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दुर्गते-नाशि न दशा जम्न जय, काल विनाशि. काली जय जय । | 
उमा रमा ब्रह्मणी जय जय, राधा सीता रुक्मिगि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्य सदाशिव, साम्य सदाशिव, जय शंकर | 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुर्गा, जय मा तारा । जय गणेश, जय शुभ-आगारा ॥ 


जयति शिवा-शिव जानकिराम | गोरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम | व्रज-गोपी-ग्रिय राधेश्याम ॥ i 
रघुपति राघव राजाराम | पतितपावन सीताराम N w 
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Y सियरामसरूप अगाध अनूप बिलोचनमीनन को जळ l 
रश श्रुति रामकथा, मुख राम को नाम, हिए पुनि रासंहि को- थलु है ॥ | 
Y मति रामहि सां, गति रामहि सों, रति राम सों रामहि को बलु है | 


शी सबकी न कहे. तुलसीके मतें इतनो जग जीवनको फल हे ॥ . 
; : --तुलसीदासजी 


` आर्षिक मूल्य.) जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सतू-चितूआनंद भूमा जय जय ॥ { इस अडका 
भारतमें रु. ९.०० | जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ | ae To 
विदेशमें र.३३.३५ । 1 विदेश 
(+५ शिछ्ठिंग ) | जय विराट जय जगत्पते | गोरीपति जय रमापते॥ । (५ 


सम्पादक--हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्वामी, एम्‌० qo, शास्त्री 
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'कल्याण के प्रेमी पाठकों और ग्राहकोसे नम्र निवेदन 
( १ ) जगतूर्मे जितना-जितना भोतिकवाद ओर भोगवादका प्रसारःग्रचार हो रहा है, उतना ही 
उतना ही भगवान्‌, धर्म, परलोक, पुनजॅन्म ओर देवी सम्पदामें विश्वास घट रहा है और उसी 
अनुपातमें कामोपभोगमयी दम्भ, दप, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, असत्य, देष, वेर, हिंसा, अशान्ति | 
विषाद, भय, स्वेच्छाचार, भ्रष्टाचार ऑर अत्याचाररूपिणी आझुरीसम्पदाका विस्तार हो रहा हे एब 9 
Gish तमसाच्छन्न होनेफे कारण sets मनुष्य प्रगति, उन्नति, विकास, अभ्युदय, सुख आदिकी | 
मिथ्या कल्पना करके मिथ्या सुखकी आशा-तृष्णासे जला जा रहा हे । मानवजीवनका उदेस्य | 
भगवत्माप्ति या आत्मसाक्षात्कारः हे--इसको वह ग्रायः भूलसा गया है | शिक्षा, सेवा, समृद्धि तथा 
बाह्य त्यागके और राजनीति, समाजसुधार, धर्म तथा अध्यात्मके खल आदि सभी क्रमं 
न्यूनाधिक रूपसे प्रायः भोगोन्सुखी विनाशी प्रवृत्ति चल रही है | इसके फलस्वरूप विनाश, दःख, 
पतन आदि भी बढ़ते जा रहे हें | पता नहीं, क्या परिणाम होगा | इस परिखितिमें भगवत्मेरणावश 
इस 'पररोक और पुनजन्माडू'का प्रकाशन इसीलिये किया जा रहा हे कि किसी अंशभें पतन ओर 
विनाशकी ओर जानेवाले प्रबल प्रवाहमें कहीं कुछ रुकावट हो | इस asa ऐसी ही सामग्री संग्रह 
करनेका प्रयास किया गया है । इसमें गहन दार्शनिक विषय भी हैं ओर सरल सहज Salen Te 
भी हैं | घटनाएँ भी दी गयी हैं | चित्र भी हैं | इससे यह विद्वान्‌, अविद्वान्‌ सभीके लिये उपयोगी 
& है | हमारा उद्देश्य तो केवल nach ओर 'भगवत्सेवा” ही है। झुछ न भी होगा तो भगवान्‌ 
तो अपनी RTA खीकार कर ही चुके हैं । यही परम लाभ है | 


ie 


( २ ) इस RATA ७०० पृष्ठकी पाव्यसामग्री हे | सची आदि अलग हैं | तिरंने, इकरभे, 
बहुत-से चित्र भी हें । अवश्य ही हस जितने ओर जेसे चित्र देना चाहते थे, उतने ओर वसे 
परिस्थिति-धश नहीं दिये जा सके हैं | पर जो दिये गये हैं, वे सुन्दर तथा उपयोगी = | चित्र बहुत 
समीप-समीप न रहें, इसलिये उनके BATISTA साथ न दिये जाकर प्रायः इधर-उधर लगाये गये 

'हैं। पाठक महोदय क्षमा करें | 


( ३) कागज, THA, वेतन आदि सभी प्रकारका खर्च गतवर्षकी अपेक्षा भी बहु | 
अधिक बढ़ जानेसे 'कल्याण'में घाटा लग रहा है | नौ रुपये Gerd घाटेकी पति नहीं हो रही हे । पर 7 
|... अभी वही मूल्य रखा गया हे | इस खितिमें हम अपने ग्राहकोसे इस बार इतना विशेषरूपसे अनुरोध 
rx करते हैं कि वे अपना पवित्र कतंव्य समझकर 'कल्याण'के अधिक-से अधिक ग्राहक बनाकर रुपये 
भिजवानेका प्रयत्न करें । 


( ४ ) कई कारणोंसे इस बार भी विशेषाङ्क बहुत देरसे जा रहा है । गत बारहवा अङ्क भी 
विलम्बसे गया हे | परिखितिसे विवश होनेके कारण ही ऐसा करना पड़ा। ग्राहक महालुभावोंको 
ALT पत्र लिखने पड़े | हमें इस बातका बड़ा खेद हे । प्रेमी ग्राहक महोदय कृपया क्षमा करें | 
| . (५ ) 'कल्याण'का विशेषाङ्क तो निकल गया हे । पर इस ससय देशमें चारों ओर जेसी 
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अशान्ति, अव्यवस्था, उच्छह्ठुळता, अनियमितता, अलुशासनहीनता आदिका विस्तार हो रहा है, उसे 
देखते कहा नहीं जा सकता कि 'कल्याण'का प्रकाशन कबतक हो सकेगा या किस रूपमे होगा । । 
अतएव TEA यह मानकर संतोष करना चाहिये कि उनके भेजे हुए नो रुपयेके पूरे मूल्यका उन्हें 
यह fas मिल गया है । अगले ag भेजे जा सके तो अवश्य जायेंगे, नहीं तो उनके लिये | 
मनमें क्षोभ न करें-परिखितिबश ही ऐसी प्राथेना करनी पड़ रही है। | 
( ६ ) जिन सज़नोंके रुपये मनीआडरडारा आ चुके हैं, उनको अङ भेजे जानेके बाद f 

| 


शेष ग्राहकोंके नाप वी० पी० जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, घे छुपा करके मनाहीका 
कार्ड तुरंत लिख दें ताकि बी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यथ नुकसान न उठाना पड़े । 

| ( ७ ) मनीआर्डरकूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जालेवाळे we स्प्टरूपसे 
। अपना पूरा पता और ग्राहकसंख्या अवश्य लिखें | ग्राहकसंख्या याद न हो तो “पुराना ग्रा 
लिख दें | नये ग्राहक बनते हॉ तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें । मतीआडर 'मंनेजर कल्याण! 
के नाम भेजें । उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें 


( ८ ) ग्राहकसंख्या या ‘Gua ग्राहक न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकॉमें दज हो 
जायगा | इससे आपकी सेवामें “परलोक पुनअन्माङ्क' नयी MSE LST THOT और पुरानी ग्राहक 
संख्यासे वी० पी० भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता हे कि उधरसे आप मनीआडंरडारा | 
। रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे Ato ho चली जाथ । दोनों ही खितियॉमे ८ 
आपसे प्राथना है कि आप कृपापूर्वक बी० पी० लोटाये नहीं, प्रयत्न करके किन्ही सजनो नया 
ग्राहक' बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें । आपके इस कृपापूर्ण प्रयत्नसे 
आपका 'कल्याण' लुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण'के प्रचारथे सहायक बनेंगे । आपके 
Pare’ के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नम्बर ओर पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीसे 
नोट कर लें | रजिस्ट्री या वी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना ANS | | 

( ९ ) 'परलोकुनर्जन्माङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टड-पोस्टसे जायगा | हमलोग जल्दीसे- | 
¬ जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अड्डोंके जानेमें लगभग तीन सप्ताह तो ठग ही सकते | 
हैं | इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें विशषाङ्क ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा। यदि छुछ 
| देरहोजाय तो परिस्थिति समझकर कृपाठ ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धेय रखना 
चाहिये । 

( १० ) 'कल्याण'-व्यवस्थाविभाग, 'कल्याण'-सम्पादन विभाग, 'कल्याण-कल्पतरू! (अंग्रेजी), | 
और 'साधकसंघ के नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, UTS, पकेट, रजिस्ट्री, मनीआडर, | 
बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर केवल “गोरखपुर' न BER To गीताप्रेस | 
( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये । 

( ११ ) सजिल्द अङ्क भी देरसे ही जा सकेंगे । ग्राहक महोदय क्षमा करें | 
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विषय 
१--सर्वप्रकाशक ज्योतिर्मय भगवान्‌ [कविता :] 
२-जन्म-मरणरूप संसारसे छूटकर भगवानके 
परमपदको कान प्राप्त होता हे ? [ संकलित ] 
३-अमृतलोक [ कविता ] ( पाण्डेय do 
श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री, राम’ 
साहित्याचाय ) , 
४-आत्माकी 


eos. है | 


अमरता ( अनन्तश्रीविभूषित 
श्रीश्गृंगेरीमठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीदांकराचार्य 
श्रीअभिनवविश्वातीय स्वामीजी महाराज ) 
५-जीवनका सनातन प्रश्‍न ( अनन्तश्रीविभूषित 
yaaq ॥द्वारकाशारदापीठाधीश्चर 
जगदगुरु श्रीदांकराचार्यं श्रीअभिनवसच्िदानन्द्‌- 
तीर्थ स्वामीजी महाराज ) $ 
६-मानव-ज्ञीवनका उद्देश्य ( पू० अनन्त- 
श्रीविभूषित श्रीगोवर्धनपीठाधीश्वर जगद्गुरू 
श्रीशंकराचार्य स्वामीजी  श्रीनिरक्षनदेव- 
तीर्थजी महाराज ) as ri 
७>जीवन और मृत्युका रहस्य ( अनन्तश्रीविभूषित 
ज्योतिषूपीठाधीश्वर जगद्गुरू श्रीश्॑कराचार्य 
स्वामीजी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी राज ) 
ऱ्र्युनजन्सको दृष्टिसे मानवका कर्तव्य ( अनन्तश्री 
विभूषित श्रीकांचीकामकोटिपीठाधिपति 
जगद्गुरु श्रीशंकराचाये स्वामीजी 
श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीजी महाराज ) 
| ९-भगवान्‌ श्रीनिम्बार्काचार्यका परलोक और 
पुन्जन्म-सिद्धान्त_(  अनन्तश्रीविभूषित 
निखिलमहीमण्डल्कदेशिक सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र 
| WETS श्रीनिम्बार्काचायपीठाधीश्वर 
| श्री “श्रीजी? श्रीराधासवश्वरशरणदेवाचार्यजी 
हाराज ) NI : 
१०-मृत्युममीमांसा ( अनन्तश्रीविभूषित आचार्य 
श्रीअनिरुद्धाचाय॑ sas महाराज 
तकशिरोमणि ) es ip 
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विषय 


२९<परलोक ak पुनर्जन्मका . सत्य सिद्धान्त 
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दान? मनोविज्ञान ओर भारतीय धर्म तथा 
दर्शन-विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 


वाराणसी ) 
१७३-परम Age श्रीराधेश्‍्यास [ कविता | 
१७४-चैष्णवाचायोँका परलोक और पुनर्जन्म 


सिद्धान्त ( श्रीरंगरामानुजाचार्य, व्याकरण 
न्याय-वेदान्ताचायं ) 
१७५-श्रीमद्वस्ळमाचार्यजी ओर पारलोकिक 
( श्रीसाधवजी गोस्वामी ) ` ` * 
१७६-सवमें नित्य भगवानको देखू [ कविता ] 
१७७-सिखशुर श्रीगुरु गोविन्द्सिंहद्वारा 
प्रस्तुत दरम ग्रन्थमें पुनर्जेन्म-सिद्धान्त 
( प्रोफेसर श्रीलालमोहर उपाध्याय, एम्‌० 
Yo, “हिंदी? रिसर्चस्कॉलर, Teo Sto ) 
१७८-रामस्नेही-मतमे जीवात्माको स्थिति एवं गति 
( श्रीपुरुषोत्तमदासजी शास्त्री महाराज, 
ARIST रामस्नेही-सम्प्रदायाचाय ) 


श्रेय 


१७९-पुनर्जज्म ओर परलोक ( रामस्नेही- 
सम्प्रदायाचार्य॒ प्रधानपीठाधीश्वर ` सिंथल 


श्रीश्रीभगवद्दासजी शास्त्री महाराज ) 
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१८०-विश्वमे पुनजन्म-सिद्धान्तकी 
( श्रीरामनाथजी “सुमन? ) 

१८१-इस्लामधर्म और परलोक 
श्रीदिवनाथजी दुबे ) 

१८२-भारतीय दर्शनमें आत्माके साधक तर्क 
( मुनि श्रीनथमलजी ) | प्रे ०---श्रीकमलेशजी 


व्यापकता 


( Te 


चतुर्वेदी | 

१८३-जनघसका कमवाद ( पं ० श्रीचेनसुखदासजी 
amia ) : 

१८४-सबको उनका हिस्सा देकर खाओ 
[ कविता ] 


१८५-जेनधर्ममें आत्मा; पुनर्जन्म और कर्स सिद्धान्त 
( श्रीकेलाशचन्द्रजी शास्त्री ) 
१८६-जेन-मतमें पुनर्जन्म तथा कर्म-सिद्धान्त 
( Sto श्रीराजनारायणजी पाण्डेय, wo 
go पी-एचू० to, साहित्यरत्न 
साहित्यालंकार ) : 
१८७-अन्नदान न करनेके कारण ब्रह्मलोकमें जानेके 
वाद भी अपने मुर्देका मांस खाना पड़ा 
[ संकलित ] 
१८८-मंधुनी, अमेथुनी सृष्टि ( मुनि श्रीसुमेरमलजी ) 
१८९-पुद्गलछवादका रहस्य ( मुनि श्रीबुद्धमल्लजी 
साहित्य-परामशक ) i 
१९०-मरनेके समय रोगी क्या करे १ 
१९१-जेन-दर्शनमें जन्म और मृत्युकी प्रक्रिया 
( सुनि श्रीरूपचन्दजी ) ` `° 
१९२-अन्तराल गति ( साध्वी श्रीमती 
कनकप्रभाजी ) ५ 
१९३-मृत्युके बाद क्या किया जाय ! 


१९४-पुनजन्म और मोक्ष ( मुनि 
श्रीशुभकरणजी ) ots 

१९५-ज्ञेन-दर्गानमें आत्माका स्वरूप 
( श्रीचम्पाछालजी सिंघई? एम्‌० wo, शोध- 
स्नातक ) 

१९६-जेन-वाङ्मयमे शरीरवर्णण ( कंर 


श्रीछालचन्द्रजी नाहटा “तरुण? ) 
१९७-जैसी पूजा; वैसा फल [ कविता] o 
१९८-यशरिष्ट भोजनसे पाप-नाश [ कविता ] `` 
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१९९-जेन धर्ममें Haat परलोक 
( श्रीमिलापचंदजी कटारिया जेनविद्या- 
भूषण ) १ RRA 
२००-मृतात्माओंको बुलानेवाले विश्वस्त पुरुष 
कोन-कोन हं ! ओर म्रृतात्माओंको बुळानेकी 
विधि क्या हे? Vow 
२०१-पुनजन्म [ मूल--लामा अनागरिक 
गोविन्दजी | ( अनु०--श्रीश्यामसुन्दरजी 
त्रिपाठी ) Fh i 2८५ 
२०२-जैसा बीज--वैसा फल [ कविता ] ४८८ 
२०३-बोद्धमतानुसार परलोक, कर्मफल-भोग 
(fo श्रीछेदीजी “साहित्याळंक्ारः ) ४८९ 
२०४-मृतात्माओंका आवाहन) मेरे प्रयोग और 
अनुभव ( डाक्टर श्रीरामंचरणजी महेन्द्र 
एम्‌० ए०) पी-एचू० sto, विद्या 
भास्कर; दशनकेसरी ) © ४७९० 
२०५-परलोक-विद्यामें संकट ( श्रीमोइनजी | 
वाष्ण॑य ) cele cee ४९४ 
२०६-मृतात्माका आवाहन क्या सत्य है! ४९५ 
२०७-परलोकगत आत्माओंसे सम्पर्क 
( श्रीश्याममनोहरजी व्यास, Wo एस-सीऽ) 
ato uge ) 6 I 
२०८-अच्छी संतानके लिये क्या करे १ ४९७ 
२०९-पुराणोमें वर्णित पुनर्जन्मकी कुछ कथाएँ 
( पं ° श्रीजानकीनाथजी दासी ) ४९८-५०४ 
( १ ) प्रहादजीका पूर्वजन्म NRE 
(2) देवर्षि नारदके पूर्वजन्स ४९८ 
( ३ ) जुआरीसे राजा बलि केसे हुआ १-- ४९९ 
( ४ ) नळ-दमयन्तीके पूर्वजन्मका वृत्तान्तः ** ५०० 
(५ ) ङुन्जा पूर्वजन्ममें कैन थी? `° ५०० 
( ६) कालियनाग एवं काकसुशुण्डिके 
पूव॒जन्म ९०२ 
( ७ ) पूतना पूर्वजन्ममें कौन थी १ ५०३ 
२१०-बदला लेने या देनेवाले सात प्रकारके 
पुत्र ह =. द 
२११-रामराज्यकी पुनजन्म-सम्बन्धी एक घटना- 
कुत्तेका न्याय (आचार्य श्रीबलरासजी शास्त्री, 
एम्‌ ० Loy साहित्यरत्न ) > ५०६ 
२१२-उपबहणका पुनर्जीवन ( पं० श्रीशिवनाथजी 
डुबे) Gow 
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२१३-श्रीकृष्णके हो जानेपर सब बन्धन कट जाते 


( ३ ) श्रीवळमदासजी बिन्नानी, “अजेशः 


[ संकलित | ( श्रीमद्‌भागवत साहित्यरत्न, साहित्याळंकार 
० ¥ oe १९०९ फे होदयकी 
२१ ae es qe तथा कायं 3 deel x ee 2 
( श्रीरामसेवकजी सक्सेना, विशारद ) ५११ देखी दो घटनाएं - ९३२ 
२१५-भगवान्‌ श्रीव्यास और कीड़ेका संवाद RRO TG RESIS 
( श्रीलक्ष्मीकान्तजी त्रिवेदी ) ५१३--५१५ (१ ) मृत्यु-विजयिनी भक्तिमती देवी श्री- 
( १ ) जातिस्मर कीड़ा ५१३ भिरावो बाईजी ( भक्त श्री- 
( २ ) जातिस्मर जडभरत ५१४ रामदारणदासजी ) ५३४ 
| : St a a ae (2) मृत्युको दूर हटानेकी सत्य घटना 
f X $ ( fo श्रीमुनि देवराजजी 
२१६-पुनर्जन्मका सिद्धान्त हिंदुत्वका दीपस्तम्भ किना) ऽ 8 
( श्रीगुरुजी श्रीमाधव सदाशिव गोळवलकर ) am है सर्ज 
[ प्रे.-श्रीव्माधव ] ५१५ २२५-यमदूत-दर्शन (प्रे शसक शरीरामशरणदासजी) ५३७ 
२१७-नित्य सुखमय परमधामकी प्राप्ति कविता ] ५१५ २२६-परलोकःघुनजन्म और शोधकाय phe 
२१८-चौरासी लाख योनि और पुनर्जन्मसे बचने २२७-उज्ज्वल भगवद्येमकी प्राप्ति [ कविता |'** ५३८ 
का उपाय ( श्रीनारायणजी पुरुषोत्तम २२८-पुनजन्मकी विदेशी घटनाएँ (Ñe 
सांगाणी ) ५१६ श्रीदेमेन्द्रनाथ बनर्जी ) ५३९--५५ ३ 
RIS- उुनजन्म और छुट्टी (पं० ( १ ) क्यूब्रानिवासी महिछाकी घटना-- 
श्रीसूरजचंदजी esa? डॉगीजी ) ५१८ राचाले ग्राण्ड -* ५३९ 
२२० pee ( योगाभ्यासी श्रीमदनमोहनजी > (2) स्विट्जरलेंडकी घटना--गैत्रियल 
वानप्र r : 3 3 
२२१-गीता? गङ्गा, गायत्री, गयाश्राद्द ओर गो- अ aA S A 
सेवासे प्रेतत्व-मुक्ति ( आचार्य श्रीगदाधर ण पाणे SEE SA Ye 
रामानुजम्‌ “फलाहारी? ) ५२१-५२२३ ED) इरलीकी क > 
( १ ) श्रीमद्भगवद्गीता ५२१ Sl aT 
( २ ) गङ्गास्नान ५२२ ( ५) जापानको घटना--कटसूगोरो "" ५४० 
( ३ ) गायत्रीजप ५२२ (६ ) परिचित मागकी पुनयांत्रा--एक 
( ४ ) गयाश्राद्ध ५२२ फोजी सिपाही ५४१ 
( ५ ) गोसेवा -- ५२३ (७ ) फ्रांसकी घटना--कुमारी थिरीज गे ५४१ 
२२२-परकाय-प्रवेदा--सिद्धान्त) प्रक्रिया एवं प्रमाण (८ ) थाईछँडकी एक लड़कीकी घटना ५४२ 
( श्रीश्यामाकान्तजी द्विवेदी “अनन्द? ( ९ ) थाईछँडमें पुनर्जन्मकी घटना-- 
Te ए० [ हिंदी, संस्कृत ], बी० एड्‌ ०; सार्जन्ट थियन "9 पुर 
=) AWE (१० ) आरिट्र्या देशका प्रमाण-- 
२२३-पुनर्जन्म ओर परकाया-प्रवेश _ १२७-५३४ लहे तला देतील ५५३ 
( १ ) श्रीबळरामजी शास्त्री, आचाय, एम्‌० नीक शव लपता त 
wo, साहित्यरत्न “* ५२७ (११) त्रा : न्ज ( Paulo : 
१. चूडाला-वृत्तान्त ५२८ Loreng ) का प्रमाण xR 
२. श्रीशंकराचार्यका परकाया-प्रवेश ५२८ (sl एफ सकती एक ० एक 
३. लिङ्ग-ारीर जीवका प्रेमीके पास ( १३ ) कनाडाकी एक महिला BA 
र जाना--दो घटनाएँ ५२९ ( १४) इटलीकी एक लड़की ५४५ 
( २ ) भक्त श्रीरामशारणदासजी ५३० ( १५) आस्ट्रेलियाकी पुनर्जन्मसम्बन्धी 
.. ss जसवीरका वृत्तान्त घरना--श्रीअनैस्ट ब्रिंग “`” ५४६ 
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( १६ ) फ्रा राजासुथाजा न *“* ५४६ २३४-नौ वर्षतक प्रेत रहनेके वाद पुनर्जन्म 
( १७ ) रूबीका मामला ००० एक तथा अन्य घटनाएँ ( भक्त श्रीराम- 
( १८ ) लंकाकी एक और घटना--जयसेना ५४७ शरणदासदासजी ) ५६८-५७२ 
( १९ ) क्यूबाका एक लड़का NG ( १ ) लड़का वीरसिंह "" ५६८ 
( २० ) जेनीफर और गेलियन “०९. RY ( २ ) दाह-संस्कारमें त्रुटिका दुष्परिणाम *** ५६९ 
( २१ ) कुरान और पुनर्जन्म--टर्कीकी (३) ठाकुर साहबका लड़का -०* ५७१ 
एक घटना--( इस्माइल ) ५५० २३५-कर्म रहते जीवकी मुक्ति नहीं *** ५७२ 
; (२२ ) पिछले जन्मके हत्यारेका नाम २३६-मृतात्माओके द्वारा--आवेशद्वारा और 
| बतानेवाला बालक नेकाती उनल- प्रकट होकर संवाद देना 
कास्किरोन ५५१ ( श्रीनिरंजनदासजी “धीर? ) ५७३-५७९ 
( २३ ) ठूना मार्कोनी "° GRR ( १ ) मृत व्यक्तिके teeta कर्मोकी 
( २४ ) डू ज-परिवार ° ७५३ आवझ्यकता--( प्रेत-संवाद्‌) **" ५७३ 
( २५ ) अहमद एलावर --- ७५३ ( २ ) मृत व्यक्तिका सरारीर प्राकस्य "° ५७४ 
२२९-पुनर्जन्मकी घटनाएँ ( प्रेषक-- ( ३ ) मृत पत्नीका प्रकट होकर बात करना ५७४ 
1० श्रीहेमेन्द्रनाथ बनजी) "` ५५४-५५९ ( ४ ) ललिताबाई, आजगावकर *** ५७५ 
( १ ) प्रकाशकी घटना °° ५५४ (५) मृत मित्रसे बातचीत `` ५७६ 
( २) एक विचित्र घटना-मुनेश  *** ५५४ (६ ) रोजाली C १” एष 
(३ ) मंजुकी घटना "° एप ( ७ ) लेबिब केकिन ( प्रो० भ्रीहेमेन्रनाथ 
( ४ ) विचित्र मिलन--राजूल *** ७५६ बनर्जी) o °° =- ७७७ 
| ( प्‌ ) खर्णलता --* ७५७ ( ८ ) मानव-जन्मका संस्कार प्रेत-योनिम भी 
| ( ६ ) कृष्णकिशोर ° (५५८ ( श्रीउमाशंकरसिंहजी ) ५७८-५७९ 
ps ( ७ ) गोपाळ **- ५५८ ( क ) प्रेतने आत्मकल्याण किया **' ५७८ 
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४९-दक्षिण अफ्रिकाकी जोय वें --` ५७७ ६९-विपश्चितसे नारकी प्राणियोँकी पुकार *** ६४१ 
५०-जैरूसलमका डेविड मॉरिस "` ५७७ ७०-विपश्चितूका नरकके समीप रहनेका निश्चय ' "` ६४१ 
रेखा-चित्र ७१-विपश्चित्‌से धर्मराज और इन्द्रकी बातचीत *** ६४१ 
५१-पापियोंकी दुःखपूर्ण यात्रा "`` e ४०० ७२-विपश्चित्‌ भगवान्‌ विष्णुके साथ विमानमें ६४१ 
५२-पापियोँको यमराजकी फटकार "°° yoo ७३-माता, पिता, गुरुजनोंका अपमान करने 
५३-धामिकोंकी यमपुरीकी सुखयात्रा ००० ७७ वालोंकी गति : ६६४ 
५४-धमराजके द्वारा धार्मिकोका स्वागत -- Yoo ७४-शुरु) देवता और वेदोंकी निन्दासे प्रसन्न 
५५-भीलनीको शंकरका वरदान "`` २०० २४७७ होनेवालॉंकी गति 5 ६६४ 
५६-जातिस्सर कीड़ा ००८ “yok ७५-अतिथि आदिको न देकर अकेले 
५७-जडभरतका पूर्वजन्म a: ०0०9 OR खानेवालोंकी गति ak "`` ६६४ 
५८-जातिस्मर चार पक्षी "`` ४०१ ७६-स्वर्णचोर शराबी; त्रह्महत्यारे आदिकी गति *** ६६४ 
५९-शैरव नरक gga "`` ४०८ ७७-स्वामीका अन्न खाकर उसका काम न 
६०-महारौरव नरक -e ४०८ करनेवालोंकी गति vee --° ६६५ 
६१-तम नरक 5 `` ४०८ ७८-परख्रीगामियोंकी गति o ` RR 
६२-निकृन्तन नरक opo "° ४०८ ७९-कऋतन्न आदिकी गति म *““*“ ६६५ 
६३-असिपत्रवन नरक a "`` ४०९ ८०-भोजनादिकी चोरी करनेवालोंक्री गति '*** ६६५ 
HE 


'कल्याण के पुराने प्राप्य विशेषाङ्क ( डाकखर्च सबसें हमारा है) 
है १--संक्षिप्त बह्मवैवर्तपुराणाडू 
इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विविध दिव्य लीलाओंका बड़ा ही रोचक वर्णन है | THT ७०४, बहुरंगे चित्र 
१७, दोरंगा १, इकरंगे ६, रेखाचित्र १२०, मूल्य रु० ७.५०, सजिल्द Fo ८.७५ | 
RE 


धम-सम्बन्धी विवेचनाओं, सुरुचिपूर्ण कथाओं, सरस सूक्तियों तथा रोचक निवन्धोसे युक्त । eT 


७००, बहुरंगे चित्र १४, दोरंगा १, सादे चित्र 9 तथा रेखाचित्र ८१, सजिल्द ( कपड़ेकी जिल्द ) मूल्य ० ८.७५ | 
३--श्राशामवचनासताडू 
मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके विविध विषयोपर कहे हुए आदर्श बचनोंका अभूतपूर्व संग्रह है | 
रामगीता भी है । पृष्ठ-संख्या ७०४, बहुरंगे चित्र ९, दोरंगा १, एकरंगा १, रेखाचित्र ६४, मूल्य Fo ८.५० 
सजिल्द Fo १०.०० मात्र | 
४-उपासनाङ्क ( जनवरी १९६८ का विरोषाङ्क ) 
उपासना-सम्बन्धी विभिन्न विपरयोंपर अनुभूत विवेचनात्मक ठोस सामग्रीसे युक्त । प्रप्र-संख्या ७००, बहुरंगे 
चित्र-१६, दोरंगा-१, रेखाचित्र-३४, यन्त्र तथा मुद्रा -८, ( मासिक साधारण अङ्गोंसहित ) मुल्य Go ९.००, 


सजिल्दका Go १०.५० मात्र | O o 1 पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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देशवासियांका जीवनस्तर यथाथ रूपमे ऊँचा हो; sad सदाचार, aaa भक्तिका उद्य तथा 

संवर्धन हो--इसके लिये 'साधक-संघ”की स्थापना की गयी है । इसमें सदस्यांको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। 

| सदस्याके लिये ग्रहण TAR १२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यको एक “साधक 

| दैनन्दिनी? दी जाती है, उसके लिये ३० पैसेक्रा मनीआडँर अथवा. डाकके टिकट ( रेवेन्यू नहीं ) लिफाफेमें 

Jam प्रतिवर्ष मँगवा लेना चाहिये। sala चे अपने नियम-पालसका ब्योरा लिखते हैं । सभी कल्याणकामी 

eigai स्वयं इसका सदस्य बनना चाहिये और अपने garadh इश्च-मित्रों एवं खाथी- 

संगियोको भी प्रयत्न करके सदस्य बनाना चाहिये। इस समय ९५७३ सदस्य हें | नियमावली इस पतेपर 
पत्र लिखकर मँगवाइये--संयोजक, “साधक-संघ' Glo गीताप्रेस ( गोरखपुर ) go Fo 


श्रीगीता ओर रामायणकी परीक्षाएँ 


श्रीगीता ओर श्रीराम चरितमानस--ये दो ऐसे लोक-कल्याणकारी और जीचनके सारे प्रश्नांका समाधान 
करनेवाले घ्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके लोग विशेष agent cea देखते हे । इसीलिये खमितिने 
इन ग्रन्थोंके द्वारा लोकमानसको ऊँचा उठानेके ar परीक्षाओंकी व्यवस्था की ह । उत्तीर्ण छात्राको 
पुरस्कार भी दिया जाता है । परीक्षाके लिये स्थान-स्थानपर केन्द्र स्थापित किये गये है । इस समय गीता- 
रामायण दोनोके मिळाकर कुछ ५०० केन्द्र और लगभग २०,००० परीक्षार्थी है | नियमावली AEs | 


व्यवस्थापक--श्जीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पो०--खरगोश्रम, ( पौड़ी-गढ़चाल ) 
A A ¢ 
श्रागाता-रामायण'प्रर्चारसघ 
श्रीसङ्कगवङ्गीता और श्रीरामचरितमानस-दोनो आशीवोदात्मक प्रासादिक ग्रन्थ है । इनके Tag 
| स्वाध्यायसे लोक-परलोक TAT कल्याण होता है । इन दोनों मङ्गलमय ग्रन्थोके पारायणका तथा इनमे 

» after आदर्श सिद्धान्त और विचारोंका अधिक-ले-अधिक प्रसार हो-इसके लिये “गीता-रामायण-प्रचार- 

संघ” esta qa चलाया जा रहा है । अबतक गीता-रामायणके पाठ करनेवालोकी संख्या ठगभग 

५५,००० हो gA है। इन gA कोई शुल्क नहीं लिया जाता। again नियभितरूपसे गोता- 

रामचरितमानसका पठन-अध्ययन और विचार करना पड़ता है । इस संस्थाके द्वारा श्रोगीताके ६ प्रकारके 

और श्रीरामायणके ३ प्रकारके एवं उपासना-विभागमे नित्य इष्टदेवके नामका जप, ध्यान और सूतिकी या 
मानसिक पूजा करनेवाले सद्स्य बनाकर श्रीगीता और श्रोरामायणके अध्ययन एवं उपासनाके लिये प्रेरणा 
की जाती है । विशेष जानकारीके लिये इसके नियम और आवेद्न-पत्र कार्ड लिखकर मगानेकी रुपा करे । 
मन्त्री--श्रीगीता-रामायण-प्रयार-संघ, गीताभवन, पो० सगोश्रम, ( पोड़ी-गढ़वाल ) ३० go 
"र >>“ 
The Kalyana-Kalpataru 
1, The Gita-Tattva Number—I Price Rs. 2.50 
( An Exhaustive Commentary in English on the Bhagavad-Gita 
along, with the original Sanskrit text from Chapters Ito VI) 

| 2. The Bhagavata Number—IJ, V and ए1 ( @Rs. 2.50 each. ) » Rs. 7.50 

ष्ट (An English Translation of Books IV to VI, Book X ( Latter Half) 

n a and Books XI, XII with original Sanskrit text of the Bhagavata ) 

| ( Numbers I, IIL, & IV containing Books I to ILL VI to IX 
and the First Half of Book X respectively, are out of stock. ) 

3. The Valmiki-Ramayapa Number—L IL, IM, 1V, V, Vi & शा Rs. 18.00 . 
( An English Translation, with the original Sanskrit text y 
of the Balakanda to Sundarakanda of the Valmiki-Ramay ana— ~ 
@ Rs. 2.50 each, the price of only Sundarakanda is Rs. 3.00 ) 


3 T ` हि २7.53 
Postage free in all cases. MANAGBR—KALYANA-KALPATARU, P. O. Gita Press (Gorakhpur) 
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1-Sti Ramacharitamanasa ( The Manasa Lake brimming over with 

the exploit of Sri Rama ) with Hindi text and English translation 

page 564, multi-coloured eight pictures Bound price Rs. 10.00 
२-गीता-ज्ञान-प्रवेशिका-ले ०-स्ामीजी श्रीरामसुखदासजी, पृष्ठसंख्या २६०, AMI मूल्य yo 
३-सीमाके भीतर असीमका प्रकाश-%०-त्र०आ० श्रीअक्षयकुमार वन्द्योपाध्याय, पृष्ठ-संख्या ३३६, ,, ३.०० 

-महकते जीवन-फूल-ले ०-डा० रामचरणजी महेन्द्र; To ए०,पी-एच ० डी०, पृष्ठ-संस्या9 १६, ,, २.०० 


| SMT RIT साधन ( कल्याणकुल् भाग ५ ) ले०--शिवा, WHET २७६, `° , १.०० 
| दिव्य सुखकी सरिता „ भाग ६) ले०-।शिव', TET १२०, “` ,, ५५ 
| ७ सफलताके शिखरकी RN , भाग ७ ) BoR, पृष्ठसंख्या १४४, 1 कत 
| ८ गीतादेनन्दिनी सन्‌ १९६९-प्रप्ठसंख्या ४१६, मूल्य साधारण जिल्द .७५, कपड़ेकी जिल्द ,, .९० 
| ९__श्रीव्रज-रस-माधुरी-एछ-संस्या २७५, 5. 
१० _श्रीराधा जन्माष्टमी त्रत-महोत्सव EET ७२, CR, 
} ११-सधुर भाग १-( दिव्य श्रीराधामाधवप्रेमकी मधुर झाँकी ) पृष्ठसंख्या १७६, ४“ „ .६५ 
१२ कलेजेके अक्षर ( पढ़ो, समझो और करो भाग २ ) परप्र-संख्या १३६, oe ay 


TE | १३-आदश मानव-हृदय-( ,, भाग ३ ) पृष्ठ-संस्या १२६ ce aR 
| १४ दान करना धम नहीं, आवश्यक्ता है-( पढ़ो, समझो और करो भाग ४) पृष्ठसंख्या १२०, 4, .५० 
| १५-भलेका भला ओर बुरेका बुरा-( पढ़ो, समझो और करो भाग ५) पृष्ठ-संख्या १२६, AT 


१६ उपकारका बदला-( पढ़ो, समझो और करो भाग ६ ) पृष्ठ-संख्या १३२, ठ SSRI 
१७ असीम नीचता आर असीम साधुता-( पढ़ो, समझो और करो भाग ७ ) पृष्ठसंख्या १३०, ,, Yo 

१८ नवधा भक्तिके निदशन-( कहानी ) छ०-श्रीचक्र, पृष्ठसंख्या १०८, cond pes 
१९-कमयोगकी AO aa ओर चतुर्विध भक्त-( कहानी ) ले ०-श्रीचकर, पृष्ठ संख्या ७६, का. 
२०-दस महाव्रत-( कहानी ) ले०-श्रीचक्र, BAEN ७८, लत pte tes als 

२१ चमत्कारी आठ (अ कार-( कहानी ) ले०-श्रीचक्र, प्रप-संख्या ६२, Eo ae 
२२- त्राविध श्रद्धा आर त्राविध त्याग-( कहानी ) ले०-श्रीचक्र, पृष्ठ-संह्या ५० s AN 
२३-बालकोंके कतव्य S ARAA श्रीजयदयाल्जी गोयन्दका, TEM ca,  .३० 
२४-ब्रह्मचर्य और संध्या-गायत्री-ठे०- ,, DT Oo a ag 

२५- भारतीय संस्कृति तथा शाखोनें नारी धर्म Soman श्रीजयदयाळजी गोयन्दका, पछसं० ey १५ २३ 
२६-तीन आदरे देवियॉ--०-त्रह्मठीन श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ-संस्या ३ २, soe : 122 d 

दाम घटाये 


- हिन्दी बाल-पोथी-शिशु-पाठ भाग १-के दाम ३० पैसेसे घटाकर २५ पैसे कर दिये गये है । 


सभी पुस्तकॉका डाकखर्च अलग | व्यवस्थापक--गीताग्रेस, No गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


८७-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


J by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ल्याण Sve 
क्‌्‌ याण SS Higitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
S 
i) 
> Minny JI | 
a 
| 
| 
| 


iN - A las को ` _ च A ~ ~ 
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3» पूर्णमदः पूणेमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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qa गृणन्‌ संसरयंश्च चिन्तयन्‌ नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते | 
क्वियासु यस्त्वञ्चरणारविन्द्योराविष्टचेता न भवाय कल्पते ॥ 


{ संख्या १ 


TE i र i f 
i 7 ४३ i गोरखपुर, सार Aly २० २५, जनवरी १ ९९१ पूर्ण सख्या ५०६ 


स्ेप्रकाशक ज्योतिमेय भगवान्‌ 


| | 
Y देते सूर्य सोम-मण्डलको, aa उज्ज्वल भास । 
नट अष्ट-कमलद्लपर वे नित्य स्थित है नारायण श्रीवास ॥ 
f जिनके रोम-रोममं अगणित है ब्रह्माण्ड नित्य अव्यक्त | 
जो हैं कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोके अनन्त रूपाम व्यक्त ॥ 
१ लीलामय वे लीलाकारण धरे विचित्र विविध बहु रूप । 
7 दर्शन हैं दे रदे agus विष्णु बही सब भाँति अनूप ॥ _ > 
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ry S परमपद y को 
जन्म-मरणरूप संसारसे SEAT WA परमपद 
कोन प्राप्त होता है ९ 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो शुहाथास्‌ | 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ।। (कठ० १।२।२५) 
इस जीवके हृदयरूप गुफामें रहनेवाला आत्मा--परमात्मा सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और महानूसे 
भी महान्‌ है; परमात्माकी उस महिमाको कामनारहित, वीतशोक विरळा पुरुष सर्वाधार परतर 
परमेश्वरकी कृपासे ह्वी देख पाता है | 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन | 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते TAL ।। (कऽ १। २।२३) 
यह परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न aga सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है; 
जिसको यह a कर लेता है, उसीके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है; यह परमात्मा उसके ळिये 
अपने यथार्थ खरूपको प्रकट कर देता है | 
नाविरतो दु्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ | (कठ० १। २) २४) 
सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा भी इस परमात्माको न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो बुरे 
आचरणोंसे निवृत्त नहीं हुआ है; न वह प्रास कर सकता है, जो अशान्त है; न वह ही, जिसके 
मनन्द्रियाँ संयमित नहीं हैं और न वही जिसका मन चञ्चल है | ( सदाचारी, शान्त, समाहित 
भीर शान्तचित्त पुरुष ही प्राप्त कर सकता है | ) 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाशुचिः | 
न स तत्पदमाप्नोति सशसारं चाधिगच्छति || (azo १।३।७) 
जो सदा विवेकहीन shee, असंयतचित्त और अपवित्रजीवन रहता है, वह उस परमपद: 
को नहीं पा सकता; वरं वह तो बार-बार जन्ममृत्युरूप संसार-चक्रमें ही भटकता रहता है | 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः | 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद भूयो न जायते ॥ (azo १।३।८) 
परंतु जो सदा विवेकशील बुद्धिसे सम्पन्न, संयतचित्त और पवित्रजीवन होता है, वह उस 
परमपदको प्राप्त हो जाता है, Teta लौटकर फिर संसारमें जन्म नहीं लेता | 
विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः | 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ || (कठ १ । ३।९) 
जो मनुष्य विज्ञान-विवेकशील बुद्धिरूप सारथिसे सम्पन्न तथा मनरूपी लगामको सदा war 
रखनेवाळा है, वह इस संसारमार्गे उस पार पहुँचकर पख्रह्म परमात्मा विष्णुके उस महान्‌ परम 
पदको प्राप्त द्वो जाता हवै | | 
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( रचयिता--पाणडेय ५० श्रीरामनाराबणदत्तजी शाखी, 'राम', माइित्याचार्य ) 


Ce) 
WARA एक व्यापक महान YA 
कोटि रवि-शशिखे अमित और न्यारा है 


जिसके प्रतीत एकदेशने ही सारा यह-- 
वारिद-सा sae प्रपञ्चका पखारा है ॥ 
aE पर-व्योश है, परम पढ पुण्यधास, 


लोक है असूत, अबलोकनीय प्यारा है । 
चन्दन उसे है, अभिनन्दन उसे है, घह 
A, 
राधा-उर-चंद्‌ were हमारा ÈN 


(२) 
ऐसा नहीं वेद्‌-उपवेद वहाँ कोई है। 


[र इष्टि करती 
होता न किसीको कभी खेद बहाँ कोई हे ॥ 
श्याम-गोर धाम अतिशय अभिराम राग 
aN न स्याह या सफेद बहा कोडे है । 
गेह तथा गेहीमे न, नेह तथा नेहीमे न, 
देइ तथा देहीमे न भेद वहाँ कोई है ॥ 
(३) 
संधिनीका, संविदका, हादिनीका लीलालास्य 
सत-चित-आरनँद्का विमल विलास है । 


.कामके गुलाम वहाँ पाते हैं प्रवेश नहीं, 


देश प्रीतिका है, प्रिया-प्रीतमका वास है ॥ 


पीती चातकी है वहाँ नित्य घनर्याम-रस 
सतत चकोरीके सुधाकी निधि पाल है। 


पाख है सभीके, किलु पा सका न कोई भेद, 


दूर भी है, पास भी, न दूर है, न पास है॥ 


CD 
योगियोंको अगम, सुगम प्रेम-योगियोको 
Yas बाहाँका नित्य-नुतन छखाता है । 
संतत समस्त ऋतुआंका खुविळास वहाँ 
उरमे अमन्द मोदरस उम्रगाता ÈN 


जन्म-जरा-मरण UCT वहाँ पाते नहीं, 
राज्य रसराजका न किसको लुभाता है। 
लेश-द्वेषलेशा-आथि-व्याधिका प्रवेश नहीं, 
देश राधिक्ताके सुखसिन्धु लहराता है ॥ 


(६) 
A ~ A 
ac या विरोध जड जगके निरुद्ध, sa 
` aw - 
चेतन पुरीमें रस-रंगकी रवानी है । 
इति-अथ-हीन वह अकथ अपथगस्य 
De: बानीकी A 
सफल कदानीसे न की भी बानी है ॥ 
प्रणयी असंख्य घीतिपा् सबका हे एक 
पेइ-ळतामे भी जहाँ छेड़ छेड़खानी है। 
खानी उसकी कया छेल गेलमें गळीमें जहाँ , 
करता यशोदाका खभीकी अगवानी है ॥ 


( अमृतळोककी राधा ) 


(६) 
यंद्सुखी सुखसे विछाती चाँदनीका जाल 
धूरि-सी कपूरकी aera उड़ाती है। 
"राम! झ्याम-घनकी घटा-सी घिर आती जब, 
Tee असित केशपाश जिये जाती हवै ॥ 
ata उठती है बिजळी-सी anata लिये, 
चपल कटाक्ष Gast चलाती है! 
मन मनसोहनका सोह मनसोहनी at 
कान्तिसे धवल नेह नवल जगाती है ॥ 
(७) 
सच्चित्‌-सुखास्त-सरोवरके कंज मञ्जु 
मोहन-मधुत्रतके सेव्य है, शरण हैं) 
दस AGA मंद मलिन War जहाँ 
नीके चाँद्नीके नव्य निझेरझरण Fn 
aaa गयंदके विन्तिन्दक हैं 
नन्द-तन्द-तनके रतन-आभरण है। 
‘cm? अभिराम कोटि-कोठि रति-काम बिन्ा- . 
दासके गुलाम देख राधिका-चरण हैं ॥ | 


मंद-मंद्‌ 
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हम संसारगें क्या देखते हैं कि कोई सुखी है, कोई 
इखी है; कोई बुद्धिमान्‌ है तो कोई बुद्धिविहीन) कोई 
धनी है तो कोई कंगाल | कोई भी यह नहीं चाहता कि 
में दुखी, बुद्धिविहीन या कंगाल A । नहीं चाहते 
हुए भी क्यों ऐसे बन जाते हैं ? कुछ लोग इसका यी 
aaa देते हैं कि हमारे लौकिक प्रयत्न गैर उपाय जेसे 
होते हैं, वैसे ही हम बनते हैं। जो लोग उपायाँको न 
अपनायें और प्रयत्न भी न करे; वे कुछ भी नहीं साथ 
सकते; किंतु dared हम यह भी देखते है कि उपायोको 
अपनाकर सतत प्रयत्न करते रहनेपर भी बहुत-से लोग 
सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । 

इसपर हम यह विचार कर सकते ह कि संसारम 
दीखनेवाली यह विचित्रता क्या निहेंतुक है ! नहीं; कोई भी 
कार्य बिना कारणके नहीं हो सकता । यदि वैसा हो तो 
फिर कोई भी किसी भी सफलताके लिये प्रयत्न ही क्यों 
करे | अतः हमें यह अवश्य मानना पड़ता है कि कोई 
भी कार्य विना कारणके नहीँ हो सकता | तो इस 
विचित्रताका कारण क्या है | 


समं कर्षन्ति थिवी समं झास्राण्यधीयते । 
~ A 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति दवस्यकस्य लीलया ॥ 


“जमीनको समानरूपसे जोतते हैं, शास्त्रको समानरूपसे 


` सीखते हैं, किंतु एकमात्र देवकी लीलासे gaa ओर ऊपर उठते 


हैं |” वह देव क्या हैं £ सनातन वेदिक शास्त्रमात्र इसका 
समाधान देते हैं | वे कहते R मानव ! तुमने जो कुछ 
किया हैं और करते हो) उनसे जो संस्कार बनते हैं, 

ही देव या पुण्य-पाप कहलाते हैं | तुम्हारे वे काम ही 
अत्र नहीं होते हुए भी) देवके द्वारा अपना-अपना फल 
उत्पन्न करते हैं | इससे हम यह निश्चय कर सकते हैं 
कि सुख-दुःख? विवेक-अविवेक और सम्पत्ति-विपत्ति सब 
कुछ हमारे कियेंका फल है |? इसपर यह प्रश्‍न होता है कि 
“कोई AEG बचा जन्मसे ही खस्थ और कोई माताका 
eae पीनेमें अशक्त क्यों होता है ? इसने ऐसा कौन-सा 


gm किया, जिससे ae तीव्रतर सुख या दुःख भोगे !? 


इसका उत्तर यह है कि 'इस समय उसने कुछ भी न किया 

हो और करनेमें असमर्थ भी हो; किंतु जब करनेमे समर्थ 

था; तब जो कुछ किया था) अब केवल उसीका फल भोगता 

R । फिर समश्र होनेके बांद जो कछ करेगा? उसका 
फल भी आगे अवश्य भोगेगा P हमारे सुख-दुःस्वीवे 

जन्मके कर्म भी होते हैं; यीते हुए जन्मोके भी | 

कारण कसं) कमसे जन्म, जन्मसे कस | 

“तो यह चक्र कबसे आरम्भ हुआ ? यह चक्र अनादि 

है । आत्मा भी अनादिकालसे सुख-दुःख भोगता आ 

रहा है | 

पुनरपि जननं पुनरपि सरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्त । 
इह संसारे agga कृपयापारे पाहि झुरारे ॥ 

( चपेटपश्षरिका ) 


TG zq 


जन्मका 


“बार-बार जन्म, बार-बार मरण; बार-बार माताकी कोखमें 
निवास, हे मुरारे ! संसार बड़ा दुस्तर है। कृपा करके 
इससे हमें उबारिये | 

इस चक्रका आदि मानें तो चक्रके चलानेवाळेपर 
वेषम्य-नेर्घृण्य ( पक्षपात तथा कृपाहीनता ) दोष मदने 
पड़ेंगे । और जिसमें पक्षपातादि दोष हो वह भगवान 
ही नहीँ | stad भगवानने अपने स्वरूपका प्रतिपादन 
किया--न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । में न किसीसे घुणा 
करता हूँ, न प्यार । भगवान्‌ तो कर्मफलदाता हैं 
कर्मके अनुरूप फल देंगे | कर्मचक्र ही अनादि हुआ तो 
फिर जीवके अनादित्वमें तो कहना ही क्या दै | 

ये कर्म भी खरूपाज्ञानसे हुआ करते हैं | waar 
ज्ञानं तेन gaba जन्तवः V अज्ञानसे ज्ञानके आदत 


होनेके कारण लोग मोहम्रस्त हो जाते हैं । मोहसे कम 
कर्मसे जन्म और जन्मसे सुख-दुःख-प्राप्ति | इस अनादि 


चक्रको वेदान्तशास्त्रजन्य स्वरूपज्ञानसे हटाकर आत्मा, 


परमानन्द प्रकाशस्वरूप होकर विराजेगा | 
नादितमात्मनः | 
प्रादायि तत्परम्‌ ॥ 

( गीता ५ । १६ ) 


ज्ञानेन g तदज्ञानं येषां 
तेषासादित्यवऽ्ञ्ञान 


= Me | 
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जीवनका सनातन प्रश्न 
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प्रायः सभी मनुष्योंके जीवनमें क्रिसी-न-किसी समय ये 
प्रशन आये विना नहीं रहते कि “में कहॉसे आया हूँ ? ओर 
“कहाँ जाऊँगा ?--'कफो5हं कुत आयातः? | वात स्पष्ट है कि 
अनभिञ्ञलोग या अव्पज्ञठोग इन प्रइनोंको टाळनेका प्रयत्न 
| अधिकांश Barer विचार करके थक जाते हैं 
और उत्तर शायद ही पाते हैं। ये प्रन सनातन हैं और खोज 
भी पुरातन ही है । जगत्सुष्टिके समयसे यह खोज सभी 
देशोमें ओर सभी मतों तथा सभी दर्रोनोमे की जा रही है 
विभिन्न मतवारे लोग परलोक तथा पुनजन्मके सम्बन्धमे अपने- 
अपने विचार भी प्रदर्शित करते रहे हैं | इन सव विचारोंपर 
परामर्श किये विना अपने-अपने आध्यात्मिक सिद्धान्तका 
स्थापित करना असम्भव नहीं तो, कठिन अवश्य है | 


करते 


कठोपनिप्रद्‌ तथा श्रीमद्भगवद्गीताका बीज-प्रइन भी 
यही है । अन्यान्य उपनिषदोंमें, पुराणोंमें ओर दान ग्रन्थोमें 
भी इस विषयपर बड़ी चर्चा आयी है | वह ठीक ही है; 
क्योंकि पुनर्जन्म-परछोकसम्बन्धी चर्चाके बिना अध्यात्म- 
विचार हो ही नहीं सकता | कठोपनिप्रदूर्ग-- 


aq प्रेते विचिकित्सा सनुष्ये- 
ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके । 
तद्विद्यामनुशिष्टस्त्वया ह 
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ 
(212120) 


यह जो प्रश्‍न अधिकारी शिष्य नचिकेताने गुरु ब्रह्म- 
विद्याचार्य वैवखत यमसे किया; वह प्रश्‍न सनातन ही है । 
गीताका द्वितीयाध्याय; जो गीताका हाद है और जिसमें अजुनके 
मुख्य प्रशनका उत्तर आया है; वह सम्पूर्णतः कठोपनिषदूपर 
ही आधारित है | दोनोंमें “नायं हन्ति न हन्यते? इत्यादि कई 


सिद्धान्त-वाक्य समान रूपसे उपलब्ध होते हैं, यह बात 
विद्वानोंको विदित ही है । 


सभी दार्शनिक ग्रन्थों 1--विशेषरूपसे गीतामें स्पष्ट सिद्ध 
किया गया है कि आत्मा अजर-अमर तथा अविनाशी है 


aa छिन्दन्ति शख्राणि नेनं दहति पावकः । 
न ad क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
अच्छेद्योऽयमद्राह्मोऽयसक्लेद्योऽशोष्य एव च | 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 

( गीता २ । २३-२४ ) 


और पुनर्जन्मके सम्बन्धमे सर्वश्रुत इलोकोंमें बताया है-- 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि। 
तथा शारीराणि विहयाय जीर्णो- 


न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(गीता २। २२ ) 
जातस्य हि धरुवो Baya जन्म मृतस्य च ॥ 
( गीता २। २७ ) 
ते त॑ भुक्त्वा anes विशालं 
क्षीणे पुण्ये सत्यलोकं विशन्ति । 
(गीता ९ । २१ ) 


---आदि प्रकरणोंमें तथा "शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः 
शाश्वते मते V (८। २६) आदि प्रकरणमें भी जीवके बाहर 
जाने अर्थात्‌ परलोकगमनके सम्बन्धमें स्पष्ट कहा गया है | 


परलोक ओर पुनर्जन्म भारतीय वेदिकधर्मकी मूलभित्ति 
होनेसे इन्हीं विषयोंपर यह 'कल्याण?के विशेषाङ्गका प्रकाशन 
WHS लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा | 'इति शुभम! 


— EES Nsm 
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मानव-जीवनका उद्देश्य 


( लेखक--पू० अ 


संसारके सभी प्राणी सुख दुःख भोगते < | जन्मसे 
ही इस भोगका आरम्भ हो जाता हे । इसमें भी तारतम्य 
है । एक व्यक्ति जन्म-समयसे ही सुख-सुविधाओंकी भरमार 
पाता है | उसके पैदा होते समय “एयर ASS? कमरा 
होता है । ५-७ डाक्टर, लेडी डाक्टर, नर्स जचा ओर 
बच्चाकी Barges लिये तत्र रहती 6 । ATTA 
बन्धु-बान्धवोंके टेलोफोन उनको व्यवस्थाका जानकाशक 
लिये आते रहते हैं । पर इसका दूसरा पहलू भी दै । 
एक साता खेतमें अनाज या घास काट; रही हे । दोपहरका 
ससय है । नीचेसे पैर जल रहे हैं ओर ऊपरसे भगवान्‌ 
भास्करका प्रखर ताप उसके मस्तकको Waa कर रहा है । 
सारा शरीर पसीनेसे सरावोर है। इसी अवस्थामें वाळकका 
न्स भी हो जाता है । सर्वथा असहाय अवस्थामं वह 
` अपने इस नवजात Raat Gah aad, अन्न 
अथवा घासकी टोकरीम रखकर, अपने सिरपर उठाकर 
घर चली आती है। स्पष्ट है कि saa होते ही इन 
दोनों eH जो सुख-दुःखकी उपलब्धियों हुई; उनका 
कुछ कारण होना चाहिये | यह केवळ ग्रकृतिकी लीला 
है--ऐसा कहकर पिण्ड छुड़ाना शोमा नहीं देता | अतः 
मानना पड़ेगा कि दोनोंने ही पहले कुछ ऐसे कर्म किये हैं, 
जिनके फल्खरूप जन्मते ही उन्हें ये सुख और दुःख 
मिळे | कर्मके फळ”, “कर्म! और ५पुनर्जन्मः--तीनोंकी 
सिद्धि इस एक ऊपरके उदाहरणसे हो जाती है। लोग 
इसे स्वभाव, प्रकृति या नेचर कहकर संतोष भले ही 
कर ळें, पर वस्तुतः इन समस्याओंका उत्तर तो तभी हो 
सकता दै, जव इनके मूलकारणकी खोज की जाय ओर 
वह मूलकारण विभिन्न प्रकारके झभाशुभ कर्म ही हो 
सकते 2 जिनके फलस्वरूप प्राणिमात्रको तारतम्य या 
वेप्रम्थसे जन्मसे मृत्युपर्यन्त सुख-दुःख भोगने पड़ते हैं । 
कर्म भी फल देनेमें स्वतन्त्र नहीं हैं; क्योंकि वे जड 
हैं | लोकमें भी सेवा, नोकरी? व्यापार आदि कम स्वयं 
खतन्त्ररूपसे फल नहीं देते, अपितु किसी नियामक) 
स्वामी, व्यवस्थापक आदिके द्वारा फल देते Z| नोकरी 
FANSA नोकरीरूप उसका BH खयं वेतन नहीं देता; 
किंतु जिसकी वह नोकरी करता है; वह स्वामी नोकरीका 


be Dar 


नन्तश्रीविभूषित श्रीगोवथनपीठाधीश्वर जगहर श्री्कराचायं स्वामीजी श्रीनिर्जनदेवीथजी महाराज ) 


फळ वेतनके रूपमे देता दै । अतः कमांका फळ देनेवाले 
एक 'कर्म-फलदाता?को मानना पड़ेगा | लॉकिक ककि फल 
वे ही दे सकते हैं) जिन्हें कम करनेवाले व्यक्तियोंका, 
उनके द्वारा किये गये कर्मों ओर उनके फलों ( परिणामां ) 
का ठीकःठीक ज्ञान हो। किसी स्कूल या कलिजके 
प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, कारखाने; मिल) फॅक्टरी आदिके 
मैनेजर इसके उदाहरणरूप दिये जा सकते है | वे अपने 
अधिकृत कर्म करनेवाले सभी व्यक्तियोको जानते हैं; 
उनके द्वारा किये जानेवाले कार्योको जानते हें और उन 
कार्योके FS जानकर) प्रत्येक व्यक्तिको उसके कर्मका 
फल नियमानुसार देते 21 ठोक; इसी प्रकार अनन्त- 
कोटि-ब्रह्माण्ड-स्वरूप इस संसारम एक-एंक ब्रह्माण्डमं 
अनन्तानन्त जीव हैं । ब्रह्माण्डकी अनेकता और अनन्तता 
अब वैज्ञानिक भी स्वीकृत कर चुके हैं | चन्द्र, शुक्र ओर 
सूर्यलोक तथा पृथ्वीका ओर-छोर . लेनेके लिये अन्तरिक्षकी 
उड़ान करनेवाले वेज्ञानिकोंने अपना यह स्पष्ट मत अभिः 
व्यक्त कर दिया है कि इस दुनिया-जेसी ऐसी ही बहुत-सी 


- दनियाएं विश्वमें सम्भव हैं | यही हमारे त्रह्माण्डोको अनन्त 


कहनेका तात्पर्य हे । अनन्तानन्त ब्रह्माण्डोमे एक-एक 
ब्रह्माण्डसें अनन्तानन्त जीव रहते हैं; जिनका ज्ञान संसारके 
किसी एकको तो क्या, सभी वंज्ञानिकोंको नहीं हो सकता | 
मनुष्योंकी, पशुओंकी ओर किसी अंदामं पश्षियोंकी गणना 
की जा सकती है, किंतु कीट, पतङ्ग आदि योनियोंमें कितने 
जीव इस संसारमें भटक रहे हे, इसका पता क्या सारे 
संसारके वेज्ञानिक “राउण्ड टेबल कान्फ्रेन्स? करके या जीवनभर 
खोजबीन करके लगा सकते हैं १ बरसातकी एक रात्रिमें एक 
नगरके एक मुहल्लेकी एक सड़कके एक बिजलीके वल्बके 
नीचे कितने हजार जीव एक ही रात्रिमें Gar होकर स्बेरा 


होते-होते समाप्त हो जाते हे । इन जीवोंकी गणना, भिन्न: 


भिन्न जातिया, खान-पान ओर इनके सुख-दुःखके प्रकार 
जानना क्या आजकळके पहुँचे हुए बेज्ञानिकोंके लिये भी सम्भव 


है १ किंतु यह सब कार्य ऐसा नियमित ओर व्यवस्थित होता. 


हे कि जिसके आधारपर एक किसी परम समर्थ सर्वज्ञ नियामक 
या व्यवस्थापककी कल्पना न चाहते हुए भी करनी पड़ती 
है; अन्यथा किस व्यक्तिने उन सब जीवांको एक नियमित 
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समयमें उत्पन्न किया, नियमित जीवन प्रदान किया ओर 
नियमित मृत्यु अथवा कराल कालके Ted सन्निविष्ट 
कर दिया--यह प्रश्न सारे संसारके बुद्धिमानोंके सामने 


SS 
खड़ा ही रहता है | 


ईश्वरको मान लेनेपर इसका सीधा समाधान हो जाता 
हे | अनन्तानन्त ब्रह्माण्डोके एक-एक ब्रह्माण्डमें अनन्तानन्त 
जीव हैं । अनन्त जीवामें एक-एक जीवके अनन्तानन्त 
जन्म हैं | एक-एक जीवके अनन्तानन्त जन्मोमें एक-एक 
जन्मके अनन्तानन्त कर्म हे | अनन्तानन्त कमोंमें एक-एक 
कर्मके अनन्त फल हैं और अनेक ACH एक-एक फल 


भी है। इनसे ही जन्म, संस्कार ओर फल 
वनते हैँ | ऊपर लिखे गये विवरणसे जीवोंके प्रागजन्स, 


पुनर्जन्म ओर वारंवार जन्म न माननेवाले 
पूछा जा सकता हे कि मनुष्यका वालक छः 
प्रयत्न BAI Asal सीखता है; ' पर गाय; भैंस) गधे) 
घोड़ेका बच्चा पेदा होनेके कुछ क्षण पश्चात्‌ ही केवल 
चलने ही नहीं लगता, अपितु उछलने-कूदने, फॉदने और 
भागने लगता है । पुनर्जन्म न माननेवालेसे हम पूछते 


व्यक्तिसे यह 
मद्दीनेमें 


हैं कि इन पशुओंके इन बच्चाको यह टेनिंग किसने दी ? 


कहा SIT सेण्टर या इन्स्टाट्यूरान? खुळे 
A > AN > 


हुए हैं? पक्षियांके वच्चोंकी sear किसने सिखाया ? 
हंसको नीरश्षीरविवेककी शिक्षा किसने दी १ कागके 
शावकको उत्तमोत्तम भक्ष्य, भोन्य, लेह्य पदार्थका परित्याग 


कर अति वीभत्स आंर जघन्य विष्ठाकी ओर ही आकृष्ट 
होनेकी तत्परता किसने सिखलायी ? सद्योजात सिह-शावकको 
हरिणपर आक्रमण करनेका उपदेश किसने दिया! इन 


नवके उत्तरमें भी प्रकृति, स्वभाव, नेचर कहकर लोग 
संतोष भले ही कर ले, किंतु यह इन प्रइनोंक्रा सत्य 
समाधान नहीं, जब कि YAMPA, प्रागजन्म ऑर एक-एक 
जीवके बारंबार अनेक जन्म माननेपर इस समस्याक 


ओर सुलभ हो जाता È | 


बच्चा केवल 


संतोषजनक समाधान सहज 
यह स्पष्ट है कि गाय, भैस, गधे या घोड़ेक 
वर्तमान जन्ममें ही गाय, भेंस, गधे, घोड़ेका शरीर पाकर 
नहीं आया; किंतु पुनर्जन्मके सिद्धान्तानुसार वह पहले 
भी अनेक बार ऐसे जन्म पा चुका है ओर उन जन्मोंमें 
जन्मते ही उछलने-कूदने, भागनेका अभ्यास उसका बना 
हुआ हे | उसी अभ्यासके कारण वर्तमान seas भी gA 


स्कारोंके salad, विना किसीके सिखाये वह यह सब 
रने लगता 


पूवंजन्मके संस्कार सन्मे रहते 21 उन संस्कारोंका 
THAT करनेवाला देश, काळ, अवस्था; परिस्थिति आदि 
कोई भी पदाथ जेसे ही सामने आता हे; संस्कार 
हो जाते हैं ओर प्राणीकों पूर्वजन्मके अभ्याससे उस कायसे 
कर देते हैं । यही कारण हे कि पक्षीका वचा बिना 
शिक्षा या उपदेशके ही उड़ने लगता है | हंस नीरक्षीर- 
विवेक कर लेता हैं और सिंह-शावक हरिणको दवोच बेठता 
हे। कहा जा सकता हैं कि एक aad इतने संस्कार 
केसे ओर कहाँसे आ सकते हैं £ इसका उत्तर यही है कि 
असे घी; तेळ, अचार अथवा ऐसी ही कोई अन्य वस्तु 
जिस मिट्टीके पात्रमें कुछ दिन खखी जाय; उस Teh 
पात्रको तेल, घी आदि निक्राळकर) सोडा; मिट्टी; गरम पानी 
आदि स्नेह-निवारक sal रगड़-राड़कर खूब अच्छी 
तरह धो लेनेपर भी क्या उस पात्रमेंसे चिकनाहटके संस्कार 
मिट सकते दें? कहना न होगा कि धोनेके बाद तत्काल 
उसमें चिकनाहट भले ही दिखायी न दे, पर ate 
उस पात्रको धूप अथवा अग्लिका संयोग प्राप्त होगा, 
चिकनाहट उससे बाहर आ जाययी | यहाँ चिकनाहटके 
संस्कार पात्रमें छिपे हुए थे, अग्नि अथवा आतपने 
संस्कारोंको sage कर fear) ठीक इसी प्रकार अनेक 
वार पशु) पक्षी कीट) देवता, दानव) मानव; 
कूकर) झूकर आदि योनियोंमे जन्म लेनेके कारण उन 
सबके कामोंके संस्कार प्रत्येक प्राणीके मनें विद्यमान है 
किंतु छिपे हुए रहते है | जसे ही धूप या अग्निको तरह _ 
उन संस्कारोका उद्बोधक पशुपक्षी आदिका जन्म सिला 
कि संस्कार उद्बुद्ध होकर, उस प्राणोको उठने बेठने, 
दौड़ने-भागने उड़ने, मारने-काटने आदिमे प्रवृत्त कर 
देते | अतः एक-एक जोवके अनन्तानन्त जन्म माननेसे 


पतङ्ग) 


` ही इन प्रश्नोंका समाधान होता है ! 


चैतन्यको पञ्चमहाभूतोका परिणास माननेपर यह 
आपत्ति होती है कि इन भूतोंमे अलग-अलग चेतन्य नहीं 
है। अतः इनके ससुदायमें भी aaa नहों हो सकता | 
कहा जा सकता है कि HAUL चूना, पान) सुपारी--इनमें 
अलग-अलग Pat छाल रंग नहीं है; किंतु इनके 
संयोगसे जेसे लाळ रंग उत्पन्न हो जाता है ओर गुड 
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आटा; महुवा आदिमं किपीमें gagag मादकता न 
होनेपर भी उनका योग होनेपर सबमें मादकता उत्पन्न 
हो जाती है, वैसे ही पृथ्वी आदि पञ्चमहाभूतोके संयोगसे 
शरीरम भौ स्वतः “चेतन? उत्पन्न हो जाता है | अतः शरीरसे 
भिन्न किसी चेतनको माननेकी आवश्यकता नहीं । गुलाबके 
बीजम ही जेसे गुलावके अङ्कुर, नाल, स्कन्ध, शाखा) 
FN पत्र, पुष्प, कांटे और फलतकमें रहनेवाली 
सुमधुर गन्धको उत्पन्न करनेकी शक्ति है, ठीक वैसे ही 
साता-पिताके रज-वीर्यमें ही रहकर चरणादिमान शारीर, 
शानेन्द्रियों, मन; बुद्धि, am और चेतन्यको उत्पन्न 
करनेकी शक्ति है | अतः प्रथक चेतन्य आत्माके माननेकी 
कोई आवश्यकता नहो है |? किंतु इन सब वातोंका सीधा 
एक यही उत्तर है कि ऐसा माननेपर 'कृतहानि' और 
ASIANA दोष प्रसक्त होंगे | तात्पर्य यह हैं कि 
प्रत्येक शरीरमें माता-पिताके रज-वीर्यसे ही नवीन Sarat 
उत्पत्ति माननेपर, उत्पन्न होनेवाला व्यक्ति जन्मसे ही जो 
सुख-दुःख भोगता है, उन सुख-दुःखोंका कारण क्या है ? 
क्योंकि आत्मा गुलाबके फूलकी तरह माता-पिताके रज 
dae नवीन उत्पन्न हुआ । उसने पहले कोई कार्य नहीं 
किया तो बिना किये कमोंके बह किनका फल भोगता 
है ! इसीको 'अङ्कताभ्यागम? कहते हैं| पहले कर्म कोई 
किये नहीं और पैदा होते ही सुख-दुःख amar अनिवार्य 
हा गया | एसे ही विना किसी स्थायी चेतन्यकी सत्ता 
स्वीकार किये जब यह आत्मा दारीरके साथ मर जायगा 
और इस दारीरके साथ ही आत्मा जळ जायगा तो इस 
यराररूपी आत्माने जीवनपर्यन्त जो अच्छे-बुरे कर्म किये, 
उनका फळ भोगनेवाळा कोई दूसरा रह नहाँ जायभा | 
इसको “कृतहानि दोष? कहते हैं। शरीर; इन्द्रिय, मन; 
बुद्धि आदिसे भिन्न एक स्थायी चेतन. आत्माके न माननेपर 
इन दोनों दोषोंका निवारण कभी किसी :प्रकार भी नहीं 
हो सकता | प्रत्येक जीवनके प्रत्येक व्यक्तिके किये हुए 
सभी कार्य व्यर्थं जाये और जन्मते ही विना किये हए 
FAA फल भोगने पड़ें--इन दोनों दोषोंकी fafa तभी 
हो सकती हे; जव शरीर, मन; बुद्धि आदिसे भिन्न एक 


स्थायी आत्मा माना जाय और उसका पुनर्जन्म भी माना 


जाय । पुनर्जन्म माननेपर Gd जन्मोके कर्मोंका फल 
उत्तरोत्तर जन्ममें भोग लेंगे ओर बिना क्रिये हुए कर्मोंका 
फल भोंगना नहीं पड़ेगा--इस प्रकार सभी शाङ्काओंका 


समाधान हो जाता है । अतः प्रथक्‌ आत्मा, जीवकी सत्ता 
और पुनजन्मका सिद्धान्त स्वीकार करना अनिवार्य है | 


पुनजन्मका आधार कर्म ही है | उसका फल भोगनेके 
लिये ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है | कुछ मतों तथा महानु- 
भावोंका कथन है कि मनुष्य-योनि प्राप्त होनेके बाद आत्मा 
अन्य योनियोंमें नहीं जाता | यह कथन वस्तुतः भारतीय 
दशन; wae और वेदःशास्त्रके विरुद्ध Èl कर्मका 
फल भोगनेके लिये मनुष्य-जन्सके पश्चात्‌ किसी भी योनिमें 
आत्मा जा सकता हे । वस्तुतः इन सब बातोंमें किसी 
मत या व्यक्तिविशेषकी रायका कोई अर्थ नहीँ हे। 
wama ओर दर्शनशास्त्रके सिद्धान्त ही इस सम्बन्धमें 
मान्य होने चाहिये। जडभरत-जेंसे -महासिद्ध योगीको भी 
qua हरिणका जन्म लेना पड़ा | फिर केसे कहा 
जा सकता है कि मनुष्य-जन्म प्राप्त होनेके वाद जीव अन्य 
किसी योनिमें नहीं आता ! areal ऐसे हजारों उदाहरण 
हैं । मनुष्य-योनि तो क्या, साक्षात्‌ इन्द्रका पद्‌ प्राप्त 
होनेपर भी नहुषको सर्प बनना पड़ा। करोड़ों नहीं) 
अपितु gett जितने agè कण हैं, वर्षाकी जितनी 
घाराएँ ओर मानव-शरीरमें जितने रोम हैं; उतनी गायोंका 
दान करनेवाले राजा Bra गिरगिट बनना पड़ा | 

हमारे रिइते-नाते चिरस्थायी तो नहीं, किंतु एक जन्म 
तक प्रायः उनका सम्बन्ध रहता हे | केवल पतित्रता स्त्री 
दूसरे जन्ममें भी अपने पूब॑जन्मके ही पतिको पुनः प्राप्त 
करती हे | शेष सभी सम्बन्ध प्रायः एक जन्मके हैं। 
भगवान्‌ शांकराचायने संसारसे वेराग्यका उपदेश देते 
EU कहा हैं कि इस जन्मके माता, पिता; पुत्र, पोच; 
For, मित्र आदिकी चिन्तामें व्यस्त मनुष्यको सोचना 
चाहिये कि इससे ges न जाने कितनी बार हमने जन्म 
लिये; उन जन्मामे भी माता, पिता, भ्राता; बन्धु-वान्धवः 
सगे-सम्बन्धी थे ही; किंतु आज वे सव कहाँ दें ओर हम 
कहाँ हैं ? संसारके नातेःरिइते ठीक उसी प्रकारके हैं, जिस 
प्रकार समुद्रमें MRA टकराकर आये हुए दो काष-फलक 
कभी एक-दूसरेसे सिल जाते हैं ओर पुनः महोदधिकी 
उत्ताल Nee ऐसे अलग हो जाते हैं कि फिर उनके 
aad भी मिङनेक्री आशा नहीं रहती । प्रायः सभी 
शास्त्रों, संत-महात्माओंने सांसारिक सम्बन्धोंके विप्रयमें 
ऐसा ही मत अभिव्यक्त किया हे | कभी-कभी प्रवल 
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प्रारब्धवश एकसे अधिक जन्ममें भी सम्बन्ध स्थिर हो 
सकते 2) किंतु उन्हें अपवाद ही मानना पड़ेगा | 

युक्ति और तकसे कभी भी न तो पाप-पुण्य या अच्छे 
बुरेकी पहचान हुई है, न हो रही है और न होगी ही | 
ये पाप-पुण्य हमारे भावी art अवश्य ही प्रभावित 
ओर प्रमाणित करते हैं | इतना ही नहीं, इन्होके अनुसार 
भावी जीवनका निर्माण होता हे । इस जन्ममे किये हुए 
कमाँसे ही भविष्यमें जन्म प्राप्त होता है । महात्मा लोग 
एक कहानी कहा करते हैँ---५एक बहुत बड़े धनिक 
किसी महात्माके भक्त थे | नित्यप्रति उनके gaa 
आना-जाना, उनके भिक्षा-वस्ञादिका प्रबन्ध करना उनका 
नित्य-कार्थं बन गया था । महात्माजीके ऐसे और भी भक्त 
थे, जिनसे उनको यदा-कदा भेंट-पूजामें द्रव्यकी प्राप्ति भी 
होती रहती थीं । धीरे-धीरे महात्माजीके पास लगभग एक 
लाख रुपये eae हो गये । अपने प्रति सर्वाधिक श्रद्धा- 
भक्ति दिखानेवाले उस धनिकपर विश्वास कर महात्माने एक 
लाख रुपये उसीके पास जमा कर दिये | कुछ समयके 
पश्चात्‌ उनकी इच्छा आश्रम बनानेकी हुई । सेठजीसे 
उन्होंने रुपये मॉगे | उनकी नीयत बदल गयी । वे कहने लगे--- 
“केसे रुपये १ कब दिये थे ! आप-जेसे लंगोटी लगानेवालेके पास 
एक लाख रुपये £ इन अप्रत्याशित वचनोंको सुनकर 
महात्माके EAH गति बंद हो गयी ओर तत्काळ उनका 
प्राणान्त हो गया | उधर सेठजीके कोई संतान न थी | 
सेठजी इस घटनाको भूल गये; किंतु ठीक दसवें महीने 
उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ | ऐसी धनसमृद्धियुक्त 
दृद्धावस्थामे पुत्र उत्पन्न हुआ; जिसकी कभी आशा नहीं 
` थ्री | पैदा होते ही इस खुशीमें पेसा पानीकी तरह वहाया 
जाने लगा | लड्केके लालन-पालन, देखरेख, खिलौने 
आदिमें भी पेसेकी जगह रुपया खर्च किया जाने लगा | 
ऐसे लाड़-प्यारमें पला लड़का भी बचपनसे ही आवश्य- 
कतासे अधिक खर्चीला होता चला गया। युवावस्थामें 
आते-आते उसकी फजूलखर्चीका पारावार न रहा | रात- 
दिन यार-दोस्तोंमे पड़े रहना, खाना-पीना, मौज करना 
और JSS उड़ाना--यही उसकी वृत्ति बन गयी । प्रारम्भमें 
तो पिताने अपने इकलौते बेटेकी इस चर्यापर ध्यान नहीं 
दिया, किंतु A-Aa समय बीतता गया, पिताकी चिन्ता 
बढ्ने छगों | फिर भी पिताने कभी यह हिसाब लगाकर 
नहीं देखा कि लड़का कितना खर्च कर चुक्रा और 
कितना कर रहा है । सिलसिला जारी रहा । 


एक दिन लड़केने बहुत बड़ा भोज दिया । अपने 
इष्ट-सित्र, सम्वन्धी, बन्धु-बान्धवोंकी मनचाहा भोजन- 
वस्त्र आदि देकर उनका सम्मान किया | सारे आयोजनके 
पश्चात्‌ लड़केने भी ai अपने कुछ चुने हुए इष्ट- 
मित्रोंके साथ भोजन किया । sé विदा कर सोते समय 
उसे स्मरण आया कि Haga नहों खाया |? 

तत्काल नोकरसे पान ATA गया । लड़का पान 
खाकर जो सोया तो उठा ही नहीं | बहुत रोने-पीटनेके 
पश्चात्‌ सेठजी जव शान्त हुए ओर मुनीम गुमास्तेने जव 
हिसाब बताया तो पानक्री कीमतसे एक लाख रुपयेकी रकम 
पूरी हुई |? इस कहानीसे जो चाहे सो भाव और शिक्षा 
ली जा सकती है । 

x x x x 

जीवनमें शान्ति भगवत्‌-प्राप्तिते ही हो सकती है और 
aaa निष्काम कर्मके द्वारा चित्तकी शुद्धि, उपासनाके 
द्वारा चित्तकी एकाग्रता तथा ज्ञानके द्वारा अज्ञानका नाश 
होनेपर ही हो सकती है। मनसे भगवानका साक्षात्कार 
होता हैं | मनमें मल, विक्षेप और आवरण--तीन दोष 
हैं । पहला दोष मनकी “मलिनता? है, जिसका कारण है-- 
जन्म-जन्मान्तर, युग-युगान्तर, कस्प-कल्पान्तरमे किये गये 
gauge कर्मोकी वासना | मेले कपड़ेको साबुन या 
ara धोनेपर जैसे उसमें स्वच्छता आती है, ठीक aa 
ही aah मलिन deat धोनेके लिये शास्त्रविहित 
निष्काम कर्मकी आवश्यकता है | सनका दूसरा दोष 
tar अर्थात्‌ चित्तकी चञ्चलता | उसके दूर करनेका 
एकमात्र उपाय है--भगवानकी भक्ति । दूसरे शब्दोमें 
भगवानमें प्रेम । प्रेम उसी वस्तुमे उत्पन्न होता है, जिसके 
रूप और गुणोंका ज्ञान हो । लौकिक wet भी उनके 
रूप और Wier ज्ञान होनेपर ही प्रेम उत्पन्न होता है; 
इसी प्रकार भगवानूमें प्रेम उत्पन्न करनेके लिये भगवानके 
रूप और Wie ज्ञान आवश्यक है और भगवद्रूप तथा 
गुणोंके ज्ञानका साधन है--इतिहास-पुराणद्वार भगवानके 
पवित्र चरित्रका श्रवण अथवा पठन ।' भगवानके चरित्रका 
जितना ही अधिक श्रवण अथवा पठन होगा; उतना हो 
अधिक भगवानमें प्रेम बढ़ता चला जायगा | जेसे-जेसे प्रेम 
बढ़ेगा, वेसे-वेसे ही भगवानमें मन भी लगने लगेगा | ख्री- 
पुत्रादिमें भी प्रेम बढ्नेसे ही मन लगता है और प्रेम 
बढ़ानेका उपाय--जिसमें प्रेम हो, उसके रूप और 
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हाँ ह | अतः रामायण-महाभारत आद्‌ 
इतिहास तथा पुराणोंके श्रवण अथवा पठनके द्वारा 
भगवानके रूप और गुणोंके ज्ञानक्री सर्वप्रथम आवश्यकता 
है । इसके विना सगबदूभक्ति नहों हो सकती ओर 
भरावदूभक्तिके बिना चित्तक्री चञ्चलता भिटती नहीं | इन 
साधनोसे चित्तके एकाग्र हो जानेपर झान्त मनसे विषयोंके 
प्रति उपराग हो जाता हे । फिर सुख-दुःख; भूख-प्यास 
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ओर सर्दी-गरसीके सहन करनेकी शक्ति प्राप्त होती है 


क्रमद्ः गुरु और ane वाक्योंमें श्रद्धा-विश्वास उत्पन्न 
होने छगते हैं; जिनसे चित्तका समाधान हो जानेपर मोक्षकी 


इच्छा होती हे | फिर श्रवण, मनन ओर निदिध्यासनके 
द्वारा भगवानका साक्षात्कार होनेपर शाश्वत शान्तिकी प्राप्ति 
हो जाती है 

यही जीवनका 
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जीवन और मृत्यु--दोनों ही शब्द संस्कृत भाषाके हें 
तथा परस्परविरोधी हैं । जीव; प्राणधारणे-धोठुसे “जीवन? 
शब्द ओर. मृड, प्राणत्यागेसे मृत्यु? शब्दकी व्युत्पत्ति होती 
है | प्राणधारणका प्राणत्याग बिल्कुल विपरीतार्थक है | 
इसका सीधा-सा यह अभिप्राय हे कि जबतक प्राण-वायुका 
संचार नासिकारन्भ्रद्वारा होता रहता है; तबतक “जीवन? 
और जब प्राण-बायुका नासिकारन्त्रोंसे गतागत समाप्त हो 
जाता है? तब “मृत्यु? झाब्दका प्रयोग होने लगता है | इस 
प्राण-वायुके धारण और प्राण-वायुके परित्यागद्वारा जो 
जीवन और मरण--ये दो अवस्था बनीं) वे शरीरकी हैं 
या शरीरके अभ्यन्तर निवास करनेवाले जीवकी अथवा 
केवल वायुकी ? 
जीवन ओर मृत्युका व्यपदेशा दारीरसे सम्बन्ध रखता 
हैं अर्थात्‌ जबतक शारीरमें प्राण-वायुक्रा संचार रहता है; 
“जीवित? ही कहा जाता है | जव प्राण-वायुका सम्बन्ध दारीरसे 
हट जाता हैं; तो सभी इन्द्रियोंसे सम्पक्त होता हुआ भी 
वह “मृत? माना जाता है | इसलिये प्राणको सबसे उत्तम 
माना गया | यो ह वं ज्येष्टं च श्रेष्ठ च वेद, aes ह वे शेष्टय़ 
भवति | प्राणो वाव sàga steer) ( छा० उप०५। १ | १) 
इसी अध्यायमें प्राणक्रो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है--५ते ह 
am: प्रजापति पितरमेत्योचुः, भगवन्‌ ! को नः श्रेष्ठ: 
gia । तान्‌ होवाच-यस्मिन्‌ व उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्टतरमिव 
इड्येत स व: श्रेष्ट: ।? (छा० उप०५। १ । ७) “प्रजापतिके पास 
जाकर समस्त इच्धियोंसहित प्राणोंने कहा--“भगवन्‌ | 


हम सबसे कौन बड़ा है V प्रजापति भगवानने सीधा उत्तर 
feat कि “जिसके निकल जानेपर यह शरीर अत्यन्त हे 


( ळेखक--अनन्तश्रोविभूवित ञ्योतिष्पीठाधीश्वर जगदूशुरु श्रीशंकराचार्य 
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समझा जाय वही सबसे बड़ा हे |? प्रजापतिकी इस बातपर 
विश्वास न कर सबसे पहले वागिन्द्रियने शरीरका परित्याग 
किया । पर दारीरकी केवळ वक्‍तृत्व-शक्तिको छोड़कर और 
कुछ हानि नहीं हुई । पूर्वकी भाति सुनना, देखना ओर 
समझना वना रहा । इसी प्रकार क्रम-क्रमसे एक-एक कर 
सब इन्द्रियोने शरीरका परित्याग कर यह परीक्षा की कि 
क्या हमारे शारीरमें न RA यह उसी प्रकार कार्य-क्षम 
( जीवित ) रहेगा या नहीं ? पर इन्द्रियोंके निकछ जानेपर 
प्राण-वायुके रहते-रहते शरीरकी “जीवित? संज्ञा ही रही ध्यृतः 
नहीं । अतः इसी अध्यायमें शरीरका त्याग कर प्राणोंके 
निकलनेका समय आया | सभी इन्ट्रियाँ वेचेन हो गयीं 
और प्रार्थना करने लगीं--“सगवन | why त्वे नः श्रेष्ठोडसि 
REAR V ( ५ | १ | १२) इस प्रकार प्राणका स्थान 
शरीरम सबसे ऊँचा है | 


lo 


अब विचार यह करना हे कि क्या प्राण-परित्यागसे 


शरीरकी मृत्यु आर प्राणके रहते-रहते जीवन) बस) इतना 
ही सत्य ओर तत्त्व है या जीवन-मरण-व्यपदेशमें अन्य भी 
कोई तथ्य है ?? इस सम्बन्धमें नास्तिक और आस्तिक दो 
सम्प्रदाय सामने आते हँ | 'नास्तिकःका कहना हे कि £८प्रृथिव्यादि 
पञ्चयूतोके स्व-स्व मात्राके अनुसार मिल जानेपर एक शक्ति 
त्पन्न होती हे; जिससे aged चेंतन्यता आ जाती है | 


इन पाच तत्त्वोका आंशिक अथवा सर्वाश विघटन ही मुत्यु 


हैं | अतएव Aa पूर्व कोई चेतन्य तत्व ( जीव ) नामकी 
सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी तथा न मृत्युके पश्चात्‌ उस 
शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाला तत्व किसी लोक-लोकान्तर या 
किसी भी ख्पान्तरमें अवशेष रहता है, जो शरीरद्वारा किये 
गये RAS कर्माका फळ भोग करे, इसलिये आनन्दपूवक 
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इस शरीररूपी आत्माका किन्ही भी सदसत्‌ उपायोंद्रारा 
आप्यायन करते रहो ओर आनन्दसे जीवन ANN | 
"भस्मीभूतस्य देहस्य झुनरारासनं कुतः | Bo Real घरत 
fara ।? इत्यादि उनका घण्टा-घोप है |? इस खितिके 
अनुसार झारीरकी उत्पत्ति भी कामासक्त स्त्री-पुरुषोंके परस्पर 
देह-संघर्षके अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है 

के 


भी नहीं है | इस प्रकारके 
विचारवादियोंके लिये काम-तृप्ति सर्वच समान है | 

अव “आस्तिक? सम्प्रदाय आता है | वह नास्तिककी 
उपयुक्त आंशिक युक्तियोंकी धजी उड़ा देता हे कि “यदि 
रारीरकी उत्पत्ति ( जीवन ) ओर [ ( मृत्यु ) का कोई 
परोक्ष कारण नहीं हे तो सभी मनुष्य समान रूप; समान- 
शरीर, समान आयु ओर समान भोगवाले होने चाहिये थे | 


विष्रसताका क्या कारण हे V समान खूपादिके सम्बरन्धमं 
नास्तिक यह कहकर कपड़े GSAT चाहता है कि “किसी 


देशकी जलवायु, खान-पान और आर्थिक व्यवस्थाके ढांचेके 
अनुसार रूप; आयु ओर अवस्था निर्भर करती हे |? पर हम 
पूछते हैं कि जन्मसे अंधे, जन्मसे गूँगे ओर जन्मसे बहिरे क्यों 
उत्पन्न होते हैं १ यदि यह कहो कि इसमें माता-पिताका दूषित 

; ओर शोणित ही कारण है; तो पूछना होगा कि इससे 


पहलेके ओर वादके AAH इस प्रकारका ऐन्द्रिय-दोष न 
होनेसे झुक्र-शोणितका दूषण कहाँ गया ? अतः यह अवश्य 


मानना होगा कि हमारे जीवन-मृत्युके साथ न केवल प्राणका 
संसर्ग हे, अपितु और भी कोई इस प्रकारके तत्त्व अवश्य हैं, 
जो प्राणके सहचारी या प्राणानुयामी हैं| वह तत्त्व सम्भूय होकर 
जेसे इस शरीरको धारण करता है; ठीक उसी प्रकारसे 
रीरान्तर-घारणकी क्षमता भी रखता है | जेसे इस भूलोके 
` इस शरीरद्वारा रहता हे, उसी प्रकार इस लोकमें देहान्तर 
ओर लोकान्तरमें शरीरान्तर प्राप्त करमेकी क्षमता भी रखता 
है | इसलिये-- 
agaga लिङ्गदेहश्च यः gal 
चिड्छाया लिङ्गदेहस्था तत्संघो जीव उच्यते ॥ 
( पद्मदशी-छत ११ ) 
— अनुसार लिङ्गशरीरकी कल्पनाका आधारभूत 
चेतन्य-अधिष्ठान, लिङ्गशरीरुपञ्जजञानेन्दरिय) caries, 
Tau, मन ओर बुद्धि--ये wae तत्व तथा इन सरह 
तच्वोंमें पड़ा हुआ चिदाभास--यह “जीव? शब्दसे लिया 
जाता हे । अतएव यह wae तत्त्वाला जीव कर्मानुसार 
शरीरान्तरमें गतागत करता रहता हे । इस प्रकार अधिष्ठान- 


Qo ८ 
चतन्य 


` ~ne 
हे | कोई 


चैतन्य, आर चिदामास--इनकी कभी मृत्यु 
नहीं होती और न इनका कभी जीवन होता दै | इनसे युक्त 
शरीरका ग्रहण “जन्म? ओर उस शरीरका त्याग ही “मृत्यु? 


a 
लिङ्ग दे 
a 


नी जाती है । अतएव गीतामें--- 
aaa जीणाने यधा विहाय 
नवानि गुह्याति नरोऽपराणि। 
तथा दारीराणि विहाय जीणी- | 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ 
(R133) 
——Fel गया हैं | “जिस प्रकार मनुष्य पुराने Teal 


उतारकर नवीन वस्त्र धारण करता हैं; ठीक उसी प्रकार यह 
जीव भी पुराने शरीरका त्यागकर नवीन देह धारण करता 
हे ।? पुराने Jae त्याग ओर ग्रहणमें भी कुछ निमित्त होता 
उत्सव या अन्य हेतु होनेपर ही ASK धारण 

किये जाते हैं | ठीक उसी प्रकार कर्मनिमित्तक ही देहान्तर- | 
के धारण करनेका कारण होता है । इसीलिये छान्दोग्यो 
पनिषदू ( ६। ८ । ४ )में सन्मूलाः सोम्य इमाः wal: अजाः 
सदायतनाः सम्प्रतिष्टाः? कहकर सिद्ध किया गया है कि *हे 
सोम्य | इस समस्त संसारका मूल aaa हे ओर इस सब 
प्रजाका एकमात्र सदधिष्ठान हे ओर सव प्रजा सत्तच्वमे ही 
स्थित है |? इस प्रकार शरीरसे भिन्न, प्राणसे भिन्न तथा इन्द्रियः 
ग्रामसे भिन्न एक तत्त्व हैं) जो शारीरान्तरोंमें गतागत करता 


हे ओर उसकी जीवन तथा मृत्यु--ये दो गतिया हैं । 


यह तो एक अत्यन्त सामान्य ओर साधारण-सी वात 

हे | पर इसमें भी आगे बहुत ही विचारणीय बात यह है 

कि आखिर वह तत्त्व, जो पूर्वोक्त तीन वस्तुओंका संघ हैं 

वह केसे मनुष्य ओर स्त्रोके शुक्र-शोणितमें पहुँचा, Tee 

गया; कैसे गया इत्यादि | यह एक गम्भीर विचारधारा 

| इसी प्रसङ्गको cH रखते हुए. इवेताश्चतर-उपनिषद्के 
आर्म्भमें लिखते हैं-- 

कि कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता 
जीवास केन फ़ च सस्प्रलिष्ठाः। 


अधिष्ठिताः केन gay 
वतीमहे IARA AUA 


( Ro Ho १ ॥ १) 

इसका उत्तर देते हुए आगे लिखा है--“काल, स्वभाव, 
नियति, यदृच्छा, भूत safes आत्म-संयोगसे शरीरके कारण. 
होते हैं, केवल आत्मा इस सम्बन्धमें कारण नहीं साना जाता |? 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नेसे उत्पत्यमान AKT प्रति न न केवळ बीज कारण है) 
केवल भूमि और न केवल कृपक--बीज) भूमि, HH जळ 
वायुसे सभी समुदित होकर अङ्कुरके कारण बनते हैं; टीक 
उसी प्रकार अन्नादि मेघद्वारा, शुक्र-शोणित अन्नद्वारा बननेपर 
जीव भी उन-उन पदार्थौके द्वारा उन्हीमें ओतप्रोत हुआ 
जीवन-मरणके TSG पड़ा रहता हैं| इस महाचक्रे 
छुटकारा WAS लिये जप, तप; ध्यान और समाधिका 
विधान शास्त्रोमे बताया गया हे । वह एक देव आत्मा या 
ब्रह्मपद्वाच्य ऊर्णनाभि ( मकड़ी ) की भाँति अपने द्वारा 
उत्पन्न की गयी वस्तुओसे ही अपनेको बाघ लेता है | ठीक 
उसी प्रकार यह आत्मारूपो दिव्य प्रकाशवाला देव अपने द्वारा 
उत्पन्न की गयी वस्तुओसे अपनेक्ो ही बाघ लेता है| यथा--- 
| | यस्तूणेनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजेः स्वभावतः । देव 
४ एकः स्वमावृणोति । स नो दुधातु ARTAR, | 
४ ( इवेताइबतर० ६। १० ) 
इसी बातको और स्पष्ट करते हुए कोषीतकिश्राह्मणोपनिष्रद्‌. 
में लिखा है कि---“लोग इस संसारको छोड़कर परलोकमें जाते 


| संसारमें सब जीव-जन्तु “प्राणी? कहलाते हैं । जिनमें 
| प्राण हैं) वे प्राणी हैं | सभी प्राणी सदा कुछ-न-कुछ काम 
| करते ही रहते हैं | चींटी सदा इधर-उधर फिरती रहती है । 
| | कीड़े-मकोड़े भी कुछ-न-कुछ कार्य करते रहते हैं | पक्षी 
| उड़ते या खाते-पीते रहते हैं | बुद्धिजीवी मानव अपने 
| कार्यालयमे जाता है, वहाँ कुछ काम करता है | श्रमजीवी 
hi क्रिसान खेती-वारीका काम करता है । मजदूर मजूदरी 
| करता है | इस प्रकार मनुष्यमात्र विविध कामोंमें 
| लगे रहते हैं | ढुनियामं ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है; 
| | जो बिना कुछ किये सर्वदा चुपचाप वेठा रहे | इसी 
| ब्रातको स्पष्ट करते हुए भगवानने गीतामें कहा है-- 
| न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌। 
(20%) 
“कोई भी क्षणभरके लिये भी बिना कुछ कम किये नहीं 
रहता |? इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव सदा कर्मरत रहता 
है। छोटे गाँवमें रहनेवार्लोके काम कम रहते हैं, बड़े शहरोंमें 
रहनेवालोको अनगिनत काम रहते हैं | अब सोचना यह है 


ळक eo पुनज स्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त 


समय पहले चन्द्रमामें पहुँचते है । यदि उन जीवोके कर्म तुरंत 
जन्म लेनेके योग्य होते हैं तो वे वर्षाद्रारा भूमिपर आ जाते 
हैं ओर जिस शारीरके उपयोगी उनके कम होते हैं, उन 


शरीरोंमें वे पहुँच जाते हैं | कोई कोडे, पतंगे, पक्षी, सिंह; 
कोई मनुष्य) देव) गन्धर्व इत्यादि A जन्म ग्रहण कर 
लेते हैं |? 
इस प्रकार जीवन-मृत्युका शास्त्रास बहुत विवेचन है | 
पर वस्तुस्थिति यह हैं कि वही एक तत्त्व ब्रह्म या आत्मा 
सर्वत्र है | कर्मानुसार उसीका देहान्तरमें प्रवेश-निवेश होता 
है । यह सब सत्‌-असत्‌ कर्म-कलछापका परिणाम है । वास्तवमें 
यदि आत्म-तत्वको ठीक समझ लिया जाय--मनन और 
निदिध्यासनद्वारा पूर्ण निष्ठा हो जाय तो जन्म देनेवाले 
कर्मौकी समाप्ति हो जाती दै । जब जन्म देनेवाले कर्म नहीं, 
तो मृत्यु कहाँसे | इसलिये वेदान्तियोंका यह डिण्डिम 
घोष है-- 
न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः | 
न सुमुक्षन वे सुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
( आत्मोपनिषद्‌ ३१ ) 


Oa 


पुनर्जन्मकी zea मानवका कर्तव्य 


( ठेखक--अनत्तश्रीविभूषित श्रीकांचीकामकोटिपीठाधिपति sige श्रीशंकराचार्य खामीजी श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीजी मदाराज ) 


कि “मानवको किसलिये सदा काम करते रहना पड़ता है १? 

मानवक्रो इसीलिये सदा कर्मरत रहना पड़ता है कि वह 
जीवनमें अनिष्ट दूर करना और सुखी रहना चाहता है 
और यह सुनिश्चित है कि मनुष्य तभी सुखी रह सकता दै, 
जब वह किसी-न-किसी उपयोगी काममें लगा रहे । बेकाम 


रहना san लिये वड़ा दुःखदायक है | मनुष्यको काम ' | 


करते रहनेके लिये aes सदा प्रेरणा मिलती रहती दै । 
जैसे प्रत्येक जीवके अंदर “भूख? नामक एक चीज है | वह 
भूख अपनी शान्तिके लिये प्रत्येक मनुष्यको काम करनेकी 
सदा प्रेरणा देती रहती है | यदि वह कोई काम नहीं करता 
है तो उसका पेट भूखकी ज्वालासे जलने लगता है | अतः 
इस “सूख” नामक रोगके शमनके लिये दवाकी खोजमें 
मनुष्यको काम करना ही पड़ता है | शिरोवेदनाके लिये 
यदि हम कोई दवा लगा देते हे, तो वह वेदना तुरंत मिट 
जाती हैं कभी बहुत दिनोंके बाद फिर शायद आती हैं | 
पर यह भूख ऐसा रोग नहीं है | दूसरे रोगोंमें और इस रोगे 
बड़ा अन्तर है । इस रोगके लिये तो प्रतिदिन) जब यह रोग 


a | In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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दिखायी दे, तभी दवा लेनी पड़ती है | जबतक इसकी दवा 
न हो जाय), तत्रतक दूसरा काम होना कठिन होता है | 
इसके लिये सभीको प्रयत्न करना पड़ता हे | बाघ या सिंह 
हिरन या बेलको मारता है तो वह इसी रोगको दूर करनेके 
लिये | मनुष्य भाँति-माँतिके वेष बनाकर) नाना प्रकारसे सव 
TER बुद्धि लगाकर पेसे कमाता है; तो इसीके लिये | 
भूखे-भटकते सानवको यदि ट्रॅढनेपर कहीं दो wet चावट 
सिल ज्ञाते हं तो बह तुरंत उन्हे सिजाकर खा लेता हे और 
बड़ा da होता है | यदद काम भी उसका इसीलिये होता है | 
मनुष्यको जीवित रहनेके लिये काम करना ही चाहिये | वह 


एक क्षण भी निकम्मा नहीँ रह सकता | 


फिर यह वात भी है कि मनुष्य यदि कुछ भी काम न 
करे तो उसका शरीर वेकार वन जाता है | अतः द्रिद्र-घनी 
सब काम करते हैं | बल्कि धनीको तो वस्तुतः भन-तनसे 
अधिक काम करना पड़ता है; क्योंकि उसको यह चिन्ता 
लगी रहती है कि उसके पेसे सुरक्षित रहने चाहिये | इस 
चिन्तासे उसका मन संदा काम करता रहता है । यह सत्य 
है कि एक उञ्छत्रत्तिवाले ब्राह्मणकी अपेक्षा लाखोँ-करोड़ोंवाला 
धनी बहुत अधिक काम करता है । 

मनुष्यके द्वारा किये जानेवाले काम विभिन्न Basia 
विभिन्‍न प्रकारके होते हैं | मनुष्य कुछ काम अपने शारीरके 
लिये और अपने सम्बन्धियोंके लिये करता है । उसको 
अपने बाल-बच्चे, स्त्री, माता-पिता आदि सम्बन्धियोंका 
संरक्षण तथा भरण-पोषण करना पड़ता हे। अतः उनकी 
देख-भाळके लिये उसे कास करना पड़ता है | तदनन्तर 
अपने बेल) गाय; कुत्ते, बिल्ली, घरके नोकर-चाकर, अपने 
खेतोंमें काम करनेवाले मजदूर आदिकी भी देख-भाळ करनेके 
लिये कुछ काम करना पड़ता है । फिर मनुष्यके लिये ग्रास- 
समाजके सम्बन्धमें भी काम रहते हैं । जेसे घरवालेका 
कर्तव्य अपने घरको साफ-सुथरा तथा सुन्दर रखना है, 
वैसे ही गॉववालोंका कर्तव्य हे कि वे अपने गाँवको 
साफ, स्वच्छ तथा सुन्दर TE | जिस प्रकार मनुष्यके लिये 
अपने BEM काम करना आवश्यक है, उसी प्रकार 
गाँवका काम करना भी प्रयोजनीय है । इसके पश्चात्‌, देशके 
तथा UZ काम आते हैं । जिम्मेवार मनुष्य उन कामोंका 
सम्पादन भी करता ही है | 


इस प्रकार विभाजित कामोमे छोटे-बड़े सभी काम---- 


qo Jo २-- 


दुन्तवावन करना; कपड़े साफ करना; खान करना, भोजन 
करना आदि काम अपने निजके प्रयोजनके लिये किये जाते 
हैं | घर बनाना) उसको साफ रखना; RÄ आवश्यक 
SST सग्रह तथा रक्षण करना इत्यादि परिवार-सम्बन्धी 
कास है| नाळे बनाना; कूए-ताळावोंका निर्माण तथा उनकी 
मरम्मत कराना, गॉवमें दवाखाना खोलकर रोगोंकों दूर | 
करनेके लिये प्रबन्ध करना और शिक्षाल्योंकी स्थापना करना 
आदि ग्राम-समाजके am हें | देशभरकी भळाईके लिये 
अन्यान्य बहुत-से काम किये जाते हे, जिनसे आजकलके 


ˆ लॉग भलीभाति परिचित हें 


जो सशक्त हैं, वे अशक्तकी रक्षा करते हैं । मनुष्य अपने 
Ta उनकी छोटी अवस्थामें पाल-पोसकर बड़ा करता 


तथा योग्य बनाता है और बादमें अपनी वृद्धावस्थामें वह 
उनके द्वारा पाछा-पोसा जाता है | यह सब काम बराबर 
चलते आ रहे हें । यह खभाव केवळ मनुष्य-समाजमें a 
Th परंतु TRA भी न्यूनाधिक ख्पमें देखा 
जाता है 

सारी दुनियामें काम चलते रहते हैं । मनुष्य इन 


विभिन्‍न कामोसें यथायोग्य भाग लेता È | बहुत-से लोग 
प्रधानताल ससाज-कल्याणके लिये विविध कार्य करते 
साथ ही अपना काम भी करते जाते हैं | 

मानवके लिये साधारणतः तीन ही चीजें अत्यन्त 
आवश्यक ६--( १ ) भूख मिटानेके लिये आहार (२) 
धूप-सदी आदिसे अपनेको बचानेके तथा मान संरक्षणके लिये 
वस्र ऑर ( ३ ) विश्राम तथा निवास करनेके लिये घर | 
इनके अतिरिक्त जो चीजें बह एकत्र करता है, वे उसके 
वालचच्चांके पालन-पोषण ओर उनके विवाह आदि तथा 
अन्यान्य सामाजिक) व्यक्तिगत आवश्यकताकी पूर्ति या 
संग्रहवृत्तिकी चरितार्थताके लिये करता है | 

पहले भूखको रोगके रूपमें ओर भोजनको उसकी दवाके 
रूपमें बताया गया है | इसमें एक विशेषता है-- 
ganha चिकित्स्यतां प्रतिदिनं सिक्षोषध भुज्यतां 
स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्‌ प्राप्तेन संतुष्यताम्‌ । 
शीतोष्णादि विषह्यतां न तु ब्रृथावाक्यं समुच्चायता- 
मौदासीन्यसभीप्स्यतां अनङ्पानष्ठुयसुत्सुञ्यतास्‌ ॥ 

( भगवत्याद औशकराचाय--साधनपञ्कम्‌--४ ) 

इस श्लोकम भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यजी, “क्षुधा नामक 

व्याधिको अन्नरूपी औषधसे दूर करो? यह आदेश देते 
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हैं । रोगी उतनी ही aise खाता है; जितनी उसे अपना 
रोग दूर करनेके लिये पर्यात हो | अपनी रुचिके अनुसार 
SAA मनमाने तोरपर लाकर नहीं खाता | वहाँ भो; जी 
दवा सस्तेमें मिलती है; उसीको खरीदकर खाता है । इस 
३लोकका तात्पर्यं है कि ACERT करनेके लिये साधारण 
भोजन ही पर्याप्त है | 
इन आवश्यक चीजोंको उपलब्ध करनेके लिये जो काम 
किये जाते हैं; उनके अतिरिक्त मानवको दूसरे काम भी 
रहते हैं । कमी-कभी- मानव मन्दिर; मस्जिद्‌ या गिरजाघर 
बनाता है; भस्म-रुद्राक्ष आदि धारण कर पूजा-पाठ करता हूँ; 
संध्या-उपासना आदि कर्म करता हे; भजन करता X | 
इसपर यह प्रश्‍न होता है कि “इन FA क्या उसकी भूख 
मिटेगी ? क्या उसे वस्त्र मिल जायगा ओर क्या रहनेके लिये 
घर प्राप्त हो जायगा ? मोटी दृष्टिसे देखनेपर तिलक धारण 
करना; मन्द्र बनाना, पितृ-श्राद्ध करना, पूजा-पाठ करना; 
अन्नदान करना आदि कर्म उपयुक्त अत्यन्त आवश्यक 
चीजोंको उपलब्ध करनेके लिये नहीं किये जानेके कारण 
अनावश्यक माळूम होते हैं | परंतु मानव अनादिकालसे 
ऐसे काम भी करता आ रहा हैं | अतः हमें विचार करना 
चाहिये कि इनसे क्या लाभ होते हैं ! मानव इनको क्यों 
करता है १ 
मनुष्यका स्वभाव है कि वह एक दिनके लिये भोजन 
मिल जानेपर उससे ga नहीं होता | भविष्यके लिये भी आज 
ही कुछ चीजें इस विचारसे संग्रह करके अपने पास रखना 


E `A an A ~ ~ 
चाहता ओर रखता है क्रि भविष्य यदि तकलीफ आयी तो - 


उस समय उसका सामना HAH लिये भी हमें तेयार रहना 
चाहिये | कुछ चीजें ऐसी हैं, जो पके अन्नकी तरह थोड़े 
समयके लिये ही उपयोगी रह सकती हैं। कुछ ओर चीजें 
ह, जो ओर अधिक समयतक्र कामें आती हैं । जैसे गेहूँ, 
चावल आदि कच्चा अनाज | परंतु धन आदि ऐसी चीजें 
हैं, जो तरह-तरहके उपयोगके लिये काममें आती हैं 
और अधिक दिनोंतक सुविधासे wel जा सकती हैं। 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य दी्घकाळतक रख सकने योग्य चीजोंको ही 
संग्रहके लिये चुनता है; न कि मूर्खकी तरह थोड़े दिन 
रइनेवाळी चीजोंको | आत्मा अमर है | शरीरका ही जन्म- 
मरण है | इसलिये इस नित्य आत्माको सुखी रखमेके 
लिये जो काम करना आवश्यक तथा उचित हे; उसीमें 
लगा रहना ही मनुष्यकी बुद्धिमानीका परिचायक है | 


मान लीजिये, हम किती पहांड्वीकी इस ओर रहते 
हमारे पास हजार रुपये हैं | यह पूरा धन पसोंके सिक्के 
रूपम है | वहाँ चोर आते हैं । ऐसा भय लगा रहता है 
उनके और हमारे बीचमें झगड़ा होगा | परंतु यदि ह्य 
TEST ऊपर चढ़कर उस पार चले जाय तो यह भय नहीं 
रहेगा । उसी समय भाग्यवश कोई मनुष्य आकर पूछता 
कि “क्या उन सिक्क़ोके बदलेमें आप एक हजार as 
नोट लो ? तो हम क्या करेंगे ? dal गठरी उभे झर 
देकर नोट ले लेंगे ओर दोड़कर पहाड़ोके उस पार IR 
सुखी रहेंगे | परंतु, यहाँ एक शर्त है | वह यह है कि 
जो नोट मिले हैं; वे पहाड़ीके उस पार भी चलनेवाले होगे 
चाहिये | प्रत्येक जीवकी भी यही स्थिति हे | अपनी शक्तिके 
अनुसार भविष्यके लिये जितना भी वह उपयोगी काम क्‌ 
सकता है, उतना ही अच्छा है ओर वह उसीको कणा 
चाहता है | ० 

यहाँ प्रश्‍न उठता हे कि “हमें तो इस लोकमें सुखे 
जीवित रहना है, भविष्यके बारेमें क्यों सोचना हैं |? इत 
सम्बन्धमें एक कहावत है-- 

“नास्ति 

आस्तिक कहता eco} कर्म करो, 
क्योंकि इस जन्मके बाद दूसरा जन्म भी रहेगा उस समय 
ये अच्छे कर्म काम आयेंगे |? नास्तिक बोलता Fah 
निश्चितरूपसे यह कह सकता है, इस जन्मके बाद भी हम 
पुनर्जन्म लेंगे | अतः क्यों ऐसा करें १? पर यह सामान 
ज्ञानकी चीज है कि यदि अब हम अच्छे उपयोगी कमात, 
संग्रह रक्खेंगे तो भविष्यमें वे लाभदायक होंगे | इससे यि, 
भावी जन्म है तो सत्कर्मसंग्रह करनेवाला आस्तिक लाभे 
रहेगा और यदि भावी जन्म नहाँ है तो उसकी कोई भौ! 
हानि नहीं हुई---उसने बुराई तो कुछ की ही नहीं | पर्ण 
यदि भावी जन्म रहा तो सत्कर्म न करनेवाले नासिक 


भृच > > 
अच्छे-अच्छे 


कष्ट होगा ही । t, 
अतएव अच्छे कर्म करना सदा ही अच्छा है 1A 


हम कहीं यात्रा करते हैं तो उस समय हमारा मन स 
रहना चाहिये | वेसे ही इस adel छोड़कर कहीं दूर 
जगह जाते समय भी हमारा मन शान्त और संतुष्ट रहीं 
चाहिये | उसके लिये यदि हम आवश्यक काम नहीं करे 
तो बादमें हमें ही कष्ट होगा | इस fend उपयुक्त कर्म M 
क्या हैं--इसपर सोच-विचार करके मनुष्य उन्हें जान सकी 


Serna. = <2 
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है।जो भी काम हम आज करते हैं, उनका फल इस 
कि. जअन्ममें नहीं मिला तो दूसरे AA अवश्य मिलना 
` चाहिये | यह नियम आत्माके विषयमें अटल हैं । हमारे 
नहीं. पूर्वजोने न्यूटनके क्रिया-प्रतिक्रिया-नियम ( Action. 
छता Reaction) को शताब्दियों पूर्व आत्मिक विषयमें भी 
प्रमाणित कर दिया था | हमारे शास्त्र इस वातकी घोषणा 
हर. करते हैं कि किसी भी क्रियाकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है । 
aaa ( ईसाई ) लोग जन्मान्तरको नहीं मानते हैं; 
ह. परंतु उनकी कुछ बातोसे पता चलता है कि वे अनजान 
होगे होकर भी किसी-न-किसी रूपमें पुनर्जन्मको मानते है । वे 
कहते हैं कि “शरीर-पतनके पश्चात्‌ जीवात्माका न्याय-निर्णय 
क|. भगवानके समक्ष होता है और तव वह नरक या खर्गको 
भेजा जाता है । सुख-दुःखका अनुभव करनेवाला शरीर 
१ aa यहाँ पेटीमें पड़ा रहता है, फिर भी जीवको इस 
` शरीरके साधनसे किये गये कर्मीके कारण सुख या दुःख--- 


सुर ` i नरक oN ~ S Q 
| सर्ग या नरकमें भोगना पढ़ता है V इसीको हम “पुनजन्म! 
कहते हैं। उस देशमें (स्वर्ग या नरकमें ) gaga 
` a ` ~ Q N A 
भोगनेके पहले उनके कारण जो कम थे; उनके लिये एक 
po ~ SIN 
COO जन्म अवश्य था| इसी तकके अनुसार हम कह सकते हैं 
के. कि इस जन्मके सुख-दुःखके कारण इसके पहले जन्ममें किये 
सम्‌, गये कर्म हैं । इससे पुनर्जन्मवाद सिद्ध होता है | 
“कौत 
` RNa bow) 
। ह पहले कहा गया हे कि हमें सदा इस अमर आत्माको 
माब, सुखी रखनेके लिये अधिक-से-अधिक सत्कर्म--अच्छे काम 
aig करने चाहिये | हमारे यहाँका नोट रूसमें नहीं चलता हे | 


af लेकिन कोई एक ऐसा राजा है, जो समस्त संसारका अधीश्वर 
ठा हे | उसका नोट कहीं भी चळ सकता हे | वह चतुदश 
cf Ua अधिप एक हे ऑर वह हे--परमेश्वर । उसके 
परु. सब राज्यामें चळनेवाळा एक नोट है | वह सदा सभी जगह 


क चलेगा | वह Bae? | 

| श्रीरामचन्द्रजी वनगमनके पहले अपनी माताजीसे आज्ञा 
RA ठेने जाते हैं | अपना प्रिय पुत्र जब यात्रामें दूसरे देशको 
दतु * जाता है, तब माता उसे सिठाइयाँ इयाँ तथा ओर खानेकी चीजें 


स । बनाकर उसके साथ भेजती है, ताकि उसको मार्गमे कष्ट न 

हो । कोसल्यांजी सोचती हैं कि चोदह वर्षके लिये वन 
जानेवाले मेरे प्रिय पुत्रके हाथमें क्या देकर भेजू ! गम्भीर 
विचारके बाद कोसल्याजी श्रीरामसे कहती हैं-- 


< 
“ral eee पिना टीला १२ 
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यं पालयसि धमं व्वं wer च नियमेन च । 
a वे mama  धसंस्त्वासभिरक्षतु ॥ 
( वाल्मीकिरामायण, अयोध्याकाण्ड २५ । ३ ) 
“राघव | तुम्हारी सुरक्षाके लिये में क्या करू १ केवल 
धर्म ही निश्चय तुम्हारी रक्षा करेगा | तुम जिस धमंका धर्य 
और नियमके साथ पालन करते आ रहे हो) वही धमं 
तुम्हारी रक्षा करेगा | यही मेरा एकमात्र अनुग्रह है |? यह 
भी नियम प्रसिद्ध है कि यदि हम धर्मकी रक्षा और पालन 
करेंगे तो वह धर्म हमारा रक्षण तथा पालन करेंगा--“धर्मा 
रक्षति रक्षितः ।? 


श्रीकौसल्याजीके कथनानुसार जो धर्म श्रीरामचन्द्रकी रक्षा 
करनेवाला था; वही धर्म परमेश्वरके अखण्ड चवुर्दश भुवन- 
राज्यमें चलनेवाला नोट है | अतः हमारे दूसरे कामके साथ-साथ 
हमें ऐसे भी काम अवश्य करने चाहिये, जो “धर्म? कहलाते 
हैं और जिनका उल्लेख पहले मन्दिर बनाने, भगवानकी 
भक्ति करने, अन्नदान करने, सेवा-परोपकार करने इत्यादि 
“अनावश्यक? कामोके अन्तर्गत किया जा चुका है | 

वास्तवमें जो भी कर्म ईश्वरार्पण-बुद्धिसे किया जाता है 
वह धर्मके रूपमे परिणत हो जाता है और निरन्तर आनन्द 
देनेवाला होता है | अपने खार्थके लिये न होकर) दूसरोंकी 
भलाईके लिये, ईश्वरापैण-मावनासे जो काम किया जाता है? 
बही “धर्म” है। मन, वाणी ओर शरीर--इन तीनों 
कारणोके द्वारा हमें ऐसे ही काम करने चाहिये जो धमके 
wan परिणत हो जाये | धर्मरूपी नोट किसी भी कालसं 
और किसी भी देरागे हमारे लिये उपयोगी और सुखदायक 
रहेगा | श्रीरामचन्द्रजीकी विपत्तियाँ बहुत बड़ी थीं | परंतु 
उनकी रक्षा इसी धर्मने की | धर्ममार्गमें रहनेवालेके सब 
( पशु-पक्षी भी ) अनुकूल ओर सहायक वन जायेंगे | इसके 
बिपरीत अधर्म-मार्गमें रहनेवालेको सया भाई भो छोड़ देगा | 
इस तथ्यको श्रीमद्रामायणमें हम देख सकते है-- 

यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तियेञ्योऽपि सहायतास्‌ | 

अपन्थानं ठु गच्छन्तं सोदरोऽपि विसुन्चलि ॥ 

( अनघेरायवनाटक १ । ४ ) 

quant चलनेवाले रामचन्द्रजीका aA भी 
साथ दिया। अधर्ममार्गमें चलनेवाले रावणको सगे भाई 
विभीषणने भी छोड़ दिया ।? 
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भगवान्‌ श्रीनिम्बाकांवार्यका परलोक और पुनजन्म-सिद्धान्त 
( लेखक--अनस्तश्रीविभूषित निखिलमहीमण्डळेकदेशिक सवं तत्त्र-खतन्त्र जगद्‌ श्रीनिम्वाकौचायेपीठावीश्वर 


AAs श्रीराधासवेंश्वरशरणदेवाचायेजी महाराज ) 


श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवे प्रभविष्णवे | 
arama मुनीन्द्राय निम्ब्राकोय नमो नसः ॥ 


वेद-संहिता, ब्राह्मण-ग्रन्थश उपनिषद्‌, पुराण, स्मृति) 
सूत्र, महाभारत तथा रामायण आदि समस्त शास्त्रोमें 
पुनजन्म ओर परलोकसम्बन्धी विशद विवेचनाएँ मिलती 
हैं | जहां-तहाँ जो शाङ्कापरक वचन मिलते हें, चे सब पूर्व- 
पक्षके रूपमे हैं | दशनोंमें चाहे आस्तिक हों या नास्तिक, 
केवळ एक चार्वाक-दशेनको छोड़कर सभी दर्शनकारोने 
पुनर्जन्म और परलोकका समर्थन किया है । 

स्थूळदेह विनश्वर हे | इसके छह भावविकारोका 
प्रत्यक्ष अनुभव सभीको होता ही है | 

“अस्ति जायते व्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति ।? 
यास्क मुनिको यह उक्ति तथा "सस्यमिव सत्यो जायते 
पच्यते च |! नचिकेताका यह वचन अक्षरदाः सत्य हैं | जो 
जन्मते हैं; बढ़ते & वे विकृत ओर क्षीण होकर विनष्ट होते 
रहते हैं । 

जीवात्मा अजर-अमर एवं अविनाशी है | उसे अपने 
अनादि कर्मोके अनुसार शरीर प्राक्च होते हैं, उनके द्वारा 
वह शुभाम कर्मोके Fea भोगता है और पूर्वसंस्कारोंके 
अनुसार कर्म करता रहता है | समय पाकर उनका वियोग 
हो जाता है | इस प्रकार जवतक जीर्वोके कर्म एवं उनके 
सस्कार वने रहते हैं, तबतक जन्म-मरणरूपी संसृति-चक्र 
चलता हे | उन कर्मोका क्षय भोगसे, ज्ञान एवं प्रभुकी 
RARA हो सकता है | पराभक्तिद्वारा प्रभुका साक्षात्कार 
होनेपर कर्मोकी निवृत्ति एवं मुक्ति हो जाती है; फिर पुनर्जन्म 
नहीं होता, यही भगवानका कथन है-- 

मासुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते । 

( गीता ८ । १६ ) 


सभी शास्त्रोका यही निष्कर्ष हे और सभी शास्त्रीय 
विवेचक इस सम्बन्ध एकमत हैं | 


जीवात्मा ७.३ पूर्व स्थूल-दारीरको त्यागकर दूसरे शरीर 
को इस प्रकार धारण करता है; जिस प्रकार कोई जीवित 


व्यक्ति फटे हुए पुराने वस्त्रोंको त्यागकर नवीन TAR पहना 
SS ` z ~ 

करता है । आत्मा वास्तवमें न कटता है, न जलता 

है, न सूखता है; न गलता ही है । 


> _. 


ee 


जीवात्मा शरीरसे निकलकर दूसरे शरीरमें प्रविष्ट होता | 


है, अथवा पुनेन्मसे छुटकारा पाता हे । इन दोनोंके दो 
र्ग बतळाये गये हैं | पहलेको “घूमयान? ( कृष्णगति ) कहा 


है और दूसरेको Aaa? ( शुक्क-गति ) एवं अचिरादि माग 


कहा गया है । वेद-उपनिष्रद्‌ आदि Aaa अचिरादि-मार्ग- 
के क्रमवर्णनमें जहाँ-तहाँ विभेद प्रतीत होताः है, उन 
सबका समन्वय श्रीवेदव्यासजीने स्वरचित ब्रह्मसूत्रामें कर 
दिया है ।” संक्षेपमें उसका निष्कर्ष यह कि भगवानके 
परम भक्त एवं ada अर्भिमार्गते जाते हैं 
वे मुक्त हो जाते हैं | उनके कर्मबन्धन समाप्त हो जाते है) 
अतः फिर उनका जन्म नहीं होता । 

इष्टापूर्तादि सकाम BAA निरत रहनेवाले जीव धूम- 
amd जाते हैं और स्वर्गादि लोकोंमें पुण्यका फल भोगकर 
वापस लौट आते हैं। इसी प्रकार पापकर्म करनेवाले नरकादि 
भोगकर पुनः यहाँ जन्म ग्रहण करते हैं । 


इन दोनों मार्गाके अतिरिक्त तृतीय मार्ग क्षुद्र जन्तुओका 


है, वह “ama Gere” अर्थात्‌ प्रतिदिन जन्मना और 
उनका Sema न देवथानसे होता है, नः 


> 
मरना ही है 
पितृयाणसे | 
सारस्वरूप भगवद्वीतामे भी 
| 'पुन ज्म 


समस्त बेद-पुराणोंकी 
उपयुक्त दोनों मार्गोंका संक्षेपमे उल्लेख मिलता 


` और परलोकका वहाँ कई स्थलोपर स्पष्टीकरण हुआ है | अर्जनने 


कहा--«हे जनार्दन ! जिनके कुलधर्मोका हास हो जाता है! 
उनका नरकलोकमें अनन्तकालतक वास होता है ।' 
( गीता १ | ४४ ) 'पुझे स्वगळोकके राज्यकी वाञ्छा नहीं 


है |? (गीता २। ८ ) भगवानके भी ऐसे वाक्य दै 
a TM SERS क 5 o 


१. श्रीमद्भगवद्गीता २ । २२ । २. वही २ । २३ । 


3. INA Ho ४ । ४. Blo उप०५ । १० 1 ¢ । 


५. गीता ८ । २४-२५ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


और । 


ia Wy — 


रना a 


ie RRO OMRON 


+ 


क येपि RET AS Me Gasca + १३ 


“जो यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं करते, उन्हें इस लोकमें भी 
सुख नहीं मिलता; परलोकमें तो मिलेगा ही केसे १? ( गीता 
३। ३२, vl ४० ) “अच्छे कर्म करनेवालोंकी इस लोकमें 
एवं परलोकमें भी दुर्गति नहीं होती |! ( गीता ६ | ४० ) 
Hah लोकतक पुनजन्मवाले लोक हैं ।? ( गीता ८ | १६) 
“पुण्य कर्मवाले इन्द्र्लोकमें जाकर उनका फल भोगते हैं |? 
(गीता ९ । २०) 'पुण्य क्षीण होनेपर स्वर्गलोकसे मृत्युलोकमें 
आते हैं | इस प्रकार सकाम कर्म करनेवालोंक्रा आना-जाना 
बना ही रहता है ॥ ( गीता ९ । २१ ) “देवताओंके 
आराधक देवलोकोंमें ओर पितरोंके आराधक पितृलोकोंमें 
जाते हैं १ ( गीता ९ | २५ ) 


उपर्युक्त गीता-वाक्योमें परलोकके साथ-साथ पुनर्जेन्मका 
भी संकेत है | इनके अतिरिक्त निम्नाङ्कित वाक्योंमें 
और भी स्पष्टरूपेण पुनर्जन्मका उल्लेख है । 'जन्मे हुएकी 
मृत्यु और मरे हुएका जन्म अवश्य होता हे |? (गीता २ | 
२७ ) È अर्जुन ! मेरा अनेक बार अवतार हुआ है । तेरे 
भी कई बार जन्म हो चुके; किंतु उनका तुझे स्मरण नहीं 
हे |? ( गीता ४।५ ) धयोगश्रष्ट व्यक्ति मृत्युके पश्चात्‌ पवित्र 
सम्पत्तिवाले एवं योगियोंके घरमें जन्म लेता है |? ( गीता 
६१1 ४१ ) “अनेकों जन्मौतक अभ्यास करनेपर परम गति 
मिलती है |? ( गीता ६ | ४५ एवं ७ । १४) 


कुछ व्यक्ति “oma नरकः स्वर्ग इति मातः मचक्षते ।? 
( श्रीमद्धा 3 1 ३० । २९ ) कपिलदेवकी इस उक्तिके 
आधारपर नरक-सखर्गांदि परलोकोंका इसी मृत्युलोकमें 
अन्तर्भाव कर बैठते हैं । उन्हें इसके उत्तरार्थ वाक्यपर भी 
विचार करना चाहिये-- 


या यातना नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः ।? 


अर्थात्‌ “चोरी आदि पापकर्स करनेवालोको जो यहाँ 
दण्डादि HMA पड़ते हैँ, वे उन नरकादि लोकोकी यातनाओके 
भी उपलक्षक हैं । अथात्‌ जिस प्रकार पापियोंको दण्ड यहाँ 
मिलता है, उसी प्रकार परलोकोमें उन्हें दण्ड भोगना 
पड़ता है |? 


राजा परीक्षित्के पूछनेपर श्रीशुकदेवजीने भी यही कहा 
था कि 'भूलोकसे नीचेके लोक इस लोकसे भिन्न हैं |! 
( श्रीमद्धा० ५ । २६। ५) श्रीमद्भागवतमें एक स्थल्पर नहीं) 
कई स्वलोपर अतल आदि सात लोक भूछोकके नीचे और भुवः 
आदि छः लोक ऊपर बतलाकर चोदह लोकोंका एक 'ब्रह्माण्ड! 
बतलाया È | ऐसे अनेक ब्रह्माण्ड विराट ge समाये 
हुए हैं । इस सम्बन्धमें वेद-पुराण आदि सभी शास्त्र ओर 
उनके व्याख्याता एकमत हैं | 


आद्याचार्य भगवान्‌ श्रीनिम्बाकाचायने भी ऐसा ही 
स्पष्टीकरण किया है--- 


` «उक्तलक्षणग्राणादिमान्जीवो हि सूक्ष्मभूतसम्परिष्वक्त 


एव देहं विहाय देहान्तरं गच्छति ।” i 
(wo Ho ३॥ १। १की पारिजात-सौरभ ) 


अर्थात्‌ “जीवात्मा जब अपने पूर्व स्थूलशरीरको छोड़कर 
दूसरे स्थूलशरीरमें प्रवेश करता है, तब सूक्ष्मशरीरके साथ 
ही जाता हैं।? इत्यादि वचनोंसे उनकी पुनजन्मसम्बन्धी 
मान्यता स्पष्ट होती है । पुनर्जन्मकी मान्यतासे परलोककी 
मान्यता यद्यपि खतःसिद्ध हो जाती है; तथापि उनकी रची 
हुई “बेदान्तकामघेनु' ( दशश्लोकी) के तृतीय Roa 
सूक्ष्मतया समस्त लोक-लोकान्तरोका दिंग्दशेन भी कराया गया 
है | श्रीपुरुषोत्तमाचार्यकृत “वेदान्तरत्नसञ्जूषा? ( द्शइलोकी- 
भाष्य ) आदि ग्रन्थ इस सम्बन्ध द्रष्टव्य हैं । 


इसी सिद्धान्तका समर्थन श्रीनिम्बाकांचायेके परवती, 
श्रीनिवासाचार्य, far श्रीविलासाचाय, श्रीसुन्द्रभट्टा- 
चार्य, श्रीकेशवकाइ्मीरि भट्टाचार्य, श्रीहरिव्यास-देवाचारय) 
श्रीपुरुषोत्तमप्रसाद, श्रीअनन्तराम आदि सभी आचार्य 
एवं विद्वान्‌ ग्रन्थकारोंने किया है। शास्त्रीय वाक्योके अतिरिक्त 
लौकिक युक्तियाँ और तकोंसे भी उन्होंने पुनजन्म और 
परलोककी सिद्धि की है । यह सिद्धान्त अनादि, अनन्त 
अतएव स्वाभाविक है । किसी भी ताकिकमें इसे हिलानेकी 


- शक्ति नहीँ है, चाहे वह केसी भी आलोचना करतां रहे । 


-—— Sti - 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


t + पनर त भी स श हयं ति 


ee SS EE ee = 


मृत्यु-मीमांसा 


( लेखक--अनन्तश्रीविभूषित आचाय श्रीअनिरुद्धाचार्यं वेंकटाचायेजी महाराज तकशिरोमणि ) 


“परलोक? AL Garey का माध्यम मृत्यु? हैं । एक 
लोकके रससे संचित विलक्षण शरीर-इन्द्रिय आदिका . त्याग 
और अन्य लोकमें संचित विलक्षण शरीर-इन्द्रिय आदिका 
ग्रहण “पुनर्जन्म? है । ogy’ के विना ये दोनो अनुपपन्न हैं | 
अतः परलोक ओर पुनर्जन्मके जिज्ञासुओंको 'मृत्यु'के 
स्वरूपका ज्ञान भी परम आवश्यक है । “मृत्युका स्वरूपज्ञान 
मोक्ष-कारण-सामग्रीमें भी अन्यतम है | अतः इस मिताक्षर 
लेखमें ९दैवत-मीमांसा? के आधारपर भमृत्यु-मीमांसा? की 
जाती है । 

“अथ Bq: कस्मात्‌ |? 


अर्थात्‌ age विद्यमान भमृत्युत्व?का स्वरूप क्या हे ? 
जिज्ञासाका समाधान कठ, कपिष्ठल, मेत्रायणी एवं तैत्तिरीय 
आदि संहिताओंमें उपलब्ध “मृत्यु? शब्दके अर्थतः निर्वचन, 
शतपथ; गोपथ, जैमिनीय एवं ऐतरेय आदि विज्ञान-अन्थोंमे 
उपलब्ध 'मृत्युः शब्दके निर्वचन एवं आातबलाक्ष age, 
आग्रायण, शाकपूणि एवं यास्क आदि नेरुक्तोंद्वारा अनुण्हीत 
“मृत्यु? शब्दके निर्वचन कर रहे हैं | इनमें अथर्ववेदानुबन्धी 
“गोपथब्राहमणोंमें उपलब्ध "स समुद्रादमुच्यत | स मुच्यु- 
रभवत्‌ । मुच्युरेव wg: ।? निर्वचन (विशकलन?को मृत्युका 
“मृत्युत्व' कह रहा है । नेरुक्त भगवान्‌ यास्ककृत “मारयति 
इति ag: निर्वचन उच्छेदको धमृत्युत्व’ कह रहा है । 
नेरक्त शातवलाक्ष ARAA “खतं च्यावयति इति मृत्युः 
निर्वचन मृतभागके निरसनको 'मृत्युत्व? कह रहा है | नेरुक्त 
आग्रायणकुत ‘gaa इति wage निर्वचन मोचनको 
‘TO कह रहा है | 

तो वह विशकलन) अवसान, Se, मोचन और 
च्यावन रूप धर्मोका आश्रय ( धर्मी ) मृत्यु कौन है ! 
'जिज्ञासाके समाधानमें काठक, कपिष्ठल एवं मैत्रायणी आदि 
वैदिकि शाखाएँ शतपथ) गोपथ, जैमिनीय एवं तैत्तिरीय आदि 
विज्ञान ( ब्राह्मण ) ग्रन्थ एवं आग्रायण, शतबलाक्ष 
मौद्गल्य, ART और भगवान्‌ यास्क आदि Fe 
प्र्रत्त हुए हैं | इनमें Aart शाखाका विज्ञान है-- 

( १ ) अग्निवे aq: । 

“अग्नि मृत्यु है ।? 

) tn “शतपथ’का विज्ञान है-- 


( २ ) संवत्सरो हि agi एष हीदमहोरात्राभ्यामायुः 
क्षिणोति | अथ भ्रियन्ते | 
“संवत्सर मृत्यु है । यही दिन ओर रात्रिद्वारा आयुका ८ 


A ~ eon `N > a 
क्षय करता हे | इससे पदार्थोंकी आयु क्षीण होती है | आयुका 
क्षय मृत्यु है ।? 


“शतपथ ब्राह्मण'का पुनरपि विज्ञान है-- 
( ३ ) अवाछू प्राणो वे wai | 
“अवाड्य़ाण मृत्यु है । 
feta ब्राह्मण?का विज्ञान है-- 
( ४ ) अशनाया वे रूत्युः । 
“बुभुक्षा मृत्यु है ।? 
“तैत्तिरीय ब्राह्मण”का विज्ञान है-- 
( ५ ) अपानान्स्त्युनिर्मिद्यत । 
‘AUG मृत्युका प्राकट्य हुआ है |? } 
कण्व-शाखानुबन्धी 'रातपथ'का विज्ञान है--- 
( ६ ) छायासयः पुरुषो मृत्युः । 
“छायामय पुरुष मृत्यु है ।? 
“इातपथ?्का पुनरपि विज्ञान है-- 
( © ) श्रमो वे मृत्यु: | आदित्यो मृत्यु: । 
“श्रम मृत्यु हे | आदित्य भी मृत्यु है | 

मृत्यु-मीमांसा 
कण्वशाखानुबन्धी “शतपथ?का विज्ञान है-- | 
( ८ ) प्राणो वे मृत्युः । | 
“प्राण मृत्यु है ।? 
पुनरपि “शतपथ?का विज्ञान हे-- | 
( ९ ) आदित्यात्मना एको मृत्यु: । प्राणात्मना . * 
बहवो Wea: | £ 
“सूर्यरूप एक मृत्यु है | प्राणरूपसे अनेक मृत्यु हैं |? 
“मेज्रायणी शाखा”का विज्ञान है-- 
( १० ) एकशतं स्ृत्यवः । 


“एक सो एक मृत्यु हैं |! न, 
'तैत्तिरीयशाखा?का विज्ञान है-- | 
( ११ ) IGAR: परं मृत्युं पवमानं तु मध्यमम्‌ | | 

अभिरेव/वसो झृत्युश्चन्द्रमाश्चतुरुच्यते ॥ न 
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“सूर्य पर मृत्यु है | पवमान मध्यम मृत्यु है । अग्नि तृतीय 
मृत्यु है | चन्द्रमा चतुर्थ मृत्यु है | 
aged ब्राह्मणःका विज्ञान है-- 
(१२ ) waite वा एतौ amare यदहोरात्रे । 
“मृत्युके ये बज्ररूप हाथ हैं) जो दिन-रात हैं |? 
“अमिनीय ब्राह्मणःका विज्ञान है-- 
(१३) स यो ह स झत्युरपिरेव सः | 
“वह जो वह मृत्यु है, वह अभि ही है ।? 
पुनरपि “जेमिनीय ब्राह्मण?का विज्ञान है-- 
( ५४ ) अहोरात्रे aq । 
“दिन और रात्रि मृत्यु हैं ।? 
“जैमिनीय ब्राह्मण?का aera विज्ञान Lc 
( १५) अझिवायुसूयंचन्द्मसा aera: | 
“अग्नि, वायु) सूर्य और चन्द्रमा--ये मृत्यु हैं ।? 
पुनरपि 'जेमिनीय ब्राह्मण’का विज्ञान है-- 
( १६ ) प्रजापतिर्वे मृत्यु: । 
“प्रजापति ही मृत्यु है । उसका नाम प्रभूयान्‌ है |? 
मीमांसा 
“कर्म-सीमांसा!में संदिग्ध वस्तुके निर्णयके लिये आविष्कृत 
न्याय-कळापोके आधारपर इन सब निगम-वाक्यों तथा 
नैरुक्तोंके मतोंक्रा समन्वय करके मृत्युके स्वरूपका 'इद्मिदम 
इद्मित्थम्‌, इद्मियत्‌? रूपसे निर्णय किया जाता है | 
O *गोपथज्राहमणः मे उपलब्ध “स समुद्रादसुच्यत | स 
सुच्युरभवत्‌ । aga ag: V विज्ञानके अनुसार प्रत्येक 
पदार्थमें विद्यमान जीवनरूप अंशुओंका विशकल्न भमृत्यु? 
है । वह विशकलन आग्नि, वायु) सूर्य और सोमसे 
होता है | अतः 'मेत्रायणी संहिता! में विज्ञान प्रवृत्त हुआ हैं-- 
ait मृत्युः |” जेसे अग्नि प्रतिक्षण पदार्थोको क्षीण 
करता है, वैसे वायु भी करता है। अतः “जैमिनीय ब्राह्मण?मे 


विज्ञान प्रवृत्त हुआ हे--'वायुवे' Bg: |? वायु दो प्रकारका | 


, है--याम्य ( उष्ण ) और सौम्य ( शिव ) वायु । इनमें 
यहापर “वायु? शब्दसे याम्य वायुका ही ग्रहण होता है | 
कारण कि वही पदार्थौके सोम्य-अंशुओं ( अमृतमय आयुरूप 
अंशुओं ) को प्रतिक्षण क्षीण करता रहता है | सोम्य वायु 
तो उनका रक्षक दै, अतः याम्य वायु 'मृत्यु' है | सूर्य भी 
प्रतिक्षण पदार्थोके अमृतमय कणोको क्षीण करता रहता 


. है। अतः 'जैमिनीय arora विज्ञान प्रवृत्त हुआ है-- 


“सूर्यो वे ag: | चन्द्रमा भी अग्निका मृत्यु दै | चन्द्रमा 

भी सूर्यरश्मियों ओर आग्नेय किरणोंकी मृत्यु है । अतः 

“जैमिनीय aed विज्ञान प्रदत्त हुआ हैं--“चन्द्रसा 

वे मृत्युः । “चन्द्रमाः AAA यहॉपर जलका भी ग्रहण | 
है । जल अभिकी मृत्यु है । जैमिनीय ब्राह्मणमें इनके 

नामान्तर भी उपलब्ध हैं | अग्नि, वायु, qa और चन्द्रमा- 

रूप मृत्युओके क्रमशः “रीहत्‌ः, aie, Bae ओर्‌ 

'अस्स्यत्‌ःये नामान्तर हैं | इनमें उत्तम, मध्यम और 

अधम विभाग भी विज्ञान ( ब्राह्मण ) अन्थोमें उपलब्ध हैं | 

इस विप्रयमें 'तेत्तिरीय ब्राह्मगःका विवेचन है-- 


अझुसाहुः परं मृत्युं पवमानं तु AAAA l 

अञ्निरेवावसो सत्युइ्चन्द्रमाश्चतुरुच्यते ॥ 

सूर्यके दो रूप fala ओर आभ्यन्तर | इनमें 
वाह्य सूर्य हे, आम्यन्तर प्राणल्पमें प्राणियोंमें स्थित है | 
प्राणोंकी स्थिति भी सोम-अंशुओंपर ही विश्रान्त है | प्राण 
भी प्रतिक्षण सोमांशुरूप जीवनखण्डोंके क्षीण करनेसे “मृत्यु? 
है, अतः 'शतपथ'में विज्ञान प्रवृत्त हुआ है-“आणो वे 
Tg: ।? इनमें सूर्यरूपसे वह शरोरके बाहर व्याप्त है; 
प्राणलूपसे. वह शारीरके भीतर व्याप्त है | इन दो रूपोसे बाह्य 
और ara स्थितिको ही वेदान्तोंमें *अन्तर्व्याप्ति? 
ओर ARAA कहा है | इस रहस्यको न जाननेके कारण 
कतिपय अजन परमात्माकी जीवात्मामें अन्तर्व्यासि है 
अथवा बहिर्व्या्ति हे--इसको लेकर महान्‌ कलहमें प्रवृत्त 
हें | उनको ब्राह्मग-ग्रन्थोमें प्रतिपादित रहस्यांका यथार्थ 
ज्ञान न AA वे आकल्प अज्ञान-पङ्गमें ही निमग्न 
रहेंगे | अग्नि, वायु और सूर्यद्वारा पदार्थनिष्ठ सोम- 
अंशुओंका प्रतिक्षण क्षय संवत्सरकी सहायतासे अहोरात्र- 
दवारा ही होता Ware | अतः “शतपथब्राह्मण'में विज्ञान प्रवृत्त 
हुआ है “संवत्सरो हि wg: । एष हीदमहोरात्राभ्यामायुः 
क्षिणोति । अथ भ्रियन्ते yp श्रम भी अग्निरूप है । उससे 
भी अमृतरूप सोमकलाओंका क्षय होता है | अतः 'दातपथः'- 
में विज्ञान प्रवृत्त हुआ है--“श्रमो वे wg: ।' अतएव 
श्रमसे मनुष्य ङ्कान्त हो जाता है । वस्तुकी eae 
स्थिति “जीवन? है | उससे विच्युति ep है । अशनाया 
( बुभुक्षा ) से जीव स्वस्थितिसे च्युत हो जाता है । अतः 
“शतपथःमें विज्ञान प्रदत्त हुआ है--“अशनप्या वे BY 0 
मृत्यु एक प्रकारका काला आग्नेय प्राण है | अतः काण्व 
“शतपथब्राह्मण? में विज्ञान प्रवृत्त हुआ हे--'छायासयः पुरुषो 
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Ra: \ पुरुषका अर्थ वेदोमे प्राण है । प्राङ्‌ प्राण सूर्य हे | 
अवाङ प्राण अग्नि है | अग्नि मृत्यु हे । अतः "शतपथ म॑ 
विज्ञान प्रवृत्त हुआ हे--'अवाङ प्राणो वे AAV इस 
अवाङ wA प्राणियोके अपानमें स्थिति है । अतः 
“तैत्तिरीय संहिता'में विज्ञान प्रवृत्त हुआ है--“अपानो 
वे Bq ७ पदार्थ दो प्रकारके ई--अम्रत आर 
मृत्यु | इनमें अमृत पदार्थौका च्यावन नहीं हो सकता) 
कारण कि वे अमृत-धर्मा हैं । मृत पदार्थोका ही 
ANS प्राण च्यावन करता हे | अतः नेरुक्त शतबलाक्ष 
मोहल्यने 'मृत्युः शब्दका Wa च्यावयति git सत्युः ।! 
निर्वचन किया है । यहॉपर “मृत? शब्दके अर्थमे मतभेद है | 
कतिपय विद्वान क्षरणशील पदाथोँको मृत मानते हे | उनके 
मतमें क्षरणशील पदारथोंके परमाणुओंका च्यावन करनेके कारण 
अवाङ्‌ ( पार्थिव) प्राण मृत्यु है । अन्य विद्वान्‌ "मृत? शब्दका 
प्राणहीन वस्तु अर्थ करते हे | उनके मतमें प्राणहीन 
प्रथिवी, जल और वायुओंका च्यावन मल-मूच ओर अपान- 
वायुके रूपमं ATS प्राण करता रहता है | अतएव-- 
“मतं प्राणहीनं वस्तु च्यावयति इति weg: |? निर्वचनसे 'अपान- 
प्राण” मृत्यु? हे । यह 'मृत्यु' सूर्यरूपसे एक है, प्रत्येक 
gaya प्राणरूपसे स्थित अनेक; अतः 'शातपथःमें विज्ञान 
_ प्रवृत्त हुआ दै-- 
“आदित्यात्मना एको रूत्यु:, प्राणात्मना बहवो BAA: । 
मृत्युके दिन ओर रात वद्धमय बाहु दे, अतः 'शतपथ! में 
विज्ञान TE हुआ है-- 
male वा एतौ amg यदहोरात्रे |? 
नैरुक्त भगवान्‌ यास्कक्ृत 'मास्यति इति age 
निर्वचन उच्छेद, उत्कान्ति एवं अवसानको Gy? कह 
रहा हैं; परंतु ये कार्य यमके भी यममीमांसाके द्वितीय 
अध्यायमें कहे गये हैं | परंतु प्रतिक्षण विनाश मृत्यु? है | 
सर्वथा उच्छेद AD है | 


A G 

एक सा एक ATE 
कठ; मेत्रायगी और कपिष्ठल आदि वेंदकी शाखाओंमें . 
एक सौ एक मृत्युओंका उल्लेख है । इनमें इन्द्रिय, वध) 
रोग, शोक और काम-क्रोध आदि सो मृत्युएँ हैँ | इनका 
प्रतीकार ( चिकित्सा ) हैं | परंतु उच्छेदरूप एक मृत्युका 
कोई प्रतीकार नहीं है | मनुष्योंके लिये अपनी नियत आयु- 

तक जीवित रहना अमृतत्व है | 


पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भ 


प्रात 


atand 6Gangotr _ 
CGA 
“निरुक्तःमें भगवान्‌ यास्कने “मृत्यु?की स्तुतिमें ate 
भवति? निर्देश करके 'परं त्यो अनुपरेहि ware ऋचाको 
उद्धत क्रिया हे । इसकी आनुपूर्वीके शरीरका UFA इस 
रूपमें उपलब्ध है-- 


परं owe अलुपरेहि पन्थां 
यस्ते स्वर इतरो देवयानात्‌ । 


agma sca ते ब्रवीसि 
मा नः प्रजां रीरिषो सोत बीरान ॥ 
( ऋश्वेद १० । १८ ॥ १ ) 
अन्य 


हे मृत्यो परख पन्थाम अनुपरेहि, यः ते देवयानात्‌ 
इतरः स्तरः पत्थाः | चक्षुष्मते शण्वते ते घरी नः मजा 
मा रीरिषः | उल वीरान सा रीरिषः | इति प्राथयासः । 

भाष्यस्‌-- 

( हे wat) हें मृत्युरूप अग्निके अभिमानी देव | 

स्वस्‌) आप (परम्‌) अन्य (पन्थाम्‌) मार्गमें ( अनुपरेहि ) 

पधार, (यः) जो माग ( ते ) आपका { देवयानात्‌ ) 
देवयान-मार्यसे ( इतरः ) भिन्न ( स्वः ) अपना ( पन्धाः ) 
मार्ग है। ( अहम ) में ( संकुसुकः ) संकुसुक-नामा 
ऋषि ( चक्षुष्मते ) चक्षुष्मान्‌ और (aà ) कर्णवान्‌ 
आपके उद्देश्यसे ( ब्रबीमि ) कहता हूँ कि (नः) हम 
सबकी ( प्रजाः ) प्रजाओंको ( ar) मत ( रीरिषः ) 
क्षीण करें | ( उत ) ओर ( बीरान ) बीरोंको भी (सा) 
मत ( रीरिषः ) क्षीण करें । 

विशेष-- 

देह-त्यागके अनन्तर लोकान्तरमें संचारको “गति? कहते 
हैं | गतिके हेतु नियत देशको “पथ? ( मार्ग ) कहते हैं । 
पितृयाण ओर देवयान भेद्से पथ दो प्रकारके हैं | दक्षिण 
मार्ग; धूममार्ग, कृष्णमार्ग और पितृमार्ग--ये “पितयाणःके 
TAER हैं । उत्तर-मार्ग, अचिमार्ग) Dea और देवयान 
मार्ग-ये सब देवयानके नामान्तर हैं | देवयानकी दो शाखा 
हैं--'देवपथ? और Tea? | पितृयाणकी भी.दो दाखाएँ 
हे, FH ओर 'पितूपथ |? उपर्युक्त ऋचामें देवयान पथसे 
भिन्न मृत्युका स्वपथ figs विवक्षित 
यहा केवल AAI’ ही विवक्षित हे--कारण कि देवयानके 
विभागोंमें केवल maga ही मृत्युका संचार नहीं है । 
देवपथमें तो मृत्युका अपेक्षाकृत संचार है | 

ऋचाम “संकुसुक? ऋषिने मृत्युके उद्देञ्यसे “चक्षुष्मते' 
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| देवयानसे भी . 


bE 


° 


a 
* सत्युमीमांसा ॐ mac) 


| 


ओर 'श्रण्वतेः 'ब्रवीमिः कहा है । इससे अभिमानीरूप 
मृत्यु चेतन और सर्वेन्द्रियसम्पन्न हे--यह सिद्ध हो रहा | 
ऋचामें mg शब्दसे Gey, “अजिर? aay और 
“अत्स्यत्‌? आदि सव मृत्युओंका ग्रहण होता है | 

आगम और पुराण-- 

विशुद्ध नेगमवचनोंसे ugh स्वरूपका 'इदमिदम!) 
“इद्मित्थम? आर ५इद्मियत्‌? रूपसे निश्चित किया गया है | 
आगमा और पुराणोंमें भी मृत्युके स्वरूपकी पुष्कल चर्चा 
है । उसका भी यत्किचित्‌ उल्लेख मृत्यु-स्वरूपके विशद 
aah लिये किया जाता है । 

ada “तान उ-आगम?का विज्ञान है कि अपानरूप 
इन्द्र नाभिमें रहकर मल-मूत्र ओर रेतका बिसग करता है | 
इन्द्रके छः प्रकारके gai विक्षेप भी एक प्रकारका 
शासन है। विक्षेप अवाङ्‌ प्राणका कार्य है । अत्राङ प्राण 
ay हे | “ऐतरेय आरण्यक'का विज्ञान है--“स्वत्यु रपनो 
भूत्वा शिइनं प्राविशत्‌ ।? “मृत्यु प्राण, अपान (अवाङ्‌ प्राण 
होकर fiat अवस्थित है P उसका शुक्र और 
मृत्रका उत्सर्ग कार्य है | 'परशुराम-कल्यसूजःका विज्ञान 
हे--- मल-विसर्जक इन्द्रिय cag? है । अपान प्राणके 


दो भाग हैं--पायुः ओर "अपान? | इनमें 
qa मळका उत्सर्ग होता है | मूत्र ओर झुक्रका 


उत्पर्ग 'अपानःसे होता हेश जो शिश्नाश्रित हे । ये दोनों 
अवाङ प्राणरूप मृत्युके अवान्तर अवतार हैं | 'ग्भापनिषद?- 
का भी यही विज्ञान है--'अपानसुत्सगं  पाञ्चरात्र-तन्त्रका 
विज्ञान है--'मृत्युका निः-धास ही कृष्ण-आयस-समानाकार 
केत है ।? 
पुराण 
पुराणका विज्ञान हैं--मृत्यु "की 
पुत्रियां aka? नामक 'अप्सराए? हें । श्रीमद्धागवतका 
विज्ञान हे--“जीवात्माकी लोकान्तरमै गमनकी इच्छासे 
नामिद्वार उत्पन्न हुआ | उसकी देवता 'मृत्यु' हे ।? अपान 
इन्द्रिय ओर उसकी देवता मृत्यु दोनोंसे प्रथकृत्व ( अलग 
होना ) कार्य उत्पन्न होता है । : 
दर्शन 
वैशेषिक epi भगवान्‌ कणादसे अनुण्हीत- 
‹उतक्षेपणसवक्षेपणमाङुञ्चनप्रसारणंगमनसिति कोणि ।! 
सूत्रे परिगणित अवक्षेपणरूप कर्म अथवा उसका 


“विष्णु घर्मात्तरः 


प० पु० 3-- 


प्रवर्तक यन्त्र वेदम 'मृत्यु' शब्दसे अभिहित है | कारण 
कि उत्स ( अवक्षेपण ) ही अवाङ प्राणरूप मृत्युका भी 
कार्य (कर्म ) है । 


qah मत 
वेदज्ञ विद्वानाने भी मृत्यु-खरूपके विषयमें गहन और 
प्रकृति-सुन्दर विचार किया है | उनके मतोंका भी मृत्युः 
स्वरूपविष्रयक ज्ञानक्री विशदताके लिये उल्लेख किया 
जाता हे | मतभेदोसे आलोकित ज्ञानका स्वरूप हृढ और 
यथार्थ होता दे । इनमें बेदश श्रीमधुसूदन झा महोदयका 
विज्ञान है-- 


स्थितिस्वभाव॑ azi स ag- 
iena: प्रथितस्ततो5यम्‌ । 


प्राणः स्वभावेन चलोऽस्ति BA- 
स्तस्मादसत्‌ प्राण इति घुवन्ति ॥ 
अर्थात्‌ “ead "रस? ओर धवल’ भेइसे दो पदार्थ हैं | 
स्थितिसभाव पदार्थ "अमृतः हे, अर्थात्‌ वह रस अथवा ज्ञान 
है | गतिस्वभाव पदार्थ “मृत्यु? है | वह प्राण अथवा बल है | 
प्राण स्वभावसे चल-स्वभाव है; अतः वह a है । 
इसलिये वेदोमें प्राणको “असत्‌? शब्दसे व्यत्रह्कत किया है | 
प्राण बल है, वह कर्म है, अतः बळ अथवा कर्म मृत्यु? हैं |? 
“त्रसंघान? नामक ग्रन्थमें योगियोंका मत है 
शक्तिवेसति पाताले ब्रह्माण्डे वसतीश्वरः | 
BSAA ज्ञेयो जण तस्मात्‌ प्रजायते ॥ 
परमात्माकी 'इच्छा?) “ज्ञान? ओर 'प्राण*रूप--तीन 
शक्तियां हे | इनमें इच्छा ( शक्ति ) पाताल ( ब्रह्ममूल ) 
में रहती हे । ज्ञानरूप परमात्मा ब्रह्माण्ड ( सिर )में निवास 
करते हैं | इन दोनोंके मध्य ( हृदय ) सें काल ( प्राण ) 
निवास करता है । इस प्राणरूप कालसे प्राणियोमें जरा 
( क्षीणता ) आती है । प्रतिक्षण क्षीणता ( क्षय ) ही मृत्यु? 
हे | अत्यन्त उच्छेद ध्यम’ है । प्रतिक्षण मृत्यु! जरा हे । 
अग्नि, सूर्य AR AMET Bed कृत-पदार्थोका 
प्रतिक्षण aa? ही भगवान्‌ बुद्धफे सव. क्षणिकम्‌? 
सिद्धान्तका मूल है | भगवानका यह क्षणिक-सिद्धान्त ga- 
पदार्थो ( जड पदार्थों ) की ERA सर्वथा परिशुद्ध) यथार्थ 
और वेदिक है | किंतु मृत पदार्थोमें एक अमृत पदाथ 
भी अनुस्यूत है, जो क्षणिक ( क्षण-विनाशी ) न aaa 
अमूत हे । केवळ इसका अस्ीकार अवैदिक है. अर्थात्‌ 
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प्रकृतिमें विद्यमान तत्त्वोंकी स्थितिसे विरुद्ध होनेसे ara 
हे । “रत च्यावयति इति way निर्वचनसे प्रकट महिमा 
मृत्युका अमृत पदार्थपर प्रभाव नहीं हे । पायुस्थ प्राण 
उद्रमे मृत अन्न, जल और वायुके मृत भागोंका च्यावन 
( बहि:क्षेपण ) करनेके कारण 'मृत्यु? शब्दसे अभिहित है; 
परंतु वैदिक विद्वानोंके मतमें चक्षुः, श्रोत्र आदिम स्थित 
गळ-भागके बहिःक्षेपणके कारण तस्स प्राण भी 'मृत्यु? है | 


मृत्युका उपयोग 
अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेवत-मेदसे तीन 
प्रकारके विश्वमे “मृत्युः प्राणका उपयोग ( कार्य ) पदार्थे 
वेविध्य उत्पन्न करना है | यदि एक अमृत पदाथ ही 
होता और मृत्यु पदार्थ न होता तो उस अवस्थामं एक 
ही पदार्थकी सत्ता रहती । पदार्थगत बेबिध्य इष्टिगोचर 
न होता । अमर समत्रल अग्नि ओर सोम अमर एक ही 
पदार्थ उन्न कर सकते थे । Baga विष्रमबळ ये दोनों 
नानाविध पदार्थौको उत्पन्न करते हैं | अमृत ओर 
मृत्यु-भावमें प्रजापति ( परमात्मा) को इच्छा. ही कारण 
है | पदार्थगत वैविध्य ही इसके पृष्ठमे विद्यमान इच्छाका 
अनुमापक है | इच्छा मनके विना अनुपपन्न हेश अतः 
अर्थापत्ति प्रमाणसे वह मनकी अनुमापिका हूँ | “मन? भी 
मनस्वीके बिना अनुपपन्न हैं । वह मनखी (प्रजापति ) का 
अनुमापक है । वह प्रजापति त्रिधातुमय हे | मनः) प्राण 
और वाक--उस मनस्वी प्रजापतिकी तीन aac 
इनमें “वाक? aad वेष्रम्य ( वेविध्य ) “प्राण” धातुसे 
आता है | यह प्राण ही मृत्यु पदार्थ हे | प्राणमें वेविध्य 
“मन? से आता हैं । इस प्रकार यह विश्वगत वेविष्य मृत्यु 
( प्राण ) से उत्पन्न हुआ है । इससे विश्वमें pat 
मङ्गलरूपता भी सिद्ध होती है | 


दो प्रकारका मृत्यु 

मृत्यु दो प्रकारका है--एक़ सोमका मृत्यु, दूसरा 
अग्निका मृत्यु । इनमें सोमका मृत्यु धयम’ है। अग्निका 
मृत्यु आपः ( जल ) हे । इनको “अशनाया? भी कहते 
हैं । यमरूप मृत्यु रूक्षस्वभाव और उष्ण है | यह 
स्नेहा यमन करके, अर्थात्‌ स्नेहको आत्मसात्‌ करके 
बस्तुको झिथिल-अवयव करके नष्ट कर देता दै | अझानाया 
( बुभुक्षा )-रूप मृत्यु तो वस्वुआँका संहार करके, वस्तुके 
सब अवयर्वोको sat नियमन करके परिणामद्रारा 


हा गया भगवत्प्राप्त = ` 
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be | 
उसको नष्ट करती है । एक वस्तुका विनाश ही दूसरी 


वस्तुका निर्माण हे | इस प्रकार ये दोनों RAC पदार्थगत 
वैविध्यके कारण होनेसे मङ्गछायतन हैं । 


रसा[यन-शास्त्र 
“रसायन? UAB उपयोग हमने यहाँ देवताओंके वणो 
( रंगों ) के विइलेषणमें किया है | aa वणभेदका कारण 
सौर, आग्नेय), वायव्य ओर पार्थिव रश्मियोंके भिन्न-भिन्न 
सम्मिश्रण हैं | "ऐतरेय ब्राह्मण? मं मृत्युका रंग 'कृष्ण' माना 
गया है | काले रंगमें किसी भी सौर रदिमकी जागति नहीं 
है | कृष्ण वर्ण यों केवल विशुद्ध पार्थिव किरणोंसे युक्त 
आग्नेय रश्मियाँ ही हैं | 
'मृत्यु'की मूर्ति 
वस्तुमात्रमें विद्यमान वस्तुगत अवयवोके प्रतिक्षण 
विशरणके कारण आग्नेय प्राणविशेष “मृत्यु? है | उसकी 
मूर्तिका निर्माण उसके विशुद्ध ज्ञान ओर उसकी उपासनाके 


fet निदान-शासत्रके dais आधारपर lavas 

कृष्णराज ओडयारने “श्रीतत्वनिधि! ग्रन्थमें - शेवागमके 

आधारपर इस रूपमें विहित किया है-- 
पराखङ्गाह्कशगदाभासमानकरास्बुजस्‌ | 
गीवीणगणवऱ्द्याड प्रि सत्यु सहिषवाहनम्‌॥ 


“मृत्यु महिषवाहन हे । वह देवसमूहुद्वारा पूज्यः 
मान-चरणकमल है | वह चतुर्भुज है | उसमें GED खङ्ग) 
अंकुश ओर गदा ये अस्त्र हैं ।! 


निदान-रहस्य 


मृत्युका बाहन “महिष' मोहका निदान-सूचक्र हैं । . | 


सोहका यहाँ दूसरा नाम “मरण? है | देवसमूहके द्वारा उसके 
श्रीचरणोंका बन्दन प्राणोंके अनेक परिणार्मोका निदान है | 
अर्थात्‌ मृत्यु प्राणोमें अनेक परिवतनोसे उनमें afer लाता 
हे | उसके चार हाथ चारों दिशाओंमें उसकी व्यातिके 
संकेत उनमें विद्यमान पाश, ap अंकुश और 
गदा मृत्युके द्वारा प्रतिक्षण क्रियमाण क्षयके संकेत हैं | 
पाश आदि सब विनाइाके सूचक हैं | 


प्रतिभट | 
ay का प्रतिभट aga ( सोम ) है | यमके सांथ 


इसका विनाशमें साधम्यं हे | प्रतिक्षण विनाश और अत्यन्त 
उच्छेदः 
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वश 
'मृत्युःके वंदाके aq 
मूलम परस्पर-विरुद्धस्वभाव 


वेदज्ञांका मत हे कि विश्वके 


रसः और 'बल' नामक 


दो तत्त्व ह । “रसः और वल के परिणाम 
‘aad? ओर मृत्यु! हैं| अमृत ओर मृत्युके परिणाम 
स्थिति? ऑर धाति? = । इस परम्परासे मृत्यु AZ तत्त्वका 
वराज हुँ | 


मृत्युके तीन ad 


A अध्यात्म आर अधिदंवत-मेदसे “मृत्यु? के 
तीन बिवत हैं | इनमें विष; सर्प और वृश्चिक आदि “अधि- 
भूत मृत्युर l प्राण req मृत्युः है | काम, 
क्रोध, लोम आदि भी 'अध्यात्म मृत्यु? हैं । अग्नि) सूर्य, 
वायु ओर चन्द्रमा आदि 'अधिदेवत मृत्यु? 


ean 
a 


मृत्युके तीन रूप 
भूतरूप) प्राणरूप और अभिमानीरूप भेदसे मृत्युके 
तीन रूप है | इनमें अग्नि, सूय, वायु, चन्द्रमा और 
प्रतिवस्वुमें विद्यमान प्राण “भूतविध मृत्युः है | इनमें 
विद्यमान oy 'प्राणविध मृत्युः है | इन सव 
प्राणोमें विद्यमान “चेतना धातु? ( अहंकार ) 'अभिमानीरूप 
मृत्यु हे॥ जो À मृत्यु हुँ?--यह अभिमान करता है 
वह “अभिमानी रूप मृत्यु’ है | यह चेतनामय और 
सर्वेनद्रिय-शाक्तिमय है | इसके उद्देश्यसे ही ऋषि संक्रुसुक 
ने 'चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि? कहा है। 


इस प्रकार मृत्युकी यह मीमांसा वेदके आधारपर की 
गयी हे । इसके स्वरूपका ज्ञान “परलोक और पुनजेन्म? के 
जिज्ञासुओंको परम आवश्यक है । श्रीयीताचार्यने इस मृत्युके 
लिये ही “तेऽपि चातितरन्त्येव मुत्यु श्रुतिपरायणाः ।› कहा है | 
उनकी कृपासे उससे अतितरण हो--यह कामना है । 
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परलोक ओर पुनर्जन्मका सत्य सिद्धान्त 


( लेखक--परमपूज्य गुरुजी-श्रीमाधव सदारिब गोलबलकर ) 


भौतिक जगतूमें यह नियम सब लोंग जानते हैं कि 
प्रत्येक क्रियाकी प्रतिक्रिया अनिवार्यतः होती है । मनुष्य- 
WA प्रत्यक्ष रूपसे यह अनुभव होता है। जो जैसा 
करेगा; वेसा उसे भोगना पड़ेगा | प्रत्येक कर्मका तदनुरूप 
फल भोगना ही होता है । प्रत्यक्षमं हम यह देख सकते हैं कि 
कोई व्यक्ति यदि मद्यपान करे तो वह उन्मत्त होकर, स्मृति- 
ज्ञान नष्ट होनेके कारण असम्बद्ध बोलता हे; लड़खड़ाते 
करने योग्य कार्य करता हैं, अनेक बार 
गंदगीमें लोटता रहता है | कार्यका फलभोग इस प्रकार 
प्रत्यक्ष देखनेमें आता है | 

कई प्रकारके काका परिणाम तुरंत हाथोहाथ मिल 
जाता हे | किंतु अनेक कर्म ऐसे होते हें कि जिनका फल 
काळान्तरमे--किन्हीँ-किन्हींका बहुत कालके पश्चात्‌ दिखायी 
देता हे । मनुष्य-जीवनमें प्रतिदिन अनेक प्रकारके कर्म होते 
रहते हैं । झारीरसे, वाणीसे, मनसे कर्मयोनि मनुष्य निरन्तर 
कर्म करता ही रहता है | कर्मके बिना एक क्षण भी वह 
रह नहीं सकता--*नहि कश्चित्‌ क्षणसपि जातु तिष्ठत्य 
FAFA) यह वचन प्रत्यक्ष अनुभवका है । इन असंख्य 
wate कुछ सथःफलदायी, कुछ विलम्बसे परंतु इसी 


जीवनमें फल देनेवाले होते हें । तथापिं अनेक कर्मोंका 
परिणाम फलभोगरूपमें इसी जन्ममं अनुभवमें नहीं आता | 
जीवनकी समासिके साथ सारे कर्म भी समाप्त हो जाते हे -- 
यह वात अशास्त्रीय एवं अनुभवविरुद्ध है; क्योकि कमै कभी 
निष्फल नहीं हो सकता | यह सर्वमान्य सत्य सिद्धान्त है | 
फिर इन अभुक्त कोका फलभोग जीव कब कर सकता है ? 


भिन्न-भिन्न धर्मोमे विभिन्न प्रकारसे इस प्रश्नको 
समाधान करनेका प्रयत्न किया गया हे । ईसाई) इस्लाम 
आदि मतोंके अनुसार 'जगतूके अन्तमें ईश्वर सब Slats 
कर्मोका निर्णय कर शुभकर्मवालोको Baa ओर अशुभ 
कर्मवालोंको नरकमें उन BAA प्राप्त भोग भोगनेके लिये 
भेज देता हे P परंतु यह विचार युक्तिसंगत नहीं जान 
पड़ता | एक छोटेसे जन्ममें किये हुए कर्मका भोग 
चिरकालतक करना पड़े--यह तो अन्याय है । फिर, न्याय- 
दानमें इतना प्रदीर्घ बिलम्ब होना भी अयुक्त ही कहा जा 
सकता है | भूछ सुधारकर जीवनको सुयोग्य, सुसंस्कृत तथा 
उच्च बनानेका अवसर सामान्य जीवनसें भी दिया जाना 
योग्य माना जाता हे | भगवानके राज्यमें ऐसे अवसरका न 
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मिलना, यह बात भगवानकी न्यायप्रियता तथा उनके 
कारुण्यसे विसङ्गत है | 


अपने सनातनधर्मे इसका समाधान विचार तथा 
अनुभबके अनुरूप किया गया है | जिस जीवने जो कर्म 
किये हो; उनका फल मोगनेके लिये अन्यान्य लोक हैं, 
जिनमें बह अपने शुभाशुभ कमोंके फठोंका भोग करता है 
तथा कुछ Fas फलभोगके लिये इसी मत्यलोकमें पुन; 
विभिन्न योनियोंमें जन्म ग्रहणकर फल भोगता हैं और 
मनुष्य बनकर अपनी उन्नति करनेका अवसर बार-बार प्राप्त 
` करता हे ओर क्रमशः अपने सव कर्मोको भोगकर उनका क्षय 
करता हुआ, अन्ततोगत्वा पूर्ण सुखशान्तिरूप मुक्ति प्राप्त करता 
है । अपने शास्त्राने इस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया हे | 


इस प्रकार परलोक तथा इहलोकमें पुनर्जन्मका विचार 
केवळ तर्क अथवा अनुमानमात्र प्रतीत हो सकता है) किंतु 
हमारे पूर्वजोने प्रखर तपस्याके बलपर दिव्य दृष्टि प्राप्तकर 
इन सर्त्यांका साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त किया था | केवल तक्रं या 
अनुमानके आधारपर RARS अस्तित्व तथा पुनर्जन्म 
ग्रहणकी वास्तबिकताका उन्होंने प्रतिपादन नहीं किया) 
आपिठु प्रत्यक्ष ज्ञानके बलपर इसका उद्घोष किया | 


अनेकों व्यक्तियोंका जन्मसे ही अलौकिक प्रतिभासम्पन्न 
होना, कुछ अबरोध बालकोंको पूर्वजन्मके स्थान, परिवारस्थ 
जन इत्यादिका आश्चर्यचकित करनेवाला ज्ञान सप्रमाण प्रकट 
करते हुए दिखायी देना ऐसे अनेक उदाहरण प्रमाणभूत होकर 
उपस्थित होते हें | अब विगत कुछ कालसे इन बातोंपर 
विश्वास न रखनेवाले mada देशोंके बिद्वानोमे भी 
परलोकविद्याका अध्ययन करनेकी प्रवृत्ति वढी हे ओर धीरे- 
धीरे वे परलोक तथा पुनजन्मके सत्यको पहदचाननेक्री तथा 
माननेकी ओर झुक रहे हैं । जिन धर्म-मतोंका अवछम्वन 
उन्होंने किया है; उनका समर्थन न होनेसे अभी उनमें 
पर्याप्त झिझक है | तथापि सत्यान्वेषणकी अन्त:प्रेरणा उन्हे 
इस सत्यका साक्षात्कार BAH मार्गपर अग्रसर करा रही है | 


qa सूक्ष्मदष्टिस अध्ययन करनेपर ईसाई धर्मग्रन्थ 
“बित्न बाइबल?में भगवान्‌ ईसाके ही मुखारविन्दरसे 
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प्रकट हुए शब्दोंसे यह जाना जा सकता हे कि भगवान्‌ 
ईसाने स्थानीय परिस्थिति तथा मान्यताओंके होते हुए, 
स्थानीय परिभाषाके ही माध्यमसे भारतीय क्रान्तिदशी 
ऋतषियोंके सत्य सिद्धान्तको ही समझानेका प्रयास किया है; 
किंतु शुद्ध दृष्टिसे इसका अध्ययन करना आवश्यक है । 

परलोक तथा पुनजन्मके सिद्धान्तके कारण प्रत्येक व्यक्ति 
यह समझ सकता हे कि उसका सुख-दुःख; श्रेठ्ठल्व-कनिष्ठत्व; 
सद्गुणोंका अभाव आदि सव उसीके पूर्वजन्मोंमें किये हुए 
कर्मोके परिणाम हैं ओर इस जन्ममें यदि वह अपने aay 
सुधार कर ले तो इसी जन्ममें वह अधिक श्रेष्ठ एवं सुखी 
बन सकता है और उसे यह भी विश्वास होता है कि 
जीवनका चरम लक्ष्य-मोश्ष, इस एक WAG न भी प्राप्त 
हो तो भी, उसके लिये उचित ods रत रहनेसे 
आनिवाले Ba बह अपनेको मोक्षके लिये अधिकाधिक 
योग्य बनाकर) अन्तमें जीकन-मरणके सब सुख-दुःखोसे gz- 
कर अपनी नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त सञ्चिदानन्द-स्थितिमे स्थिर 
हो सकता है | धन्य हो सकता है । 

श्रेष्ठ कर्मप्रेरणा देनेवाले, मनुष्यमात्रके पौरुषको 
आवाहन करनेवाले इस सत्यको हृदयङ्गस करना मनुष्यके 
कल्याणके लिये परम आवश्यक है । आज इसके सम्बन्धमें 
कुछ भ्रम फैले हे और निष्करियताको पनपानेवाला देवबाद 
लोगोंकी बुद्धिपर चढ़ बेठा हे | उससे अपमेको छुटकारा 
Raro विशुद्ध कर्मसिद्धान्तश तदङ्गभूत परलोक तथा 
पुनर्अन्मके सत्य तिद्धान्तांको समझकर RAN ga होना) 
निरन्तर उद्यमशील रहना तथा परिणामस्वरूप इहलोकमें 


वैयक्तिक एवं सामूहिक उत्कर्षकी प्राप्तिक साथ मुक्तिमार्गः . 


पर अग्रसर होकर मनुष्यजीवन सार्थक करना आवश्यक 
हे । यही धर्म है--यतोऽभ्युत्रयनिःश्रेयससिद्धिः स ध्मः ।' 
( वेशेषिक ) 
अपने महान सनातनधर्ममं:# उदूघटित इन महाम्‌ 
सत्योको जीबनमें उतारकर अपने समाजके सव व्यक्ति 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ शुद्ध जीवनके चलते-बोलते आदर्श बनें और 
सम्पूर्ण मानत्रजातिके सन्मार्ग-पथप्रदर्शक बनें | यही समयकी 
माँग हे । इति शम्‌ 
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आत्माकी उन्नति तथा जगत्‌में धार्मिक भाव) ga- 
शान्ति एवं प्रेमके विस्तारके लिये ओर पाप-तापसे बचनेके 
लिये परलोक एवं पुनर्जन्मको मानना परम आवश्यक है । 

आज स्सारमे जो पापोंकी वृद्धि होरहीहै--झूठ) कपट; 
चोरी, हिंसा, व्यभिचार एवं अनाचार बढ़ रहे हैं 
व्यक्तियोंकी भाँति राष्ट्रॉमें भी परस्पर द्वेष ओर कलहकी ahs 
हो रही है, बलवान्‌ दुर्वलोंको सता रहे हैं, लोग नीति और 
धर्मके मार्गों छोड़कर अनीति ओर अधर्मके मार्गपर 
आरूढ हो रहे हैं, लोकिक उन्नति ओर भोतिक सुखको 
ही लोगोंने अपना ध्येय बना लिया है और उसीकी प्रासिके 
लिये सव लोग यत्नवान्‌ हैं, विलासिता और इन्द्रियलोख्पता 
बढ़ती जा रही दै, भक्ष्याभक्ष्यका विचार उठता जा रहा है, 
जीभके स्वाद और दारीरके आरामके लिये दुसरोंके कष्टकी 
तनिक भी परवा नहीं की जाती) मादक द्रव्योंका प्रचार 
बढ़ रहा है, बेईमानी ओर घूसखोरी उन्नतिपर हैं, एक 
दूसरेके प्रति लोगोंका विश्वास कम होता जा रहा है, 
सुकदमेबाजी aq रही है, अपराधोंकी संख्या बढ़ती जा 
रही हे; असंतोप-असहिष्णुता इतनी बढ़ गयी है कि बात- 
बातपर लोग आत्महत्या करने लगे हैं और आत्महत्याओकी 
संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है । दम्भ ओर पाखण्डकी वृद्धि 
हो रही है--इन सवका कारण यही हे कि आत्माकी अमरता 
तथा TARN विश्वास नहीं हे ओर लोगोंने वर्तमान जीवनको 
ही अपना जीवन मान लिया है; इसके आगे भी कोई जीवन 


{14 


है, इसका कोई ख्याल ही नहीं हैं | इसीलिये बे वर्तमान जीवनको 


ही सुखी बनानेके cH लगे हुए हैं | 'जबतक जियो; 
Bae जियो; ऋण लेकर भी अच्छे-अच्छे पदार्थोका उपभोग 
करो | मरनेके बाद क्या होगा, किसने देख Gat हे ।? 
--इसी सर्वनाशकारी मान्यताकी ओर आज प्रायः संसार 
जा रहा हे । यही कारण है कि वह Gah बदले अधिकाधिक 
TAN ही Kaa जा रहा है । परलोक और पुनर्जन्मको 
न माननेका यह अवश्यम्भावी फल है | 


% यावज्जीवं सुखं जीवेदणं कृत्वा va पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य. पुनरागमनं कुतः ॥ 
( चावाक ) 


( पुराने Gate संकलित ) 


इस Pr ओर 
अप्रत्यक्षरूपसे हमारे सभी शास्त्र 
वेदोसे लेकर आधुनिक दार्शनिक ग्रन्थोतक सभीने एक 
स्वरसे इस सिद्धान्तकी पुष्टि की है | कठोपनिषदूका 
नाचिकेतोपाख्यान तो इस सिद्धान्तका जीता-जागता प्रमाण है। 
नचिकेता और यमराजके बीच जो संवाद हुआ है; वह बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण है | यमराजने उसे तीन बर देनेको कहा | 
उनमेंसे तीसरा वर मागता हुआ नचिकेता यमराजसे यह प्रश्‍न 
करता है । 

“मरे हुए मनुष्यके विप्यमें जो यह शङ्का हैं कि कोई 
तो कहते हैं मरनेके अनन्तर “आत्मा रहता है? और कोई 
कहते हैं “नहीं रहता?--इस सम्बन्धमें में आपसे उपदेश 
चाहता हूँ, जिससे में इस विषयका शान प्राप्त कर सकूँ | 
मेरे माँगे हुए att यह तीसरा बर है |! ( १। १। २० ) 

arid अधिकारी-परीक्षाके लिये इस विषयको 
टालना चाहा और नचिकेताको मनुष्यलोकके बहुत बड़े-बड़े 
अति दुर्लभ भोगोंका प्रलोभन दिया; परंतु नचिकेता अपने 
निश्रयसे नहों टला । नचिकेताके इस आदश निष्कामभाव 
और ce निश्चयको देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और 
उसकी प्रशंसा करते हुए बोळे--- 

न साम्परायः अतिभाति बालं 

waded वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति सानी j 
पुनः पुनवशमःपद्यते से॥ 
CRR 5 

“जो मूर्ख धनके .मोहसे अंधे होकर प्रमादमें लगे 
रहते हैं; उन्हें परछोकका साधन नहीं सूझता | यही 
लोक है; परलोक नहां है--ऐसा माननेवाला मनुष्य 
वारंबार मेरे चंगुलमें फॅसता है ( जन्मता ओर सरता हे ) ॥! 


इसके पश्चात्‌ यमराज उसे आत्माके स्वरूपके 
सम्बन्धमें उपदेश देते हुए कहते हैं-- 


न जायते भ्रियते वा विपश्चि- 
न्नायं कुतश्चिस्न बभूव कञ्चिस्‌ । 
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अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
7 हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ 
( 81280 8७४ ) 
ध्यह नित्य चिन्मय आत्मा न जम्मता है, न मरता 
है; यह न तो किसी वस्तुसे उत्पन्न हुआ है और न स्वयं 
`a ` ed 
| कुछ बना हे ( अर्थात्‌ न तो यह किसीका कार्य है, 
कारण है; न विकार है, न विकारी हे) | यह अजन्मा, 
नित्य ( सदासे वर्तमान अनादि ) ; शाश्वत ( सदा 
रहनेवाळा; अनन्त ) और पुरातन है तथा शरीरके विनाश 
किये जानेप्रर भी नष्ट नहीं होता ।? 
उपयुक्त वर्णनसे आत्माकी अमरता सिद्ध होती है । 
आगे चलकर यमराज उन मनुष्योंकी गति बतलाते हैं 


A b 


जो आत्माको बिना जाने हुए ही मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं-- . 


योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शारीरत्वाय देहिनः | 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ 


(२।२।७) 
“अपने कर्म और ज्ञानके अनुसार कितने ही देहधारी 
तो शरीर धारण करनेके लिये किसी देव, मनुष्य, पशु, पक्षी 
आदि योनिको प्राप्त होते हैं ओर कितने ही स्थावर-भाव 
( बृक्षादि योनि ) को प्राप्त होते हैं |! 
ऊपरके मन्त्रसे भी पुनर्जन्मकी सिद्धि होती है | 
गीतामें भी परलोक ओर पुनर्जन्मका प्रतिपादन 
करनेवाले अनेक वचन मिलते हैं | दूसरे अध्यायमें 
भगवान्‌ ayaa कहते हैं--- 
न त्वेवाहं जातु नासं न a नेमे जनाधिपाः | 
न चेव न भविष्यामः सर्वे azaa: परम्‌ ॥ 
(TEAR ) 
धन तो ऐसा ही है कि में किसी कालमें नहीं था या 


तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे ओर न ऐसा ही : 


है कि इससे आगे हम सव नहीं रहेंगे |? 
देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कोमार यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्रप्तिधीरस्तत्र न ga i 
ARSE 
“जैसे जीवात्माकी इस देहमें ब्राठकपन; जवानी और 
वृद्धावस्था होती है, वेसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है; 
उस विप्रयमें धीर पुरुष मोहित नहों होता ।' 
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aa 
न जायते भ्रियते वा कदाचि- | 
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः श्राश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने ARIN 
( 21 205m 
ag आत्मा किसी कालमें मी न तो जन्मता हे और न / 
मरता ही हे तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला है | 


है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है 


शारीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ।' 
वासांसि जीणीनि यथा विहाय 
नतानि शृह्णाति नरोऽपराणि | 
तथा शारीराणि विहाय M- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
( 21 २ 
“जैसे मनुष्य पुराने aaa त्यागकर दूसरे ने 
TAA ग्रहण करता है, वेसे ही जीवात्मा पुराने ade 
त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता हे ।? 
चोथे अध्यायके ५ वे इलोकमें भगवान्‌ कहते हँ---“परता 
अजुन ! मेरे ओर तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू * 
नहीं जानता, किंतु में जानता हूँ ।? गीतामें स्वर्गादि लोकों 
भी कई जगह उल्लेख आता है | पुनर्जन्म, परलोक, आवृत्ति 
Aaah गतागत ( गमनागमन ) आदि शब्द भी कई जगह 
आये हैं | छठे अध्यायके ४१-४२ वें इलोकोंमे योग भ्रष्ट पुरुषके | 
दीर्घकालतक स्वर्गादि लोकोंमें निवासकर ae आचरणवाले | 
श्रीमान्‌ yet घरमें अथवा ज्ञानवान्‌ योगियोंके ही कुलम 
जन्म लेनेकी वात आयी हे तथा ves इलोकमं अनेक | 
saat बात भी आयी है । इसी प्रकार ११वें अध्यायके 
२१वें इलोकमें पुरुषके सत्‌-असत्‌ योनियोंमे जन्म छते | 
बात कहदी गयी ४वे अध्यायके १४-१५ तथा १८१ 
इलोकोमें OT अनुसार मनुष्यके उच्च, मध्य तथा अधो | 
गतिको प्राप्त होनेक्री बात आयी है तथा १५वें अध्याय 
७-८वें इलोकोमें एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरी | 
जानेका स्पष्टरूपमं उल्लेख हुआ हे | १६वें अध्या | 
१६, १९ और २०वें इलोक्रोमें भगवानने आहुर | 
सम्पदावालोको बारबार तिर्यगयोनियों और नरक़में गिराने | 
बात कही है | इन सब प्रसङ्गांसे भी yaa और परलोकती l 
पुष्टि होती हें | र. 
योगसूत्रमें भी पुनर्जन्मका विषय आया हैं | मह | 
पतञ्जलि कहते हैं-- | 
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Taye: Fatt इष्टादष्टजन्मवेदनीयः | 
( साधन० 22 ) 
क्लेश ( अविद्या, अस्मिता; राग, द्वेष और 
अभिनिवेश--मृत्युभय ) जिनकी जड़ हे, वे कर्माशय 
( क्रमॉकी वासनाएँ ) वर्तमान अथवा आगेके जन्मोंमें 
भोगे जा सकते हैं ।? 
उन वासनाओंका फळ किस रूपमें मिलता है, इसके 
ब्रेषयर्मे महर्षि पतञ्जलि कहते टैं-- 
सति मूळे तद्विपाको APART: । 
( साधन० १३ ) 
'क्लेशरूपी कारणके रहते हुए उन वासनाओंका फल 
जाति ( योनि ), आयु ( जीवनक्री अबधि ) और भोग 
( सुख-दुःख ) होते हैं ।' 
मनुस्मृतिमं भी पुनर्जन्मके प्रतिपादक बहुत-से वचन 
मिलते हें | किन-किन कर्मोसे जीव किन-किन वोनियोंक्रो 
Mad होते हैं; इस विषयमे भगवान्‌ मनु कहते हैं--- 
देवस्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः | 
तिर्थक्स्वं तामसा निव्यस्ित्येवा त्रिविधा गतिः ॥ 
(१२।४०) 
“सत्त्वगुणी लोग देवयोनिको, रजोगुणी सनुष्ययोनिको 
रि तमोगुणी तियग योनिको प्राप्त होते हैं | जीबोंकी सदा 
यही तीन प्रकारकी गति होती है |? 
इसके आगे भगवान्‌ मनु ब्रहमहत्या) सुरापान, गुरुपत्नीगमन 
आदि कुछ महापातकोंका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इन 
पापाको करनेवाले अनेक वर्षतक नरक भोगकर फिर नीच 
योनियोंको प्राप्त होते हैं रणतः ब्रह्महत्या करनेवाला 
कुत्ते, सूअर) गददे, चाण्डाल आदि योनियोंको प्राप्त होता 
है; ब्राह्मण होकर मदिरा-पान करनेवाला कृमि, कीर, 
दि तथा हिंसक योनियोंमें जन्म लेता है; गुरुपस्नीगामी 
तृण, गुल्म, लता आदि स्थावर FPA सेकड़ो वार जन्म 
अहण करता हे तथा अभक्ष्यमक्षण करनेवाला कृमि होता 
हे । ( देखिये) मनुस्मृति १२ | ५४-५६) ५८, ५९ ) 
इस प्रकार परलोक एवं पुनजन्मके प्रतिपादक अनेकों 
प्रमाण Aral भरे पड़े हैं | वाल्मीकीय रामायणमें युद्धके 
वाद दरारथजीका आना तथा श्रीराम और लक्ष्मण आदिसे 
वातालाप करना परलोकका जीता-जागता प्रमाण है | इसके 
लिये वाल्मीकीय रामायण, युद्धकाण्ड ११९बाँ सर्ग देखिये । 
पितरोंके निमित्त पिण्डदान, श्राद्ध-तर्पण आदिका उल्लेख 
भी स्थान-स्थानपर आया है | श्रीरामचन्द्रजी महाराजने 
भी पिताकी मृत्युका संवाद सुनते ही मन्दाकिनीके तीरपर 
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२३ 
जाकर तर्पण किया एवं स्वयं जैसा भोजन किया करते 
थे, उसीके पिण्ड बनाकर दृशरथजीके निमित्त दिये-- 

ततो मन्दाकिनीं गत्वा स्नात्वा ते वीतकल्मपा: ॥ 
राशे wae तत्र सर्वे ते जलकाङक्षिणे । 


पिण्डान्‌ नित्रापयासास रामो लक्ष्मणसंयुतः ॥ 
इगु ढीफलपिण्याकरचितानू मधुसम्प्छुतान्‌ | 
वयं ugar: Qaza स्मृतिनोदिता: ॥ 


( अध्यात्म० अयोध्या० ९ | १७-१९ } 
“फिर सब लोग मन्दाकिनीपर जाकर स्नान करके 
पवित्र हुए | वहाँ उन सबने जलकाडक्षी महाराज ददारथको 
जलाझ्लि दी तथा लक्ष्मणजीके सहित श्रीरामचन्द्रजीने 
पिण्ड दिये | जो हमारा अन्न हे; वही हमारे पितरोंको 
प्रिय होगा-यही स्मृतिकी आज्ञा हे--यों कह उन्होंने 
इंगुदी फलको .पीठीके पिण्ड वना उनपर मधु डालकर 
उन्हें प्रदान किया ।? 
वाल्मीकीय रामायणम भी इसी भावके द्योतक इलोक 
मिलते हैं । 
बहुत-से लोग यह ast करते हैं कि GRA वाद 
आत्मा रहता है या नहों, किये हुए कर्मोका फल कर्ताको 
RAEN मिलता है या नहीं) मृत व्यक्तिके लिये दिया 
हुआ पदार्थ उसे मिलता है या नहाँ और जो मृत व्यक्ति 
मुक्त हो गया है, उसके प्रति दिया हुआ पदार्थ किसको 
मिलता है ?? इन प्रश्‍नोंका समाधान यह है क्रि “मरनेपर 
आत्मा अवश्य रहता हे तथा किये हण कर्मोका फल 
कर्ताको अवश्य मिलता हे | वह इस लोकमे भी मिल 
जाता हे ओर शेष बचा हुआ परलोकमें मिलता हे | मृत 
व्यक्तिके लिये जो कुछ दिया ज्ञाता है; वह सव उसे प्राप्त 
होता हे; किंतु जो मृत व्यक्ति सुक्त हो गया है, उसके प्रति 
दिया हुआ करत्ताके संचित कर्मरूप कोषमें जमा होता है |? 
यह बात युक्तिसंगत भी है । जो आदमी जिस व्यक्तिके 
नामसे बेंकमें रुपये जमा कराता है, उसी व्यक्तिके नाम रुपये 
जमा हो जाते हैँ और जिसके नामसे जमा होते हैं, 
उसीको मिलते हैं, दूसरेको नहीं | ओर जेसे यहाँ जमा करारे 
हुए रुपये विदेशमें वहाँके सिक्केके रूपमें मिल जाते हैं, बैसे 
ही पितरोंके नामसे किये हुए पिण्ड) तर्पण, ब्राह्मण- 
भोजन आदि कर्मका जितना मूल्य आँका जाता हे, उतना ही 
फळ उस प्राणीको वह जिस NAN होता दै, बह्ॉकी आवश्यक 
वस्तुके रूपें wa हो जाता है। अर्थात्‌ यदि वह 


= 
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प्राणी गाय है तो उसे चारेके रूपमे) देवता है तो अमृतके 

रूपमें, मनुष्य है तो अन्नके रूपमे और बंदर आदि है तो 

फल आदिके रूपमे उतने ही मूल्यकी वस्तु मिल जाती है। 
यदि कहें कि “जीवित व्यक्तिके लिये भी यदि कोई 


~ 
` यज्ञ, दान) SAMA ब्रत, उपवास आदि कर्म करता है 


तो क्या वह उसे भी मिळता हैं? तो इसका उत्तर यह है 
के “अवश्य उसे मिळता है | नहीं तो, फिर यजमानके लिये 
जो ब्राह्मण यज्ञ, तप; अनुष्ठान, पूजा, पाठ आदि करता 
है, बह किसको मिलेगा ! न्यायतः वह यजमानको ही मिलेगा; 
कर्म करनेवाले ब्राह्मणको नहीं |? 

यदि कोई प्राणी सुक्त हो गया है तो उसके निमित्त 
क्रिया हुआ कमे कर्तको ही मिलता है । जैसे किसी 
आदीको रजिस्ट्री चिट्टी या बीमा भेजी जाती हे और 
जिसको भेजी जाय, वह आदमी मर गया हो तो फिर वह 
लौटकर भेजनेवालेको ही वापस मिल जाती हे; उसी प्रकार 
इस विषयमे भी समझना चाहिये | 

नीचे लिखे युक्ति-ग्रमाणोंसे भी यही सिद्ध होता है कि 
परलोक अबस्य है और प्राणियोंका पुनर्जन्म होता है-- 

( १ ) झरीरकी तरह आत्माका परिवर्तन नहीं होता | 
शरीरमें तो हम सभीके अवस्थानुसार परिवर्तन होता देखा 
जाता है । आज जो हमारा शरीर दै) कुछ वर्ष बाद वह 
बिल्कुल बद्ल जायगा | उसके स्थानमें दूसरा ही शारीर वन 
जायगा--जैसे नख और केद पहलेके कटते जाते हैं ओर 
नये आते रहते हैं | वाल्यावस्थामें हमारे सभी अङ्ग कोमल 
और छोटे होते हैं, कद छोटा होता है, स्वर मीठा होता है, 
वजन भी कम होता है तथा मुखपर रोए नहीं होते । जवान 
होनेपर हमारे अङ्ग पहलेसे कठोर और बड़े हो जते हैं, 
आवाज भारी हो जाती है; कद लंबा हो जाता है, वजन बढ़ 
जाता हे तथा दाढी-मूँछ आ जाती हैं | इसी प्रकार बुढापेसें 
हमारे अङ्ग शिथिल हो जाते हैं; शरीरकी सुन्दरता नष्ट हो 
जाती % चमड़ा ढीला पड़ जाता है, बाळ पक्र जाते हैं 
दाँत ढीले हो जाते हैं तथा गिर जाते हैं एवं शरीर तथा 
इ्द्रियाकी' शक्ति क्षीण हो जाती है | यही कारण है कि 


ब हो गया भगवत्पाप्त # 
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च | 
बालकपनमें देखे हुए किसी व्यक्तिको उसके TE होनेफ | 
हम सहसा नहीं पहचान पाते | परंतु शरीर बदल जानेप | 
भी हमारा आत्मा नहीं बदलता । दस वर्ष पहले जो हमारा | 
आत्मा था; वही आत्मा इस समय भी है। उसमें कोई | 
परिवर्तन नहीं हुआ । यदि होता तो आजसे दस वर्ष अथवा 
बीस वर्ष पहले हमारे जीवनमें घटी हुई धटनाका हमें स्मरा 
नहीं होता | दूसरेके द्वारा अनुभव किये हुए सुख-दुःलका । 
जिस प्रकार हमें स्मरण नहीं होता | परंतु आजकी घटनाका हो / 
दस वर्ष बाद अथवा बीस वर्षे बाद भी स्मरण होता है; | 
इससे मालूम होता है कि अनुभव करनेवाला और स्मर | 
करनेवाला दो व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति है) यों जित | 
प्रकार वर्तमान शरीरमें इतना परिवर्तन होनपर भी आत्मा 
नहीं बदला; उसी प्रकार मरनेके वाद दूसरा शरीर सिळनेपरभी ' 
आत्मा नहों बदळता | इससे आत्माकी नित्यता सिद्ध होती है। | 
(२) मनुष्य अपना अभाव कभी नहीं देखता । बह 
यह कभी नहाँ सोचता कि एक दिन मैं नहों CET अथवा | 
में पहले नहीं था । अपने अभावके ARH आत्माकी ओरे 
उसे कभी समर्थन नहीं मिलता | वह यही सोचता है कि 
मैं सदासे हूँ और सदा रहूँगा | इससे भी आस्माकी निदयत 
सिद्ध होती है | | 
( ३ ) बालक जन्मते ही रोने लगता हे ओर जन्मनेके 
बाद कमी हूँसता है, कभी रोता है; कभी सोता है; जब माता | 
उसके aa स्तन देती हे तो वह उपमेंते दूध खींचने 
लगता है और धमकाने आदिपर भये कापता हुआ भी 
देखा जाता है | वालकके ये सब आचरण पूर्वजन्मक्रो सूचित | 
करते हैं; क्योंकि इस seat तो उसने ये सब बातें सीखी | 
नहीं । पूर्वजन्मके अभ्याससे ही ये सब बातें उसके अंदर 
स्वाभाविक ही होने लगती हैं । पूर्वजन्ममें अनुभव किये हुए | 
सुख-दुःखका स्मरण करके ही वह हुँसता और रोता है| 
qa अनुभव किये हुए मुव्युभवके कारण ही वह कापे | 
लगता हे तथा पूर्वजन्ममें किये हुए सतन्यपानके अभ्यास । 
ही वह माताके स्तनका दूध खींचने लगता हे। इससे भी | 
पुनर्जन्म सिद्ध होता है | ( शेष आगे ) | 
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अन्तक नावानुसार गात 
जीवनभर जिन भाव-विचारोमे--कर्मामे रहता व्यस्त । 
मरण-काळमे वही भाव आते हैं aaa चिर अभ्यस्त ii 
अगला लोक-जन्म मिळता है, अन्तिम wate अनुसार । 
अतः करो जीवनभर प्रभुका चिन्तन, सेवन, कम, विचार ॥ 
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वेदमें चृतात्माकी अष्ट 


EN UE eee tere: 


ब्शां 


( छेखक्र--वेद-दर्शनाचार्य महामण्डलेश्वर पू० स्वामीजी श्रीगंगेश्वरानन्दजी महाराज ) 


मरणोत्तर जीवात्माकी प्रथमतः “गति?-धअगतिः--भेदसे 
दो प्रकारकी eae होती हैं 

“अगति? शब्दकी परिभाषा लोकान्तरमें गमनामाव है | 
अतः अगति चार प्रकारकी बन जाती है । सर्वोत्तम अग॒ति 
Taal है, जो तत्त्वदरानसे अविद्या ओर अविद्याके 
कार्यं लिङ्गदारीरका बाघ होनेसे कहीं जाता ही नहीं, अपने 
वास्तविक स्वरूप-त्रह्मभावमें स्थित हो जाता है | दुसरे शब्दोंमें 
“जीवभूमि'से उठकर 'स्वयं ब्रह्मश बन जाता है | तात्पर्य-- 
उपाधि-सम्बन्धसे कल्पित जीवभाव मिटकर विशुद्ध ब्रह्म- 
स्वरूपमं अवस्थित होता हे | जेसे दर्पणके सम्बन्धसे कल्पित 
सूय-प्रतिबिम्ब दर्पण-उपाधिके हट जानेसे शुद्ध अपने विम्ब- 
. स्वरूप सूर्यमें ही मिल जाता है । 

इस अगतिका नाम 'मुक्ति? भी है | वह दो तरहकी 
इ--'क्षिणोदक? ओर “भूमोदक? | 'क्षिणोदक मुक्ति? हे वह जो 
शरीर-इन्द्रिय-प्राणादि अनात्म-पदार्थोमेसे आत्मव्याप्तिको “्नेति- 
नेति? प्रक्रियाके द्वारा हटाकर निराकार निर्विशेष विशुद्धात्म- 
दर्शनसे प्राप्त होती है | ad खलु इदं aap “इद सवे 
यदयमात्मा” “सर्व वासुदेवः’ आदि प्रक्रियाके द्वारा आत्म 
व्याप्तिके विस्तार होनेपर विश्वात्मद््शनसे जो प्राप्त होती है, 
वह “भूमोदक मुक्ति’ है | 

पृथिवीमें ही मरणोत्तर अश्थिहीन कीट-पतङ्ग-ब्क्षादि 
योनि प्राप्त होनेपर “तृतीय अगति’ है ओर अस्थियुक्त पशु- 


पक्षी आदि योनि cage अगति’ है; क्योंकि मृतात्माको 


Tah छोड़कर लोकान्तरसें जाना नहीं पड़ता | 

इससे आपको अवगत हो गया कि सर्वथा गतिद्चन्य 
स्वरूपस्थितिके कारण द्विविध मुक्ति, दो प्रकारकी सर्वश्रेष्ठ 
अगति हुई और किसी लोकान्तरमें न जाकर इसी लोकं 
बरक्ष-कोट-पतङ्ग आदि एवं पशु-पक्षी आदि योनिमें प्रविष्ट 
होनेपर निकृष्ट दो प्रकारकी अयति हुई | इसे अगति इस- 
लिये कहा जाता है, इसमें जीवात्माको पृथिवीलोक छोड़कर 
कही अन्यत्र जाना नहीं पड़ता | तसपश्चात्‌ अन निम्नलिखित 
चार प्रकारको गतिका परिचय प्रस्तुत किया जाता है---ब्रह्म- 
लोक गति; देवलोक राति, पितृलोक गति, निकृष्ट नरक गति | 
सर्वोत्कृष्ट विविध तत्वद्शांकी अगतिके साथ उत्कान्तिका 


प० पु० ४-- 


है--निर्यत होता हे, तब इन सब 


` करते हैं; वे सब 


किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं | कारण) उसके प्राण 'न तस्य 
आणा उत्क्रामन्ति |? इस श्रुति-वचन ( बृह ` ४।४।६)के अनुसार 
Sanam बिना किये ही “अन्नेव समवलीयन्ते ।? इस वचनके 
आधारपर यहा हा Was द्वारा सविलास अविद्याकी निवृत्ति 
हो जानेसे अपने अधिष्ठान ब्रह्मतत्वमें विलीन हो जाते हैं| 
वेदान्तशास्त्रका उद्घोष हँ---अधिष्ठानाविशेषों हि बाधः कल्पित- 
RGA: | अर्थात्‌? कल्पित वस्तुकी निवृत्ति अपने अधिष्ठानसे 
अतिरिक्त act अपितु तत्स्वरूप ही है p शिष्ट ha अगति 
तथा चतुर्विध गतिके साथ उत्कान्तिका अविनाभाव है | 
तू उनका होना उत्क्ान्तिपूर्वक ही सम्भव हैं | इसी 
प्रकार गतिके साथ कहो कर्ही अगति--पुनरावृत्तिका सम्पर्क 
अवश्यम्भावी है | 
अतएव वेदान्तद 


शन २। ३ 1 १९ में कहा है-- 


“उत्क्वान्तिगत्यागतीनाम्‌ ।? 

Salar उत्तान्तिः गति तथा अगतिका oat 
ट वर्णन हैं ।? यथा--- 
“स यदास्माच्छरीरादुत्कामति सहैवेतेः eae V 

( कोंषीतकी> ३ 1 ४ ) 
“ये वके चास्माल्लोकात्म्रयन्ति चन्दमससेव से सवे गच्छन्ति É 
( कौषीतकी० १। २) 

“तस्साल्लोकात्पुनरेत्यस्मे लोकाय कर्मणे । 
(do ४ | ४ | ६) 
अर्थात्‌ ae जीवात्मा जब इस शरीरसे उत्कमण करता 
प्राणीका साथ ही 
SHAT होता है |? 'जो-जो प्राणी इस लोकसे मरणोत्तर प्रस्थान 
चन्द्रलोकको ही प्राप्त होते हैं p "उस लोक 
( चन्द्रलोक )से जीवात्मा इस लोकके लिये सुक्तरोष कर्मके 
फलभोगानसित्त “पुनरेतिः फिर वापस आता है |? तात्पर्य यह 
कि वह खगसे भुक्तशेष कमोंका फळ भोगनेके लिये एथिबीपर 
lea हैं | इसीको शास्नमं “प्रत्याइृत्तिः वा «आयलि? कहा है। 
अब यह प्रश्‍न उपस्थित होगा, क्या बिना मार्मके भी 
इई कहाँ जाआ सकता हे ! इसके उत्तरमें anlar वर्णन 

agi स्पष्ट किया हैं । 
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& स्ऱ्ती asma Iपतणासह देवाचासुत सत्यांनाम्‌ | 
ताभ्यासिइं विश्वमेजत्‌ समेति यद्रन्तरा पितरं मातर T 
(Ho १२१०।८८।१५ ) 


बा० Ao १९ | ४७; ते० Alo १; ४) २; ३} २१ ६) 
३; ५; झाऽ Alo १४; ९) १) ४; काण्ड० Jo ६; २, २} 
मैने मनुष्योंके दो मार्गौका श्रवण किंया--एक देवोंका) 
दसरा पितरोंका ( देवयान तथा पिवृयान ) | जब समस्त 
विश्वके प्राणी इस लोकसे लोकान्तरको प्रस्थान करते 
हैं, तब मातरं पितरम्‌ अन्तरा--प्रथिवी और स्वगके मध्यवर्ती 
अन्तरिक्षसे उन्हीं दोनों मागेमिं होकर समेति--भली भाँति 
जाते हैं |? 
इस मन्त्रसे पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यु (स्वर्ग )-इस त्रिलोकी 
तथा प्रथिवीलोकसे लोकान्तर-गमनके दोनों मार्गोका स्पष्ट 
बर्णन किया हैं | वेदमें प्रथ्वीलोकः अन्तरिक्षलोक तथा 
द्युलोकका ही नहीं, अपिठु उन लोकोंके निवासी मुख्य ११- 
११ (uname ) देवोंका भी परिचय प्राप्त होता 
है । स्मरण रहे, जीवात्माकी गतिमें देवोंका सहयोग माना 
गया है | अतः प्रथिवी आदि लोकोके मुख्य देवौका उल्लेख 
निवार्य हो जाता है | 
देखिये-ऋ० १ | १३९ | ११ मन्त्रम तीनों ठोक? 
उनके शासक ग्यारह-ग्यारह देवोंक्रा केसा मनोहर चित्रण 
हुआ हैं--- 
ये देवासो दिव्येकादश स्थ प्रथिव्यामध्येकादश स्थ । 
अप्सुक्षितो महिनकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥ 
ऋषि देवताओंसे प्रार्थना करता है---“पूजनीय देवगण | 
आप एकादशकी संख्यामें जो AF रह रहे हैं, प्रथिव्या- 
मधि--प्रथिवीके ऊपर जो उतनी ही संख्यामें विराजमान 
हैं, एवं इसी प्रकार अप्सुक्षितः$-अन्तरिक्षमे निवास कर रहे 
हैं, वे सब आप हमारे इस यज्ञकों सेवन करं ।? 
मरे देवा दिव्येकादश स्थ ते देवासो हविरिदं जुजध्वम्‌ । 
ये देवा अन्तरिक्ष एकादश स्थ ते देवालो इविरिदं ITAR 
ये देवा प्रथिब्यामेकाददा स्थ ते देवासो हविरिदं जुपध्वम्‌ । 
( अथववेद १९ । २७। ११, १२, १३ ) 


अथर्नवेदके इन मन्त्रौसे प्रथिव्यादि त्रिलोकी एवं उसके 
क्रमशः शासक ग्यारह-ग्यारह देवोके गणोंकी पूर्ण पुष्टि हो 
जाती है । 


y AD शब्दका अथं जलरी प्रधानताके कारण अनारिक्ष दै । 
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अब हम ग्यारह-ग्यारहकी संख्याभ उन देवगणोंकी नीचे 
तालिका दे रहे हैं--“निधण्ठु'के "वें अध्यायमें तथा 
“निरुक्तःके ऽसे १२तक ६ अध्यायामं एथिवी-स्थानीय 
५२ देव; अन्तरिक्षनिवासी ६८ देव एवं दिविस्थित ३१-... 
इस प्रकार देवोंका उल्लेख हे । फिर भी तीनो 
स्थानोंके क्रमशः मुख्य देव--“अम्नि’, “वायु” “आदित्य 
हैं | इनके gaga सहायक देव दै, जो इनके 
आदेशानुसार कार्य किया करते हैं | पाठकोंको अवगत 
करानेके लिये उन देवोंके 


१७५१ 
S\N 


मदाः नाम नीचे दिये 


थिवीके सुख्य अग्नि और उनके सहकारी दस 
जातवेदा; ( २ ) वेश्वानर; (२) द्रविणोदा, 
(x) तनूनयात, (५) RET (६ ) त्वष्टा, (७) 
वनस्पति, ( ८ ) ग्रावाण, ( ९ ) रथ) ( १० ) आप | 


अन्तरिक्षके मुख्य देव--वायु और उनके सहकारी दस 
देव--( १ ) वरुण) (२) रुद्र) ( ३ ) इन्द्र, (४) THI 
( ५) बृहस्पति, (६) यम) (७) मित्रश (८ ) क) 
(९ ) विश्वकर्मा, ( १० ) सविता | 


देव ( आदित्य ) सूर्य तथा 


द्युलोकके मुख्य 
उनके सह अश्विनो, ( २) उपा, 


(३ ) सूर्या; ( ४ ) त्वष्टा, (५) सविता; ( ६ ) भग! 
( 8 ) पूषा ( < ) विष्णु; ( ९ ) य॒म? ( 20 ) अज 
एकपातू--यौ संकलित ३३ देव बनते हैं 


जीवात्मा प्रथिवीसे जब लोकान्तरके लिये प्रस्थानोन्मुख 
होता हैं; तब अग्नि अपने सहकारी दस देवोंके साथ 


उसकी सहायता करता हैं | इसी तरह वायु अन्तरिक्षम ' 


और geil आदित्य गन्ता जीवात्माको सहयोग 
देते है-- 
तस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ अग्नौ देवा: श्रद्धां wala । 


( छान्दोस्योपनिषद्‌ ५ । ४ । २ ) 


इस श्रुतिवचनसे देवोंका सहयोग स्पष्ट अवगत होता 
` व्याख्याकारं CER, Q 
है | व्याख्याकारोंने “देव” शब्दका अर्थ आध्यात्मिक प्राण) 
` ` ~A 
जो atatea सिद्धान्के अनुरूप आधिदैविक 
अग्न्यादि भावको प्राप्त हो चुके हैं) ऐसा क्रिया है । तासर्यत 
आध्यात्मिक चक्षु सुर्य, आध्यात्मिक वाक अग्नि, caret 
प्राण वायु बनकर द्युलोकरूपी अग्निमें श्रद्धाकी आहुति 


डालते दै; जिससे प्रकाशमान चन्द्रलोकवती x. 
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सोमात्मक यजमानका दिव्य शरीर निष्पन्न होता हैं | : 


अर्थात्‌ उसी शरीरके द्वारा यजमान अपने किये हुए पुण्य- 
कर्मौका फलोपभोग स्वर्गमें करता है | 

ऋग्वेदके Lod मण्डलके Lvs सूक्तसे १८वें तक ५ 
सूकतोमें जीवात्माकी लोकान्तर गतिके सम्बन्धमें महत्त्वपूर्ण 
मन्त्र उपलब्ध होते हैं | उनमेंसे कतिपय मन्त्र निम्न 
निर्दिष्ट हैं-- 
सूर्य चक्षुगंच्छतु वातमात्माद्यां च गच्छ ghd च धर्सणा । 
आपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरे: ॥ 

( Who १० । १६ | ३;।ते० Mo ६।१।४ 
निरुक्त ७। ३ ) 

पूर्वारधम--'सूथ चक्षुषा गच्छ वातसात्मना Ga च 
गच्छ पृथिवीं च धर्सेसिः !! 

इस ERG स्वल्प पाठभेदके साथ अथर्ववेदमें यह 
मन्त्र १८ । २ | ७ उद्धृत है | 

छान्दोग्योपनिपद्के पञ्चस अध्यायके ३ से १० तक 
८ खण्डोंमें पञ्चाग्निविद्याका निरूपण हैं | उसका संक्षेप 
द्वितीय मुण्डक) खण्ड प्रथम; मन्त्र पश्चस--- 
तस्सादग्नि: समिधो यस्य सूयः 
सोसात्पर्जेन्य ओषधयः प्रथिव्यास्‌ । 
सिञ्चति योषितायां 
बह्वीः 


gar रेतः 


मजाः ुर्षात्सस्म्रसूताः ॥ 


इस FH हुआ है | उसी पञ्चाग्निविद्याका बीज 
“सूय चक्षुर्गच्छतु’ इस मन्त्रमें उपलब्ध हे । पाठकोको 
समझानेके लिये बीजभूत मन्त्रकी व्याख्यासे पहले पञ्चाग्निः 
विद्याका सार दिया जाता है | पाँच अग्नि हैं--द्युलोक, 
पर्जन्यश प्रथिवी, पुरुष तथा Afa ( स्त्री ) । क्रमशः 
इन पाचों अग्नियोंमें जो प्रक्षित की जाती है, वे पाँच 
आहुतियाँ हैं-क्रमशः श्रद्धा, सोम; बृष्टि) अन्न, रेतः (शुक्र) | 
अग्निहोत्रादि यज्ञ-प्रक्रियाओंके अनुसार आवहनीय ated 
TARRA यजमान श्रद्धापूर्वक आहुति डालता 
है । अग्निसंयोग होते ही वे दध्यादि द्रव्य सुक्ष्म वाष्परूपको 
धारण कर लेते Sx | पहलेकी अपेक्षा कुछ नवीनता आ 
जानेके कारण व्याख्याकारोने “अपूर्वः शब्दसे भी 
कहा हैं | 


oraaa a 


zÈ 


e, F ~ aes तमे A H 
क उन्‍्दीका “श्रद्धा? शब्दसे श्रतिमें उल्लेख हुआ है । कारण 
उनके MAI मूलमें भद्धा ही हेतु हे । 
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यजमानका जीवात्मा जब मनुष्यशरीरसे निक्रलता 
है तो स्थूल शरीर यहाँ पड़ा रहता है | उसकी कहीं जानेकी 
सम्भावना ही नहीं | वेराग्यशास्रमें उसकी तीन गतिया 
UNE वर्णन की गयी हैं। यदि उसका अग्निसंस्कार 
किया जाय तो वह भस्मकी ढेरी बनेगा । यदि किसी 
मांसाहारी सिंहादि ya उसे अपना आहार बना दिया तो 
वह घृणित विष्ठाका रूप धारण करेगा | यदि प्रथिवीमें 
गाड़ दिया जाय और यों ही पड़ा रह जाय तो ag जानेसे 
उसमें कीड़े पड़ जायेंगे, अर्थात्‌ वह Eke प्राप्त 
हो जायगा | अतः जीवाव्माका साथ देनेवाला मरणोत्तर 
सुक्ष्म शरीर या लिङ्गशरीर 4%, जो पाँच ज्ञानेन्द्रिय) 
पाँच केन्द्रिय, पाँच प्राण, मन तथा बुद्धि--इन सरह तत्त्वोका 
संघात हैं । उसमें मनस्तत्वकी प्रधानता होनेके कारण उसमें 
केवळ “मनः? इाब्दका भी प्रयोग किया जाता हे। वह 
केवळ शक्तिस्वरूप होनेसे भौतिक ate सहायता दिना 
कहीं गमन PAN असमर्थ हैं| अतः Ra किसी पदार्थको 
घी, दूध या तेळ---किसी स्निग्ध द्रव्यमे डाळ दिया जाय 
ओर पुनः उसे निकाल ही क्यों न दिया जाय फिर भी, 
कुछ सूक्ष्म अंश संलग्न अवश्य रह जाते हैं । इसी प्रकार 
भले ही सूक्ष्मशरीर स्थूलहारीरसे प्रथक हो गया दो, फिर 
भी स्थूलरारीरके आरम्भिक कुछ भोतिक अंश उस सूक्ष्म- 
शरीरसे संलग्न रह जाते हैं । इन्हींको शास्त्रने “भूतसूक्ष्म? 
कहा है । अतः जव लिङ्गशरीरके साथ जीवात्मा प्रस्थान 
करेगा तो कतिपय भूतसूक्ष्म उसका साथ अवश्य देंगे | 
इधर अग्निप्रक्षित वाष्पभावको प्राप्त हुए आहुतिद्रव्य 
दुग्ध-दघ्यादिके सूक्ष्म परमाणु भी साथ मिल जागे । जेसे 
किसी पदार्थको कितना ही सुरक्षित घरमें क्यों न ear 
जाय, धीरे-धीरे उसपर धूलि पड्नेसे एक मृत्तिकाका परत 
वा स्तर जम जाता है, इसी प्रकार लिङ्गशरीरके ऊपर 
स्थूलशरीर आरम्भक भूतसूक्ष्म सित्रित आहुतिद्रव्यके 
सुक्ष्मांशोका एक GCA बन जाता है; वही इस SE 
शरीरका गमन करनेमें आश्रमका काम देता है । दूसरे 
ait उसीके आश्रित हो छिङ्गदारीर परलोकयाचा 
आरम्भ करता है| कहना न होगा उसी छिङ्गझरीरके 
आधारपर भूतान्तरसहित श्रद्धा-निष्याथ आहुतिद्रव्यक्ते सूक्ष्म 
वाष्पसे ही एक जीवात्माके यातनाशरीस्का निर्माण होता 
हे । अन्तर केवळ इतना है-पूण्यात्मा अपने गन्तब्य EIR 
पहुँचकर नये दिव्य विको धारण करता हे | उसी 
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जक उसके यातनाशरीरका अन्त हो जाता | नस्कः 


Tet यातनाझरीसका अन्त नहीं होता | उसीके द्वारा 
जीवात्मा रौरबादि भयंकर नरक-यातनाओंका उपभोग करता 
हे । नरकगामी जीवात्माके यातनादारीरमें केवळ भूतसूश्ष्मौका 
ही अस्तित्व है, आहुतिद्रव्यके अपूर्वीभूत सूक्ष्म बाष्पः 
अंशोका नहीं | उनका सम्पक केवल ऊध्व॑गति पुण्यात्मा 
जीवके ही आतिवाहिक शारीरम सम्भव हूँ | यद्यपि 
लोकान्तर-गमनमे सहकारी शरीर यातनादारीर ही दै 
तथापि यातनाशरीरका व्यवहार पुण्यात्माके लोकान्तरगति 
सहकारी झरीरमें शास्त्रकारोंने इस आशयसे नहीं किया 
कि पण्यात्माको यातना होगी ही क्यो ! अतः कतिपय 
बिद्वानोक्रा मत हैं कि स्वग या नरकतक पहुँचानेवाले 
शरीरकों आतिवाहिक दारीर कहना ही अधिक उपयुक्त है | 
यातनाशरीर तो पापात्माओको उसी समय मिलेगा जब वे 
नरक्रमे यातना भोगनेके लिये che दिये जायेंगे । 
उपर्युक्त विवेचनासे प्रमाणित हुआ क्रि पुण्यात्मा चन्द्र- 
छोकमें द्युळोक-अभिमे आहुत श्रद्धाशन्दित सूम अप्‌ (जल) 
gen दुग्धःदश्यादिके द्रुत द्रव्य वाष्पापन्न sale निष्पन्न 
दिव्य विग्रहम स्वर्गसुखका चिरकालतक उपभोग करता हैं । 
फिर उस दिव्य दारीरके आरम्भक भूतसूक्ष्म FSET 
gah घनीभूत अंश-भोगद्वारा पुष्यके क्षय होनेपर 
अनुताप sea विलीन हो जाते हैं । set विलीन 
भूतसूक्ष्मसहित gaia वेष्टित जीवात्मा स्वर्गसे वापस लोट 
आता है । फिर पर्जेन्याम्निमें दिव्य शरीरारम्भक विलीन 
सोमकी आहुति होती दै, जिससे abst निष्पत्ति होती हे । 
उस वृष्टिकी तृतीय परथिवी-अभिमे आहुति पड़नेसे atria 
ब्रीहि-यवादि अन्न उत्पन्न होता है । उस ब्रीह्यादि जाति स्थावर 
ब्रीहि-यवादिसेंस्वर्गच्युत जीवात्मा चिरकालतक संसृष्ट रहता 
हे । इस ब्रीह्मादि deer अन्त कष्टसाध्य है । दूसरे 
शब्दोमे इस व्रीह्यादि अन्नके पोघोसे जीवात्माका निष्क्रमण 
अति कठिन है | इसीलिये श्रुतम कहा है--- 
“अत्तो ये खलु दुनिंपप्रपतरम्‌।? 
( छान्दोग्य० ५ । १० । ६ ) 
अर्थात्‌ इस व्रीह्यादिभातरसे जीवात्माका निष्क्रमण दूसरे 
शाब्दो निष्क्रमण अति कृच्छूसाध्य दै |? 
अस्तु; wa चतुर्थ yeni अन्नकी आहुति दी 
जायगी तो रेतः-ञुक्र ( रसादिक्रमसे निष्पन्न सप्तम घातु ) 
क्री निष्पत्ति होगी । पश्चात्‌ योप्रारूप ( स्त्री ) पं्ममामिमें 


Ce ayasa TEEN a Se | 
SS | 
उस आक्रको आह तिसे मातृकुक्षिस्थ गभका जन्म होगा; फ्रि | 

री गर्भ क्रमशः मातृकुक्षिम Al था दस मास रहकर | 


पश्चात्‌ मातृयोनिे | 


परिपूर्ण अङ्ग-परत्ङ्गादियुक्त हो जाता 
निर्गत हो शिशु) बाळ, कुमार नामोंसे व्यपदिष्ट होता है | 
कहनेका अभिप्राय है कि grate पाच अभियोमे क्रमश 
श्द्धादि पद्माहुतियोंके प्रक्षेपका परिणाम ही मानवशरीर 

| निष्कर्ष--यज्ञाभिमें हवन करनेसे अभि-संयोगद्वार 


विलीन हो द्रुतद्रव्य बने; अतएव उन्हे अपू या जल कह । 
गया | वे ही क्रमशः मनुष्य-शरीरमें परिणत होकर अब / 
पुरुष कहे जायेंगे | अर्थात्‌ पञ्चमाहुतिमे पहले “जल? शब्दे | 


कहे जानेवाले जल अब “पुरुष? नामसे व्यवह्वत होंगे | अव 
उन्हें “अप? संज्ञा न देकर “पुरुष” संज्ञा दी जायगी। अतएव 
ति भगवतीका वचन हें 'पळस्यामडुतावापः पुरुषवचसो 
भवन्तीति tae, पञ्जमी आहुतिके प्रश्षिस होते है 
पहलेके द्रतद्रव्य, जिन्हें जळ कहा जाता था, “पुरुष? संज्ञको 
प्राप्त कर लेते हैं p इसी अभिप्रायक्रो संक्षेपमें सुण्डक २| 
१।५ 'तस्मादञ्मिः समिधो यस्य सूयः यह मन्त्र व्यक्त | 
करता हैं | | 
(मन्त्रार्थ)-उस अक्षर्रह्मसे द्युलोक अग्निका जस / 
हुआ | सूर्य ही इस gen अग्निका इन्धन है; क्योंकि कापते. 
भौतिक अग्निकी तरह यह gels सूर्यसे समिद्ध) प्रदीप 
अर्थात्‌ चमकता हैं | उस द्युलोकाम्निमें पूर्वोक्त द्रुतद्रब्यात्मक 
श्रद्धाकी आहुतिसे सोम (चन्द्र ) खर्गीय दिव्य शरीर 
निष्पन्न होता है । जब भोगद्वारा पुण्यक्षयके कारण दिव्य | 
शरीरधारी जीवात्माको अनुताप वा पश्चात्ताप होता हे; तव. 
उस विलीन सोमसे पर्जन्यकी उत्पत्ति होती है । पुनः द्वितीय 
पर्जन्याग्निसे तृतीय प्रथिवीरूपाग्निमे वृष्टिकी आहुतिद्वार 
ब्रीहि-यवादि ओषधियोंका प्रादुर्भाव होता हे | Ast 
पुस्षाग्निमे अन्नरूपसे प्राप्त उन ओषधिद्रव्योंसे रेतः ( शुक् ) 
की निष्पत्ति होती है | जव चतुथाग्नि-पुरुप योपित्‌ (स्री) | 
पञ्चमाग्निमें रेतःका सिंचन करता देश तव पुरुषशरीर माता 
के गर्भमें धीरे-धीरे पुष्ट हो Brena प्रकट होता है| 
इस क्रमसे त्राह्मणादि समस्त प्राणिवर्ग उस अक्षर पुरश 
al प्रादुभूत होता 


AY? 


इसी पञ्चाग्निविद्याका बीज्ञ “सूयं चक्षुगंब्छतु! अथववेद 
१० | १६ | ३ मन्त्रम उपलब्ध हे | ( HEAT ) 
सम्बोधित कर कहा जा रहा है कि 'हे मृतात्मन | तेरी च | 
इन्द्रिय अपने समष्ठि आधिदेविक सूयस्वरूपको प्रात 
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है । अतएव उत्कान्त (43) 
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आत्मा=्प्राण, वातं--समष्टि आधिदेविक वायुम मिल जाय | 
पहले कहा जा चुका हे कि आध्यात्मिक चक्षुरादि प्राण 
आधिदेविक सूर्याग्नि आदि देवभावको प्राप्त हो मृतात्माके 
प्रस्थानमें सहायक होते हैं। उसी अभिप्रावको सन्त्रका प्रथम 
चरण व्यक्त कर रहा है | अथवा इस मन्‍्त्रांशसे उत्क्रान्तिका 
वर्णन किया दे, जिसके विना लोकान्तर गाति असम्भव है | 

ज्ञातव्य है, senfa ( देहत्याग ) के समय ज्ीवात्माको 
अति दुःसह चतुर्विध भयंकर यातना सहन करनी पड़ती 
का नाम सुनते ही मानवः 
हृदय कॉप जाता है | वे दुःख निम्नलिखित है 
“विश्लेषज-द:ख? es, “अनुतापज! और “आयामी- 
हश्यदर्शनज? | गोंदसे चिपकाये हए दो कागजको अळग 
करना बहुत कठिन भी-कभी अलग करनेके समय 
अलग न होकर वे फट जाते हैं | ठीक यही स्थिति अहता" 
ममताके गोंदद्रारा स्थ्रळबारीरसे doa सृक्ष्मशरीरकी हैं 
जब सूक्ष्मशरीरसे स्थूलदारीरको पृथक्‌ होना पड़ता हैं? तो 
असह्य वेदनाका अनुभव करना पड़ता है । इसके अतिरिक्त 
JA दोका भार एक मनुष्यको उठानेमें अति क्लेश होता 
हे; वसे ही स्थूल-सूक्ष्म दोनों शरीरोंका भार अब अकेले 
सूक्ष्मरारीरपर ही आनेके कारण महती पीड़ा होती 
बस) यही “विद्लेषज-दुःख? है | 

मरणोन्मुख प्राणीको चारों ओरसे कुटुम्बीजन घेरे रहते 
हैं । सामने साश्रुनयना पल्ली या पति है, लाइले बेटे कह 
रहे हैं--“माताजी | पिताजी | आप हमें अनाथ छोड़कर जा 
रहे हैं|? पुत्रबत्सला मा आर्तनाद कर रहीहैं--“पुत्र | तू क्यो 
कठोर हो वृद्धा माताको असहाय दशामें छोड़े जा रहा हैं? 
तब उसका तीव्र सोह ( कुट॒म्बासक्ति ) उद्बुद्ध हो हृदयको 
अत्यन्त संतप्त करता है--'हाय ! जिनसे में पळभर भी 
पृथक होना नहीं चाहता था) 2 छोड़नेके लिये विवश हूँ ।? 
इसीको 'मोहज-दुःख? कहा गया है | 

“मैने जन्मभर पाप किये | भूलकर भी भगवद्धजन) 
साध्चुसेवा, दानादि पुण्य कार्य नहीं किये | अब में यमराजके 
दरबारमें क्या उत्तर दूँगा |? इन विचारोसे अनुतापक्ती 


पराकाष्ठामें असह्य वेदना AYN होती है | इसीका नाम 
(TAMIA TA? हे | 
मृत्युके समय भावी दृश्य उपस्थित हो जाता हे, ere 


पापात्माको बड़ी घबराहट होती हैं । वह कॉपता है-- 
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दि भयंकर नरकोंमें ढकेला जायगा | में असहाय 
यातनाएँ सोयूँगा | Ra Behera 
लिये अगणित चोरी, ठगी, डकेती आदि कुकर्म किये) वे 
मेरा वहाँ साथ न देंगे |! भागवतमें वर्णन दै कि पापात्माको 
निग्रहीत करनेके लिये wie आकृति, दण्डपाणि, रक्तनयन 
यमदूत उपस्थित होते देखनेमात्रसे TTA 
हृदय भयभीत हो जाता हे | इतना ही नहीं; अधिक भयके 
कारण दय्यामें ही सलमूत्रका त्यागतक हो जाता है | इसीको 
“आगामी हञ्यदर्शनज-दुःखः कहते हें । अतएव जन्म, जरा, 
व्याधि-दुःखोंकी ठुलनामें मरण-दुःखको सर्वाधिक भयंकर 


[ना गया = 
दुःख माना गवा है । 


A १ Hae 


पुण्यात्माके पास इस प्रकारके दुःख कभी फटकते तक 
नहीं | प्रत्युत वह आगामी स्वर्गीय दृश्यद्शनसे अत्यन्त प्रसन्न 
हो इँसते-हँसते प्राणोंका विसर्जन करता हैं | उत्क्रान्त 
जीवात्माको PA प्रकार जाना होगा 
और वहाँसे प्रत्यावर्तित हो किस स्थितिमँ आना होगा--- 
इसका विवरण शिष्ट तीन चरणोंमें दिया गया हे | 


कस 
कहा; किस 


परलोकगामी जीवात्मासे कदा जा रहा दै कि तुम “घर्मणा?- 
अपने अजित पुण्यके प्रभावसे ध्यौ?--स्वगंको गच्छ!--- 
प्राप्त करो । फिर स्वर्गपापक पुण्यके क्षीण होनेपर 
अनुतापाग्निसे विलीन सोमद्वारा «अपो वा गउछ?----अन्तरिक्षि- 
को प्रात होओ। तालय--अन्तरिश्नस्थित मेघके जलमें 


प्रवेश करो । Aaa, Tes द्वारा oat गच्छः---स्वगंसे . 


प्रत्यावतित हो एथिवीको प्राप्त करो | फिर एित्रीमे प्रादुभूत 


॥ीहियवादि ओषधियोंमे स्थित ( संखिष्ठ ) होओ । 
शरीरे:?---शरीर-धारणके निमित्त | यह तृतीया फल उद्देश्य 


अर्थमे हैं| यथा “अध्ययनेन वसतिः---अध्ययनके 
उद्देश्यसे रह रहा है | अर्थात्‌ उसके निवासका फल उद्देश्य 
ओर लक्ष्य अध्ययन ही हे ।? भट्टोजी दीक्षितने सिद्धान्त- 
aad 'फलमपीह हेतु? इस उक्तिसे दण्डादि कारण- 
की तरह क्रियाके फलको भी हेतु मानकर हेतु तृतीयाका 


` समर्थन किया है | निष्कर्ष---ओषधिमे जीवात्साकी स्थिति या 


det लक्ष्य भावी पुरुषशरीर-घारण ही है 
ओषधिःचाम ब्रीहियवादि अन्नका ह| वही अन्न पुरर 
( पिता ) के द्वारा भुक्त हो रसादि परम्परासे सप्तम घातु-- 
$ बनेगा | वह शुक्र STA निषिक्त हो “गभ? बनकर कुछ 
adt uence परिणत होः apie निर्गत 
होनेपर AI बाल, कुसार आदि शाब्दोसे ब्यवह्वत 


ae gusta न्म पाता न कभी जो पुरुष हो गाया भगवत्या # N 
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होगा : प्रमाणित हुआ कि shaft स्वर्गसे भेद केवळ इतना है कि पितृलोकसे आह Ty 


प्रत्यावतित जीवात्माके अवस्थानका उद्देश्य शरीर-धारण 
ही हे | इस मन्त्रके द्वारा अति संक्षिप्त शब्दोंस पद्चाग्नि- 
विद्याके समस्त सिद्धान्तोंकी गागरमें सागरकी तरह भर 
दिया गया है | 
प्रसन्नताकी चात हे; जिस पश्चाग्निविद्याका गूढ़ 
वर्णन संहितामें किया, उसीका कुछ विस्तारके साथ मुण्डकमें 
दिगृदशन हुआ। छान्दोग्योपनिषदूके पद्ममाध्यायके हे से १० 
तक आठ खण्डोरमे एवं बृहदारण्यकोपनिप्रद्‌ प्रष्ठाघ्यायके द्वितीय 
ब्राह्मणमें अति विस्तारके साथ इसका निरूपण किया गया है । 
विस्तारभयसे लेखनीको विराम ही देना पड़ेगा | फिर 
भी कतिपय दाब्दोगे पञ्चाग्निविद्याके पाँच प्रश्‍न और 
उनके उत्तरोका दिग्दर्शन अनिवार्य है । 
प्रश्न-प्रथिवीलोकसे मरणोत्तर प्राणी ऊपरके किस 
लोकमें जाता है ! 
उत्तर-शानी; उपासक; कर्मठ; कुकमी--चार श्रेणियोंमें 
प्राणिवर्ग विभक्त हैं । ज्ञानीको कहाँ जाना ही नहीं | 
यह पहले कहा जा चुका है | वह यहीं जीवभावका अन्त होनेसे 
अपने ब्रहमस्वरूपमें स्थित हो जाता है । उपासक दो तरहके 
238 पञ्चाग्निउपासक एवं ब्रह्मोपासक | दोनों ही 
ब्रह्मलोकमें अवश्य जायगे। अन्तर केवळ इतना है कि पञ्चाग्नि 
उपासक जिस कल्पमें ब्रहाळोकको प्राप्त हुआ हे उस कल्पमे 
Seal पुनरावृत्ति न होगी; क्योंकि श्रुति ( छान्दोग्य ४ | 
१५ | ६ )में लिखा है कि 'एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानव- 
मावत नावतन्ते नावतन्ते ।? इस विशेषणसे उसी mei, 
जिस aa वे ब्रह्मलोक गये हैं, पुनरावृत्तिका निषेध. 
हुआ है । कल्पान्तरमे पुनः प्रतीकोपासककी पुनरावृत्ति 
अनिवार्य है | उक्कोपासककी पुनरावृत्ति न होकर क्रमधुक्ति 
ही होगी | ८ 
qah अन्तमें जब द्रह्लोकके अध्यक्ष हिरण्यगर्भ 
मुक्त होंगे तो उनके साथ उनके उपदेशसे सब 


-के-सब्र . 


पृथिवी तथा द्युलोकके 
स्वर्ग, 
परमेष्टि-मण्डळ है | वैदिक प्रक्रियामें पाँचों मण्डल हैं | स्थ 
भूमण्डल, परमेष्ठिमण्डल, सूर्यमण्डल, प्रथिवीमण्डल तथा 
एरथिवीके ऊपर अन्तरिक्षके एक देशमें स्थित लघु-चन्द्रमण्डल | 


'आकाराञ्चन्द्रमसस्‌ ।! इस श्रुतिवचन ( Bray | 


९ | १० | ४ ) में इसी लघु-चन्द्रमण्डलका उल्लेख 
है । ध्संवत्सरादादित्यमादित्याह्वन mr? इस yan 
( छान्दोग्य० ५ | १० | २) में आदित्यमण्डलके उपरिवर्ती 
परमेष्टिमण्डलकी ओर संकेत है; क्योंकि परमेष्ठिमण्डलात्मक 
चन्द्रमण्डलका ही आदित्यमण्डलके ऊपर होना न्यायसंगत 
है | इन पाचों Sis भूरादि सतलोकोंका सामवेश हो जाता 
है और एक-एक लोककी दो-दो बार गणना करनेसे तीन 
त्रिलोकियोंका स्वरूप निष्पन्न होता लोक प्रथिवी, 
जिसपर मनुष्य-समाज रह रहा हे; बुलोक) जिसमें सूर्य 
देदीप्यमान है, जिसे सूर्यमण्डल कहा जायगा | इन पृथिवी 
बुलोकके मध्यवर्ती अवकादात्मक आकाश अन्तरिक्ष È | 


=] 
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इन तीनोंकी एक त्रिलोकी बनी | दो भण्डलोकी cba? 


` 
a 
टि 


इस त्रिलोकीका वेदिक नाम रोदसी? है | ब्लोक और 
“जनः? या जनलोक इन दोनोके मध्यवर्ती “महः? नामक 
आकाशको मिला लेनेसे स्वः, महः, जनः-इन तीनोंकी द्वितीय 
त्रिलोकी बनी | चुलोकका अपर नाम खः या सूर्यमण्डल 
है | जनलोकका नामान्तर ही ध्परमेड्डिमण्डळ? है ।# जनः 
और सत्य और उनके मध्यवती तपोळोककरो मिला लेनेसे इन 
तीनोंकी तीसरी त्रिलोकी बनेगी | परमेष्टिमण्डळ, स्वयम्भू: 
मण्डल--इन दो मण्डलोंकी aa इस feat 
द्विवचनान्त वेदिक नाम “संयती? है | 

इन सातो लोकोंक्रा अनुस्मरण वेदानुगामी द्विज 
प्रतिदिन संध्योपासनके समय करते ही हैं | अनन्त आकाइामें 
अनन्त ब्रह्माण्ड हैँ | उनका आभासमात्र हमारे साहित्यमे 


व्यवता अन्तरिक्षम है । देवलोक ग्राह्य | 
चन्द्रहोक qaa अथवा JAA siy 


| AAS HAA उपासक मुक्त zi जायेगे । कारण; उप समय कहा-कहां ATs हे | विस्तृत विवरण इन त्रिछों कियोंकी र्‌ 
O हिरण्यगर्मके उपदेशसे वहाँके निवासी आत्मसाक्षात्कार CÈ हमारे इस ब्रह्माण्डका ही aaa पाया जाता है । | 

प्राप्त कर लेते टें | इस विषयका निरूपण वेदान्तदर्शन अस्तु; पितृलोकात्मक चन्द्रलोके स्पष्टीकरणके लिये ss 

“करायात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ।? (स्ृतेश्च।? TUR मण्डलादिका उल्लेख किया गया | आकाशकें | f 

टप्प्या = = a | r 


(४ | ३ | १०-११ ) में देखना चाहिये | 
कर्मठ देवलोक था पित्रलोककी गतिको प्राप्त होते 


RI 
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ॐ इस त्रिलोकीका Aci gea ady इस द्विवचनान 


प्रयोगस हुआ है । 


d कटिबन्ध, उष्ण कटिवन्ध, मध्य कटिंबन्ध एवं नागवीथि; 
अजबीथ्य़ादि नो वीथियोंका शास्त्रवणित विवरण आवश्यक 
होनेपर भी स्थानसंकोचके कारण नहीं किया जा सका | 
उनके लिये पाठक पुराणशास्त्रकी शरण ले । कठोंको 
कर्मफलभोगके अनन्तर WAN अवश्य लोटना ही होगा; 
जिसका विवरण द्वितीय प्रश्‍नके उत्तरमें दिया जायगा | 
प्रश्‍न २--स्वर्ग या प्राणियोके 
प्रत्यावर्तनका प्रकार क्या 


पितृलोकमे गये हुए 
होगा ! 

`‘ (५ 

[कके प्रापक कमंसमूहुके 
भोगके अनन्तर वहासे वक्ष्यमाण मागसे प्रत्यावतेन करते 
हैं | पहले वे आकाशको प्राप्त होंगे, पश्चात्‌ वायुको, फिर 
वायु-सहदा होकर PUTT होगे | अनन्तर AW तदनु 


मेघ बनकर वृष्टिद्वारा प्रृथिवीपर पहुँचेंगे | वे साक्षात्‌ 
धूमादि स्वरूप न बनकर उनके समान स्वभावके 
होते हैं | प्रथिवीपर पहुँचकर जातिस्थावर ब्रीहि-यवादि 
qi साथ dae होते हैं | स्वयं स्थावर 
योनिको प्राप्त नहा हो इसको समझनेके लिये 
वेदान्तदशन-- 


“साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ।! 'नातिचिरेण विशेषात्‌ ।? 
'अन्याधिष्ठितेषु पूर्वंवदभिलापात्‌ ।! 
(३।१।२२,२३, २४ ) 
-सूत्र तथा शांकरभाष्य द्रष्टव्य है | 
प्र्श्न न-पितृयानः इन दोनों मार्गोका विभाग 
अथवा अन्तर क्या है १ तात्पर्य, ये दोनों मार्ग कहाँसे 
पृथक होते हैं तथा 


न दोनोंके बिश्राम, पड़ाव) स्टेशन 


समान हैं या न्यूनाधिक ! 


उत्तर--पितृयानमार्ग ( धूमयान ) के क्रमशः सात 
पर्व हें-धूम, रात्रिश कृष्णपक्ष; दक्षिणायनके षण्मास, ये 
प्रथम चार पर्व हैं | ज्ञातव्य हे कि धूमादि शब्दोंका सिद्धार्थ 
यहाँ विवक्षित agi aia तइभिमानी “आतिवाहिक देवता? 
अभिप्रेत है | देखिये -वेदान्तइशन ४ | ३।४ “आतिवाहिका- 
स्तल्लिङ्गात्‌ ।? 

इस मार्गसे जानेवाले कर्मठ प्राणी संबत्सेरामिमानी 
आतिवाहिक देवताको मिल नहीं पाते | बस, यहाँसे इस 
पितृयानमार्गका देवयानमार्गसे विभाग हो जाता है | पञ्चम 
पर्व पितूलोक) षष्ठ आकाश, सप्तम चन्द्रलोक हे | 

( देखिये छान्दाग्योपनिषद्‌---५ | १० | ३, ४ ) 
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देवयानमार्गके १४ पर्व ई-(१) अचिः अग्नि ज्वाला) 
( २ ) दिवस, (३ ) शुक्लपक्ष, ( ४ ) उत्तरायगके षण्मास) 
( ५) संवत्सर; (६) देवलोक) (७) वायु, (८) 
आदित्य, ( ९ ) चन्द्र ( जनः ) TARE, ( १०) 
विद्युत्‌ ( तपः ), ( ११ ) वरूण, ( १२ ) इन्द्र, ( १३ ) 
प्रजापतिः, ( १४ ) ब्रह्मलोक ( सत्यलोक ) | 


िदयुत्‌-लोकमे उपासकके पहुँचते ही उसके स्वागतके 
लिये ब्रह्मलोकसे अमानव ( दिव्य पुरुष ) भेज दिया जाता 
हे । वह उसे साथ ले वरुणलोकादिद्वारा ब्रह्मळेकमें पहुँचा 
देता है | छान्दोग्य ५ | १० । १; २ में AMT देवलोक, 
AGS, वरुण, इन्द्र, प्रजापति---इन पाचों पर्वोका उल्लेख 
नहीँ) तथापि कोप्रीतक्री आदि अन्य श्रुतिवचनोंके आधार 
पर वे मार्गकी पर्वपूर्तिके लिये अवश्य उपादेय हैं । इसका 
विवरण वेदान्तदर्शन ४ | ३ । १५ २, ३ सूत्रों तथा उनके 
भाष्यमें द्रष्टव्य है । 


प्रश्‍न ४--क्या आजतक अनन्त पुण्यात्माओंके an 
चले जानेसे वह स्वग परिपूर्ण न हो गया होगा; अर्थात्‌ आज- 
कल जिन देशोंमें अधिक जनसंख्या हो जाय; वहाँ नये 
विदेशियोंके आनेपर प्रतिबन्ध लगाया जाता हे | सम्भव हे 
खर्गलोकमें अधिक प्राणिवर्गकी उपस्थितिके कारण नये 
परलोकयात्रियोंके लिये प्रतिबन्ध तो नहीं लगा दिया गया १ 


उत्तर--प्रथमतः पुण्यात्माओंकी स्वल्प संख्या होती है, 
और गये हुओंका प्रत्यावर्तन भी पहले कहा जा चुका 
है | कुकमांको वहाँ जानेका आदेश ही नहीं । कारण) कुकर्मी 
वहाँ जाते ही नहीं | उनके लिये जन्म-मरण-परस्परारूप 
तृतीय स्थान निर्धारित है | निष्कर्ष--क्रकर्मी लोग क्षुद्र कीट- 
पतङ्गयोनिमे चले जाते हैं| वे बार-बार जन्मते तथा मरते 


हैं । इसलिये वे प्रथिवीपर ही जन्स-मरणके चक्रमे Fe रहते 


हैं । अतएव अनन्त कुकर्मियोंके प्रथिवीमण्डलमे ही तियंक 
योनियोमे प्रविष्ट होनेके कारण स्वगेलोकके परिपूर्ण होनेकी 
सम्भावना ही नहीं । कतिपय स्वगमें गये हुए पुण्यात्माओं- 
को भी कुछ सीमित समयतक निवासका आदेश है । भोगसे 
कर्मक्षय होनेपर उन्हें भी वहाँसे निवासित किया जाता हे | 
भला, ऐसी ARÄ खर्गका भरना तो दूर रहा, बहाँके 
रिक्त स्थानोंकी पूति होना भी कठिन है; क्योकि जनसमाजका 
अधिक झुकाव पापकी ओर है । पुण्यकी ओर अङ्कुछिगण्य 
fe व्यक्तियोंकी प्रवृत्ति देखी जाती हे । इसके अतिरिक्त 
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अति कुकर्मी, जिन्हें रोरवादि नरकोंमे जाकर यातना भुगतनी 
होगी, उनकी तुलना अपराधी केदियोसे करनी होगी । 
न्यायाळ्यमें दण्डित होकर केदी कारा ( जेल ) में भेज दिये 


पड़ती हैं | 

दक्षिणायन नामक चावे पवतक 
पश्चात्‌ दक्षिणद्शाम वर्तमान यमाल्यमे उन्हे जाना 
पड़ेगा । यहाँ मृत पुरुषोंके अपराधके दण्डको निर्णय 
वैवखत यमदेव करते हैं| इस कार्यके लिये वे प्रभुकी 
ओरसे नियुक्त हैं | इसीलिये उन्हें पितूलोक नामक यमालय 
में पहुँचे हुए प्राणिवर्गका शासक होमेके कारण अभिधान- 
कोशे 'पितूपति? या “धर्मराजः कहा हैं । इस विषयका 
स्पष्टीकरण निम्न निर्दिष्ट neath अवलं 


चे जा सकते है; उसके 


से होगा--- 


a NS 


ये समानाः समनसः पितरो यसराज्ये । 
तेपां लोक; स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ 
( शु० य० मा० स० १९ | ४५ ) 
इस मन्त्रमें पिठृवर्गकी यमराज्ये सत्ताका उल्लेख है | 
भाष्यकार महीधर-- 


“यमरस्य राज्यं यस्मिन्‌ तत्र यमलोके ये पितरो वतन्ते 
धर्मराजः 'पितृपतिरित्यभिधानात्‌ ॥ 

इस उक्तिद्वारा यमालय ( यमलोक ) और वहाँ 
नियुक्त दण्डपाणि ass अस्तित्वका स्पष्ट प्रतिपादन 
कर रहे हैं | केवल दण्डपाणि anal नियुक्ति at, उसकी 
सहायताके लिये पादापाणि वरुण भी नियुक्त हुए है-- 


रेह प्रेहि पथिसिः पूर्व्यभिर्यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः । 
उभा राजाना HIM मदन्ता यसं पझ्याखि वर्णं च देवस्‌ 
(Ho १०। १४।७, अथवे (कुछ पाठान्तरे) १८। १। ५४) 


पुत्र अपने we पितासे कष्ट रहा हे कि “सेरे पूज्य पिता- 

जी | aed देवाले अनादिकाळ-प्रबृत्त amid eq 

वहाँ अति atin जाये । द्विसक्तिसे आदरातिशय अथवा 

अतिद्यीप्रताकी सूचना हे | यहाँ हमार पूर्वपुरुष पितामहादि 

पहले पहुँच चुके हें तथा वहाँ पहुँचकर स्वघया--अमूतसे 
da यम और वरुणदेव दोनों राजाओंके दर्शन करें |? इरासे 
स्पष्ट ज्ञात हो जाता हे कि यमालयों गृतात्माओंके भाग्य 
निर्णय करनेके लिये दो अधिकारी नियुक्त दै--य॒म और 
वरूण | उनमेंसे वदणका उत्कर्ष बतलानेके लिये “देव? 
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| 
— 
शब्द प्रयुक्त हुआ है | कारण क्रग्वदम केवल TENY | 
लिये same? शब्दका प्रयोग हआ हैं । अतएव यमङ्ग 
हाथरस दण्ड ओर वरुणके TAH पाश शासकका चिह्न है... | 


Grae प्त गः स यमेनेष्टापूतन परमे व्यसन \ 
Bae पुनरस्तमाह स TSS तन्वा Yaa, | | 
(Fo आ० ६।४।२३ऋेद Lo 1 १४॥ ८; अथव १८। 3 | ५८) | 


पुत्र अपने मृत पितासे पुनः प्रार्थना करता है-_ 


“हे झृतात्मन्‌ पिताजी | अवश्वम्‌-पापको हित्वाय:-हितवा, / 
परित्याग करके अनुष्ठान किये हुए इष्टपूर्त श्रोतस्मात दार. 
रूप कमके प्रभावसे आप यमसे मिले | तदनन्तर उने 
शासित पितरोंसे समागम करें | जो यम ओर fram, | 
परमे व्योमन्‌-उत्कृष्ट स्थान-उत्तम पितूलोक--सवर्गमे रह रहे हैं। | 
'अस्तं-भोगसे कर्मक्षयके होनेपर फिर प्रथिवीपर एहि . 
आगमन करें | अथवा क्ममोगानन्तर) अस्तं-सर्व प्राणियोके | 
गृह--निवासस्थान प्रथिवीको प्राप्त हो । इतना ही क्यों! 
प्रथिवीपर आकर सुवर्चाः-सुवर्चसा | तृतीयार्थे प्रथमा शोभनः 
दीसियुक्ततन्वा-सुन्दर कान्तिवाले शरीरसे संगत हों, अर्थात्‌ | 
पितूलोकसे पृथिवीमें लोटकर सुन्दर दारीरको धारण कर | 


अव सुज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतङ्चरति स्वधाभिः | 


आयुदसान उप ag शेषः स॑ गच्छतां तन्वा जातवेदः ॥ | 
( ऋग्वेद १०। १६।५;अथवं १८।२। १०३ते० आ० ६।४।२) | 


९ व्याख्या ) हे अग्ने | यः-जो मृत पुरुष) ते-तुझे। | 
आहुतः-चितामें वेदमन्त्रसे समर्पण किया गया है एबं 
“स्वाकार? उच्चारणपूर्वक समर्पित उदकादिके सहित “चरति” 
इधर-उधर चक्कर काट रहा है, उसे “पितृभ्य:-पितरोंकी 
प्राप्तिके निमित्त अर्थात्‌ पिठृलोककी प्राप्तिके लिये, पुनः अब 
“सुजः--फिर प्रेरित करें | पितृलोकमें कर्ममोगके अनन्तर व | 
पुरुष हे जातवेद | आपकी START ae, “संगच्छताम- | 
संगत हो ; अर्थात्‌ पितृलोकसे प्रत्यावृत्त हो शरीर धारण करें| i 

ही बयो; आपकी कृपासे 'आयुर्बसानः-जीवनको धार 
करनेवाला, दीर्घायुः शेष--संतान अपत्य (शेष इत्यपत्यना | 
frag 2-2) उपवेठु--उपगच्छतु-उस 4. maal 


तात्पर्ये--एथिवीपर शरीर धारण करके पितृूलोकसे लोग 
हुआ पुण्यात्सा पुरुष दीरजीवी पुत्ररत्नको प्रास हो । अथी, 
शेष भ्रुक्तकर्म उस पितृलोकसे sega पुरुषको उपवे 
stadia शरीर धारण कराये और वह आर्य 


| ay d 
N | व॑सान-आयुयुक्त दीर्घजीवी हो; great तिष्ठतु इति अध्याहार:- 
है पृथिवीम रहे । 
1 इन मन्त्रोंसे मृतात्माके लोकान्तरमें पहुँचने और प्रत्या- 
: | वृत्त होकर प्रथिवीमें शरीर. धारण करनेका स्पष्ट वर्णन है | 
।५८) |  सन्नताकी बात है कि जब हमने बैदिक संह्िताओंमें 
| परलोकसम्बन्धी खोज आरम्भ की, तब एक-दो नहीं) असंख्य 
E मन्त्र अहं-अहमिकासे उपस्थित हुए । तब हमें निःसीम 
हिला, | आश्चर्यं हुआ । भगवान्‌ वेद विश्वकल्याणके लिये जिन 
दान... पदार्थोका प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे ज्ञान सम्भव नही; उनकी 
a अवगति करानेमें सर्वथा सचेष्ट हैं इसी अमिप्रायकी अभि- 
ag e 
रहे है| TARGA यस्तूपायो न बुद्धयते । 
R= ud विद॒न्ति वेदेन तस्मादू वेदस्य वेदता ॥ 
ये प्रत्यक्ष वा अनुमानसे जिस अलौकिक साधनका ज्ञान 
समो! अशक्य है, उसे वेदके द्वारा दी मनुष्य जानते हैं । यही 
गिन , Baar वेदत्व है ।? 
4 वेदवणित यमालय तथा उसके स्वामी यमराज एवं 
उसके द्वारा पापकी जाच कर नरकगतिके निर्णयका उल्लेख 
मः | वेदान्तदर्शनमें ३ | १ | १३, १४ तथा १५ सूत्र तथा उनके 
३: ॥ भाष्ये द्रव्य है | 
हा “संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहों तह तिदृ्शनात्‌ ।! 
तुझ, | “स्मरन्ति च ।! “अप च सप्ठ ।? qa स्वेतः ।? 
हे एव्‌ | ( ऋग्वेद १० | १७।३; अथवं० १८ । २। ५४; तै० Mo 


रति | ६।१। १; निरक्त ७ | ९ ) 


है | qa पिता जनिता ।! 

= (ऋग्वेद १ । १६४ ३३; अथवे० ९ । १० 122; निरुक्त? 
RR , 

ct: “~i? 

'करे। 4 पुंसि वे रेतो भवति तत्खियामनुषिच्यते | 
घाण ! ae पुत्रस्य वेदन तत्प्रजापतिरत्रवीत्‌ ॥ 
यनाम । (aao ६। ११ २) 
| 

al | इत्यादि वेदमन्त्र पञ्चाग्निविद्याके मौलिक तत्त्व तथा 
| लोटा. परलोकसम्बन्धी तथ्योंकी जानकारीके लिये विशिष्ट महत्व 
अथर्व | रखते हैं । विस्तारभयसे उनकी व्याख्या नहीं की गयी | 
A | सुबन्घु-उपाख्यान; ऋग्वेदीय १० वें मण्डलके सूक्त ५७ 


| 4 qo go ५--- 
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से ६० तक ४ सूक्तोंसे सम्बद्ध है। उन सूक्तोंकी क्रमशः 
ATE ६, १२, १० तथा १२--संकलित ४० हैं | उस 
उपाख्यानके परिशीलनसे परलोकसम्बन्धी मनोरज्ञक तथ्य 
अवगत होते हैं | नीतिमञ्जरी, सामवेदीय शाट्यायण 
ब्राह्मण, बृहदूदेवता, कात्यायन ऋग्वेदीय सर्वानुक्रमणी तथा 
सायण भाष्य उसके आधार हैं | 


हमारे प्राचीन महर्षियोंकों एक अपूर्व बिद्या अवगत 
थी, जिसके द्वारा वे मृत व्यक्तिके जीवात्माको जिस शरीरसे 
वह SHIT हुआ है; उसीमें फिरसे आह्वान कर सकते थे | 


अस्याति राजा मानवी असुरोंके aed फँस गये 
और अपने कुलगुरु पुरोहितोंको छोड़कर कीराताकुली नामक 
मायावी असुरोंको उन्होंने अपना पुरोहित बनाया | इससे 
PS होकर उसके सुबन्धु, बन्धु, श्रुतवन्धु तथा विप्रबन्धु-- 
इन चार पुरोहितोंने अभिचार-प्रयोगसे राजाका अनिष्ट करना 
चाहा । राजाके द्वारा उसकी सूचना नवनियुक्त असुर 
पुरोहितोंको दी गयी | उन्होंने अपनी माया तथा योगशक्तिसे 
प्राचीन पुरोहितोंके अभिचार-प्रयोगको निष्फल बना दिया 
तथा राजाका बाळ बाँका नहीं हो सका । प्राचीन पुरोहितोंके 
समक्ष एक नया संकट उपस्थित हुआ | असुर पुरो हितोने 
सुस्त--असावधान उनके सुबन्धु भ्राताके प्राणोंको हरण कर 
छिया । वे खदृष्ट उक्त सूक्तोके प्रभावसे सुबन्धुके निर्गत 
प्राणोंको वापस बुलानेमें सफल हुए ओर मृत सुबन्धु चेतनामे 
आये ओर जीवित हो गये | तब उनके बन्धु आदि श्राताओं- 
ने सुबन्धुके wT शरीरको हाथसे सस्नेह स्पर्श करते 
हुए मन्त्र पढ़ा-- 
अयं मे हस्तो भगवानयं से भगवत्तरः । 
भय से विश्वभेषजोऽयं शिवाभिसशेनः ॥ 
(AR १० । Ro । १२) 


“मेरा हाथ क्या ही सोभाग्यशाली है | यह अत्यन्त 
सौभाग्यशाली है; यह सबके लिये भेषज है | इसके स्पर्शे 
कल्याण होता है |? 


अथर्ववेदे भी जब मनुष्यकी आयु क्षय हो रही हो, 
मरणोन्मुख दशामें उसका WS कफावरोधके कारण भयंकर 
शब्द कर रहा हो एवं मनुष्य ऊर्ध्व श्वास ले रहा हो या 
उसके प्राण TH विदा हो गये हो, उसे दीर्घजीवी बननेके. 
जिये मन्त्र है-- 


SSS 
४ जर प्‌ Sil gay भूगवत्यात क 

द HRS शती, हभप पुरूष (हो गया e dn 

a न eT oe | 

a 

A पुरुषको सृत्युके मुखसे मैं 'आहरानि?-वापस ला रहना ई, | 

यदि Raga वा परेतो पुरु gi छु कि यात 
~ 5S a शतक वाज ta ` 

यदि aaas नीत एव। जिससे वह, “शतशारदायः--सों वतक जीवित रहे |» 


तमाहरामि निऋतेरुपस्था- श्रीकृष्ण प्रभुने सृत gayi संत अपने भात । 
दस्पाशसेनं शतशारदाय ॥ देवकीके छः पुत्रों तथा मृत ब्राह्मण-पुत्रोंकी वापस लाक 


| (wo २।११।२ ) हमारी स्रुतसंजीविनी वेदविद्याके अद्भुत चमत्कारका है 
| “यदि आयु क्षीण हो चुकी हो, अथवा प्रेत सर गया है प्रदर्शन किया है। श्रीमद्भागवतं इन इत्तान्तांका विस्तृत | 


या मृत्युके समीप ही पहुँचा गया है, इस rer निर्जीव वर्णन द्रव्य हे | | 


|| पुनजेन्मके सिद्धान्त 


( रेखक--पूज्यपाद श्री१००८ स्वामीजी महाराज आपीताम्बरापीड ) 


प्राचीन समयसे ही पुनर्जन्मके सिद्धान्तमे मतभेद दिया करते ददंश उनका कथन वास्तवमें भ्रान्तिसे रहित 
चला आ रहा हैं| कुछ लोग यह मानते हैं कि शरीरके नहीं हो सकता । बहुतसे लोग तकद्वारा इसे जानना | 
mat आत्मा भी मर जाता हे और कुछ लोगोंका चाहते हैं तर्क तत्वनिर्णयका एक साधन अवश्य हे, तथापि | 
मत है कि मृत्यु शरीरकी ही होती दै; आत्मा अमर है; सारे विषयोंका निर्णय तकसे ही नहीं हो सकता । इस 


. नित्य सिदानन्दखस्प है | इसीका निर्णय करानेके लिये पुनर्जन्मके विप्रयमें तर्ककी अनुपयोगिता दतायी गयी 
' नचिकेताने यमसे कहा था, जिसे-- हे--'नेषा aan सतिरापमेया? ( कठ० २ । ९) कहा गया | 


हे । पुनज्ञेन्मकी प्रत्यक्ष घटनाएँ भी घटती रहती हें, जिले * 
प्रत्यक्षरूपमें देखा जा सकता ह्वै | विद्वानोने तके भी इसे 
सिद्ध किया दै । एक बार प्लेटोने झुकरातसे पूछा कि “आप 
सभी विद्यार्थियांको एक-सा ही पाठ पडाते देश तथापि कोई 
विद्यार्थी एक adi, कोई दो a, कोई तीन-तीन बार 
पाठको जान पाते हैं और कोई दस बारें भी नहीं समझ 
पाते? इसका क्या कारण हैं £ सुकरातने इसका उत्तर 
दिया कि “जिन लोगोंने पहलेसे ही अभ्यास किया है 


UM | “अस्तीति एके. नायमस्तीति चेके ।! 
(कठ० १। १।२०) 
इस कठ-श्रुतिद्वारा व्यक्त किया गया है । मृत्युतच्वके 
अधिष्ठाता यमने नचिकेताके TRA कठिनताको जानकर,अगेक 
प्रलोभनोंद्वारा उसे इस प्रश्‍नसे हटाकर किसी अन्य वरदानके 
लिये कहा; क्योंकि यह प्रशन बहुत ही दुरूह है एवं 
सर्वसाधारण इसे नहीं समझ सकते | यह विषय 


कठोपनिषदूके प्रथमाध्यायकी प्रथम वल्लीमे बताया गया : | 
विषयवो >> of ot जल्दी ही समझमें आ जाता हैं ओर जिन्होंने कम | 

हे | इस विष्रयको; ब्रह्मविद्या प्राप्त होनेपर योगविधिके द्वारा द्‌ eat S Š ता हुँ आं र ISR ag 
किया है उन्हे देर लगती हैं तथा जिन्होने समझना आरक्म | 


ही जाना जा सकता हें | इसको अनेक उदाहरणोंद्वारा बताया 


ह + किया है, उन्हे ओ अधिक देर लगती है |? यह 
गया हे | इसलिये AAA कहा ई RI ff T Ef) 3 Q गौर भी Aa at AI R v R 


ER ~ A, A 0 | 

Ruai Re कथन पूर्वजन्मसे ही सम्बन्धित दै | बिना पुनर्जन्म माने 
विद्यामेतां योगविधि च GERR । is S FGA MS | 
इस भेदका युक्तिसंगत उत्तर नहीं हो सकता | i 


| (कठ० २६ । १८) glad = री 

| योगदर्शनमें इस विषयके इस्लाम-इसाई AH पुनजन्म न माननेका कारी ४ 

| [नमें इस विधयके सूत्रपर कहा गया है-- 2" कोड क र 

| i 5 A s योग एवं आत्मविद्याका अभाव ही हे; तथापि पुनर्जन्मकी 
संस्कारसाक्षात्‌ करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ । घटनाएँ तो उनके सामने भी आती हैं । भारतवर्षे 


| 

| 3 wens Ly 

| (३॥ १८) जैन) बौद्ध, अवैदिक adit भी पुनर्जैन्स स्वीकार किया 
| ‹संस्कारोंके साक्षात्कार होनेपर ही पूवेजातिका शान गया है | केवळ wala अर्थ-काम;-इष्टिकी मुख्यता 


होता है |? जो लोग इस पुनर्जन्मके सिद्धान्तपर केवळ घर्म एवं सोक्षको नहीं स्वीकार किया है । चार्वाक दर्थे 
Read 


Re nn NP ..... 11 


पुस्तकोंके पठनमात्रसे या सुनी-सुनायी बातोंद्रारा अपनी राय piè सिद्धान्तका विरोध किया गया है 
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भी माक्सके सिद्धान्तके अनुसार पुनर्जन्मके सिद्धान्तको अयुक्त है । कठोपनिषद्‌, सुण्डक आदि उपनिषदामें 
शाता व्यर्थ और कटा बताया गया है | बहुतसे पाश्चात्य विद्वानोने क्षत्रियां एवं कैपिटेलिस्टोंका कोई सम्वन्ध नहीं है | उनमें 
ह भी आर्यजातिके आन्य वेदिक seit भी ऐसा सिद्ध पुनर्जन्मके सिद्धान्त amed बताये गये हैं | बाखबर 
(a करनेका प्रयत्न क्रिया हैं कि “पुनर्जन्मका यह सिद्धान्त यह एक पूर्ण सत्य है, जिसका किसी वर्गविरोषसे कोई 
| प्राचीन समयका नहीं है; क्योकि वैदिक संहिता-ग्रन्थोंमें. सम्बन्ध नहीं है । 


इसे नहीं माना गया है | इस सिद्धान्तको बादमें साम्राज्यवादी 

क्षत्रियोंने स्वीकार करके साम्राज्यवाद एवं केपिटेलिस्टवादके 
आश्रयरूपसे TaN किया हे; क्योंकि छान्दोग्योपनिषद्‌ 
पति-जेविि-संवादमे एवं श्री भगवद्गीता ( 21 २२) 

भी उप्तीका अनुसरण क्रिया गया हैं | 'वालांसि 

र यथा err आदि इलोक श्रीकृष्ण एवं अलुंनके 

संवादर्म बताये गये हैं। यह भी क्षत्रियोंका सिद्धान्त है; 
कि क्षत्रियोंद्वारा ही समर्थित है |? 


i 1: 


परतु यह आक्षेप waar निराधार हैं कि पुनर्जन्मका 
सिद्धान्त साम्राज्यवादियों एवं केपिटेलिस्टोंका हे । वैदिक 
संहिता-प्रन्थोमें यह सिद्धान्त नहीं है--यह कथन भी 
प्रमाणरहित है | अथर्ववेदके अठारहवें काण्डसें अनेक 
मन्त्र पुनजन्मके समर्थक आये हैं, जिनका पाठ ऋग्वेद 
एवं यजुवेंदर्म भी आया है । यहाँपर एक मन्त्र उदाहरणके 
रूपर्मे लिखा जा रहा है, जिससे यह सिद्धान्त स्पष्ट ज्ञात 
होगा | ऋग्वेद एवं यजुवेदमे भी इसका पाठ आया है--- 
gai: जनः । जीतू 
। ५५) 


पितरे सनो ददातु दैव्यो 

ब्रात सर्चसाहे | ( Ho १० | ५७ । ५ यजुवद 
“म पुनःपुनः माता-पिताको प्राप्त करूँ, दिव्यजन 

होकर जीवके Peat ota करूँ |? गीता (४।९) में भी दिव्य 


` जीवनकी बात कही गयी हे--'जन्म कर्म च से Ray 


आदि इलोकर्म नारायगके दिव्य पुनजन्मकी कथाएँ 
अनादिकालसे ही प्रसिद्ध हैं | अन्तर केवळ इतना हे कि जीव 
अविद्यामे हैं ओर ईश्वर अविश्वासे मुक्त है | बार-बार जन्म 


व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
त्वं वेत्थ परंतप ॥ 


aye वेड सर्वाणि न 
( श्रीमद्भगवद्गीता ४ । ५ ) 


sa 


हे अजुन | हमारे और तुम्हारे बहुत-से जन्म व्यतीत 
हो चुक्रे हैं; उन सबको मैं जानता हूँ; तम नहीं जानते; 
( क्योंकि मैं विद्यातत्वसे युक्त हूँ और तुम अविद्यामे हो ) |? 

यह क्षत्रियोंका ही सिद्धान्त हे | यह कथन सर्वथा-- 


जीवका स्वरूप और पुनर्जन्स 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं दृक्षं परि षस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पङं equa अभि चाकशीति ॥ 
( Ho 2 । १६४ | २०; मुण्डक० ३। १! १ ) 
“दो पक्षी एक वृक्षपर बेठे हुए हैं | एक रक्षके स्वादिष्ट , 
acts खा रहा दै, दूसरा केवळ साक्षीरूपसे देख रहा 
है |? इस मन्त्रमें ईश्वर एवं जीवका स्वरूप बताया गया 
है adr अविद्याके साथ अभ्यास होकर” अहं-ममके 
अभिमानसे जीव सांसारिक सुख दुःखोर्मे Far हुआ है | 
यह व्यवहार कबसे हुआ, इसके आरम्भका ज्ञान न होनेसे 
इसे अनादि बताया गया है--- 
“नान्तो न wit च संप्रतिष्ठा ।” 
इसे ही भगवदगीता ( १५।३ )में स्वीकार किया गया है | 
सत्त्व, रज; तस--इन त्रियुणोंके प्रभावसे जीव ऊंच नीच 
कर्मोको करता है और उतीके अनुसार अनेक योनियोंमें घूम 
रहा है | यही पुनरजन्मका कारण है | इसीको यमने कहा है-= 
‘Ga: शुनवंशसापद्यते AP ( कठऽ १। २।६ ) 
“बार-बार रायद्वेपात्सक TUS आसक्त रहनेसे 
जीव जन्म-मरणके चक्रमे पड़े रहकर हमारे qa रहते 
| जो लोग सात्विक कर्म करते हैं, उन्हे ऊध्वंगति प्राप्त होती 
है, राजस लोग मध्यम गतिवाले हैं तथा तामस लोग जन्य 
योनियोंको प्राप्त होते हें । छान्दोग्योपनिप्रद्मे पञ्चाग्नि 
विद्यारूपसे यह विषय बताया गया है | यदि पुनजन्स नहीं 
माना जायगा तो सांसारिक व्यवस्था सम-विधसरूपसे जो 
चल रही है; उसका कोई ठीक समाधान हो ही नहीं सकता। 
किसी भी भोतिक उपायसे यह असग्भव है । संसारमें जहाँ- 
कहीं यह विषय चल रहा है, वहाँ भी स्वाभाविक भेदभाव 
विद्यमान है; क्योकि भेद ही सुष्टिका आधार है | भेदके 
निदत्त होनेपर सृष्टि नहीं रहेगी | पुनर्जन्म न साननेवालोंके 
सामने--अक्ृताभ्यागम), कृतप्रणाश--नासक दोष पूर्वके 
fait war हे, जिसका अर्थ यह हैं कि यदि पुनर्जन्म 
न माना जायया तो जो कुछ मनुष्यको इस जीवनमें सिल 
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रहा है वह बिना किये हुए ही है | कोई बुद्धिमान्‌? कोई 
मूख; कोई धनी, फोड गरीब; कोई महात्मा) कोई दुष्ट 
आदि भेदोंका समाधान नहीं होगा | वर्तमानमें जो धर्मात्मा 
शुभ कर्म कर रहे हैं; अधर्मी पापी जो पाप करते है? उनका 
फल उन्हें नहीं मिलेगा; क्योंकि मरनेके पश्चात्‌ फिर जन्म 
न होनेसे दोनों एकसे ही होंगे। इस अव्यवस्थाको 
सुलझानेका उपाय पुनर्जन्म है | यह अभिप्राय उक्त 
युक्तिका है | 


आगमके अनुसार जीवका ASI 


“न जायते भ्रियते वा कदाचित्‌?--इस गीतावाक्य ( २। 


* २२) से आत्माकी उत्पत्ति एवं मरणका निषेध किया गया है। 


इसपर यह प्रन होता है “तो फिर जन्म-मरण किसका है १ 
इसके लिये यह अङ्गीकार किया गया हे कि जन्म- 
मरण जीवात्माका हें । वास्तवमें जीव भी जन्म-मरणसे 
रहित ही हैं | कर्मफल भोगनेके लिये शरीरोंका ही जन्म- 
मरण होता दै, तथापि दारीरका सम्बन्ध होनेसे आत्मामें गौण 
रूपमे जीवन-मरण स्वीकार किया गया है| इसके आविभांवका 
सिद्धान्त इस प्रकार बताया गया है । सहस्नारके ऊर्ध्व 
भागमें निर्वाण-शक्तिका ध्यान योगी करते हैं | शिव-शक्ति- 
ama भावसे आनन्दविन्दुका आविर्भाव इसी शक्तिसे 
होता है? जिसे इस प्रकार कहा गया हैं-- 
ञ्वळदुर्नेयंथा देवि स्फुरन्ति विस्फुलिङ्गाः | 
तस्याइच्युतं परं बिन्दुयंदा भूमो पतत्यपि ॥ 
तदेव सहसरा देवि संज्ञायुक्तो भवत्यपि । 
“जैसे प्रच्वलित अग्निसे छोटे-छोटे अग्निकण स्फुरित 
होते हैं; इसी प्रकार उस परमानन्दस्वरूपिणीसे जीवकण 
उत्पन्न हुए | अविद्यामें प्रतिफलित होनेसे उसके तमोअंरासे 
आनन्दांर तिरोहित हो गया हे । उसे ( आनन्द ) प्राप्त 


ti 


i 


er अया | 


करनेके लिये यह जीव सर्वदा लालायित रहता है। यया! 


ज्ञान होनेपर ही उसे प्राप्त कर सकता हे | जबतक SNA 
ज्ञान नहीं प्राप्त करता, तबतक पुनर्जन्मका चक्र | 
ही रहता है । मुण्डकोपनिषदुर्मे भी ऐसा ही R 
गया है--- | 
तदेतत्सत्यं यथा सुदीक्तात्‌ पावकाद्‌ 
विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः | | 


तथाक्षराद्‌ विविधाः सौम्य भावाः 
~ A ~ 
प्रजायन्ते तन्न चेवापियन्ति॥ । 
(मु० २। १00७ 


हे प्रिय | वह केवळ परम सत्य ब्रह्मतत्व | उतरे 
अनेक भाव प्रकट होकर पुनः उसीमें लय हो जाते हैं 
असे प्रज्वलित अग्निसे अनेक चिनगारियाँ प्रकट होक 
उसीमें समा जाती हैं |? 


उपसहार | 
संक्षिप्त रूपमें पुनजन्मके उपयोगी सिद्धान्तांका परिचय 
दिया गया है | विस्तृत रूपमें पुराण-ग्रन्थोमें जो अनेक लोक 
लोकान्तरोंका वर्णन मिलता है; वह भी पुनजन्मके सिद्धान्तोदे 
ही आधारपर है। शुभकर्म; उपासना; योगके द्वारा wt 
जीवात्मा अपनी योग्यताके अनुसार प्राप्त करता है। 
दक्षिणायन एवं उत्तरायण गतिका वर्णन भी इसीसे सम्बन्ध 
रखता है । इन दोनों गतियोंसे भिन्न सगुण ब्रह्मलोककी _ 
mas भी सिद्धान्त हैं, जिन्हें जानकर सगुण त्रहझलोइ 
पराप्त करके अपने वास्तविक आनन्दरूपको VE कर सर्वदाहे | 
लिये सांसारिक दुःखोसे जीव छूट जाता || यही इस 
जीवनका लक्ष्य S| निराकार ब्रह्मकी प्रा भी, RR 
ARIAT रूपसे बताया गया हे | उसके लिये किसा 
लोकलोकान्तरकी अपेक्षा नहीं है | 


कोन स्वधम-भ्रष्ट केसे प्रेत होते हैं 


वान्ताइ्युल्कामुखः श्रता [वप्रा धमात्‌ स्वकाच्च्युतः | अमेध्यकुणपाशी च क्षत्रियः कटपूशन' | | 


मत्राक्षज्यातष्कः प्रेतों वश्यो भवति पूयभुक्‌। चेलाशकश्च भवति शूद्रो धमात्‌ खकाच्ख्युत 


अपने धमसे च्युत ब्राह्मण वान्तभोजी (वमन खानेवाला), ज्वाळायुक्त (ळते) Heater fa; स्वधर्मच्युत क्षत्रिय अपवि 
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हन्द्रमयी सृष्टि 


( ढेखक--श्रीस्वामीजी श्रीप्रेमानन्दतीथंजी महाराज ) 


[ प्रेपक--श्रीथोळ्ारनायजी सुर ट्र ] 


खृष्टि-रचनाके लिये “एकः को बहु होना होगा) बहुरूपी 
खाँग बनाने होंगे, देवासुररूपमें प्रकट होना होगा, दवन्द्रभावके 
माध्यमसे बाहर निकलना होगा और जन्म-मृत्युद्वारा परिणति 
प्राप्त करनी होगी | | नाटकमें जितनी रामकी आवश्यकता 
है, रावणकी उससे किंचिन्मात्र मी कम नहीं है; और 
दोनोंके बीचमें रहेगी--महामाया सीतादेवी एवं इसके 
भीतर आ जायगा एक, असम्भव स्वर्णमूग-रहस्य | तभी 
तो wader खेळ सुचारु रूपसे होगा | नाटक देखकर 
तुम बाहरका लीलातत्त्व तो कुछ समझ गये; अब एक वार 
साघनबलसे नेपथ्य { green room) सें जाकर स्वरूपः 
तत्वको समझनेकी चेष्टा करो । यदि किसी प्रकार वहाँ 
पहुँच सको तो देखोगे कि न राम राम हैं; न रावण रावण 
है और न सीता सीता ही। वहाँ न कोई मेद-भाव है 
न झगड़ा-विवाद | जो कुछ गड़बड़ी है वह रंगमंचपर और 
वह भी सबको आनन्द देनेके लिये, लीलामयकी इच्छा 
पूर्ण करनेके लिये | जिसने एक बार वेशस्थानमें जाकर खरूप- 
को देख लिया, स्वॉगके भीतरके असली मनुष्यको पहचान 
लिया, असली मनुष्यके भीतरके उद्देश्यको जान छिया) 
उसके लिये सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है । उसके भाव- 
कर्म-वचनमें आनन्दके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिलेगा | 


और जिसने स्वॉगको ही सार मान लिया है; जो लीला- 
के रहस्यको समझ नहीं सका, स्वरूपको जाननेकी कोई चेष्टा 
नहीं की; वह घात-प्रतिघातद्वारा करिपत each प्रभावसे; 
संसारके WS, विचलित होता रहेगा--इसमें क्या संदेह 
हो सकता है | परंतु ज्ञानीजन सुन्दर रूपसे जानते हैं कि 
संसारके सब सुख-दुःख, हॅसनेरोनेके माध्यमसे भगवान्‌ 
जीवको ज्ञान दानकर, स्वरूप-प्रतिष्ठकर, आनन्दे विभोर 
करनेकी चेष्टा कर रहे हैं | बुरेके बिना अच्छेका, अन्धकारके 
बिना प्रकाशका मूल्य ठीकसे समझना कठिन है | 
हिरण्यकरिपुने प्रह्नादके चरित्रको किस प्रकार प्रकाशित 
अनुभव-योग्य किया, यह वास्तविक साधकके अतिरिक्त अन्य 
लोगोंके लिये समझना और सब समय याद रखना सहज 


नहीं | 


साधु शिक्षा देता है--विध्यात्मकरूपसे | वह बता देता 
है कि किस प्रकार जीवनमें चलनेसे उन्नति, शान्ति; भगवत्‌- 
प्रा्ति-लाभ की जा सकती है | और असाधुकी शिक्षा 
निषेधात्मक होती है | वह अपने चरित्रद्वारा दिखा देता 
है कि कुपथमें जाने और कुकर्म करनेका केसा भीषण 
परिणाम होता है-उन्नति, शान्ति और आनन्दसे किस प्रकार 
वञ्चित होना पड़ता है। साधु हाथ पकड़कर ले जाता है 
और असाधु पद-पदपर सावधान करता है। दोनों 
ही हमारे कल्याणमें सहायक और आवश्यक हैं। सिद्ध 
महात्मा मौलाना Sta पापी-तापी-दुराचारीको गुरुरूपमें 
अइणकर प्रणाम किया । सभी देशोके areata असाधुः 
की दिक्षाको स्वीकार किया है । 


सच्चे साधकको जन्म और मृत्यु दोनों आस्माके क्रम- 
विकासमें सहायक होनेके कारण समान Sat शहीत हैं; 
उसकी आनन्द-अनुभूतिमे-भगवत्‌-लीलारस-आस्वादनम 
सहायक हैं | ज्ञानीके ज्ञानद्वारा और अज्ञानीकी आजञताद्वारा 
भगवत्‌-उदूदेश्य किस प्रकार सफल हो रहा है; देवासुर 
gat द्वारा उनके eat पवित्रताकी किस प्रकार 
रक्षा हो रही है; इन्द्रभावके द्वारा उनकी महिमा किस 
प्रकार घोषित हो रही है, उनका लीलारस अनुभववेद्य 
हो जाता है, यह साधकके अतिरिक्त अन्य लोगोंके लिये 
समझना वास्तवमें कठिन है | 

असंयत स्वार्थचालित विषयलोलुप व्यक्ति यदि जन्म- 
मृत्युरहस्य और जन्म-जन्मान्तरीय सम्बन्ध जाननेमे समर्थ 
होता तो उसके लिये संसारमें रहना कठिन ही नहीं, प्रायः 
असम्भव हो जाता । पूर्वजन्ममें कौन उसका सित्र था कौन 
शत्रु, किससे क्या सम्वन्ध था, यदि ये सब बातें असाधक- 
को याद रहती तो उसके लिये अपने वर्तमान जन्मके अनुकूल 
सव कार्योका ठीकसे निर्वाह करना भयानक कष्टकर और 
अशान्तिप्रद हो जाता | अनधिकारीके लिये दिव्य शक्तियाँ 
केसी विडम्वना और अझान्तिका कारण होंगी, यह हम 
अनेक समय समझ नहीं पाते | जिस सॉका एकमात्र उद्देश्य 
है अपनी संतानको खिलाना, पहनाना, सवदा आनन्दर्मे 
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रखना, वह माँ क्यों अपनी एकमात्र संतानको कडवी 
औषध जोर करके खिलाती है; अच्छी-अच्छी खानेकी 
चीजें उससे छिपाकर रखती है--इस बातको क्या अबोध 
बालक समझनेमें समर्थ होता है अथवा समझकर मॉ-बापके 
प्रति कृतज्ञ रहता है १ किंतु सचा साधक जानता 
है कि मॉका समस्त ऐश्वर्य, माधुर्य, सुख, शान्ति संतान 
के कल्याण और आनन्दके लिये है। 
माँ प्रक्ृतिदेवी जब देखेगी कि तुमने साधनाके द्वारा 
सब चीजोंका सदूव्यवहार करना सीख छिया, सब प्रकारके 
आनन्दास्वादनका सामर्थ्य लाभ कर लिया, तुम्हारे द्वारा 
अब अपना या और किसीका अनिष्ट होनेकी सम्भावना 
नहीं है; तब वे अपने अक्षय भण्डारकी सारी चाभियाँ तुमको 
देकर सुख अनुभव करेंगी । किंतु जबतक तुम्हारे भाव; 
वचन या कर्मसे किसीका भी अनिष्ट होनेकी सम्भावना है 
तबतक प्रेममयी मा अपने भण्डारकी बहुमूल्य चीज तुम्हारे 
लिये अस्वास्थ्यकर, कष्टप्रद जानकर तुमसे दूर हटाकर 


पागळकी झोली ie 


[ परम पद | कद 


wat | ऐसी अवस्थामें, शायद तुम भी यह अल = 
न करोगे कि तुमको कठोर विधान पालनकर सं संयमाची र 
चलना चाहिये | जो माँ असुरोके लिये असि-पुण्डधारिी१ | 
दुष्टोके दलनमें व्यस्त है, वही माँ देवताओंकों वरअ 
प्रदान करनेवाली हैँ; संयत साधु महात्माओंकी खो 
तत्पर हैं । 


विचारपूर्वक समझनेकी चेष्टा करो कि हम क्यों मौ 
जन्म-मृत्युरूपी ऐसे सुन्दर कौतुकको भयकी cea di 
हैं ! अपनी आँखोंको प्रेम-यमुनाके जलसे धोना शुरू को 
मनको संस्काररूपी आवजनासे मुक्त करो और बुद्धिको MATE 
के जलसे शुद्ध करो | एक दिन जब माकी कृपासे तुम्हा! 
दिव्य इष्टि खुळ जायगी, तब देखोगे कि माँ केसी ay, 
आनन्दमयी, दयामयी; प्रेममयी हैं | तब सकि सुष्ट 
लन्म-मृत्युलीला, सुख-दुःखतत्त्वसे अवगत होकर तुम आनन्‌ जा 
विभोर हो जाओगे । तब मृत्यु Tews नहीं रिका है 
सकेगी । (sera? नामक पुस्तकाकार पत्रावलीसे ) बा 
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( ळैखक--महात्मा अनन्तश्रीविभूषित ठाकुर औसीतारामदास ओंकारनाथ महाराज ) | शा 


पागल हाथसे ताली बजाते हुए नाच-नाचकर राम- 
राम बोल रहे हैं | उसी समय हलधर आकर कुछ देर 
नामोचारमें शामिल होकर कहने लगे--“अच्छा, पागल 
बाबा | यज्ञोपवीत होनेके बाद “ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा 
पञ्यन्ति सूरयः | दिवीव चक्चुराततम्‌ ।? ( यजुवेंद ६। ५ )-- 
यह मन्त्र बोलकर आचमन करते हैं, इसका अर्थ क्या है ? 


पागरु राम-राम सीताराम | तच्वदर्शी लोग विष्णुके 
उस परमपदको सर्वदा देखते हैं । केसे देखते हैं !-- 
आकाशमण्डळमें विस्तारित आँखें जेसे अध्राधरूपसे आकाराकी 
सारी शोभा देखती हैं, उसी प्रकार वे परमपदकी शोभाको 
देखते हैं | राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 


हरुधर-परमपद किसे कहते हैं ! तत्त्वज्ञानी छोग केसे 
उसकी शोभा देखते हैं ! 

पागर-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
SATE कहते हैँ-परमाकार परब्योमको | साधनाके द्वारा 


भक्त; और ज्ञानी लोग उस परमपदको देख पाते हैं। 
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राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | श्रीभगवागे 
उद्धवजीसे कहा था कि “उनका वह रूप अङ्ग'ग्रत्ङगो | 
अनुरूप È | श्रीसम्पन्न प्रशान्त सुन्दर मुख है | चारों भुजा 
दीर्घे और मनोज्ञ हैं, ग्रीवा रमणीय और मनोहर है? कपो! 
सुरम्य है | वदन सहास्य और चित्ताकर्षक है; दोनों कानो 
मकराकृति कुण्डल हे, सुवर्ण वसन पहने हैं, quae 
राब्दायमान नूपुर हैं, श्यामघनके समान स्याम वर्ण ( 
लक्ष्मीजीके द्वारा सेवित हैं और श्रीवत्ससुशोभित वक्षः्थ हैं| = 
चारों हाथोंमें ag, चक्र, गदा और पद्म हैं तथा गे, राम 
वनमाला और प्रभावशाली कौस्तुभ लटक रहा है? मसर 
कान्तिमान्‌ किरीट है और वाहुमें सम्यक रूपसे सुशो 
अङ्गद है। करिमें मेखला है, मुख और दृष्टि प्रसन्न अत 
हैं। इस प्रकार सर्वाङगसुन्द्र मेरे रूपका अभिनिवेश * 
ध्यान करे | धीरतापूर्वक मेरे सर्वाज्ञ्म मनको 
Wa | मनके द्वारा सारी इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर 
मनसे JEET सारथिके द्वारा आकृष्ट करके मुझे L | 
दे । मनको अन्य चिन्ताओंसे दूर wa, केवल मेरे |. 
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हास्ययुक्त मुखका चिन्तन करे | पश्चात्‌ मनको खींचकर 
कारणोंके कारण AR स्थापन करे-- 


रिणी 
ज y तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत्‌ । 
अभ्‌ | 
! zal ( श्रीमद्भागवत ११। १४ | ४४ ) 
उसे त्यागकर जो आदमी मुझमें आरूढ होना चाहता 
नो | है? वह केवल मेरा ही चिन्तन करे | राम-राम सीताराम | 
३ न ष्यानके समय जो आकाश उपस्थित होता है, उस आकाश- 
देले को ही परमपद कहते हैं | राम-राम सीताराम | जय-जय राम 
EN सीताराम | 
नग हरुधर-जिस आकाराको हम देखते हैं, इसीका नाम 
TH परसपद है ? 
a पागरु-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम नहीं, 
' परमपद इन आँखोसे नहीं देखा जाता | आँखें मूँदकर 
आतल | ज्ञाननेत्रसे उसे देखना है। वह 
¦ शाननेत्रसे उसे देखना पड़ता है | वह परमपद सबका काम्य 
IR है। भक्त सगुण मन्त्र जप करता है। सगुण-साक्षात्कारके 
बाद मन्त्र ल्य हो जाता है, <“कारकी प्राप्ति होती है | 
| उसको सुषुम्णामें नादात्मक ७०कार अबाघ गतिसे निरन्तर 
¦ क्रीड़ा करता है | उस नादको सुनते-सुनते आकाश उपस्थित 
होता है | कोई उसको विराट कहता दै, कोई महान्‌ 
कहते हैं, कोई उसको परमपद कहते हैं | राम-राम सीताराम | 
ee परमपद्का अनेक रूपोंमें वर्णन किया गया है । राम- 
mag रास सीताराम | 
प्रत्यक्ष हरुवर-बतलाइये न; शास्त्र क्या कहते हैं ! 
| भुजा | WR- 
9 को | अविकारमजं शुद्धं निर्गुणं यज्िरल्जनम । 
कों | नताः स्म तत्‌ परं ब्रह्म विष्णोयेत्‌ परमं पदम ॥ . 
युग | ( विष्णुपुराण १। १४। ३८) 
न | a 
a i । जो अविकार) अज, शद्ध) निर्गुण और निरञ्जन विष्णु- 
ae a का परमपद है; उस परन्रह्मके प्रति हम नत होते हैं | 


1 1° राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 

i ॥  हरूघर-आपने आकाशको परब्रह्म कहा है ! 
| पागरू-रास-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
a aft कहती है--- 

ल्मा ` छु तदू ब्रह्मेती ' वाव तदू योऽयं बहधा पुरुषादा- 
२४ काशो यो दे सः । 
मे हा 
मौह, 


(aA 3 १२।७) 
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TT १ oA 
Tes जिसको ब्रह्मरूप बतला चुके हैं; वही देहके 
बाहर विद्यमान आकाश है | देहके बाहर जो आकाश है, 
वही आकाश शरीरके भीतर है । देहके भीतर जो आकाश 
हे, वहीहुंआकाश हृदयकमलके भीतर है; यह हृदयाकाश 
नामक ब्रह्म पूर्ण और प्रबृत्तिहीन है | जो इस प्रकार ARR 
जानता है, वह पूर्ण और अविनाशी ऐश्वर्य प्राप्त करता है |? 
राम-राम सीताराम | जय-जय राप्त सीताराम | 
इरुघर-आकाशको देखनेसे ब्रह्म देखा जाता है १ 


पागरु-ब्रह्माकाश Sate नहीं देखा जाता | ब्रह्माकाश 
भूताकाशको व्याप्त करके स्थित है । राम-राम सीताराम | 
“मनो ब्रह्म? अध्यात्म उपासना है | “आकाशो ब्रह्म” अधिदेवत 
उपासना है | मन ब्रह्मके चार पद हे- वाक, नासिका, 
चक्षु और श्रोत्र; तथा आकाश ब्रह्मके चार पद हैं-- 
अग्नि) वायु) सूर्य और दिक । रामराम सीताराम | यहाँ 
ब्रह्मके प्रतीकरूपर्मे मन और आकाशको. ्रझ कहकर 
उपासनाकी बात कहते हैं । राम-राम | 

हरूघर-श्रुति आकाशको AG कहती है १ 

पागर-७% ही आकाश ब्रह्म है, आकाश चिरन्तन है। 
कोरव्यायनी-पुत्र कहते हैं कि वायुका आधार ही आकाश 
है | (बश्दारण्यक० )राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 

“आकाशो वे नाम नामरूपयोनिंदेहिता । ते यदुन्तरा 
तदूबह्म तदस्त स आत्मा ।› ( छान्दोग्य० ८ । १४। १) 

“जो आकाश नामसे प्रसिद्ध दै, वही नाम-रूपको अभिः 
व्यक्त करता है | वही ब्रह्म है; वही असूत है) वही आत्मा 
है? राम-राम सीताराम | 

हरूघर-परमपदकी बात कहिये | 

पागरु-राम-रास सीताराम | जय-जय रास सीतारास । 


दूसरे स्थानमें श्रुति कहती है-- 
निरलविषयासङ्गं dae सनो gR 
यदा यात्युन्मनीभावं तदा तत्परमं TR 
( अक्षबिन्दु० ४ ) 


“विषयोंके भोगकी अभिलाषा निरस्त हो जानेपर, सनको 
हृदयमें पूर्णतः निरुद्ध करनेपर जब सन उन्मनीभावको 
प्राप्त होता है; तब उस अवस्थाको परमपद कहते हैं | रास- 
राम सीताराम । 

हरुधर-उन्मनीभाव किसको कहते हैं १ 


पागक-राम-रास सीताराम | जय-जय राम सीताराम | | ध 
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संकल्पशून्यताका नाम उन्मनीभाव है | राम-राम सीताराम | 
कारका नाम भी परमपद है-- 


सव॑तातः Gaal जगदूबुध्नो जगश्निधिः | 
जगदूवीचितरङ्गाणामाधारं परमं पदम्‌ ॥ 
( प्रणवकब्प ) 
| प्रणवकी नवमी मात्रा शान्त, निर्मल आकाश है। 
| राम-राम सीताराम । 
|i हरुघर-तब तो aa शान्त अवस्थाका नाम 
| | परमपद हे ! 
Wt पागरु- 
| अनाहतस्य शाब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः | 
ध्वनेरन्तर्गतं ज्योतिञ्यातिरन्तगंतं मनः ॥ 
तन्मनो fed याति तदू विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
( उत्तरगीता ) 
अनाहत शब्दकी जो विशेष ध्वनि होती है, उस ध्वनिके 
अन्तर्गत जो ज्योति है; उस च्योतिके अन्तर्गत जो मन 
होता हे, वह मन जहाँ विलयको प्राप्त होता हैं; वह स्थान 
ही विष्णुका परमपद है | राम-राम सीताराम | 


इरुधर-मनोळ्य विष्णुका परमपद दै १ 
पागरु-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 


सा कुण्डलिनी कण्ठोध्वभागे सुस्ता aq योगिनां सुक्तये 
wala । बन्धनायाधो मूढानाम्‌ । इडादिमागंद्व्यं fae 

` खुषुम्नामार्गेणागच्छेत्‌ तदू विष्णोः परमं पदम्‌ | 
( शाण्डिल्योपनिषद्‌ १ | ३७ ) 


“वह कुण्डलिनी शक्ति यदि कण्ठके ऊध्वभागमें निद्रित 
रहती है तो वह योगियोंके लिये gira कारण बनती है 
और अधोभागमें मूढ़ लोगोंके बन्धनका हेतु होती है | 
निद्रा टूटनेपर यह इडा-पिङ्गला मार्गको त्याग करके सुषुम्णा 
मार्गे गमन करती है | यही विष्णुका परमपद है | राम- 
राम सीताराम । 


गङ्गायसुनयोमंध्ये बाळरम्भां तपस्विनीम्‌ । 
बळात्कारेण गृह्णीयात्‌ तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
( हठयोगम्रदीपिका ) 


ज्योतिमयी सुषुम्णा नाड़ीको पकड़े, वही विष्णुका परम- 
पद है | राम-राम सीताराम | 
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NNN  _ 
हरूधर-सुषुम्णाको ही आपने परमपद कहा ! 
पागरू-राम-राम सीताराम । हाँ, सीताराम | 
राजयोगः समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी | 
भमरत्वं लयस्तत्वं शून्याशून्यं परं पदम्‌ | 
अमनस्कं aga निरालम्बं निरञ्जनम्‌ । 
जीचन्सुक्तिश्च सहजा gat चेत्येकवाचकाः | 

( हठयोगप्रदीपि] | 1 
“राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, छ ' 
तत्त्व, UA परमपद, अमनस्क) Aaa, निराह 
निरञ्जन) जीवन्मुक्ति, सहजा; तुर्या--ये शब्द एकार्थवाक 
हैं ॥ राम-राम सीताराम | 
CNTF परमपद इतने नामोंसे पुकारा जाता है| 
अच्छा; पागल बाबा | सुधुम्णामें प्रवेश करनेसे ही क्या gy 
पद प्राप्त हो जाता है १ | 
पागरु-राम-राम सीतारास | जय-जय राम सीताराम | 
नहीँ, सीताराम । सुषुग्णामें प्रवेश करके जब कुण्डल 
agar परम शिवके साथ मिलती है; वास्तविक परमपद 
प्राप्ति तमी होती है | राम-राम सीताराम | | 
परमं पदुमिति च प्राणेन्द्रियाद्यन्तःकरणयुणादेः पता 
AARAA नित्यसुक्तत्रह्मस्थानं परम पदस्‌ । 
( निरालम्बोपनिषद्‌) 


“प्राण-इन्द्रिय आदि अन्तःकरणके गुण आदिके प / 
सच्चिदानन्दमय नित्यमुक्त ब्रह्मस्यानका नाम परमपद है f 


ब्यक्ता तु प्रथमा मात्रा द्वितीयाब्यक्तसंज्ञका | 


am तृतीया चिश्‍छक्तिरछ्धमात्रा परं पदम्‌ ॥ | 
( मार्कण्डेयपुराण | 
“प्रथम मात्रा अकार; प्रथिवी, अभि; ब्रह्मा आदि व्या 


हैँ; द्वितीया मात्रा उकार) अन्तरिक्ष, विष्णु आदि aaa 
हैं और तृतीया मात्रा मकार, दौ, शिव चिच्छक्ति 
तथा अर्द्धमात्रा परम पद है |? राम-राम सीताराम | 

यदू योगिनः सदोयुक्ता; पुण्यपापक्षयेऽक्षयम्‌ | 

पश्यन्ति प्रणवे fara तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ | 

( विष्णुपुराण १ । ९ 1५४) 

“सदा साधनें उद्युक्त) घ्यानमे निपुण योगीजन ए 
पापके क्षय होनेपर प्रणवमें चिन्तनीय विष्णुके उस अर 
परमपदको देखते हैँ |? राम-राम सीताराम | जय-जब © 
सीताराम । 
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कारके अतिरिक्त क्या और कुछ है ! वाह्यजगत्‌; 


We अन्तर्जगत्‌) शाब्दजगत्‌--सब Sand उद्धृत है और 
। 3“कारमें ही लय हो जायगा | अनन्त कोटि ब्रह्माण्डरूपमें 
wa | अह्माण्डमें व्यास होकर एकमात्र FER ही लीला करता 
हे | जगतूमें जो कुछ देखनेमें आता है, सब कुछ उस 
Sa पुरुषोत्तमका लीला-विग्रह है | पशु-पक्षी, वृक्ष-लता; 
पिष कीट-पतङ्ग, सनुष्य-देवता, पिशाच-राक्षस सव कुछ Soa 
देके पे 4 हे । धूलके कण या हिमालय पर्वत सव कुछ उस पुरुषोत्तमके 
द॒ है D लोला-विग्रह हैं | राम-राम सीताराम | 
। हरुधर-कहिये," परमपदके विषयमें और कुछ कहिये | 
K o WEA सीताराम | जय-जय रास सीताराम | 
यपुरण) | अकारे रेचितं प्चसुकारेणेव भिद्यते ॥ 
दै वयतत मकारे लभते नादसद्धमान्रा तु निश्चला | 
अव्यत झुद्धस्फटिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम ॥ 
क्ति {| लभते योगयुक्तात्मा घुरुपस्तत्‌ पर॑ पदम्‌ । 
थ 


( योगतत्त्वोपनिषद्‌ १३८, १३९, १४० ) 


। ' - 'अकारमें पद्म रेचित होता-निकलता है; उकारमें भिन्न 
॥ ` होता--खिल जाता है, मकारमें नादको प्राप्त करता है और 


1५४) अर्द्धमात्रा निश्चला होती है | वह विशुद्ध स्फटिकके समान 
न पुष, Bai निष्कल और पापनाझक होता है | योगयुक्त चित्त- 
[अझ वाले पुरुष उस परमपदको प्राप्त होते हैं ।? राम-राम 
य रा सीताराम । जय-जय राम सीताराम । 
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SR | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| बीजाक्षरं परं बिन्हु arg तस्योपरि स्थितम्‌ । हरुधर-और भी कहिये | 
| सशब्द चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परम TA ॥ पागरू-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
E ( ध्यानविन्दूपनिषद्‌ २ ) त्रयो लोकास्त्रयो aaa: संध्यासत्रयः स्वरा: ॥ 
3 “बीज ७शकार है, उसके परे बिन्दु है और उसके ऊपर misaa त्रिगुणाः स्थिताः सर्वे त्रयाक्षरे । 
है स्थित है--नाद | शब्दके साथ अक्षर नादके क्षीण AAR त्रयाणामक्षराणों' च (सा रपा यच साया 
ty * ब्दञून्य अवस्थाका नाम परमपद है |? तेन सर्वेमिद प्रोतं तत्सत्यं तत्पर पदम्‌ । 
l; ( योगतत्वोपनिषद्‌ १३४-१३६ ) 
त्व, ज्ञ यन्मनस्त्रिबगत्‌सृट्टिस्थितिव्यसनकर्मकृत्‌ । र a ; 
R, तन्मनो Reg याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ “भूः, सुवः) खनन लोक; AL यजुः साम-तीन वेद; 
वाक ( ध्यानविन्दूपनिषद्‌ २५ ) मरतः, Te सायं-तीन संध्या; उदात्त; अनुदात्त, खरित- 
A x तीन स्वर; गाइपत्य, आहवनीय, दक्षिण-तीन अभि; सत्त्व) 
„ जो भन सृष्टि, स्थिति ओर लय करता GE जल -तीन गुण-ये सब-के-सव अकार, उकार; मकार- 
तता ह, जहाँ विलय होता है, वही विष्णुका परमपद है |? राम-राम इन तीन अक्षरोंमें अवस्थित हैं | इन तीनों अक्षरोंके बीच 
या प सीताराम । जो HSA है, उसके द्वारा ये सव समाच्छन्न हैं। वही 
हरुधर-सब प्रणवका ही व्यापार देखता हूँ | सत्य है, वही परमपद हैं |” राम-राम सीताराम | 
ताराम | पागुङु-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 


WHA कुछ Seat लीला हैं ? 
WAH सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
कन्हैयाके बिना गीत नहीं | सब कुछ प्रणव है | 
लयविक्षेपरहितं सनः 
यदा 


कृत्वा सुनिश्चलस्र्‌ | 
यात्यमनीभावं तदा तत्परसं पदम्‌ ॥ 
a 5 
( मंत्रायणी उपनिषद्‌ ४ । ७ ) 
“लय-विक्षेपरहित मनको भलीमौति स्थिर करके जो 
अमनीभाव उपस्थित होता है, वह विष्णुका परमपद है ।? 
रास-राम सीताराम | जय-जय रास सीताराम | 
हकूथर-इस परमपदको कोन प्राप्त कर सकता हे १ 
पागरु-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति anae: सदा शुचि: | 
स तु तत्पदमाप्तोति यस्माद्‌ भूयो न जायते ॥ 
(azo १1३१८ ) 
“जो विज्ञानवान्‌, अनुभवसम्पन्न, मननशील) नित्यञ्च 
~ 
हैं, वही उस परम पदको प्राप्त करता है; उसको फिर जन्म 
नहीं लेना पड़ता ।? राम-राम सीताराम | जय-जय रास 
सीताराम | बाह्य-विषयका त्याग किये बिना परमपद प्राप्त 
नहीं होता | राम-राम सीताराम | 


हरुधर-यह बड़ी कठिन बात हे | ore विषय स्मरण 
न करूगा FE कहनेपर भी सन वलात्कारसे किसी बहाने 
विषयमे कूद पड़ता है । वह कौन-सा साधन--अभ्यास है 
जिससे मन विषयश्चून्य होता है 2 
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पागरू-रास-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । 


केवल नाम-जप करो) नाम-जप करते रहनेपर मनको सहज 
ही विषयरून्य किया जा सकता है । राम-राम सीताराम | 


परमपदप्रतिमो हि angag: | ( योगबासिष्ठ ५। २१। ७८ ) 
(साधुसड़ परम पदके तुल्य है ।? राम-राम सीताराम; 
सीताराम | यदि कुछ न हो सके तो केवल साधुसङ्ग करो | 
उसीके द्वारा कृतार्थ हो जाओगे । राम-राम सीताराम | 
जय-जय राम सीताराम । 
हरुधर-साधुसङ्गकी oad तो सहज ही हो जायगा) 
परंतु वह भी अतिदुर्लभ हे | अच्छा परमपदकी बात करें | 
पागरु-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
जगन्माता ही परमपद हे । 
एषा माहेश्वरी देवी मम ाक्तिर्निरञ्जना । 
शान्ता सत्या सदानन्दा परं पदमिति श्रुतिः । 
अस्याः सर्वमिदं जातमत्रेव लयमेष्यति | 
एषेव सर्वभूतानां गतीनासुत्तमा गतिः शा 
( कूमपुराण ) 
“यह माहेश्वरी देवी मेरी निरञ्जना शक्ति हैं, यह शान्ता; 
सत्या; सदानन्दा हैं, श्रुति इनको परमपद कहती हे | इनसे 
यह सारा जगत्‌ उत्पन्न होता हैं और अन्तमें इनमें ही लीन 
होगा | यही सर्वभूतोंकी गति है। उनमें भी सबसे श्रेष्ठ गति 
हैं |? राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 


हरुषर-तब तो जगन्माता ही परम पद हैं | 


| 


= 


ae 


ee 


पागरु-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
सुनो-- 
तत्रेकावयवं ध्यायेदन्युच्छिन्नेन चेतसा | 
मनो निविषयं युडत्तवा ततः किञ्चन न स्मरेत्‌ | 
पदं तत्परमं विष्णोमंनो यत्र प्रसीदति ॥ 
( श्रीमद्भागवत २। १। १९) 
“स्थिर चित्तसे एक-एक अवयवका ध्यान करे | निर्विषय 
मनकी उससे युक्त करे | तत्पश्चात्‌ और कुछ स्मरण न करे | 
वही विष्णुका परमपद हैं जहाँ मन प्रसन्न होता है |? राम- 
राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
स॒ च विष्णुः परं ब्रह्म यतः सर्वमिदं जगत्‌ | 
wa यो यत्र चेद॑ यस्मिन्‌ विल्यसेप्यति ॥ 
Tha परमं धाम सदसत्‌ परमं पदम्‌ । 
( ब्रह्मपुराण २३ । ४१-४२ ) 
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पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त 


3 
i 
| 


राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | cae fy 
परम ब्रह्म हैं जिससे यह सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, थे 
जगत्‌ है, जिसका जगत्‌ दै, जिसमें जगत्‌ विलीन ह 
जायगा, वही ब्रह्म परम धाम हैं | वह सत्‌असत्‌ परप 
है ।? राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | अच्छा 
और सुनो-- 

परं गुह्यतमं विद्धि asam निराश्रयः | 

सोसरूपकला सूक्ष्मा विष्णोस्तत्‌ परमं पदम्‌ ॥ 

( तेजोबिन्दूपनिषद्‌ १ । ५ ) 

“अतिशय गुद्यतम, अस्ततन्द्रा) निराश्रय सोमरूप सूक्ष 
कला है; वही विष्णुका परमपद दै 
जय-जय राम सीताराम । 

हरुधर-शान्त अवस्थाका ही नाम परमपद है | पर 
पदके और भी नाम हैं ! 

पाणङ-रास-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
वह नित्य विभूति है--आमोद) प्रमोद) सम्मोद) वैकुण्ठ 
चार प्रकारका | पुनः अनन्ता) त्रिपादविभूति) परमपद) पस | 


व्योम, परमाकाश) अमृत; नाक) अप्राकृतलोक) आनन्दलोक) ' 


वैकुण्ठ, अयोध्या आदि भी उसके नाम हैं | 

इस विभूतिमें द्वादश आवरणयुक्त गोपुर प्राकारसमूहके 
द्वारा आदत APS नामक नगर है | आनन्द नामक दिन 
आल्य है | उसके भीतर रत्नमय weal स्तम्भोसे विरचित 


महामणिमण्डप नामक सभा है | उसम सहख-फण मिः | 


तेजसे युक्त अनन्त विराजमान हैं | उसपर दिव्य धर्म, at 
वैराग्य, Cay, अधम; अज्ञान, अवेराग्य, अनैश्‍वर्यमय दिन 
सिंहासन है | उसके ऊपर चामरधारिणी विमला, उत्कर्शि 
ज्ञान) क्रिया, योगा; प्रह्वी, सत्या, ईशानीद्वारा सेवित अष्टदल | 
पद्म हे । उसके ऊपर शेषनागका प्रष्ट धाम है ओर उसके 
ऊपर अनिर्वचनीय श्रीभगवान्‌ हैं | ( यतीन्द्रमतदीपिका ) 
हरुषर-हे हरि | वेकुण्ठ परम व्योम, अयोध्या, आनन्द \ 
ब परमपदके ही नाम हैं १ 


P राम-राम सीताराम | | 


पागरु-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | है! | 


सीताराम । राम-राम सीताराम । पाप-पुण्य और वार | 


प्रकारके पीड़ा-दुःखोंके कारणोंके निवृत्त होनेपर प्राणी जह 
गमन करते हैं और शोक नहीं करते, वही विष्णुका परमपद । 
है | धर्म और ध्रुव आदि लोकसाक्षीगण'इन्द्रियवशीकरण आदि | 
प्रास योगबलसे दीह्षिमान्‌ होकर जहाँ धर्माचरण करते ४ | 
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वही विष्णुका परमपद है | जो आकाशमें प्रकाशमान सूर्य 
रूपी चक्षुके समान wes, तन्मयचित्त योगीजनको 
विवेकज्ञानके द्वारा अपरिच्छिन्नरूपमें परिज्ञात होता है वही 
विष्णुका परमपद हैं। यह वर्तमान, भूत और भविष्य 
चराचर जगत्‌ जहाँ ओतप्रोत रहता है, वही विष्णुका परम- 
पद है-_( विष्णुपुराण द्वितीय अंश, अध्याय ८ | १००-१०३ ) 


कोषीतकि उपनिषद्‌में ब्रह्मलोकका वर्णन 


अमानव पुरुषके द्वारा ले जाये जानेपर जिसकी प्राप्ति 
हुई है; जो macs हे तथा ब्रह्मवेत्तागण जिसका स्मरण 


कर गये हैं; जो आज भी प्रत्यक्षसिद्ध यथार्थरूपमें होनेके 
कारण उपासकके लिये प्रत्यक्ष सिद्ध है, उस ब्रह्मलोक या 
हिरण्यगर्भलोकमें प्रविष्ट होनेपर पहले जो हृद पड़ता है, 
उसका नाम हैं--“आरः | वह “आर? ge ब्रह्मलोक जानेके 
मार्गको अवरुद्ध करके स्थित है | वह हृद शत समुद्रके 
समान गहरा है और उसका जल सदा नीला रहता है | 
काम-क्रोधादि अरिवर्गके द्वारा वह हृद विरचित है, अतएव 
उसका नाम रक्‍खा गया है 'आर? | उसी आर हृदके उस 
पार मुहूतं अथवा दण्डद्दय कालके अभिमानी देवता लोग 
निवास करते हैं | वे देवता किस प्रकारके हैं १ 

er? जो लोग ब्रह्मलोकप्राप्तिके अनुकूल उपासनाको 
काम-क्रोषादि प्रश्रत्तिके उत्पादनके द्वारा विनष्ट कर देते हैं | 
उस ब्रह्मलोकमें उसके वाद जो नदी है, उसका नाम हैं- 
‘fis? | जिसका दर्शन करनेसे जरावस्था नष्ट हो जाती 
है, उसको 'विजरा? कहते हैं | वह उपासना क्रिया है । उस 
नदीका नाम भी ऐसा ही है । जो वृक्ष है उसका नाम “ईला? 


: है । ईला शब्द प्रथ्वीका वाचक है | तद्रूप ही सारे वृक्ष हैं । 


इस वृक्षको अन्य उपनिपदूमे 'सोमसवन? नामक अश्वत्थ 
वृक्ष कहा गया है | बहुत-से लोगोके निवास योग्य पत्तन 
“सालज्य? नामक है अर्थात्‌ साळ वृक्षके समान है, धनुषके 
च्याके सहश वस्तु जिसके तीरपर है | अतएव उसको 
साळच्य कहते हैं | अर्थात्‌ देवताओंके द्वारा सेव्यमान आराम, 
वापी, कूप, तडाग और सरित्‌ आदि विविध aaa परिपूर्ण 
छोरे-वड़े नगर-नगरी वहाँ विराजमान ब्रह्मके निवासस्थल 
हैं, जहाँ हिरण्यगर्भका राजमन्दिर है | उसका नाम “अपराजित? 
है । वह स्थान अनेक सू के समान दीक्षिमान्‌ होनेके कारण 
किसीके द्वारा पराजित होने योग्य नहीं है, इसी कारण वह 
“अपराजित” हे | उस अपराजित नामक राजमन्दिरमें जो दो 
द्वारपाल हैं, उनके नाम दे इन्द्र और प्रजापति | म्तनयित्नु 


४३ 
( मेघ ) और यज्ञको लक्ष्य करके वायु और आकाशको इन्द्र 
और प्रजापति नामसे कहा गया है । उसके समास्थलका 
नाम है “विभुप्रमित?; अर्थात्‌ अत्यन्त अधिक अहंकारस्वरूप । 
जो “अह? या “में? इस प्रकारके सामान्यरूपमें प्रमित अथवा 
मसाणद्वारा प्रतीत होता है, वह निरवच्छिन्न अत्यन्त अधिक 
अहंकार भाग ही उसका सामान्यतः anes है | सभा- 
स्थळका नाम हे--'विभुप्रमित? और उसकी “आसन्दी अर्थात्‌ 
सभाकी मध्यवेदीका नाम है--विचक्षणा? | बुद्धितत््व या 
महत्तत् आदि शब्दके द्वारा उस सभाकी मध्यवेदीक्रा 
परिचय मिळता है | विचक्षणाका अर्थ है-“कुशला? | उस मध्य- 
वेदीमें जो पर्यङ्क हे, वह “अमितोजा? अर्थात्‌ प्राण-संवादादिसे 
प्रसिद्ध ओर विज्ञात हो गया है | जिसमें अमित या अपरिमित 
ओजः) वळ है, वह प्राण ही है | वह प्राण ही उसका मञ्चक 
है | हिरण्यगर्भके आसनरूपमे प्राण ase है | उनकी 
प्रिया “मानसी? है। वह मनकी कारणभूता प्रकृति ओर मनोगत 
आहादकारिणी भार्या है | उनकी मानसी भार्याके अलंकार 
आदि भी मानसी हैं, मनोगत आहादकारी हैं | उनकी 
प्रतिच्छाया चाक्षुषी है अर्थात्‌ चक्षुकी प्रकतिके सरूप तेजसी 
या तेजोमयी है । जरायुज, स्वेदज, अण्डज और उद्भिज-- 
इन चार प्रकारके भूर्तोको “जगत्‌? कहते हैं | यह जगत्‌ 
जिनके पुष्प एवं उत्तरीय तथा अधरीय वसन हैं; ये भूत 
सारे लोक-संस्थानके सहित जिनके कुसुम हैं; जिस प्रकार 
कुसुम कलिकावस्थासे प्रस्फुटित होकर जनसाधारणको सुगन्ध 
प्रदान करते हैं, उसी प्रकार भूतवर्ग भी बाल्यावस्थासे क्रमशः 
यौवनादिको प्राप्त होकर जनसाधारणके सनको आनन्द 
प्रदान करते हैं; तथा कुसुमके समान ही समय आनेपर 
कलेवर छोड़ देते हैं। केबल पुष्प ही नहीं) चारों ओर 
जो तन्तुसंतानके द्वारा निष्पादित पट) आच्छादन तथा 
परिधानके साधन वसन है, वे उसके स्वरूप हैं | जिस प्रकार 
सब प्राणी सङ्कोच ओर विकासमें तसर हैं, दोनों वस्त्र भी 
उसी प्रकारके हैं | इसी कारण चतुर्विध भूत उनके पुष्प और 
वसनका कार्य करते है | इसी प्रकार ‹अस्बा? और “अम्बायवी? 
वहाँकी अप्सराएँ हैं saat जननी (अम्बा ) श्ृतियाँ हैं 
तथा न्यूनाधिक भावरहित seat अम्बायवी हैं । ये श्रुतियाँ 
ओर बुद्धियाँ वहॉाँकी अप्सरा या साधारण स्त्री हैं। वहाँकी 
साधारण स्त्री श्रुतियां भी हैं और बुद्धिया भी हैं । पुर और 
पत्तनवासी लोगोंके भोगके लिये जलप्रवाहधारिणी नदियाँ 
अस्बया हैं । ory शब्दका अर्थ है--छोचन) अर्थात्‌ ae 
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ज्ञान । उसको जिसके द्वारा प्राप्त किया जाय) उसे “अम्बया? 


कहते हैं । अम्बया शब्दका अर्थ है--उपासना | सब नदियौका 
प्रवाह है--उपासनाकी धारा | 


~ ~ a 

श्रीमद्भागवत ( ३। १५ A वणित AGS 
“उस वैकुण्ठधाममे सभी लोग विष्णुरूप होकर रहते है 
और वह प्राप्त भी उन्हींको होता है; जो अन्य सव प्रकारकी 
कामनाएँ. छोड़कर केवल भगवञ्चरण-शरणकी प्राप्तिके लिये ही 
अपने धर्मद्वारा उनकी आराधना करते हैं | वहाँ वेदान्त- 
प्रतिपाद्य धर्ममूति श्रीआदिनारायण हम अपने भक्तांको 
सुख देनेके लिये शुद्धसत्वमय स्वरूप घारणकर हर समय 
विराजमान रहते हैं। उस लोकमें AAA? नामका एक वन 
हे; जो मृतिमान्‌ केवल्य-सा ही जान पड़ता हैं। वह सब 
प्रकारकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले sata सुशोभित हैं) 
जो स्वयं हर समय छहों ऋतुओंकी शोभासे सम्पन्न रहते हैं। 


“वहा विमानचारी गन्धर्वगण अपनी प्रियाओंके सहित 
अपने प्रभुकी पवित्र छीलाओंका गान करते रहते हैं, जो 
लोगोंकी सम्पूर्ण पापराशिकों भस्म कर देनेवाली हें । उस समय 
सरोवरोमें खिली हुई मकरन्दपूर्ण वासन्तिक माधवी लताकी 
सुमधुर गन्ध उनके चित्तको अपनी ओर खींचना चाहती है, 
परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरं उस गन्धको 
उड़ाकर लानेवाले वायुको ही बुरा-मछा कहते हैं। जिस 
समय भ्रमरराज ऊँचे स्वरसे गुंजार करते हुए मानो ae 
कथाका गान करते हैं, उस समय थोड़ी देरंके लिये कबूतर) 
कोयळ, सारस; चकवे) पपीहे; हंस, तोते, तीतर और 
मोरोंका कोछाहल बंद हो जाता है--मानो वे भी उस 
कीर्वनानन्दर्मे बेसुध हो जाते हैं | श्रीहरि तुलसीसे अपने 
शरीविग्रहृको सजाते हैँ और तुलसीकी गन्धका ही अधिक 
आदर करते हैं--यह देखकर वहाँके मन्दार) Hea, कुरबक 
(Rema) gas (रात्रिम खिलनेवाले कमल) 
चम्पक) अर्ण; पुन्नाग, नागकेसर, बकुळ ( मोलसिरी ), 
अम्बुज ( दिनमें खिलनेवाले कमळ) और पारिजात आदि 
पुष्प सुगान्धयुक्त होनेपर भी ठुळसीका ही तप अधिक मानते 
हैं | वह लोक वैदूर्य, मरकतमणि (पन्ने) और सुवर्णके 
विमानोंसे भरा. हुआ है | ये सब किसी कर्मफलसे नहीं) 
बल्कि एकमात्र श्रीहरिके meatal बन्दना करनेसे ही 
प्राप्त होते हैं | उन विमानोंपर चढ़े हुए कृष्णप्राण भगवद्‌- 
भक्तोंके चित्तोमें बढ़े-बढ़े नितम्बोंवाली सुमुखी सुन्दरिया भी 
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अपनी मन्द मुसकान एवं मनोहर हास-परिहाससे को 
विकार नहीं उत्पन्न कर सकतीं | 

“परम सौन्दर्यंशालिनी लक्ष्मीजी, जिनकी कृपा 
करनेके लिये देवगण भी यत्नशील रहते दै, श्रीहरिके भवन 
चञ्जलतारूप दोषको त्यागकर रहती | जिस समय अपो 
चरण-कमलोके नू पुरोंकी झनकार करती हुईं वे अपना hey, 
कमल घुमाती हैं; उस समय उस कनक-भवनकी MHD | 
दीवारोंमें उनका प्रतिबिम्ब पड़नेसे ऐसा जान पड़ताई | 
मानो वे उन्हें बुहार रही हों । प्यारे देवताओ ! जिस सम्र 
दासियौको साथ लिये वे अपने क्रीडावनमें तुलसीदलद्वार 
भगवानका पूजन करती हैं, तव वहाँके निर्मल जलसे भरे हुए 
सरोवरोंमे, जिनमें मुँगेके घाट बने हुए हें, अपना सुन्द 
अलकावली ओर उन्नत नासिकासे सुशोभित सुखारविद्‌ 
देखकर “यह भगवानका चुम्वन किया हुआ है? यों जानक 
उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती Sy? ( श्रीमद्भागवत ३ | 
१५ | १४-२२)। 

राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | अच्छा, ' 
और सुनो । | 

(“प्रकृति और परव्योमके बीच पवित्र विरजा नदी अवस्थित | 
है, वह वेदाङ्गरूपी घर्मवारि ( स्वेद-जळ ) के द्वारा प्रवाहित 
हो wie इस विरजाके उस पार त्रिपादविभूतिशाही 
सनातन, अमृत, शाश्वत) नित्य और अनन्त; अर्थात 
परिमाणरहित परम व्योम नामक स्थान हैं | राम-राम 
सीताराम | जय-जय राम सीताराम | वह शुद्ध सत्तम 
अलौकिक, अविनाशी एवं ब्रह्मका आश्रय है | दूसरा जो धाम 
अनेक कोटि सूर्य और अम्निके समान तेजोमय है; वहाँ 
सर्ववेदस्वरूप, YAM सब प्रकारके प्रलयसे वर्जित; संख्याः | 
शून्य, अजर; सत्य; THATS तीनों अवस्थारओसे रहित! | 
सर्णमय; मोक्षप्रद; ब्रह्मानन्द सुखस्वरूप तथा जिसके समात | 
या अधिक कुछ नहीं है; जो आदि-अन्तश्ून्य, मङ्गल | 
सरूप, अतिशय अदूभुत? रमणीय; नित्य और आनन्द-स्ुई । 
इत्यादि गुणयुक्त हैं; वही विष्णुका परमपद हे | राम-राम 
सीताराम | जय-जय राम सीताराम |? ( संक्षेप भागवतामुता 
SHIT पद्मपुराण, .उत्तरखण्ड ) | 

राम-राम सीताराम | वेकुण्ठमें सभी शुद्धसच्वमय | 
पार्षदोंके उज्ज्वल श्यामवर्ण, पद्मलोचन, पीताम्बरपरिषात । 
अति कमनीय सुकुमार आकृति है | सभी चतुर्भुज दै 
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और ames समान है तथा वे सब दीसषियुक्त कुण्डल, 
किरीट और माला धारण करके रहते हैं। राम-राम सीताराम | 
जय-जय राम सीताराम | 

हरूधर-सुन्दर, सुन्दर | wet कहिये--वैकुण्ठके 
विषयमें और भी कुछ कहिये | 
_ Tem राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
वकुण्ठमे सुनन्द, नन्द, प्रबळ; अईन आदि प्रधान-प्रधान 
पार्षदोंके द्वारा श्रीहरि सेवित होते हैं। राम-राम सीताराम | 
वहाँ चण्ड, प्रचण्ड) भद्र, सुभद्र, जय, विजय) धाता, विधाता 
कुमुद, FU पुण्डरीक) वामन, शङ्कुकर्ण) aay सुमुख 
आदि द्वारपाळगण बड़ी सावधानीसे पहरा देते हैं । राम-राम 
सीताराम | यहाँ सम्पत्तिरूपिणी श्री मूर्तिमती होकर विविध 
वेभवोंके द्वारा श्रीमगवानूके चरणारविन्द-युगलकी सेवा करती 
हैं और निरन्तर अपने प्रियतम श्रीहरिका गुणगान करती रहती 
हैं । राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम । 

हरुषर-वोलिये-वैकुण्ठकी बात और सुनाइये | 

पागरु-राम-राम सीताराम | मोक्ष, परमपद) दिव्य 
अमृत; विष्णु) मन्दिर, अक्षर) परमधाम) वैकुण्ठ) शाश्वतपद्‌) 
नित्य, परम व्योम) सर्वोत्कृष्ट और सनातन--ये सब शब्द 
परम व्योभके पर्यायवाची हैं | राम-राम सीताराम | जय-जय 
राम सीताराम । 

त्रियुणास्मिका प्रकृति और परम व्योमके बीच विरजा 
नदी विद्यमान है | यह विरजा वेदाङ्गसे उत्पन्न है, स्वेदजल- 
के द्वारा प्रवाहित है । उसके दूसरे पार महाकाश है | 


-उस RARA सनातनी त्रिपादविभूति वर्त्तमान हे | वह 
त्रिपादविभूति अक्षर ब्रह्मपद हैं | वह अमृत) शाश्वत, नित्य; 


अनन्त; परम शुद्ध सत्त्वमय ओर दिव्य है । उसकी अव्यय 
कान्ति अनन्त-कोटि सूर्यं और अग्निके समान है । 


भगवसादसेवक महात्मा महाभागवतगण ब्रह्मसुख 
प्रदान करनेवाले भगवान्‌ श्रीविष्णुके उस परम धाममें रामन 
करते हैं | उस परम धास--वैकुण्ठमें नाना प्रकारके wR 
जटित प्राकार ओर सौध हैं और उसके भीतर एक दिव्य 
नगरी है । वह नगरी मणि और काञ्चनके नाना Fata 
समृद्ध तथा नाना प्रकारके तोरणोसे समन्वित हे । उस 
पुरीके aad श्रीहरिका मनोहर मण्डप विद्यमान है| वह 
मण्डप मणिमय प्राकारसे युक्त रत्न-तोरणसे सुशोभित है | 
नाना प्रकारके विमान तथा उत्तम गह-प्रासादद्वारा समळकृत 


४५ 


है । बड़े ऊँचे मण्डपके समान यह राजस्थान है। यह शुभ 
स्थान रत्नमय, Teal मणि-माणिक्यमय स्तम्भौसे युक्त है | 
दिव्य मुक्तासमाकीर्ण हे तथा सामगानसे परम रमणीय है | 
उसके बीचमें सर्ववेदमय सुरम्य शुभ्र सिंहासन विद्यमान है | 
वह सिंहासन वेदमयात्मक धर्मादि देवगण; धर्म) ज्ञान, 
RAD वेराग्य, पाद, विग्रह; Wh यजुः) साम और अथर्व - 
इन सवके द्वारा यथाक्रम नित्य परिवृत हे । शक्ति, चिच्छक्ति 
सदाशिवा तथा धर्मादि देवगणोंकी शक्तियाँ उसकी आधार- 
शक्ति हैं । उसके भीतर af चन्द्र और सूर्य वास करते हैं 
तथा कूर्म, नागराज, sada, वेदाधिप wath छन्दये 
सब उस सिंहासनके पीठत्वको प्राप्त हो रहे हैं | यह पीठ 
“सर्वाक्षरमय योगपीठशके नामसे अभिहित | सिंहासनके 
वीचमें नवोदित आदित्यको प्रभाके समान अष्टदल पद्म 
विराजमान है | उसमें सावित्री नामकी कर्णिकामें ईश्वरीके 
साथ परमपुरुष देवेश भगवान्‌ श्रीहरि समासीन हैं | वे 
इन्दीवरदलके समान VM ओर कोटि-सूर्यके समान 
दीस्तिमन्त हैं | उनकी युवा, कुमार स्निग्ध दिव्य कोमल काया 
है। उनके प्रस्फुटित रक्तपदप्रभ कमलके समान कोमल चरणः 
युगल हैं | राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम | 
--( सुगम साऽन-पन्था ) . 


हरुघर-सुन्दर | सुन्दर | केसे सुन्दर भगवान्‌ श्रीहरि 
हैं । कहिये, कहिये पागल बाबा और भी कहिये | 

पागर-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
श्रीमगवान्‌ रामानुजाचार्य कहते xe कि “निरन्तर आध्यात्मिक 
जीवनमें उन्नति प्राप्त करनेके लिये बारबार इस प्रकार 
चिन्तन करे-यह जो चोदह Yad विभाजित ब्रह्माण्ड 
हे, उसके जो उत्तरोत्तर दसगुने सात आवरण हैं तथा जो 
समस्त कार्य-कारण-समुदाय है, उन सबसे परे दिव्य शोभासे 
सम्पन्न अलौकिक वै कुण्ठधाम विराजमान है | उसका दूसरा 
नाम है-- “परम व्योम? | ब्रह्मा आदि देवताओंके मन-वाणी भी 
वहाँतक नहीं पहुँच सकते | वह नित्यधाम वैकुण्ठ असंख्य 
दिव्य महात्मा पुरुषासे भरा हुआ है। वे महात्मा नित्यः 
सिद्ध हैं | भगवानक्की अनुकूलता ही उनका एकमात्र भोग 
( सुख-साधन ) है | उनका स्वभाव ओर ऐश्वर्य केसा है, 
इसका वर्णन करना तो दूर रहा-सनकादि महात्मा) 


ब्रह्मा ओर शिव आदि भी इसको मनसे सोचतक नहीं 


x “श्रीवेकुण्ठगयम'का अंश । कल्याण? “संतवागी-अंक' द्वितीय 
खण्ड'से उद्धृत । 
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सकते | उन महात्माओंका ऐइवर्य इतना ही है, उसकी 
इतनी ही मात्रा हे अथवा उसका ऐसा ही स्वभाव है--- 
इत्यादि बातोक्रा परिच्छेद ( निर्धारण या निश्चय ) करना भी 
aah लिये नितान्त अनुचित है । वह दिव्य धाम एक 
लाख दिव्य आवरणोंसे आवृत है | दिव्य कल्पवृक्ष उसकी 
शोभा बढ़ाते रहते हैं | वह वैकुण्ठलोक शतसहल कोटि 
दिव्य Sarita घिरा हुआ हे । उसका दीर्ध विस्तार नापा 
नहीं जा सकता। वहाँके निवासस्थान भी अलौकिक हैं | वहाँ 
एक दिव्य सभाभवन है, जो विचित्र एव दिव्य रत्नोंसे निर्मित 
हैं। उसमें झतसहदल्लकोटि दिव्य war खंभे लगे हैं; जो 
उस भवनकी शोभा बढ़ाते रहते हैं| उसका फश नाना 
प्रकारके दिव्य रत्नोसे निर्मित होनेके कारण अपनी विचित्र छटा 
दिखाता है | वह सभा-मवन दिव्य अलंकारोंसे सजा हुआ 
है | कितने ही दिव्य उपवन सब ओरसे उस सभा-भवनकी 
श्रीवृद्धि करते हैं| उनमे भाति-भातिकी सुगन्धसे भरे हुए 
रंग-बिरंगे दिव्य पुष्प सुशोभित हैं, जिनमेंसे कुछ नीचे 
शिरे रहते, हैं, कुछ बक्षीसे झड़ते रहते हैं और कुछ उन 
वृक्षोंकी डालियापर ही खिले रहते हैं | घनी श्रेणियोंमें लगे 
हुए पारिजात आदि maA शोभायमान लक्षकोटि 
दिव्योद्यान भी उक्त सभा-भवनको प्रथक्‌-पृथक्‌ घेरे हुए हैं | 
उन उद्यानोंके भीतर पुष्पों तथा रत्न आदिसे निर्मित 
लाखों दिव्य लीलामण्डप उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं वे सर्वदा 
उपभोगमें आते रहनेपर भी अपूर्वकी भाँति वैकुण्ठवासियॉके 
लिये अत्यन्त आश्चर्यजनक जान पड़ते हैं | लाखों क्रीडापर्वत 
भी उक्त उद्यानोको अलंकृत कर रहे हैं| SAH कुछ 
उद्यान तो केवळ भगवान्‌ नारायणकी दिव्य लीलाओके 
असाधारण स्थळ हैं और कुछ पद्ममवनमें निवास करनेवाली 
भगवती लक्ष्मीकी दिव्य छीछाओंके विशेष रङ्गस्थल हैं | कुछ 
उधान शुक; सारिका, मयूर ओर कोकिल आदि दिव्य 
विहं गमोंके कोमळ कलरवसे व्याप्त रहते हें । उक्त सभा-भवनक्रो 
सव ARG घेरकर दिव्य सौगन्धिक कमळ-पु्षपोसे भरी लाखो 
बावलियाँ शोभा पा रही हैं | दिव्य राजहंसोंकी श्रेणियाँ उन 
बावलियांकी Atte करती हैं | उनमें उतरनेके लिये मणि, 
मुक्ता और मूँगोंकी सीढ़ियाँ बनी हैं | दिव्य निर्मल अमृतरस 
ही उनका जळ है । अत्यन्त रमणीय दिव्य RETR, 
जिनके मधुर कलर बड़े ही मनोहर हैं, उन वावळियोंमे भरे 
रहते हैं | उनके भीतर बने हुए मोतियोंके दिव्य क्रीडास्थान 
शोभा देते हैं । सभाभवनके भीतर भी कितने ही क्रीड़ा- 
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प्रदेश उसकी शोभा बढ़ाते हैं, जो सर्वाधिक आन: 
स्वभाव एवं अनन्त होनेके कारण अपने भीतर प्रवेश 
बैकुण्ठवासियौको आनन्दोन्मादसे उन्मत्त किये देते ; 
उस भवनके विभिन्न iÀ दिव्य पुष्पशय्याएँ By | 
रहती हैं । i 
“नाना प्रकारके पुष्पांका मधु पीकर उन्मत्त 
श्रमरावलिया अपने गाये हुए दिव्य संगीतकी मधुर घ्य 
उक्त सभामण्डपको मुखरित किये रहती हैं | चन्दन, अगु 
कपूर आर दिव्य पुष्पोंकी सुगन्धमें डूबी हुई मन्द-मन्द 
प्रवाहित होकर उक्त सभाके सदस्योंकी सेवा करती रहती है| 


“उस समामण्डपके मध्यभागे महान्‌ दिव्य योग-न् 
सुशोभित दे, जो दिव्य पुष्पराशिके संचयसे बिक्न 
सुरमा धारण किये हुए हे । उसपर भगवान्‌ aR 
(शेषनाग ) का दिब्य शरीर शोभा पाता है । उपा 
अनुरूप शील रूप और गुण-विलास आदिसे सुशो 
भगवती श्रीदेवीके साथ भगवान्‌ श्रीहरि विराजमान हृ 

। वे श्रीदेवी अनुपम शोभाशाली वेकुण्ठके dead आशि 
सम्पन्न सम्पूर्ण दिब्य लोकको अपनी अनुपम कात्ति 

आप्यायित ( परिपुष्ट ) करती रहती है | शेष और गए 
आदि समरत पाषर्दोको विभिन्न अवस्थाओंमे भगवान 
आवश्यक सेवाके लिये आदेश देती रहती है । 


“भगवानके दोनों नेत्र तुरंतके खिले हुए कमलोंकी शोभा 
तिरस्कृत करते हें । उनके श्रीअङ्गोंका सुन्दर रंग fiw 
श्याम मेघसे भी अधिक मनोहर है | श्रीविग्रहपर पीले रंग 
प्रकाशमान वस्त्र सुशोभित रहता हे | भगवान्‌ अपनी अहतं 
निर्मल और अतिशय शीतल, कोमल, स्वच्छ माणिक्यवीर 
प्रभासे सम्पूर्ण जगत्को प्रभासित करते हैं | वे अचित 
दिव्य; अद्भुत, fea, स्वभाव और लावण्य 
Aidt समुद्र हैं | अत्यन्त SHURA कारण उनी 
ललाट कुछ पसीनेकी {ats विभूषित दिखायी देता है भ 
TATE फली हुई उनकी दिव्य अलके अपूर्व शोभा बा 

। भगवानके मनोहर नेत्र विकसित कोमल कमलके सश 
मनोहर हैं | उनकी yout भङ्गिमासे अद्भुत विर 
विळासकी सृष्टि होती रहती हे । उनके अरुण अबे 
उज्ज्वल हासकी छटा बिखरी रहती हैं | उनकी A 
मुसकान अत्यन्त पवित्र हे | उनके कपोछ कोमल 
नासिका ऊँची है | ऊँचे और मांसल ह 6 लटकी 
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s और कुण्डलोंके कारण भगवानकी दछह्लब-सहश ग्रीवा 
बड़ी सुन्दर दिखायी देती हे | प्रियतमा wath कार्नोकी 
शोभा बढ़ानेवाले कमळ, कुण्डल और शिथिल केशपाशोंकि 
वेणीवन्धनके विमर्दनको सूचित करनेवाली घुटनोंतक लंबी 
चार भुजाओंसे भगवानके श्रीविग्रहकी अद्भुत शोमा है | 
उनकी इथेलियाँ अत्यन्त कोमल दिव्य रेखाओंसे अलंकृत 
और कुछ-कुछ लाल रंगकी हैं । अंगुलियौमें दिव्य मुद्रिका 
शोभा देती है | अत्यन्त कोमल दिव्य !नखावलीसे प्रकाशित 
लाळ-लाल अंगुलियाँ उनके करकमलोंको अलंकृत करती हैं | 
उनके दोनों चरण तुरंतके खिले हुए कमलोंके सौन्दर्यको 
छीने लेते हैं । 

“अत्यन्त मनोहर किरीट, मुकुट; चुडामणि, मकराकृत 
कुण्डल, ME केयूर, कंगन) श्रीवत्स-चिह्न) कौस्तुभ- 
मणि, मुक्ताहार, कटिबन्ध, पीताम्बर, का्वीसूत्र और 
नूपुर आदि अत्यन्त सुखद wage दिव्य गन्धयुक्त 


आभूषण भगवानके श्रीअङ्गोंको विभूषित करते हैं । 
शोभारालिनी वैजयन्ती वनमाला उनकी शोभा बढ़ाती है । 


शङ्ख, चक्र, गदा, खङ्ग ओर शार्ङ्ग धनुष आदि दिव्य 
आयुध उनकी सेवा करते हैं 

“अपने संकह्पमात्रसे सम्पन्न होनेवाले संसारकी सृष्टि, 
पालन और संहार आदिके लिये भगवानूने अपना समस्त 
ऐेश्वय श्रीमान्‌ विष्वक्सेनको अर्पित कर रक्खा है | जिनमें 
स्वभावसे ही समस्त सांसारिक भावोंका अभाव है, जो 
भगवान्‌की परिचर्यां करनेके सर्वथा योग्य हैं तथा भगवानकी 
सेवा ही जिनका एकमात्र भोग है, वे गरुड आदि नित्य- 
सिद्ध असंख्य पार्षद यथावसर श्रीभगवानुकी सेवामें संलग्न 
रहते हैं | उनके द्वारा होनेवाले आत्मानन्दके अनुभवसे ही 
पर; We आदि कालका अनुसंधान होता रहता है | 

“वे भगवान्‌ अपनी दिव्य निर्मल और कोमल इष्टिसे 
सम्पूर्णं विश्वको आह्ादित करते रहते हैं | भगवान्‌ 
दिव्यलीला-सम्बन्धी अमृतमय वार्तालापसे सब लोगोंके हृदयको 
आनन्दसे परिपूर्ण करते रहते हें | उस दिव्य लीलालापमें 
अत्यन्त मनोहर दिव्य भाव छिपा रहता है । उनके किंचित्‌ 
खुळे हुए मुखारविन्दके भीतरसे निकला हुआ वह अमृतमय 
वचन उनके दिव्य मुखकमलकी शोभा बढ़ाता है | उस 
वार्तालापको दिव्य गाम्भीर्य, औदार्य, सौन्दर्य और माधुर्य 
आदि अनन्त गुणसमुदाय विभूषित करते हैं । राम-राम 
सीताराम । जय-जय राम सीताराम । 


= _ 


“इस प्रकार घ्यानयोराके द्वारा भगवान्‌ नारायणका 
दर्शन करके इस यथार्थ सम्बन्धका मन-ही-मन चिन्तन 
करे कि भगवान्‌ मेरे नित्य खामी हैं और मैं उनका नित्य 
दास हूँ | 

“मैं कब अपने कुलके खामी, देवता और we 
भगवान्‌ नारायणका, जो मेरे भोग्य, मेरे माता; 
मेरे पिता और मेरे सब कुछ हैं, इन Ae दर्शन 
करूंगा | मैं कब भगवान्‌के युगल चरणारविन्दोको अपने 
मस्तकपर धारण करूँगा ! 


“कब वह ससय आयेगा जब कि में भगवानके दोनों 
चरणारबिन्दोंकी सेवाकी आशासे अन्य सभी भोगोंकी 
आशा-अभिलाषा छोड़कर समस्त सांसारिक भावनाओँसे 
दूर हो भगवानके युगल चरणारविन्दोमें प्रवेश कर जाऊंगा । 
कब ऐसा सुयोग प्राप्त होगा जव मैं भगवानके युगल 
चरणकमर्लोकी सेवाके योग्य होकर उन चरणोंकी आराधनामें 
ही लगा Gn । कब भगवान्‌ नारायण अपनी अत्यन्त 
शीतल दृष्टिसे मेरी ओर देखकर स्नेहयुक्त, गम्भीर एवं 
मधुर वाणीद्वारा मुझे अपनी सेवामें लगनेका आदेश देंगे ! 


“इस प्रकार भगवानको परिचर्याकी आशा-अभिलाघाको 
बढ़ाते हुए उसी आशासे, जो उन्हीके कृपा-प्रसादसे 
निरन्तर बढ़ रही हो, भाबनाद्वारा भगवानके निकट 
पहुँचकर दूरसे ही भगवती लक्ष्मोके साथ रोषरास्यापर 
बैठे हुए और गरुड आदि पार्घदोंकी सेवा खीकार करते हुए 
भगवानको “समस्त परिवारसहित भगवान्‌ श्रीनारायणको 
नमस्कार है?--यों कहकर साङ्ग प्रणाम करे | फिर बार बार 
उठने और प्रणाम करनेके पश्चात्‌ अत्यन्त भय और विनयसे 
नतमस्तक होकर खड़ा रहे । 

“जब WA पा्षदगणोके नायक द्वारपाल कृपा 
और स्नेहपूर्ण दृष्टिसे साधककी ओर देखें तो उन्हे भी 
विधिपूर्वक प्रणाम करे | फिर उन सबकी आज्ञा लेकर 
श्रीमूलमन्त्र ( 3“ नमो नारायणाय ) का जप करते हुए 
भगवानके पास पहुँचे और यह याचना करे कि “प्रभो! 
मुझे अपनी अनन्य नित्य सेवाके लिये स्वीकार कीजिये |? 
तदनन्तर पुनः प्रणाम करके भगवानको आत्मसमर्पण कर दे । 


“इसके बाद भगवान्‌ स्वयं ही जब अपनेको जीवनदान 
देनेवाली मर्यादा और ated युक्त अत्यन्त प्रेमपूर्ण eNA 
देखकर सब देश, सब काल और सब अवस्थाओंम उचित 
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दासभावके लिये साधकको सदाके लिये खीकार कर छे और 
सेवाके लिये आज्ञा दे दे, तब वह अत्यन्त भय और विनयसे 
बिनम्र होकर उनके कार्यम doa रहकर हाथ जोड़े हुए 
सदा भगवानकी {उपासना करता रहे | 


“तदनन्तर भावविशेषका अनुभव होनेपर सर्वाधिक 
प्रीति प्राप्त होती है; जिससे साधक दूसरा कुछ भी करने, देखने 
या चिन्तन करनेमे असमर्थ हो जाता है | ऐसी दशामें बह 
पुनः दासभावकी ही याचना करते हुए निरन्तर अविच्छिन्न 
प्रवाहरूपसे भगवानकी ही ओर देखता रहे |” 

राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 

हरुधर--पागल बाबा | में आपको प्रणाम करता हूँ | आपने 
मुझको एक बार वेकुण्ठमें श्रीमगवानके पास लाकर उपस्थित 
कर fear) आपकी कृपारूपी ऋणका शोधन करनेके लिये मेरे 
पास कुछ नहीं हैं| मैं आपको पुनः प्रणाम करता हँ | 
बतळाइये, पागल बाबा) में किस प्रकार वेकुण्ठनाथके 
TUM आश्रय पा सकूगा ! 


पागरु--(बदलेमें प्रणाम करते हुए ) राम-राम सीताराम- 
नय-जय राम सीताराम। इस युगमें भगवत्प्रा्तिकी कोई चिन्ता 
नहीं है | अति सहज ही श्रीभगवान्‌ प्राप्त हो सकते हैं | उठते- 
बैठते, सोते-जागते नाम-स्मरण करो | नियमित रूपसे रोज 
चार घंटा नाम-कीतेन करो। राम-राम सीताराम | जय-जय राम 
सीताराम | कुछ दिन नाम-जप करनेपर भगवान्‌ स्थिर न 
रह सकगे; नादरूपसे तुमको आश्रयमें ले Sa | रात-दिन अनेक 
राग-रागिनी अनेक गीत सुनाते हुए वे तुमको प्रकारा 
( ज्योति ) के राज्यमें ले जायेंगे | असंख्य प्रकारा, अनन्त 
आकाशके बीचसे तुमको हृदयसे लगाकर. वैकुण्ठमें छे 
जायंगे | राम-राम सीता-राम | जय-जय राम सीताराम | 
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तुम नित्य तीनों संध्याओंमें अचि आदि मार्गका $| 
करो | पश्चात्‌ वैकुण्ठमे नारायणका चिन्तन करो | रा 
सीताराम | जय-जय राम सीताराम | | 
हरुधर--अचि आदि मार्ग किस प्रकारका है ? 
पगरु---राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीता 
हुदयमें meagh समान अति सूक्ष्म 
नाड़ी है | उसी नाड़ीके सहारे तुम बाहर fa, 
पहले अचि (तेजःब्योति ) को प्रास होओगे | वहाँ देवा) 
द्वारा पूजित होनेके बाद दिवसाभिमानी देवता fishy: 
पूजा करके शुक्कपक्षाभिमानी देवताके पास पहुँचा दंगे ॥ 
वे उत्तरायण अभिमानी देवताके पास पहुँचायंगे | फि 
संवत्सर अभिमानी देवताके पास पहुँचायंगे | कौ. 
TA वहसे चन्द्रलोक) पश्चात्‌ विद्युल््ोकमें पुँ 
उस लोकवासी देवताकें द्वारा पूजित होकर विरजा न 
स्नान करके तुम आगे जाओगे | तव गरुड आदि प 
गण तथा दिव्य सूरीगण आकर तुमको श्रीभगवानके प 
ले जायेंगे । राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीता 
जो तीनों संध्याओमें इस अचिमार्गका चिन्तन करते हैं, उ 
और कुछ जानना शेष नहीं रहता | वे श्रीनारायणकी कफ, 
देहान्त होनेपर वैकुण्ठमें उनका दासत्व प्राप्त करते Gh 
उनको JAFA नहीं आना पड़ता | राम-राम पौ 
राम । जय-जय राम सीताराम | यदि वैकुण्ठ जाना चा 
हो, परमपद्रूप श्रीभगवानको प्राप्त करना चाहते हे! 
मेरे साथ ताली बजाकर नाचते हुए गाओ-- 


श्रीराम जय राम जय जय राम | 
श्रीराम जय राम जय जय राम | 
श्रीराम जय राम जय जय राम। 


दोनों नाच-नाचकर नाम-कीर्तन करने लगे | 


AMES eae 


| FES प्राप्त करो | 
५ दुःखालय अनित्य दारुण इस मत्येळोकके सव सुख भोग | ५४ | 
Sie लगते मधुर, भरे विष भारी, नरक-टुः-परिणामी रोग ॥ i | 
Me मनसे तुरत निकालो इनको, भजो हृदयसे श्रीभगवान्‌ । vig 
p3 विश्व-चराचरमे नित देखो मधुर उन्हींका रूप महान्‌ ॥ र | 
A सेवारूप करो केवळ तन-मनसे सब उनके ही काम | ४ | 
त झप करो बैकुण्ठ परम दुर्लभ हरिका मंगलमय धाम ॥ ह l 
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मृत्युके समय भगवन्नाम और उसका फल 


( छेखक-महामण्डलेश्वर अनन्तश्री स्वामी भजनानन्दजी महाराज ) 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्रल्पसप्यश्य TE त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
( गीता २ 1 ४० ) 
“इस कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाश नहीँ 
है ओर उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है । बल्कि 
इस कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन जन्म- 
मृत्युरूप महान्‌ भयसे रक्षा कर लेता है । (भय 
सबसे बड़ा जन्म-मृत्युका ) |? भगवान्‌ शंकर माता पार्वतीसे 
कहते हैं--- 
उमा राम सुभाउ AR जाना) ताहि भजन तजि भावन आना ॥ 


@ पार्वती | जगत्पिता भगवान्के स्वभावको जो 
जान जायगा, उसको भजनके सिवा और कुछ अच्छा 
नहीं लगेगा | तो फिर यहाँ निश्चय होता है क्रि यह 
देवदुर्लभ मनुष्य-शरीर भगवानका भजन करनेके ही लिये 
मिला है; क्योंकि कहा है-- 
देह धरे कर यह फलु भाई । भजिअ राम सब काम बिहाई ॥ 

भगवानको प्राप्ति भजन aaa जितनी सुगमतासे 
प्रास होती हे, उतनी दूसरे साधनोंसे नहीँ । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भगवद्गीतामें कहा है-- 

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 

तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 

( ८&॥ ९३) 

'हे अर्जुन ! जो पुरुष RÄ अनन्य चित्तसे स्थित 
हुआ सदा ही निरन्तर मेरेको स्मरण करता है, उस 
निरन्तर मेरेमें युक्त हुए योगीके ( लिये ) में सुलभ हूँ |? 

यह जो “सुलभ? शब्द है, श्रीमद्भगवद्गीतामें सात 
सौ श्लोकोमें एक ही बार आया है | संसार बहुत लेता 
है, थोड़ा देता है । भगवान्‌ और संत थोड़ा लेते हैं, 
और बहुत देते हें । dard कोई भी ऐसा धनी नहीं 
हे, जो बहुत रकम देकर GR ही उद्धार कर दे | 
वह बहुत बड़ी रकम क्या है, सो नीचे लिखते हैं--- 


~ 


कहा कहूँ कहि जात हूँ कहा बजाऊं ढोर । 


स्वसा खाली जात है तीन छोकका मोळ ।॥ 


qo go \9— 


मनुष्य पूरे जीवनमें यानी सो वर्षतक जीवित रहे 
और सौ वर्षके जीवनमें एक करोड़ रुपया पैदा कर ले; 
जब मृत्युका समय आवे तब वह प्राणी एक करोड़ 
रुपयोसे चाहे कि इन रुपयोंको दे करके में एक मिनट 
जीवित बना रहूँ तो जीवित नहीं रह सकता | मृत्यु 
होनेपर जो एक करोड़ रुपया जीवनमें पेदा किया 
है, उसमें एक कौड़ी भी साथ नहीं जाती-- 
सम्मीलने नयनयोनहि किंचिदस्तिः । लेकिन भगवान्‌ 
कहते हैँ 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्सुक्त्वा करेवरस्‌ | 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
(गीता ८ । ५ ) 
“जो पुरुष अन्तकालमें मेरेको ही स्मरण करता हुआ 
शरीरको त्यागकर जाता हैं वह मेरे ( साक्षात्‌ ) खरूप- 
को प्राप्त होता है, इसमें ( कुछ भी ) संशय adi? ।? 
ऐसा किसीको हुआ हे कि जिसने पूरा जीवन आहार) 
निद्रा, भय तथा मैथुनमें ही दिया हो और अन्तिम 
समयमें भगवानका स्मरण करते हुए शरीरको त्याग 
करके, भगवत्-प्राप्ति की हो या भगवद्धामकों प्राप्त किया 
हो ? ऐसे अनेक भक्त हो गये हैं । नीचे एक भक्तका 
नाम देते हैं-- 
अजामिल थोड़ेसे कुसङ्गको पाकर महान्‌ पापी हो 
गया । जब उसका अन्तिम समय आया तब उसने 
अपने पुत्र “नारायण?का नाम लिया | नारायण नाम लेनेसे 
ही उसको यमपुरी नहीं जाना पड़ा। नारायण नामकी 
महिमा ही इतनी हे । एक हिंदीके aha लिखा हे 
जहिं नाम हिरदै धरयो, भयो पाप को नास \ 
जैसे चिनगी आग की पडी aa घास ॥ 
राजा Wada पहला प्रश्‍न झुकदेवजीसे किया 
“हे गुरुदेव-- 
अतः एच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुम्‌ । 
पुरुषस्येह यत्काय प्रियसाणस्य सवथा ॥ 
( श्रीमद्धा० १ । १९ | ३७) 
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(आप योगियोंके परम गुरु दे, इसलिये में आपसे परम- 
सिद्धिके स्वरूप और साधनके सम्बन्धमें प्रश्‍न कर रहा हूँ । 
जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न हे उसको क्या करना चाहिये ।? 

उसका उत्तर देते हुए शुक्रदेव मुनि कहते हैं-- 

एतावानू सांख्ययोगाभ्या स्वधमेपरिनिष्ठया | 
जन्मलाभः परः पुंसासन्ते नारायणस्मृतिः ॥ 
(RaRo २। १।६) 
“मनुष्य जन्मका यही इतना ही लाभ है--चाहे जैसे हो 
ज्ञानसे, भक्तिसे अथवा अपने धर्मकी fs जीवनको ऐसा 
वना लिया जाय कि जिससे मृत्युके समय भगवानकी स्मृति 
अवश्य ही बनी रहे |? 
यही बात अजामिलकी थी: । गोस्वामी तुलसीदासने 
जीवनका फल बताते हुए कवितावलीमे लिखा है-- 
सिय-रामसरूप अगाध अनूप बरिलोचन-मीनन को जळ है । 
Ald रामकथा, मुख राम को नाम, हिएँ पनि रामहि को थळ है ॥ 
मतिरामहि सां, गति रामहि सो रति रामसों+ रामहि को बरू है । 
सबकी न कहै “तुरुसी के मते इतनो जग जीवन को फळ है ॥ 
( कवितावली उत्तर० ३७) 
यदि इतना जीवनका फळ प्राप्त नहीँ किया तो महापुरुष 
लोग बड़ी निन्दा और बुराई करते हैं | 
जो पे रहनि राम ai नाहीं । 
तो नर खर कूकर सूकर सम बथा जियत जग माहीं ॥ 
० (विनय० १७५ ) 

“मनुष्य-दारीर धारण करके भी वे झूकर, कृकर तथा 
गदहेके समान व्यर्थ जीवन गँवाते है, जिन्होंने भगवानसे प्रेम 
नहीं किया हे |? भगवानूसे जिन्होंने अपना सम्बन्ध नहीं 
जोड़ा; उनके लिये एक हिंदीके कविने लिखा है--- 


जननी जन जानकी जीवन को, 
जग में जननी सो भई जननी । 
मांत मंजुझ साधु सराहत सो, 


A ` 

A नाह की नेह सनी सो गनी ॥ 
धन धन्य धनी हरि नाम धनी, 

जग और धनी सो धनी न घनी । 
A is As + ind 
जिनकी ना बनीं रघुनंदन सो; 

तिनकी न बनी न बनी न बनी॥ 


जिन्होंने अपना सम्बन्ध भगवान्‌से जोड़ लिया है, उनका 
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टूटा नहीं और जिन्होंने संसारसे सम्वन्ध जोड़ा, उनका 
रहा नहीं | एक और हिंदी-कवि लिखता है-- 


अजामिक अघममें थी क्या बुराई, 
मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। 
घड़ी मौतकी सिर पै जब उसके आई, 
तो बेटे नराथणकी थी रट लगाई | 
तुर्त GH गये उसके बेकुण्ठ द्वारे, | 
हरे कृष्ण गोविन्द मोहन मुरारे । 
यही नाम हो हरदम HSH हमारे ॥ 
कितना कोई भी पापी क्यों न हो, भगवानके नाम्ने | 
सव पाप भस्म हो जाते हैं | यमराज अपने दूतोसे कहते हूँ | 
अयं हि कृतनिवेशो जन्मको व्यंहसामपि | 
यदू व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनं हरेः ॥ 
( श्रीमद्भा० ६।२।७) 
“हे यमदूतो ! इसने कोटिःकोटि जन्मोंकी पाप-राशिकष 
पूरा-पूरा प्रायश्चित्त कर लिया है; क्योंकि इसने विवश होक 
ही सही, भगवानके परम कल्याणमय ( मोक्षप्रद ) नामका | 
उच्चारण तो किया है |? | 
एक बात ओर है | जिन्होंने भगवन्नाम नहीं लिया है और 
बड़ा रूप; बड़ा कुछ) बड़ी विद्या, बड़ी उप्र तथा बढ़ा 
tay प्राप्त कर लिया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 
लिखा हँ--- 
काम से रूप, प्रताप दिनेस-से+ 
aaa सीळ, गनेस-से माने) 
aga साचे) बड़े} Aad, 
मघवा-से महीप, विषे सुख साने॥ 


सुक-से मुनि, सारद-से बकता+ | 
चिर जीबन ठोमस ते अधिकाने । 
ऐसे भए तो कहा तुळसी, | 


जो पे राजिबझोचन राम न जने॥ | 

( कवितावली Sato ४३) \ 

अन्य साधनोंके बजाय भगवन्नाम-साथन सबसे उत्त | 

है ओर हर वर्ण, हर आश्रमको इसका अधिकार है | | 
भगवन्नाममे एक विशेषता और भी है कि यदि कावि | 
वात) पित्त तथा कफके कारण साधक अन्तमें भगवानकी न 
नहीं ले सके तो भगवान्‌ वाराहपुराणमे कहते e—Sa मते 
बदले मै नाम दूँगा; नाम ही नहीं लूँगा, में उस नाम 1 
वालेको परमगति दे दूँगा |? 


है ओर 
था बड़ा 
किया | 
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यदि वातादिदोषेण मद्भक्तो सां न संस्मरेत्‌ । 

अहं स्मरामि सतत नयासि परमां गतिम्‌॥ 

इसका भाव ऊपर लिख चुके हैं| आजकळके कळ 
लोग यह कहेंगे, “यह केसे हो सकता हे कि नाम लेमेत्राला 
वात; पित्त, कफके कारण नाम न ले तो भगवान्‌ उसके 
feat fet नाम लेंगे || उसका उदाहरण नीचे लिखकर 
लेखको विश्राम देते हैं | 

जिस प्रकारसे एक सजन भोजन करनेके लिये अपनी 
धर्मपत्नीसे भोजनकी थाली मँगाता हे और भोजन करनेको 
तैयार होता है | इतमेमें उस पिताका छोटा-सा लड़का जो 
कि अभी डेढ़-दो agar ही हे, जिसके मंहसे 
शब्द भी नहीं निकलते हैं, वह पिताकी थालीके पास जाता 


ड] च 
De 


~ 


है और यह कहता है कि “पिताजी हमको अड्डी (रोटी) देओ |? 
ऐसा कई बार कहता हैं । इतनेमे पिता अपनी थालीसे 
रोटीका ठुकड़ा तोड़कर साग और दाळमें मिछाकर SEFF 
मुखमें देने लगता है, लड़का तबतक अट्टी-अट्टी कहता रहता 
है। जब रोटीका टुकड़ा मुँहमें जाता हैं तो छड़केका अड्डी कहना 
बंद हो जाता हे और पिता फिर कहता है--«लेओ अड्डी? | इसी 
प्रकारसे वात; पित्त, कफके कारण भक्तको भगवानका नाम 
विस्मृत हो जाय तो उतनी देरतक भगवान्‌ भक्तके ल्यि 
नाम Gil | इसलिये हर समय भगवन्नामका अभ्यास करना 
चाहिये | एक भक्तने भगवानूसे प्रार्थना की है 

रात दिवसका रोवना, पहर परुकका नाहिं। 

da रोवत भिळ गया, अपने साहिब मॉहि॥ 


"977९०० ® a. 


मोक्ष-सोपान ! 


( लेखक--अनन्तश्री प्रमुदःत ब्रह्मचारीजी महाराज ) 


सोन पोऽध्ययनस्वधर्स- 
व्य़ाख्यारहोजपसमाधय आपवग्या: । 
प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां 


वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानाम्‌ ॥& 
( श्रीमद्धा० ७। ९ | ४६ ) 
छप्पय 
का सुख मेथुन माहि खाजकी खुजली ऐसे । 
gaa पहिले at ga ही दुख पुनि जैसे ॥ 
मौन) धरम; अध्यन, वेद) ब्रत, श्रवन, समाधी | 
जप) तप्‌) व्याख्या, बास; मोक्ष दें संयम साची ॥ 
इन्द्रिय लोलुप जीविका, साथन इनहीं कू करें | 
पाखंडी करि ava तें, करें जीविका कहुँ गिरे ॥ 
होनेपर भी पात्रभेदसे उसके फलमें 
| सुनते 2, सिंहनीका दूध सुवर्णपात्रे 
# मौन, ब्रह्मचर्या, IGAT तप), अध्ययन, 
स्वधर्म-पाळन, Mats व्याख्या, एकान्तवास, जप और समाधि-- 
ये दस मोक्षके साधन हें । इन्हीं दसोको यदि अजितेन्द्रिय 
पुरुष करे तो ये उनकी जीबिकाका साधन बन जाते हे। किंतु 
जो केवळ दम्भसे इना आश्रय लेते हें, उनकी कभी तो इनसे 
जीबिका चल जाती हे और कभी पोल खुळनेपर जीविका भी 
नहीं चलती । 


ही टिकता हे; अन्य पात्रोमें रक्खा जाय तो वे पात्र फूट 
जाते हैं । गोका दूध चांदी या AAR पात्रमें wat जाय 
तो वह अमृतोपम युणवाला होता हे; उसी गो-दग्धको 
ताम्रपात्रमं रख दो तो वह विष बन जाता है। वर्षाका 
जल el वह IRAN मीठे seh कूपोमें शिरता है, तो 
परम पेय बन जाता हे | वही aise यदि समुद्रे 
गिरता हे, तो खारी अपेय बन जाता है | गङ्गाजल परम 
पवित्र है | उसे किसी पात्रमें भर लो और फिर उस 
पात्रसे डंड़ेलकर पीओ तो परम पवित्र पापनाशक होला 


है । उसीको मशुष्यके पेटमें भरकर निकालो तो ata 


नरकका द्वार हो जाता है । पवित्र वस्तु भी कुपात्रके 
संसर्गसे अन्य फल देनेवाली हो जाती है । यही बात 
माक्षके साधनोंके सम्बन्ध हे । शास्त्रकारोने सोक्षके दस 
साधन बताये है | 

१-डइन्द्रियजित्‌ होकर वाणीका संवस कर ले, वाणीका 
प्रयोग कभी सांसारिक कार्योम न करे | वाणीका संयम 
होनेसे मनका संयम सहज हो जाता है । मौनसे बढ़कर 
संसारमे कोई तप नहीं | 

२-्र्मचयका विधिवत्‌ पालन हो जानेपर भी मुक्ति 
मिल जाती हे; क्योंकि मन, प्राण और वीर्य--इन तीनोका 
परस्परमें अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है | एकका निरोध होनेपर 
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तीनोंका निरोध हो जाता है | कामकी उत्पत्ति मनसे 
ही होती हे; इसीलिये इसे “मनोज? कहा हे | मनको मथ 
देनेके ही कारण इसे “मन्मथ? भी कहते हें | मनका 
निरोध हो जानेपर प्राणोंका ओर ब्रह्मचर्यका भी निरोध 
हो जाता हे । अथवा प्राणोंका ही प्राणायामादिसे निरोध 
होनेपर मन और वीर्थका निरोध हो जाता है। केवल 
वीर्यके ऊर्ध्वगामी हो जानेपर मन ओर प्राण अपने-आप 
निरुद्ध हो जाते हैं । इसलिये केवल ब्रह्मचयं-त्रतसे भी 
मुक्ति हो जाती है । श्रुति कहती है--यदिच्छन्तो ब्रह्मच 
चरन्ति ।? ( कठ ० १ । ३ | १५) 
३-निरन्तर wala स्वस्थचित्तसे श्रवण करते 
रहो और श्रवणके पश्चात्‌ मनन और निदिध्यासन चलता 
रहे तो शास्त्रश्रवणसे भी मुक्ति हो जाती हैं | 
४-तपस्यासे देहाध्यास मिटता हैं ज्ञानकी जो सात 
भूमिकाएँ बतायी हे, उनमें तीनके पश्चात्‌ आगे ज्यों-च्यों 
तितिक्षा बढ़ती जायगी, ate उत्तरोत्तर भूमिकाओंकी 
उपलब्धि होती जायगी | जडभरतजीकी पाँचवीं भूमिका 
मानी गयी है; क्योंकि यद्यपि वे नग्न रहते थे, सुख- 
दुःखें सम थे; देवीके सम्मुख उनका वलिदान किया जाने 
लगा फिर भी वे विचलित नहीं हुए । नोकरोंने कहारोंके 
साथ लगा दिया» वहाँ भी बिना किसी आपत्तिके लग 
गये; फिर भी उन्हें देहानुसंधान तो था ही । राजाको 
कैसा विलक्षण उपदेश किया । यह उपदेश आदि तीसरी 
भूमिकाकी बातें हैं | भगवान्‌ वेदव्यास आदि अधिकारारूढ 
महापुरुषोंकी यही भूमिका मानी जाती हे । जड- 
भरतजीने आजतक किसीको उपदेश नहीं दिया था। 
आत्मानन्दमें निमझ भ्रमण करते रहते थे; किंतु सोभाग्यशाली 
राजा GIT भाग्य खुल गये | उनके द्वारा लोक- 
कल्याण होना था | लोककल्याणकी भावना तो पहिली 
भूमिका बतायी है । जडभरतजीसे बढ़ी हुई तितिक्षा 
भगवान्‌ ऋषभदेवकी कही जाती हैं | उनको छठी 
भूमिकामें मानते हैं | सातर्वी भूमिकाक्रा दृष्टान्त तो 
भगवान्‌. कपिळदेवजीकी माता देवहूति ही हैं | भागवतके 
अतिरिक्त ऐसी स्थितिका वर्णन कहां नहीं मिलता | तपस्याकी 
उत्तरोत्तर वृद्धिसे ही यह carat स्थिति? प्राप्त होती हे | 
५-निरन्तर दास्त्रावलोकन करता रहे । स्वाध्यायमें 
निरत wad भी मुक्ति होती है | वेसे स्वाध्यायका अर्थ 
जप है; किंतु यहाँ जपको प्रथक्‌ गिनाया हैं | अतः निरन्तर 
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शास्त्रावलोकन ही यहां लेना चाहिये | Tie Bie हा जा त मनते oder ही यहाँ लेना चाहिये । मद दिका oe । 
हे । बुद्धिको निरन्तर शास्त्र-चिन्तनमें निमग्न रखनेसे _. | 
ब्रह्मावगामिनी बन जायगी क्योंकि बुद्धिके समीप ही ते 
ब्रह्म है--यो बुद्धेः परतस्तु सः ।? ( भगवद्गीता ३ | ४२ ) | 


६-स्वधमपालनसे भी मुक्ति मिलती हे | आप जित | 
वर्णके हो, जिस आश्रममें हो, अपने वर्ण-आश्रमके धका / 
पालन करते रहें । UR एक-शहस्थ-आश्रमका अधिका | 
हे | शूद्र स्वथमंका पालन करता रहे तो स्वर्के सुख | 
भोगनेके अनन्तर वैश्य होगा | वंश्यको ARE 
दो आश्रमोंका अधिकार हे | स्वधमपालनरूप धर्मसे स्व 
भोगकर बह क्षत्रिय होगा | क्षत्रियो ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ और 
वानप्रस्थ--तीन आश्रमका अधिकार हे | सविधि स्वध: 
पालनरूप पुण्यसे स्वर्गोपभोग करके वह ब्राह्मण होगा | 
ब्राह्मणको ब्रह्मचर्य, गृहस्थः वानप्रस्थ ओर संन्यास--चार 
आश्रमोंका अधिकार है | संन्यास लेकर वह ज्ञानसे विमुक्त 
हो जायगा | यदि उसके MAH यहाँ कुछ कोर-कसर | 
गयी ओर पहले ही मृत्यु हो गयी, तो वह ब्रह्मलोक 
जायगा । वहाँ ब्रह्माजी उसके ज्ञानकी पूर्ति कर देंगे और | 
ब्रह्माजीके साथ ही वह विमुक्त बन जायगा | इस wad 
TEJET साधनको 'क्रममुक्ति साधन? भी कहते हैं | 

७-शास्तरोंको प्रबल युक्तियोंद्वारा युक्तियुक्त व्याख्या | 
करनेसे भी मुक्ति होती है; क्योंकि व्याख्या करते समय 
बुद्धि अत्यन्त सूक्ष्म हो जाती है । भगवान्‌ तो सूक्ष्मातिसूकष्म 
हैं | स्थूळ gies स्थूल संसारको ही पा सकते हैं। | 
उन अणोरणीयान्‌को तो परम सूक्ष्म बुद्विवाले ही देख | 
सकते हैं | इसीलिये उपनिषत्कारोंने कहा है--- i 


“इश्यते त्वग्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिमिः ।! 
(aso 212 1 १२) | 


८-एकान्तसेवन ही करे; किंतु इन्द्रियोंकी वशमें करके। | 


विवशतासे नहा, स्ववशा होकर । संसारी कोलाहलोंसे दूई | 


रहकर) संसारी Sits विना संसर्ग wa | एकान्तमें रहे | 
अपने-आपमें ही संतुष्ट रहे तो उसे 'बह्मसंस्पर्शमरनुते! — 

धक्का स्पर्शमात्र होगा ।? ये संसारी जीव स्पर्श-सुखके दी | 
लिये तो कोलाहलपूर्ण संसारमें रहते हैं। इसीलिये तो दीत 

होकर कुत्तोंकी भाति पूँछ हिलाते फिरते Zot _ 
जैहकार्पण्याद्‌ गृहपालायते जनः ॥--उपस्थेन्द्रिय और. 
जिह्वा-इन्द्रियके gan ही लिये तो मनुष्य zz 
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अर्थात्‌ कुत्तेकी भाँति बना हुआ हे । इसील्यि कहा है 
न सुखं देवराजस्य न सुखं चक्रवर्तिनः । 
यत्‌ सुखं वीतरागस्य मुनेरेकान्तवासिनः ॥ 


“जो सुख एकान्तवासी मुनिको होता है वह सुख न तो 
चक्रवर्ती राजाको होता हे ओर न देवताओंके राजा इन्द्रको 
ही होता है ।? 

९-निरन्तर मन्त्र-जपसे भी मोक्ष प्राप्त होता है | मन्त्रमे 
देवता, ऋषि ओर छन्द--तीन होते हैं । ऋषिको सिरपर 

रण करते हैं) छन्दको मुखमें ओर इष्ट देवताको हृदयमें । 
जिस मन्त्रका जप करते हैं, उसके अर्थकी भावना भी 
ABA करते हैं। अर्थ-भावना करते-करते इष्टकी प्राप्ति 
होती है। इसीलिये शिवजीने पार्वतीजीसे कहा हैं-- 


'जपात्‌ सिद्धिजपात्‌ सिद्विर्जपात्‌ सिद्धिवरानने p 


“हे वरानने पार्वती | में तीन वार प्रतिज्ञा करके कहता 
हूँ कि केवल जपमात्रसे ही सिद्धि हो जाती है |? 


१०-समाधिसे भी मुक्ति होती है । यम और नियम 
तो योगके ही अङ्ग नहीं) सभी साधनोंमें इनकी आवश्यकता 
होती हैं | यम-नियमके विना तो कोई भी साधक साधन- 
सम्पन्न नहीँ बन सकता | अतः आसन; प्राणायाम, प्रत्याहारः 
धारणा; ध्यान और समाधि-इन छःको ही 'पङङ्ग-योग? कहते 
हैं | आसन) प्राणायाम और प्रत्याहारये बाह्य साधन 
कहलाते हें | धारणा, ध्यान ओर समाधि--ये तीन 
आन्तरिक साधन हैं | धारणाकी परिपक्वावस्थाका ही नाम 
“व्यान? है और ध्यानकी परिपक्वावस्थाको ही “समाधि? कहते 


द | समाधिसे चित्त एकाग्र होता है । यदि दारीरमें मल न 


रहकर निर्मल वन जाय, wad विक्षेप न होकर बिना 
विक्षेपके बन जाय ओर बुद्धिका आवरण हटकर निरावरण 
वन जाय तो समाधिसे मोक्ष हो ही जाता है । 


इस प्रकार ये १० मोक्षके सांधन हें । ये कब 
साधन हैं ? जब साधक जितेन्द्रिय हो | उसने इन्द्रियोंकों 
भलीमाति जीत लिया हो ओर तब उसने इन साधनोंका 
आश्रय ल्या होश तो वह विमुक्त बन सकता है । यदि 
बिना इन्द्रियोंके जीते अजितेन्द्रिय ger इन साधनोका 
आश्रय लेता है तो उसके लिये ये साधन खाने-पीनेका 
व्यवसाय--जीवन-निर्वाहका साधनमात्र बन जाते हैं | 
साधन विधिवत्‌ करनेपर भी ऐसे साधक इन्द्रियाँ वशमें न 


होनेके कारण उसके यथार्थ फछसे aa हो जाते हैं। 
उनका वह शुद्ध साधन-व्यवसाय जीवन-निर्वाहका या 
कामनापूतिका कारण बन जाता है | पर जितेन्द्रिय साधकों- 
को वही मोक्ष देनेवाला होता हे; किंठ जो न तो जितेन्द्रिय 
साधक हैं और न अजितेन्द्रिय साधक ही, केवळ दम्भी 
ढोंगी हैं, केवल अपनी आजीविका-अजनके ही निमित्त, साधन- 
रूपमे नहीं, ढोंगरूपमे इसे अपनाते हैं, वे तो साधकका नाम 
ही बदनाम करते हैं। हैं तो वे सर्वथा साधनविरोधी नीच 
भोगपरायण | ऐसे लोगोंका कभी-कभी तो उससे निर्वाह 
चळ जाता है, कभी उनकी पोल खुळ जाती है | उनकी 
वनावटका भंडाफोड़ हो जाता हे | फिर इन बातोसे उनका 
जीवन-निर्वाह भी नहीं होता । 

जैसे कालनेमि जितेन्द्रियःअजितेन्द्रिय कैसा भी साधु 
नहीं था । उसने साधुका केवल वेष बना लिया था | 
साधुआं-जैसे जटाजूट बना लिये थे | महात्माओंकेसे कपडे 
पहिन लिये थे | हनुमानजी पहिले तो उसके चक्रमे आ 
गये । जब अप्सराके कहनेसे उसके यथार्थ रूपको जान 
गये तब उसका वहीं काम तमास कर दिया | 

रावण केसा भी साधु नहीं था । उसने साधुका ढोंग 
बनाया था | साधु-जेसा वेष बना लिया था | उसके वेषको 
देखकर सीताजी उसे भिक्षा देने निकलीं तो उसने नकली 
वेष फेंक दिया; यथार्थ रूपमे आ गया | ऐसे लोगोकी कभी 
टिप्पस लग जाती है, कभी नहीं भी लगती | 

sat अंत न होहि निबाहू \ कारनेमि जिमि सबन राहू ॥ 

एक सजनने दरभंगाकी ओर कहां प्रसिद्ध कर स्क्खा.था 
कि धमेरा नाम WRT ब्रह्मचारी है ।? वह कथा करने लगा | 
रुपया पेदा करने लगा । थानेमें जाकर अपराधियोंको 
छुड़ाने लगा । उसकी बड़ी प्रसिद्धि हो गयी | हमारे 
एक पुछिसमें भक्त io परमानन्दज्ञी पाण्डेय 
एक पुलिस इन्स्पेक्टरने उनसे कहा--पाण्डेयजी | आप 
तो ब्रह्मचारीजीकी बड़ी भारी प्रशंसा किया करते थे। 
वे तो हमे बहुत ही हलके अनपढ़ प्रतीत हुए ।? 

उन्होने पूछा--'तुमने उन्हे कहाँ देखा ? वे बोले 
तवे तो अब भी हमारे यहाँ कथा कर रहे हैं । सोनेका 
कंठा पहिनते हैं | बड़े ठाट-बाटसे रहते है ।? 

उन्होंने कहा --'वे ब्रह्मचारीजी नहीं हैं । उन्हे पकड़ो |? 
पुलिसने उन्हें पकड़ा । एक थानेदार बिहारसे मेरे पास 
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झूसी आया । उसने सब बातें बतायीं। मैंने कहा--५मैंने निष्ठावान्‌ महात्माओंमें ही रहे, उन्हींका संग के | 
|] 


OO 


N 


कोई नाम रजिस्टर्ड तो कराया नहीं हैं | एक नामके बहुतसे इसलिये इन्द्रियसंयमकों मोक्षके साधनोंमे प्राथ 
आदमी हो सकते हैं, उसे छोड़ दो |! उसने बताया-- दी गयी है | साधनकी इन्द्रियसंयम नींव है | Ra, | 


वह कहता है “मैं झूसी रहता हूँ संकीर्तन-भवनमें | में ही पुरुष धन-दौलत, mates, बड़ी-बड़ी Tes 
नेहरूजीके विरुद्ध चुनावमें खड़ा हुआ था |? पीछे सुनते हें भले ही प्रात कर ले; किंतु वह मोक्षमार्गका पथिक ग | 
उसे सजा हो गयी | इसीका नाम दम्भ है, बनावट हे। रग सकता। जितेन्द्रिय होनेपर भी, जिसके ह 
र K $ D भगवद्भक्त नहा; सरसता नहा, भगवानके e 
आज हम अजितेन्द्रिय साधक भी नहीं) दम्भी बन a al भरोसा at, उनके प्रति अनुराग नहीं, e i 
हमारा वेषभूषा) उपाधि-आश्रम)व्याख्यान-प्रवचन सब दभ्भके कृपापर भरोसा नहीं; उसका जितेन्द्रिय होना भी एक m 
लिये होते हैं। हम मोक्षमार्गसे कोसों दूर चले गये हैं | साधनों- मात्र ही है। अतः भागवतकारने मोक्ष-प्राप्तिक तीन i | 
की नकल भले ही कर ळें) जबतक हम अपनी इन्द्रियॉपर मुख्य साधन बताये हैं | 
BE प्राप्त नहीं करते, सदाचारका पालन नहीं करते; सदगुणों- १--एक तो निरन्तर प्रभुकी अनुकम्पाकी Gag, | ५ 
को अपने जीवनमें एकीभूत नहीं करते, तवतक हम मुमुक्ष अर्थात्‌ प्रतिक्षण भगवानको स्मरण करके रोता छा ° 
नहीं | सोक्षप्राप्तिक अधिकारी नहीं | सच्चे साधक नहीं । यही प्रार्थना करता BS प्रभो ! मेरे ऊपर कव क 
करोगे? कब दीनवन्धो | मेरी बारी आयेगी | कव शे. 
ऊपर करुणाकी कोर करोगे, कव दीनपर कृपादशि 
बृष्टि होगी !? जेसे चातक सर्वदा स्वातीकी बूँदके झि 
वादळको ही ओर देखता रहता है, उसी प्रकार सदा-सरबद | 
प्रभुको कृपाकी बाट जोहता रहे | 


परंतु इन्द्रियोंकी जीतना क्या कोई सरळ काम हे ? 
क्या इन्द्रियजित्‌ होना शुङ्का yen है जिसे उठाया कि 
गप्प कर गये | जितेन्द्रिय होना टेढ़ी खीर हे | हम चाहते 
हुए भी इन्द्रियोंको उनके विप्रयोसे रोक नहीं सकते | 
विश्वामित्र आदि ऋषियोंने कितनी तपस्या की | सहस्थो 
वर्षोतक धोर तप करते रहे | कहीं कामने वित डाला, कहीं २--अपने प्रारब्धवश जो भी सुख या दुःख अ. 
क्रोधने धर दवाया | क्या वे चाहते थे कि हमे काम-क्रोध जाय उसे बिना विरोधके निले भावसे भोगता रहे | 
सताव १ महर्षि सौभरि जनसंसदूसे दूर रहकर यमुनाजी- २--हृदयसे, वाणीसे तथा दारीरसे भगवान 
के जळमें, जलको स्तम्भन करके AES वर्ष पर्यन्त तप करते नमस्कार करता रहे । हृदयसे नमस्कारका भाव है 
| रहे; es alk संगको देखकर विवाह कर गे इच्छा भगवानकी मूतिको हृदयमं बिठाकर उसका ध्यान RI 
हो i यः एकस पचास आर पचाससे पाँच ae सोचे-यह जो कुछ हे सब तेरा ही है | 
बन गः 


“a7 


| 
बात यह हैं कि उनके साधनोंमें तो कोई कमी थी या) कोमा उत र 
R 

ie 7 आदिमें ओंकार हो, चतुर्थी लगी हो और अन्तमें म _ 
नहीं) संगदोषवश विन्नआ गये | उन AAR कुछ भी परवा या खाहा हो | जेसे ८४४ रामाय नमः |? (ॐ नमो भगव. 

करके मं हे। सो मुनिको अन्तमें 
P : वे साधनमें जुटे RI सोभरि का अन्तम वासुदेवाय |! अथवा सम्वोधन और भगवानका नाम हीहो॥ बर 
अपने कृत्यपर पश्चात्ताप हुआ और उन्होंने कहा--५जिसे हे राम | हे कृष्ण | हे नाथ | हे दीनबन्धो | यह भी वा | य 

T p 


मोक्षकी इच्छा हो, उस पुरुषको चाहिये कि वह संसारी विषय- का नमस्कार है । Re tp अल 
भोगियोंका संग सर्वथा त्याग दे | एक क्षणको भी अपनी : i 
eae ae क + सङ्गं त्यजेत भिथुनन्रतिनां | 
` इच्द्रियोंको sede न होने दे । अकेला ही एकान्तवास ae यय afk Fi | कि 
3 करे | एकान्तमं रहकर अपने चित्तको सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरमें एकश्चरन्‌ रहसि चित्तमनन्त ई ii 
STA यदि संग करनेकी आवश्यकता ही हो, तो भगवान- युञ्जीत तद ब्रतिषु साधुषु चेत्‌ प्रसङ्गः ॥ 2 
के भक्तोमे, aaas साधकोमें, प्रभुप्रेमियोंमें और ( भीमद्भा० ९ । ६ । ११) 
८.२. की i 
ली Aaa YY, toe 
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शरीरसे भगवानकी चल अथवा अचल मूर्तिको 
साष्टाङ्ग प्रणाम करे | भगवानकी चल मूर्ति तो साधु, संत, 
महात्मा; विद्वान्‌; ब्राह्मण भक्त आदि हैं; अचल भगवत्‌- 
मूर्ति भगवानके विग्रह हैँ | उनको साष्टाङ्ग प्रणाम 
करता रहे | 

इस प्रकार जो इन तीन साधनोंको सावधानीके साथ; 
विना आलस्यक्रे निरन्तर करता रहता हे; वह भगवान्‌का 
जो सुक्तिरूप परम धन है, उसका उसी प्रकार उत्तराधिकारी 
बन जाता हैं जेसे पुत्र विना किसी प्रयत्नके पिताकी 
सम्पत्तिका उत्तराधिकारी बन जाता है | यही यथार्थमे 
मुक्तिरूपी परमपदका सुन्दर सोपान हैं। यही निर्वाण 
पदकी सुन्दर सीढ़ी है। इसी वातको नन्दनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रजीकी स्तुति करते हुए श्री्रझाजीने कहा है--- 


तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो 
भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्‌ । 
हदूवास्वपुभिविरधन्नमस्ते 
जीवेत यो झुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । १४ । ८ ) 
छप्पय-- 
कृष्ण कृपा कब करें लगन जिनकी चातकवत | 
भोगे सुख दुख सहज भाग्यवश जो कछु आवत ॥ 
wad बचतें और देहतें gag बिनवें 
हरिमय जग कूँ जानि विनय तें सबके प्रनवे ॥ 
यॉ जो जीवन aR प्रभु, शरनागत बनिकें रहें । 
wa पितु चन पुत्र ज्यों; मुक्ति चरन तब त्यों ae) 
( भागवतद्‌शनसे ) 


= OREO 


तीर्थकर ओर सिद्ध 


( लेखक--आचार्य asst ) 


जेन दर्शनके चार धुव सिद्धान्त हैं-- 

१-आत्मवाद 

२-लोकवाद 

३-कमंवाद 

४-क्रियावाद 

आत्माके अस्तित्वके लिये छः बातें ज्ञातव्य हें 

१-आत्मा हे, २-पुनर्भव है, ३-बन्ध हे; ४-बन्धके 
हेतु हैं, ५-मोक्ष हे, ६-मोक्षके हेतु हैं | 

प्रसेक शरीरमें आत्मा हे; किंतु किसी भी आत्माका 
शरीरसे प्रथक अस्तित्व ज्ञात नहीं होता; इसलिये आत्माको 
अस्तित्व सदा संदेहका विषय बना रहता है | हमारे शरीरमें 
जाननेवाली सत्ता आत्मा है | वह चिन्मय हे | उसमें दृश्य 
वस्तुओको जाननेकी क्षमता है | किंतु वह स्वयं पुनर्भवी है 
या नहीं है, यह जाननेकी क्षमता उसमें विकसित नहीं है । 
स्मृति, प्रत्यमिज्ञा, तक और अनुमानके आधारपर कुछ 


A 


विद्वानाने यह प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया हे 
कि आत्मा पुनर्भवी नहीं है, तो अनेक विद्वानाने 


यह प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया है कि वह पुनर्भवी है । 
परोक्षके आधारपर दोनों घाराएँ we रही हैं। प्रत्यक्षका 
प्रामाण्य किसीके पास नहीं है | यह विषय सुक्ष्म ओर 


दूरगामी हे; इसलिये इसे केवळ तार्किक स्तरपर सुलझाना 
सम्भव नहीं है | इसके समाधानके लिये तीव्र वैज्ञानिक प्रयत्न 
या तीव्र साधना निमित्त बन सकती है | जिन व्यक्तियोंके 
मनमें आत्माकी उत्कट जिज्ञासा जाग उठती है, वे आत्म- 
दर्शनकी साधनाके पथपर चल पड़ते हैं । यह साधु-जीवनकी 
भूमिका है | ; 
ध्यानको उच्चतम भूमिकापर आरोहण करते-करते साधु 

प्र्यक्ष-दशनको उपलब्ध कर लेते हैं । वे प्रत्यक्षदर्शी 
( केवल्ज्ञानी ) साधु 'जिन? कहलाते हैं तीर्थेकरमें कुछ जिन 
होते हैं, पर सभी जिन तीर्थकर नहीं होते | ती थेकरमें कुछ 
अतिशायी विशेषताएं होती हैं । वे धर्म-शासनके शास्ता और 
पथदर्शक होते S| भगवान्‌ महावीर तीर्थेकर थे | उनके 
झासनमें सैकड़ों जिन थे | जीवनकालमे जिन और तीर्थकर 
दो भूमिकाओंमे रहते हैं | निर्वाण होनेपर वे सब सिद्ध बन 
जाते है---समान भूमिकाको प्राप्त हो जाते हैं | सिद्ध अवस्था 
बन्धन-सुक्तिकी अवस्था है | इस अवस्थामे केवळ आत्माका 
अस्तित्व रहता है | इसलिये free सबकी सामान्य भूमिका | 
हे । जेन आगमसूत्रोमें सिद्धोंके पंद्रह प्रकार बतलाये गये | 
हैं । किंतु वर्तमान अवस्थासे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
उनका आधार पूर्वजन्मकी स्थिति है। सिद्धोके पंद्रह प्रकार | 
ये हैं ह 
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१-तीर्थसिद्ध-तीर्थेकरके शासनमें दीक्षित होकर मुक्त 
होनेवाले | 
२-अतीर्थसिद्ध-तीर्थकरके शासनमे दीक्षित हुए बिना 
मुक्त होनेवाले । 
३-तीथकरसिद्ध-ती थैकरके रूपमे युक्त होनेवाले | 
४-अतीर्थैकरसिद्ध-ती्थैकरकी भूमिकाको प्राप्त किये 
बिना मुक्त होनेवाले | 
५-स्वयंबुद्धसिद्ध-स्वयंबोधि प्र्त कर मुक्त होनेवाले | 
६-प्रत्येकबुद्धसिद्ध=किसी एक निमित्ते बोधि प्राप्तकर 
मुक्त होनेवाले । 
७-बुद्धबोधितसिद्ध-आचार्यके द्वारा 
मुक्त होनेबाले | 
८-सत्रीलिंगसिद्ध-स्त्री-जीवनमें मुक्त होनेवाले | 
९-पुरुष्रलिंगसिद्ध-पुरुष-जीवनमें मुक्त होनेवाले | 
१०-नपुसकलिंगसिद्ध-कृुत नपुंसक जीवनमें मुक्त 
होनेवाले | 
` १ १-सलिंगसिद्ध-मुनिके वेषमें मुक्त होनेवाले | 
१२-अन्यलिंगसिद्ध-परिखाजक आदिके À मुक्त 
होनेवाले | 
१३-गहिलिंगसिद्ध-गहस्थके वेषमें मुक्त होनेबाले | 


सम्बुद्ध होकर 


१४-एकसिद्ध-एक समयमें एक ही मुक्त होनेवाला | 
१५-अनेकसिद्ध-एक समयमें अनेक मुक्त होनेवाले । 
इन भेदोमें सत्यकी सम्प्रदाय, लिंग; वेष आदि बाह्य 
उपकरणोंसे निरपेक्ष स्वीकृति है | अमुक सम्प्रदायमें दीक्षित 
होनेपर ही कोई मुक्त हो सकता है; अन्यथा नहीं हो सकता | 
अमुक AT धारण करनेपर ही कोई मुक्त हो सकता है, 
अन्यथा नहीं हो सकता | अमुक लिंगमें ही कोई मुक्त हों 
सकता हे; अन्यथा नहीं हो सकता । दूसरोंद्वारा प्रतिबुद्ध 
होनेपर ही कोई मुक्त हो सकता हे; अन्यथा नहीं हो 
सकता । ये एकाङ्गी धारणाएँ इन पंद्रह भेदोंके 
द्वारा निमूंल की गयी हैं । मुक्त वह हो सकता 
हे; जी बन्धन-मुक्तिकी साधनामें गतिशील है--सम्यग- 
दर्शनी) सम्यग ज्ञानी और सम्यक्‌ चारित्री है | भगवान्‌ 
महाबीरके अनुसार मुक्तिके नियामक तत्त्व सम्प्रदाय, वेष और 


लिंग नहीं हैं; किंतु सम्यगू दशन, सम्यगू ज्ञान और सम्यक 


न्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्परा * 


आ 
चारित्र हैं | इनका यथेष्ट विकास होनेपर किसी झी हू; 
या वेषमें मुक्ति हो सकती है और इनका विकास हुए 
किसी भी सम्प्रदाय या वेघमें मुक्ति नहीं हो 
सम्प्रदाय आदि बाह्य निमित्त है | उनका जा 
आत्मीय सम्बन्ध नहीं है | दशन) शान और चरित्र ३ 
मौलिक गुण हैं । ज्ञान, दर्शन, वीतरागता आदि छ 
अन्वित सत्ताका नाम “जीव? हे | बन्धन-दयामें ये ध 
रहते है। इनकी साधना करनेपर ये अनावृत होते चे 
| साधनाकाळमें ये मुक्तिके साधन होते हैं और ॥ 

कालमे ये जीवके स्वाभाविक गुण हो जाते हैं । 

जीवके मौलिक गुण चार हैं-( १ ) ज्ञान, ( २ a 
( ३ ) आनन्द) ( ४ ) शक्ति । ये गुण सब सिद्धो a 
रूपसे विकसित हो जाते है । इसीलिये उस अवस्थामें स्त 
कृत कोई तारतम्य नहीं होता | “आचारांग सूं ति 
स्वरूप निम्न areal व्याख्यात हे--- 

बह संस्थानरहित है--दीर्ध और हृस्व नहीं 
बृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण और परिमण्डल नहीं है | 

वह अरूप है-कृष्णश नील, लोहित, पीत और छु 
नहीं है | 

वह अगन्ध है--सुगन्ध और दुर्गन्ध नहीं है | 

वह अरस है--तिक्त) कहु) क्राय; अम्ल और फू 
नहीं है | 

वह अस्पश हे--ककश, मृदु, गुरु और लघु नहीं) 
शीत; उष्ण, स्निग्ध ओर रूक्ष नहीं है | 

वह अशब्द है-उसमें ध्वनि-प्रकम्पन नहीं है | 
स्त्री; पुरुष और नपुंसक नहीं है | E 

वह अशरीर, अजन्य और असंग है । 

वह अनुपम है---उसके प्रत्यक्ष बोधके लिये कोई उ 
नहीं है]. 

वह अपद है--उसकी व्याख्याके लिये कोई पदे 
है । खर उसतक पहुँच नहीं पाते | उसे जाननेके लिये. 
तर्क नहीं है | मति उसे ग्रहण नहीं कर पाती | वह वि 
SSH सत्ता है | 

“ओपपातिक सूज्र”में सिद्धके बारेमे कुछ विशेष जा 
मिळती है--मुक्त जीव किससे प्रतिहत हैं १ कहाँ RA शे 
हैं १ कहाँ शरीरको छोड़ते हैं १ और कहाँ जाकर शि 
होते हैं १ 
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वे आलोकसे प्रतिहृत होते हैं, लोकके अग्रभागमें स्थित 
होते हैं, मनुष्यलोकमे शरीरको छोड़ते हैं और लोकके 
अग्रभारमे जाकर सिद्ध होते हैं | वे अरूप-साधन ( एक 
दूसरेसे सटे हुए ) और ज्ञान-दर्शनमें सतत उपयुक्त होते 
दै । उन्हें बेसा सुख प्राप्त होता है, जिसके लिये इस sal 
कोई उपमा नहीं है | 

एक राजा अश्वारूढ होकर यात्राके लिये गया | 
उसका घोड़ा वक्र गतिवाला था | वह राजाको घने जंगलमें 
छे गया | वहाँ एक जंगली आदमी रहता था | उसने 
राजाका आतिथ्य किया और उसे मार्ग बता दिया | राजा 
उसे अपने साथ ले गया | उसने संकरमें सहायता की) 
उसे यादकर राजाने भी उसका बहुत सम्मान किया | उसे 


परवेजन्म 
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बढ़े प्रासादमें ठहराया | बड़ें-बढ़े राजभवन दिखलाये | 
बढ़िया भोजन कराया । कुछ दिन रहकर वह जंगलमे चला 
गया | घरवालोने पूछा तो उसने कहा; “मैं नगरमें गया था |? 
“नगर केसा होता है ?? «उसमें बहुत बड़े बड़े घर होते हैं |? 
उसने बहुत बताया पर उन्हें नहीं समझा सका | इसी प्रकार 
सिद्धके सुख भी अनुभूतिगम्य हैं; वाणीगम्य नहीं हैं | 
क सुख शाश्वत और निर्विघ्न दै, अतृप्त और क्षोमसे 
मुक्त है | 


जीव Ren अविकसित दशा हे और सिद्ध जीवकी | | 


विकसित दशा हे | इन दोनोंमें दशा-भेद हे, अखित्व-मेद 
नहीं है | प्रत्येक पदार्थका अस्तित्व त्रैकालिक है, तब कोई कारण 
दिखायी नहीं देता क्रि जीवका अस्तित्व Saif न 
माना जाय । ( प्रेषक---श्रीकमलेश चतुर्वेदी ) 


DRO 


ओर भावसिद्धि 


( लेखक--आचायं श्रीप्राणकिशोर गोस्वामी महाराज ) 


परलोकके frat कुछ बोलते समय आत्मनिष्ठाकी 
आवश्यकता है | यह आत्मनिष्ठा सुलभ नहीं है | जडदेहके 
अतिरिक्त आत्माको स्वीकार किये बिना परलोकके विषयमें 
कोई प्रश्न ही नहीं उठता | विभिन्न शरीरोंमें एक आस्माके 
परि्रमणकी सम्भावना साननेपर ही परलोकका विषय 
विचारणीय होता है | तभी एक विशेष क्रमिक पथ-परिक्रमणके 
अनुगमनमें विश्वास उत्पन्न होता हे । जिसकी वातपर 


विश्वास हो सके, ऐसे साधक या शुरुका अनुवर्तन किये बिना 


. छदयमें श्रद्धा या विश्वास नहीं जमता | अन्धविश्वाससे किसी 


सत्यको स्थापना नहीँ हो सकती | wR द्वारा प्रदर्शित 
पथमें बहुत दूरतक रास्ता तय कर BAR बाद भी 
चित्तमें भ्रम उत्पन्न होते ही किसी दूसरे पथ या उपायका 
अवलम्बन करना पड़ता है | शास्त्र, सदाचारका अनुसरण 
न कर स्वतन्त्र युक्तिके बलसे वस्तुका निरूपण करनेपर 
विफलमनोरथ होनेकी ही अधिक सम्भावना रहती है । 
युक्तिहीन विचार भी नीतिविरुद्ध होता है और सर्बजनग्राह्य 
नहीं होता | उपधर्म, स्थूलधम॑ या wa आभासका 
WIS न करना ही युक्तियुक्त है | परलोकतत्त्वका विचार 
करनेपर भ्रान्त मतके अनुसरणमें पूर्वपरिकल्पित सब प्रकारके 
लाभ, सुख-प्रासिके बिचार पूर्णतया परित्यक्त हो जाते | 
= निष्ठा orna मनुष्यके किसी भी काम नहीं 


प० पु० ८-- 


आती | सत्य और शाइबतका अबलम्बन किये बिना कोडे 
भी सिद्धान्त जीवका कल्याण-साधन नहीं कर सकता | 

काळ सदासे हे | काल नहीं था; इस प्रकारकी काळ- 
सम्बन्धी कल्पना हम नहो करते | इस अखण्ड काळकी 
किसी समय सीमारेखा नहीं खींची जा सकती | इस कारण 
काळको नित्य कहा जाता हे | इसी काळसें ससय-ससयपर 
विश्वरचनाका afr, अनन्त भेद, प्रल्यकी विभीषिका) 
बन्धन और मुक्ति तथा जन्म और मृत्युकी छायाके दर्शन 
होते हैं । कालकी सृष्टि सायारचित दै। इस कारण वह 
अमूक SARAT है | कालातीत वस्तु ही aay, सत्य 
अथवा अन्यनिरपेक्ष हे । काळ; कर्म, प्रकृति, जीव--सभी 
परमेश्वरके अधीन हैं, निरपेक्ष नहो हैं । मेघाच्छन्न 
अमावस्याकी रात्रिका घना अन्धकार हमारी इष्टिको अभिभूत 
कर लेता है | हम निकटस्थ स्थायी स्तम्भको भी नहाँ देख 
पाते हैं; दूसरी वस्तुओकी त्रात तो दूर रही | प्रलयकालीन 
तमोशुणके प्रभावमें चिरन्तन जीवसत्ता, जगत्‌का अस्तित्व 
अथवा परमात्माकी सत्यता--किसीकी भी उपलब्धि नहीं होती 


हे । केवल WD अज्ञान, सायाका अधिकार रहता है। उसमें 


किसी जीव-जगत्‌+ स्थावर-जङ्गस किसीका भी परिचय प्राप्त 
नहीं होता । परसात्माके आलोकमें, सल्य-ज्ञान-आनन्दके 


पुलकरमे, ae ब्रीज अङ्कुरित होनेपर विचित्र रूप, रस, | 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[mammaire ` कङ्गु ष्यक 
गन्धे अनन्त देवगण अपनेको विळसित करते हैँ | सूर्यकी 
किरणोसे रंग ग्रहण करके जैसे पुष्प अनेक रंगोंके हो जाते 
हैं, उसी प्रकार एक परमात्माकी किरण-छटामें अनन्त जीव 
कर्मवासनासे Tae विचरण करते हूँ | अनादिकाळसे यह 
विचरण चल रहा है | अनन्त पथपर चलते हुए मागमे 
कितने तीर्थ-दर्शनः कितने सुख तथा कितने दुःख आते È | 
स्वर्ग है; नरक है | कर्ममय जीवनको क्या कोई किसी प्रकार 
अस्वीकार कर सकता है ! प्रतिक्षण अपनेको उत्कर्षका 
अधिकारी बनानेकी ae ही प्राणीको प्राणसत्ताका 
परिचय है | 


विश्वप्राग एक होकर भी बहुत होनेकी इच्छा करता 
है । यह मौलिक इच्छा या कामना, सृष्टि करनेकी इच्छाका 
प्रथम स्पन्दन जीव-खुष्टिके जन्म-मृत्युका प्रकृष्ट सङ्केत है | 
अव्यक्तसे व्यक्त) सूक्ष्मसे स्थूल रूपमे आना जन्म-यात्रार्मे 
उतरना हैं | स्थूलसे› व्यक्तसे, अस्थूल-अव्यक्तमें लौटना 
मृत्युके पथमें पदार्पण करना है | इस प्रकार जड और 
चेतनका व्यक्त और अव्यक्त खरूपमें प्रकारा और अप्रकाश 
होता रहता है | जन्म-मृत्युके द्वारपर जगतूके जीव पुरुषार्थ 
सिद्धिके लिये निर्बाध गतिसे निरन्तर दीड़-धूप कर रहे हैं। यह 
दौड़-धूपका वेग क्रमशः बढ़ रहा है--एकके बाद एक, सृष्टिके 
प्रत्येक स्तरमें, उत्कर्ष-प्रासिकी झीतामें; पूर्णता-प्राप्तिकी 
sero, पथ-परिक्रमणके उल्लासमें | अगणित ect, 
wi, लालसाओंमेंश अभिलाष्राओंमें आवर्तन, विवर्तन; 
परिस्फुरण, परिनमनकें माध्यमसे सुक्ष्मातिसूक्ष्म जीवसत्ता 
प्राणमय कोषके अधिकारमे कर्ममय ऐतिह्योंका वहन करती 
हुई मनुष्य बनी हँ | उसके मनुष्यजन्मकृत संचित, 
आंशिक भुक्तश भोग्य ओर प्रारब्ध कर्मकी समष्टि है । पूर्व- 
aaa जो कर्म किये गये हैं; उनके चिह्न वर्तमान जीवनके 
FETE स्पष्ट झलक रहे हैं | संचित कर्म उसके भाग्यको 
नियन्त्रित करते हैं, कर्मकी प्रेरणा और safe उद्बुद्ध 
करते हैं | एक ही मनुष्यके भीतर क्षेत्रविशेषमें साँप, बाघ, 
“स; भ्रमर, कभी राक्षस और कभी देवताका भाव प्रकट हो 
उठता है | इसके द्वारा उसके विभिन्न योनिमें भ्रमणकी 
बात पण्डितलोग शास्त्र-प्रमाणके द्वारा निर्धारण करते हैं 


प्रमाण माने बिना प्रमेयका निर्णय नहीं होता | परलोक, 


जन्मान्तर) जन्म-मृत्यु और आत्माके रहस्यको माननेके लिये 


अलौकिक शॉस्त्र-प्रमाणको स्वीकार करना पढ़ता है | इसके 


TSI NST NaN जय 


केवल युक्तिके द्वारा रौ 
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अतिरिक्त अछोकिक तत्त्व 
नहीं होता । 


अजा, अज्ञेया मायाकी सृष्टि ब्रह्माण्ड हे; जीव उसके 
अन्तर्गत हैं । स्वरूपतः जीव अणु होनेपर भी सत्‌, चि 
और आनन्दमयका अंश है; अतएव नित्य हैं । जीव निल 


~ 
= 


हैं, उसका स्वभाव नित्य हैं 


यह जीव मनुष्यके रूपं ` 
अभिव्यक्त होकर नित्य आनन्दमय भगवानके संग मिलनेके 


on 


लिये साधनामें प्रवृत्त होता हें । अनेक योनियोंमें भ्रम | 
करनेपर जो मनुष्यदेह प्राप्त होता हे? वह सबसे श्रेष्ठ लाग | 
है, यह बात अनेक बार कही जा चुकी हैं | इन्द्रिय आदिके | 


संस्थान) मनोबृतिके उत्कर्ष? ज्ञान-विज्ञान तथा ईश्वरानुरागढ़े 


द्वारा मनुष्य खुष्टिमें अनन्यसाधारण जीव हे । जन्स-मृत्युका 


व्यबधान मिटाकर इहलोक और परलोकमे मधुर सम्बन्ध 


स्थापन करनेका अधिकार साधक मनुष्यको 


ही हें । अनत 


पथके यात्रीके रूपमे उसको जो मन्त्रग्रहण करना पड़ता है, | 


जिस साधनामें अपनेको लगाना पड़ता हैं, उसका y 
अधिकार मनुष्यको 


| यह मनुष्य-देहकी प्राप्ति देव-दुर्लभ | 


हे; क्योंकि साधनाका मूळ इस मानव-जीवनमें ही है | इस | 
एक जीवनमें शत-शत जीवनकी समस्याओंका समाधान हो । 
जाता है | ae जीव» जब उसको अपने स्वरूपका ज्ञान होता _ 
है, मुक्त हो जाता हे | जीव परम पुरुषोत्तमके विभिन्न अंग | 


— उनकी तटस्था शक्तिके विलास हैं । सूर्य और उसकी 
किरण जैसे aera: अभिन्न होकर भी नित्य भिन्न है) अ 
और उसकी चिनगारी अथवा समुद्र और उसके 
जैसे भेदाभेदका सम्बन्ध हैं; उसी प्रकार अंशी कृष्ण और 


जीवमें मेदामेद हे । भक्तछोग जीवका अभिन्न होनेपर भी | 


भिन्न रूपमे चिन्तन करते हैं । यह भेद मुक्तिकी अवख 
भी रहता हे | 
अतस्तस्मादभिन्नास्ते भिन्ना अपि खतां मताः | 
मुक्तौ सत्यामपि प्रायो मेदस्तिष्ठेदुतों हि सः ॥ 


( ब्ृहदभागवतासृतम्‌ २। २। १८६) 
आचार्य श्रीझंकरका वाक्य हे-- 
‘ge अपि लीलया विग्रहं कृत्वा 
भजन्ति 1 
इससे इस विषयका दिग्दशन होता है | 


श्रीमद्धागवतर्म भी देखा जाता है-- 


agit 


| 
| 


l 


j | 


रमण 
लाभू | 


(गढ़ 


हि 
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सुक्तानासापे सिद्धानां नारायणपरायणः । जीव एक लोकसे दूसरे लोकमें जाता है, यह असम्भव 
c y ms 

eeu: प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥ नहीं है । वह अपने उपाधिमय लिङ्गशरीरको धारण करके 

(६ ।१४। ५) परलोक-गमन करता है | नवीन देहमें नवीन sult प्रवृत्त 


मुक्तिमें जीवसत्ता जब aed लय हो जाती है तो फिर 
लीलामें विग्रह धारण करेगा कोन ? अथवा कौन सिद्ध होकर 
मुक्तिके पश्चात्‌ भी फिर नारायण-परायण होगा ! पद्मपुराणमें 
भगवानूर्मे महामुनिका मनुष्य-शरीर लय हो जानेके पश्चात्‌ 
भी पुनः नारायण मुनिके रूपमें आविर्भाव होनेकी कथा 
आती हे | बृहत्‌ नरसिंहपुराणमें नर्सिहचतु्ददी-त्रतके 
प्रसङ्गमें वेश्याके सहित ब्राह्मणके भगवानमें लीन हो जानेके 
बाद भी पुनः भार्याके सहित प्रह्मादके रूपमे आविर्भावका 
वर्णन हैँ | परतु यदि भगवदिच्छा हो तो वे किसीको सायज्य 
नामक निर्वाण भी दे सकते हैं। इसीलिये मळ इलोकमे 
“यायः? शब्दका व्यवहार किया गया हे । सत्‌ या असतूके 
साथ जीवका उत्थान या पतन होता है | कभी स्वर्ग, कभी 
नरक भोग मिलता है | शास्त्र अनुशासन करते हुए जीवके 
उत्कषके मागका निर्देश करते हैं । देवर्षि नारद अपने 
TASS स्मरण करके वेदव्याससे कहते हैं कि «मैं पूर्व- 


जन्ममें एक दासीके गर्मसे उत्पन्न हुआ था । मेरी माता 


थी वेदज्ञ ब्राह्मणोंकी सेविका । वर्षाकालमें चार 
मास एक स्थानपर अवस्थान करनेवाले साधु-संतोंकी 
सेवामें में नियुक्त था | साधुजन मुझपर अनुग्रह करते थे | 
उनके उच्छिष्ट पात्रका अवरिष्ट भोजन करनेसे मेरा ह्दय 
मगवदूभावसे भावित हो गया । प्रतिदिन साधु-संतोंके 
मुखसे श्रीकृष्ण-कथा, श्रीकृष्ण-गुणगान सुनते-सुनते मेरी 
श्रीकृष्णमें रति हो गयी | तत्र मैंने समझा कि परमात्मा 
Tae मायाके द्वारा स्थूल-सूक्ष्म प्रपञ्चात्मक देहकी सृष्टि 

है | इस प्रकार विश्वके रहस्यका ज्ञान मुझको हृआ--? 

तस्मिस्तदा छब्धरुचेम॑हामुने 
ग्रियश्रवस्य स्खलिता 

ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया 

पझ्ये मयि ब्रह्मणि कल्पित परे ॥ 
( श्रीमद्वा० १। ५ । २७ ) 

जन्म-जरा ओर मृत्यु, सब कुछ मायिक है, तथापि 
इनसे भय-विभीषिका कम नहीं होती । भगवान्‌ कपिलमुनि 
माता देवहूतिसे जन्म-मृत्युका रहस्य कहते हैं--- 

जीवो ह्यस्यानुगो देहो 

तन्निरोधोऽस्य 


afaaa | 


भूतेन्द्रियमनोमयः | 


मरणमाविर्भावस्तु सम्भवः ॥ 
( |__| ३।३१।४४) 


होता हैं | कर्मानुसार फलभोग करता है | उपाधिमय लिङ्ग- 
शरीर तथा पाञ्चभोतिक इन्द्रियोसे युक्त स्थूलशरीर--इन 
दोनोंके जब एक साथ मिलकर कर्म करनेकी क्षमता नहीं 
रहती हे, तव कहते हें कि “मृत्यु हो गयी । लिङ्गशरीर 
और भोगायतन मन-इन्द्रियसे युक्त स्थूलदारीरका एक माथ 
मिलकर प्रकट होना ही “जन्म? कहलाता है | इस जन्मके 
साथ एक अभिमान-_अर्थात्‌ मै = और मेरा शरीर है 
इस प्रकारकी एक अवस्था रहती ही है । इसी “में और 
मेरा’को भावनाका जब पूर्णतया विस्मरण हो जाता हैं) तो कहा 
जाता है कि “मृत्यु? हो गयी | एकादश इन्द्रिय और पञ्च 
तन्मात्राएँ, इन सोलह पदार्थोके साथ सत्रहवाँ जीवचेतन्य 
मिलकर स्थूलशरीरमें हर्ष-शोक, भय, दुःख और सुख 
आदि विभिन्न भावोंसे आक्रान्त होता है?--- 
अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते तिसुञ्चति । 
aq शोकं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति ॥ 
( श्रीमद्धा० ४ । २९ । ७५ ) 
पञ्च प्राण, पञ्च wife, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय मन और 
बुद्धि--वेदान्तमे सूक्ष्मरारीरके ये ही aac अवयव हैं । 
ऐसा भी कहा आता है, सूक्ष्मशारीरको लेकर जीवचैतन्यका 
स्थूलदेहमे प्रवेश ही “जन्म? है। सुक्ष्मरारीर खरूप और 
परिमाणमें भी सूक्ष्म होता है, अतएव अहर्य तथा सर्वत्र 
निर्वाध विचरणमे समर्थ होता हे । मुत्युके समय यह सूक्ष्मः 
देह ही जीवको स्थूल देहसे वहन करके ले जाता है | उस 
समय इसका नाम “आतिवाहिक? देह होता है तथा यही 
प्रेतशरीरके नामसे परिचित होता है । इसके बाद यथा- 
नियम स्थूलदेह या भोगदेह प्राप्त होता है । वेदानुगत 
शास्त्रोके अनुशासनमें अवस्थित वेदोक्त दस सस्कारोमे 
विश्वास रखनेवाले मनुष्यका ही श्राद्ध आदि अनुष्ठान होता 
है । शास्त्रोक्त पारलौकिक अनुष्ठान यथोचित रूपभे अनुष्टित 
होनेपर मृत व्यक्तिकी प्रेतत्वसे मुक्ति होती है और कर्मफलके 
भोगके उपयुक्त देह प्राप्त होती हे । जीवनकालमे जिस 
प्रकारके कर्म किये जाते हैं, मनुष्यकी तदनुसार ही शुक्ल 
या कृष्ण मागेसे गति होती है। एक परावर्तनका मार्ग है 
और दूसरा अनन्तका | उस मार्गमे जञानेपर फिर लौटना 
नहीं होता । कर्मविपाक किस आदमीको कहाँ ले जायगा, 
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यह कहना कठिन है | जो लोग समझते हैं कि जीव निरन्तर 
उत्कर्षकी ओर जा रहा है, उनकी बात दूसरी है; परंतु 
Mea विश्वास रखनेवाले साधक मनुष्यका SUA 
उत्कृष्ट देहकी प्राप्ति तथा निकृष्ट योनिम जन्म--दोनोको ही 
स्वीकार करते हैं । इसी कारण साधक अविचारपूर्वक किसी 
निन्दित कर्मगे प्रवृत्त नहीं हो सकते yee यदि कोई 
दुःसड़ः हो जाय तो उसके लिये प्रायश्रित्त करके शुद्ध होनेके 
लिये य्न करते हैं । मृत्युके पहले ही बहुतसे लोग स्वेच्छासे 
आत्मशुद्धिके लिये प्रायश्चित्त किया करते हैं | हरिनामकी 
साधना करनेवाले साधक श्रीभगवानके नामकीर्तनको ही 
सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित्त समझते हैं | वे लोग हृदथकी शुद्धिके 
लिये अन्य किसी प्रकारके प्रायश्रित्तको स्वतन्त्ररूपसे प्रधानता 
नहीं प्रदान करते | सब्र कर्मोनुष्डानोंमें उनको पूर्णत्व प्रास 
करानेके लिये श्रीहरिनामकीर्तनकी व्यवस्था श्रुति-स्मृति- 
सम्मत हैं | जीवनमें और मरणमें हरिस्मरण ही उनके लिये 
काम्य है | वे कहते हैं-- 
हो मनुष्य चाहे पशु पक्षी या बन जायें कौट पतङ्ग | 
आना जाना रहे कर्मवश मति नित रहे तुम्हारे सङ्ग ॥ 
अर्थात्‌ & प्रभु | हम चाहे मनुष्य, पशु-पक्षी या कीट- 
gay किसी भी योनिम जन्म ले; कर्मविषाकसे चाहे बारंबार 
आवागमन हो) fra हमारी बुद्धि सदा ठुम्हरेमे छगी रहे ।! 
जेसी भावना वैसा ही भव | अर्थात्‌ भावनाके अनुसार 
ही भव ( संसार ) मिलता है | जिसमें जो भाव ;मुख्यरूपसे 
होता है; वही उसके भावी जीवनका परथ-प्रदर्शक होता है | 
इसलिये देहकी शुद्धि जैसे आवश्यक है; वैसे ही भावकी 
शुद्धि भी आवक्यक्र | cau रहते इहलोक हो या 
परलोक--*भगवद्धाममे ही में हूँ?--इस प्रकारकी अनुभव- 
सम्पत्ति समानरूपसे प्राप्त होती हे | तत्र शरीरके रहने या न 
रहनेका कोई आग्रह या अनाग्रह नहीँ होता तथा देह-त्यार 
या देहःप्राप्तिमें हषे या शोक भी विचलित नहीं करता | 
साधारण मनुष्य जो पाप-पुण्यकी भावनासे कर्म करते हैं, 
वे लोग भूलोक, yas, Asis अथवा स्वर्ग आदिकी 
गति प्राप्त करते हैं | चित्तशुद्धि होनेपर निष्काम व्यक्ति तथा 
त्यागी साधु ness, जनलोक, तप्रोलोक और अन्तमें 
सत्यलोकपर्यन्त गमन करके मुक्त हो सकते हैं | किसी- 
क्रिसीकी क्रममुक्तिके मार्गसे धीरे-धीरे अग्रगति होती हे और 
किसी-किस्रीकी विशेष सौभाग्य उदय होनेपर सद्योमुक्ति 


, होली है । साधुसक्कके प्रभावसे जो लोग निष्क्राम भक्तिपथके स्थापन करता है, इसका वर्णन विशदरूपसे 
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पथिक होते हैं, उनमें भी तारतम्य देखा जाता है | a 
ज्ञानमिश्रित भक्ति करते हैं, कोई शुद्धा भक्तिके साधक हेते | 
हैं, तो कोई प्रेम-भक्तिका अनुशीलन करते हैं। इसके | 


अतिरिक्त प्रेमपरायण और प्रेमातुर भक्त भी प्रास होते हँ, | 


उनके भजनरसकी विभिन्नताके कारण ARNAN ॥ / 


तारतम्य माना गया है । वेकुण्ठ-वर्णनमें सालोक्य, सारूप्य, _ 
~ ` 

सामीप्य और ae मुक्तिकी बात प्रसिद्ध है । भक्तके जीवना] | 

सायुज्य तो कभी भी आदरणीय नहीं होता | इस सायुज | 


मुक्तिको तो श्रीकृष्णसे विद्वेष रखनेवाले भी श्रीकृष्णके हाथ | 
मारे जानेके फलस्वरूप प्राप्त कर चुके हे, ऐसा सुना | 
जाता है । 

भगवानके मन्दिरमें प्रविष्ट सभी भक्तोंको आनन्दका | 
अनुभव होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है | किंतु जो लो 
बिशेष रसयुक्त प्रीतिविशेषमें भगवान्‌की कृपा प्राप्त करे ` 
रास आदि बुत्य-विलासके द्वारा आनन्द्मयको आनन्द प्रदान । 
करते हैं, उनके लिये एक ऐसा कोई विशेष स्थान है बिर 


वैकुण्ठसे भी अधिक सुखमय कह सकते Z| इसको भी | 


अबश्य ही मानना पड़ता है। यहाँ ब्रह्मसंहिता ( ५ | ४९) | 
अवतरण दिया जाता है-- 


भानन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभि- 

स्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः | 
गोछोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो 
तमहं 


गोविन्दमादिपुर्षं भजामि ॥ 


ब्रह्माजी कहते हैं कि 
गोविन्दको मैं भजता हूँ । श्रीकृष्ण गोविन्द प्रेसरसमब है 
उनकी शक्ति भी प्रेमरसमयी है | इस प्रकारकी आनन्द | 
मू्तिमयी शक्तियोंके साथ गोलोकमें वे नित्य विहार करते |! | 


v 


यह गोलोक कहाँ है ! कैसा है ? कैसे; क्रिस मार्गे बही 
जाना होता है £---इस प्रकारकी जिशासा साधकके म 
होती È | | 

सारी कर्मवासनाओंके क्षय होनेपर पाञ्चभौतिक देह | 
पतनके पश्चात्‌ विदेहसुक्ति होती है, ग्रह बात हमने 5 _ 
है । देहान्तर न होनेपर भी देहके परमाणुओंके चि | 
होनेकी बात भी कुछ प्रचलित है । वेष्णव सारि 
भावान्तरके द्वारा यह शरीर किस प्रकार अप्राकृत | 
प्रवेश करता है तथा चिन्मय शरीरके साथ ङ्गा 


“सञ्चिदानन्दविग्रह - आदिषु । 


~ 


कोर 
हो 


श्सके 


a जन्म 
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Tees दशन और अनुभवके सम्बन्धर्म हम यहे 
कुछ चचा करगे | 


घनकी आशासे कामाख्या देवीकी 
उपासना करते थे । देवीने उनकी श्रद्धासे संतुष्ट होकर 
उनको स्वप्नमें दस अक्षरका श्रीमदनगोपाल मन्त्र प्रदान 
किया | साध्य-साधनके विषयमं जानकारी न होनेपर भी 
उस जपके फलसे ब्राह्मणका कामनारहित हो गया | 
वे AAT पूरा तीर्थभ्रमणके लिये निकले । 
बेष्णव लोगोंके उपदेशसे, सत्सङ्गके फलस्वरूप एकान्तमें 
मन्त्र-जपके प्रभावसे त्राह्मणको आनन्दमुच्छा हुई | 
उसको भी उन्होंने जपके मार्गमे विव्नरूप माना । एक 
दिन उनको श्रीभगवानूका आदेश हुआ कि "बृन्दावन 


एक ब्राह्मण 


दद्य 


करके 


उन 


जाओ, वहाँ परम आनन्द प्राप्त करोगे । रास्तेमें देर न 
करना |? वृन्दावन जानेपर उनको गोपकुमारके रूपमें 
श्रीगुरुदेव प्राप्त हुए । गोपकुमारने कृपापूर्वक अपने 
जीवनकी कहानी उनको सुनायी । साधनाकी प्रथम 
अवस्था देहान्तरकी भावना या जन्मान्तरकी विभीषिका 
नहीं है । शुद्ध भावके सम्बन्धले ही साधककी देह 
सिद्धदेह हो जाती है । दीक्षाके प्रभावसे aay द्वारा 
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oj 
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Tas अवस्थितिका अनुभव करके उनको नवजन्म 
प्राप्त होता है 


नूतन मनुष्य वननेके लिये पहले महान्‌ पुरुषकी कृपा 
चाहिये | दीक्षा ग्रहण करना परम आवश्यक हैं। नियमित 
मन्त्रजपसे एकके बाद एक भगवहिग्रहके प्रति श्रद्धा होती 
हे । ae, चतुर्भुज श्रीनारायण श्रीजगन्नाथ) 
श्रीवामन भगवान्‌, यज्ञेश्वर भगवान्‌ और तपोलोकमें 
परमात्माका अनुसंधान तथा सत्यलोकमें सहखशीर्षा 
पुरुपकी महिसाका पता लगता है | 


मायाके प्रभावसे मुक्त साधक चिरदीप्त पराकाश) 
परब्योस या चिदाकाशका दर्शन करता है । इस अनुभवके 
राच्यमें प्रवेश करनेके लिये भगवद्धक्तिके सिवा और 
कोई उपाय शास्त्रॉमे प्रदशित नहीं हुआ है | मत्येलोकमे 
हमलोग देवीधाम, रिवधास, श्रीक्षेत्र, अयोध्या; द्वारका, 
मथुरा, गोकुल, वृन्दावन आदिका दर्शन करते हैं; 
परंतु इन सब्र तीर्थस्थानोकी महिमा ग्रहण करनेका 
सौभाग्य सबको नहीं होता । इसका कारण है हमारे 
अंदर साधनाका अभाव । 
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श्रीचेतन्यचरितामृतमे प्रकृतिके 
धामके विष्रयर्मे कहा गया हैं कि 


पार विभु परव्योम 


c 
May 


~ 
असन्त ब्रह्म॒ gae चाम । 
कृष्णा कृष्ण saa ताहाई विश्राम ॥ 
A ~ nN 

ताहार उपरि जगे कृष्णलोक ख्याति | 

द्वारका, मथुरा, गोकुळ Bea स्थिति ॥ 

सर्वोपरि श्रीगोकुरु त्रजळोक चाम | 

Adan AA वृन्दावन नाम ॥ 
श्रीभगवानके पूर्णतम प्रेम, माथुय-विछासका धाम 


श्रीगोलोक हैं | श्रीकृष्ण एक स्थानमें रहते हुए ही सभी 
भक्तींके स्थानोंमं साक्षात्‌ अनुभूत होते भगवान्‌ अपने 
घाम अप्राकृत चिन्मय परव्योममें रहते हुए हो प्राकृत 
संसारमें प्रकट होकर प्रत्यक्ष अनुभवका विषय बनते हें | 
साधारण मनुष्य उनकी विवेचना करते हुए देशविशेषका 
विचार करके ही उनके धामके सम्बन्धमें सिद्धान्त 
बनाते हैं | यह sea अप्राकृत मनमें प्रत्यक्ष होता 
है, कृपासे जाना जाता हैं तथा प्रेस-सेवाकी लालसासे प्राप्त 
होता है | यह बात साधक लोग हमको स्मरण कराते है-- 
अनन्त विभु कृष्ण तनु सम। 
व्यापियाछे नाहिक नियम ॥ 


सवेग 

aura 

भक्तके प्रति अनुग्रह करनेके लिये रसिकेन्द्रचूड़ार्माण 
परस करुणामय श्रीकृष्णकी इच्छासे प्राकृत ब्रह्माण्डमे भी 
प्रेमप्रोज्ज्वल चिन्मय धाम प्रकाशित होता हे | यही क्यो; 
उनकी चिर आनन्दमयी लीला भी उसके साथ प्रकाशित 
होती हैं। वह लीला, वह धाम-माघुय, काम-कामना- 
दित मन-प्राणमे अनुभूत नहीं होता । इसके लिये 
चाहिये--शुचि शुभ्र जीवनशोभा । श्रीकृष्णविलासः 
भूमिके यथार्थ दशनके लिये आवश्यक ह--अक्लान्त 
उत्कण्ठा, निराविल दैन्य; निरलस नामाश्रय तथा ऐकान्तिक 
प्रेमप्रकर्ष । 


निन्तामणि मुभि A बन। 
c देखे ~ 

चमचे दे तारे प्रपञ्चर शम ॥ 

ma देखे तार स्वरूप TR 

गोपगोपी सङ्गे जाहा eo बिलास ॥ 


समाधि-दशेन ओर Sarat अन्तरानुभन ओर 
maaan विचित्रताकी बात भूल जानेसे काम नहीं 
चलेगा | समाहित होनेपर अहंतत्व ल्य हो जाता है! 
उसके साथ ही ब्रहिरिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियोकी¬ 
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इन्द्रियोंकी ओर अन्तःकरणकी वृत्ति ca हो जाती है | 
अनुभवकत्ता ओर अनुभवका अभाव होता है। उस 
समय जो सुख होता है, उसको झून्यरूपताके मिवा और 
क्या कहेंगे १ 
परं समाधौ सुखमेकमस्फुटं 
बृ्तेरभावान्मनसो न 
वृत्ती स्फुरद्वस्तु तदेव भासते- 
ऽधिकं यथेव स्फटिकाचछे महः ॥ 
( बृह्दूभागवतामृतम्‌ २ । २ । २१५ ) 


चाततम्‌ । 


अनुभवसे जो आनन्द . नहीँ प्राप्त होता हे, वह भी 
निरानन्द है । गलेमें मणिमय हार रहनेसे क्या होगा; 
यदि उसकी स्मृति नहीं हे ! भक्तिसुखका अनुभव 


करनेवाला भक्त नित्य है; अनुभवके कर्म श्रीभगवान्‌ 


अनिवंचनीय और अनुभवनीय नित्य हैं । अनुभूति बाह्य 
और अन्तरिन्द्रियकी वृत्ति नव-नव माधुर्य ग्रहण करनेमें 
प्रकृष्ट रूपसे नित्य स्फूत्ति प्राप्त करती रहती है । «मैं उनका 
सेवक हूँ, सर्वदा पादसंवाहनादि करता ह?---ऐसे अनुभवका 
प्रतिदिन उत्कर्ष होता है । SH रूप, गुण और लीलाका 
माधुर्य प्रतिक्षण नवनवायमान होकर मेरे नयन; मन और 
प्राणमें अनुभूत होता है । मैं उत्तरोत्तर अधिक उल्लासके 
साथ नामकीतंन करता हूँ, जप करता हूँ, विग्रह-सेवा 
करता हूँ । उनके ही चरणारविन्द्के स्मरणम ही भन 
ढगा रहता है। दूसरी-दूसरी भावनाएँ बाधा नहीं दे सकतीं | 
जसे सूयकी किरणोंके पड़नेसे स्फटिकके पहाड़की उज्ज्बल्ता 
क्रमशः बढ़ती है, उसी प्रकार मेरे अनुभवगें श्रीकृष्णकी 
कृपा-किरणके सम्पातसे उत्तरोत्तर आनन्दोल्लास बढ़ता है | 
कदापि 
रक्षेय 


तस्मिन्नेवाहं लीयमानो$नुकस्पया | 

निजपादाब्जनखांदयुस्पशतो5मुना ॥ 
( इहदूभागवतामृतम्‌ २ | ३ । ४० ) 
कभी-कभी सायुज्य मुक्तिके समान उनकी प्रदीप्त 
कान्तिमे मानो डूब जानेपर मैं उनके श्रीविग्रह्की करुणाकी 
बात स्मरण करता हूँ । तब वे ही मुझको निज पदकमलका 
स्पर्शदान करके सजग कर देते हैं। में फिर सेव्य-सेवक 

सम्बन्धर्मे लौट आता हूँ | 

भगवान्‌ सेवककी लालसा पूर्ण करते 
अनन्यभावसे अपने प्रियतमके 


हैँ । सेवक भी 
लीलामाधुयके प्रकाशनगें 


POOR Oo ०-- 
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हे । मर्त्यलोकमें गार, मी es 
दके ज 
नत्य होती स 
ख प्रकारका | 


सहचर होता 
A an` An N 

उनकी लीला होती हे | वेसे ही Age 
aM तदनुरूप लीला 
श्रीगोविन्दकी गोलोकलीलामे इ 

धु य Cm वह ` AS थ ग | 
माधुयपूर्ण व्यवहार हैं कि कोई यह समझ ह 
कि qe मर्त्यलोकमें हे या अमृतलोकमें है। र 
कृष्णलोक सबसे HA सर्वोत्कृष्ट सब देशोंका चूडागी) 


श्रह्मसंहिता ( ५ | ५२ ) का यह वर्णन सरा; 

योग्य ह-- स्वर 

गोलोझनास्नि निजधाम्ति a च तस्य 
देवीमहेशहरिधामसु तेषु! 

- ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन 

गोविन्दमादिपुरुषं तमहं  भजामि| a 


गोप्रधान देश होनेके कारण ही “गोलोकः नाम] 
है | सब धार्मोके ऊपर गोलोक है। उसी aie, 
Am प्रिय बृन्दावनको सर्वदा निजपद्‌-अङ्कित ३. 
क्रीड़ाविशेषका विस्तार करते हें | ऐसी लीला अय 
धाममें नहीं होती | भूतलमें बृन्दावनके समान ही गोष्ठे 
भी नित्य ही यह लीला होती रहती है । प्रथ्वीके। 
सलपर गोकुल-ब्ृन्दावनमें प्रकट और अप्रकट भेदे 
लीला साधारण जीवके भाग्यमे कभी दर्शनीय और। 
अदृश्य होती है । प्रेमक्री आँखोंसे तो सदा da 
होती हे | इस आनन्दलीलामें प्रवेशलाभ कला) z 
मनुष्यका नया जन्म है । इसीके लिये श्रीगौराज् म्हा! ae 
प्रेमभक्तिके अनुशीलनकी श्रीरूप-सनातन आरि. 
भक्तजनको शिक्षा दी है-- 


gi 


ज्ञात 
सद्‌ 
छुर 
स्वा 
~ 
आः 


sta नित्या प्रभुपादपद्मयो - | 
यो सञ्चिदानन्द्रसयी किल स्वयम्‌। a3 
आक्रृष्यमाणेव astada | 

तत्तत्‌  परीवारयुता प्रवतंते॥ | 


श्रीराधावल्लभकी) निज परिकरगणके सहित! है 
साथ जैसी समुचित है, उसी प्रकारकी) fa # नही 
प्रवर्तित होती रहती हे | यह लीला सच्चिदानन्द र 
अतएव सब प्रकारके दोषोंसे रहित है । fi गव्हा विरे 
इष्टिसे देखनेपर भी वह निर्दोष हे । अपने भर्त 
सेवाको अभिलाप्रा पूर्ण करनेके लिये ही वे मानती 
करते रहते हैं | 


~ 
रा, > T 

NN a 
Ri 
गोफ 


Ria 
a 


ay | 


जामि॥ 


' नाम 
लोकके १ 
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बीज और जीव 


( लेखक---अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सररवतीजी महाराज ) 


प्राणी नहीं हे, ब्रह्मासे 
परहेज ( परिजिहीर्षा ? ) 


इस विश्व-प्रपञ्चमे ऐसा को 
लेकर कीट-पतङ्गपर्यन्त, जो दुःखसे 
न करता हो ओर उससे वचनेका यत्न न करता È I 
विवेकदृष्टिसे देखनेपर स्पष्ट हों जाता हे कि दुःख अपने 
स्वरूपके अनुरूप नहीं) प्रतिरूप हैं | इसीसे विना माता-पिता; 
गुरु ओर शाकी किसी प्रकारकी शिक्षा प्राप्त किये, बिना 
Rad: बिना सस्कार डाले स्वाभाविक ही मृत्यु, अज्ञान, 
भय आदिसे अरुचि होती हैँ | विचार करके देखें तो जो 
दुःख बीत गया, उससे छूटनेका कोई प्रश्‍न नहीं | जो प्रतीत 
हो रहा हैं, वह वीतता जा रहा है । जो आनेवाला है, वह 
ज्ञात नहीं हैं| फिर दुःखसे छटनेकी इच्छाका क्या अर्थ 
हुआ ? जिन कारणोंसे दुःख होते हैं उन कारणोंसे छुटकारा- 
सदाके लिये छुटकारा, सर्वत्रके लिये छुटकारा, सर्वरूपसे 
छुटकारा, अर्थात्‌ आत्यन्तिक दुःखमुक्ति | ऐसी स्थितिमें 
स्वाभाविक ही प्रश्‍न उठता है कि दुःखका कारण क्या है ? 
ओर उसके निवारणका उपाय क्या है ? 

देहके साथ ही दुःखका उदय होता है | जन्म-सरण-- 
दोनोंमें ही दुःखका अनुभव होता है | रोग, वियोग, भोग; 
संयोग, अनुकूल-प्रतिकूल--सब देहके सम्बन्धसे ही होता हे | 
स्वाधीनता-पराधीनता भी इसीके साथ लगी हुई हे | धर्म 
देहके ही कच्चे-बच्चे हैं | इस 
देहका सम्बन्ध ही दुःखका हेतु हैं | सम्बन्ध क्या है।---५मैं? 
Ae Aes रूपमे इसे स्वीकार करना | अपने स्वरूपका 
विवेक करें और अपनेको Bea अलग समझ लें--*नाहं 
न मे!--'न में, न मेरा? | बस, देहके TRA जो कुछ कहा 


| जाय; वह कहा जाने दो | जो कुछ हो, सो हो | जैसे S, 


बैसे रहे | यह न “में?, न 'मेरा? । में द्रष्टा, साक्षी, असङ्ग, 


, उदासीन | देहके दुःखसे में दुखी नहीं) देहके सुखसे सुखी 
| नहीं | देहकी मृत्यु और जडता मेरा स्पर्श नहीं करती | 
| इसके रोग और भोग मुझे छूते नहीं | इसके निरोध और 
| विरोधका मुझे कोई अनुरोध नहीं हे । इसकी श्रान्ति और 
| भ्रान्तिसे मेरी झान्तिमें कोई विघ्न नहीं पड़ता | (अहं? और 


“मम?के रूपमें देहको ग्रहण करना ही दुःखका उपादान है। 
“अहम्मानादुत्पत्तिट्रेब्यदर्शनस्‌ | इसका अर्थ हुआ कि देह 
दुःख हे और इसको आत्मा अथवा आत्मीयरूपसे ग्रहण 


करना उपादान है | जब उपादान कारण ही नहीं रहेगा 
तो कार्य कहा १ 

अब सुनिये | यह देह sera आ गया ! Aa 
छोड़ देनेपर यह कहाँ चळा जायगा १ इस देहसे फिर वैसा 
ही सम्वन्ध नहाँ हो जायगा, इसका कया आश्वासन हैं ! 
देह चाहे एक aaa वना हो, चाहे अनेकसे, जड धातुमें 
इसका घटन या गठन बिना धर्माधर्मके तो हो नहीं सकता | 
धर्माधर्म बनता हैं कमसे | कर्म होता हे शरीरसे । फिर तो 
देही संतानपरम्पराका कभी उच्छेद नहीं होगा; क्योंकि 
जैसे पहलेसे विहित और निषिद्ध कर्म होते आये हैं, होते हैं) वैसे 
ही होते रहेंगे | देहसे कर्म ओर कर्मसे देह । ये दोनों बीज- 
रक्षके समान अनादि परम्परासे चले आ रहे हैं | तब क्या 
जीवका जीवन एक बीजका जीवन हे ? नहीं) नहीं; 
बीजके जीवनमें और जीवके जीवनमें आकाश-पातालका 
अन्तर है । जीव अविनाशी चेतन है ओर वीज विनाशी 
जड। आइये, एक बार दोनोंकी तुलना कर S | 

आपके हाथमें एक बीज है | क्या आप पहचानते हैं 
कि यह किस वृक्ष या फलका बीज है ? यदि हाँ, तो इसे 
देखते ही आप इसके पूर्वं रूप ओर उत्तर रूपकी कल्पना कर 
सकते हैं | यह बीज केसे मूल, Tab Steal पल्लब एवं 
पुष्पोंकी पार करता हुआ आया है | अब यह त्रोनेपर फिर 
उसीसे मिलता-जुलता रूप ग्रहण करेगा | क्या यह सब 
बीजमें दीखता है? नहीं, परंतु हैं सब बीजमें समाया 
हुआ | बीजको पृथ्वी, जल) गर्मी, प्रकाश, वायु और 
अवकाश--सब कुछ चाहिये | खेत, खाद, सिंचाई | वह 
आर्द्रं होगा, FM अङ्कुरित होगा बढ़ेगा | उसे देश 
चाहिये, काल चाहिये | यह सब कुछ होनेपर भी वह 
अपने स्वभावके अनुसार ही आकृति) रूप, स्वाद प्रकट 
करेगा | बीज अनादि परम्परासे चला आ रहा हे; अन्तबहिः 
ऊर्ध्वाधः गति प्राप्त करता रहा हे और यह तबतक चलता 
रहेगा, जबतक इसका बीजत्व अग्नि आदिके द्वारा नष्ट 
न हो जाय । 

अस आप एक जीवको अपनी tears हाथमे 
लीजिये | उसमें एक बिशेष प्रकारका जीवत्व हे | उसको 
भी आविर्भाब-तिरोभावके लिये काळ चाहिये | गमनागमनके 
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लिये देशकी अपेक्षा है | नाना प्रकारके रूप ग्रहण करनेके 
लिये ट्रव्यकी आवश्यकता हैं | यह गमनागमन जन्म-मरण 
और रूप-परिवर्तन कर्मके सम्बन्धसे होते हैं | बिना कर्मके 
उठना-गिरना, जीना-मरना अथवा जाना-आना नहीं हो 
सक्ता | एक ही वस्तु कर्मके बिना अनेक आकारोंमें 
परिवर्तित नहीं हो सकती । यही कर्म प्राकृत जगत मे विकार 
या विक्रियाके नामसे कहे जाते हे, जो एक विशिष्ट प्रक्रियासे 
आक्ृतियोंकी धाराका निर्माण करते हैं और यही कर्म जीव- 
जगतूमे करतृंत्वपूवेक किये जानेके कारण एक विशिष्ट 
वासनाजन्य संस्कारका रूप ग्रहण करते हैं; जिससे उनकी 
संज्ञा धर्म अथवा अधर्म हो जाती हे | चेतन्यकी प्रधानतासे 
जीव होता हे और जडत्वकी प्रधानतासे बीज | जीवका 
PRL उसकी अन्तःस्थताका सूचक हे और बीजका “बकार 
बहिष्ठतांका | बीज केवळ निर्माणका हेतु है; परंतु जीव 
निर्माण और प्रमाण दोनोंका | बीजकी शक्तियाँ केवळ भौतिक 
द्रव्यमें रहती हैं और जीवकी भोतिक-अभौतिक दोनोंमें | जीवके 
बहिःकरण और अन्तःकरण दोनों जाग्रत्‌ रहते हैं; परंतु बीजके 
करण मूर्छित होते हैं। बीजमें धर्माधर्मकी उत्पत्ति नहीं 
होती; परंतु जीव प्रमाणबृत्तिका आधार होने एवं कर्ममें 
स्वतन्त्र होनेके कारण धर्माधर्मका आधार बनता है | 
बीज भोग्यांशा-प्रधान है ओर जीव भोक्ता-अंश-प्रधान; 
इसलिये जीवका सुख-दुःख जाग्रत्‌ है और बीजका 
सुषुप्त । जीव अपने धर्माधर्मके द्वारा ऊर्ध्वगति और 
अधोगति प्राप्त करता है; बीज प्रकृतिकी स्वाभाविक धारामें 
विवश होकर । 


' जीव भी प्रकृतिके cea ऊध्वखोत, तिर्यकसोत 
और अधःखोत--तीन प्रकारके होते हैं । प्रायः पहले 
दोनोमे जडत्वकी प्रधानता रहती है; परंतु अधःछोतमे 
प्राकृत उन्नतिकी पूर्णता हो जाती है | वह ऊपरसे भोजन 
लेकर नीचेकी ओर बढ़ता है | यह मनुष्ययोनि ऐसी 
ही है । इसमें कर्म, ज्ञान और प्रेमके प्रकट होनेकी पूर्ण 
योग्यता है; क्योंकि नवीन-नवीन कर्म करनेके लिये हस्त 
आदि इच्धियोंका, नित्य नूतन आविष्कार करनेके लिये 
बुद्धिका और आनन्दानुभूतिके लिये प्रेमका विकास स्पष्ट 
= देखनेमें आता है। इस वोनिमें सद्भाव, चिद्धाव एवं 

आनन्दभावके अनुभवक्की पूर्ण योग्यता है | यह अपने 
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अन्तःकरणमें विद्या एवं कर्मका संस्कार बारा „| 
S> Ry 

और पूर्व प्रज्ञाका उदय भी देखनेमें आता है। हे 
धर्माधर्मका सम्पूर्ण दायित्व मनुष्योमे ही प्रकट होता | 
THY 


अधर्माचरण करनेसे देह, इन्द्रिय और मनप 
नियम्त्रण शिथिल हो जाता है; इसलिये उन्हे पुनः है | 
नियन्त्रणमें जाकर SHAS, स्वेदज, अण्डज A पे | 
द्विपादसे इतर जरायुज होना पड़ता है | zh | 
देह, इन्द्रिय और मनकी शुद्धि और Fama j 
होनेपर ग्यता मिलती है ||. 
सु Hi प्रथमतः ऐन्द्रियक सुखका ही Sey 
होता हे; परतु एक इष्टको अनन्यमावसे उपासना क 
ऐन्द्रियक gaa विलक्षण इष्टदेवसम्बन्धी देवी P 
आविर्भाव होता है । धर्मसुखमें अनेक देवता, मनः 
विधि-विधानके कारण फलमें भी अनेकता हो 
और उपासनामें एक इष्ट मन्त्र, पद्धति और निष्ठा हे! 
कारण माव-प्रधान waa भागवतसुखका आए 
होता है। अन्तःकरणके साक्षी स्वयंप्रकाश चेतनका३. 
काल और द्रव्यके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है | बहि 
विरोधसे यही द्रष्टा आत्मा ect स्थित हो जाता 
तब यह Bk गमनागमन, कालकृत IANI 
maa योनिपरिवर्तनसे मुक्त हो जाता हे । उप्रा 
असंग हो MA कारण उस समय यह द्रष्टा १ 
स्वरूपमें अवस्थित होता है; परंतु समाधि टूट को 
इसका फिर वृत्तिसारूप्य हो जाता हे; इसलिये पणि. 
नियन्ताद्वारा इसका भी नियन्त्रण और जम 
आदि शक्य हो जाता है | परंतु बेदान्तोक्त ae 
aan देश-काळादिका बाध अर्थात्‌ मिथ्या गि 
हो जाता है तब जन्म-मरणादिकी आत्यन्तिक शि 
हो जाती हे । saan aft सत्यता और उनके 
तादात्म्य रहेगा, तब्रतक भेद्की सत्यता, द्रष्टाकी 4 
और ईश्वरकी प्रथकताको कोई मिटा नहीं सकता | | 
जन्म-सरणका Tae बना ही रहेगा । बीजत्व i 
aaa अनादि होनेपर भी =| है 
जीव चेतन होनेके कारण भौतिकास्नि-नाइय तरी. 
इसका वृत्तियोंके मूलभूत वासनाबीज-संस्कारोके ' 
अविद्यामूलक तादात्म्य है, इसलिये ज्ञानागमे | 
अविद्याका दाह हुए बिना जीवका जीवत्व fet 


A ये 
z 


दैबी राज्यमें प्रवेशकी 


नेणं ५ 
bays 
उसे} 
नाक 
वी पुष 
मल ३ 
I हो 
गेष्ठा शै 


। आष 


AGEN 2 
है | ate 


रो जात] 
aUi 
| aa 


द्रष्टा ३ | 
टूट की 


ये वृत्तिं 
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हो सकता | जीव चेतन दवै, उसकी जीवनसत्ता अनादि 
और अनन्त है । वह देश; काल और द्रव्यकी कल्पनाको 
अपनी दष्टिमे धारण करता है । देश, काल, द्रव्यकी 
भासमानता बाधित है ओर चेतनका स्वरूप सर्वथा 
अबाधित | अनुभवकी smelt अपना नास्तित्व नहीं 
हे । कोई भी यह अनुभव नहीं कर सकता कि में नहीं 
हूँ | इसलिये जीवका वास्तविक जीवन अनन्त ओर अद्वय 
हे। वह अपनी कस्पनामें ही भासमान कालके साथ 
तादात्म्यापन्न होकर अपनेको नित्य, देशके साथ तादात्म्यापन्न 
होकर व्यापक ओर द्रव्यके साथ तादात्म्यापन्न होकर सर्वात्मक 
समझता है | वस्तुतः ये नित्यता, व्यापकता और सर्वात्मकता 
भी उसके यथार्थ स्वरूप नहीं हैं, कल्पित दृश्यमें तादात्म्यके 
कारण ही हैं| अधिष्ठान चेतन ही वस्तुतः जीवका यथार्थ 
स्वरूप हे ओर उसमें gant किंचित्‌ भी भेद नहीं है। 
बाधित भासमानताका कोई मूल्य नहीं है | वस्तुतः बीजत्व 
और जीवत्व afar हैं। बीजसत्ता ओर जीवसत्ता 
दोनों ही अखण्ड चिन्मात्र सत्तामे अभिन्न हैं | 


अब फिर एक बार पहली बातपर लौट चलें | किसी 
भी एक aed अनेकाकारताका कारण क्या है? विक्रिया 
अथवा क्रिया | विक्रिया प्राकृत अथवा स्वाभाविक है; 
परंतु क्रिया कर्ताके द्वारा अनुष्ठित है | क्रिया धर्म अथवा 
अधर्मसे अनुविद्ध होती हे; क्योकि उसके qed प्राप्ति 
अथवा परिहारकी इच्छा रहती है। प्राप्तिकी इच्छा 
झोभनाध्यासमूलक है ओर परिहारकी इच्छा अशोभनाध्यास- 
मूलक है । इसी इच्छाकी ecard विहित-प्रतिषिद्ध 
क्रियाका आचरण होता है। अध्यास अज्ञानमूलक है | 
इसलिये जबतक अज्ञान WM तबतक अध्यास रहेगा 
ओर जबतक वह रहेगा, तवतक वासनाकी निवृत्ति न 
होनेके कारण अन्म-मृत्युका चक्र भी निवृत्त नहीं हो 
सकता । इस चक्रकी निवृत्तिके लिये वेदान्तज्ञानको अपेक्षा 
है। यदि यह कालकी प्रधानतासे जन्म-मरण, देशकी 
प्रधानतासे गमनागमन, द्रव्यकी प्रधानतासे योनिपरिवर्तन) 


A ---- 


महावाक्यजन्य ज्ञानकी आवश्यकता ही न होती और 
सम्पूर्ण वेदान्तका श्रवण, मनन, निदिध्यासन व्यर्थ हो 
जाता । ब्रह्मात्मेक्यज्ञानकी आवश्यकता ही इनकी 
निवृत्तिके लिये है । 


श्रीगीडपादाचारयंजी महाराजने, जिन्हें श्रीशंकराचार्यने 
ब्रझसूत्रके शारीरक भाष्यमें 'सम्प्रदायविद्रके नामसे 
स्मरण किया हे और श्रीसुरेश्वराचार्यने 'वेदान्तमर्मज्ञवृद्ध?के 
रूपमे अपनी क्ृतियोंमें स्थान-स्थानपर समाहत किया 


है; कहा है-- 


Was THA: संसारस्तावदायतः । 
क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते॥ 


आत्माको ब्रह्म अर्थात्‌ देश, काळ, वस्तुपरिच्छेदसे 
रहित सजातीय, विजातीय, स्वगतभेदञून्य न जानकर 
यह बात मानी जाती है कि में धर्म-अधर्मका कर्ता और 
उसके फल सुख-दुःखादिका भोक्ता हूँ, तब जन्म-सरणरूप 
संसारकी बृद्धि होती है | जब ब्रहमा्मेक्यज्ञानसे अज्ञानमूलक 
ada भोक्तृत्व) संसारित्वे) परिच्छिन्नत्व आदि बाधित 
हो जाते हैं, तब जन्म-मरण, गमनागमन आदि अनर्थमय 
संसारकी निव्वत्ति हो जाती है । इसलिये तत्त्वशानके पूर्व 
Gara और परलोकको न मानना बेदान्तबिद्यासे विमुख 
करनेवाला है ओर घोर अनर्थमें FATT है | 


यह बात सर्वथा वेदान्तसम्मत और युक्तियुक्त है 
कि staat जीवन अखण्ड चिन्मात्र सत्ता ही है | अज्ञानके 
कारण ही भेदभ्रम होता है । भेदमात्र ही प्रातिभासिक 
है । भेदवस्तु सत्य नहीं है। तत्ततः अपने खयंप्रकाश 
अधिष्ठानसे भिन्न भी नहों हे । अपना आत्मा ही यह 
अधिष्ठान है । अन्ततः हम आपके अनुसंधानके लिये 
एक वेदमन्त्र उपस्थित करते हैं--- 


यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ 
अपो भिज्ञा बहुघैको$नुगच्छन्‌ l 


ईश्वरके द्वारा नियन्त्रित कमंफल न होता और अज्ञानी जीव उपाधिना क्रियते भिन्नरूपो 
इस फलको भोगनेके लिये बाध्य न होता, तो तत्तमस्यादि देवः क्ेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा ॥ 
— r LRR 


qo पु o ९--- 
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पुनर्जन्मका मौलिक आधार 


| 


( छेखक--स्वामी श्रीसनातन देवजी ) 


मानव-मस्तिष्ककी जहाँतक पहुँच है उन सम्पूर्ण पदार्थों- 
का विभाजन दो प्रधान विभागोंमें हो सकता है | एक तो वे 
पदार्थ जो हमारे aguas विषय हैं और दूसरा वह जो 
उन सबको जाननेवाला है । दानिक भाषामें इन्हींको 
क्रमशः इञ्य ओर द्रष्टा अथवा जड और चेतन कहते हैं | 
इनमें सम्पूर्ण दृश्यवर्गका जो मूलकारण है, उसीको प्रकृति, 
प्रधान या माया कहते हैं । द्रष्टा कभी किसीका भी दृश्य 
या विषय नहीं होता, अतः इस समय उसके विषयमें कोई 
विचार नहीं करना है | किंतु इतना तो स्पष्ट है कि दृश्य 
संदा परिवर्तित होता रहता हे और द्रष्टा अपरिवर्तनशील 
हैं प्रकृति या माया स्वभावसे ही परिवर्तनशील है | 
यदि सच पूछा जाय तो परिवर्तनके कारण ही उसकी 
प्रतीति होती हे | अपने मूलरूपमें तो वह भी अव्यक्त 
और अलिङ्ग ही है । उसमें क्षोभ होनेपर जब वह व्यक्त 
रूपमें आती है, तभी उसकी प्रतीति होती है । उसका यह 
व्यक्त रूप ही प्रपञ्च है और यह निरन्तर परिवर्तनशील है | 


परिवर्तनमें स्थिति तो क्षणिक ही होती है । वास्तवमें 
तो उत्पत्ति और प्रलयके क्रमका नाम ही परिवर्तन है | 
यह क्रम स्थूल-सुद्ष्म तथा समष्टिव्यष्टि सभी पदार्थमें पाया 
जाता है | जिस प्रकार हमारे स्थूलशरीरमें परिवर्तन होता 
है वैसे ही सूक्ष्मशरीरमें भी होता रहता हे। इस cpa 
यद्यपि सभी पदार्थ क्षणिक हैं, तथापि व्यवहारमें हमें उनमें 
स्थितिका भास भी होता है। किंतु यह भास हे केवल 
प्रतीतिमात्र ही | वास्तवमें सहद परिवर्तन ही हमें स्थिति 
जान पड़ता है । जैसे दीपशिखा और जल-तरङ्ग प्रतिक्षण 
नयी-नयी होनेपर भी हमें स्थिर-सी जान पड़ती हैं, उसी प्रकार 
पदार्थ भी वास्तवमें क्षणपरिणामी होनेपर भी हमें स्थिर- 
से जान पड़ते हैं | सच पूछा जाय तो इस सहृ परिवर्तन 
या प्रतीयमान स्थितिका नाम ही “पदार्थ” है, तात्त्विक दृष्टिसे 
तो केवळ सतत परिवर्तन या गतिका ही भास होता है, 
पदार्थकी कोई सत्ता नहीं है | 

इस प्रकार क्षणिक या स्थायी जितने भी पदार्थ हैं, उन 
सभीका आरम्म और अन्त होता है। आरम्मका नाम 
IRP है और अन्तका नाम “नाश? है | अतः सभी पदार्थ 
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चलता रहता हे | इस क्रमके द्वारा पदार्थका केवल 

होता है, तात्त्विक नाश नहीं होता | जिस प्रकार घट | 
कपाळ हो जाता है, कपाल टूटकर कपालिकाएँ हो जाती! | 
कपालिकाएँ पिसकर चूर्ण हो जाती हैं, चूर्ण खादके al 
मिलकर पेड़ और पौधोंका आहार हो जाता है और 4 | 
उनके फल-फूलका रूप भी घारण कर लेता हे a 
प्रकार विश्वके सम्पूर्ण पदार्थ बिंगड़-बिगढ़कर Tay 
धारण करते रहते हें । ये रूपान्तर ही इन पदा 
जन्मान्तर ह । अतः संसारका प्रत्येक पदार्थ quay a 


उतपत्ति-नादशील हैं और यह उत्पत्ति-नाशका तम By | 
Th 


नये-नये जन्म धारण करता रहता है | उसका आत्यन्तिक 
उच्छेद कभी नहीं होता | 
यह तो हुई जड तत्त्वकी बात | अब हमें जी 


जन्मान्तरके विषयमे विचार करना है | ऊपर हमने जि | 
द्रश और दृश्य दो तत्त्वोंका उल्लेख किया है उनमें परिब | 
केवळ इश्यका ही स्वभाव है, get कभी कोई परिब | 
नहीं होता | किंतु जीव एक ऐसा तत्त्व है, जिसे न केवह 

दृश्य कह सकते हैं और न द्रष्टा ही । परंतु यह इन दोनों: 

से विलक्षण कोई तीसरा तत्त्व भी नहीं है i सम्पू ` 
हश्यका प्रकाशक S| उसका दृश्यके wala कभी को 

सम्बन्ध नहीं है, तथापि अविवेकवश उसमें उन धमो | 
सम्बन्धकी भ्रान्ति होने ळगी है। जिस प्रकार फिल्मरे | 
WR प्रतीत होनेवाले eat यद्यपि उस पदका को! | 
सम्बन्ध नहीं होता, तथापि उसके fat उनकी प्रतीति भी । 
ae होती; इसलिये ag उनसे सम्बद्ध-सा जान पढ़ता | 
हैं | इसी प्रकार हृश्यका आधार होनेके कारण द्रष्टा इसके | 
aa उपरक्त-सा जान पड़ता है | इस अविवेकजनित | 
उपरक्तिके कारण ही वह अपनेको स्थूल, सूक्ष्म और काण | 
शरीरके धमाँसे सम्बद्ध ही Teh सम्पन्न समझने लगता | 
है । इस देहाध्यासके कारण ही वह विशुद्ध द्रष्टा न रहकर । 
कर्मोका कर्ता तथा कर्मफलोंका भोक्ता बन जाता है और | 
देहके सुख-दुःलके कारण aa Z मानते 

लगता है | इसीसे उसकी संज्ञा “जीव? हो जाती 2 | ई 
प्रकार शुद्ध साक्षी ही अविवेकवश कत्ता-भोक्ता जीव E 
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ओर शरीरके साथ अपना तादात्म्य मानने 


परिवर्तनके क्रमपें स्थूलशरीर तो यहाँ सड़ जानेपर 
कृमि) किसीके द्वारा खा लिये जानेपर विष्ठा और जला दिया 
TAR भस्म हो जाता है । परंतु सूक्ष्मशरीर तो संस्कारों- 
का पुतला है | उसपर इस स्थूल जगतूके किसी घातक 
कारणका कोई प्रभाव नहीं होता | वह अपने संस्कारोंके 
अनुसार परिवर्तित होता है | जीवका उससे तादात्म्य हे ही, 
अतः वह उसके परिवर्तनको अपना ही परिवर्तन या 
पुनर्जन्म मान Aza है | इस प्रकार यद्यपि पुनर्जन्म सूक्ष्म- 
शरीरका होता है, तथापि वह कहा जाता है जीवका | 


यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि पुनर्जन्म तो नवीन 
स्थूलशरीर धारण करना दै, सूक्ष्मशरीरमें परिवर्तन होना 
तो पुनर्जन्म नहीं | फिर ऐसा क्यों कहा गया ? 


यह Ag ठीक है | परंतु सोचिये तो सही कि qea- 
शरीर कहते किसे हैं? अन्तःकरण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय 
और प्राण--इनके समुच्चयका नाम सूक्ष्मशरीर है | इनमें 
अन्तःकरण और ज्ञानेन्द्रिय तो ज्ञानदाक्ति हैं और कर्मेन्द्रिय 
तथा प्राण क्रियाशक्ति हैं| इस प्रकार ज्ञानशक्ति और 
क्रियादाक्तिके समूहका नाम ही सूक्ष्मरारीर हे । ये दोनों 
शक्तियाँ निराधार नहीं रह सकतीं । किसी-न-किसी प्रकारका 
स्थूलदारीर स्वीकार करनेपर ही ये अपने व्यापारमें समर्थ 
हो सकती हैं | अतः अपने व्यापारके लिये सूक्ष्मशरीर 
सर्वदा किंसी-न-किसी स्थूल आधारकी कल्पना कर लेता 
है । इसीसे शरीर-त्यागके समय भी पहले आतिवाहिक 


` शरीरकी कल्पना करके पूर्वदेहको त्यागता है और उसीके 


द्वारा SHRM आकर अपने पाप-पुण्यके अनुसार दुःख- 
सुख भोगकर जन्मान्तर ग्रहण करता है | 

इसी dau हम आधुनिक भौतिकवादियोके एक 
प्रमुख सिद्धान्तकी समीक्षा भी कर S| उनका मत है कि 
आत्मा या चेतन कोई स्वतन्त्र aa नहीं है। यह जड 
प्रकृतिका ही परिणाम हैं | अतः रोगादिके कारण जब स्थूल- 
शरीर कार्यक्षम नहीं रहता तो उसकी चेतना नष्ट हो जाती 
है और फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता | ये लोग 
प्रकृति या जड तच्वको ही एकमात्र परमार्थ तत्त्व मानते हैं | 
इन्हें 'जडाद्वेतवादी? कहा जा सकता है। इस प्रकार दार्शनिक 
इृष्टिकी चरम परिणति दो छोरोंपर ही होती है। एक ओर 
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जडाद्वैत है और दूसरी ओर ब्रह्माद्वैत | एक पक्षकी eÀ 
केवळ जड तत्त्वकी ही सत्ता हैं, चेतन उसका विकार हैं और 
दूसरे पक्षकी दृष्टिमे केवळ चिन्मात्र पखह्मकी ही सत्ता है; 
जड उसमें अध्यस्त है | यदि प्रथम पक्ष स्वीकार किया जाय 
तो प्रश्‍न होता है कि जबतक चेतनका विकास नहीं हुआ 
था; तबतक जडकी सत्ता प्रकाशित किससे होती थी ? जड 
प्रकाश्य हे, अतः किसी प्रकाशकके विना उसकी सत्ता 
सिद्ध ही नहीं हो सकती | चेतन तो स्वयंप्रकाश है, 
उसको fates लिये किसी,अन्य प्रकाशककी सत्ता अपेक्षित 
नहीं होती | उसमें बिना किसी अन्य साधन-सामग्रीके स्वतः 
ही प्रपञ्चकी प्रतीति हो जाती हे--यह खप्न-प्रपञ्चक्रे रूपमें 
इमे नित्य ही अनुभव होता रहता है। अतः जडाद्वेत- 
वादियोंका विचार युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता | ये लोग 
जिस चेतनका विकास जड तत्त्वसे कहते हैं, वह तो अन्तः- 
करण तथा इन्द्रियवर हैं । वे अवश्य seh परिणाम हैं; 
परंतु वे कर्ता-भोक्ता जीव नहीं हैं | वे तो उसके कर्म और 
भोगके साधन हैं । वे कर्ता नहीं; करण हैं । 

जन्मान्तर स्वीकार करनेवालोंमें भी कुछ लोगोंका सत 
है कि मनुष्य दूसरे जन्ममें मनुष्य ही होता है । वह पशु-पक्षी 
या किसी अन्य योनिमें नहीं जा सकता; क्योकि उसमें 
मानवोचित संस्कार बद्धमूल हो जाते हैं । परंतु शास्र और 
विचारदष्टिसे यह बात भी युक्तिसंगत नहीं जान पड़ती | 
जीवका स्वभाव है कि वह जिस परिस्थिति, अवस्था या 
शरीरमें होता है, उसीसे उसका तादात्म्य हो जाता है । 
जब आप विद्यालयमे अध्ययन करते हैं तत्र अपनेको विद्यार्थी 
सानते हैं | जब अध्ययन समाप्त करके पढ़ाना आरम्भ कर 
देते हैं तो अपनेको अध्यापक मानने लगते हैं | इस प्रकार 
परिस्थिति परिवर्तित होते ही आपकी अहंता बदल जाती हे । 
जाग्रत्‌ अवस्थामें अपनेको वयोवृद्ध अध्यापकके रूपमें देखते 
हैं ओर खप्नमें युवक विद्यार्थीके रूपभे देखते हैं तो उस 
अवस्थामें भी आपको कोई संदेह नहीं होता । अतः 
अवस्थाके परिवर्तनसे भी आपकी अहंता बदल जाती | 
इसी प्रकार जब सम्वन्ध, पद्‌, पान्त और धर्मके परिवर्दनसे 
भी आपकी अहंताका परिवर्तन होता देखा गया है तो 
मृत्युके द्वारा देहान्तरकी प्राप्ति होनेपर अहंताके परिवर्तन 
कोई बाधा केसे आ सकती है ? अतः उपर्युक्त तकोभासके 
आधारपर शास्त्रीय सिद्धान्तको स्वीकार न करना युक्तियुक्त 
नहीं है । 
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इस प्रकार निश्चय हुआ कि जिस प्रकार प्रत्येक 
प्रतीयमान पदार्थ परिवर्तित होता रहता है, उसी प्रकार जीव 
भी अपने संस्कारोंके अनुसार नये-नये शरीर धारण करता 
रहता है | संसारमें ऐसा तो कोई पदार्थ नहीं है, जिसमें 
परिवर्तन न होता हो अथवा जिसका सर्वथा उच्छेद हो जाता 
हो | जो कुछ प्रतीत होता है, वह न तो शाश्वत हैं और न 
अलीक है | यद्यपि जीव वास्तवमें तो शुद्ध चिन्मात्र, एकरस 
ओर शाश्वत तत्व है; किंतु परिवर्तनशील शरीरसे तादात्म्य 
स्वीकार करके वह कर्ता, भोक्ता तथा जन्म-मरणदील जान 
पड़ता है, यही उसका बन्धन है । जबतक यह अविवेक 


पुनर्जन्म होता है; इसके अनेक प्रमाण हैं | यानी मेरे 
लिये यह जन्म जितना सिद्ध है, उतना ही पहलेका ओर 
आगेका भी | इसमें किसी प्रकारके संदेहको 
गुजाइद नहीं | 

सृष्टि--अनादि और अनन्त 

मेरा निश्चित मानना हैं कि इस alee कहीं भी यह 
नहीं कह सकते कि यहाँ उसका अन्त और यहाँ आदि है | 
वह अनादि और अनन्त है | सृश्टिका खरूप ही यह है | 
आसमानमें कितने तारे हैं, इसकी अब भी गिनती हो रही 
है । परार्धका आँकड़ा तो खतम ही होगा। 'रेडियो 
एस्ट्रानामी? बता रही हैं कि बहाँसे यहाँ प्रकाश पहुँचनेमें 
दस लाख बर्ष लगते हैं | इसकी अन्तिम हद कहाँ हेश कह 
नहीं सकते | हिंदुस्तानकी हृद तो कइमीरतक है, लेकिन 
दुनियाकी हृद कहाँ समाप्त होती हे, उसकी सीमा कहाँतक 
हे; उसके ASU के वाद क्या है, मालूम नहीं | यदि 
उसका अन्त हो, तो उसके वाद वहाँ क्या कोई ठोस चीज 
है ! तरल ( लिक्विड ) है या गेस, कया हैं ! कुछ 
है--यदि गेस या तरल हैं या कोई ठोस चीज है, तो दुनियाका 
बह अन्त नहीं | थानी कुछ अस्तित्व है | स्पेस हो तो भी 
अस्तित्व है | सारांश, दुनिया वहाँ समाप्त नहीं दै | दुनियाका 
अन्त है ही नहीं । 


हमारा स्वरूप भी अनादि-अनन्त 
सत्तर साळ हुए बाबा जन्मा | ७० सालसे पहले नहीं था | 
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बना हुआ है, तबतक जन्म-मरणके चक्रसे उसका छुटकारा 
नहीं हो सकता | जब तच्वज्ञानके द्वारा उसे अपने वास्तविक 
स्वरूपका बोध प्राप्त हो जाता है, तव तो संसारकी सत्ता 
ही नहीं रहती | यही उसको मुक्ति cl फिर शरीर या 
शरीरके धर्मोसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता और वह 
अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाता है । किंतु जबतक प्रतीति- 
की सत्ता है, तबतक परिवर्तन भी अनिवार्य है और इस 
परिवर्तनकी ही एक संज्ञा जन्म-सरण भी है | यह जन्म- 
मरणकी परम्परा ही जन्मान्तर या पुनर्जन्म है । अतः 
परिवर्तनकी प्रतीति ही पुन्जन्मका मौलिक आधार है | 


SSS SS 
पुनर्जन्म अनुमान, अनुभव और शास््रसि 


( छेखक--आचाये श्रीविनोबा ) 


८० सालमें मर गया | तो मरनेके बाद उसका स्वरूप कुछ 
नहीं हैं ओर जन्मसे पहले भी कुछ नहीं था; यह हो नहीं 
सकता | जीवका इस सृष्टिमे कब प्रवेश हुआ; माळूम नहीं । वह 
aman इस सृष्टिमे रहेगा, यह भी मालूम नहीं | यदि 
हम यह मानें कि हम पहले नहीं थे ओर मरनेके बाद नहीं 
wi, तो कई समस्याएं खड़ी होंगी | लेकिन सब 
समस्याओका उत्तर मिलेगा यदि हम यह जान जायें कि 
हमारा स्वरूप अनादि-अनन्त है । 


कम-विपाक--प्रबल प्रमाण 


यदि हम यह माने कि हमारा स्वरूप अनादि-अनन्त 
नहीं) तो फिर कर्म-विपाक भी कुण्ठित हो जायगा | हमने 
जन्म पाया तो बचपनसे ही हमारे किये कर्मोंका क्षय होने 
लगा | हमने सुद्दढ माता-पिताके पेटसे जन्म पाया | जीवन 
जीने लो, कुछ दुःख हुआ तो कुछ सुख | लेकिन यदि 
हम पहले नहीं थे तो सुख-दुःखके लिये जिम्मेवार भी नहीं 
होंगे । तब सुख या दुःखकी जिम्मेवारी हमपर नहीं 
आयेगी | यदि हमने आज बुरा काम 4 तो दुःख हो! 

ठीक है | लेकिन “हमने पहले जन्ममें कुछ किया होगा! 
इसलिये अब दुःख भुगत रहे हैं? ऐसा हम मानते हैं तो 1 
बात 'पहले नहीं थे और मरनेके बाद भी कुछ नहीं रही 
इससे मेळ नहीं खाती | सारांश, पहले और आगेकी ae 
यदि नहीं मानते तो कर्म और कर्मफळका नियम ढूट जी 
है । यह दूसरा प्रमाण है | 


ोने 


I 


| षुनजेन्म 


— FE न 


7 चा ~~ 
स्वात्मानुभव- तीसरा प्रमाण 
है साक्षात्‌ स्वानुभव । जेसे-जेसे कार्य- 
तीसरा प्रमाण हैं य ग शि. 
कारण-परम्परा खुलती जाती हैं) वैसे-वेसे चित्त निमल होता 
9 म याद आती हैं | यदि हम प्रयत्न 


जाता हैं| पुरानी चीज 3 = cS 
करें तो कुछ चीजें और याद आ सकती है । कुछ लोग ऐसे 


eat हँ जो अपने पुराने जन्मकी बातें कहते हैं | बुद्धि 
जितनी संस्कारोंसे मुक्त LTT रहेगी) उतना बह पुराने 
जन्मका स्मरण कर सकेगी | mise नहीं) लेकिन कुछ 
gaat या मोटा-मोटा स्मरण हो ही सकता है । पुराने 
जमानेमे जो विशेष काम या प्रयोग किया होगा, वह याद आ 
तकता है । कहते हैं कि शानदेवने लिखा है कि “में पुराने 
जमानेमें राजा था |? डाक्टर एनी ब्रेसेन्टने भी अपनी कुछ 
कहानियाँ लिख रक्खी हैं | गौतमबुद्धके बारेमे भी ऐसी ही 
कहानियाँ कही जाती हैं | 

ब्रचपनमें À अपनी a पास था | पूनाकी बात है । 
माँ मुझे कहीं ले जानेवाली थी | में तीन-चार सालका बच्चा 
था | जहाँ वह मुझे ले जानेवाली थी, उस स्थानका, उस 
घरका वर्णन मैने किया कि 'वहाँ ऐसा आगन होगा, ऐसा 
कुँआ होगा? आदि | ठीक वेसा ही घर निकला | सम्भव है! 
बह॒कांकतालीय? न्याय हो | उससे पूर्वजन्म होता ही है 
ऐसा नहीँ | शायद माने मुझसे कहा हो--'तुम्हारा इस 
TA साथ पूर्वजन्ममें सम्बन्ध रहा होगा | इसीलिये यह 
एक-एक बात ध्यानमें रह गयी |? 


दूसरा) मुझे यह भास होता हें कि पपूर्व-जन्ममें में 


` बेंगाली था |? कारण) घुमक्कड़ हूँ ही) घूमते-घूमते बंगाल 
पहुँच गया तो देखा, जितना समय और श्रम दूसरी भाषाएँ 


सीखनेमें लगा, उससे बहुत आसानीसे बंगला मैंने सीख 
ली | यह मेरा अंदाज ही है | 


तीसरा अनुमान यह कि मुझे बचपनमें कई प्रकारके 
| नहीं हुए | बड़ोंदामें कई आकर्षक चीजें थीं) 
ठेकिन मुझपर उनका कोई परिणाम नहीं हुआ । एक बार 
मेरे मित्र बहुत आग्रह कर मुझे सिनेमा छे गये । मैं अपने 
साथ at लेता गया | वहाँ जाकर लंबी तानकर सो गया | 
स परसे लगता है कि पूर्वजन्ममें मैं इन बुराइयोंका 


अ ~ चुका ~ इसलिये ` s 
भव ले चुका हूँ, इ मुझे इनका आकषण 
RI नहीं होता | 


ee ७७9... 
अनुमान, अनुभव और शास्त्रसिद्ध * ६९, 
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हाँ, शतरंजका खेल मुझे अच्छा लगता था; तो खेलता | 
था | एक बार सपनेमे शतरंज देखा; तो लगा कि यह खेल 
ही मुझपर हावी हो रहा हैं | दूसरे दिनसे मैंने शतरंजका 
खेल बंद कर दिया | वह मैंने खुद तोड़ा | इसलिये कह 
सकता हूँ कि वह मेरी इस जन्मकी कमाई है | लेकिन बाकी 
चीजोंका मुझे आकर्षण नहीं हुआ | वह मेरी इस जन्मकी 
कमाई नहीं है | यदि इच्छा होती ओर उसे में रोकता तो 
वह इस जन्मकी कमाई मानी जाती | इसलिये पुनर्जन्मपर 
विश्वास होता है | अनुमान, अनुभव और शास्त्रवचनसे यह 
निश्चित हे कि पुनर्जन्म है । ब्योरेमें जायेंगे तो मतभेद हो 
सकता हे | 

हर्लाम भी सहमत 


मुहम्मदसे कहा गया था कि ata’ यानी “अज्ञात? की 
बात बताओ | उसने कहा «अगर में जानता तो सारी 
सृष्टिपर मेरी सत्ता चलती | मृत्युके बाद जीवन कायम रहता 


है । वह नया शरीर धारण नहीं करता) लेकिन सूक्ष्म 


लिक्देहमें पड़ा रहता हैं| नया शरीर स्थूलशरीर धारण 
करता है या नहीँ, स्पष्ट नहीं कह सकते | इसलिये कब्रि- 
स्तानमें पड़े रहते हैं।? इस तरह मुसलमान लोग भी सानते 
हैं कि मृत्युके बाद जीवन है । सवाल यही है कि वह 
सूक्ष्म रूपमें है या स्थूल रूपमें ? 

एक दफा एक मुसल्मान भाईसे चर्चा चल रही थी | 
मैने उनसे कहा कि 'एक लड़का पैदा होता हे और दो 
मिनटोंमें ही मर जाता है, तो क्या आखिरी दिन न्याय करते 
समय अल्ला उसके दो fasts पाप-पुण्यको देखकर 
न्याय करेगा १ एक जीव अनन्त कालतक अव्यक्त रहता हैं | 
फिर दो मिनटोके लिये व्यक्त हो जाता हे ओर अनन्त काळ- 
तक अव्यक्त रहता है; यह बात तकसंगत नहीं 
माळूम होती ।? 

मैने सुना है कि आजकल कुछ ईसाई भी पुनजन्म 
मानने लगे हैं । इसलिये हम यह नहीं कह सकते कि जबतक 


विज्ञानके जरिये पुनजन्मका सिद्धान्त यथार्थ मिद्ध नहीं होता 


तबतक उसे स्वीकार नहीं करना चाहिये । 


पुनर्जन्मके बिना जीवन नीरस 


हम यदि पुनजेन्मको नहीं मानेंगे तो जीवनमे कोई | 
स्वाद ही नहीं रहेगा | मान लें) इस समय कोई सॉप मुझे. 
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कारता है और मैं मर जाता हूँ तो क्या इसका अर्थ यह हुआ 
कि मैंने आजतक जो सारा ज्ञान प्राप्त किया; वह बेकार 
गया ? सॉप-जेसे बुद्धिशून्य और क्षुद्र प्राणीके काटनेसे मेरा 
सारा ज्ञान एक क्षणमें नष्ट हो सके तो फिर मेरी सारी ज्ञान- 
weal ही खतम हो जायगी । लेकिन मुझे ओर भी ज्ञान 
प्राप्त करनेकी इच्छा होती हे; क्योंकि में पुनजन्ममें विश्वास 
करता हूँ | मैंने देखा है कि कइयोंको सिगरेट-त्रीड़ी पीनेकी 
इच्छा होतं हैं | कई बड़े-बड़े लोगोंको उसमे आनन्द महसूस 
होता है | लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि जरा इन 
बातोंका मजा चख A! मेरा मन कभी उस ओर मुड़ता 


इस अल्पकाय निवन्धमें परलोक और पुनर्जन्मके विषमे 
वेदके आधारसे किंचित्‌ चर्चाका चित्रण किया गया है | 
“परलोक? शब्दमें 'पर और “लोक? दो शब्द हैं | इनमें “लोक? 
शब्द 'छोकस्तु भुवने जने’ कोशके आधारसे भुवन और 
जन--इन दोनों अर्थका बोधक है | अर्थात्‌ बेद “लोक? 
और “लोक- निवासी? दोनों अर्थोमे “लोक? शब्दका प्रयोग करता 
है | यहाँपर'पर? शब्दका अर्थ अन्य है | दोनोंके अर्थोको 
मिलानेसे “परलोक? शब्दका अर्थ लोकान्तरमें अन्य लोक और 
अन्य योनि, दोनों वित्रक्षित हैं | अर्थात्‌ परलोक? शब्दसे 
“दूसरा लोक! और :दूसरी योनि? दोनों विवक्षित हैं । 
अनेक लोक 
वेदोमें अनेक लोकोंका निदेश है | उसके मतमें आत्मा 
एक लोक है | परथिवी और द्युलोक- ये दो लोक हैं | पृथिवी, 
अन्तरिक्ष और दिव्यलोक (JAF )--ये तीन लोक हैं | 
परथिवी, अन्तरिक्ष, g और अपू-ये चार लोक हैं | 
| भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम्‌-ये सात ऊर्ध्व- 
लोक हैं | अतल, वितल, तल, प्रतल, तलातल, महातल और 
पाताळ--ये सात अधोभुवन हैं | 


तीन लोक 


इन सब लोकोंका देवलोक, पितूलोक और जीवलोकरूप 
तीन att अन्तर्भाव हो जाता है | इनमें इन्द्र देवलोक 
हैं | यम पिंतुलोक हैं | मनुष्यलोक जीबलोक है | इसकी 


* पुनजन्म पाता ल कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ही नहों | इसका कारण यह 
पूर्वजन्मोमे इन सबकी व्यर्थता 
यह सारा सम्भव है । 

इससे स्पष्ट है ।कि हर कोई अपने पुराने जन्मोंके 
अनुभवोंकी पूँजी लेकर नया जन्म लेता हैं| जत्रतक विज्ञान 
इसे साबित नहीं करता, तबतक उसे नहीं मानेंगे, यह ठीक 
नहीं । विज्ञानको तो बिल्कुछ पूरा प्रमाण ( फुल प्रफ ) 
चाहिये | GP कहो या RS, सयानोंके लिये तो थोड़ा-सा 
भी प्रमाण ( प्रूफ) काफी है। लेकिन वैज्ञानिकों और 
सामान्य जनोंके लिये तो बिल्कुल “फूल प्रुफ? चाहिये | 


मुझे महसूस हो गयी हो| 


ee  . 
परलोक ओर पुनजेन्म 


( ढेखक--जगद्गुरु अनन्तश्रीरामातुजाचायं पुरुषोत्तमा चाय TATA महाराज, पंढरपुर ) 


व्याप्ति एृथिवीसे लेकर चन्द्रमण्डलतक है । बृहदारण्यकका 
विज्ञान है कि “इस लोकका जय पुत्रके द्वारा, पितृलोकका जय 
इष्टापूर्तद्वारा तथा देवलोकका जय विद्या-सहकृत कर्मके द्वारा 
है । परमात्माकी प्राप्ति विद्याके द्वारा होती है । अथवा 
विद्योत्तर कर्मसे भी भगवत्प्रास्ति होती है | 


देवलो क़ 
देबलोः 
कौषीतकी शाखामे अग्निलोक, वायुलोक) बरुणलोक, 
इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक और ब्रह्मलोक--ये देवयान छः 
देवलोक हैं । देव स्वर्ग है अर्थात्‌ प्रकाशमय लोक है | 
वाजसनेयि झाखामें अम्निलोक) वायुलोक) आदित्यलोक, 


चन्द्रछोक और अझोकमहिमलोक--ये पाँच लोक देवलोक . 


माने गये हैं | अन्य मतोंमें af, वायु, इन्द्र, वरुण, चन्द्र 

प्रजापति और ब्रह्म---ये सात देवलोक माने गये हैं । 

देवलोक) देवखर्गलोक और खर्गलोक--इनका अर्थ समान 

~ म 

हैं | अर्थात्‌ इन सब शब्दोक्ा अर्थ एक ही है | 
नासान्तर 


aa अझ्निलोकशवायुलोक और आदित्यलोक आदिके 
नामान्तर भी मिलते हैं | इनमें अमिलोकका नाम “अपोदक 


A 
हैं । वायुलोकक्रो "ऋतधामा? कहते हैं । इन्द्रलोकका 


नाम “अपराजित? हे । सूर्यलोकका नाम “नाक? है | वेदोंमें 
दो प्रकारके नाक-लोकोंका निर्देश है | एक सूर्यलोकरूप नाक 
लोक है, दूसरा प्रजापतिरूप नाक-लोक है | प्रजापतिस्प 
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नाक-डोक देवयानमार्गका E लोक है l इसके SER 
ae > ।वरुणळोक तल ? हं | मृत्युलोक ध्प्रधोः R | 
ÀTH नाम “रोचन? है | ऋषि-तित्तिरीने प्रजापतिलोकको 
ene? भी कहा है | यहीटॅनाक-लोकहे | “ताण्ड्य महात्राह्मणमें 
उपलब्ध “नाक! बदके अनुसार प्रजापति किसीके भी लिये 
अक? ( दुःख ) नहीं है; अतः वह नाक? हे अर्थात्‌ नाक- 
gar अर्थ “प्रजापति? है । 
पितृलोक 

उदन्बती, पीछमती ओर प्रद्यो भेदसे पितृलोक तीन 
प्रकारके हैं | इनमें नीचेका द्युलोक “उदन्वती? है, यह जल- 
प्राय हश अतः उद्वती है | मध्यम झुलोक “पीलुमती? है | 
पीलु नाम वृक्षविशेषका है । उसकी अटवीके कारण वह 
पीछुमती है; वह वृक्ष ऑर जल आदि सब सूक्ष्म प्राणमय 
ही हैं | तृतीय पितृ-लोकको प्रद्यों कहते हैं | बहाँकी भूमि 
ज्योतिष्मती होनेके कारण 'प्रद्यो? हे | इनमें प्राणरूप पितर 
निवास करते हैं | ,ये पितर सांख्यदर्शनमें भौतिक mi 
परिगणित प्राणी पितरोंकी अपेक्षा भिन्न हैं | पितृ-स्वर्गोको 
aera? भी कहते हैं | देवस्वर्ग आग्नेय है | 


यमलोक 


सत्त्वगुणमे तमोगुणके अल्प ओर अधिक मात्राओंके 
सम्मिश्रणके कारण सत्त्वगुणके सात भेद हो जाते हैं | ये ही 
स्वके सात भेद सात प्रकारके देवस्वर्ग हैं | तमोरुणमें भी 
TUT अल्प और अधिक मात्राओंके संभेदके कारण 
क भी सात पकारका हो जाता है । ये ही सात नरक 
रे | रम “आपि च? aa इनका ही निर्देश 
“ रनके नार्मोका निर्देश शास्रोंमें इस प्रकार हुआ है-- 
-रौरव tay > 
२-महारौरव, ३-कुम्भीपाक, ४-कालसूत्र, 

> ९"अवीचि और ७-संघात | 

इनमें भी प्रत्येकके चार-चार भेद हो जाते हैं । अतः 


= प्रकारके हैं । 3 
> i नरक हे । थे भी प्रत्येक तीन- 
TECH विभक्त हे त्येक तीन-तीन 


रार मरह © अतः सब मिलाकर चोरासी 
as जाते हैं। पुराणोमे प्रसिद्ध चोरासी नरक ये 


है | ag प्रकारके देवस्वर्ग, तीन प्रकारके पितृस्वर्ग और 
TH जीवात्माकी गति ae होती है | 


d जीवलोक 
ख्यिद्शनमें १७ प्रकारका भौतिक सर्ग मीमांसित है । 


Me = आऔँ 
* परलोक और 
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इनमें नाहा, प्राजापत्य, Oe, प्य, गान्धर्व, यक्षराक्षस और 
| मढा ok o 

मा इसको ऊध्वे सर्ग भी 
कहते हैं। एक प्रकारका मानुप्र सर्ग है। यह मध्यम है | 
Sifa है । स्थावर, स्तम्ब) कीट, पञ्च और पक्षी भेदसे 
पाच प्रकारका तिर्यक्‌ सर्ग है । यह तमोविशाल है | प्रकृतिमें 
THOT मूल माना गया है | अतः मूल सर्गके नामसे भी 
यह प्रसिद्ध है। ये चौदह प्रकारकी योनियाँ ही जीवलोक हैं | 
इन सर्गोंका वर्णन सांख्यदर्शनकी इन दो कारिकाओंमे 
भगवान्‌ कृष्णने इस प्रकार किया है--- 


अष्टविकल्पो देवस्तेयंग्यौनश्च पञ्चधा भवति | 

माजुषकश्वेकविधः समासतो भोतिकः सर्ग: ॥ 

ऊध्व सत्त्वविशाल: | 

Tae मूलतः सर्ग: | 

सध्ये रजोविशालः | 

त्रह्मादिस्तम्बपयन्तः | 

Ta लेकर स्तम्बपर्यनन जो AR प्रकारकी 
योनियाँ हैं, उनको चतुर्दश लोक भी कहते हैं । इनमें सात 
देवखर्गो, तीन पितृस्वरगो' और सात प्रकारके नरकोंमे 
यह जीवात्मा विचरता है | इसका एक लोकसे दूसरे लोकसे 
जाना और तदनु गुण-शरीरका ग्रहण करना ही पुनर्जन्म ži 
केबल सांख्यदर्शनके आधारसे सत्त्वविशाल, रजोविशाल और 
तमोविशाल सर्गोका निर्देश ऊपर किया गया है। वेदके 
सहयोगसे इनका वर्णन इस प्रकार होगा | सांख्य और 
वेशेषिक दशनोंके परम वेदिक होनेसे वेदके सहयोगसे इन 
सर्गोका विश्लेषण एवं तदनुकूल इन कारिकाओंका अर्थ 
परम विशुद्ध होगा | 


सत्तविशाल सर्ग 


१-त्रह्मा, २-प्रजापति, ३-इन्द्र, ४-पितर, 
(९ 
“गन्धर्वे, ६-यक्ष, ७-राक्षस, ८-पैशाच, 


९-मनुष्य, १०-पशु, ११-पक्षी, woah और 
१३-कीट | 


यह सग सत्त्वविशाल हे | चेतन है । 
nN! Q 
रजोविशाल सग 


१-स्तम्ब, २-कुश, ३-काश, ४-वल्ली, ५-तृण, 
६-ऊलुप, ७-शक्षुपक और ८-वृक्ष आदि । 
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यह सर्ग रजोविशाल है. | यह अधेचेतन ral 
त्र @ 
तमोविशाल सगं 


१-मणि, २-मुक्ता, FAA, SABE VATA 
६-पारद्‌ और ७-अभ्रक आदि | 

यह सर्ग तमोविशाल है । इसमें केवल अर्थ-शक्तिका ही 
प्राधान्य है | क्रिया ( प्राण ) और शान ( मन ) “दोनों 
qa हैं | अतः यह सर्ग अचेतन slater हैं | इसलिये 
अचेतन सर्ग है । अचेतन होनेसे ही तमोविशाल हे। ये 
चौदह प्रकारके जीव-सर्ग ही उच्चावच भेदसे ८४ लाख 
जीव-योनियाँ हैं | इनमें जीवात्मा सतत भ्रमण करता रहता 
हे । अर्थात्‌ जबतक मुक्ति नहीं होती; तबतक वह ईन ६४ 
प्रकारकी योनियोमें योनिगतिसे भ्रमण करता है । सात 
प्रकारके देवलोक) तीन प्रकारके पितृस्वर्ग एवं सात प्रकारके 
. यमलोफ--इनमें वह कमंगतिसे फिरता है । मुक्ति न होने- 
तक इन लोकोंमेंसे किसी एक लोकमें वह अवश्य रहता हे। 

चान्द्र जीव 

चान्द्र ( सौम्य ), वायव्य और आप्य भेदसे जीव तीन 
प्रकारके हैं | इनमें आप्य जीव मत्स्य आदि हैं | वायव्य जीव 
मनुष्य आदि हैं चान्द्र जीव ब्रह्मा आदि दै | इन चतुर्दशा 
योनियोंमें आठ प्रकारके ऊध्वं सर्गोंके प्राणी ब्रह्मा, प्रजापति) 
इन्द्र)पितर, गन्धव) यक्ष) राक्षस औरपिशाचरूप आठ योनियोंमै 
उत्पन्न होनेवाले चान्द्र जीवोंकी माता परथिवी छाया | 
` पिता चान्द्र प्रकाश है।यह चान्द्र जीव अयात है | इनके 
aged tee हैं | वेक्षेप्रिक दर्शनमें प्रसिद्ध ग्यारह 
इन्द्रियो. तो इनके होती ही हैं परंतु आठ सिद्धियाँ और 
नौ वुध्टियाँ अधिक होती हैं | 

आठ सिद्धियाँ 

१-अणिमा-छोटा शरीर धारण करनेकी शक्ति । 

२-महिमा-मद्दाविशाल शरीर धारण करनेकी शक्ति | 

३-लघिमा-परम ल्घु--हल्का होनेकी शक्ति | 

४-गरिमा-परम गुरु ( मारी ) होनेकी शक्ति | 

५-व्याक्षि-बहुत देशम पसरनेकी शक्ति | 

६-प्राकाम्य-इच्छा होते ही वस्तु प्राप्त करनेका 

सामथ्यं । 
७-ईशित्व-सहसरों प्राणियोपर प्रभुत्व करनेकी शक्ति । 
८-बश्चित्ब-स५) व्याघ्र आदिको वशीभूत करनेकी शक्ति | 
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os eC Cl अवेधनि करते हो भ 
और भविष्यको जान लेना । 

२-दुरदष्टि-दूरूदूर सहस कोसोंतक देखना | 

३-दूरश्रवण--दूरदूरदेशोकी बातोंको सुनना | 


४-परकायप्रवेश--दूसरेके शरीरमें प्रवेश करना | 

ए-कायव्यूह--णक ही कालमे अनेक रूप धारण करना | 

६-जीवदाल--मृतको जीवित करना । 

७-जीबहरण---जीबितको मार देना | 

८-सर्गकरण--नवीन सृष्टि करना | 

९-सर्गहरण--सृष्टिका संहार करना | 

ये १७ शक्तियाँ और सर्वसाधारण ११ इद्धिय॑ 
मिलाकर अद्दाईस इन्द्रियां होती हैं | चान्द्र जीवोर्मे ये 
स्वाभाविक हैं; अर्थात्‌ जन्मना हैं । 

मनुष्योको इनकी प्राप्ति मन्त्रयोग आदिसे होती हे । अठ 
प्रकारके चान्द्र जीबोका निवास चन्द्रिका, छाया और 
अन्धकार है | इनमें ब्रह्मा) प्रजापति और इन्द्र प्राणी चन्द्रिका 
में निवास करते हैं । पितर छायामें निवास करते हैं । गन्धं 
यक्ष; राक्षस और पिशाच प्राणी अन्धकारमें निवास करो 
हैं । इनका भोजन क्रमशः अमृत, अन्न ओर सुरा है | 

'आव्रह्ममुवनात्‌ SHIVA भौतिक सर्गस्थ प्राणी ब्रह्मा 
का भुवन विवक्षित है | इनमें भी सत्त्वगुणमें उत्कर्ष और 
अपकर्षते परस्परमें उच्चावच भेद हैं । सत्त्वगुणके उ 
कारण विशाच) राक्षस, यक्ष और गन्धर्व योनियोंकी MA 
पितर, इन्द्र, प्रजापति और ब्रह्मा--ये योनियाँ TAM 
श्रेष्ठ हैं । इन सांख्योक्त १४ प्रकारके भूतसर्गा और Zaa 
पितृसर्गो और नरकलोकोर्मे अज्ञानसे सम्मिश्रण-सा adh 
कर लिया है, जिससे maè अर्थ समझनेमें महान्‌ अवरे 
उत्पन्न हो गया है । 


भेद 

योनिगति-निबन्धन सांख्य और जै कथित W 
प्रकारके भूत-सर्गोँमि परिगणित ब्रह्मा; प्रजापति, इन fit 
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और पिशाच आदिकी अपेक्षा के | 
निबन्धन सोर आदि प्राणात्मक att परिगणित र 
प्रजापति, इन्द्र, पितर, गन्धर्व) यक्ष) राक्षस और E 
आदि भिन्न हैं | योनि-निबन्धन भौतिक सर्गम परि 
ब्रह्मा, प्रजापति, इन्द्र, पितर, गन्धर्व) यक्ष! रा 


| 
| 
| 


ag 


[aS मतच णात्मक सगांसे 

गन्धर्व? यक्ष, 
राक्षस और पिशाच प्राणरूप eal चास्दसर्गानुगत Fan 
प्रजापति) इन्द्र, पितरश TW यक्ष राक्षस और पिशाच 
आदि Aes न होनेसे सत्य है | सोर इन्द्र, अन्नाद्‌, 
पितर आदि ग्राणसगात्मक . देवसर्ग-प्रधान होनेसे 
अमृत & | 


सौ ~ पादि 
पिशाच आदि MIST ह । सार आद्‌ 


विद्यमान ब्रह्मा प्रजापति, 


चान्द्रजीवोमें पिता) पुत्र, भार्याश जन्म) मृत्यु, रथ) 
वाहन आदि सब व्यवहार अरू दादिवत्‌ ही व्यवस्थित हैं--- 
प्राणात्मक इन्द्र आदि देबोंमें यह व्यवहार नहीं है | 
चाद्धजीव पार्थिव ओर चान्द्र होनेसे प्रथिवीसे लेकर wax 


1 सीमित हैं | सोर इन्द्र आदि देव त्रैलोक्य- 


मण्डलतक 
व्यापक हैं | तत्तत्‌ प्राणविशेषोंका तत्तत्‌ प्रदेशमे अधिक 
बिकास होनेसे उत-उस प्रदेशको बरुणलोक, इन्द्रलोक आदि 


कहा गया हैं; परंतु प्रकाशरूप इन्द्र 
वरुण सर्वत्र व्यास हैं । चान्द्रजीव ब्रह्मा 
आदि देवोंमें यह व्यवहार नहीं है | चान्द्रजीव ब्रह्मा, प्रजापति 
और इन्द्र आदि पुरुषविध हैं | भूतसर्गमें परिगणित ब्रह्म 
प्रजापति ओर इन्द्र मोमस्वर्ग हैं | पितर और गन्धर्व सौम पितृ- 
Mel यक्ष, राक्षस, पिशाच भोम नरक हैं । स्थावर 
सम्ब और इमि आदि भी भोम नरक हैं | सानुषसर्ग सनुष्य 
छेक हैं। इन yea, भोस पितृस्वर्ग, भौम aq’ 
दिव्य सर्ग, आन्तरिक्ष पितृस्वग एव याम्य नरक भिन्न 


X 


६ | जहाँ दिव्यस्वगां, 


आर अन्वक्राररूप 


अजापात आर QR 


हैं? वहां Ye और भोम नरकोंगें केवल 
६। होता ईं । गतिविशेषोंका वर्णन विस्तारसे 
ही होगा | 


a त्यागनेके अनन्तर लोकान्तरमें जाना और 
देशको शरीरका ग्रहण ही पुनर्जन्म है । गतिके हेतु 
मार्ग दो पी F रे | देवयान-पितृयाण भेद्से 
अचिरादिमार्ग, इ USAR मार्गको वेदोमें उत्तरमा, 
कै VEAN और देवमार्गं भी कहते हैं । 
4 ar 2 FANN, कृष्णमार्ग 3 ik पिवृमार्ग--- 
भेदे दो शाखाएँ SA देवयानकी देवपथ और ब्रह्मपथ 
इ । पितृयाणकों भी पितूपथ और यमपथ 


Qe Fo १० a 


Ree दो ही शाखाएँ हैं। साम्परायिक मार्गोंके चतुर्धा विभक्त 


होनेसे गतियो भी चार ही हैं। इन गतियोंका अभिधान 
वेदोंमें इस प्रकार उपलब्ध हैं | परमागति, उत्तमागति, 


सद्गति और दुर्गति | ब्रह्मपथमें संचार करना 'परमागति? 
है | यही 'मुक्ति' है| देवपथमें संचार करना “उत्तमागतिः है | 
hat संचार करना want È | यमपथमें संचार 
करना धदुर्गाति? है | 
गृतियोंके कारण 

ब्रह्मपथ, देवपथ) पितृपथ और यमपथमें संचाररूप चार 
गतियोंके सम्पादक कर्म, नाड़ी; आका, छन्द; देव और 
आतिवाहिक--ये छः होते हैं | इनके द्वारा जीवात्मा देववान 
अथवा पितृयाण--इन मागोंमें संचार करता हे | इनमें भी 
मुख्य कर्म ही है | विद्योत्तर कर्म ब्रह्मपथमें संचारका कारण 
होता है, अर्थात्‌ निष्कामभावसे आचरित यश, दान और 
तप आदे कम जीवात्माकी मुक्तिके सम्पादक हैं । विद्या- 
समुच्चित कम देवपथमें संचारके हेतु होते हैं, अर्थात्‌ 
सकामभावसे आचरित यज्ञ) दान और तप देवपथसे देव 
स्वगोर्मे जानेके कारण होते हैं। विद्यानिरपेक्ष कर्म पितृपथमें 
संचारके हेतु हैं, अर्थात्‌ विद्यारहित केवल इष्ट एबं पू 
आदि कर्म जीवात्माको पितृखगमें ले जाते हैं । अका 
और विकमोसे जीवात्माका यमपथमें संचार होता है, अर्थात्‌ 
हिंसा; स्तेय, अडत आदि जीवास्माको नरकोंमे ले जाते हैं । 

URR CIMA आर !पंतूयाण 

आवेरेवतवत्‌ अध्यात्समें सी देवयान ओर पितृयाण मार्ग 
है | इनमें हृदयसे अधोगामिनी नाड़ियाँ पित॒याण मार्ग हैं । 
हृदयसे ऊध्वंगासिनी नाड़ियाँ देवयान मार्ग हैं | इनमें 
पितृयाण और देवयान दोनोंके दो-दो भेद हो गये हैं। 
Rara और वमपथ--ये पितृयाणके मेद हैं। इनमें मूलाधार- 
गता नाडी यमपथ हे । यह नाडी सीधी नीचेको गयी है। 
हृदयते जो नाडियाँ विषूची अर्थात्‌ तिरछी जाती हैं, 
पिदृपथ ईं । हृदयपे मूर्थाद्वारा विनिर्गत नाडी ब्रह्मपथ हे । 
हृदयसे कण्ठ आदि देशोसे विषूची ( feet) विनिर्गत 
नाडियां देवपथ हैं ! 

ART 

अध्यात्मवत्‌ अधिरेवतर्मे भी देवयान और पितृयाण 

साग हे । इनमें अगस्त्यते उत्तर और अजवीथीसे दक्षिण 


आकाशके ४२ अंश पितृयाण मार्य हैं । इसके नीले 
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यमपथ है । सप्तपियासे दक्षिण नागवीथीसे उत्तरमें आकाशका 
७२वाँ अंश देवयान मार्ग है । इसके HAA ब्रह्मपथ हैं । 
आजकल प्रचलित alert परिमाषार्म पितृपथका 
“मकरवृत्त पथ? और देवपथको "कर्क माग? कह सकते 
aaa और विषुवतबत्तसे मकरवृत्तके दक्षिणम aaa 
यह साग दक्षिणायन? मार्ग कहलाता है | 
छन्द 
Stag संहिता! छन्दौक्रो भी पितृयाण और देवयान 
मार्ग माना हैं। वाक-छन्द ओर प्राण-छन्द भेदसे छन्द 
दो प्रकारके हैं | इसमें वाकूछन्द पितृयाण माग हैं| प्राण- 
छन्द देवयान साग हैं | 
देय 
appt संहिता'में देवोको भी पितृयाण ओर देववान 
मार्ग माना है | इनमें अग्नि देवयान मार्ग हैं | सोम पितृबाण 
मागा है | 
अतिवाहिकगण 
तत्तत्‌ मार्योक्री गतिक्रे सहकारियोंकों *अतिवाहिक? कहते 
हैं। ये जीवात्माका तत्तल्लोकोमें अतिवहन करते हें; अतः 
अतिवाहिक हैँ | 
पिवयाणके अतिवा हिक 
चूम, रात्रि, FONT दक्षिणावनके छः मास सोम्य संवत्सर 
( पितृलोक )) आकाश और चन्द्र-ये farm अतिवाहिक 
हैं | ये जीवात्माको तीन प्रकारके Agai तथा सात 
प्रकारके AIA पहुँचाते ह | 
देवयानके अतिवाहिक 
अचि; अहः; शुक्लपक्ष; उत्तरायणके छः मास; सोर 
संवत्सर ( देवलोक ) जहंतिक्र अग्निलोक हैँ | उसके अनन्तर 
वायुलोक है; तदनन्तर आदित्यलोक दै, तदनन्तर चन्द्रलोक 
ae | तदनन्तर वैद्युतलोक हे और तदनन्तर ब्रह्मलोक है | यहाँ- 
तक देवपथ है | इसके अनन्तर ब्रह्मथ हे । ब्रह्मपथमें 
संचार करनेके अनन्तर जीवात्माका पुनजन्म नहीं होता है 
परंतु देवसर्गो, पितृस्वगो ओर नरकोसे जीवात्माका अवरोहण 
होता है | 
अवरोहण 
जीवात्माका tant पितूस्वगो और नरकोंसे कर्मक्षयके 


अनन्तर पुनरपि भूमि ( मानुषलोक ) में आना 'अबरोहृणः 
है | इस अवरोहणके पे अतिवाह हैं । चन्द्रमा, आकाश, 
वायुः धूम) अम्र) मेघ, We परथिवी, अन्न; रेत) पुरुष और 
सत्री--इनके द्वारा जळ पुरुपरूपमें परिगत हो जाते = 
जल जीवमय रहते हैं | 
'श-मशक-ओपषधि-वनस्पति आदि aT जीवोंकी 
कर्मगति नहीं होती हैं | अतः वे “अगति? है | सुगति अथवा 
दुर्गति--इन दोनोंमेंसे एक भी गति इनकी नहीं होती है | 
गतिकी विशद विवेचना अनुपदमें ही होगी | 
गतिभेद 
देहत्यागके अनन्तर लोकान्तरमें जाना ही गति है। 
भिन्न-भिन्न लोकोमें भिन्न-भिन्न देहोंको धारण करना हो 
“पुनजन्म! हैं| आत्माकी सब मिलाकर दस प्रकारकी गतिया 
होती हैं| उनके नार्मोका निर्देश उपनिषदोंमें इस प्रकार है-- 


१-संसारगति, २-अतिसुक्ति, ३-अतिमत्यु, 
४-पक्षत्व, Garett गति, ६-देची गति, ७-पैन्री गति, 
८-नारकी गति, ९-अगति और १०-समवबल्य | 
इन दस गतियोंमेंसे कोई-न-कोई गति भूतात्माकी अवश्य 
होती है | तीनों लोकोंमेंसे किसी-न-किसी छोकमें वह अबश्य 
रहता है | 
दो गतियाँ 
इन सब गतियोंका संसारगति और साम्पराय-गतिल्प 
दो गतियोंमें ही अन्तर्भाव है | 


संसारगति 


इनमें सांख्योक्त 
चौदह योनियाँ हैं | इनके भेद ही ८४ लाख योनियाँ हैं| 
इनमें यह जीवात्मा जन्मकर ओर मरकर एक योनित 
दूसरी योनिमें भ्रमण करता रहता है | यही योनि-परिवत 
मनुष्यलोकमें जीवात्माकी ‹संसारगति? हे | इस मनुष्यलोक 
सीमा प्रथिवीसे लेकर चान्द्र संवत्सरतक हैं | जिति 
att द्वारा fafa योनियोंमें जिस-जिस प्रकार ईश 
भूतात्माको संसारगति मिळती है, उस संसारगतिवी 
कर्मगतिका मनुस्मृतिके १२वें अध्यायमे विशद M 
है । इस संसारगतिके अतिरिक्त आत्माकी जितनी गर 
हैं, बे सब 'साम्परायिक गति? कहलाती हैं | 
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™ साम्परायिक |गतिया ग्राणगात 
शि, साम्परायिक सब गतियोका भी नित्यगति और काल माणगतिको उपनिपदोंने seta कहा हैं | इसमें 
aK गति मेदसे दो भागोंमें विभाजन है | इनमें नित्यगति के कर्मात्मा प्रथिवीकों छोड़कर ऊपर देवलोक अथवा पितुलोकमें 
a दो प्रकारकी saa? ओर '“काळगति' | इन दोनोंका Sena करता है, अतः यह sata है। इसके चार 
उपनिषदोंमें क्रमशः “अतिमुक्तिः और “अतिमृत्यु अभिधान भेद हें--त्रह्मगति, दैवी गति, पेत्री गति और नारकी गति | 
की १, हे | इनमें अतिमुक्तिकी व्याख्या इस प्रकार ई इनका वर्णन विस्तृतरूपमें ऊपर आ गया है । आत्मा नित्य 
थवा / अतियुक्ति द । else परिश्रमण करना इसका स्वभाव है; 
q | | RASA जाना ही इसकी उत्कान्ति है | आत्माके स्वरूप 
| 


की समष्टि है | इनमें पाँच भूतोंसे शरीरका निर्माण हुआ हे, 
पाँच देवताओंसे आत्माका निर्माण हुआ हे । इस आत्मा 
है। और शरीरका जबतक परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध हैं; तबतक ही 


हो | जीवन है | इन दोनोंमें प्रतिदिन नित्यगति हुआ करती है, 
तयां | जिसके कारण शरीरसे पञ्चभूत आत्माके देवताओंसे पृथक्‌ 
— | होकर निकलते रहते हैं | निकले हुए पञ्चभूत प्रथिवीके 
तु | पांच तामं सम्मिलित होते रहते हैं | इस प्रकार शारीरिक 
ति, | धातुओंका देवताओंसे सम्बन्ध छूटकर भूतोंके स्वरूपमें 
| आजाना अतिमुक्ति R | 
A ' अति 
E अतिमृत्युकी व्याख्या भी उपनिषदोंमें इस प्रकारसे 
| उपलब्ध है | जेसे शारीरिक धातुओंका देवताओंसे सम्बन्ध 
ER Aa at जाना अतिमुक्ति है, वैसे ही शारीरिक 
देवताओं ( वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन ) का मृत्यु- 
ल्य रूप ma बन्धनसे छूटकर आकाशके पाँच देवताओंके 
रूपमे परिणत हो जाना “अतिमृत्यु? है । भूर्तोके सदृश ये 
. देवता A भी प्रतिक्षण शारीरिक पाँच gà प्रथक्‌ होकर 
i निकलते ही रहते हैं; अतः ये दोनों गतियाँ नित्यगति हैं। 
| 3 कालगति 
निते |... अं साम्पराय गतिके नित्यगति और कालगति दो भेद 
| \ N ही काळगतिमें भी भूतगति और प्राणगति रूप दो 
AA H हः इनमें भूतगति पञ्चस्वगति है | gaa बने 
न शरीर और canis बने हुए आत्मा--इन 
ह ति i जो भूतात्माके द्वारा सम्बन्ध है, उसके 
a J ५... जब विच्छिन्न होकर दोनों प्रथक्‌-प्ृथक्‌ 


हे Se शरीरके पाँचों भूत प्रथिबीके पाँचों 
< न हो जाते हैं । यही qaa गति? है | इसको 
WU भी कहते हैं | 


अगति 

आत्माओंकी HA अथवा अधः--दोनों गतियाँ 
नहीं होती हैं | इसका कारण विद्याका अतिक्षय और कर्मका 
प्राबल्य है | क्षीणविद्य आत्मा यहीं--जिनमें अस्थि नहीं होती, 
ऐसे शा, HIR यूका, लिक्षा और मत्कुण आदि योनियोंमे 
जन्म लेते हैं | जिनमें विद्याका अत्यन्त अभाव हो गया है 
उन जीवात्माओंका जन्म ओषधि, यब, ब्रीहि, चणक आदिमं 
होता हैं | इन दो प्रकारके जीवात्मार्ओकी अगति होती है | 
अर्थात्‌ वे 'जायस्व’ ओर fers अनुसार जनमते-मरते 

रहते हैं | अतः यह 'अगतिरूपा? गति है | 

समवलय गति 

विद्या ओर कर्म आत्माके नित्य धर्म हैं । ये दोनों आस्मामें 
तारतम्यसे रहते हैं | ये दोनों ही आत्माकी गतिके कारण 
होते हे | कभी कर्मात्तर विद्या रहती है, तो कभी विद्योत्तर 
कमं रहता हे | अर्थात्‌ कभी आत्मामें विद्याकी वृद्धि 
और कर्मकी क्षीणता रहती है, तो कभी कर्मकी वृद्धि और 
विद्याकी क्षीणता रह जाती है और कभी केवल विद्या ही रह 
जाती है । कभी केवल कर्म ही रह जाते हैं, विद्या निःशेष 
fase हो जाती है | केवल कर्मावस्था और केवल विद्यावस्था= 
इन दोनोंमें उत्क्रान्ति अथवा गति नहों होती है | जब 
केवल विद्या ही रह जाती हे और कर्म fea हो जाते हैं, 
तब उस व्यापक आत्माको परिच्छिन्नकर सीमाबद्ध करनेवाले 
कोके नष्ट हो जानेपर आत्मा स्व-स्वरूपमे व्यापक हो जाता 


है, अर्थात्‌ उसके प्राणोंकी उक्तान्ति न होकर यहाँ ही वे प्राण 


नष्ट हो जाते हैं | इसमें बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४। ४।६ ) सें 
उपलब्घ--“न तस्य घाणा उच्क्रासन्ति अत्रेव समवीयन्ते |? 
विज्ञान ही प्रमाण है, अर्थात्‌ उस आत्माका उल्कमण 
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नहीं होता-यहा ही वह परसात्मार्म लीन हो जाता है 
यही 'समवळ्य गति? है। यह भी एक प्रकारकी मुक्ति है । 


| ? 


आत्मा नित्य है 

पञ्चत्वमे जिस प्रकार पाँचों भूतोंका शरीर आत्मासे 
पृथक हो जाता है, उसी प्रकार Wa देवमय आत्मा भी 
शरीरसे पृथक हो जाता है; किंतु इसमें यह विशेषता हैं 
कि शरीरके पाचों भूत अलग होकर पाँच स्थळोमें विभक्त 
हो जाते है; परंतु आत्माके पाचों देवता शरीरसे ऐथक्‌ 
होनेपर भी अपने प्रभवके रूपमे पाँच welt विभक्त 
नहीं होते | हमारे इस yaad काल, कर्म ओर शुक्र 
आदि अबिद्याद्वारा जो पाच देवताओंका हवद्ग्रन्थि-वन्धन 
हो रहा है, वह मुक्तिके प्रथम अविद्याके निवृत्त न होनेसे 
नहीं टूटता | अतः पॉच देवताओंसे निर्मित आत्मा शरीरसे 
पृथक होकर भी पूर्ववत्‌ सम्बन्धरूपमें कहीं-न-कहीं 
परिश्रमण करता रहता है। चिद्रूप आत्मामें देवताओंकी 
शक्तियोंका बन्धन ही “निर्माण? है | आत्मा सदा ही नित्य है | 


आत्माका AT 


वेदकी सरल भाषामे आत्मस्वरूपका विश्लेषण सरलतासे 

इस प्रकार हो सकता हैं | यह GEATA हाता; ज्ञान और 
जेय भेदसे तीन भागोंमें विभक्त हैं | इनमें ज्ञाता आत्मा 
है; ज्ञान आत्माकी रश्मियाँ हैं, शेय इसी आत्माका प्रवर्ग्य 
( अंश ) है, अर्थात्‌ महिमारूप है | वेदमें अंशको 'प्रवर्ग्य? 
कहते हैं | इनमें आत्मा चित्‌ दै, ज्ञान चेतना है, प्रवर्ग्य 
अचित्‌ है--जड है | न्यायद्नमें इसको क्रमशः प्रमाता, 
प्रमा और प्रमेय--इन अभिधानासे अभिहित किया गया है। 
इसीको वेदान्तदशनके श्रीभाष्यमें श्रीरामानुजाचार्यजीने ईश्वर; 
चित्‌ और अचित्‌-इन संज्ञाआँसे परिभाषित किया है | 
श्रीरामानुजाचारयंजीका तत्त्वोका यह विश्लेषण वेदसम्मत 
है । वेदमें उपलब्ध परिभाषाओंमें इनको अव्यय, अक्षर 
| क्षर कहते हैं । 


विशद व्याख्या 


तत्के गहन होनेसे पुनरपि इसका विशद विवेचन 
किया जाता है | विश्वका अवलोकन करनेपर इसमें 
प्रकारके पदार्थ उपलब्ध होते हें | कुछ पदार्थ तो ऐसे 


हे; अतः ये पदार्थ अचित्‌ (जड ) है 


QT हो गया भरावत्मास के 


lon Chennai and eGangotri 


जाया ब आक. सकळ. 


इनमें प्रत्यक्षमें आदान -विसगंभाव ही प्रतीत होते हैं 
इनमें चेतना-विकासके आधार इन्द्रियोका बिकास नहीं 
परतु यहाँ 
एक बातपर अवश्यमेव ध्यान देना आवश्यक है | (इनमें 
चित्‌ ( आत्मा ) नहीं है, इसलिये ये जड bag 
मानना सत्यसे दूर है | आत्मा तो इनमें भी व्याप्त है। 
कारण कि जगतूका मूळ कारण परमात्मा स्वयं मन) प्राण 
और वाङ्मय है | अतः इसके अंश यच्च यावत्‌ पदार्थ 
aap हैं। इस दृष्टिसि सब पदार्थ जाता) ज्ञान और 
श्ेयरूप RUAA युक्त हैं | अतः आर्योका व्यापक चिद्वाद 
अव्याहत हैं । इस कारणसे मनुष्येतर पदार्थो---पशु, पक्षी 
और वृक्ष आदिका उत्पीडन पाप माना गया हे । परंतु 
इनमें इन्द्रियोंका विकास न होनेसे आत्माकी अभिव्यक्ति 
नहीं होती हे; अतः ये अचित्‌ (जड ) हैं । 


कुछ पदार्थ ऐसे हैं, जो घटते-बढ़ते हैं--आदान- 
विसर्गरूप व्यापार करते हुए प्रतीत होते हैं । परंतू अपने 
स्थानसे अन्यत्र गमनमें असमर्थ हें | ओषधि, वनस्पति, 
वृक्ष, लता और गुल्म आदि इस कोटिके हैं | इनमें केबल 
त्वगिन्द्रियका विकास हैं | 

कुछ पदार्थ ऐसे हैं, जिनका मिथुनभावसे सर्जन होता 
हे। मिथुनभावकी सृष्टि ही ayaa हे | यह खुष्टि मानसी- 
सृष्टिसे भिन्न हैं। इनमें इन्द्रियोंका विकास रहता है । ये अवस्था 
और जात्यनुरूप बढ़ते हैं । प्रत्यक्षमें ध्वनि और शब्दरूप 
वाकका प्रयोग करते हैं | एक स्थानसे स्थानान्तरमें गमना 
गमन करते हैं। कृश; स्थूल आदि आकार-भेदोंमें परिणत 


होते रहते हैं । मनुष्य, पशु) पक्षी, कृमि, कीट और पतङ्ग ` 


आदिका इस तीसरी कोटिमें अन्तभांब हैं | 


अ न्त 


इन तीन वर्गके पदार्थो 
aaa अभिधान है । ये ही अचेतन, अर्ध चेतन ओर चेतन 
जीव हैं । आत्माके सर्वत्र व्याप्त रहनेपर भी जिन पदार्था 
इन्द्रियोंका विकास नहीं हे--वे धातु; उपधातु; रत्न 
पाषाण आदि “अचेतन जीव? हैं, अर्थात्‌ इनमें st 
तन्य मूछित रहता है । इन्हींको उपनिषदोंम qam 
आत्मा? कहा है | जिनमें इत्द्रियोका अथवा इन्द्रियविशेषका 


हैं; जिनका न तो कोई आयतन घटता-बढ़ता है, न बिकास है---वे ओषधि, वनस्पति और वृक्ष आदि अन्त 
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neee >. 


ior re PL A 
८” काकी TIT 


aa 'अर्धचेतन जीव? हैं। इनको ही 'माण्डूक्य- 

~ a at q 
म तेजस जीवात्मा? कहा गया है | वेश्वानर जी 
oe ही विकास है, क्रियाशक्ति ओर 
केवल 4 
रक्तिका भी विकास 


है; परंतु अल्पमात्रामें | अतः ये जीव 
अर्धवेतन! हैं | इनमें केवळ वक्‌ इन्द्रियका ही विशेष 
cara है | इतर इन्द्रियोका कार्य केवळ त्वक्‌ इच्दरियके 
सहयोगसे अन्तःमे विद्यमान आत्मा ही करता रहता है; 
अतः 'अन्तःसंशकर R | 

पशु) पक्षि, कमि और मानवोंमें सब-सब इन्द्रियोंका 
विकास है | अतः ये “चेतन जीव? हैं | “माण्ड्डक्योपनिषद्‌!में 
इनको masta? कहा गया है | इनमें अर्थ और क्रियाशक्तिके 
साथ-साथ प्रज्ञा ( मन ) शक्तिका भी विशेष विकास है | 
अतः ये प्राज्ञ जीव हैं । प्रज्ञा ही चेतना है, अतः 
ये चेतन हैं । 

03 
पाप-पुण्यका GST और आवागमन 


इनमें पूवंजन्मानुभूति, आवागमन) पाप-पुण्य आदिका 
विपयय--ये सब भाव उन stat साथ ही युक्त रहते हैं, 
जिनमें आस्माकी अभिव्यक्ति अधिक हे | जिन जीवोंमें 
आत्माको अभिव्यक्ति नहीं रहती है, उनको पाप-पुण्य नहीं 
ढगते हैं | उनका कर्मनिबन्धन आवागमन भी नहीं होता 
है। केवळ उनकी योनिगति ही होती रहती: है । यह 
मनुष्य और पशु-पक्षी आदि जीवोंमें मेद है | 


पाँच पुनजेन्स 


ay अनन्तानन्त पुनर्जन्मोंका अन्तर्भाव पाँच 
न ` नामों खरूपोंका 
Gora हो जाता है | उनके नामों और खरूपोँका निर्देश 
स प्रकार है-.. 

a जन्म | 

An `~ 

२-शोणितमे जन्म | 

३-भूमिमे जन्म ! 

४-सस्कारासे जन्म । 


Soe a 


——. 


५-परलोकम जन्म | 


——— 


कर्मात्माकी अन्नके द्वारा झुक्रमें प्रतिष्ठा प्रथम जन्म है | 
शक्रके द्वारा शोणित ( रज ) में प्रतिष्ठा द्वितीय जन्म है । 
गर्भाशयसे भूमिमें प्रतिष्ठा तृतीय जन्म है । संस्कारोसे दिव्य- 
भावमें प्रतिष्ठा चवुर्थ जन्म है । अग्निके द्वारा परलोकर्मे 
प्रतिष्ठा पञ्चम जन्म है । 


तीन जन्म 


“ऐतरेय ava भगवान्‌ ऐतरेयने इन सब seater 
अन्तर्भाव तीन seat ही मान लिया है । उनके aad 
झोणितमें जन्म प्रथम जन्म है | शुक्र-जन्मका इसीमें अन्त 
सांव हे | नो मासके अनन्तर गर्भाशयसे भूमिष्ठ होना 
द्वितीय अन्म हे । अग्निके द्वारा परलोकमें प्रतिष्ठा तृतीय 
जन्म है | 

संस्कारोंके द्वारा जायमान जन्मका तृतीय जन्ममें a 
अन्तर्भाव है | कारण कि पाँच जन्मोमे प्रथम झुक्र-जन्म 
द्वितीय जन्मका साधन है | संस्कार-जन्म भी पञ्चम 
( परलोक ) जन्मका साधन है; अतः तीन ही जन्म हैं । 


परमागतिकी प्राप्ति आवश्यकतम 


~ 


कोई माने अथवा न माने, जाने अथवा न जाने-संसार, 
परलोक, नित्य आत्मा, कर्मकळ और कमोके द्वारा गतियाँ एवं 
तत्तत्‌ लोकमें जीवात्माका निवास अवश्य है | किसीके न 
मानने मात्रसे कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता | अतः मनुष्यके 
लिये सतत जागरूक रहकर विहित कमोंके आचरण; निषिद्ध 
कर्मोके त्याग, इन्द्रियनिग्रह ओर निष्कामभावसे ईरवर- 
उपासनाके द्वारा परमागति ( मुक्ति ) को प्राप्त करना परम 
आवश्यक है | इसके अभावमें देवस्वर्गोको प्राप्त करना भी 
उत्तम है; पितृखर्गोंकी प्राप्ति मध्यम है । दुर्गति 
( नारकी गति ) प्राप्त करना अधम है । केवळ योनि- 
गतिमें परिश्रमण करना पश्ु-पक्षियोंक सहर ही है। 
सानवके लिये वह गति अनुचित है | मानवकी विशेषता 
परमागति प्राप्त करनेमे ही है । 


Fg 
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भ ् ् Soo 


( लेखक 


bon 
मानव-जीवनकी उपादेयता 
इस विषय-विष्रसे परिपूरित, सुख-दुःख, रागद्वेष) 
काम-क्रोष आदि इन्दोंसे दूप्रित अति भयानक? जन्म- 
मरणरूपी गम्भीर संसारसागरमें कर्मवश निमग्न प्राणियाँ- 
को भवसागरसे उद्धार करनेके हेतु परम दयाल श्रद्धेय 
जगत्पिता परमात्मा भगवान्‌ श्रीवासुदेवजीने मानुष-कलेवरः 
a A निर्मित के BEN ष्र व्यक्त ` 
रूपी नोका । करके ही संतोष व्यक्त किया है 


“तासां मे पौरुषी प्रिया! ( भा० रा० ) 


प्रभुने जितने चतुष्पदादि शरीर रचे हैं। उनमेसे 
धर्म, अर्थ) काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोका 
साधक मनुष्य-देह ही सर्वश्रेष्ठ हैं। क्योकि चौरासी 
लाख योनियोंमें भटकता हुआ जीव कदाचित्‌ पूर्वजन्ममें 
संचित Gath प्रतापसे भगवत्कृपाद्वारा मनुष्य-जन्म 
पाता है और यही मनुष्य-योनि शुभ-अशुभ कमो- 
द्वारा स्वर्ग-नरक एबं अपवर्ग देनेवाली है | इतना ही 
नहीं, अपि तु निष्काम कर्मोका अनुष्ठान करनेसे चित्त- 
शुद्धिद्वारा भगवत्रेमरूपा भक्तिके अङ्कुरित होनेपर 
भगवत्साक्षात्कार करानेबाली हैं| अतः इस दुर्लभ मानुषी 
गतिको पाकर ही मनुष्य भगवप्प्राप्तिके साधनोंको भलीभाति 
कर पाता है; इसीलिये मनुष्य-जन्म भगवद्पिय है । पर 
मनुष्य यदि प्रेमसे भगवानका सेवन करे तो भगवस्प्रिय 
होता है? अन्यथा नहीं | “ऐसी श्रीमन्मुक्रुन्द-सेवोपयोगी 
देह पाकर भी जो भगवच्चरणोंका सेवन नही करता, उसे 
am लोभी पशुके समान ग्रहरूपी अन्धकूपमें पड़ा 
हुआ जानो? 
लब्ध्वा जनो gwaa मानुषं 
ees 9 l 
पादारविन्दं न भजत्यसन्मति- 
'हान्धकूपे पतितो यथा ay: ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ५१ । ४७ ) 


भगवत्साक्षात्कारमं मानव-देहका महत्त्व 


अनोखा रत्न पाकर यदि उसको मिट्टीमे गाड़ दिया 
जाय तो कुछ शोभा नहीं देता हैं | यदि उसीको किसी 
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मानव-जीवनका लक्ष्य भगवतापि 


आचार्य श्रीविद्वलेशनी महाराज ) 


हो गया भगवत्याप # 


arpa जड़ा दिया जाय तो वह सुशोभित होता ह 
इसी प्रकार इस मनुष्यशरीरको क्षुद्र FHT ल्गानेसे ३३ 
शोभा नहीं | यदि भगवत्सेवनमें लगा दिया जाय ते 
शोभाकी सीमा नहीं । भगवान्‌ ऋषमभदेवजीने अपे / 
gata कहा ह 


नायं देहो देहभाजां नृलोके 
कष्टान्‌ कामानहते विड सुजां ये। 
तपो दिव्यं पुत्रका येन ae 


झुद्धवेद्यस्माद्‌ बरह्मसोख्यं त्वनन्तम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ५।७५।१) 
अर्थात्‌ यह देह क्षुद्र काके लिये नहीं है; कित ॒ 
तपद्वारा अन्तःकरणकी JRA अनन्त ब्रह्मसुखका | " 
अनुभव करनेके लिये है । विषय-सुख तो कूकर | 
गर्दभादि योनियोमें भी उपलब्ध हो सकते हैं | | 
यह मानवीय शरीर परमेश्वरकी देन है कि जिसे 9 
नित्यनिरतिशय आनन्दका अनुभव होता हे तथा! 
ने भेट Ok लिये Sse ons oe 
भगवानसे भेट करनेके लिये उपयुक्त हैं | जेसे कि पूवकाहां | 
बहुत-से भक्तोंको भगवानके साक्षात्‌ दर्शन हुए थे | 
ऐसी सोपानमूत मानव-योनिको पाकर जो प्राणी अपा 
कल्याण नहीं कर पाता, उससे बढ़कर महापापी एवं 
आत्मघाती कौन हो सकता है ! 
योनेः सहस्राणि बहूनि गत्वा 
दुःखेन छब्ध्वापि हि मालुषत्वम | 
सुखावहं ये न भजन्ति विष्णु 
ते वे मलुर्‍्यात्मनि शत्रुभूताः ॥ 
सोपानभूतं मोक्षस्य मालुष्य प्राप्य दुलभम्‌ | 


यस्तारयति नात्मान॑ तस्मात्पापतरोऽत्र कः॥ ५ ` 
( पुरण) ( २ 

~ = ft ; 
यद्यपि यह मानुष-कलेवर Ger है तथापि i ए 


ag हे । इसका विश्वास कभी नहीं किया जा m 
हे । अतः अनित्य वस्तुसे नित्य वस्तुको प्रास कल! 
परम लाभ है । मनुष्य-शरीर वह वाहन हैं कि जिस 
सहारा लेकर मनुष्य अपने खरूपका साक्षात्कार 
सकता है । 


ay 
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-Te कर्मयोनि हैं. और ण 
के saat, पकऋ-तिर्यगयोनिर्या भोग 
lee क qa आदि पुण्य-पापका फळ भोगते 
यत gata ही जीव Sisk पाता 
i प्रण देहे धर्म) भूख-प्यास AT घम आर सुख- 
उ aah धर्म हें आत्माके नहीं; क्योंकि आत्मा 
3१ अहंकारसे ही बन्धन पाता हैं और 
पुण्य-पापोंद्वारा ही खर्गीय-नारकीय 


XY 


> 


a 


वि 


RY AYE सिट 


3 व T 
गुणातीत हैं | वरद 
सहकार किये eS 
ओनियोंकों प्राप्त होता हैं | 

खय एवं नारकीय कलेवरसे भागवत-धर्मका सम्पादन 
। श्रीमत्मुकुन्द भगवानकी सेवाके उपयोगी 


a 
असम्भव ६ a क्रे सेवनसे 
ही तथा श्रवण-कीर्तनादि भागवत-धर्माके सेवनसे 


मानवशरीरसे A 
ही aag सम्भव है । ऐसे aa पाकः wate 
परमोपकारी हरिसे विमुख होना ही न्स आग 
कारण है | अतः जवतक शारीर हपट हे और इन्द्रियां भी 
अपने-अपने व्यापारोँमें समर्थ हैं, तबतक भागवत-धर्मके सेवनमें 
प्रयत्न करे | 

इन्हीं बातोंकों ध्यानमें रखकर भक्तप्रवर महात्मा 
प्रहादजीने असुर-बालकोंकों सम्बोधित करके कहा था 
कि 'कुमार-अवस्थासे ही भगवद्‌-भजन करना चाहिये; क्योंकि 


~ 


मानव-जीवन चिरस्थायी नहीं है?-- 
कौमार आचरेत्‌ wat धर्मान्‌ भागवतानिह । 
दुर्लभं agi जम्म तदप्यश्रुवमर्थदस्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ७। ६ । १ ) 
अई-मम अभिमानसे युक्त मनसे किये हुए कमसे 
ही वासनाश्रयी जीव पुनर्जन्म पाता हे और अन्तकालमे 
जेसी मति वैसी हो गति होती है-- 


“अन्ते या अतिः सा गति: p 


झह अस कि भरत राजाने मरते समय मृगशावकपर 
TH होनेसे मृगऱारीरको पाया तथा आखेट-रत 


WEAR आसक्त हुए मुनिको ध्रुव राजकुमारका 


चन्म मिला | ऐसे अनेक उदाहरण हैं । अतः मन ही 
पुनजन्मका कारण है-_ 


¢ 
मेन एव agami कारणं बन्धमोक्षयोः । 
निरोधके ~ उ 
जन्मान्तर- पाय 
वे ना अन्म-मरण-परस्पराके निवारणके लिये भक्तराज 
स्दसुनिने ह्‌ AER 
à रिभजनका ही उपदेश दिया है-- 


X मानव-जीवनक --भगवत्पाप्ति x 
Digitized by Aya पनन कक फोर 


TITRA 
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“अतस्तदपवादार्थं भज सवोत्मना हरिम्‌ |? 
( श्रीमद्भागवत ४ । २९ 1 ७९ ) 
“अतः कर्मवन्धनसे छूटनेके लिये सर्वात्मना हरिका 
भजन करो |? 


` 


भगवानने भी गीताजीमें अजुनसे कहा हे 
'अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥? 
(७। ३३ ) 

“इस अनित्य ओर सुखरहित लोकको पाकर मुझको 
भजो |? 

इन वाक्योंसे सिद्ध है कि “सभी अनर्थोको दूर कर 
परम पुरुषार्थ देनेवाली भगवदूभक्ति ही सबापरि उपादेय 
उपाय है? 


“अनर्थोपशमं साक्षाद्‌ भक्तियोगमधोक्षजे ।? 


( श्रीमद्भागवत १। ७। ६) 
वह भक्ति भी भगवदूभक्तोके समागमरूपी मेधोंकी 
वर्षासे अङ्करित होकर फलती-फूलतो है ओर कुसङ्गरूपी 
घामसे झुष्कताको प्राप्त हो जाती है | 
बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गए बिनु राम पद होइ न हक़ अनुराग ॥ 
( श्रीरामचरितमानस) उत्तरकाण्ड ६१ ) 
इस waa मनुष्य कमंयोनिवश विविध कर्मोकी 
रचना कर TARON बंध जाता हे | फिर उससे 
छुटकारा पाना कठिन हो जाता हैं | यदि किये हुए कर्म 
Wa चरणकमलोंमे समर्पित कर दिये जाय तो उनको 
कर्मसंज्ञा समाप्त होकर भागवत-धर्म-संज्ञा हो जाती हे | वे 
भागवत-धर्म बन्धनकारक न होकर मुक्तिदायक हो जाते 


3 N का भगवत्ये में ~ ore a ` 
हैं ओर उनका फल भगवत्पेमभे परिवातत हो जाता R | 


परम दयाळु भगवानूने जीवोंके दुःखोंको दूर करनेके 
लिये उन्हे सब कर्म अपने समर्पण करनेकी आज्ञा देकर 
शुभाशुभ कर्मसे मुक्त करनेका वचन दिया हैँ 


यत्करोषि age यज्जुद्दोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
झुभाछुभफरेरेवं क्ष्यसे BAIT: । 
: > E मासुपेष्यसि 
संन्यासयोगचुक्तात्मा Age aAA ॥ 

( श्रीमद्भगवद्गीता ९ । २७-२८ ) 
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धर पाता न कभी जो 


amaj Foundation 


AS 
D ize bata 


भगवान्‌का अनन्य चिन्तन करनेपर भगवान्‌ उसके 
योगक्षेमका भार खय वहन करते हैं--- 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाग्यहम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ९ । २२ ) 
भगवत्स्मरणके saad चित्तक्रे स्वभावपर विजय 
होती है | स्मरणाभ्यासी पुरुषको अन्त-कालमें wa: ही 
WIT हो जाता है | 
भगवानकी स्मृति सारी विपत्तियोंका नाश कर देती हे-- 
“हरिस्मृतिः सर्वविपदूविमोक्षणम । 
( श्रीमद्भागवत ८ । १० । ५७ ) 
सम्पत्तिमें या ARA efter स्मरण करनेसे ही 
आध्यात्मिकादिं तापत्रयोंसे छुटकारा मिल जाता है । 
भगवानको भूल जाना ही पुनर्जन्मका कारण है | 
We, भगवच्चरणोद्क-पानादि अनेक साधनोंसे 
पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होता | 


( १ 


मनुष्य-जीवनका चरम लक्ष्य यदि tea ही 
उपलब्ध होता है और वह उपलब्धि यदि आमासमात्र नहीं 
होती तो उस अवस्थाको “जीवन्मुक्ति? कहा जाता है। विदेह- 
मुक्ति देह-त्यागके बाद प्राप्त हो सकती है, किंतु जीवन्मुक्ति 
इस देहमें अवस्थान करते समय ही किसी भाग्यवान्‌के 
भाग्यमें घटती है । प्रचलित ज्ञानमार्गकी दृष्टिके अनुसार 
सात शानभूमिमें पञ्चम, पष्ठ और सक्तम--ये तीन 
जीवन्मुक्तिकी भूमि कहलाती हैं | पञ्चम भूमिके ज्ञानीको 
“ब्रह्मविद्‌? कहते हैं, षष्ठ भूमिमें झानीका नाम “ब्रह्मविद्‌- 
E तथा सप्तम भूमिके शानीका नाम “बह्मविद्वरिषठ? 
है । इन तीनोंमें परस्पर भेद हे । चतुर्थ भूमिमे अपरोक्ष 
ब्रह्मज्ञानका उदय होता है; परंतु अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान होते ही 
जीवन्मुक्ति हो ही जायगी, यह निश्चय नहीं है । अपरोक्ष 
TAA ब्रह्मसाक्षात्कार होता है । परंतु साक्षात्कार - 
होनेपर भी जवतक बुद्धि और देहके क्षेत्रगे उसका प्रभाव 
नहीं पड़ता, तबतक जीवन्मुक्ति सम्भव नहीं होती | बुद्धि- 


परुष हो गया waaa # 
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“कष्णप्रणासी न्‌ पुनभंवाय | 

“विष्णोः पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते w 

“मासुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते i 

इत्यादि वाक्योंसे भगवदूभक्तिद्वारा प्राप्य Tn) 
प्रास हुए प्राणियोंकी संसारमें gaa नहीं होती 
सिद्ध है। X 

“यद्‌ गत्वा a निवतेन्ते तद्धाम परमं ay) 

इस गीता-वाक्यने भी इसकी TY कर दी है 
अतः अनित्य सुखोंसे मनको हटाकर उसे नित्य निर 
सुखस्वरूप श्रीयोपालजीके चरण-कमलोंमें ons न 
प्रयत्नशील रहना चाहिये | 

इरि बिनु मीत नहीं कोड तेरे । 

सुनु मन कहो पुकारि तो सों हों, भज) गोपारहि मेरे ॥ 

या संसार बिषय-विष-सागर शहत सदा सब घेरे। 

सुर स्याम निनु dana 


में कोड न आवत नेरे ॥ 


जी A वर A ‘a क्ति अ 
“Ore, विदेहमुक्ति, कैवल्य और पूर्णत 


( छेखक--मद्ामहोपाध्याय श्रद्धेय ० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम्‌० go, So लिट) 


) 


जीवन्गुक्ति और बिदेहमुक्ति 


क्षेत्रमे इस ज्ञानका प्रभाव पड़नेके लिये ae 
आवश्यक दवै तथा भोतिक देहके क्षेत्रमें इस ज्ञानके प्रति 
बिम्वित होनेके लिये भूतशुद्धिः और eazy 
आवश्यक हैं | भूतशुद्धि और ak हुए क्रि 
देहावस्थामें और मनोमय स्थितिमें ब्रहमज्ञानका अपरो 
अनुमवात्मक विकास नहीं होता | जो साक्षात्कार चु 
भूमिमें होता है वह स्वरूपसिद्ध ब्रह्मज्ञान है | जीवतां 
wats वह प्रतिफलित नहीं होता, तबतक sage 
अवस्थाका उदय कैसे होगा ? आकाइामें सूर्यका उदय होनप 
भी जबतक बादल आदि हट नहीं जाते, तबतक हम साक्षात 
eT सूयेको नहीं देख सकते | इसी प्रकार जीवु 


WIA देहमय ओर मनोमय अनुभवमें ब्रह्मानुभव अनु 


होना चाहिये | इसके लिये देह और मनक्री a 
आवश्यक है । वेदान्त-मार्गकी साधनामें साधारणतः 
मार्गाका अनुसरण किया जाता है--एक है उपासना 


और दूसरा है विचार-मार्ग | उपासना-मार्गमें उपासति 


द्वारा भूतशुद्धि और चित्तशुद्धि सम्यकूरूपसे सम्पन्न होते | 
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) 
Í 


x 


ON ADO ap ८२ शश a a Ae 


AY AU, Hp PU, 


AY 


` आविर्भावके वाद वह कमरा: 


हे कि अपरोक्ष रूपमें 


paar उदयके त उक फसा ही चतय भूमिते होता । वि आ चवुर्थ भूमिसे 
म प्रवेश होता है? अर्थात्‌ अपरोक्ष शानके s 
क्तिका आविर्भाव होता हे । जीवन्पुक्तिके 
हढ़ता प्राप्त करता है ओर 
ते षड और सत्तमतक प्रगति होती है | क 
दृष्टि अपरोक्ष ज्ञानक साथ-साथ 3a ag जगतूका सत्ता 
बाधित हो जाती दै? परंतु बाधित हीनेपर भी वह अनुदृत्त 
रहती है तथा इसी कारण व्यवहार चलता है; किंतु जगतूके 
स्वरूप-बोधमें क्रमशः तारतम्य हां जाता है | पञ्चम भूमिमें 
जगत्‌ स्वप्नवत्‌ जान पड़ता al अज्ञानी जेसे जगतूको सत्यः 
हुपमें अनुभव करता है; यहाँ वह भाव नहीँ रहता । परंतु 
न रहनेपर भी व्यवहार चल सकता है। षड yrs यह 
अत्यन्त प्रगाढ हो जाता है; जगत्‌ आभासमात्र रह जाता 
है। इस क्षेत्रमे ज्ञान ओर भी तीव्र होता है । सप्तम भूमिमें 
जत्‌ एक प्रकारसे अनुभवमें ही नहीं आता । उस समय 
व्यवहार अत्यन्त असम्भव होता है | उसके बाद ही देहान्त 
होता है | तब ब्रह्मके साथ तादात्म्य प्राप्त होता है | पञ्चम 
ओर पठ भूमिको तुरीय अवस्था कह सकते हैं | सप्तम 
भूमिको तुरीयातीत कहना सुसङ्गत है | पञ्चम ओर gs 
मिमं जाग्रत्‌, स्वम्न ओर सुघुसि विद्यमान रहते हैं | परंतु 
वे तुरीयद्वारा अनुविद्ध होते हैं | सप्तम भूमिमें जाग्रत्‌, स्वप्न 
और सुपुप्तिको IAR रूपमें पकड़ना कठिन होता है | इसी 
कारण उसका तुरीयातीत कहकर वर्णन किया जाता है | 
WL स्वप्न और सुषुप्तिके Wa तुरीय कहनेमें कोई 
सार्थकता नहीं | अब प्रश्न यह होता है कि चतुर्थ भूमिमें 
ACMA अपरोक्ष रूपमें होनेपर भी जीवन्मुक्ति 
Sea क्यों नहीं होती ! इस सम्बन्थमे यही कहना 
AMAT होते ही जीवन्मुक्ति हो ही 
जा सकता । प्रकृत विदेहमुक्ति तभी 
बाद जो विदेहसुक्ति होती है, वह 
So See । चतुर्थके बाद जो विदेहमुक्ति 
नके साथ-साथ ही होती है; परंतु 
Tel पाता | इस त o sl E z TN 
TRR सत्ताका ne eG रहनेकी दशामें अपरोक्ष 
कहे # T आवश्यक है| इसी कारण तान्त्रिक 
ए त * सहुरुको पासे पौंरुष अज्ञानके निवृत्त 
"शिश आत्मसाक्षात्कार होता है; किंत॒ बुद्धि निर्मल 
बिना यह अपरोक्ष शानका प्रतिभास बुद्धिमे आरूढ नहीं 
He go ge 


अपरोक्ष 


पश्नमम A 
साथ-साथ जीवन्मु 


जायगी, यह नहीं कहा 
शे जाती है। मृत्युके 
कस्य का ही दूसरा ना 
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होता | बुद्धिमें आरूढ न होनेतक जीवन्मुक्ति कसे at 
सकेगी ? इसके ल्यि उपासना; योग; तपस्या आदिकी 
आवश्यकता हे | उपासना आदिके द्वारा बुद्धि निर्मल होने- 
पर गुरुकपासे प्राप्त अपरोक्ष ज्ञान उसमें झलकता है | तब 
“शिवोऽहम्‌? के रूपमें अपनेको अनुभव कर सकते हैं | यहासे 
ही जीवन्सुक्तिका आरम्भ होता दै । प्रारब्ध कर्मके अन्ते 
देहान्त होनेपर पौरुष ज्ञानका आविर्भाव होता है ओर 
साक्षात्‌ दिवत्वकी प्राति होती है | 

जीवन्मुक्त अवस्थामें केवल प्रारब्ध कर्म रहता है | वह 
प्रार्ध जब भोगके द्वारा समाप्त हो जाता है, तब कर्मके 
अतीत परामुक्तिकी प्राप्ति होती दै । परंतु इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि नरदेहसे मुक्त होनेके साथ-साथ ही. 
पूर्णत्वमें प्रतिष्ठा हो जाती है। यदि किसीके ऊर्ध्वलोकमे 
मोगके लिये उपयोगी कर्म अवरिष्ट रहते हैं तो मृत्युके बाद 
ऊध्वलोकर्मे जाकर भोगके द्वारा उन अवशिष्ट कर्मोका क्षय 
करना पड़ता हे । इन सब छोगोंके नरलोकमें पुनः आनेकी 
सम्भावना नहीं होती । परंतु नरदेहका त्याग करनेके साथ- 
साथ ही पूर्णत्वमें प्रवेश हो जायगा, यह कहा नहीं जा 
सकता; क्योंकि असुक्त अथ च भोग्य भोगको समाप्त करने- 
पर ही पराशान्ति प्राप्त होती है । 

ऊध्वस्तरम सभी प्रभुभाव लेकर जीवन्मुक्त होंगे; यह 
कहा नहीं जाता | प्रकृतिके अनुसार कोई-कोई दास्यभावमें 
भी रह सकते हैं | जो भक्तिप्रधान हैं? उनको दास्यभाव और 
जो ज्ञानप्रधान है, उनको प्रभुभाव प्राप्त होता है। परंतु 
गुरुप्रदत्त दीक्षाकी प्रकृतिक ऊपर यह विचित्रता निर्भर करती 
है । इस कारण दास्य और प्रभुभावके अतिरिक्त प्रकृतिके 
अनुसार कोई-कोई ब्रह्मज्योतिमे भी प्रविष्ट हो सकते हैं। ये 
सब भोगके अन्तर्गत हैं । भोगके समाप्त होनेपर ही सोक्ष 
होता है । 

हमने जो जीवन्युक्तकी अवस्थाकी बात कही है, यह 
एक दृष्टिकोण है । आगमकी दृष्टिसे जीवन्मुक्तिका अनुभव 
ठोक इस प्रकार नहीं होता । इस दृष्टिके अनुसार जीवन्मुक्त 
अवस्थामें समस्त विश्वको अपने विभवके रूपमें अनुभव किया 
जाता है। यह आत्मशक्तिका स्फुरण है । जीवन्सुक्त अवस्थामें 
आत्मा शिवख्पमें प्रकाशित होता है; क्योकि विश्व शिव-शक्तिका | 
प्रकाशरूप है तथा जीवन्मुक्त पुरुष शिवस्वरूप है; इसलिये 
यह विश्व उसके सामने अपनी शक्तिके खेलके wa 
अनुभूत होता है | यह मिथ्या नहीं है और अनिर्वचनीय | 
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। नहीं है । यह पूर्णरूपमें सत्य है; परंतु मुक्त आत्माको 
शक्ति-सापेक्ष है । आगमके मतसे मुक्त Feral सवत्र 
हिवरूपका भान होता है । अतएव उसकी wafers 
द्वारा अपने-अपने विघ्रयोंका ग्रहण? तत्तत्‌ उपचारद्वारा 
रूपभोग आत्माके द्वारा परमात्माकी सेवाके ख्पमें ही गहीत 
होता है | इसी कारण भगवान्‌ शंकराचार्य स्वरचित “मानस 
पूजाश्मे--'पूजा ते विषयोपभोगरचना’ कहकर इसका वर्णन 
करते हैं | 

साधारण ज्ञानीकी दृष्टिमे परामुक्ति निर्गुण ब्रह्मस्वरूपमे 
प्रतिष्ठा है; किंतु आगमकी इष्टिमें परामुक्ति त्रिविध केवल्यके 
( प्रकृति, माया ओर महामायारूप त्रिविध अचित्‌ सत्तासे 
पृथक्‌ भाव) अतीत निष्कल परम शिवकी अवस्था हे । 
विश्वभेद करनेके बाद तथा सब प्रकारसे केवल्यको अतिक्रम 
करनेके बाद उन्मनी शक्तिके प्रभावसे निष्कल पदमे प्रवेश 
होता है। यही परम शिवकी अवस्था है। उसके बाद उन्मनी 
शक्ति निवृत्त हो जाती है । यह शिव-दाक्तिके सामरस्यकी 
अवस्था है | इस अवस्थामें सब प्रकारका सङ्कोच कट जाता 
है तथा स्वातन्त्र्य शक्तिका उन्मेष होता है । तब शिवभाव 
और शक्तिभावकी अपूर्णता परिपूर्ण खरूपमें आत्मप्रकाश 
करती है | अर्थात्‌ शिवभावमें पूर्णबोध होनेपर भी स्वातन्त्रय- 
का अभाव ही अपूर्णता है । शक्तिभावमें सातन्त्र्य रहनेपर 
भी बोधका अभाव ही अपूर्णता है | शिव-शक्तिका सामरस्य 
सम्पन्न होनेपर यह अपूर्णता हट जाती हे और परिपूर्णभावका 
उदय होता है । 

जीवन्मुक्त पुरुष ही 'जगद्गुरु' पद वाच्य है | उनके 
द्वारा ही ज्ञानतन्तुका संरक्षण होता हैं | इस विश्वका सब 
प्रकारका अधिकार-कार्य जीवन्मुक्त पुरुषके द्वारा ही सम्पन्न 
होता हैं। इन छोगोंकों “सिद्धपुरुष? कहते हैं। जगतूकी सृष्टि; 
` स्थिति और संहार, सभी सिद्धपुरुषोंके द्वारा ही निर्वाहित 
होता है | परंतु अनुग्रह और तिरोभाव साक्षात्‌ परमेइवरके 
ऊपर निर्भर करता है | परमेश्वर स्वयं अधिकारी पुरुषका 
ee धारण करके जगतूके व्यापारका सम्पादन करते हैं | 
पहले वे अनाश्रित शिवके रूपमे एक) ईश्वर ओर सदाशिवके 
रूपमें दो? तथा ब्रह्मा; विष्णु और रुद्ररूपमें तीन मूर्ति बनते 
हैं । इसका विस्तृत विवरण यहाँ आवश्यक नहीं है | 
जीवन्मुक्त पुरुष कत त्वहीन होनेके कारण कर्मातीत होते 
हैं । आगमकी इष्टिसे जीवन्मुक्त पुरुष कर्तृत्वसम्पन्न होनेके 
ˆ कारण सब कार्योमें भगवानके प्रतिनिधि होते हैं । वास्तविक 
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जीवन्मुक्त पुरुष मायिक देहसम्पन्न नहीं होते । वे बैन्दब के 
अथवा महामाया-सम्भूत देहसम्पन्न होते हैं । जीवमु 
अवस्थाके बाद परामुक्ति अवस्थामं जब भौतिक) प्रात 


मायिक) महामायिक देह समाप्त हो जाते हैं, तब शाक्रे 
अथवा चिन्मय देहमें अवस्थिति होती हे । 


आगमवेत्ता कहते हैं कि चित्‌-शक्तिरूप बल प्राप्त होनेप 
योगी समस्त विश्वको आत्मसात्‌ करनेमें समर्थ होता है। 
चित्‌-शक्तिके प्रभावसे देह-प्राण आदि आवरण हट जाते हैं 
और अनाब्ृत स्वरूप प्रकाशित होता हे | जब यह अनाज 
आत्मस्वरूप खुल जाता हे; तब समस्त विश्व ही आपे 
स्वरूपके साथ अभिन्न रूपमें प्रकाशित हो उठता है | अग 
प्रज्वलित होनेपर जैसे दाह्य पदार्थ दग्ध हो जाते हैं, उस 
प्रकार वह प्रकाशित होनेपर समस्त विष्रय-पाशको aa 
कर देता है | विश्वको अपने साथ अभिन्न रूपमें देखनेग्ना 
नाम ही चिदानन्दकी प्राप्ति हैं । इस अवस्थाके उदय ay 
ब्युत्थान अवस्थामें भी देह आदिकी प्रतीति होनेपर भी तथा 
ब्यवहार-जगतूमें अवस्थान करनेपर भी चेतन्यके साथ अपनी 
एकात्मताका बोध अक्षुण्ण बना रहता हें | चिदूभावके साथ 
तादात्म्य कभी भङ्ग नहीं होता | दृष्टान्तरूपमें कमलमे स्थि 
को ले सकते हैं | तदनुसार समावेश अवस्थाकी खि 

कर्णिका या बिन्ढुमें स्थितिके अनुरूप तथा व्युत्थान अवश्या 
की स्थिति कमलके दलमें स्थितिके अनुरूप होती है | दोगे 
ही aati स्थिति कमलमें ही होती है; कमलके बाह 
नहीं होती । 

Staats सम्वन्धमे विविध सम्प्रदायाँके दृश्कोणो 
बहुत-सी बातें कही गयी हैंश परंतु यहाँ उनका उल्ले 
करनेकी आवश्यकता नहीं अनुभूत हो रही है | WH 
सम्प्रदाय तथा अन्यान्य सिद्ध सम्प्रदायवाले कहते दै ह 
वास्तविक 'जीवन्मुक्तिःमें देहपात नहीं होता | उनके 
जीवन्मुक्ति शब्दका अर्थ ही है--“देहिक अमरता' | 
कहते हैं कि मृत्युपर विजय प्राप्त किये बिना siagi 
केसे हो सकती है ? देहसिद्धि हठयोगकी क्रियास हो सक्त 
है । वह कुण्डलिनीके जागरणके बाद मर 
सहायतासे हो सकती है तथा अन्य उपायोंसे भी हो 
है | इस सम्बन्धमें दो दृष्टिकोण हैं। उनमें एक है-भ॑ 
प्राकृत देहको शुद्ध करके ५सिद्धदेह?के रूपमें 
करना | गोरक्ष-सम्प्रदायमें 'काया-साधन? नामसे यह 
क्रिया प्रचलित है । दूसरे मतसे भौतिक देहके साप j 
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ते aga Aaa देह? प्राप्त होता है; 
aq देह ही सिद्धदेह है । भोतिक-देहके कालत 
र para देह काळपर विजय प्राप्त करता है | 
त्य mà सिद्धदेह प्राप्त हो जानेके बाद; अर्थात्‌ 

यके बाद TARE? प्रात करना ही 'परामुक्ति 7 
eae जीवन्मुक्तका होता हैं | सिद्धदेह _कालके आही 
ही होता; पर सिद्धदेहके ऊपर भी देह है--वही “प्रणव- 
देह! है | 
प्रन ही नहीं उठता | 


( 
कैवल्यके 


“कैवल्य? शब्दका अर्थ यह है कि आत्मा अनात्माके 
ded मुक्त होकर केवळ अपने-आपमें अवस्थित हो जाय | 
सांख्य तथा पातञ्जल योगदशनमें RTP शब्दका प्रयोग 
हुआ है | पाञझुपत योगीगण eas ofa ल्पमें 
'कैवल्य? शब्दकी व्याख्या करते हैं | श्रीरामानुजादि भक्ति 
सम्रदायवाले aeg? आदिके प्रतिद्न्द्वीके रूपमें 
केवल्य शब्दकी व्याख्या करते हैं | इसी प्रकार अन्यान्य 
welt भी समझना चाहिये | सांख्य और पातञ्जलके मतसे 
कैवल्य शब्दका अर्थ यह है कि आत्मा त्रिगुणात्मिका 
प्रकृतिसे अपनेको प्रथक्‌ करके अपने चित्-स्वरूपमे प्रवेश 
करता है | कैबल्य-पराप्तिका उपाय विवेकज्ञान है | पात्जल- 
सिद्धान्त यह है कि आत्मा एकाग्रभूमिका आश्रय कर प्रज्ञा लाभ 
करके, प्रशाकी चरम' अबस्थामें अविवेको दूर करनेके 


fel अचिदात्मक सत्त्वगुणसे चिदात्मक पुरुषको क्रमशः 


थक करके अपने स्वरूपमें स्थित होता है | सम्प्रज्ञात 
समाधिकी अवस्थामें sat उदय होता है तथा क्रम- 
बिकास होता है | इस क्रम-विकासके फलसे समाधिका 
SERT क्रमशः स्थूलसे सुक्ष्ममे, अवयबीसे अवयवमें स्थित 
होता है | वि की. आह्य विषयसे अतिक्रान्त होनेपर वितर्क 
A पार होकर ग्रहणात्मक करणको अवलम्बन 
न्दसमाधिमें स्थित होता है। इसके बाद ग्रहण- 
ज aor ग्रहीतृभूमिमे प्रवेश होता है। 
ग्रहण और ie समाधि? ह्वै । इस SURE ग्राह्म? 
= a n ही आयत्त हो pu हैं; परंतु उस 
आत्मा ate aes नहीं होता | बिशुद्ध 
| अतएव अस्मिता प्रज्ञाभूमिमें 
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जीवन्मुक्तिके सम्बन्धमें प्राचीन कालमें मनीषीगणने 
विभिन्न दृष्टिकोणसे विचार किया था । वैष्णवसतसे जीवन्मुक्तिः _ 
को स्वीकार ही नहीं किया जाता | किसी-क्रिसी सिद्धके 
मतसे विदेहमुक्तिको माना ही नहीं जाता | साधारणतः 
जीवन्बुक्ति और विदेहमुक्ति दोनों ही अनेक सम्प्रदायोके द्वारा 
स्वीकृत है | बौद्ध अर्थात्‌ प्राचीन बोद्ध लोग “अर्हत? शब्दके 
द्वारा इसी जीवन्मुक्तिका ही अस्तित्व स्वीकार करते हैं | कोई- 
कोई इसको 'सदेह निर्वाणः भी कहा करते हैं | इस विषयमें 
और अधिक कहना यहाँ आवश्यक नहीं है । 


विभिन्न अर्थ 


उपलब्ध ज्ञान ऐश्वयेव्यज्ञक होनेपर भी विशुद्ध आत्मज्ञान 
नहीं होता; क्योंकि अनात्मसे आत्मभावको प्रथक किये 
बिना विशुद्ध आत्मसत्ताका साक्षात्कार नहीं होता | इसी 
कारण आत्मसाक्षात्कारके लिये योगक्रिया आवश्यक है | 
पूर्ण “विवेकख्यातिः हुए बिना यह सम्भव नहीं है | विवेकः 
ख्यातिके फलस्वरूप पुरुषका स्वरूपदशन होता है | तब उस 
चिदालोकमें अपरिणामी पुरुष ओर परिणामी गुण देखनेसें 
आते हैं | तभी “गुणवितृष्णा? रूप धपरवेरास्यःका उद्य 
होता है । उसके बाद विवेक पूर्ण AAR आत्मा अनात्मसे 
पृथक्‌ अपने चित्स्वरूपे प्रतिष्ठित होता है। वस्तुतः अस्मिता- 
समाधिके बाद एकाग्रभूमिसे अतीत निरुद्ध-भावका आविभाव 
होता है | उसके बाद निरोध भी नहीं रहता | एकाग्रताके 
बाद निरोध चित्तका ही प्रगतिरूप है | उसके बाद निरोधका 
संस्कार मात्र रह जाता है तथा उसके साथ ही चित्त निवृत्त 
हो जाता है । निरोधके बाद निरोधका भी निरोध हो जानेपर 
कह सकते हैं कि चित्स्वरूप पुरुषकी अपने खरूपमें स्थिति 
हो गयी | यही eae है | सांख्यके मतसे या पातञ्जलके 
मतसे पुरुष त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसि पृथक होकर अपने 
स्वरूपमे स्थित होता है । पुरुष द्रष्टा और अपरिणामी है) 
प्रकृति परिणामशीला है | 
इस केवल्यके अनेक प्रकार हैं । तन्त्रमें तीन प्रकारके 
केवल्यका विवरण मिलता है | इसका कारण अचितूकी 
तीन अवस्थाएँ हैं | प्रत्येक अवस्थासे मुक्त होकर पुरुषको 
कैवल्य प्राप्त करना पड़ता है । इसी कारण केबल्य तीन 
प्रकारका होता है | अचितूकी ean अवस्था त्रिगुणात्मिका 


प्रकृति है । अचित्की मध्यावस्था माया है। वह निर्गुण है) | 
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इस मायासे मुक्त होना द्वितीय केवल्य है | जो लोग प्रकृति 
और मायाको एक मानते हैं; उनकी बात नहीं कही जाती 
है । प्रकृतिके परे मायाका स्थान है | इसी कारण चिदात्मा 
पुरुष प्रकृतिसे मुक्त होकर भी मायासे निबद्ध रह सकता है | 
परंतु अन्तमें मायासे भी मुक्त होना पड़ता है | यही द्वितीय 
केवल्य है | 
परंतु मायासे कैवल्य हो जानेपर ही केवल्यका चरम 
उत्कर्ष नहीं हो जाता; क्योंकि मायाके परे शुद्ध माया या 
महामाया विद्यमान है | सिद्वान्तशेवके मतसे यह महामाया 
ही बिन्दु या कुण्डलिनीके नांमसे परिचित है | यह शुद्ध 
होनेपर भी अचित्‌ तथा परिणामशील है । सारा मह्दामायाका 
जगत्‌ इस free ही रचित है। आत्मा जब महामायासे 
मुक्त होता है तब वह श्रेष्ठ केवल्य प्राप्त करता है । यही 
विशुद्ध कैवल्य है | इसकी ही विशिष्टतम अवस्थाको निर्वाण? 
“परिनिर्वाण? या “महानिर्वाण? कहते हैं | किं बहुना, इसकी भी 
परावस्था | वही आत्माकी शिवावस्था है | अचित्‌ सत्तासे 


~ 


~ 


पृथक होनेपर ही आत्माको चरम सिद्धि प्राप्त नहीं ती । 
कारण महामायासे सुक्त होनेपर भी आत्माको 
नहीं होता | आत्मामं जबतक शिवत्वका विकास नहीं हे 
जाता, तबतक पूर्णत्व सम्भव नहीँ है | उन्मनी शक्तिका 


विकास हुए बिना आत्माको शिवरूपमें पहचाना नहीं 


q 


सकता | वस्तुतः उन्मनी शक्ति ही चित्‌-शाक्ति है | वह चित 
स्वरूप शिवभावके साथ नित्य संझ्छिष्ट है । चित्‌ कतिक 
पूर्ण विकास होनेपर त्रिविध कवल्य भेद पूर्ण हो जाता है। 
तब आत्मा ही शिवरूपमें आत्मप्रकाश करता है | क 
आत्मा शिवरूपमें प्रकाशमान होता है तो उन्मनी शक्ति 
निवृत्त हो जाती है | तव शिव-शक्ति अभिन्न होकर प्रकाशित 
होती है । यही परशिव और परासंविदूकी स्वरूपस्थिति है। 
यह अवस्था AAP ओर 'उन्मना? शक्तिके परे है तथा 
शिव और शक्तिके सामरस्यकी स्थिति हे | यह आत्मात्र 
निष्कल स्थिति है । कोई-कोई आचार्य इस शतिको है 
केवल्य कहते हैं | इसमे कोई आपत्ति नहीं है; क्योंकि यह 


पूण स्वरूप हूँ | 


(३) 
आगमोंके अनुसार पूणत्वकी प्राप्ति 
स्वरूप होकर भी स्वातन्त्यहीन होनेसे saa 
जडरूपमें परिगणित होने योग्य है । आगमके मतरे 
पूर्ण सत्ता अखण्ड ओर अद्वेत है | सुष्टिकी ओरसे Baan 
इसमें अनन्त शक्तिया हैं | ये सब दाक्तियाँ चरम स्थिति 


पूर्णत्वकी प्राप्ति मनुष्य-जीवनका एकमात्र उद्देश्य 
है; परंतु धपूर्णत्वः दाब्दका तात्पर्य क्या है--इस सम्बन्धमें 
दृष्टिभेदके कारण मतभेद है | वर्तमान निबन्धमें हम 
शेव और शाक्तदृष्टिके अनुसार आलोचना करेंगे | पाञ्चरात्र 
आगम तथा अन्यान्य वेष्णवगास्त्रांकी cba कुछ नहीं 
कहा जायगा; क्योंकि इसकी एथक्‌ धारा हे | एक धाराके 
साथ अन्य धाराका सम्मिश्रण ठीक नहीं हे । पूर्णत्व? 
शब्दका अभिप्राय क्या है, इसको समझनेके लिये शास्त्रांके 
चरम सिद्धान्तको जानना आवश्यक है | सच्चिदानन्दस्वरूप 
ब्रह्म ही पूर्ण सत्य है? इस विप्रयमें किसीका मतभेद नहीं 
हे । ब्रह्म प्रकाशस्वरूप और आनन्दख्रूप है, अखण्ड 
सत्य है; इसमें कोई संदेह नहीं । परंतु उसमें स्वातन्त्र्य 
ह अचिन्त्य शक्ति नित्य विद्यमान है । यह महाशक्ति 
उसकी serrate है और उसके स्वरूपके साथ 
अभिन्न है | आगमशास्रके अनुसार कहा जाता है कि 
ब्रह्म आत्मस्वरूप है और स्वातन्त्र्य उसकी विमर्शरूपा 
शक्ति हैं | यह म्वातन्त्यशक्ति ही क्रिसी-क्रेसी स्थानमें 


«स्पन्दः नामसे अभिहित होती है । स्वातन्त्यह्दीन प्रकाश 


वस्तुतः (ब्रह्मपद वाच्य नहीं है; क्योंकि यह प्रकाश- 


इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्तिमे 


पर्यवसित होती 


हैं । अतएव 'पूर्णत्वः झाब्दसे आगमके अनुसार तीनों दृष्टि 
अखण्ड एकताका बोघ होता है | प्रथम दृष्टिसे एकी 
द्वितीय दृष्टिसे दो और तृतीय दृष्टिसे तीन | इसे सवरा 
स्मरण रखना चाहिये | तीन कहनेपर परधह्मकी बहि 
दृष्टि लक्षित होती है, जहाँ इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और 
क्रियाशक्ति त्रिकोण अथवा योनिरूपमें परिग्रहीत होती है। 
इच्छा, शान और क्रिया समष्टिरपमे ब्रह्मकी बहिरङ्गा शि 
है । चित्‌ और आनन्द, अर्थात्‌ चित्‌ शक्ति और हारि 
शक्ति ब्रह्म या पूणक्रा अन्तरङ्ग है । चित्‌का अभिप्राय ध] 
अखण्ड प्रकाश तथा आनन्दका अभिप्राय है-- 


आत्मप 
अनुकूल भाव । चित्‌ और आनन्द एक ही वस्त हैं। | 


चित्‌ अन्तर्मुख और आनन्द बहिर्मुख है। आन 


और | 


इच्छा एक ही वस्तु है; किंतु आनन्द अन्तमुंख ९ 4 


इच्छा बहिमुख है 


AGT जो सत्स्वरूप 
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अन्तरङ्ग दै और न eee à दोनों अङ्गोंका 
कते हैं | यहाँतक धारणा कर लेनेपर ब्रह्मके 


A कह सव x ह x 
i सम्बन्धर्म स्पष्ट बोध हो सकता है। 


ene ET eee 

इसके बाद कळा; TA और र भुवनरू तीन क्रमिक 
अवस्था ब्रह्मके साथ akez हैँ if इसके पश्चात्‌ विश्वकी 
ला segs महादे et प्रग er 
उसके वाद खण्ड-खण्ड एक्‌ ae होती हें ऑर उसमे 
खण्ड कालका प्रभाव होता है । इसी प्रकार स्थूल, सूक्ष्म) 
कारण; महाकारण आदिको लेकर समस्त विश्वको तथा 
विश्वातीत निष्कल ब्रझकी सत्ता है | इन सबको लेकर ही 
परिपूर्ण ब्रह्मसत्ता समझनी चाहिये | इसीका नाम 'पूर्णत्व? 
है | आगमर्मे इसका “परम शिव? अथवा 'परासंवित्‌?के नामसे 
ana किया गया है । प्रत्येक आत्माकी प्रकृत--वास्तविक 
सत्ता यही हे | इस स्थितिमें प्रतिष्ठित हुए बिना यह 
नहीं कहा जा सकता कि 'पूर्णत्व'की प्राप्ति हो गयी । इस 
अवस्थाकी प्राप्ति परमेश्वरके शक्तिपात या सद्गुरुकी कृपाके 
बिना असम्भव है | विवेकज्ञानके द्वारा एक अवस्था प्राप्त 
होती है | उसका 'केवल्य'के नामसे वर्णन करते हैं | इस 
थितिमें अचित्से चित्‌ व्यावृत होकर निज स्वरूपमें 
प्रतिष्ठित होता है | योगके द्वारा एक और अवस्था प्राप्त 
होती है, उसे प्रकृत Days नामसे वर्णन कर सकते हैं । 
विवेकके द्वारा प्रकृति और पुरुष पृथक्‌ हो जाते हैं तथा 
पुरुष अपनेको प्रकृतिसे प्रथक्‌ समझता है । योगके द्वारा 
प्रकृति और पुरुष एक हो जाते हैं । यही अवस्था ईश्वरका 
सरूप है । एक मार्गसे केवल्य और दूसरे मार्गसे ऐश्वर्यकी 


डती है ry S aN `~ fA 
. आति होती है, यही नियम है | विवेकके मार्गमें प्रकृतिको 


RE त्याग करना पड़ता है; परंतु योगके मार्गमें THAT 
अपना बनाना पड़ता है | यह अपना बना लेना तभी 


IDLE — 


TE दिव्य मधुर अनुराग प्राप्त करो 


पारत जगत्‌, प्रकृति, मायाके खोलो, छिन्न करो सब बन्ध | 
अनुभव करो नित्य केवळ परमात्मासे अभिन्न सम्बन्ध ॥ 
पुनजेन्म-परलोकगमन, सद्गति-दुर्गतिका कर दो त्याग | 
प्राप्त करो सच्चिदानभ्द्मय प्रभुका दिव्य मधुर अनुराग ॥ 


Sea 


सम्भव है, जब प्राकृत शरीरसे अर्थात्‌ भूत और चित्तसे 
मलिनता दूर हो जाय । सङ्ग और स्मय, अर्थात्‌ आसक्ति 
आर अहंकारके रूपमे यह मलिनता अस्मिता-समाधिके 
बाद भी वर्तमान रहती है | इसको दूर किये बिना प्रकृतिको 
अपना बना लेना सम्भव नहीं है | योगके मागसे ऐश्वर्य 
ही चरम प्राप्ति है | इसीका नाम “इच्छाशक्तिका पूर्णत्व? 
है । इसके बाद इच्छाशक्तिको भी समर्पण करना पड़ता 
हे । तब 'महा-इच्छाः जागरूक रहती है । अपनी कोई 
इच्छा प्रथकरूपमें नहीं रह जाती | यह इच्छा शून्य 
अवस्था नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत इच्छाके महा-इच्छामें 
समर्पित होनेकी अवस्था है । इस अवस्थामें बहिर्मुख 
दशामे महाकरुणा रहती हे; इस कारण विश्वकल्याण 
सम्भव होता है तथा अन्तर्मुख À अपने ही साथ 
अपनी अनन्त वेचित्र्यमयी प्रेमहीलाका अभिनय होता 
रहता है । ये अभिनय नित्य हैं। केवल्य भी नित्य दै) 
लीला भी नित्य हैं दोनोंके ऊध्वमे निष्कल press 
विराजमान रहता है । 

आगमके पूर्णत्वसे इस अनन्त सत्तामें सत्तावान्‌ 
होना तथा अनन्त deat अभिनय करना अभिप्रेत है | 
केवळ अभिनय करना ही नहीं, बल्कि अभिनय देखना 
भी । सो भी, केवल तरस्थरूपमें नहा, सामाजिकके 
समान भावरञ्जित हृष्टिसे | इसके अतिरिक्त अभिनयके 
wad लीलातीत सचिदानन्द तो हैं ही | लीलातीतमें 
अखण्ड आनन्द है ओर लीलामें भीतर अनन्त लीलाका 
अनन्त वैचित्र्य है | पूर्णत्व कहनेसे इन सबका बोध होता 
है।यह एक साथ विश्व और विश्वातीत है । पथक्‌ 
आस्वाद भी है, अखण्ड आस्वाद भी है और साथ 
साथ आखादनके ऊध्वमें तटस्थ प्रकाशन तो है ही । 


— To a 
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मृत्यु तथा पुनजेन्म 
[ श्रीअरविन्दके कुछ पत्र ] 
( लेखक--भ्रीअरविन्द ) 


मृत्यु ओर अमरत्व 
मृत्यु इसलिये होती है; क्योकि देहीने अबतक इतनी 
प्रगति नहीं की कि विना परिवर्तनकी आवश्यकताके एक 
ही addi प्रबुद्ध होता चला जाय और शरीर स्वयं भी 
काफी सचेतन नहीं हुआ है । यदि मन, प्राण तथा स्वयं 
शरीर अधिक अचेतन तथा अधिक सुनम्य हो तो मृत्युकी 
आवश्यकता नहीं रहेगी । 
> ४% x 
बिना अतिमानसीकरणके ( अतिमानसद्वारा रूपान्तरके) 
शरीरका अमरत्व नहीं प्राप्त हो सकता । योगिक शक्तिके 
भीतर क्षमता हे तथा योगी २०० या ३०० या इससे भी 
अधिक वध जी सकते हैं; किंतु अतिमानसके बिना अमरत्वके 
वास्तविक सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । 


= विज्ञानतक यह विश्वास करता हैं कि एक दिन 
मृत्युपर विजय प्राप्त होगी,तथा इसके तर्क पूरे ठोस हें । तो 
कोई कारण नहीं कि अतिमानस शक्ति इसे न कर सके | 
> > > 
यदि आध्यात्मिक स्थितिको प्राप्तकर यह ( मानव 
आत्मा ) पार्थिव अभिव्यक्तिसे निकल जाना चाहे तो यह 
Fal सचमुचर्मे कर सकता है--किंतु अज्ञान नहीं, ज्ञानके 
भीतर एक उच्चतर अभिव्यक्ति भी सम्भव है । 
x x x 


पुनजन्म तथा व्यक्तित्व 

पुनर्जन्मकी प्रक्रियामे आत्माको भयंकर कष्ट होता है, 

इसका मुझे कुछ भी पता नहीं; लौकिक विश्वास, जब 

उनका कोई आधार रहता हैं तब भी बहुत कम ही प्रबुद्ध 
तथा बिल्कुल सही होते हैं । 

x x x 

देही अपने अनेक जन्माके क्रमसे शुजरनेके समय बहुत 

प्रकारके व्यक्तित्व धारण करता हे तथा बहुत प्रकारकी 

अनुभूतियोंसे होकर शुजरता दै? किंतु नियमतः वह उन 

समाको अन्य जीवनमें नहीं ले जाता | वह एक नया मन, 


प्राण और शरीर ग्रहण करता हैं | पुराने मन तथा पराण 
क्षमताए, व्यस्तताएं, रुिया तथा स्वभावगत विलक्षणता 
जितनी हृदतक वे नये जन्मके लिये उपयोगी होती हैं, उतनीदे 
अतिरिक्त नये मन तथा प्राणद्वारा हण नहीं की जाता | 
किसीको एक जन्ममे काव्यात्मक भाव-व्यञ्जनाकी क्षमता हे 
सकती हे; किंतु अगले जन्ममें उसे ऐसी क्षमता या कविताएं 
कोई रुचि नहीं भी हो सकती | दूसरी ओर) एक जन्मा! 
दबायी या चूको या अपूणरूपसे प्रबुद्ध प्रवृत्तिया दुसरे जन्मों 
बाहर प्रकट हो सकती हैं | अन्तरात्मा पुरानी अनुभूतियोंका 
सार-तत्त्व अपने साथ रखता है, किंतु अनुभूतियोंका अथवा 
व्यक्तित्वका स्वरूप वह नहीं रखता--सिवा बेसी अनुभूतिं 
या व्यक्तियोंके स्वरूपको जो अन्तरातमाकी प्रगतिके नये 
विकास-बिन्ढुके लिये आवश्यक हैं | 
x x x 


मृत्युके बाद अन्तरात्माकी यात्रा 
मृत्युके साथ तत्काळ ही अन्तरात्मा ( भौतिक कोग्के 
अतिरिक्त ) मनोमय और प्राणमय कोषोंका परित्याग नह 
करती | कहा जाता है कि प्रथ्वीके साथ सारा सम्बंध | 
काटनेमे उसे ले-देकर तीन वर्ष लग जाते हैं--यद्यपि कई 
बार अधिक देरसे या अधिक शीघ्रतासे भी संक्रमण 


हाता हं | 
x x x 


मृत्युके समय देही मस्तकसे होकर देहसे बाहर निकठ 
जाता हे | वह सूक्ष्म शरीरमें बाहर निकलता हैं तथा अथ 
कालके लिये अस्तित्वके कई स्तरोंमें ( लोकोमें ) M 
है, जबतक कि वह चंद अनुभूतियोंसे होकर गुजर न के! जे 
उसके प्रथ्वीपरके जीवनके परिणाम होती हैं । बादमें ब 
अन्तरास्माके लोकमें पहुँचता दै, जहाँ वह एक प्रका 
viet विश्राम करता हे; जबतक कि उसके लिये gale 
एक नया जन्म प्रारम्भ करनेका समय न आ जाय | 
सामान्यतः ऐसा ही होता है--किंत कुछ अन्तरात्म 
अधिक प्रगति किये होती हैं और वे इस क्रमका l 
नहीं करती | 
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न ज्ञा सीधे अन्तरात्माके Ta जा सकती है; 

बह निर्भर करता है शरीर छोड़नेके समयकी उसकी 
= | यदि उस समय चेत्य पुरुष सामने हो तो तत्काल 
क्रमण बिलकुल सम्भव है ॥ यह मानसिक; प्राणिक तथा 
आन्तरात्मिक अमरत्वकी प्रातिपर निर्भर नहीं करता | जिन्हे 
इनकी प्राप्ति हो गयी है; Te तो नाना लोकोंमें विचरनेकी 
तथा बिना बन्धनमें aq भोतिक जगतूपर क्रिया 
करनेकी शक्ति होगी | कुछ मिलाकर यह कहा जा सकता है 
क्रि इन वस्तुओके विषयमें कोई रूढ rea नहीं हे | चेतना- 
म॑ उसकी ऊर्जाओ; प्रवत्तियो तथा रूपाकृतियोंके अनुसार बहुत- 
ती विविधता सम्भव दै? यद्यपि एक व्यापक चौकठा तथा 
खाका है, जिसके भीतर ये सभी आ जाते हैं और अपने स्थान 
ग्रहण करते हैं | 

x x x 

जो अन्तरात्माएँ अन्तरात्माके छोकमें विश्रामके लिये 
नाती हैं, उनकी अवस्था बिलकुल अचल होती दै; प्रत्येक 
अपने भीतर समाहित हो जाती है तथा एक दूसरेपर क्रिया 
नहीं करती | जब वे अपनी समाधिसे बाहर निकलती हैं तब 
वे नये जीवनमें प्रवेश करनेके लिये उतरनेको तैयार होती 


हैं; किंतु इस बीचमें क्रिया नहीं करतीं po 


अन्तरात्माके लोकका कोई जीव प्रथ्वीपरकी किसी 
अन्तरात्मामे ge नहीं जाता | किसी-किसी अवस्थामें जो 
होता है वह यह कि कोई बहुत ही विकसित अन्तरात्मा 
कभी-कभी अपना एक अंश नीचे भेजती है; जो एक मानव- 
mit रहकर उसे तेयार करता हैं, जबतक कि स्वयं 


` अत्तरात्माके उस जीवनमें प्रवेश करने योग्य वह तैयार न 


हो जाय | यह तब होता है जब कोई विशेष काम करना 
शता ह तथा मानव-बाहनकों तैयार करनेकी आवश्यकता 
होती है । इस मकारा अवतरण व्यक्तित्व तथा स्वभावें 
आकस्मिक प्रकारका विलक्षण fs लाता है | 


है सामान्यतः अन्तरात्मा एक ही लिङ्गका अनुसरण करती 
ae कभी छिङ्ग-परिवर्तन होता है, तो नियमतः वैसा 
च+ कुछ अंशोके साथ होता है जो केन्द्रीय नहीं होते। 


वे अन्तरास्माएँ, जो पुनर्जन्मके लिये छौटती हैं 
त्माए, जो पुनजन्मके लिये लोटती हैं, कब 
न S 
= A a करती हे, इसका कोई नियम नहीं बनाया 
ही क्योकि प्रत्येक व्यक्तिके साथ विभिन्न परिस्थितियाँ 


SS अन्तरात्माएँ जन्मके पास-पड़ोसके वाताबरण 
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तथा माता-पिताके साथ गर्भाधानके समयसे सम्बन्ध स्थापित 
कर लेती हैं तथा अपने व्यक्तित्व और मविष्यकों mi ही 
निश्चित करती हैं, कुछ दूसरी जन्मके बाद भी; तथा इन 
अवस्थाओंमें अन्तरात्माका एक अंश जीवनको अस्तित्वगे 
रखे रहता है | यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि आगामी 
जन्मकी अवस्थाए मूलतः अन्तरात्माके छोकमें वासके समय 
Teh वरं मृत्युके समय निश्चित की जाती हैं | उस समय 
अन्तरात्मा यह चुनाव करती है कि उसके दूसरी बार प्रथ्वीपर 
आनेपर उसे कौन-सी गुत्थी सुलझानी होगी और 
परिस्थितियां उसीके अनुसार सज जाती हैं | 


अन्तरात्मा कब ऊपर जाती और 
कब नीचे लोटती है? 


वह ( जीवन्मुक्त ) sex भी उसने अपना लक्षय 
स्थिर किया था वहाँ जा सकता हैं--निर्माणकी अवस्थामें या 
किसी दिव्य लोकमें ओर वहाँ रह सकता हे । अथवा जहाँ 
कहीं भी वह जाय; पृथ्वीकी गति-विधिसे सम्बन्ध बनाये रख 
सकता हे ओर यदि एथ्वीकी गति-विधिमें सहायता करनेकी 
उसकी इच्छा हो तो फिर लोट सकता है । 


यह ( अन्तरात्माकी वर्तमान उच्चतम उपलब्धिसे किसी 
और भी उच्चतर लोकमें जानेकी बात ) संदिग्ध है | यदि 
मूल रूपमें वह विकास-क्रमका जीव नहाँ, बल्कि किसी उच्चतर 
लोकका जीव है, तो वह उस लोकको लौट जायया | यदि 
वह और भी ऊपर जाना चाहता है तो यह सर्वथा युक्तिपूर्ण 
हैं कि जवतक वह उस उच्चतर लोककी चेतना विकसित न 
कर ले, तबतक विकासके AÀ वापस आवे । प्राचीन 
विचार कि यदि देवता लोग भी चाहें तो उन्हे प्रथ्वीपर 
आना होगा, इस ऊर्ध्वारोहणके सम्बन्धमे लागु किया जा 
सकता है | यदि वह मूलतः बिकास-क्रमका जीव है 
तो उसे विकास-क्रमके पथसे ही, चाहे निर्वाणद्वारा) यहाँसे 
नकारात्मक wr निकल जाना होगा अथवा सच्चिदानन्दकी 
वर्धमान अभिव्यक्तिमे कोई दिव्यभावात्मक चरितार्थता 
प्राप्त करनी होगी | 


वापस लौटनेकी असम्भाव्यता बड़ा गुत्थीदार प्रश्न है । 
कोई दिव्य जीव सदा ही लोट सकता है--जेसा रामकृष्णने 
कहा था कि ईश्वरकोटि अपने इच्छानुसार जब चाहे तब. 


अमृतत्व तथा Tat सीढ़ीके बीच उतर और चढ़ | 
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सकता है । दूसरोंके लिये यह सम्भव है कि वे एक सापेक्ष 
अनन्तकालतक (aad: समाः? ) विश्राम करें) यदि 
उनकी ऐसी इच्छा हो; किंतु उनका लोटना रोका नहीं जा 
सकता; जबतक कि वे अपनी उच्चतम सम्भाव्य स्थितिमे 
पहुँच न गये हों | 
x > > 

विकसित अन्तरात्माएँ. इस संक्रमण-कालमें बहुत अधिक 
सतर्क रहती हैं तथा इस कामका बहुत कुछ अंश खयं करती 
हैं । समय भी जीवके विकास तथा उसकी एक प्रकारको 
समस्वरतापर निर्भर करता है--किसीके लिये करीब-करीब 
तत्काळ हो पुनर्जन्म होता है, दुमरोंके लिये कुछ ओर 
अधिक समय लगता है, कुछके लिये यह सैकड़ों वर्ष ले 
सकता है; किंतु यहाँ भो, अन्तरात्मा जहाँ एक बार पर्याप्त 
विकसित हो गयी; वह अपनी समस्वरता और मध्यवर्ती काल 
चुननेके लिये स्वतन्त्र होती है । 

x x x 
पिछले जन्मकी स्मृति 

अन्तरात्माके पुनजन्ममें वापस आनेपर पूर्ण विस्मृति आ 
जाय) ऐसा कोई नियम नहीं | विशेषतः बचपनमें पिछले 
जीवनकी बहुत-सी स्मृतियाँ अङ्कित रहती हैं, जो प्रबल और 
काफी स्पष्ट हो सकती हैं; किंतु भौतिकवादी बना देनेवाली 
शिक्षा तथा अड़ोंस-पड़ोसके वातावरणका प्रभाव उनकी 
वास्तविक प्रकृतिको मान्यता देनेमे बाधक होता है | ऐसे 
बहुतसे लोग हे, जिनमें किसी पिछले जन्मकी बड़ी स्पष्ट 
स्मृतियां रहती हैं; किंतु शिक्षा तथा वातावरणद्वारा ये चीजें 
हतोत्साहित की जाती हैं ओर ये रह या बढ़ नहीं पाती; 
बहुत अधिक अवस्थाओंमें दम घुटकर ये अस्तित्वसे ga 
हो जाती हैं | साथ ही यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि 
अन्तरात्मा जो वस्तु अपने साथ ले जाती है और वापस ले 
आती है; वह सामान्यतः उसके पिछले जन्मकी अनुभूतियोंका 


येमन | हाता है, ब्योरे नहीं | इसलिये तुम वर्तमान जीवन- 


जैसी पूरी स्मृतिकी आशा नहों कर सकते । 
xX x x 
यदि अन्तरात्मा अपने पूर्वजन्मका कोई एक या अधिक 
व्यक्तित्व वापस लावे; केवळ तभी वह पिछले aay ब्योरे 
याद रख सकती है | वरना यह स्मृति केवल योगदृष्टिद्वारा 


आतो है | 
x > . > 


रर a 
प्रेत क्या हे ! 
रेतसे तुम्हारा क्या तासर्य है ! जनसाधारणकी am 
जो “प्रेत? शब्दका व्यवहार किया जाता दै, उसके hy 
अगणित घटित गोचर वस्तु होती हे, जो आवश्यक aay 
एक-दूसरेसे सम्बद्ध नहीं होतीं । केवल कुछ मैं गिनाता हू | 
( १ ) किसी मनुष्यको अन्तरात्माके साथ उसके सूह 
झरीरमें वास्तविक सम्पर्क तथा एक आकृतिके प्रकट होने या 
कोई शब्द सुनायी पड़नेद्वारा हमारे मनमें उसका प्रतिबिम्ित 
होना । 


( २) किसी स्थान या क्षेत्रके वातावरणपर किसी 
दिवंगत मानव-प्राणीके विचारों और भावनाओंकी छाप 
ळगायी हुईं एक मानसिक रूपाकृति, जो वहाँ घूमती रहती 
या बार-बार प्रकट होती है, जबतक कि वह थक नहीं जाती, 
अथवा किसी एक या दूसरे उपायद्वारा नष्ट नहीं हो 
जाती | भुतहा घर; जिसमें किसी हत्याके समय होनेवाहे 
या उसके चवुर्दिक वर्तमान या उसके पहलेका दृश्य वार 
बार दुहराया जाता है तथा इसी प्रकारकी अनेक अनय / 
घटनाओंकी यही व्याख्या है | 


( ३ ) निम्नतर प्राणिक लोकका कोई जीव, जो किसी 
जीवित मानव-प्रागी अथवा किसी अन्य साधन या करण- 
द्वारा ATA इतना काफी ठोस भोतिक बना लेता है कि 
दृश्य रूपमें प्रकट हो सके, अथवा सुनायी पड़नेवाली 
आवाजमें बोळ सके या विना इस प्रकार दिखलायी पड़े 
भौतिक पदार्थो--जेंसे कि टेबुळ-कुसी आदिको इधर. 
उधर सरकावे अथवा वस्तुओंको दृश्य बनावे या उन्हे एक 
जगहसे दूसरी जगह ले जाय | गरजनेवाले प्रेत, TH 
फॅकनेकी घटना; पेड़ोमें रहनेवाले भूतों तथा अन्य gate 
घटनाओंका यही कारण है । 

(४ ) निम्नतर प्राणिक लोकोंका कोई जीव, जो किसी 
दिवंगत मानव-प्राणीका छोड़ा हुआ प्राणमय कोष या उससे 
प्राणिक व्यक्तित्वका एक खण्ड धारण कर लेता है तथा उ 
व्यक्तिके eit और शायद sah उपरितलीय विचारों | 
तथा स्मृतियोंके साथ प्रकट होता तथा क्रिया करता है | 


( ५ ) छायाएँ, जो खयं अपने मनकी रूपाकृतिं हो 
हैं तथा इन्द्रियोंके सामने प्रत्यक्ष रूप धरे दिखलायी पड़ती al i 
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णिक GME कुछ काळके लिये किसी 


(६) 
क्तिपर र, जो कभी-कभी दिवंगतनसम्बन्धी होनेका 
ana 
बहाना करती छः आद्‌ | 
(७) मरनेके समय व्यक्तियोद्वारा प्रायः प्रक्षिप्त खयं 


की विचारसूर्तियॉ, जो सृत्युके समय या उसके कुछ 
न 
j बाद उनके मित्रों या सम्बन्धियोंके सामने प्रकट 
ती @ | 

देखो; कि इनमेंसे केवल एक अवस्थामें ही, Testa 
अन्तरात्माको AST माना जा सकता है ओर वहाँ कोई 


कठिनाई नहीं उठती | 
x x x 


Ja आत्माका बुलाया जाना 
मृत आत्माओंको बुलाये जानेवाली गोष्टीमे जो प्रेत या 


आत्मा आती है? वह अन्तरात्मा नहीं होती । माध्यमके द्वारा 
जो कुछ आता है; वह साध्यसकी तथा बेठनेवालोंकी अवचेतना 
( अवचेतना शब्दको यहाँ सामान्य अथम प्रयुक्त कर रहा 
हूँ; योगिक अथर्मे नहीं ) का मिश्रण होता हैः दिवंगत 
व्यक्तिद्वारा छोड़े हुए अथवा शायद किसी प्रेत या किसी 
प्राणिक सत्ताद्वार अधिकृत किये हुए या प्रयुक्त प्राणमय 
कोष, दिवंगत व्यक्ति स्वयं अपने प्राणमय कोषमे या उस 
अवसरपर ग्रहण किये किसी अन्य वस्तुके भीतर ( किंतु यह 


माणिक अश होता हं जो बातचीत करता है ), प्राकृतिक 


. तत्वों या Rast आत्माएँ) wl निकटके निम्नतम 


प्राणिक भोतिक लोकके प्रेत आदि | अधिकांद्मे एक 


ge, | ता 
NAA पराये बेल वन्नोगे # ८९, 


oundation Chennai and eGangotri 


भयंकर तरहका गड़बड़-सड़बड़--प्रेतलोकके धूमिङ प्रकारा 
और छायाके माध्यमसे आती हुईं सभी प्रकारकी वस्तुओकी 
खिचड़ी | अनेक माध्यम ऐसे व्यक्ति लगते हैं जो सूक्ष्म 
जगतूर्मे मात्र गये हुए होते हैं जहाँ वे पार्थिव जीवनके 
एक अधिक सुधरे हुए संस्करणद्वारा अपनेको घिरा पाते 
हें ओर समझते हैं कि मृत्युके वादका सचा और निश्चित 
ma यही है; किंतु यह मात्र मानव-लोकके विचारों) 
चित्रों ओर सम्वन्थोका आशावादी विस्तार हैं । यही है 
परलोक जिसकी वर्णना मृत आत्माओंको बुलानेवाले reat? 
ओर दूसरे माध्यम करते हैं | 
x x x 
स्वचालित लिखन तथा प्रेतात्माओकी बुलानेवाली 

गोष्टिया--बड़ा मिश्रित व्यापार हैं कुछ अंश माध्यसके 
अवचेतन मनसे आता हे और कुछ बेठनेवालोंके अवचेतन 
मनसे | किंतु यह सच नहीं कि सब कुछ नाटकीयत 
लानेवाळी कल्पना ओर wlan ही परिणाम होते हैं। 
कभी-कभी ऐसी वस्तुएँ भी होती हैं जो उपस्थित लोगोमेसे 
किसीको ज्ञात नहीं हो सकतीं और न याद आ सकती हूं 
कभी-कभी, यद्यपि यह विरले होता हैं, भविष्यको झाकिया | 
किंतु सामान्यतः ये गोष्ठिया आदि व्यक्तिको एक बड़े निम्न 
Saat प्राणिक सत्ताओं ओर शक्तियोंके सम्पर्कमें ले आती 
हैं, जो खयं aca, असंगत और धोखेवाज होती हे और 
उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करना या किसी प्रकारके प्रभाव- 
का ग्रहण करना खतरनाक होता है । 

-_( भाषान्तरकारक-ब्रजनन्दन, भ्रीअरविन्द-आश्रम, पांडिचेरी ) 
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: भारे र nN द्सं चर = f w aA बनोगे 

, भोक्ते न करनेपर दसरे जन्ममें पराये बेल बनोगे 
भक्ति बिनु बेल fica NI 
पाउ चारि, सिर du, शुंग सुख, तब केसे गुन मेहो ॥ 
सारि पहर दिन चरत फिरत बन, तऊ न पेट अधेहौ। 
R कंधरु, फूटी नाकनि, कौ लौ धौ अस खहों॥ 


सीत, घाम, घन, बिपति बहुत बिधि भार तरै मरि जेही ॥ 
हरि-संतनि कौ कह्यो न मानत, कियो आपुनो पेही। 
सूरदास भगवंत-भजन fy, मिथ्या जनम Tet ॥ 
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तब we ye seat? 


---सूरदासजी 
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यावज्जी देत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋण कृत्वा ga पिबेत्‌ । 
अस्मीभूतस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
“जबतक जिओ सुखसे जिओ, soo लेकर भी घी पिओ। 
कोन जाने किं जलकर राख हो wah बाद यह शरीर 
वापस आता हैं कि नहीं |? यह भारतके एक नास्तिक 
दार्शनिक चार्वाकका कथन है | पश्चिमके छुक्रेशियस 
( Lucretius) ने भी कहा है कि "खाओ, पिओ और 
मौज करो; कोन जानता दै कि कल हमारा अस्तित्व रहेगा 
भी या नहीं |? वर्तमान समयमै प्रचलित विचारों तथा 
आधुनिक जगतूके आदशोंके सम्बन्थमें विचार करते समय 
यह देखा गया है कि भौतिकवादी तथा उच्च बुद्धिवादी 
स्तरपर स्थित बहुसंख्यक्र लोग पुनजन्मके सिद्धान्तको स्वीकार 
करनेमें बहुत कठिनाईका अनुभव करते हैं | उनकी मान्यता 
हैं कि उनका पाञ्चभौतिक शरीर ही उनका स्वरूप है तथा 
शरीरके तिरोभाव होनेके साथ ही अस्तित्वका सम्पूर्ण बिलय 
हो जाता है | 
प्रागेतिहासिक युग तथा वेदिक कालमें हिंदू मनीपियों 
और ऋषियोंने मनुष्यके वास्तविक स्वरूपके विप्रयमे भगीरथ- 
प्रयत्न किये | अन्ततः वे मनुष्यके देवत्वको खोज निकाळनेके 
शोधकार्यमे सफल हुए | मनुष्यका शरीर अस्थि-मजाका 
ढॉचामात्र नहा हे, अथवा यह केवळ रक्त-मांसके संयोगसे ही 
नहीं बना है | यह अनन्त तथा अक्षय आत्माका व्यक्तीकरण 
है । शरीरकी बहुत वार मृत्यु हो सकती है, परंतु सूक्ष्मशरीर 
अपनी सहज दिव्यताकी उपलब्धि होनेतक बना रहता है | 
इसीलिये किसी व्यक्तिकी मृत्युके सम्बन्धमें व्यक्त किये गये 
उद्गारोमे eH भिन्नता दिखायी देती हे | हिंद कहते 
“मनुष्य दारीरको छोड़ देता हे?, जव कि सेमिटिक ( इसाई 
क यहूदी ) कहा करते हें कि “मनुष्य प्राणत्याग 
करता हैं |? हिंदू लोग तो भर जानेके बाद शरीरको जलाते 
या नष्ट कर देते हैं; जव कि सेसिटिक लोग दारीरको अधिक-से 
अधिक काळतक मकवरे ( ताबूत ) में सुरक्षित रखते हैं । 
इनका कहना है कि आत्या TAAL ( ताबूत )म सोया रहता 
है और निर्णवके दिन उठ बेठता हैं | 


fas प्राचीन निवासी आत्माके दोहरे स्वरूपे विश्वास 
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( ठेखक--स्वामी ग्रीअसज्ञानन्दजी, रामङ्गष्ण-मिशन, Fax मठ, FAST ) 


करते ये | वे शरीरको ही आत्मा मानते थे | वे मसी ब 
प्रक्रियाद्वारा शरीरकी अधिक-से-अधिक दिर्नोतक 
रखनेका प्रयत्न करते थे | उनका विश्वास था कि शरीरे 
क्षत ( जख्मी ) होनेपर आत्मा जख्मी हो जायगी 
यदि शरीरका नाश हो गया तो आत्माकी हबारा wÀ 
जायगी अथवा वह नष्ट हो जायगी | 


आयंलोग आत्माकी अमरता-गरिमापर विश्वास करते थे | 
गीतामें कहा गया है-- 

at छिन्दन्ति शस्त्राणि ad cele पावक | 

म चनं क्लेदयन्त्यापो न॒ झोषयति भारत; ॥ 

अच्छे्योऽयमदाह्योऽयमक्छेधोऽशोष्थ एवं च) 

निस्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 

(२।२३-२४) 

“इस आत्माको wale नहीं काट सकते) इसको 
आग नहीं जला सकती तथा इसको जळ गीला नहीं का 
सकता | वायु इसे सुखा नहीं सकती; क्योंकि यह आला 
अच्छेद्य है; यह आत्मा अदाझ, अक्लेद्य और अशोष्य है तथा 
यह आत्मा निःसंदेह नित्य) सर्वव्यापक) अचल, खिर 
WATS और सनातन है |? 

यह आत्मा सुख-दुःख, विजयन्पराजय) लाभ-हानि) 
सफलता-असफलता आदि eat अनेक अनुभवोको संचित 
करता रहता हे । इतना ही नहीं) यह प्रत्येक क्षण अच्छी 
अथवा बुरी शिक्षा ग्रहण करता रहता हे और जबतक इसमें 
कामनाए रहती हैं तथा जह्ाजके पंछीके समान पुनः जहाज 
पर लॉटकर सुरक्षित स्थानपर नहीं पहुँच जाता या अपनेसे 
बाहर कस्तूरी हूँढ़ते हुए मृगके समान स्वयं अपने खरूपकी 
नहीँ पहचान लेता; तबतक यह sea चक्र 
भटकता रहता है | 

हिंदुओंका यह निश्चित विश्वास हे कि इस मानव-जीवनकी 
उद्देश्य भगवानका साक्षात्कार अथवा मोक्ष ( मुक्ति ) प्र 
करना हूं । परंतु एक ही जीवनमें इस ध्येयकी प्राक्ति सर्दै 


_ होती नहीं | इतना ही नहीं) इसकी पूरतिके लिये अनेक अरी 
छेने पड़ सकते हैं| उनकी यह भी आख्या है कि मर्थ 


i 


क्रमशः धीर गतिसे--असत्यसे सत्यकी ही ओर नहीं) नि | 
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च 
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SS x 
ह.) aaa उच्च ( ऊर्ध्वं ) सत्यको ओर गतिमान्‌ है 
(a4: Sa री उसकी प्रगतिके 
व्यक्तिगत कर्म तथा शान हा उस 
और उसके 2 
ad शा 
निर्णायक त ne Wes. 
~ aD agia दाहनः 
निकी योनिमन्ये प्रपदन शरासन k दहन; | 
fy द्यणुमन्येऽलुसंयन्ति कम WATE ॥ 
रीर ( कठोपनिषद्‌ २ | २। ७ ) 
और / (अपने कर्म और ज्ञानके अनुसार कितने ही देहधारी 
~ निको SN च. अं गोर 
इशे | 0 शरीर धारण करनेके लिये योनिको प्राप्त होते हैं ओ 
कितने ही स्यावरमावको ग्राप्त हो जाते हैं ।? 
à] इह चेदशकदू Vig प्राकू शारीरस्य fea | 
ततः aig लोकेपु शरीरत्वाय PAA ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २ । ३ । ४) 
qR इस देहमें इसके पतनसे पूर्व ही ( ब्रह्मको ) जान 
` S” 9 ज्‌ ` नह Ls 
सका, तब तो यह बन्धनसे मुक्त हो जाता है | यदि नहीँ जान 
४) | ™ तो इन जन्म-मरणशील salt वह इारीर-भावको 
S होनेमें x a 
al T होनेमें विवश होता है |? 
स 
कर ` हिंढुओंकी पुण्यस्थळी भारतवर्षमें कुछ विचारकों तथा 
मा ( दाशनिकोंका मत है कि जहाँतक आध्यात्मिक जीवनका 
तथा | सम्वन्ध है, हम आध्यात्मिकता तथा आचारनिष्ठताको स्पष्ट- 
खर | तया भिन्न-मिन्न नहीं मान सकते । हमारे प्राचीन विधि- 
निर्माताओने बार-बार शुद्ध ( नैतिक ) जीवनकी आवश्यकता- 
नि, | एर बल दिया है तथा नेतिक सिद्धान्तोंके पालनका आग्रह 
a ळं थतिमे 
त किया है | केवळ उसी स्थितिः ही आध्यात्मिक उन्नतिकी 
बढ सब x 
a) ति बढ़ सकती हे और तभी Wa तथा आत्माकी 
ai पुक्ति सम्भव हे 
रज यसवविजञानवान्भवत्यसनस्कः  सदाड्युचिः | 
नेसे Te तत्पद्साप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥ 
को पस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा झुचिः । 
क्रम 3 द तत्पदमाप्नोति gen भूयो न जायते ॥ 


Ss कठोपनिषद्‌ 2 1 ३ । ७-८ ) 


al “किंतु जो अविज्ञानवान्‌) अनिणहीत-चित्त और सदा 
अपवित्र रहनेवाल ~ A 
m a आ होता हू, वह उस पदको प्राप्त नहीं कर 
a | राना ' खित संसारको ही प्राप्त होता हे । किंतु जो 
EE, सेयतचित्त और सदा पवित्र WATT होता है, 
पदको प्राप्त क्ल 3 से उत्पन्न 
5 हा | कर लता हे, जहाँसे वह फिर उत्पन्न 


यहाँ भारतवर्षमें शुद्धताके बिना आध्यास्मिकताके विषयमे 
सोचा ही नहीं जा सकता | आध्यात्मिक विकासका आचार- 
Asari साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध है । इसीलिये मोक्ष 
अथवा आध्यात्मिक शुद्धताके इच्छुक व्यक्तियोंक्रो एक कठोर 
आध्यात्मिक अनुरासनका पालन अनिवार्यत: करना चाहिये | 
यह बात धार्मिक जीवन तथा भगवदर्शनकी संजीवनी है । 
जसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि हमारा वर्तमान जन्म 
हमारे पिछले जन्मोंके कमो तथा ज्ञानका परिणाम है| उसी 
मकार हमारे भावी जन्मका निर्धारण हमारे वर्तमान कर्मों, 
सचेत cae विचारों तथा ज्ञानके आधारपर होगा | 
इसलिये हमें ऐसा ही आचरण करना चाहिये, हमारे विचार 
ओर कर्म ऐसे ही होने चाहिये कि हमारे भविष्यकी जीवन- 
धारा तथा चरित्रपर कोई धब्बा न लगने पाये और अभी 
तथा इसी जन्मर्मे भगवद्द्शन हो जाय तथा आत्माको मुक्ति 
मिल जाय; भले ही बिशुद्धताके इस सार्गपर बढते समय 
हमें कितनी ही अड़चनों तथा कठिनाइयोंका सामना क्यों 
न करना पड़े | इसलिये हमें कर्मके लिये ही कर्म करना 
चाहिये और सभी कर्म तथा भावनाएँ भगवानके चरणोंपर 
अर्पित कर देनी चाहिये | हमारे हृदयमें किसीके भी प्रति 
ईष्या-द्वेषकी भावनाएँ न हों | जीवनमै हर क्षण ware 
प्रेम तथा भक्ति बनी रहे; प्रार्थना भी होती रहे । इस 
प्रकार करनेसे हमारे ऊपर भगवानकी कुपाकी वर्षा होगी 
और इसके बलपर हम संसार-सागरसे तर जायेंगे और जन्स- 
मरणके चक्रसे मुक्ति पा जायँगे । 


यहूदियोंकी, ईसाइयों तथा इस्लामकी धार्मिक विचार- 
घाराको माननेवाले लोग पुनजेन्मके सिद्धान्तपर विश्वास नहीं 
करते । परंतु कुछ प्राचीन तथा आधुनिक व्यक्ति आत्माके 
देहान्तर-प्रवेश तथा पुनर्जन्मके सिद्धान्तपर विश्वास 
करते हैं | इनमें आर्फिक ( Orphic ), पाइथागोरख 
( Pythagoras ), प्लेटो { Plato ), ग्नासटिक 
( Gnostic ) मनीचियनस ( Manichaeans ), भूनो 
( Bruno ) और कुछ अन्य विचारक मुख्य हैं । प्लेटो 
प्राक्‌ अस्तित्वपर विश्वास करते थे । उनका कथन है कि 
“आत्मा शरीरसे पुरातन है। आस्माएँ निरन्तर इस जीवनसे 
जन्म लेती रहती हैं | ईसामसीहने कहा--धअन्नाहीससे पहले 
मैं हँ ।? उन्होंने सेमेरिटन महिलाके समक्ष अपना मेद बताते 
हुए कहा-'ऐसा कहा जाता है कि यह इल्यिस ( Elias ) 
है, जो सेमेरिटन महिलाके पास आता है p ओरिजेन 
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( Origen ) ने कहा--'देवी भगवद्विधान हर एकके 
बारेमे उसकी प्रवृत्ति, मन तथा खभावके अनुसार ही निर्णय 
करता हैं | मानवीय-मानस कभी तो अच्छाईसे और कभी 
बुराईसे प्रभावित होता जाता है | इसकी कारण-परस्परा 
भोतिक शरीरके जन्मसे भी अधिक पुरानी है |? जस्टीनियन 
( Justinian ) ने इस आस्थाका घोर विरोध किया है । 


आधुनिक कालके कवियों तथा दार्शनिकोने भी आत्माओं- 
A 
के देहान्तरवाद तथा पुनर्जन्मकी धारणाकी अभिव्यक्ति की हैं | 
“The Soul that rises with us, our 
life’s star, 
Hath had elsewhere its setting 
And comes from afar.” 
( Wordsworth—Imitation of Immortality. } 
“हमारे साथ; हमारे जीवनके नक्षत्रके साथ उदीयमान 
आत्माका उद्धव अन्यत्र है और यह सुदूरसे आयी है |? 
“Or if through lower lives I came, 
Tho’ all experience past became 
Consolidate in mind and frame, 
I might forget my weaker lot, 
For is not our first year forgot? 
The haunting of memory echo not.” 
६ Tennyson—Two Voices, } 
“य॒दि मेरे पिछले जन्म निम्न ah रहे हैं और मेरे 
मस्तिष्कम इन जन्मोंके अनुभव एकत्रित हो गये है; तो भी 
मैं अपने दुर्भाग्यको विस्मृत कर सकता हूँ । इसका कारण 
यह है कि हम अपने जीवनके प्रारम्भिक वर्षाको भूल जाया 
करते हैं | पुरानी स्म्ृतियाँ हमारे कानोंमें नहीं गूँजर्ती ।? 
“As to you, life, I reckon you are 
the leavings of many deaths. 
No doubt I have died myself ten 
thousand times before,” 
( Walt Whitman ) 
आ | तुम मेरे अनेक अवसानोंके अवशेष हो । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि में इसके पूर्व दस हजार बार 
मर चुका हूँ ।' 
प्राध्यापक eae ( Prof. Huxley ) का कथन 
है-- “केवल ब्रिना ठीकसे सोचे-समझे निर्णय लेनेवाले 
विचारक ही पुनर्जन्मके सिद्धान्तको मूर्खताकी बात समझकर 
इसका विरोध करेंगे | विकासवादके सिद्धान्तकी तरह 


देहान्तरवादका सिद्धान्त भी वास्तविक हे p au 
ल्यूमिंग ( Luming ) का कहना हैं कि “जवत ह 
बार नया ज्ञान, नया अनुभव अर्जित करनेकी क्षमता मुझ 
हैं; तबतक में पुनःपुनः कर्यो न लोटू १ क्‍या सैं एक मोच 
बार इतना कुछ लेकर आता हूँ कि मुझे पुनः खोर. 
कष्ट उठानेकी कोई आवश्यकता ही न रहे ९? 
कुलक्रमागत संक्रमण ( Hereditary 
Transmission ) के सिद्धान्तके प्रवक्ता मानवीय आऊ. i 

के अस्तित्वपर विश्वास नहीं करते | उनके मतके FIR 
अपने aad कोषाणुगत संक्रमण ( Cellular 
transmission ) की प्रक्रियाद्वारा मनुष्य असर वन 
सकता .है | यदि यह सही हे तो शेक्सपियर अथवा | | 
वर्ड सवर्थके बंशाजोंको हम शेक्सपियर अथवा वड सवर्थके समा 
ही क्यों नहीं देखते ! इसलिये पूर्णता प्रात करनेके संदर्भ 
विकासवादका सिद्धान्त पुनजन्मकी प्रक्रियाद्वारा संतोषजनक 
और अपेक्षाकृत उत्तम तरीकेसे समझा जा सकता है| 
पुनः शरीर-धारण या पुनर्जन्मके सिद्धान्तके सम्बन्धमें सकते 


बड़ी आपत्ति यह है कि यदि भगवत्‌-साक्षात्कार अथवा | 


मोक्ष ( या केवल्यपद्‌ ) प्राप्त होनेतक सनुष्यका पुनःपुन ) 
जन्म होता है, तो हम इन खुली aa, मृत्युसे जीवन | . 
ओर होनेवाले सहान परिवर्तनको देख क्यों नहीं पाते! 
अथवा इस सिद्धान्तकी सत्यता या प्रामाणिकताको सिद्ध 
करनेके लिये विज्ञानद्वारा प्रदत्त सूक्ष्मतम उपकरणों अथवा 
दूरबीनों ( खुर्दबीनों ) आदिकी emma इस सत्यतागे 
प्रदर्शित क्यों नहीं किया जाता १ यह हमारी हार्दिक कामना 
है कि न केवल बुद्धिवादी दिग्गजोकी जिज्ञासाके समाधान 
लिये; at विश्वके प्रत्येक देशके जन-साधारणके लिये ऐप 
यन्त्र या उपकरण खोज निकाले जायें | परंतु अगे 
प्रयासोके पञ्चात्‌ भी भोतिक जगत्‌के लोग यह कर पा र 
अभी सफल नहीं हुए हैं | जड पदार्थका निरीक्षणपरीक्ष | दा 
भौतिक क्षेत्रमे हो सकता हे और आत्माका आध्या 
ad | भगवानका साक्षात्कार करनेवाले तथा समाधि 4 
उच्चतम चेतनामें एकाकार हो जानेवाळे महान्‌ ऋषियों तशी 
मुनियोने देश-काल तथा कार्य-करण भावकी सीमाओं नः 
अतिक्रमण किया था और भूत, वर्तमान तथा मवि | भो. 
देख सकनेकी शक्ति प्राप्त कर ली थी । उन्होंने अपनी | प 
तथा महान्‌ अनुयूतियोंसे पुनर्डन्मके सिद्धान्तकी पुष्टि | | 
और उसकी पुनःस्थापना की | | 
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९३ 


ee te cont ih ~ 

a fat अपने AH सम्बन्ध अ्जुनके प्रश्‍न इसे अपने जीवनमें उतारनेकी चेटा वर इहे । हिंदू 
oe करनेपर भगवाच श्रीकृष्णने कहा-- i ससाजपर कुछ बाहरी विचारों तथा areata बहुत बुरा 
aR बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । प्रभाव पड़ा है; फिर भी लोग अमीतक कर्मसिद्वान्त, 
T aag वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ पुनजन्म, आत्मा तथा मुक्ति आदि सिद्धान्तोंकी भली प्रकार 


(xis) 
CAA बहतसे जन्म जक छे 
है अर्जुन | मेरे और तेरे बहुतसे जन्म हो चुके हैं; 


ह्‌, H 


परंतु है परंतप |! उन सबको तू नहीं जानता 


जानता ह l 

दिव्यताकी सर्वोत्तम अभिव्यक्तिके साकार रूप, पूर्णावतार 
भगवान्‌ AH अपना तथा अन्य उन सब लोगोंके 
पू जीवनका पूरा-पूरा ज्ञान था; जो महाभारतकालमें 
उपस्थित थे | यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस पुण्य- 
भूमि भारतवर्षमें अनेक ऐसे aaa महापुरुष हुए हैं, जिन्हें 
अपने पूर्वजीवनका सम्पक्‌ ज्ञान था ओर उनके निकट- 
ae आनेवाले भाग्यशाली लोगोंको भी उन्होंने यह ज्ञान 
देनेमें सहायता दी । इस घोर भौतिकवादी समयमें भी घटनाओं- 
की पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकनेवाले तथा अपने बीते जीवनोंकी 
जानकारी रखनेवाले छोगोंकी भी कुछ घटनाएँ प्रकाशर्मे 
आयी हैं ओर उनके पूर्बजन्मके सम्बन्धे बताये गये विवरण 
अक्षरशः सत्य सिद्ध हुए ! 


हुए है | 


वस्तुतः यह २ 
GMT ध्यान पुनर्जन्मके 


रक्षा कर रहे हैं ओर इस प्रकार उन्होंने इन सिद्धान्तोंको 
इस RR अक्षुण्ण बनाये रक्खा है । निश्चय ही उन्होंने 
अपने कार्यों; निष्ठा, बलिदान, रुचि तथा लगनसे इस 
देशके गोरवकी रक्षा की है । पुनर्जन्मके सिद्धान्तको एक 
कल्पनामात्र कहकर उसे अलग नहीं फेंका जा सकता । 
यह स a अभीतक भीषण आधघातों तथा 
IRA उथरू-पुयलमें भी हिंदू-जातिकी रू 

ne पु ft हिंदू-जा क्षा कर 


सत्य >. i 
सत्यं हं कि वह 


नर नारायण है और समय पूरा होनेपर वह दिव्यताको 
प्राप्त होता है | परंतु उसकी सीमाएँ हैं, जिसके कारण वह 
यदा-कदा YS भी कर सकता है। उसकी ऐसी भूलोके 
कारण भगवद्‌-दर्शन तथा मुक्तिके देवमन्दिरकी ओर बढनेमें 
उसकी गति अवरुद्ध हो सकती है और इस प्रकार उसके 
जीवनका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता । इसीलिये पुनर्जन्मका 
सिद्धान्त उसको भविष्यमे अपने कार्योको ठीकसे सम्पादन 
कर सकनेका अवसर देकर आत्यन्तिक आशा तथा STAT 
प्रदान करता है, ताकि उसके जीवनकी वह HEARST 


र 


पूरी हो सके, जिसके छिपे मानव इस संसारमें आया है | 


EN SSUES cs 


easca 


जन्मान्तर रहस्य 


अव सनुष्य एक 
नाश होनेपर क्के gage उपे 


XN 
आधिभोतिक शाज्ञकार ( कट्टर निरीश्वरवादी 


N किं ` 

नहीं होता, किंतु जो शक्ति आज दि 
नाम -cF D 
AS प्रकट हो जाती हे) x ५ » ५ ४ 
व अध्यात्सद्दशिसि इस नाम-रूपात्मक 
परभूत शक्तिको समष्ठिरूपसे “ब्र? 
पह ARAL न तो जन्म 
कारण एक नाम-रूप 


T पड़ता + a Se ह 
पढ़ता है. _ SAR केलका परसों; इतना ही 


ERAN, 


बार कर्मवन्धनमें पड़ चुका, तब फिर आगे चलकर उसकी एक नास-ख्पात्मक देहका 
इस qed भिन्न-भिन्न aasia मिळना कभी ad छूटता | आधुनिक 
जमन पण्डित नोट्शे ) ने स्वोकार किमा हे कि कर्मशक्तिका कभी भी नाश 
केसी एक नास-रूपसे दीख पड़ती है, वही शक्ति उस नाम-रूपके नाश होनेपर दूसरे 


परम्पराको ही “जन्म-सरणका चक्र? या “संसार कहते टें और इन नास-रूपोको 
ह ओर ARRA “जीवातमा? कहा करते हैं । वस्तुतः देखनेसे यह विदित होगा कि 
मारण करता है ओर न मरता हो है । यह नित्य ओर स्थायी है 
के नाश हो sar उसोको दूसरे am-sa ala होना डल नहों सकता | आजा कस कळ 
a नहीं, इस जन्ममें जो कुछ किया जाय उसे अगले seat भोगना 
ARE यह भवचक्र सदेव चलता रहता हैं |--लोकमान्य तिलक 


| पर कम्ंबस्थनमें पड़ जानेके 
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% S z = छो हा ere > 
HAIN MTT कही जो पुरुष हो माया भगवत्मा्त 
be ENA , = 
Beta ae 
(2) 
मृत्यु-विज्ञान 


( लेखक--महामहोपाध्याव श्रद्धेय ग्रीगोपीनाथजी कविराज, Voto, डी०लिट० ) 


मृत्यु और देहत्याग ठीक एक ही वस्तु नहीं है! 
मत्यछोकमें सबकी मृत्यु होती है; परंतु देहत्याग सबका 
नहीं होता । जो देह ग्रहण नहीं कर सकता; वह देह-त्याग 
किस प्रकार कर सकता है । अज्ञानियोंका जन्म जेसे उनकी 
इच्छाके अधीन नहीं होता, उसी प्रकार उनकी मृत्यु भी 
उनकी अपनी इच्छाके ऊपर नहीं निर्भर करती है | ae 
देहसमन्वित आत्माका स्थूलदेह ग्रहण करना प्रारब्ध कर्मके 
विपाकके फलखरूप होता है | जाति या जन्म, आयु और 
भोग--ये तीनों प्रारब्ध कर्मके विपाकके रूपमे जाने जाते 
है । साधारण नियम यह है कि जीवके कर्मोंकी अधिष्ठात्री 
दिब्य शक्ति साधारणतः जीवको मृत्युके उपरान्त संचालित 
करती है । मृत्युके पहले भी जैसे सब जीव स्वाधीन नहीं 
हैं, मृत्युके बाद भी टीक वैसे ही खाधीन नहीं हैं । जीव 
अपने कर्मोकी अधिष्ठात्री देवशक्तिके अधीन हैं | साधारण 
जीवकी मृत्यु अपनी इच्छाके अधीन नहाँ होती, ठीक इसी 
प्रकार उसका जन्म भी उसकी इच्छाके अधीन नहीं होता | दोनों 
ही कर्मसापेक्ष हैं और इसी कारण कर्मकी अधिष्ठात्री शक्तिके 
अधीन हैं | जबतक अज्ञानमूलक देहात्मब्रोध रहेगा; तबतक 
यह नियन्त्रण अवश्यम्भावी हे । इस अवस्थामें qa 
अशानका आवरण रह जाता है । मुमूर्घु नहीं समझ पाता 
कि उसकी मृत्यु हो रही है, तथापि प्रकृतिके नियमके 
अनुसार मृत्यु हो जाती है | वह निद्रा या Fark अनुरूप 
मूच्छांकी अवस्था है | किसी-किसीको मृत्युकालमें कम- 
अधिक यन्त्रणा होती है और किसी-किसीको बिल्कुल ही 
नहीं होती | सरल सहज रूपमें देहत्याग हो जाता È | 
बन मृत्युकालमें ज्ञान रहता है । इस अज्ञान और 
शानकी सत्ता और शक्तिके ऊपर मुमूर्षकी मरणोत्तर gue. 
शुभ गतिके प्रकारभेद निर्भर करते हैं | शुक्ल या देवयान 
गति तथा कृष्ण या पितृयाण गतिकी बांत are प्रसिद्ध 
है | ज्ञानका कुछ उन्मेष रहे बिना केवल कर्म और विकर्मके 
प्रभावसे देवयान या शुक्लगति प्राप्त नहीं होती | यह जो 


है । प्रकट अथवा गुप्त योगशा 


नहीं है | अज्ञानीकी मृत्युके सम्बन्ध तो इच्छाकी कोई ब्रात | 
ही नहीं है | इस प्रसङ्गे यह याद रखना चाहिये कि पा 
ज्ञानीकी देहावसान काळमें को 


कोई 
स्थित अवस्थामें ज्ञानीका प्राण 


गति नहीं होती । यथास्यान 
महासत्तासें लीन हो जाता 
क्तिके बिना मुमू्ुके पक्षा 
इच्छामृत्यु सम्भव नहीं है | योगशक्ति ही ईश्वरीय शक्तिहै| 
परारब्धके ऊपर भी तीज ईश्वरीय शक्तिका प्रभाव रहता है| 
इसके होनेपर इच्छामृत्यु हो सकती है | यह ईश्वरीय शक्ति 
साधना या तपस्याके द्वारा अजित हो सकती है; अथवा 
पूर्वकर्म-सापेक्ष या निरपेक्ष भगवत्कृपासे भी हो सकती है | 
कभी-कभी महापुरुषके वर या आशीर्वादसे भी इसकी 
प्राप्ति होती है। इच्छाशक्तिके साथ waa योग रह भी 
सकता है; नहीं भी रह सकता है। इस सम्बन्धे बहु S 
विचित्रताएँ सम्भव हैँ । 
meg और Mees भेद है | एक हशि 
देखनेपर सभी ay 'कालसृत्युः है| काळ पूर्ण हुए विना 
मुत्यु हो द्वी नहीं सकती है | यह अति उच्च और सूक्ष्म इष्टी 
बात है | स्थूळ दृष्टिसे megg और अकालमृत्युका भेद 
सर्वत्र स्वीकार किया गया हे | इसका कारण भी है । ate 
दार्शनिक कहते हैं कि चार कारणोंसे मृत्यु होती है। 
पहलछा कारण है आयुक्षय, दूसरा हे कर्मक्षय तीसरा 
आयु और कर्म दोनोंका क्षय और चौथा कारण है STS 
कर्म | आयुक्षय होनेसे weg होनेपर कहा जा सकता है हि 
जीवकी अपने स्तरकी दीर्घतम आयुके परिमाणकी आई 
अतिक्रान्त हो चुकी है, इसीसे मृत्यु हुई दै । निश्चय है 
यह दीर्घतम आयु ही पूर्णायुके रूपमें सानी जाती है| 
परंतु यदि जनक कर्मसे संजात शक्तिके ह्वासवदा देहात है 
है तो कहा जाता है कि यह कर्मक्षयके कारण मृत्यु हुई है। 
परंतु कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्योचित दी | 
आयु और जनक कर्म-संजात शक्तिका परिमाण एक | 
होता है| इस कारण ऐसी अवस्थामें कहा जायगा | 


शानीकी मृत्यु दै, वह छुकळगतिप्रद द्दोनेपर भी इच्छामृत्यु एक साथ दोनों कारणोके संयोगसे मृत्यु हुई और 
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W 


निम्न कल मंद 
Sr 


ao 

a और GAR रहते हुए भा. विरुद्ध शक्तिके 
ते देहपात होता दै तो उसे उपच्छेदक कर्मका फळ 
दा जाता है | इसीको साधारणतः अकालमृत्यु* कहते हैं । 


चार्यगण इसको “उपच्छेद TA? कहते थे | 


प्राचीन आं 
Sa प्रकार' DUN ON वात ~ 
उपच्छेद मृत्यु अंक प्रकारका हाता ह | त-पित्त 


आदि दोष तथा उनके सन्निपातको छोड़ देनेपर भी बाह्य 
~ SA ब्‌ प्र व क * 
aa उपच्छेद BA होती हे । बाह्य प्रकृतिका क्षोभ 


जर TA ha 
Digitized by Arya Somat FAUNAN क्षा and eGangotri 


Te प्रधान कारण है | भूकम्प) वज़पात) वर्षा, आंधी, 
बाढ तथा सवारी या अन्य गाड़ियोंसे हुईं दुर्घटनाके कारण 
उपच्छद मृत्यु होती है | द्रव्यादिके अनुचित व्यवहार तथा 
आकस्मिक आक्रमण भी उपच्छेद मृत्युके कारण बनते š 
Swiss तथा उपघातक कर्मके द्वारा उत्पन्न व्याधि 
{ Epidemic ) आदि भी इसके कारण हैं | केवल कर्म 
a जीवके Ga और मृत्युका कारण बने, ऐसी बात नहीं 
है । विश्वकी स्चनाप्रणालीमे ही दुःखके कारण निहित हैं । 


f 
AGS) 
शृत्युकारुःन सत्‌-चिन्तन 


प्रसिद्धि दवै कि ‘wea सतिः खा गतिः? अर्थात्‌ zg 
कालमें जीवका जिस प्रकारका मनका भाव रहता है; तदनुसार 
मरणोत्तर गतिका निरूपण होता है । प्राचीन काल्से ही 
fast नियम है कि सृत्युकाळमें मुमू पुके समीप 
सांसारिक आलोचना करना अनुचित है । मुमूर्षुके लिये 
भी उचित है कि उसका अन्तिम चिन्तन संसारविषयक न 
होकर भगवत्‌-विषयक हो । महर्षि गौतमके Aaaa 
(१। १ be )में लिखा है कि "माता-पिता आदि गुरुजनोंके 
Tied मरणासच्च व्यक्तिको वेदका आदि और अन्तिम 
TA उच्चारण करके सुनाना चाहिये |? सुमूर्षुके दक्षिण कर्णमें 
एक सामअन्तरका उच्चारण करके सुनानेका विधान शाखे है । 
श्वखिधानसें है कि “मृत्युकालमें TT पास ( ज्ञातारं ०)--- 
इ का पाठ करना चाहिये |? हिरण्यकेशीसुत्र (१ 1 ee 


लिखा कि e होत्री परु: के मृत्य ~ ` 
1 हैं कि “अग्निहोत्री gar त्युकाळमं उसको वेदमन्त्र 


fy 
{ 3 


3 


VER 
WOU मृत्य 


an शान्तिम उत्तरायणमें देहत्यागकी भूयखी 

TREAN आती है | उपनिषद्में भी 

र दै | उपनिषदूमे भी इसका समर्थ 

m होता है | > > 
भापन्ने तूत्तरां 


` फाष्ठां सूये यो निधनं ब्रजेत्‌ । 
मक्षः स gee 


६ | 20 ॥ 22 
विद्या $ १२) में आया है कि “जो गृहस्थ पञ्चाञ्नि- 


र l > ` ~ 

Ta जो अदा औ तथा जो वानप्रस्थ या परिव्राजक हैं, 
मा नहीं है, AR तपोयुक्त हैं, तथापि अभी ब्रह्मशानकों 
ग्रास होते हैं |? और जो 


* "ववान गतिकोप्राप्त 


VNC 


उनादे | वह ब्रह्मवेत्ता होतो तैत्तिरीय उपनिषदूकी 'ब्रहम- 
'बदाप्योति परस!” (२ | १) और धवु वारुणिः p (३। 
१ ya मन्त्रोंका उच्चारण करे | अन्त्यकर्मदीपक? नामक 
mead लिखा है कि aad व्यक्ति जपमें असमर्थ होनेपर 
मन-ही-सन विष्णु या शिवकी मूर्तिका चिन्तन करते-करते 


£~ 


बिष्णु या शिवकरे सहस्नामका श्रवण करे | अथवा किसीसे 


श्रीमद्भगवद्गीता, महाभारत; श्रीमद्भागवत, रामायण) 
उपनिषद्‌ आदि अथवा पावमान-सूक्त श्रवण करे। 
या भगवन्नास-कीर्तनका श्रवण करे |” छान्दोग्य 


उपनि निषद्में x विद्याके प्रकरण 

च SR रण ( | १४ | ४ )में 
R JANA क्रतुसय R । इस लोकमें जिस सनुष्यका 
जिस प्रकारका क्रठु अर्थात्‌ भाव या संकल्प रहता दै, मरनेके 
बाद तदनुरूप ही उसकी गति होती है |? श्रीमद्भगवद्गीतामें 
भी ( ८ । ५-६ ) अन्तिम समयमें भगवत्स्मरणदी 
व्यवस्था है | 


) 
त्युकी प्रशंसा 


लोग आममें वास करते हैं, यज्ञानुडान करते हैं तथा 
विधिपूबक wya सम्पादन करते हैँ, वे मृत्युके बाद 
धूसमागसे गमन करते हैं | (५ | १० । ३-७ ) उनको 


संसारमें पुनरावर्तन करना पड़ता है । इन दोके सिवा एक 
तीसरा लोक है, जहाँ कोट पतद्ठः आदिको गति होती है । 
वहाँ केवळ जाना और आना होता, है । बृहदारण्यक 
उपनिषदुसे (६ | २। १५-१६ ) देवलोक और पितृलोकके 
समान कीटादि लोकका भी उल्लेख है । गीता पञ्चम 


अध्याय ( २३-२५ )में दोनों मार्गोकी बात उलिसित है | 
tara भी ( ४। ३ पादमें ) इस विषयमे कुछ 


आलोचना की गयी है । महाभारतमें भीष्मके उत्तरायणके .. 
लिये प्रतीक्षा करनेकी बात सभी जानते हैं | यह झुङ्मार्गक़ी | 
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प्रशंसाके लिये है, ऐसा पण्डितलोग कहते हैं | वस्तुतः जो स्मृतिके सप्तम अध्यायमें आया है कि “देवयान तिसे tea, | ˆ 
ब्रह्मवेत्ता हैं, उनके विषये मार्ग-विचार अनावश्यक है । प्राप्त होता है ।' उसमें पितृयाणका भी उल्लेख है : M i 
उनको दक्षिणायनसे मरनेपर भी शानके फलके ब्रह्मप्राप्ति १९५-१९६ ) | बौधायन पितृमेध सूक्त दूसरे stan 
ही होती है । भीष्मने जो प्रतीक्षा की थी, उसका gers है--डद॒गायने आपूर्यमाणपक्षे दिवा कत्वन्ते श्रेयों माग, | ' 
à यह है कि omg होनेपर भी जगत्को झक्तमागंकी भित्युपदिशिन्ति । इस मकार पुराणादि अनेक sasi 
महिमा बतलानेके लये उन्होंने ऐसा किया था | याशवल्वय- TELE गतिका तास्तम्य प्रदर्शित हुआ है | 

(+) 1 
छृत्यु-राज्यका विस्तार 

कालराज्य ही मृत्यु-राज्य दै । जहातक कालका प्रभाव महाकालमें समस्त विश्व नित्य द्रष्टा भगवानके ee) ५ 
है, बहॉतक वह मृत्युराज्यके अन्तर्गत है । कालका मुख्य wT विराजमान है । वह कालकी परिणामरूपी क्च) अ 
कार्य है--कलन | यह कालराज्यमें सर्वत्र विद्यमान है | इसी नहीं होती | ठा 
कारण कालराज्यमें सर्वत्र और सर्वदा परिणामकी क्रिया चलती x या अन ना 
है । यहाँ क्रम दै, पूर्वापरविमाग है और तदनुख्प वेचित्र्य Rie नान memen जनन्त) अ 
भी है | निम्नस्तरमें अर्थात्‌ geet आदिमं छः प्रकारके राज्य अवस्थित ६ । खत्युराज्य वा विशाळ इं; परु) ड 
भावविकार देखनेसें आते हैं-जायते (sera होता है), अस्ति सारा राज्य एक प्रकारका नहीं है | सारा ही सृत्युका राज | मा 
(हे); विपरिणमते ( विकारको प्राप्त होता है ), aad ( बढ़ता. अवश्य है ओर एक हिसाबसे जीवका भोगस्थान भी है| जी 
है ), अपक्षीयते ( हासको प्राप्त होता है ) और नश्यति a कर्मभूमि एथिवीके सिवा अन्यत्र विद्यमान नहीं है| 5 
( नष्ट हो जाता है ) | ये छः विकार कालिक परिणामके ही पथिवीपर भी सर्वत्र भोगस्थानकी ही प्रधानता दै, हिँ 1 
छः रूप हैँ | cad साधारणतः तीन अवस्याओंमें कर्मभूमि एकमात्र भारतवर्ष है | भारतवर्षमें कर्मकी उप) T 
परिणाम-कार्य करता है--अर्थात्‌ आविर्माव; स्थिति और भी होती है और कर्मफलका भोग भी होता दै; परंतु अका) भ 
तिरोभाव | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि सूक्ष्म परिणाम भोग होता है । अभिनव कर्म सर्वत्र उत्पन्न नहीं dal) T 
सर्वत्र ही है।यद्दी कारण है कि कालराज्य सर्वत्र ही क्षरणशीळ इस जटिल प्रश्नकी मीमांसा आवद्यक दै, परंतु इसी T 
हैं | अवश्य ही यह खण्डकालकी बात हे | यहाँ अतीत, आलोचनाके लिये यहाँ अवकाश नहीं है - अतएव मे a 
अनागत और वर्तमानका भेद है । महाकालमें इस प्रकारका जानना चाहिये कि कालराज्यके असंख्य मेद हैं। का] T 
भेद नहीं होता; किंतु बहाँ सभी कुछ नित्य वर्तमान रूपमे संकर्षण क्रियाके फलसे असंख्य काळराज्यांका प्रछय हेत zi 
विद्यमान है | जैसे समस्त विश्व भगवानमें अभेद अहंरूपमें है, तब सारा विश्व अखण्डरूपमें मद्दाकालगें अधिष्ठित ये 

एक होकर रहता है। महाकाळरूपा मह्दासुष्टिमें सारा विश्व॒ जाता है | परिणामहीन) उद्यास्तहीन परमात्माका यह धत 
भगवान्मे नित्य वर्तमान इदरूपमें भासित होता है। स्वरूप? हे, इसमें कोई संदेह नहीं है | D 
(७) = 
S24 मृत्यु और व्यष्टि मृत्यु a 
; प्रर, 
व्यष्टि मृत्यु केवळ एक आदमीकी मृत्यु है । समष्टि सबािक्षा व्यापक प्रलय समग्र ब्रह्माण्डका संहार दै। ॐ | देहू 
मृत्यु एकसे अधिक मनुष्योंकी एक साथ होनेवाळी मृत्यु अपेक्षा भी व्यापक मृत्यु प्रकृत्यण्डका संहार ढे ge af भिस 
है | wale मृत्यु aah कर्मवश अथवा काळवश हो Wi BN N ४ g a ळा 

Š हे x जगतूका विनाश है | इसके बाद अशुद्ध माया नें | 
सकती है | कालकत होनेपर उसको परलय या संहार कहते हैं। और निम्जस्तरके aaaea भी नहीं रहते; KI T |. ai 

प्रकार D 


व्यापकताके हिसाबसे यह नाना प्रकारकी है | आपाततः 


भी सुष्टि-संहार रहते द ओर वे अन्य 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


emma ~~ 


SS eae | होते हैं 
वे । समस्त 
com age और प्रसारणकै कार्य होते ६ 


ari ऐसा ही होता रहता है | 
> ड वइ कोई c 

: दीर्षकालतक हता है । इसके बाद वह भी कोई अर्थ ही जाता 

ता |. ह दीपकाल्तक होता रहता ९ ही नहीं रह जाता । 
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= 


नहीं रहता | यही कालसाम्यकी अवस्था है | इसके बाद 
परम शानका उदय होता है | उस समय सृष्टि और संहारका 


भरण. 
जज गति 
| ते-विज्ञान और Ate 
i ( छेख्क---मष्टामहोपाध्याय श्रद्धेय भीगोपीनाबजी कविराज एम्‌० go, So fez ) 


मरणोत्तर जीव-सत्ताकी गतिके रहस्यका ही इस Sad 
= प्राति-विज्ञान'के नामसे वर्णन किया गया है | कहनेकी 
आवश्यक्ता नहीं कि हम मनुष्यदेहकी मृत्युके विषयर्से 
आलोचना कर रहे दै | मानवके अतिरिक्त पशु-पक्षीके विषयर्म 
नहीं | मनुष्यसे निम्न स्थितिके सब जीवोमें कर्म-सम्बन्ध नहीं 
W ह; क्योंकि उन जीवोमें अहंकारका विकास न होनेके कारण 
पर | उनमें कर्मकी सम्भावना नहीं होती ! इस प्रसङ्गमें हम 
1 राद्ध / मानबदेहसे अवरोहक्रममें अधःपतित पशु-पक्षी आदि देहधारी 
भी है| det बात नहीं कह रहे हैं । चौरासी लाख योनिके 
खाभाविक क्रमविकासके अनुसार क्रमशः पशु-पक्षीकी देह 
, ह परत होती दै, उसीको लक्ष्य करके यह कहा जा रहा है | 
उततर) अन्यथा, कोई योगी या भक्त पशु-पक्षीकी देहमें सवेच्छापूर्वक 
अक अवस्थान करके जिस अवस्थाको प्राप्त होता है, उसको लक्ष्य 
gal) करके यहाँ कुछ भी नहीँ कहा जा रहा है | वस्तुतः कीट- 
इसर, ततके, पशुपक्षी आदिकी कोई गति नहीं होती । शास्रोंमें 
व द| उनके लिये किसी लोकका निर्देश नहीं है | उपनिषदूमें 
| काह| " जायस्व, श्रियस्व'-ये दो बातें उनको लक्ष्य करके कह 
झे ह हैं । अतः वर्तमान गतिकी आलोचना उनके सम्बन्धन 
ai) पो नहीं है। 
द हश a बात यह है कि जो महापुरुष इस देहमें ही देह- 
ie sa, We प्राप्त करते हैं, उनकी कोई गति 
शुभाशुभ कम पूर्णतया दग्ध हो जाते हैं | 
= मरणोत्तर गतिका कोई प्रश्‍न ही नहीं । वे 
भावर्मे ही ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करते हैं | 
दावे बाद सेके साथ-साथ देहपात हो जाता है | 
+ उ कोई ऐसा कर्म नहीं रह जाता, 
होई गाति सम्भव हो । eda पराणाः 
A सारी बातें उन्हींके सम्बन्धे प्रयुक्त हुई हैं | 


मा पक या योगियोंने कर्मकाण्डके अनुष्ठानके वेध- 
जीवन व्यतीत किया है, जिनके चित्तमें 
T ye १३-_ 


अभी शानका उदय नहीं हुआ; पर जो निषिद्ध कम छोड़- 
कर केवल वेध कर्मका अनुष्ठान करते रहते हैं, मृत्युके बाद 
उनकी गति हुआ करती है | इसको “पितृयाण गति? कहते 
हैं | इस गतिके फलस्वरूप वे धूममार्गके द्वारा पुष्य-कर्मके 
अनुरूप स्वर्गादि लोककी उपलब्धि और भोग प्राप्त करते हैं | 
यह सब उनके अनुष्ठित झुभकर्मके फलसे प्राप्त होता है । 
परंतु यह अनित्य है | इसी कारण पुण्यकी मात्राके अनुसार 
स्वर्गादि छोकमें उनको भोग प्राप्त होता है | पुण्यक्षय हो 
जानेपर वे स्वर्गसे च्युत हो जाते हैं | किं बहुना, यह स्वगे- 
वास एकाधिक ait भी हो सकता है | परंतु aa सभी 
अनित्य हैं । इसी कारण भोगके समाप्त होनेपर, अर्थात्‌ 
पुण्यक्षयके साथ-साथ उनको मत्यलोकमें जन्म ग्रहण करना 
पड़ता है | किं बहुना, खर्गसे च्युत जीव साधारणतः सदू- 
FU जन्म ग्रहण करता है | यह जन्म-ग्रहण उन सब जीरवोके 
शेष कर्म या अवरिष्ट कर्मके द्वारा हुआ करता है । जेसे जल- 
भरे बोतछसे जल गिरा देनेपर भी उस खाली बोतलमे कुछ 
अवशिष्ट जलका अंश रह जाता है; उसी प्रकार खर्गभोगके 
द्वारा क्षीण हो जानेपर भी जो कुछ पुण्यकर्म अवशिष्ट 
रह जाता है, उसीके फलसे पुनरावर्त्तन होता है और 
मनुष्यदेहमें जन्म होता है 


पापीके सम्बन्धर्मं भी यही बात है । पापी धूममार्गका 
आश्रय करके बहुत कष्ट भोगते हुए नरकमे जाता है । नरकर्मे 
उनको नाना प्रकारकी भीषण कष्टप्रद नरकयन्त्रणा मोगनी 
पड़ती है | स्वाभाविक देहसे इस प्रकारकी कठिन यन्त्रणाओका 
भोग सम्भव नहीं | इसी कारण उसको ध्यातनादेइ? नामक 
एक प्रकारकी देहका अवलम्बन करके नरकमें प्रवेश करना 
पड़ता है । अति दीर्घकालतक नाना प्रकारकी यन्त्रणा भोग 
करनेके बाद जीव नरकसे छूटकर लौटते हैं । उनमें बहुतसे 
पञ्च-पक्षीकी देइ घारण करते हैं और बादमें मनुष्यदेह 
धारण करते हैं | बहुतोंके शरीरमें नरकभोगके नाना प्रकारके 
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ga 


fang वर्तमान रहते हैं| किसी-किसी क्षेत्रमें कठिन रोग लेकर 
देह धारण करना पढ़ता है। यह सब व्यतिक्रम बहुधा 
एकाधिक खन्मर्मे भी संघटित होता है | स्वर्गी प्राप्ति या 
जरकमें पतन--दोनों घर्मराजके विचारके बाद निश्चित होते 
हैं | इन दोनों गतियोंके फलसे पुनरावर्तन अवश्यम्भावी 
हो जाता है 


स्वर्गके सम्बन्धमें यहाँ दो-एंक बात कह देना आवश्यक 

है । यहाँ जिस स्वर्गकी बात कदी गयी है; वह निम्न स्तरका 
स्वगे है | वह सकाम पुण्यकर्मके फलसे प्राप्त होता है | इस 
निम्न स्वर्गसे ऊपर उच्च कोटिका ऊर्ध्वस्वर्ग है | वह ज्ञानहीन 
पुण्यकर्मके फलसे प्राप्त नहीं हो सकता । निम्न कोटिके 
स्वरं काम्यकमके फलके भोगस्यान हं | वहाँ भोगोपयोगी 
सारी वस्तुएं इच्छामात्रसे प्राप्त होती हे; किसीसे मॉगना 
नहीं पड़ता | अनुकूल अप्सरा; अमृतरस, नाना प्रकारके 
सुस्वादु फल; सुन्दर दृश्य, दिव्य सुगन्ध) स्वणपद्मसे परिपूर्ण 
सरोवर, नाना प्रकारकी भोग्य वस्तुएँ---सब वहाँ सहज ही 
प्राप्य हैं | यह स्वर्ग भोगका स्थान है | भोग समाप्त होनेपर 
पतन अवश्यम्भावी है | ये निम्नसे निम्नतर स्वर्ग बहुसंख्यक 
हैं | निम्न खर्गके अधिष्ठाता इन्द्र देवता हैं | उच्चकोटिका 
Waa इन्द्रके अधीन नहीं है | महलोक; सत्यलोक, तपो- 
लोक उसीके अवान्तर विभाग हैं | ज्ञान-कर्मका समुच्चय 
हुए बिना उनकी प्राप्ति नहीं होती | योगशक्ति तथा ज्ञानके 
क्रमविकासके अनुसार अत्युच्च ऊध्वंतम स्वर्गकी प्राप्ति होती 
है । कहना न होगा कि यह “पितृयाण पथ?से प्राप्य नहीं है । 
अब “देवयान मार्ग at बात कहते हैं | पितृयाण मार्गमें 

शुभ ओर अशभ दोनों कर्मोकी गति होती है | कुछ दूरतक 
एक ही पथसे गति होती हे; उसके बाद पथ भिन्न-भिन्न 
हो जाते हैं | देवयान पथसे जो गति होती है, वह शुक्ला 
गति है | ज्ञानहीन कर्मसे इसकी प्राप्ति नहीं होती तथा 
कर्महीन ज्ञानसे भी नहीं होती; क्योंकि ज्ञानहीन कर्म स्वर्ग 
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और नरककी ओर आकर्षण करता है | कर्महीन शान 
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यह समुशय दो प्रकारका होता Bagg समृ 
और va caer | सम समुच्चये ज्ञान और ws 
मात्रा समान-समान होती हे | विषम Tay ज्ञान भष 
कमकी मात्रा समान नही होती | कर्म अङ्गी होता है $ 
ज्ञान अङ्ग | अथवा ज्ञान अङ्गी होता हे और कर्म अड व 
ज्ञानके साथ कमका मिश्रण हुए विना गति सम्भव नहीं | 
कर्म ओर ज्ञानमें किसकी प्रधानता है; यह मुमू्धु साधक | a 
साधनाके ऊपर निर्भर करता है | इस समुचयमें कर्मकी माग 


अधिक रहनेपर पथमे प्रत्येक स्टेशन (Station) पर उता ,. 
पड़ता है और वहाँका भोग प्राप्त करना पड़ता हे | श्र 
अंश अधिक होनेपर ऐसा नहीं होता । श्ञानकर्म-समुचया 2 
अन्तिम स्टेशन ब्रह्मलोक है | विशुद्ध ज्ञानके फले ब्रह्मलोको ( 

गति नहीं होती | उसकी बिल्कुल ही गति नहीं होती, य a 


खात पहले कही जा चुकी है | ब्रह्मलोकर्मे जाकर जव q 
वासनाक्षय नहीं हो जाता; तबतक शुद्ध ब्रह्मकी प्रापि गा 

होती । ब्रह्मलोकमें जीवन्मुक्त दक्षामे अवस्थान करना पह / प्र 
है। ये सारे जीवन्मुक्त हिरण्यगर्भके साथ सम्बन्धित हैं।बे| द्व 
लोग ब्रह्मलोकमें निम्न अधिकार लेकर प्रविष्ट होते हैं चित 
हिरिण्यगर्भके सालोक्यको प्राप्त करते हैं । जो उच्चतर अधिक्षा| दूर्व 
द, वे सारूप्यकी प्राप्ति करते हैं | जो और भी sa अधिक) gy 
हैं, वे साष्टि और सामीप्यक्रो प्रास करके चरम अवस्था) प्रा 
सायुज्यको प्राप्त होते हैं | तसश्चात्‌ महाप्ररयक्रे M) gg 
्रह्माण्डके नाशके साथ-साथ जब हिरण्यगर्भकी देह न 

जाती है तो हिरण्यगर्भके साथ-साथ उनके अङ्गीभूत # 

परब्रह्मके साथ अभेदको प्राप्त होते हैं | यहाँ हिरण्यगर्भ ता 

दिया गया है; परंतु वस्तुतः सब साधक इस अवी अध्य 
अपने-अपने इष्टको प्राप्त होते हैं । (३ 


TE 


IJE धाम पहुँचकर नहीं लोटते 
aA जा, पापी सहते नरक-यन्त्रणा आठौँ यासम | 
पिठ्याणसे जा, पाते जो भोग खर्गके दिव्य ललाम ॥ 
करके भोग समाप्त, लौटते, भर मनमे बासना तमाम । | है 
नहीं लौरते, देवयानसे जा पहुँचे जो प्रझुके धाम ॥ | | 


So 
4 


E 
Fal 
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carga वा यस्तूपायो न ध्यते \ 
qa विदन्ति वेदेन तस्माद वेदस्य वेदता ॥ 

र भै ' द्रक्ष ओर अनुमानसे जो तत्त्व न न सके; 
ayy) वह वेदसे जाना जाता है--यही वेदका वेद्पन हैं | ee 
Tİ मृत्युके वाद अज्ञात ६ जानेवाळे जीवात्माके रि 
TH) वैदिक वैज्ञानिकोंका कहना है कि “आत्मा? पंद्रह आत्माओंका 
मर agg है। Gack शरीरमें (१) स्वयम्भू, (२ ) wast, 
| (a) ah (४) चन्द्रमा और (५) एथिवी---ये पाँच मुख्य 
WR) प्रकृतिके आत्मा हैं | (१) “प्राण? प्रकृतिवाले 'स्वयम्भूश्की-- 
wA अन्तर्यामी, सूत्र ओर वेद--ये तीन कलाएँ हैं, 
लोक ( २) @ प्रकृतिवाले 'परेष्टी/की--चित्‌ और 
bal याये दो कलाएँ हैँ, (३) वाकू? प्रकृतिवाले 
हष) i—i ओर प्राणदेवता---ये दो कळाएँ हैं, 
सा (४) “अन्ना sata “चन्द्रमा'मैं---आकृति, 
4 प्रकृति ओर अहंकृति--इन तीन कलाओंमें महतूसोसका 
१) ma और ( ५ ) «अन्नाद? प्रकृतिवाली “पृथिवी 
है Feit वायु, वैश्वानर हिरण्यगर्भ और 
sto पाच कलाओंकी प्रतिष्ठा है । इस प्रकार 
| इछ पाँच विलारोंके पंद्रह विस्तार हो जाते हैं । प्रकृतमें 
“| ts आत्माओके विषयमें कहा जाता दै, जिससे 
A Ta नित्य विभु-आत्मा और रूण्डात्याओंका विज्ञान होगा | 
पञ्च आत्मविज्ञान 
रा ईरसंशाकी Say आदि पाँच प्रधान कलाएं 

''यात्मसंस्थामे क्रमसे-_-( १ ) अव्यक्तात्मा, (२) am, 

( A ) व्य (x) महानात्मा एवं ( ५ ) शरीरका 


माणात्मा = नामोंसे प्रसिद्ध हैं | अन्तर्यामी, 
a और _ वेदात्मा--इन तीनों खण्डात्माओँका 

oe स्वयम्भूका ।अब्यक्तात्मा? है; 
| Fite o पशास्माका समूह अप-पकृतिवाळे 
है; विज्ञानात्मा और 


और अहंकृतिका समूह अन्न- 
T “महानात्माः हे; तथा TURM, 
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( छेखक--वेदतत्तवान्वेषक श्रीरणछोड़दासजी “उद्धव ) 


इंसात्मा, वेश्वानरात्मा; 
इन पॉचोंका समूह अन्नाद-प्रकृतिवाली पृथिवीका 
“झारीरात्मा? हे | इन सब खब्डात्माओंका आधार 
( इनकी अपेक्षासे अखण्ड ) सोलहवाँ षोडशीपुरुष ही 
“अमृतात्मा? नामसे प्रसिद्ध है | 


तेजसात्मा और maT 


( १ ) अव्यक्तात्मा-- 


SHA? नामसे प्रसिद्ध घोडशीपुरुषके मन, प्राण 
ऑर वाढ्यय सृष्टिसाक्षी कर्मात्माभागकी बलप्रधान सृष्टिकी 
इच्छासे सम्बन्ध रखनेवाले मनोमय काम, प्राणमय तप 
तथा वाझ्यय भस--इन सुष्टिकमोंके सामान्य तीन साधनोंके 
व्यापारसे सबसे पहले बही प्राकृतात्मा (अव्यक्तात्मा? कहलाया 
हे । यद “शान्तात्मा? नामसे भी प्रसिद्ध है । घोडसीपुरुष 
विश्वातमासे सबसे पहले आकाशात्मा इसी अव्यक्त स्वयम्भूका 
प्रकटीकरण हुआ है | इसी अभिप्रायसे कहा गया है-- 


तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । 


( तत्तिरीय So २।१।१) 
शरीरसे आत्माके निकल जानेके बाद यह अग्यक्तात्मा 
सर्वव्यापक प्राणमृति आकाञात्मामे यहाँका यहीं विलीन हो 
जाता है | असङ्ग होनेसे कर्मबन्धनसे सर्वथा अलग रहता 
हुआ यह अव्यक्त-आत्मा अन्य लोकोंमें नहीं जाता है। 
घटके फूरते ही घटका आकारा जैसे अन्य Sa न जाकर 
वहीँ परमाकारासें लीन हो जाता है | अन्य लोकोंमें जानेवाळे 
कर्मात्माके साथ विन्दु-बिन्दुपर नवीन-नवीन अब्यक्त 
( आकाश ) का सम्बन्ध होता रहता हे । इसी अन्यक्तके 
लयको लक्ष्यमें रखकर कहा है-- 


न ठस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इहैव समवढ्ीयन्ते | 


(२ ) यज्ञात्मा 
हमारी अध्यात्मसंस्थामें रीर, प्राणात्मा) 
रज्ञानात्मा विशानात्मा; महानात्मा और अब्यः 


क्तात्मा-ये ६ विभाग माने गये हैं | शरीरके आधारपर | 
(aD War ३-इन्द्रियमनका अधिष्ठाता) : 3 
४-आणात्मा ( कर्मात्मा या भोक्तात्मा ) स्थित हें। इन | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ane समष्टि धप्रथिवीका प्रपञ्च’ दै । एथिवीके ऊपर 
चन्द्रमा है | इससे सर्वेन्द्रि, अनिन्द्रिय और अतीन्द्रिय 
इत्यादि नामोंसे प्रसिद्ध प्रज्ञानात्मा ( मन ) का विकास होता 
है | चन्द्रमाके ऊपर सूर्य है। सूर्यका अंश विज्ञानलक्षणवाला 
ज्ञान ही बुद्धि हे । सूर्यके ऊपर परमेष्ठी हे और उसका 
अंश महानात्मा है | परमेष्ठीके ऊपर AAT हे और उसका 
अंश अव्यक्तात्मा कहलाया है । अव्यक्तसे परे उक्त पाँच 
प्रकृतिके अधिष्ठाता परोडशीपुरुष हे | आत्माके विस्तारकी 
यही अन्तिम खिति हे । इसीका स्पष्टीकरण करते हुए 
ऋषि कहते ई--- 
इन्द्रियेभ्यः परा wal अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ 
महतः परमव्यक्तसब्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किंचित्‌ सा काष्ठा ar परा गतिः ॥ 
(Fo १।३। १०-११) 
“इन्द्रियोंके अर्थसहित शरीरवाला प्राणात्मा पहला विवर्त 
हे । इससे परे मन ( प्रज्ञानात्मा) है, मनसे परे बुद्धि 
( विज्ञानात्मा ) है, gee परे महानात्मा है, महानसे परे 
अब्यक्त है? अव्यक्तसे परे पुरुष हे | यही अन्तिम धाम है।? 
आद्वकर्मके सिवा सब ओर इसी क्रमकी प्रधानता समझनी 
चाहिये | 
( ३ ) विश्ञानात्मा- 
सूर्यसे प्राप्त विज्ञान त्मामें धिषणा? और 'आण?--ये दो 
कळाए कही हैं | धिषणाको ज्ञान कहा है ओर प्राणभागकों 
कर्म कहा है | शानकर्ममयी विज्ञानात्मिका बुद्धिके आह 
विस्तार हो जाते हैं | इस सूर्थके विज्ञानात्माका प्रधान कर्म 
LMM FANS वेश्वानर, तेजस और प्राशके mae 
कर्मात्माको कर्ममें लगा रखना । इसीकी प्रेरणासे कर्मात्मा 
कर्म करनेमें सम ` होता हे, इसळिये इसे 'कारयिता? ( कर्म 
करानेवाळा ) कह गया है । प्रश्जान (मन) पर विषय आते हैं, 
| विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) विषय पर जाता हे | “यह बात 


हमारी समझमें नहीं आयी, अमुक बात हमें जैंचती ही नही). 


यह व्यवहार मनसे सम्बन्ध रखते हैं। “हमारा खयाल उस 
ओर नहीं दौड़ता | सोचते हैं; परंतु अकल काम नहीं करती? 
इत्यादि व्यवहार विज्ञानात्मासे सम्बन्ध रखते हैं। नवीन 
प्रन्थकी रचना बुद्धिते सम्बन्ध रखती है और बने हुए 
प्रन्थकी नकळमें मनका ब्यापार प्रधान रहता हे । atk 
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raa भोगसायत क बाद यह विज्ञानात्मा भोग-साधक बनकर 
साथ साक्षीरूपसे छगा रहता हैं। अपने स्वरूपसे a à 
विज्ञानात्माकी गति, श्राद्ध और प्रेतकर्म आदिसे कोई रे 
नहीं है | यह क्षेत्रज्ञ-विज्ञान क्षेत्रका अधिष्ठाता मात्र है | 

( ७ ) महानात्मा-- 

अध्यात्मसंस्थामें मन एक नहीं) दो नहीं, तीन ae | 
किंतु चार मन हैं। अव्यय; महान्‌, प्रज्ञान और mS ‘ 
भेदसे मन चार प्रकारका है | अव्यय मन श्वोवसीयस a 
श्वोवस्यस्‌ ब्रह्म नामसे प्रसिद्ध है | महान्‌ मन “सतत” कळत 
है | प्रशान मन'सर्वेन्ट्रियः है, एवं प्राज्ञ मन “इन्द्रिय-मन! नागे 
प्रसिद्ध है । प्राज्ञ मन कर्मात्माका आधार है, प्रज्ञान म 
विज्ञानात्माका आधार है, महान्‌ मन ARARA आधा 
है और अव्यय मन सबका आधार है । इनमें अव्यय मका 
एक स्वतन्त्र विभाग हे | महान्‌; विज्ञान और cay 
तीनोंका एक स्वतन्त्र विभाग है। इन तीनोंका कर्मकी गति 
कोई सम्बन्ध नहीं है, परंतु इतना ध्यान रखिये $ 
श्राद्धकर्मकी मूळ प्रतिष्ठा शुक्रतत्वपर स्थित fai 


A 


X 


a 


महानात्मा ही है । सम्पूर्ण आत्मविवतेमिसे श्राद्ध वेक / 


महानात्माके लिये ही किया जाता है | 

( ५) प्राणात्मा-- 

वेद्‌-शास्रमै आत्मनिरूपणके सम्बन्धे किसी भी अंश 
त्रुटि नहीं है, तो भी विज्ञानदृष्टिके Agaa हो जागे 
विज्ञानवाले वेद-शास्त्रके वास्तबिक अर्थसे हस बहुत पीछे हट 
गये हैं या बहुत आगे बढ़ गये हैं | एक दल कहता। 
कि Get विज्ञानका अन्वेषण करना मृगजलके समान है| 
वेद ईश्वरकी वाणी है; इसके द्वारा केवल ज्ञान, उपासा 
और कर्मकाण्डका ही प्रतिपादन होता है |? दूसरे दलम 
वेदार्थके सम्बन्धर्मे इससे भी भयंकर मनोवृत्तियॉ. हैं | आस 
तत्त्वप्रतिपादक) परस्परमें सर्वथा विरुद्ध शास्रीय सिद्धान्त हे 
उल्क्ननमें डाल रहे हैं | सत्य तत्त्व एक हो सकता है, भर 
नहीं; ऐसी स्थितिमें कौनसे सिद्धान्तको सत्य समझा घाग! 
लीवके सम्बन्धमें यह प्रश्न उपस्थित होता है कि शी! 
ईश्वरका अंश माना गया हे, फिर पापके धर्म जीवमे की, aut 
आये १ अतः महर्षि कठ कहते हैं--- । 

थथोदकं ढुगें कृष्टं mag विधावति | 

wi धर्मान्‌ पृथक  पड्यंस्तानेवानुविधावति॥ | 
+ ( कठोप० २।१ । (११ 
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JOR एक बड़ा पर्वत द पर्वतपर 
है; fan आकाइासे दृष्टि होती है | मेघका शुद्ध जल 
gaa आते ही पर्वतकी कन्दराओंमें आता हुआ खण्ड- 
age परिणत होता हुआ किलेकी और पर्वतकी 
मल्नितासे मलिन हो जाता हे | यही अवस्था यहाँ | 
वे ही ईश्वरीय गुण शरीरूप भूपिण्डपर fear ज्ञानरूप 
Rat आकर; पर्वतके अवयवस्थानीय जीव-संस्थामें आकर, 
प्रशाके अपराधरूप Hea मिले हुए पापरूपमें परिणत हो 
जाते हैं । ईश्वरके समान जीव भी बिलकुल विशुद्ध है; 
ईश्वरीय जो गुण stat आते हैं, वे भी विसूतिरूप ही हैं; 
परंतु प्रज्ञा ( मन ) के अपराधसे वे ही गुण दोषरूपमें 
परिणत हो जाते हैं | दो स्वतन्त्र पदार्थोमें जो गुण या 
दोष नहीं देखे जाते, इन दोनोंके मिलनेकी विचित्रतासे 
वहाँ गुण और दोषका उदय हो जाता है | जवतक अहंकार 
है, तभीतक जीव जीव है | जिस दिन इसका अहंकार ap 
हो जाता है, उसी दिन पूर्वपदभावको प्राप्त होता हुआ 
यह pia विलीन हो जाता है | महर्षि कहते हैं-- 


यथोदकं शुद्धे wens ताइगेव भवति । 
एवं सुनेर्विजानत आत्मा भवति गोतम ॥ 
(कठ० २।१।१५) 


मृत्युके अनन्तरकी दशा 


मृत्युके अनन्तर इस लोकसे पितृलोके मनुष्य किस 
प्रकार जाते हैं---फिर aia कैसे लोटते हैं, इस आवागमनकी 
शैलीका पूर्ण विवरण सामवेदके ताण्ड्यमहान्नाणके 
छनदोग्-उपनिषद्‌-मागमें C& 13 | eo ) किया 
गया हैं | वहाँ मृत्युके अनन्तर तीन प्रकारको गति बतलायी 
गयी aahi, quant और दोनोंसे अतिरिक्त तीसरा 
Sats area} । पूर्वके दो मार्गोको ही देवयान और 
कहा जाता है | a निकलकर ज्ानेवाळी 
E अरपुरुषफी कला हे, जिसमें प्राणात्मा, 
मानास्म) विज्ञानात्म और महानात्मा सम्मिळित रहते हैं | 
ने भाषामे इस TAY नामसे 
न a है | मुल्य नित्यविभु-आत्मा Rè 
और =e है । वह कहीं oat नहीं सकता 
ee ao यही प्रत्यक्ष तीन गतिया देखी जाती 
करते ॐ =a Ae नामसे वेराग्य-शास्त्रवाले कहा 
त्‌ यदि अग्निमें स्थूळशरीर जळा दिया 
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गया, तो भस्मरूप हो जाता है, यदि कोई मांस खानेवाला 
जन्ठु उसे खा गया) तो विष्ठारूप होकर उसके उद्रसे 
निकलेगा और यदि कोई स्थूलशरीर पड़ा ही रह गया, 
या भूमिमें गाड़ दिया गया, तो वह कमि ( कीड़ों ) के 
रूपमे परिणत हो जाता है, अर्थात्‌ उसमें हजारों कीड़े-ही- 
कीड़े पड़ जाते हैं । 

_ हना यही है कि न स्थूलशरीर कहीं जाताआता 
© न मुख्य विभु-आत्मा; क्योंकि व्यापकमें गति हो ही 
नहीं सकती | तब शारीरसे निकलकर लोकान्तर या जन्मान्तरमे 
जानेवाला सूक्ष्मशरीर ही है, जिसमें पाँच ज्ञानेन्द्रिय, 
पॉच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन और बुद्वि-ये १७ 
तत्त्व सम्मिलित हैं | इन्हींमें waa’ चैतन्यका प्राणात्मा) 
प्रशानात्मा आदि नामोंसे पूर्वमे निरूपण किया है । 


अब वेज्ञानिक-प्रक्रियासे विचारना चाहिये कि यह 
सूक्ष्मशरीर कहाँ जायगा ! विज्ञानमें सजातीय-आकर्षणका 
सिद्धान्त मुख्य माना जाता है । प्रत्येक वस्तु अपने 
सजातीय घनकी ओर स्वभावतः जाती है | ब्यष्टि समष्टिको 
ओर जाया करती है | जैसे--मिट्टीका ढेला प्रथ्वीकी ओर 
आता है। उक्त १७ adit मन प्रधान है और वह्‌ 
चन्द्रमाका अंश है | इसलिये चन्द्रमाके apa TTR 
वह चन्द्रलोकमें ही पहुँचेगा | वही दिव्य पितरोका निवास 
है | वही मुख्य पितृलोक है| इसलिये स्वभावतः मृत पुरुषोकी 
पितृलोकगति सिद्ध हुई | 

यदि मनकी प्रधानता न रहे और सुक्ष्मशरीरका 
कोई और ही भाग प्रधान बन जाय, तो फिर उसके 
अनुसार गति होगी। मनके अनुसार चन्द्रलोककी गति 
नहीं बनेगी | मनकी प्रधानता दो प्रकारसे दबती है। जो 
तपस्वी, योगी या प्रबल उपासक होते हैं, वे विज्ञानात्मा या 
बुद्धिशक्तिको प्रबछ कर मनको दबा देते हैं | विज्ञानात्मा या 
बुद्धितरव सूर्यका अंश हे; इसळ्यि वैज्ञानिक शेलीके 
अनुसार बुद्धिप्रधान होनेके कारण उनपर सूर्यका आकर्षण 
हो बाता है और वे सूर्यमप्डलकी ओर चळ पढ़ते हैं | सू. 
प्रण्डलमें देवप्राणोकी समि है और स्वयं प्रकाशमान है। 
इसलिये,इस मार्गको देवयानमार्ग कहा गया है | 

तीसरी गति जन्य हे । get पदार्थ धन, दशु, | ‘ 
शइ आदिमें ही जिसका मन अधिक Se गया है, वहाँ... 
एथ्वीका आवरण मनपर चढ़ जाता है ओर A तम्मेमें 
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तेरनेकी शक्ति होनेपर भी यदि उसे मिट्टीसे खूब लपेट 
द्या जाय, तो seh ऊपर आनेकी उसकी शक्ति दब 
जाती है | वह जलमें डूब जाता है । इसी प्रकार पार्थिव 
बस्तुओंकी वासना प्रबळ होनेपर सनकी शक्ति दब जाती है 
और उसकी चन्द्रहोक-गति नहीं बनती | भूमिके पदार्थोकी 
वासना प्रबल होनेके कारण भूमिका ही. आकर्षण उस 
सूक्ष्मशरीरपर पड़ता हैं ओर वह भूमिमें बार-बार उत्पन्न 
होनेवाले और दिनमें सैकड़ों बार मर जानेवाले कीट- 
पतंगोंके प्रबाइमें पड़ जाता है | उसे ही श्रुतिमें-- 
“जायस्व ज्रियस्व* (छान्दोग्य०५। १०।८ ) 
कहकर तीसरी गति बतायी गयी है | जिसका अर्थ 


a 
है कि वार-वार पेदा होना और मरते जाना । श्रुति और 
MAA इस गतिको बहुत ही बुरी गति साना है। इसे 
उद्धार पाना बहुत ही कठिन है | यहाँ जीव अपने-आप 
कुछ कर नहीं सकता । चोरासीके चक्रमें पड़ा रहता है 
प्रकृति-माताकी ही जब कभी कृपा हो, तब ae करते 
निकलता-निकलता कालान्तरमें मनुष्य-योनितक आ पाता 
है । इसलिये भारतीय संस्क्ृतिमे सव लोग कहा करे 
हैं कि मृत्युके समय भूमिके पदार्थोमें मोह करानेवाली वारे 
उस मरनेवालेके समीप नहीं करनी चाहिये | उसे aig 
छुड़ानेके लिये seas बने, भगवानका स्मरण ही कराना 
चाहिये | यही 'मृत्युविशान? है । 


--«6- Ia 
सृत्यु-महोत्सव 


( छेखक--्रो ० श्रीशिबानन्दजी एम्‌० ५० ) 


हम मृत्युकों कैसे स्वीकार करते हैं, यह हमारे शान 
और जीवन-साधनकी परीक्षा है | आत्मा तो अमर हैं; किंतु 
शरीर गलता, aga, रोगी होता है और वस्त्रकी भाति 
जर्जर होकर घिसकर fae हो जाता दै | इसमें आश्‍चर्य 
एवं दुःखकी क्‍या बात हैं ! यह एक प्राकृतिक नियम है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहद है--“्जैंसे कुमार, युवा और जरा 
अवस्थारूप स्थूलशरीरका विकार अज्ञानसे आत्मार्मे भासता 
हे, वेसे ही एक शारीरसे दूसरे शरीरको प्राप्त होनारूप ARN- 
शरीरका विकार भी अज्ञानसे आत्मार्मे भासता हैं। इसलिये 
तत््रको समझनेवाळे धीर पुरुषकों इस विषयमें मोह 
नहीं होता ।? ( गीता २। १३ ) 

“अन्तवन्त ga देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।? 
(गीतार। १९) 
अथात्‌ “नित्यखरूप जीवात्माके ये शरीर नाशवान्‌ हैं |? 

“न जायते aà वा | V 
(गीता २।२० ) 
अर्थात्‌ “आत्मा न कभी जन्मता है, न मरता है | 
शरीर ही जन्मता, मरता है V 

अर्थात्‌ “जैसे मनुष्य पुराने व्नाको त्यागकर दूसरे नये 
aM ग्रहण करता है वेसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको 


त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्रास होता है । 
( गीता २। ३२ ) 


मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रमसे कातर जीव नहाकर । 
फिर नुतन धारण करता है कायारूधी वस्र बहाकर ॥ 
( रामनरेश त्रिपाठी ) 
“जीव मृत्युरूपी नदीमें पुराने शरीररूपी वस्त्र बहाकर 
नये ( शरीररूपी) वस्त्र धारण करता हैं |? कबीर इसे दूसरी 
प्रकारे समझाकर कहते हईं-- 


जळ में कुंभ, कुंभ में जर है बाहर भीतर पानी। 
फुटा कुंभ जळ THE समाना यह तत HEA ज्ञानी ॥ 


“चारों ओर ब्रह्मरुपी जलसे विश्‍व ओतःग्रोत 
है । देहरूपी घड़ेमें aeh जलकी एक बूंद 
आत्माके रूपमें विद्यमान है । देहरूपी घट फूट गया और 
gaia आत्मारूपी जलबिन्दु निकलकर परमात्मार्पी 
खलसागरमें निमग्न हो गया |! 

आत्मा नित्य और अवध्य दे; शरीरका नष्ट होता 
अपरिहार्य हे । ag gan केवळ शरीर ही नहीं बूट 
लाता है। संसारके सभी प्रियजन, geal सम्बन्धी 
सभी पदार्थ, घन) सम्पत्ति आदि भी छूट जाते हैं| 
मृत्यु विवेकदायिनी है--गुरु है | संसारके नाते मिथ्या il 
मनुष्य अकेला ही संसारमें आता हे और अकेला ही 
जाता है | घन) सम्पत्ति और पद्‌--जिनके संचयं 
सुरक्षाके हेतु मनुष्य पाप भी करता है) यहीं छूट 
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| 


जाते | | 


St 


_ 2 


है कि धन छिये हुए न उत्पन्न होता है और न 
K an हे | अतः यह मानना चाहिये कि में घन-सम्पत्तिसे 
पस मरता 


a 
इनपर अपना अधिकार मानना मूर्खता है | 


प थ्‌ हूँ | कीर 

है हलके साथ ममत्व करना भयंकर भूल है। 

Ry 

À ज्ञेस वस्तुका आदि È उसका अन्त अवस्य होता है | 
ता... हह प्रारम्म दै, वहाँ समाधि है । भूतलपर शरीर-्यात्राफा 
रते / प्रारम्भ जन्मे होता दै और समाप्ति मरणसे होती है | जन्म 


है। देह ही ae यौवन और बृद्धता एवं क्षीणता, कृशता) 
पीनताका अनुभव करता है । जन्म होनेपर जब माता बच्चेकी 
आयुके विषयमे ज्योतिषीसे प्रश्‍न करती है, तब वह वस्तुतः 
उससे मृत्युकी तिथि पूछना चाहती है | जन्मके पश्चात्‌ 
मरण ध्रुव सत्य है । “जातस्य हि घुवो gR जन्म स्तस्य ap 
जिस प्रकार भरे हुए घड़ेमें छिद्र होनेपर धीरे-धीरे वह रिक्त 
होता जाता हैं; उसी प्रकारसे शरीर भी मृत्यु-छिद्र होनेके 
कारण धीरे-धीरे समाप्तिकी ओर प्रवृत्त होता रहता हैं | घन 
परिवार और प्रतिष्ठा आदि तो बढ़- रहे हैं; किंतु आयु समाप्त 
होती जा रही है | जन्म होते ही मनुष्य. सृत्युकी ओर अग्रसर 
हेने लगता हे, यद्यपि आयु बढ़नेपर बढ़ा होना मानकर 
प्रतिवर्ष वर्षगाँठपर उत्सव मनाते हैं | 


ते और मरण देहका होता है | आत्मा तो अनादि और अनन्त 


मृत्यु एक प्राकृतिक घटना दै, जो प्रत्येक शरीरघारीके 
साथ घटित होती है; किंतु फिर भी मनुष्य मृत्युसे ऐसे 
m हैं, जेसे बालक अन्धकारमें प्रवेश करनेसे डरते हैं । 
से कहाँसे उड़ती हुईं चिड़िया प्रकाशपूर्ण कमरेमें प्रवेश करके 
उसमें थोड़ी देर उड़ती हुई वहाँसे निकलकर फिर बाहर 
अन्धकारमें विलीन हो जाती है | ऐसा ही प्रतीत होता है 
हिक जीवन | मनुष्य मृत्युमे विलीन होनेके भयसे भयभीत 
रहता हे | प्रायः संसारमे कोई किसी प्रकारका भी भय 
Wwe बढ़कर नहीं होता है । इसीलिये मृत्यु-भयको 
“US? ( Master fear ) कहते हें । जिसने मृत्युके 


# on अ उसने समस्त भयोपर विजय पा ली | 
ळू मृत्युको मित्र लिया ॥ीवनको 
K Sa aM समझ लिया; उसने Ff मित्र बना 


TA भय उत्पन्न होनेपर जीवन दूभर 


है | बन जाता हे | 

il जुका सम्यक्‌ स्मरण विवेकशील मनुष्यको पुण्यकी 

ति प्रवृत्त करता हे, Wy à a 

गैर | भय समाप्त होने R स्त नहीं करता हे | मृत्युका 
तर मृत्यु एक महोत्सव बन जाती है | यदि 


Be, सुखो जीवन-यापन 


पन करना एक कला हैं तो मृत्युका 
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सुखद आलिङ्गन भी एक कला है | श्रेष्ठ सिद्धान्तों, आदर्शों- 
पर चलते हुए जीवनको सुखमय बनानेवाला व्यक्ति ही 
आदरशोके लिये मरना जानता है, ताकि मृत्यु एक सुखपूर्ण 
जीवनावसान बन जाय | आदशोके लिये जीनेवाले और 
आदशोंके लिये ही मरनेवाले मनुष्य aq होते हैं और 
उनके लिये मृत्यु एक महोत्सव होता है | 


विवेकशील व्यक्तिके लिये मृत्यु कोई समस्या नहीं है | 
TE देहान्तर-प्राततिका एक साधन है । मैं देह नहीं हूँ । मैं 
चेतन्य हूँ, में चिरन्तन हूँ । मेरी मृत्यु होनेका प्रश्‍न ही 
नहीं उठता है | आत्माका वाहन शरीर क्षिति, जल) पावक) 
गगन; समीर--पश्चतर्वोंसे विनिर्मित है और विनाशशील 
हैं । यही विवेक है, ज्ञान है । 


मनुष्य घन-सम्पत्ति इकट्ठा करके संसारम ही छोड़कर 
ऐसे चला जाता है, जैंसे बटोही सरायमें कुछ समय रहकर 
अकस्मात्‌ चला जाता है | संसारकी वस्तुएं मेरी हैं ही नहीं 
और मेरी हो भी नहीं सकती हैं । उनके संग्रहके लिये पाप 
करना और उनके साथ मोह ASAT, अथवा उनपर अपना 
खत्व मानना, अधिकार समझना एक दुःखदायक भूल है। 


मित्र और कुड़म्बी तो श्मशानतक साथ देते हैं और 
मृतक व्यक्तिकी ten भस्मीभूत करके अपने-अपने कार्ये 
संलग्न हो जाते हैं| इस जीवनकालमें किये हुए सत्कर्म अथवा 
दुष्कर्म संस्कार बनकर जीवात्माके आगामी जीवनमें प्रारब्ध 
बनकर साथ रहते हैं | वायु जिस प्रकार गन्धस्थानसे सुगन्ध 
अथवा दुर्गन्धको ग्रहण करके ले जाता हे, उसी प्रकार 
जीवात्मा भी त्याग दिये गये हुए पहिले शरीरसे मन सहित 
इन्द्रियोंकों ग्रहण करके फिर दुसरे शरीरसें ले जाता है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते दै 


शरीर यद्वाझोति यज्चाप्युत्क्रामतीश्वरः | 
शुहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ 
(गीता १७ | ८) 


मनुष्यक्री सच्ची कमाई वह है जो उसके साथ जाय 
और आगामी जीवनयात्रामें सहायक हो । बेंकोके लाकरों 
और det Gal हुआ धन, जिसे हमने प्रायः पापसे कमाया 
और परिश्रमसे सुरक्षित रक्वा) यहीँ रह जायगा | दिया हुआ 


दान, किया हुआ परोपकार और तप साथ जायगा | केवळ 


आत्मतत्त्व ही सच्चा है, अन्य सब पदार्थ मिथ्या हैं-यही | i | 


सत्‌-असत्‌का ज्ञान है, विवेक है | हम असत्‌ वस्तुओकी 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


KOENE THY APR ML TAR, गण आएगा * 


१०४ 


सुरक्षा करनेकी चिन्तामें अपनी शान्ति भङ्ग कर लेते हैं । 
हमें नित्य-प्रति अपने समक्ष अनेक मनुरष्याकी मृत्यु देखकर 
भी और सभीको खाली हाथ जाते हुए देखकर भी अपनी 
aan विश्वास नहीं होता हे और हम अपनी स्थिरताका 
प्रयत्न करते हैं | (सामान सौ बरसके, पलकी खबर नहीं? | 
महाभारतके वनपर्वर्मे यक्षद्वारा यह पूछे जानेपर कि 
सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है! युधिठ्ठिरने उत्तर दिया-- 


भहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम्‌ । 
शोषाः स्थावरसिच्छन्ति किमाश्चयसतः परम्‌ ॥ 
( महाभारत, वनपवं ३१३।११६ ) 


“प्रतिदिन प्राणी मृत्युको प्राप्त होते हैं; किंतु फिर 
भी मनुष्य स्थिरता चाहते हैं ( और ऐसा अभिमानपूर्ण 
आचरण करते हैं मानो उन्हें सदेव यहीँ रहना हो ); इससे 
बढ़कर और आश्चर्य क्या है !? 


कुछ लोग विषम परिस्थितियोमे भयभीत होकर उनसे 
बचनेके लिये मृत्युकी इच्छा करते हैं | कोई दुर्बुद्धि तो 
विषपान आदिके द्वारा आत्महत्या कर लेते हैं, जो संसारका 
घोरतम = | जीवन प्रभुकी देन 2 | और इसका अधिकतम 
सदुपयोग करना हमारा परम धर्म हैं | कोटि-कोटि quate 
मनुष्ययोनि प्राप्त होती है | इसका उचित मूल्याङ्कन करना 
चाहिये | कुछ अब्पबुद्धि दुःखोंके मूलकारण मोहको तो 
विच्छिन्न नहीं करते हैं ( मोह सकळ ब्याधिन्ह कर मूरा ) 
और थोड़े समयके लिये दुःखोंको भूलनेके लिये मदिरापान 
आदिके द्वारा पवित्र प्रभु-मन्द्रस्वरूप शारीरक्रो दृषित एवं 
Tee करते हैं | यदि वे -राम-नामरूपी सुमधुर सोम- 
रस पान करें और रामभक्तिरूपी संजीवनी बूटीका प्रयोग करें, 
cat भगति सजीवन मूरी? तो भवरोग ही मिट जाये | 
आजकलके कुछ दम्भी नेता तो गर्भपात-जेसे घोर पापके 
पक्षमें वकालत कर रहे हैं | 


पञ्चभूतविनिर्मित दारीरका स्वभाव गलना-सड़ना है | 
इसे स्वस्थ और सुथरा रखकर इसका सदुपयोग करें; किंतु 
इसका VAR करना और इसकी MET सुन्दरताका 
अभिमान करना मूर्खताक़ा परिचायक है | सुन्दर एवं 
स्वच्छ विचारों तथा मन, वचन ओर कर्मकी पवित्रतासे ही 
शरीर अलंकृत होता हैं | आन्तरिक सात्त्विक सौन्दर्य ही 
gan प्रतित्रिम्षित होता है | आज उसके अभावकी पूर्ति 
प्रसाधनोंके अतिशय प्रयोगके द्वारा की जा रही है | 


शरीरका मोह मृत्युबेला समुपस्थित होनेपर gy 
पूर्वक प्राण-निर्गमनमें बाधक सिद्ध होता है तथा इसके 
कारण मृत्यु भयानक प्रतीत होने ळगती है । 


अनेक खंत शरीरके अति जजर होनेपर तथा चिकित्साकष 
विफलता देखकर चिकित्साका त्याग कर देते हैं तथा केव 
गङ्गा-जलका पान ही करते-करते प्राण-विसर्जन कर देते हैं। 
मरणावस्था होनेपर जेन साधु “सब्लेखना? ग्रहण करके भोजन, 
ओषधि, जळ आदिका पूर्ण परित्याग करके मृत्युका सह 
Mora करते हैं। संतोंके लिये मृत्यु एक महोत्सव है, 
जिसकी तैयारी करनेमें उन्हें एक विशेष आहादका अनुभब 
होता है | उन्हें तो मृत्युद्वारको पार करनेपर प्रियतम प्रभुका 
dea होनेकी आशा ही आनन्दित करती रहती है। 


प्राणोत्सर्गके समय संसारके सभी विषयोंसे तथा 
सित्रगण एवं कुृम्बीजनसे सोइ-नाता छोड़ प्रभुका स्मरण, 
नामजप तथा ध्यान करना चाहिये | वीतराग होकर प्राणत्याग 
करे | झान्तरसमें निमग्न होकर; आत्मामें संस्थित होकर, 
शारीरिक एवं मानसिक दुःख-सुखसे ऊपर उठकर प्रभुभावगे 
विभोर हो जाये | रामनाम सत्य है; सत्य बोलनेसे ही गति 
है। मरणासन्न दोनेपरःरामनाभका सहारा ही शान्तिप्रदायक् 
होता है । 

जीवन-कालर्मे मरणकी इच्छा नहीं करनी चाहिये और 
मृत्यु समुपस्थित होनेपर जीनेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये। 
जीवनभर परोपकारत रहकर, दयाद्रबित होकर नि:स्वार्थ जनसेवा 
आदि करनेवाले व्यक्तिका मन मृत्युबेलामें अवश्य शान्त होगा। 
यदि किंसीने जीवनमें आततायी बनकर अत्याचार किये है 
तो उसे मह्दाप्रयाणके समय अत्यधिक मानसिक कष्ट होगा | 
उदाहरणार्थ औरंगजेबके अन्तिम शब्द इसकी पुष्टि करते 
हैं | महमूद गजनवी भी मृत्युसंकटके समुपस्थित होनेपर उस 
gan धिक्कारने लगा था, जिसके हेतु उसने घोर अत्याचार 
किये थे | मृत्युके समय समस्त जीवनके पुण्य-पाप नेत्रोके 
सामने मानो भँडराकर शान्ति अथवा अशान्ति देते है। 
धीर पुरुष देहावसानकालमें परम शान्तिका अनुभव करता हैत 

“विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव ate 

प्राण-विसर्जनके समय न स्वयं रोना चाहिये) न अन्य जनक 
मरणोन्मुख ब्यक्तिके समक्ष रोना चाहिये; क्योंकि रोनेसे शाति 
भङ्ग होती है । अपनी मृत्युके समय महाज्ञानी सुकरातने | 
रोनेवाली अधीर ख््ियोंको अपने स्थानसे दूर इट aal 
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पाप करनेवालॉंकों आसुरी योनि तथा अधम गतिकी प्राप्ति 


जि भंजनसे महापापी भक्त बने जाता है 
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देशा दिया और अपने ह orca पको भी ने भी न रोनेका आदेश 
था। क्रमी-कर्भी अल्प आयुमेँ मृत्यु हो जाती हे; जिसके 
माता-पिता; कटुम्बीजन तथा मित्रगण रोने लगते 
है; किंठ EF विधान सदेव प्रसन्नतापूवक मान्य होना 
हवये | मालीने हरे हर पोंथोंको भी क्यों काट ट्या; माली ही 
जता | कमी कभी सड़क बनानेके लिये नये-नये 
‘qa भी उखाड़ दिये जाते 2 | इसके अतिरिक्त सभी 
अपने-अपने कर्मानुसार अल्पायु अथवा दीरषायुमे मुत्युको 
र्त होते हैं | RATHI विधान निर्दोष है । Wea रोकर 
ala करना अविवेक हैं | स्वयं रोना दूसरोंकों रुछाना 
अविवेक है | अनेक वार सहानुभूति प्रकट करनेवाले व्यक्ति 
खयं अश्रुपात करके दूसरेको शोकनिमग्न कर देते हैं; शोक 
दूर करनेका प्रयत्न ही नहा करते हूं | 


सत्य तो यह है कि संसारमें मिलना और बिछुड़ना सभी 
कर्मवश होते हैं | कुछ पक्षी एक वृक्षपर संयोगवश बैठे हैं। 
फिर वे उड़कर विभिन्न वृक्षोपर ao जाते हैं और 


पुराने सम्बन्ध भूल जाते हैं । We डिब्बेमें जब 
तक बैठना है, दँस-खेलकर प्रेमपूर्वक बैठना चाहिये | फिर 
विभिन्न स्टेशनोपर सबको एक-एक करके उतरना पड़ेगा | 
यदि न उतरेंगे तो RAN स्थान ही न रहेगा | संसारका खेल 
विचित्र हे | एक व्यक्तिकी मृत्युपर एक स्थानपर रोना मच 


० विसर चीत RC कमाना &aggotri 
J eee 


१०५ 


रहा हे और उसके अन्यत्र जन्म लेनेपर किसी माताकी 
गोदमें पुत्ररत्न आ जाता है ओर शहनाई बजती है 
मृत्यु होनेपर पुराने नाते टूट जाते हे, जिससे उनका 
मिथ्यापन सिद्ध हो जाता है | 

मृत्यु-महोत्सवके समुपस्थित होनेपर उल्लासका अनुभव 
करें | रामको हृदयमें आसीन करके, रामके व्यान-स्मरणमें 
निमग्न होकर राममें विलीन होना ही जीवनर्‍यात्राक्री परम 
सफलता है । 

किञ्चिन्मात्र तो विचार करें कि सच बात क्या हैं ? 
युधिष्ठिर कहते हैं--- 
अस्मिन्‌ महामोहमये कटाहे सूर्यारिनना रात्रिदिवेन्धनेन | 
मासतुंदर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता ॥ 

( महाभारत, वनपव ३१३ । ११८ ) 

अर्थात्‌ “यह संसार एक महामोहरूपी कड़ाह है; 
सूर्यूपी अग्नि उसे गरम कर रही है, रात्रि और दिन ईधन- 
की भाँति उसे aaa कर रहे दै, मास और ऋतु ( समय ) 
एक दर्वी ( घोटनेवाला डंडा ) & जिसके द्वारा घोटनेसे 
काल प्राणियोंकों ( कड़ाहमें ) पका रहा हैं ।? वास्तविक 
( सत्य ) बात यह है, शेष सब बातें व्यथ हैं |? राममय होकर 
पवित्रह्नदयसे पुण्यकर्म करना ही एकमात्र सुरक्षा है, 
वास्तविक सुख है | 


अवसर बीतनेपर पछतानेसे क्या sq? 


Ah घटत न काज पराये ॥ 


मोह-वस किये मूढ़ मन भाये। 


अहार सबके समान जग 
न भजे हरि मद्‌ अभिमान aaa ॥ 
सुद्ध ह्वै रहे न राम-ल्य लाये । 


विसराये ॥ 


जाये । 


विपति 


NEL EL EEE ERE Ro 


--तुलसीदासजी 


| 
y लाभ कहा agag पाये । 
y काय-वचन-सन सपनेह 
y जा Ba सुरयुर नरक गेह बन आवत बिनहि वुलाये । 
Y WR शुख कह बडु जतन करत मन समुझत नहि समुझाये ॥ 
पर-दारा, पर-द्रोह, 
y गरभवास दुखरासि जातना ata 
y wa, fan मैथुन, 
Ú खुर-डुरळभ ag धरि 
y WE निज-पर-बुद्धि 
षु Joa यह अवसर बीते का पुनि के पछिताये ॥ 
Qo Fo १५--- 


` 
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अन्तिम भावके अनुसार गति 


यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
( गीता ८ । ६) 

“अन्त समयमे जिन-जिन भावोको स्मरण करते हुए, 
मनुष्य देहत्याग करता है; अर्जुन ! वह सदा उसी भावसे 
प्रभावित रहता है और वही-वही भाव--उस भावके अनुरूप 
देह प्राप्त करता है ।? 

अन्तिम समयका क्या अर्थ १ एक व्यक्ति मूठित 
हो जाता हे और वह मूर्छा लंबी चलती हैं। इस मूछीमें 
ही उसके प्राण छूटते हैं तो ! 

इसका सीधा उत्तर है कि मूर्छासे पूर्वका जो उसका 
अन्तिम भाव था, वही अन्तिम भाव। मृत्यु मूर्छामें हो, 
निद्रामे हो या सावधानीमें हो--अन्ततः कोई भाव तो अन्तिम 
होगा ही | देहत्यागसे पूर्व जो मनका अन्तिम भाव था) 
जिसके पश्चात्‌ wat दूसरा कोई भाव नहों आया). वह 
भाव ही यहाँ ग्रहण करने योग्य हैं | फिर भले उस भावके 
तत्काल बाद शरीर छूटा हो अथवा कुछ काळ पश्चात्‌ | 


मरण-क्षणके इस अन्तिम भावकी बड़ी महिमा है | 
मनुष्यक्रा यही भाव निर्णायक हैं कि उसकी केसी गति होगी | 


ग्रारब्ध केसे बनता हे ! 


मनुष्य ही कर्मयोनिका प्राणी हैं | शेष सब प्राणी 
भोगयोनिके हैं; अतः मनुष्यदेहे मरण-क्षणकी ही मुख्यता 
हे ओर मनुष्यके मरनेके समय ही उसके बे सब प्रारब्ध 
बन जाते हैं, जो भोगयोनियोंमें उसे ले जानेवाले हैं | 


जिस समय मनुष्यदेइ छूटने लगता है; उस समय 
उसका प्रारब्ध य समाप्त हो चुक्रा होता हैं । अब उसे देहमें 
कोई भोग भोगना है नहीं । अतः इस जीवनके क्रियमाण 
कर्म संचितमें मिल चुके हैं | केबल संचित कर्मके संस्कारोकी 


राशि रह गयी हे ओर इसीमंसे उसका नवीन प्रारब्ध वनने 

मरते समय जो अन्तिम भाव उस मनुष्यके मनमै आया 
कमेनियन्ता सबसे पहले उस भावको सफल करना अनिवाई 
मानता हैं | उस भावके साथ मेल करनेवाले ऐसे संस्कार 
संचितसे छॉटकर एक प्रारब्ध बनेगा, जिससे उस जीवको एक 
जन्म मिल सके | यह जन्म पृथ्वी पर ही मिले, यह आवश्यक 
नहीं है | स्वर्ग, नरक या अन्य किसी लोकमें जन्म मिले, एर 
वह अन्तिम संस्कार उस THA सफल वने | अब यह जे 
एक प्रारब्ध वना, उससे मेळ खाता दूसरा, TA तीसरा, 
इस प्रकार प्रारब्घोंकी SRA बन जायंगी ओर यह शटा 
वहाँ समाप्त होगी, जहा अन्तमें फिर मनुष्य-जन्म Aedan 
प्रारब्ध बन जाय | 

कर्मानुसार ओर अन्तिम संस्कार ( भाव ) के अनुसार 
यह भी हो सकता हे कि किसी जीवका पहला ही प्रारन 


मनुष्यजन्म पानेका बन जाय ओर दूसरा प्रारब्ध बने ही 


| 


नहीं | यह भी हो सकता हे कि पूरे चोरासी लक्ष aia 
जानेके अथवा एक-एक योनिमें कई-कई बार जन्म Oat 
प्रारञ्ध बनें और तव कहीं मनुष्य-योनि पानेका प्रारब्ध 
बने । प्रत्येक दशामें श्रृ्कला मनुष्यजन्म देनेवाला प्रारब्ध 
बनाकर समाप्त हो जाती है । 

कस-नियन्ताके लिये दो नियम मुख्य 
भाव सफल हो, पहला जन्म ऐसा देना है | २-अब यदि 
अन्तिम भाव अनेक ait सफल हो सकता है तो 
देखना है कि उसके प्रारब्धोंकी ager इस प्रकार बनावी 
है, जिससे छोटी-से-छोटी ager बने । प्रारब्धोंका संयोजन 
इस प्रकार करना है कि कम-से-कम प्रारब्ध बनें ओर वह 
जीव शीघ्र मनुष्य बन सके | 

दयामय भगवानका ही यह परम दयापूर्ण विधान 
कि जीवको बार-बार यथासम्भव शीघ्र अवसर मिलता @ 
साधन-भजनके द्वारा अपने संचितकी अशुभ राशिको भे 
करके जन्म-भरणसे मुक्त हो जानेका | 


१-अन्तिम 


(२) 
आत्मत्याग-आत्महत्या-स्वेच्छामृत्यु 


“आत्मा? शब्दका अर्थ यहाँ स्थूलशरीर है, यह बात 
हमारी समझमें स्पष्ट RA चाहिये; क्योकि आत्माका जो 


मुख्यार्थ चेतन है; उसका न त्याग किया जा सकता द 
न उसकी इत्या की जा सकती है | 
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ोहत्या-निरोध के प्रश्‍नको लेकर पिछले समय कुछ 
प्राण महात्माओं तथा अन्य लोगोंने अनशन किया था | 
3 विद्दन्मन्य व्यक्तियोने उस त्यागके महृत्‌ प्रयासको 
डु CATER प्रयत्न? कहनेकी घृष्टता की थी | यदि मनुष्यकी 
र दि भ्रम हो जाय तो वह उलटा समझने लगता है | 
आया, | म्ली बुद्धि पुण्यको पाप और पापको पुण्य बतलाती है। 
साई | अतः आवश्यक है कि हम यहाँ आत्मत्याग, आत्महत्या ओर 
कार garg मेदोंकी ठीक-ठीक समझ छें | 
य आंत्मत्याग 
ह अनदान ही ह नहीं है । पिछले वर्षो वियत- 
जो | नामों कुछ ae fagia वहॉके शासकके विरोधमें 
सरा, अपनेक्रो सार्वजनिक स्थानोंमें भस्म कर दिया | यह प्रयत्न 
qe | आत्महत्या माने जाय ऐसा HEAT THAT होगी । 
बाला अनशन और आत्मदाह--ये दोनों आत्महत्या भी हो 
सकते हैं और आत्मत्याग भी | इनमें उद्देश्यको देखना 
उतार पड़ेगा | वेयक्तिकरूपसे भी जब अन्यायके प्रतिकारका दूसरा 
ऐ कोई उपाय न रह जाय; तब निर्बछके लिये अनशनका मार्ग 
नेही ji अपनाना आत्महत्या नहीं है । 


जव कोई धर्म, जाति, समाज या राष्ट्रके लिये अपने 
जीवनको समर्पित कर देता हे, तब उसके प्राणान्तकी रीति 
क्या रही, इसका कोई अधिक महत्त्व नहीं रह जाता | 
यतीद्रनाथ दास और उत्तम विजयपुंगीने अनशन करके 
प्राणत्याग किया था । उनका अनशन कारागारमें बंदी 
RATİ कष्टको कम करनेके लिये था | सैकड़ों क्रान्तिकारी 
WR चढे अथवा गोलीसे मारे गये । श्रीगणेशशंकर 
विद्यार्थी अपने नगरमें होनेवाले साम्प्रदायिक दंगेको शान्त 
RF प्रयत्न करते समय आततायीद्वारा मार दिये गये | 
ये सव समानरूपसे महान्‌ एवं आत्मत्याग करनेवाले 
पुण्यात्मा होने चाहिये | 

जब व्यक्तिगत 


0 52. ~ 
3 स्वाथ ओर सर्वथा अनुचित दुराग्रह 
| अनशन; 


है| उ आत्महत्या? याक क FS ह 
भस | दि a न र पहा जाता है | जसे कोई किसीके 
हरे दार दे ग इतने सहल रुपये दो या मै 
अमुके वर्ग या गलत मेरा | हि स्वी hte ae 
srry cls » मेर आराधना-पद्धति 
और ” नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूँगा |! यह सर्वथा 


आ a 
"SIR बात है । इसे शासनकों दण्डनीय मानना 
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चाहिये ओर सामान्य व्यक्तियोंको ऐसे दुराग्रहोंकी--ऐसी 
मृत्युकी भी उपेक्षा करनी चाहिये | 

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीजीने भी कई बार अनशन 
किया | उनके अनशनको कोई आत्महत्याका प्रयत्न कहे तो 
वह मूर्ख ही होगा | इसी प्रकार किसी भी महत्‌ प्रयत्नके 
लिये होनेवाला अनशन अथवा अन्य किसी प्रकारसे मृत्युका 
वरण STAID है, पुण्य है | 


Ss, 


जिन कार्योंमे मृत्यु होनेकी सम्भावना अधिक रहती दै; 
उनमें किसी महान्‌ उद्देश्यको लेकर जो सम्मिलित होते हैं 
वे भी “आत्मत्यागी? हैं | उनकी मृत्यु न हो या हो; किंतु 
उन्होंने अपनी ओरसे तो अपनेको उसके लिये प्रस्तुत कर 
ही दिया था । जैसे, जो लोग स्वाधीनताके क्रान्तिकारी - 
आन्दोळनमें सम्मिलित हुए, जो लोग सत्याग्रह आन्दोलनमें 
गोळी चळनेकी सम्भावना होनेपर भी gaat और सभाओंमें 
St रहे, जो सैनिक देशकी रक्षाके लिये युद्धमें लड़ते रहे 
अथवा जिन पुण्यपुरुपोंने गोरक्षार्थ आमरण अनरनका ब्रत 
लिया था) ये सब आत्मत्यागी हैं । 

आत्मत्याग महान्‌ पुण्य हे; क्योकि प्राणीको सबसे 
अधिक मोह शारीरसे--जीवनसे हैं | किसी महान्‌ उद्देश्यके 
लिये अपने जीवनके त्यागका संकल्प महत्संकल्प है ओर 
उसका पुण्यफल भी सहान्‌ है | 

आत्महत्या 
जहाँ आत्मत्याग महापुण्य हे, वहीं आत्महत्या महापाप 

है। किसी दुराग्रहके वश) किसी रोग-शोक-अर्थहानि-अपमान 
या इनके भयसे, किसी असफलता-अयश आदिसे घवराकर) 
किसी लड़ाई-झगड़ेके कारण जब मनुष्य बलात्‌ मरता है, तो 
उसे आत्महत्या? कहा जाता हैं । 

विष खाकर, गोली मारकर, S डूबकर, आगसे 
जलकर) फॉसी लगाकर) HAG कूदकर; रेल या किसी भारी 
यानके नीचे आकर, बिजलीसे या अन्य किसी भौ प्रकारसे 
मृत्युको चुना जाय) मृत्युकी पद्धतिके कारण कोई अन्तर 
नहीं पड़ता | इससे आत्महत्याका पाप कम नहीं होता | 

आत्मत्याग ओर आत्महत्यामें एक बड़ा अन्तर है । 
आत्मत्याग विचारपूर्वक होता है | उसमें आवेश आवेग नहीं 
है। आत्महत्या आवेशमें होती है । 

आत्महत्याकी इच्छा एक मनोरोग है ओर उसकी | 
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चिकित्सा की जा सकती है; यदि इसका अवसर मिले अथवा 
उसी व्यक्तिमें इतनी सद्बुद्धि आ जाय | 

आत्महत्या महापाप क्यों है ? इसे समझ लेना कठिन 
नहीं हे | जिस कष्ट, अभाव, अपमानादि या इनके भयसे 
कोई आत्महत्या करनेको उद्यत होता हैं, वह उसे अपने 
प्रारब्ध कर्मके फलस्वरूप ही तो प्राप्त हुआ है | इस प्रकार 
आत्महत्या या उसका प्रयत्न उस प्रारब्ध कर्मका फळ 
भोगनेसे भागनेका प्रयत्न हैं | किंतु भागनेसे तो कर्मफलके 
भोगसे कोई बच नहीं सकता | अपने कमंक्रा फळ तो 
प्राणीको भोगना ही पड़ेगा | 

आप जानते हैं कि दण्डप्राप्त बंदी यदि कारागारसे 
भागे अथवा भागनेका प्रयत्न करे तो यह अपराध हैं ओर 
इस अपराधके लिये उसे दण्ड मिलता हे | उसके कारागारकी 
अवधि बढ़ जाती हैं | उसे मिली सुविधाएँ छीन ली जाती 
हैं | उसके साथक्रा व्यवहार पहलेसे कठोर हो जाता है | 


विश्वका जो कर्मनियन्ता हैं; वह सर्वज्ञ हे ओर सर्वसमर्थ 
हे । उसके राच्यमें कोई भागकर कहाँ जायगा १ भागकर 
बचे रहना--थोड़ी देर भी बचे रहना वहाँ सम्भव नहीं 
हे | कोई Tad अझ॒म है | उगे मोग Bah लिये एक 
शरीर कर्मनियन्ताने दिया । घैयपूर्वक प्रारब्ध भोग लिया 
जाय--हँसकर भोग लिया जाय तो क्लेशा आधा हो जाय | 
क्लेदाको तप मान लिया जाय तो प्रारब्ध तो भोग देकर नष्ट 
ही होश तपका पुण्य भी हो | यह सब न हो सके और 
रोकर, खीझकर भी भोग लिया जाय तो प्रारब्ध तो क्षय हो 
ही जायगा | अत्र कोई घबराकर या किसी आवेशमें आकर 
आत्महत्या करता है-प्रारब्ध-भोगके लिये मिले देहको नष्ट कर 
देता हे, तो इससे क्या प्रारब्ध नष्ट हो गया ? कोई परिवर्तन 
हुआ प्रारब्धमें ? 
क्मेनियन्ताके समीप शरीरोंका अभाव नहीं हे । जिसने 
एक शारीर नष्ट क्रिया हे और अनुचित ढंगसे, अनुचित 
समयपर | किया हैं तो उससे अधिक हीन-निक्रृष्ट शरीर 
उसको मिलेगा । शरीर नष्ट करने--आत्महत्याके महापापका 
फल नरकादि भोगने पड़ेंगे । यह अतिरिक्त दण्ड भोगकर फिर 
वही देह और वही परिस्थिति मिलेगी, जिससे घबराकर 
आत्महत्या की गयी थी; क्योंकि जिन कर्मोका फल वह स्थिति 
थी, वे तो नष्ट हुए नहीं द | वे तो अपना भोग देकर ही 
समाप्त होनेवाळे हैं | 


TT TTL जो पुजा, हो गया भगवत्माप्त # 


इस प्रकार आत्महत्याका प्रयत्न केवल मूर्खता ’ 
उससे व्यक्ति अपने क्लेशा ACT हा लेता ह्‌ | किसी रेश | 


अपमानादिसे उसका छुटकारा इस रीतिसे हुआ नह a 
ऐसी स्थिति बन जाती है कि 
हे। बर 

हं | वस्तुतः वह असह्य होती 
कुछ नहा EA आर 


अनेक बार जीवनमें 
व्यक्तिको वह असह्य लगती 
नहीं हे । कई बार तो बात 
भ्रमवदा उसे बहुत बड़ी 
अनुत्तीर्ण SAA जो आत्महत्या करते हैं, प्रायः बे zy 
Wa होते हैं कि उनका बहुत STET होगा अथवा उके 
अभिभावक बहुत अप्रसन्न होंगे | बात इतनी बड़ी xi 
होती | अधिकांश छात्रोको अनुभव हैं कि अनुत्तीण होने 
कहीं उपहास या अप्रसन्नता मिली भी तो वह असह्य नहीं 
होती | अतः यदि किसीको स्थिति असह्य लगती है तो झे 
तत्काल कुछ न करके अपने निर्णयकों क्रियाका रूप देगें 
विलम्ब करना चाहिये | किसी-न-किसीको अपना संकल 
बतला देना चाहिये | किसी हो म्योपेथिक सुचिकित्सकके यहाँ 
जाकर उपयुक्त दवाकी गोळ्या खा लेनी चाहिये | 


मनुष्य 


अपनी इच्छासे मृत्युको स्वीकार कर लेनामात्र (इच्छा: | 
मृत्यु’ नहीं हे | ऐसा करना तो आत्मत्याग भी हो सकता 
है ओर आत्महत्या भी | अतः इच्छामृत्युका अर्थ समझ 
जाना चाहिये । 

इच्छामृत्यु भी तीन प्रकारकी होती हे--१-मुयु्रा 
समय आ MAR अपने इच्छानुसार ढंगसे देहत्याग 
करना | २-मृत्युकाल आनेपर भी उसे अपने इच्छानुसार 
कुछ समयके लिये टाल देना और अभीष्ट समयमे देहत्याग 
करना | ३-मृत्युकाल भले न आया हो; किंतु शासा 
देह-त्याग प्राप्त होनेपर उस निर्दिष्ट विधिसे देहका लाग 
कर देना | 

१-योगी प्राणान्तका समय आनेपर कैसे देहत्याग क 


इसका वर्णन He wat हे | उस समय रामान आस | 


gain कुश बिछाकर, उसपर मृग-( oe) चर्म वि 
उसके ऊपरईँऊनी आसन विछाकर स्थिर आसनसे क) 
शरीर सीधा कर ले | प्राणकी गतिको नियन्तित j 
श्वासोच्छ्वास बंद कर दे | पैरकी एड्योसे मल एवं 
दबे--अवरुद्ध हों | 7 
इतना हो लानेपर नाभिचक्रे उदानवायुकी ae | 
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कल्पना कर लेता हे | परीका ' 


al e aN 


as 


D7 at? oY. 


ow 


>>> 


M 


आकर कुछ देर ( कुछ 


पल ) स्थिर GÀ | फिर 


gat ले न FE S 
वायु साथ उसे कण्ठमे होते MAA ले आवे | यहां 
i अधिक देर वायुको रोके रहे | हासे 


अपेक्षा कुछ 

न ( were ) वायुको ® और ra 
मुहूर्त वहाँ रोककर) प्रणत्रक्का मानसिक उच्चारण करता हुआ, 
अपने इष्टदेवका स्मरण करता हुआ अथवा लय-पद्धतिसे त्यो 
के लयका चिन्तन करके; एक बरमा स्थित हो, वायुको 
द्वारका स्फोट करके निकल जाने दे। 

यह सर्वश्रेष्ठ इच्छामृत्यु È | इतना कर पानेमें जो समर्थ 
नहीं हैं) वे मृत्युकाळ उपस्थित जानकर अपनी भावनाके 
अनुसार जप करते, पाठ करते या सुनते हुए देह-त्याग 
करते हैं | 

२-मृत्युक्राल उपस्थित हो जानेपर भी उसे थोड़े 
समयके लिये टाल देनेमें कुछ महापुरुष समर्थ होते हैं । 
महाभारतके Aaa frase भीष्म रथसे गिर पड़े | उनके 
अङ्गोमें इतने बाण लो थे कि शरीर भूमिपर न गिरकर उन 
बाणोंपर ही रुका रहा | इस शारशाय्यापर 73-73 भी 
Sala दक्षिणायनमें प्राण-त्याग करना ठीक नहीं समझा 
और सूर्यके उत्तरायण होनेकी प्रतीक्षा करते रहे । 

महाभारतका युद्ध मार्गशीष शुक्ल एकादशीको प्रारम्भ 


` हुआ | इसी तिथिको गीता-जयन्ती मनायी जाती है । युद्धके 
- दसवें दिन अर्थात्‌ पोष कृष्ण पञ्चमीको पितामह भीष्म 


WAR गिरे | माघ sas अष्टमी ( भीम्माष्टमी ) को 
उन्होने सूयके उत्तरायण होमेपर देह-त्याग किया | 


> HOt कुछ विचार 
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इस प्रकार डेढ़ महीने उन्होंने मृत्युकाल टाल दिया | 
... रेर्‍्झास्त्रोमें age स्थितिमें देह त्याग देनेका निर्देश है | 
जस वानप्रस्था त्रम ग्रहण करते समय अपनी शारीरिक क्षमता 
देखकर एक, दो, तीन, पाँच) सात; नो या बारह वर्ष इस 
आश्रममें रहनेका संकल्प ग्रहण किया जाय--ऐसा निर्देश 
है | अब यदि उस संकल्पका समय तो पूरा हुआ नहीं और 
रोग या दुबंलताके कारण वानप्रस्थाश्रमके कठोर नियमः 
तपादिका पालन सम्भव नहीं रह गया, तो क्या किया जाय १ 
असमर्थ dan नियम-पालन छोड़ने या ढीला करनेकी छुट्टी 
दूसरे आश्रमोमें तो है; किंतु वानप्रस्थाश्रम नहीं हैं | वान- 
gem लिये विधि हे कि नियम-पालन सम्भव न हो तो 
अनशन करके, अथवा अग्नि प्रच्वलित करके उसमें प्रवेश 
करके देह-स्याग कर दे | 
कई प्रकारके पापोंक्रा मरणान्त प्रायश्चित्त शास्त्राने 

बतलाया है | कोन-से पापके प्रायश्चित्ते किस प्रकार देह- 
त्याग किया जाय, यह वर्णन भी हैं | जेसे आचार्य 
श्रीकुमारिल ver त्रिवेणीतटपर तुघा ( भूसी ) की अमिमें 
बैठकर ( धीरे-धीरे जळते हुए ) देहत्याग किया था | 

कुछ विशेष स्थछोपर परिस्थितििरोषमे विशेष रीतिसे 
ह-त्यागक्री अनुमति थी । "काणी-कखत' इनमें बहुत प्रसिद्ध 
| अव ये पद्धतियाँ wa हो चुकी है । 

इस प्रकारके देहत्यागको आध्महत्या नहीं माना गया 
हे | यह आत्मदान भी नहीं है। शास्त्र इसे 'इच्छामृत्यु' कहता 
है | इसमें आत्महत्याका पाप नहीं होता | 


=N 
द्‌ 
`a 
ह्‌ 


(३) 
असामान्य जन्म एवं सत्यु 


महर्षि अगस्त्य एवं वसिष्ठका जन्म घर्से हुआ था | 
खामिकातिकेय सरकडोंके वनम उत्सन्न हुए । भगवती 
जानकी प्रकट हुई भूमिसे । द्रौपदी और उनके भाई wea 
1 पाक्य यशवेदीसे हुआ । ऐसे बहुत-से असाधारण 
जन्मोकी बातें पुराणोंमें हैं | 
e प्रकार असाधारण देह-त्यागके वर्णन भी मिलते हैं | 
गो जय भगवान्‌ कपिलकी माताने जब शारीर 
का शरीर पानी बन गया और उससे एक नदी 
P ane महाप्रभुका शरीर श्रीजगन्नाथजीके श्री- 
हो गया । मीरॉबाईका शारीर श्रीद्वारिकाधीशके 
भवि पवि हो गया | 


उदाहरण तो पुराण-उपपुराण तथा तीर्थोके स्थळ 
पुराणोमे ऐसे बहुत मिल जायेगे | यहाँ घटनाओंका विवरण 
नहीं देना है । ऐसा कैसे होता है, इसपर विचार करना है । 

भगवती जानकीका अवतार हुआ | उनका शरीर दिव्य 
था--चिन्मय था | महर्षि अगस्त्य एवं wel वसिष्ठ पूर्वे 
जन्मके भी महर्षि थे ओर उनमें विशेष शक्ति atl 
खामिकार्तिक देवता हैं| उनका शरीर भौतिक मानव-शरीर 
हे ही नहीं । लगे हाथ आप aad भी अवतार अथवा 
दिव्यदेह कह लीजिये किंतु A तो न अवतार था; न 
उसका शरीर दिव्य या | द्रौपदी और भृष्ट्युम्त-ये दोनों 
महारा दुपदके यञ्चरें यज्षीय कुण्डझी अग्निसे प्रकट हुए | 
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Digiti 


ये प्रकट हुए युवावस्थाका शारीर का MN es °. । द्रौपदी सर्वाभरण- 


भूषिता प्रकट हुई | धृष्टयुम्न कवच ea, धनुष लिये, मुसलमान आदि भी मानते हैं कि संसारको § 2 : 
त्रोण बाँधे तथा आभूषण एवं मुकुट धारण किये प्रकट हुआ। संकल्पसे बनाया | संकल्पसे वेसे नहीं, जैसे मूतिकार $ 
वर्णन ear लगता है कि द्रौपदी एवं पृष्टयुम्न बनाता है | पत्थर या धातु पहलेसे होती है, छेनी त 3 
दोनों दिव्य देह हैं; किंतु महाभारत-युद्धके अन्तमें अश्वत्थामाने सांचे पहलेसे होते हैं। मूर्तिकारका संकल्प केबल 9 
राजिमें पाण्डव-शिविरपर आक्रमण करके जैसे pga "तो है | वह भूतको धाठु नहीं बनाता । ईश्वरा ह 
बध किया, वह वर्णन कहता है कि wae सामान्य संसारको मूल WC ओर उनके आकार दोनों बनाता है हि 
पाञ्चभौतिक शरीरवाळा ही था | अश्वत्थामाने उसे घूसे- जो लोग प्रत्येक तथ्यको मिथ्या, दम्भ कह Say i 
थप्पड़ मारकर, उसके AHA तोड़-मरोड़कर बड़ी निर्दयतासे जो इतने बुद्दिमान्‌ हैं कि अपने अतिरिक्त संसार 3 
मारा | उसका शरीर मांसका SST बन गया | किसीको विश्वसनीय अथवा बुद्धिमान्‌ समझते ही नहीं यो x 
जहाँ असाधारण जन्मकी यह बात है, वहीं देह-त्यागके ÅRA जवतक हर बात उनके सामने, उनकी Tah : 
सम्बन्धमे भी कुछ वर्णन आश्षर्यमें डालनेवाले हैं | धुवका परीक्षण करके सिद्ध न की जाय, उसे वे तथ्य मान हौन[ | अ 
सशरीर विमानमें बेठकर दिव्यलोक जाना किसी प्रकार सकते; ऐसे महान्‌ बुद्धिविशारदोंको समझा लेना ahi) | 
समझा जा सकता है | माता देवहूतिका शरीर पानी होकर लिये भी सम्भव नहीं हे । अन्यथा सिद्धियों और संकल. | _ 
बह गया, यह मान ळें कि भगवान्‌ कपिलका उन्हे माता शक्तिकी अद्‌भुत क्षमताको आजके वेज्ञानिक विश्व भौ J 
बनानेका प्रभाव था; किंतु पाञ्चभौतिक शरीर ठोस मूरतिमें स्वीकार कर लिया गया हे ओर सर्वथा जडवादी देश भ i 
कसे समा गया ? मूर्ति न श्रीजगन्नाथजीकी खोखली है; इनके सम्बन्धमें प्रयोग करनेमें लगे हैं | = 
श्रीद्वारकाधीशकी | इन मूर्तियोंमें कुछ मुटापा बढ़ा हो; i तत्त्व क्या है ? यदि : वि 
वजन बढ़ा हो) ऐसा भी वर्णन नहीं है | तब चेतन्य महाप्रभु यदि त. क a Hs ee / 
या मीरोँत्राईके शरीरमें जो ठोस पार्थिव पदार्थ थे, उनका an संक्रल्प a (iat उन E 
क्या हुआ ? ल्प कसे कर सकता हैं? उदाहरणके fa | 
एक व्यक्ति अणिमा सिद्धिसे अपना शरीर सर्वथा छोटा वा| संव 
आप यदि भौतिकवाद--जडवादमें आस्था रखते हैं तो लेता हैं । उसके शरीरमें जो रक्त-मांस-हडिडयाँ थीं-वे। T 
आपके लिये इन बातोंका कोई समाधान नहीं हे | आपको क्या हई ? अख्थियोंकी लंबाई, रक्त-मांसादिका वजन का | अर 
इन्हे दा लोगोकी कल्पना--अन्धश्रद्धा कहना ही पड़ेगा। हुआ ? अणिमासे बहुत छोटे हुए शारीरमें तो वे सब समा | & 
आप पुरार्णोको या तो सर्वथा अस्वीकार करेंगे या उनके नहीं सकते | इसी प्रकार जब वह अपना शरीर बहुत बड़ा | उस 
बहुत बड़े भागको AA कहनेका मार्ग निकाळेंग | कर लेता है, क्या होता है ! क्या केवळ गुब्बारेके समान क्यो 
यदि आप जडवादी नहीं हैं 'सश्कि मूलतत्व जड नहीं. फ़ूलकर शरीर बढ़ता हे ऐसा तो नहीं होता | सिद्धके दीव भी 
हे; चेतन हे” ऐसा मानते हैं, तो आपको इन सब्र बाताँक्री शरोरमें भी उतना ही ठोसपना रहता है; जितना उसका 
संगति प्राप्त करनेमें कठिनाई नहीं होनी चाहिये;!क्योंकि साधारण शरीरमै | 
चेतन क्रिन्हीं नियमोंमें आवद्ध नहीं होता | हम aah आपने सिद्धियोका वर्णन केवल पढ़ा: सुना है | à 
सम्बन्धम कह सकते है कि उसके कार्य करनेके अमुक नियम सिद्धियाँ ऐसी हें कि इन नत प दर्शन आजकल कदाचित है | 
cal किसी ह प्राणीके सम्बन्धमं तो हम यह भी नहीं हो पाता हे किंतु हिप्नाटिज्मके चमत्कार आज संसार है | 
कह सकते कि कळ वह क्या भोजन करना चाहेगा | भले अपरिचित नहीं हैं और y प्रेतादिद्वारा लाये, मॅगाये पद | हे | 
उसने TUN अपने आहारका एक नियम कर रक्ता हो; किंतु भी बहुत लोगोंने देखे हैं कण 
+ बदल AÑ प वह 0२७ E. 
उस निवसको Ale जव बदल देनेमें तो वह समर्थ है ही | संकल्प-शक्तिके द्वारा एक पदार्थ दसरे पदार्थमं बद | अप 
ईश्वरे आत्तित्वमे आस्था रखमेवाले सभी आचार्य गया) ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं । किलीको समोर फेण 
aia ईश्वरके द्वारा हुई मानते हैं | बेदिक-सनातनधर्मी ( प्रेस्सराइज्छ ) करके उसके हाथपर बरफकः ढुकड़ा कार 
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SS a auaa 


e 


Sa अभि है? तो उसके हाथपर THAT पड़ 

| उस व्यक्तिके मनमें असंदिग्धभाव बना कि वह 

है, यह तो ठीक; fi ठोस भातिक पदाथ AHA 
gi उसके संकल्पने कैसे बदल दिया ? 


नहीं करते) उनका संकल्प ही उन्हे अयोनिज? जन्म दे देता 
हैं । महर्षि अगस्त्य, महर्षि वसिष्ठ, द्रौपदी) वृष्टययुम्नादिकी 
जन्मकथा इसी बातको बतलाती हें । इनके पूर्वजन्मका 
वर्णन पढ़नेपर यह बात स्वयं स्पष्ट हो जाती है | संकल्प 


Ses Sas yas प्रबळ ` ` > ` ` ict 
आका दतनी सब बातोंकी यहाँ लिखनेका तात्पय यह हुँ कि यदि प्रबल है तो सष्टाके संकल्पसे एक होकर उर्स 
संक „ ही यही हैं कि जगतूके पदार्थ वस्तुतः ठोस परिवर्तन कर लेता है | इन्द्रजाल करनेवाले पदार्थको थोड़ी 


देरके लिये दिखा देते हैं, अनुभव करा देते हैं । उस समय 


ताहे, ह हैं। वे संकल्पात्मक हैं | सुष्टिकर्ताका संकल्प ही 
y E हे zq के विभिन्न wi उपलब्ध वह पदार्थ देखने) छूने, चखनेमे वास्तविक ही लगता हैं | 
छेह | ghg होकर हमे इन पदार्थात विभिन्न ou उ ip if र ie > AGA वास्तविक ही लगता हे 
द| aa! जैसे स्वप्नका समस्त दृश्य) उसके सब पदाथ जो = संकल्य कुरू क्षणके .लिये सम्भव बना सकता है 
kl तंकल्यात्मक होते हैं? उसी प्रकार हमारा जाग्रतूका यह संसार वही बात अधिक शक्ति bee कुछ व्षके fea भी सम्भव 
दवि | भी संकल्यात्मक ही है | इसीलिये प्रबळ संकल्प इसमें अपने "ना सकता @ यह बात समझमें आनी चाहिये । इस प्रकार 
नह | अनुकूल परिवर्तन कर लिया करता है | उनके शरीर बसे ही साधारण होते दै या हो सकते हैं जसे 
त जग्‌ छप्नवत्‌ दै । यह मायामय है |?--इस प्रकारकी साधारण जन्मरे उत्पन्न शरीर | यह बात वैसी al हे जेते संकल्प 
र बातें प्रायः सभी धार्मिक ग्रन्थोंमें प्रचुरतासे पायी जाती हैं। be Rh बदा उ सा 
भं एक बार आप इसे ठीक हृदयंगम कर ळें तो जगतूर्मे जो पदार्था-जसे ही बनते हैं ऑर साधारण पदार्थोके समान ही 
शभै| दळ भी अद्भुत आश्चर्यजनक लगता है, उसको समझनेमे SR TART मनाव पड़ता ह | 
आपको कठिनाई नहीँ होगी | इस तथ्यको अवगत किये श्रीचेतन्य महाप्रभु या मीरॉबाईने कोई संकल्प नहीं 

à- ) वना जो भी समाधान ae अथवा दिये जायेंगे, उनकी किया था श्रीविग्रहमें लीन होनेका; किंतु सहज भावसे उनका 
मूह / ता नयी-नयी agg उतपन्न ही करती रहेंगी | मन उस श्रीमूरतिमें लीन हो रहा था। यह तल्लीनता जब 
fà अब अपने मूळ विषयपर आवें। जब जगतूके सब पदार्थ. बहुत बढ़ गयी--शरीर भी उस मूर्तिमें ल्य हो गया | 
को || संक््ात्मक हे, तब शरीर भी संकल्पात्मक ही हैं। किसीका शरीरका यह रूप भी मनने ही दिया है । हमारा स्थूल- 
| शाफ्वरदान अथवा अपना प्रबळ संकल्प शरीरको अपने शरीर हमारे सूक्ष्मशरीरके अनुरूप ही बना हे । जब सुक्ष्म 
[क्रा | अनुकूल परिवर्तित कर सकता है, सिद्धिके द्वारा शरीर भारी शरीरमें--मनमें सम्यक्‌ एवं पूर्णतः दूसरा आकार आ 
सम | इसका) छोटा-बड़ा हो सकता है, तो शरीरका जन्म तथा गया; उससे तादात्म्य हो गया तो इस शरीरका भी उसमें 
बढ़ा | उसका ल्य भी प्रबळ संकल्पके अनुसार हो सकता है; तादात्म्य हो जाना खाभाविक हे | माता देवहूतिके मनमें 
मान | करि संकल्प मनमें होता हे और स्थूल शरीरके न रहनेपर किसी आकारसे तादात्म्य नहीं आया | केवल भक्तिके कारण 
a भी R तो रहता ही है । हृदयका परिपूर्ण द्रवीभाव सम्पन्न हुआ; अतः उनका स्थूल- 
सका जी तपस्वी, सिद्ध पुरुष माताके गर्भमै आना पसंद देइ भी द्रवीभूत हो गया । 

; (४) 
a परेच्छाभोग एवं अकालमृत्यु 
= | zs A परस्पराश्रित एवं परस्पर समन्वित ही चलता इसी प्रकार हम सब लोग विराटू भगवानूके mii स्थित 
दा र एक व्यक्तित्व अपने-आपमे स्वतन्त्र नही हैं | हम सब अपनी क्रिया एवं अपने भोगके लिये भी 


> ee ही इम देखते हैँ तो ou प्रत्येक 
अपनी Bera हो fea पूरे शरीरपर आश्रित हे और 
शरीरको प्रभावित करता हैं | जब कोई 
१ कुछ करने लगता है तो वह रोगका 


केण शरीरसे पृथक 
कारण = 
पैन जाता है | उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है | 


विराटू--समष्टिपर निभर हैं । 

परेच्छाभोग--दुःख) अयश) अभाव, रोग, असुविधा) 
अवनति कोई नहीं चाहता; किंतु सबके जीवनमें ये आते 
हैं । रोग, शोक, बुढ़ापा ओर मृत्यु, saat क्यों आते हैं १ 


इसलिये आते हे, क्योंकि प्रारन्धका भोग वेसा है । इन्हें | 


„3 
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न चाहदनेपर, टालनेका भरपूर प्रयत्न करके भी टाळी नहा 
जा पाता है | 
आपने कभी सोचा Bat कर्मनियन्ता आपके न 
चाहनेपर भी रोग; शोक, बुढापा; मृत्यु आदि ठीक 
समयपर भेजनेमें नहीं 'चूकता; वही कर्मनियन्ता प्रारब्धके 
सुख, wa सम्पत्ति आदि समयपर आपके समीप भेजनेमें 
चूक जायगा १ 
कठिनाई यही है कि आज हम आस्थाहीन हो गये 
हैं | केवल सुखसे परमात्मा या प्रारब्धको स्वीकार करते हैं । 
बहुतःसे लोग तो मुखसे भी इनको स्वीकार नहीं करते | 
जो स्वीकार करते हैं; अपनेको आस्तिक कहते दे; उनकी 
भी आस्था इनपर नहीं है । यह बहुत कटु बात है; किंतु 
सत्य यही हैं कि आज समाजकी आस्था पापपर है, ईश्वर 
और प्रारब्धपर नहीं है | 
‘gon बिना ब्यापार चलता नहीं ।?--जब्र आप यह 
कहते हैं ओर जब आप मानते हँ--“आजके समाजमें 
तो कुछ झूठ-छल आदि अपनाना ही पड़ता दै’, तब आप 
किसपर आस्था कर रदे होते दै | निश्चय ही पापपर | 
छलकपट) चोरबाजारी-घूसखोरी, धोखा-धड़ी, मिलावट 
आदि सब इसलिये चल रही है कि मनुष्यकी पापपर 
आस्था है; जब कि सत्य यह हैं कि आपको जो भोग-- 
जो पदार्थ या पद मिलता है; वह न आपकी चतुराई 
और जोड़-तोड़का फल हैं ओर न आपके श्रम एवं 
योग्यताका परिणाम है | वह हे आपके प्रारब्धका अनिवार्य 
फल । कर्मनियन्ताने उसे उसी प्रकार आपके लिये पहलेसे सजा 
GA था; जैसे वह रोग-असफलतादि सजा रखता है | 
आप इतिहास देख लें ओर अपने आस-पास देख लें 
कि कितने योग्य, परिश्रमी और जोड़-तोड़, धोखा-घडीमे 
अत्यन्त पढ लोग असफल हुए--हो रहे हे और कितने कम 
योग्य, कम पहुँचवाले लोग भी अच्छी स्थितिमें हैं | पापपर 
आस्था करके जो कुछ किया जाता है, उससे केवळ पाप 
बढ़ता हैं और पापका फल सुख नहँ हे | पापका फल दुःख 
हे । वह आज या कळ अवश्य मिलनेवाला है | 


सामान्य ARÄ जो सुख या दुःख हम अपनी 


इच्छासे स्वीकार करते दें--उसे “स्वेच्छाभोग? कहते हैं 
और जिसे परेच्छासे स्वीकार करते हैं; उसे “परेच्छाभोग? कहा 


रष हां गया ATTA 
Dis Si Rs amaj Foundation ता hd eGangotri 


जाता हं । प्रारूवकमका भाग तान प्रकारसे माना जाता है 


१-स्वेच्छा, २-परेच्छा आंर ३-दवेच्छासे | 


स्वेच्छाभोग--आप व्रत-उपवास करते हैं अ 
विविध पक्कान्न बनाकर खाते हैं । यह उपवास द 


प्रिय भोजन प्राप्त तो हुआ आपको प्रारब्धसे; किंतु mi l 
आपकी अपनी अनुकूल इच्छा सम्मिलित हो गयी, इसि | 


आप इसे स्वेच्छासे हुआ भोग मानते हें | स्वेच्छामोग 
क्योंकि अपनी इच्छासे आया अतः सुखद होता | 
इसमें कष्ट और श्रम भी हो तो भी मनुष्यको ogg, 
होती है | त्रत करना हो या श्रम-दान) यदि वह स्वेच्छा 
g तो उत्फुल्ल करता हूँ | 


किंतु कुछ खो 
चन्दा लेने आते हैं तो संकोचवश अथवा उनके a 
दान करना पड़ता है | इसी प्रकार श्रम-दानमें ap 

पड़ता है | कोई आपको पीट देता है था पुलिप्त पढ़ 
लेती हैं; आपकी इच्छा न होनेपर भी कोई आपको उत्ता 
भोजन करा देता है या पुष्पमाला पहिना देता है; कोः 


आपका सम्मान करता है--ये प्रतिकूल या अनुकूल भोग | 


भी प्राख्धसे ही प्राप्त हुए; किंतु इनमें जो am 
मनके प्रतिकूल थे, उनसे आपको दुःख होगा और बे 
अनुकूल होंगे, उनसे आपको सुख होगा | 

परेच्छामोग भी दो प्रकारके दै--१-संसारके लोगो 
माध्यमसे प्राप्त होनेवाले भोग और २-स्थूछ जगतूके खि 
जो अदृश्य हैं; उन देवता, पितर; सिद्ध, ARA 
माध्यमसे प्राप्त होनेवाले भोग । 

इन दोनोंके ही दो भेद किये जा सकते हैं ओर 
स्वेच्छामोगके भी ये दो भेद होते हैं--१-प्रारूपा 
फल ही स्वेच्छासे अथवा gaa माध्यमसे प्राप्त होता a 
२-स्वेच्छासे सकाम अनुष्ठानद्वारा ओर परेच्छासे M 
उनकी विशेष शक्तिके कारण ऐसा सुख या दुःख भी 
प्राप्त हो सकता हैं; जो प्रारब्धमें स.मान्यतः नहीं था | 


देवेच्छाभोग---रोग, ga मृत्यु आदि ही हैँ 


जीवनके वे सब सुख-दुःख, जो हमने अपनी इच्छा 
aia नहीं किये और जो दूसरोंके माध्यमसे नहीं 
देवेच्छासे आये | कर्सनियन्ताकी प्रेरणासे यह Aw 


ma हुआ | | 
प्रा j. 
सामान्यतः देवेच्छासे केवल प्रारब्धका भाग हीम 
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रा नियन्ता अपनी ओरसे कोई परिबर्तन 

aj नहीं करता । लेकिन इस नियममे भी अपवाद 
रार का आश्रय लेनेवाले लोग हैं, उनके सर्व- 
३ जो भगवानका आ pe SE 
@ 3 भले सर्वसामान्यके लिये स मदर्शी 

) सवसामान्यक लिये समद्र 

रथ परम दयामय TS ' सर्बसा ॥ go लिये समद्र 
a, किं अपने शरणागतके ल्यि तो वे “भक्तपक्षपाती? 
a अपने आश्रितके ऐसे प्रारब्धभोगको, जो उसका 
S ry उन की ष्ट्मिं असङ्गलकक कारी री हो 
ange कर सकता हो ( उनकी दृष्टिमें अमङ्गल री हो ) 
निष्क्रिय कर देते दै | भगवाबने श्रीमद्धागवतर्म स्वय कहा हे--- 
प्रसाहमचुसुह्‌ णामि हरिष्ये तदूधन शनेः P ( १०।८८।८) 

“जिसपर में कृपा करता हूँ; ( अनर्थोर्मे छे जानेवाला ) 
उसका धन में हरण कर लेता हूँ ।? 

अब प्रारब्धमें यदि उसके धन हो ही नहीं तो उसके 
हरणकी बात क्यों कही जाय ? केवळ धन ही आप हरण 
नहीं करते, दुःख-दुर्भाग्य और पापादि समस्त अमङ्गलोंका 
हरण कर लेते हैं | 

सब को वेच्छ = गे गा बनाइये S5 
बको स्वेच्छाभोग बनाइये 

प्रारब्ध केवळ परिणाम प्रकट करता है । आप कर्स 
करेमें स्वतन्त्र हैं; अतः मानसिक कर्म करनेमैं---भावना 
करनेमें भी आप स्वतन्त्र हैं । अतः आप चाहें और थोड़ा 
अभ्यास कर ले तो प्रारब्धके सब भोगोंकों आप स्वेच्छा- 
भोग बना छे सकते हैं और ऐसा करनेपर आपके दुःख 
तो मिट ही जायेंगे, हर कष्ट, हर अभाव आपको पुण्य 
देनेवाला बन जायगा | 
, आप परिस्थिति परिवर्तित कर देनेमें स्वतन्त्र नहीं 
है, यह बात प्रतिकूल परिस्थितिके लिये ठीक है । अनुकूल 
हे ¬ छलक त्यागके लिये आप स्वतन्त्र हैं; क्योंकि 
i K २ कि पुण्यका भोग--पुरस्कारके त्यागामे 
ने ए हता ह | पापका भोग--अपराधके दण्डको 
खकार ही करना पड़ता हे । 

अब देखिये कि भमें बनानेमें 

आप देखिये कि कर्म करनेमें--भावना बनाने 
पारब्धमें भी जो सुखद है, 
में---उसका दान कर देनेमें 
È । केवल प्रतिकूल प्रारब्धको अस्वीकार 
CE Sat नहीं हैं | यह प्रतिकूल प्रारब्ध भी 
के रूपमे $ `A ` ~ 
कोई कह a आता हे, तो उससे आपको 
शेती है होता । उलटे उससे आपको प्रसन्नता 
| आप प्रत, तप यज्ञ RÄ 
? दान) यर आदिमें भूखे रहते 


To go २७ 
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हैं, श्रम करते हैं, धनका त्याग करते हैं और इसमें 
प्रसन्नता तथा गौरवका अनुभव करते हैं | यह सब करके 
आपको पुण्य होता है । 

परेच्छा या देवेच्छासे जो प्रतिकूलता आती है, उसमें 
आप तप या त्यागकी भावना बना छें तो वह भी स्वेच्छा 
मारब्यके समान आपको पुण्य देगा तथा उसमें दुःख 
Tel रहगा | वह भी आपको प्रसन्न करेगा । एक साधुको 
ज्वर आया था | में उनके समीप गया तो वे बोले - 
“आज़ तप कर रहा हूँ | लोग पञ्चाग्नि तापते हैं, मैं 
जाठराग्नि ताप रहा हूँ |? अब ज्वर जितना तीत्र हो) 
तपकी बुद्धि उसमें उतनी ही अधिक । ज्वरकी पीड़ा तो ज्यों- 
की-त्यों बनी रही; किंतु उसमें दुःख नहीं रहा ! उसमें 
गौरवभाव आ गया और sat तपका पुण्य होने लगा | 
मेरे एक परिचित व्यापारी हैं | नहुत ईमानदार, 
सच्चे तो हैं ही, बहुत प्रसन्नमुख) परिश्रमी और अध्ययनशील 
व्यक्ति हैं | व्यापारमें कभी हानि होती है तो प्रसन्नमुख 
कहते हैं---'सब मुझे ही क्यों मिलना चाहिये ? समाजने 
अपना भाग दान ले लिया |? अव घारेमें उन्हे दान बुद्धि 
हो गयी तो दुःख तो बिदा हो ही गया) दान करनेका 
पुण्य भी होता ही है | 

एक सज्जन गिर गये | कड़ी चोट लगी | हड्डी टूट 
गयी | पर पलस्तर चढ़ा था! हँसते हुए कह रहे 
थे--“चलो; प्रायश्चित्त हो गया | इन Wa जाने कितने 
ठोर-कुठौर घूमा हूँ, अब इन्हें दण्ड तो मिलना ही 
चाहिये था ।? 

(रपट पड़े की ह्रगंगा? व्यथे नहीं हे | सचमुच उनका 
प्रायश्चित्त हो गया | आप भी इस प्रकारका अभ्यास कर ळें 
तो प्रारब्धसे आये प्रतिकूल भोग आपको दुखी नहीं करेंगे 
उनमें व्यथा नहीं होगी। साथ ही बे पुण्य देकर अथवा 
पापका प्रायश्चित्त पूरा कराकर जायंगे | आप उनके द्वारा यह 
दुहरा लाभ उठाना सीख ळे | 


अकालमृत्यु 

केवल प्रारब्धसे आये दुःखोंके सम्बन्धे ही भावना 
बदली जा सकती हो, ऐसी बात नहीं है । भावना तो 
मृत्युके सम्बन्धमे भी बदली जा सकती है | ah 
सम्बन्धमे भाव बदल लिया जाय तो वह सब झंझटोसे-_. Ri | 


हि 


a 


3 


जन्म-मरणसे ही मुक्त कर देनेवाली हो जाती है | मृत्युके | 
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सम्बन्धर्मे जो भाव कर लेते हैं--“अब निर्वाण हो रहा 
है? उन्हे मृत्यु सचमुच निर्वाण प्रदान करनेवाली 
बन जाती है | 

यह मृत्यु भी दो प्रकारकी हैं -१-काल्मृत्यु ओर 
२-अकालमृत्यु | आप भगवानके चरणामृतका माहात्म्य 
सुनते है---'अकालमृत्युह्रणम? । यदि अकालमृत्यु कुछ हो 
ही नहीं तो उसे हरण करनेकी बातका अर्थ क्या ! 

काळमृत्यु-प्रारन्धके अनुसार जिस जीवको? 
जिस ait जितने समयतक्र रहना है; उतने 
समयतक वह उस शरीरमें रहकर जब मरता हैं तो उसे 
“कालमृत्युः कहते हैं | 

इस कालमृत्युके निमित्त कुछ भी हो सकते है| 
रोग; चोट) Je सर्पादि प्राणी या और कोई भी निमित्त 
कालमृत्युका हो सकता है | 


mu 


सामान्यरूपसे कालमृत्युको टाला नहीँ जा सकता | 
औषध, तन्त्र-मन्त्रादिसे कालमृत्यु नहीं टलती। लेकिन प्रबल 
अनुष्ठान, देवताका अनुग्रह या किसी समर्थका आयुदान 
नवीन प्रारब्ध-निर्माण करके कालसृत्युको भी टाल दे 
सकता है । 

E समाप्त हुए बिना ही जब 
कोई प्राणी शरीर त्याग देता हे तो उसे 'अकालमृत्यु? 
कहा जाता है | 

अकालमृत्यु जव स्वयं वरण की जाती है तो वह 


A IN 
SoA HET. AP MBA ee er a fT * 


आत्मदान या आत्महत्या होती है । आत्महत्याके सैकड़ों मर 
हैं और आत्मदानके भी नाना प्रकार हो सकते हैं | 

प्रबळ संकल्प, दूसरोंका प्रयत्न और stats भी R a 
दे सकती है । 


जब कोई दूसरा देवता; सिद्ध, aeh भूतभ 
अपने बळसे या शापसे किसीको मार देते हैं तो यह ag, 
अकालमृत्यु? होती है | बिजली गिरनेसे, महामारीसे, विष, 
सपीदिके काटनेसे भी अकालमृत्यु हो सकती है | 


उपासना; मन्त्र-तन्त्र, औंध आदिसे अकालमृलुक 
निवारण किया जा सकता है--किया जाता है । यदि इनका 
प्रयोग ठीक हो रहा है तो प्रायः सरलतासे अकालमृत्यु 
निवारण हो जाता है | 


भगवानकी शरण लेनेवालेकी रक्षा वे प्रभु खयं करते 
हैं | अतः भक्तकी अकालगृत्यु न होती है और न होनी 
सम्भव हैं | कोई प्रेतादि तो उसका भला क्या अहि 
करेगा, कोई देवता या सिद्ध भी उसका आहित करने 
जाय तो स्वयं अपना अहित कर लेगा | अम्बरीप्रके लि 


c 


कृत्या उत्पन्न करके भगवान्‌ शिवके साक्षात्‌ अवतार / 


परम तपस्वी महर्षि दुर्वासाको ब्रह्मलोक? कैलास तो क्या 
खयं वैकुण्ठनाथके यहाँ भी शरण नहीं मिल सकी थी। 
उन्हें अन्ततः अम्बरीप्रके ही चरणौपर गिरना पड़ा | 
अतः त्रिभुवनमें कोई निर्भय हे तो वह श्रीस 
चरणाश्रित ही है | सु 


mao बिना जलन नहीं बुझती 


करत अनेक जनम गये सन संतोष न पायो । 


> 

दिन दिल अधिक दुरासा लागी खकल लोक फिरि आयो ॥ 

gù at was भूतल तहीं adi उठि थायो । 
A E ` 

काम क्रोध मद्‌ लोभ अगिनते ma न काहु बुझाया॥ 
क; ~ ES ~ > 

an चंदन बनिता बिनोद ga यह ge जरत taal | 
Y iS 

मैं अजान agek अधिक लै जरत aia ga नायो ॥ 
A A = Ñ A. छायो SS 

भ्रमि भ्रमि हो axa fea अपने देखि अनल जग छायो | 

सूरदास प्रभु det कृपा fg केसे जात gat i 


--सूरदास जी 


0७५०० ४ -- 
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किया जाता हैं कि “मृत्यु नामकी वस्तुका अस्तित्व ही नहीं 
हैं! । अपने-आपको सान्त्वना देनेके लिये अनेक लोग ऐसा 
भौ कहते हैं कि मृत्यु तो बहुत दूर है? | मृत्युके सम्बन्धमें 
| इस तरहका दृष्टिकोण उसके भीषण रूपके प्रति हमें निश्चिन्ता 


~ 
_ = @  .. 
7 
R 

अक्के प्रायः समस्त धर्मग्रन्थोंमें मृत्युके विकराळ तथा 
प्रादे | ` भीषण S हूपका अङ्कन मिळता है । यद्यपि मृत्यु अपनी बाह्य 
ह Y कृतिम स्मतः अत्यन्त भयंकर और अशोभन है, तथापि 
m विश्वके अनेक दशन और विचार तथा संत-महात्माओंके 

चिन्तनसे पता चलता है कि यह स्वरूपतः परम करुणामयी 

लुक | और परोपकारिणी है । जीवात्माका इसके माध्यमसे कल्याण- 
नका | साधन होता है । मत्यु अनिवार्य è इसकी वास्तविकताके 
त्युका निरूपणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका कथन E | 

भूतेषु कारस्य गति qaaa प्रतिक्रियासू । 
करते ( श्रीमद्भागवत १।८।४) 
हित मृत्युके भयसे छुटकारा पानेके लिये प्रायः यह बहाना 

/ 


क्या; 

of) | नहीं प्रदान कर सकता | साथ-ही-साथ यह भी स्मरणीय 
| ` a ~ ` ` 

E ९ कि 'मृत्यु शाश्वत निद्रा हे । इसमें भयके लिये अवकाश 


| नहीं है |? पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटोने मृत्युको शरीरसे 
जीवात्माका अळग होना माना है | उसकी दृष्टिमे मृत्यु और 
कुछ भी नहीं है | संत तिरुवल्छ॒वरके तमिळ वेद “कुरल'मे 
fai हे कि cag सोचना कि “असुक वस्तु सदा बनी 
wil aaa बड़ा अज्ञान है | पक्षी अपना घोंसलछा छोड़कर 
उड़ जाता है, इसी तरह देह और ( जीव ) आत्माका 
सम्बन्ध विनश्वर है । आत्मा देहकों छोड़कर चला जाता 


RI Ta नींद हे और जन्म नींदके पश्चात्‌ जागनेका 
नाम हैँ | 


i सुके खरूपपर विचार करते हुए आधुनिक विज्ञान- 
mee महान्‌ वेशानिक जगदीशचन्द्र वसुका कथन है कि-- 
रसु चेतन अवस्थासे अचेतन अवस्थाकी परिणति है p 


पाख्यदर्शनके परम विज्ञानी भग के 
क. ही भगवान्‌ कपिलका देवहूति 
देहेन जीवभूतेन लोकारलोकमनुच्रजन्‌ | 


सज्ञान एव कर्माणि करोत्यविरतं एसान्‌ ॥ 


Digitizea Aly Baa बक तेरा उर्व निखार ०980/7 ११५ 
PIII PII III II AAA SSS $ 
मृत्युकी विभीषिका ओर उसका निराकरण 


( छेखक--श्रीरामछालजी ) 


oA, SADT 


जीवो aagi 


t 

f 

| 

देहो भूतेन्द्रियमनोसयः । || 
तन्निरोधोऽस्य | 


सरणमाविर्भावस्तु सम्भवः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३ । ३१ । ४३-४४ ) i 
इसका आशय यह है कि tah उपाधिभूत लिङ्गदेहके | 
द्वारा पुरुष एक लोकसे दूसरे छोकमें जाता हे और अपने | 
प्रारब्ध कर्माको भोगता हुआ निरन्तर अन्य देहोंकी प्राप्तिके 
लिये दूसरे कर्म करता रहता है | tam उपाधिरूप लिङ्ग | 
शरीर तो मोक्षपर्यन्त उसके साथ रहता हे तथा भूत) | 
इन्द्रिय और मनका कार्यरूप स्थूलशरीर इसका भोगाधिष्ठान 
हैं | इन दोनोंका परस्पर संगठित होकर कार्य न करना 
ही प्राणीकी मृत्यु है तथा दोनोंका साथ-साथ प्रकट होना 
ही जन्म है |! 


कि मृत्यु कितनी ही भयंकर और भीषण हो, वह भगवानके 


| 
| 
भारतीय चिन्तन-जगतूकी यह प्रत्यक्ष अनुभूति है | 
विधानसे सर्वथा अनुशासित है | भगवद्वाक्य है | 


“मृत्युश्चरति मदूसयात्‌ ।? 


( श्रीमद्भागवत ३ । २५ । ४२ ) 
इस कथनकी सत्यता मृत्युकी उत्पत्तिके सम्बन्थमे पूरी 
तरह चरितार्थ होती है । प्रजापति ब्रह्माद्वारा प्रजाकी सृष्टि 
होनेपर ही मृत्युको उत्पत्ति हुई । इसके पहले मृत्युका 
अस्तित्व नहीं था | ऋग्वेदका “नासदीय सूक्त? प्रमाण है | 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं 
नासीद्रजो नो व्योसा परो यत्‌ । 


फिस'वरीवः ङुहकस्य waar: 
फिसासीदू्‌ गहनं गभीरम्‌॥ | 
न झुत्युरासीदसत न तहि | 


न रात्र्या we आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवात स्वधया तदेक 
तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास ॥ 
( ऋग्वेद १० । १२९ । १-२) 
“इस जगतूके उत्पन्न होनेके पहले न असत्‌ था, न 
सत्‌ था | उस समय अनेक लोक भी नहीं थे | न आकाश | 
था । जो उससे भी परे है, वह भी नहीं था । उस समय | 
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कौन-सा पदार्थं सबको चारों ओरसे घेर सकता था; यह 
सब कहा था, किसके आश्रयमे था | समुद्रका गहन-गभीर 
जल भी कहाँ था | उस समय न मृत्यु थी, न अमृत 
ही था | जीवनकी सत्ता ओर लोप--दोनोका अभाव था | 
रात ओर दिनका ज्ञान नहीँ था। उस तत्वका स्वरूप 
प्राणशक्तिर्प था, पर स्थूल वायु न था | वह एक अपने 
ही बलसे समस्त जगत्को धारण करनेवाला अपनी ही 
शक्तिसे युक्त था |? “उससे सूक्ष्म अन्य कुछ भी नहीं था | 
उस ब्रह्मने इन लोकोंकी रचना की |? 
“स॒ ईक्षत लोकान्नु सजा इति | स इमॉल्लोकान- 
सृजत ।! ( ऐेतरेयोपनिषद्‌ १ । १-२ ) 
जगत्‌ तथा लोकों और प्रजाकी सुष्टिके बाद संहारका 
प्रन उठना स्वाभाविक ही था । महाभारतके द्रोणपर्वके 
५२ वें से ५४ वें अध्यायतकमें मृत्युकी उत्पत्तिका उपाख्यान 
वर्णित है | देवर्षि नारदने सत्ययुगमे राजा अकम्पनको यह 
उपाख्यान सुनाया था । रणमें अपने पुत्र हरिकी मृत्यु हो 
जानेसे अकम्पनने बड़ा शोक किया । नारदने मृत्युका 
स्वरूप समझाकर उसे सान्त्वना दी | 
उपयुक्त उपाख्यानमें मृत्युकी उत्पत्तिके cast कहा 
गया है कि आदिसुष्टिक्रे समय प्रजावर्गका सुजन होनेके 
उपरान्त संहारकी व्यवस्था नहीं थी । सम्पूर्ण जगत्को 
प्राणियोंसे परिपूर्ण देखकर ब्रह्मा उनके संहारके लिये चिन्तित 
हो उठे | उपाय न मिलनेपर उनके श्रवण-नेत्र आदिसे 
अग्नि प्रकट हो गयी | आकाश ake get तथा दिशाएँ 
जलने लगी | अनेक स्थावर-जङ्गम प्राणी विनष्ट हो गये | 
स्थाणु नामके wad त्रहमासे प्रार्थना की कि “अपनी ही 
सुष्टिके जळते प्रजावर्गपर करुणा कीजिये |? ब्रह्माने कहा कि 
“मेरी इच्छा यह नहीं है कि सारे प्राणी जळ जायें, जगतका 
संहार हो जाय | वसुधाक्रे हितके लिये ही मेरे मनमें क्रोधक्रा 
आवेश हो गया | प्रथ्वीने ही प्रजावर्गके भारसे पीड़ित 
होकर मुझे जगत-संहारकी प्रेरणा दी |? रुद्रके अनुनय-विनयसे 
ब्रह्माने अन्तरात्मामें उस तेजको 24 कर लिया | 'क्रोधाग्नि- 
का उपसंहार करते समय ब्रह्माकी सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे एक नारी 
प्रकट हुई | वह काले और लाळ रंगकी थी | उसके जीभ- 
मुख-नेत्र पीले और लाळ रंगके थे | उसके ait aa 


. सोनेके कुण्डल थे । उसके आभूषण aa खर्णके ही थे । वह 


उनकी इंन्द्रियोसे निकलकर दक्षिण दिशामे खड़ी हो गयी | 
रद्र और ब्रह्माको देखकर वह मन्द-मन्द मुसकराने छगी?-- 


Sr 
NNN AAS SANA INNA 


Rioda reegt grga हे 

a eee 
तथा | 

प्राहुबंभूव विश्वेश्यों गोभ्यो नारी महा मन; | 


उपसंहरतस्तस्य तमस्निं रोषजं 
कुष्णरक्ता तथा पिङ्गरकजिह्वास्यलोचना i 
कुण्डलाभ्यां च राजेन्द्र तस्ताभ्यां AEYN || 
सा निःसृत्य तथा खेभ्यो दक्षिणां दिशमाश्रिता । 
स्मयमाना च सावेक्ष्य देवी विइवेश्वराबुभौ ॥ 

( महाभारत, द्रोण० ५३ । १ ७-१६) 


उस नारीको ब्रह्माने पास बुछाकर कहा कि तुप 
इन समस्त प्रजाओंका संहार करो | È मृत्यो | तुम सहार 
बुद्धिसे मेरे रोषसे प्रकट हुई हो । मूर्ख और पण्डित. 
समस्त प्रजाका संहार करती रहो | मेरी आज्ञासे यह का 
तुमको करना होया | ऐसा करनेसे तुम कल्याण प्राप्त करोगी?- 
त्वं हि संद्दार्डुद्धयाथ प्रादुसूता इषो मम | 
तस्मात्संहर सर्वास्त्वं प्रजाः सजडपण्डिताः ॥ 
संस त्वं हि नियोगेन ततः श्रेयो छावाप्स्यास। 
( महाभारत, द्रोण० ५३ । २१-२२) 
मृत्यु चिन्तित होकर फूट-फूटकर रोने लगी | पितामहने 
उसका अश्रु अपने हाथमें ले लिया । मुत्युको साम्लना 
देकर प्रसन्न किया । मृत्युने निवेदन किया कि a 
पापसे डरती हूँ | जब में लोगोंके प्रिय पुत्र, मित्र, भाई) 
माता, पिता, पतिको मारने लगूँगी तो उनके सम्बन्धी मेरा 
अनिष्ट सोचेंगे |" “ ` “मुझे यमके भवनमें न जाना पड़े | में 
आपकी आज्ञासे धेनुकाश्रम जाकर आपकी ही आराधनामे 
तत्पर रहकर तप करूँगी | में रोते-बिछखते प्राणियोंको 
नहीं मार सकूँगी | आप इस अधर्मसे मुझे बचा लीजिये | 
मृत्युने प्रजाके हितकी कामनासे संहारमें मन नहीं 
लगाया | ब्रह्माके क्रोधशून्य होकर देखनेपर सारे लोक 
हरे-भरे हो उठे । मृत्युने धेनुकाश्रममें जाकर कठोर 
तप आरम्भ किया | नन्दा नदीके जलमें तप कर वह निष्पाप 


N ~ > o A 
हो गयी | हिमालयके शिखरपर) पुष्कर, गोकर्ण) नेमिपास्य' 


और मलयाचलके dats निवास कर तपद्वारा 
ब्रह्माको संतुष्ट किया । ब्रह्माद्वारा तपका कारण पूछनेपर 
मृत्युने वर माँगा कि aa रोती-चिल्लाती प्रजाका ११ 
न करना पड़े |? ब्रह्माने कहा--'इन प्रजाओंका सर 
करनेसे तुमको अधर्म नहीं ळोगा | हे कल्याणी | ठम चा! 


ait विभक्त प्राणियोंका संहार करो | सनातन | 


तुमको सदा पवित्र रखेगा | लोकपाळ, यम और व्याधि 
: Ny eye व्वा 
संहार-कार्यमें सहायता करेंगी | मैं और सब दे gal 
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वरदान देंगे | उम पापमुक्त होकर अपने निर्मळ स्वरूपसे 


होगी । मृत्युने ब्रह्माकी आज्ञा ne मान = | उसने 
~ ASD क्रोध, असुया? ईष्यो) द्रोह, मोह) 
निवेदन । क-दसरेके प्रति कही गयी कठोर वाणी--- 
egal और एक-बूसरेके प्रति कही गयी कठी Ta 

प्रदोष ही देहधारियोके शरीरका भेदन करे |? 5 
coat ही होगा | दुम धमम तत्पर रहनेवाली 
और धर्मानकूल जीवन बितानेवाली धरित्री होकर समस्त 
gate प्राणोंका नियन्त्रण कैरी | कोम मार य 
परित्याग कर जगतूके प्राणियोंका संहार करो al ऐसा करनेसे 
अक्षय धर्मकी आति होगी । मिथ्याचारी पुरुषोंकों तो उनका 
अधर्म ही मार डालेगा |? 

इस तरह नारदने अकम्पनको मृत्युकी उत्पत्तिका 
आख्यान सुनाया | यह आख्यान महाभारतमें वर्णित होनेके 
नाते सर्वथा ऐतिहासिक है । इसे कोरी कल्पना या भावात्मक 
स्प मानना असंगत है | नारदने SUR प्रकाश डालकर 
मृत-पुत्रके छिये शोक न करनेका जो उपदेश दिया, उससे 
TA विभीषिकाका सहज निराकरण हो जाता है | नारदने 
कहा कि धयही मृत्यु अन्तकाल AAR काम और क्रोधका 
परियागकर अनासक्तभावसे समस्त प्राणियोंके प्राणका 
अपहरण करती हे । यही प्राणियोंकी मृत्यु है। इसीसे 
व्याधियोंकी उत्पत्ति हुई हे | आयु समाप्त होनेपर सबकी 
मृत्यु होती हे । आयुके अन्तमें सारी इन्द्रियाँ प्राणियोंके 
साथ परलोकमें जाकर स्थित होती हैं और पुनः उनके साथ ही 
इस लोकमें लोट आती हैं | इस तरह सभी प्राणी देवलोक- 
म॑ जाकर देवख्रूपमें स्थित होते हैं तथा वे कमंदेवता 
मुष्क भाँति भोग समाप्त होनेपर इस लोकमें लोट 
ह हैं । भयंकर शब्द करनेवाला बलशाली प्राणवायु 
भतन आत्माका नहीं, प्राणियोंके शरीरका ही भेदन करता 
| आसा सर्वव्यापी और अनन्त तेजसे सम्पन्न है | उसका 
कमी आवागमन नहीं होता है?--- 

TARA | 

व्याधी रोगो रुज्यते येन जन्तुः । 

च प्राणिनां प्रायणान्ते 
तस्माच्छोकं मा कृथा निष्फलं 
देवाः प्राणिभिः प्रायणान्ते 
"त्वा त्ताः  संनिवृत्तास्तथेव | 
सव प्राणिनस्तन्न गत्वा 
दत्ता देवा सत्यंवदू हाजसिंह ॥ 


सवेषां 
से स्वस्‌ ॥ 


एवं 
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वायुर्भीमो भीमनादो महौजा 
भेत्ता देहान्‌ पराणिनां akset 
नो assa `a बृत्ति कदाचित्‌ 
प्राप्नोत्युग्रो$नन्ततजोविशिष्ट: ॥ 
( महाभारत, द्रोण ५४ | ४५-४७ ) 
नारदने कहा कि “यह मृत्यु भगवानद्वारा प्राणियोंके 
हितके लिये प्रदत्त है । समय आनेपर यह यथोचितरूपसे 
संहार करती है | प्रजावर्गका प्राण लेनेवाली मृत्युको स्वयं 
ब्रह्माने रचा है | सब प्राणी खयं ही अपने-आपको मारते हैं | 
मृत्यु हाथमें डंडा लेकर इनका वध नहीं करती हे । धीर 
पुरुष मृत्युको ब्रह्माजीका रचा, हुआ निश्चित विधान समझ- 
कर मृत प्राणियोंके लिये कभी शोक नहीं करते हैं?- 


एषा रुत्युदेंवदिश प्रजानाम्‌ । 
ग्रासे काले संहरन्ती यथावत्‌ 

स्वयं कृता प्राणहरा प्रजानास्‌॥ 
आत्मानं वे प्राणिनो घ्नन्ति सर्चें 

नतान्‌ सत्युदंण्डपाणिहिनस्ति । 


Tray नानुशोचन्ति धीरा 

wy जञात्वा निश्चयं TERTA ॥ 
( महाभारत, द्रोण० ५४ | ४९-५० ) 
यह निविवाद है कि जो प्राणी जन्म लेता है, उसके 
Wh साथ मृत्यु भी saa होती है । मृत्यु होती ही है, 
चाहे आज होश अमी हो या सौ सालके बाद हो । 
श्रीसद्भागवतमें सूतका शोनकादि ऋषियोंके प्रति कथन है 
कि “स्थूळ खूपसे परे भगवानका एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप 
है | यह न तो स्थूलकी तरह आकारादि गुणोंवाला है, न 
देखने-सुननेमें ही आ सकता है | यही सूक्ष्मशरीर है। 
आत्माका आरोप या प्रवेश होनेसे यही “जीव? कहलाता है 
और इसौका वार-बार जन्म होता है । उपर्युक्त सूक्ष्म और 
स्थूल शरीर अविद्यासे ही आस्मामें आरोपित हैं । जिस 
अवस्थामें आत्मस्वरूपके ज्ञानसे यह आरोप दूर हो जाता है) 
उस समय--उस अवस्थामें ब्रह्मका साक्षात्कार होता है | 
तत्त्वज्ञानियोंकी यह मान्यता है कि जिस ससय यह बुद्धिरूपा 
परमेश्वरकी माया निवृत्त हो जाती हे, उस समय जीवात्मा 
परमानन्दमय हो जाता हे तथा अपनी स्वरूप-महिसामें 

प्रतिष्ठित होता है? 
अतः परं यद्ब्यक्तसन्यूढयुणब्यूह्ितस्‌ 3 k U l 
weg «| स जीवो यस्पुनभंवः ॥ 
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यत्रेमे सदसद्र्पे ARA खखंविदा । 
अविद्ययाऽऽत्मनि Fa इति तदूबह्मदशनम्‌ ॥ 
यद्येषोपरता देवी माया वैशारदी afer: | 
सम्पन्न एवेति विदुमंहिम्नि स्वे सहीयते ॥ 

( श्रीमद्भमागवत १। ३ । ३२-२४ ) 


जीवात्माका परमानन्दमय हो जाना मृत्युकी विभीषिका- 
की परिसमात्तिका प्रतीक है । पाश्चात्य विद्वान्‌ वेकनका 
कथन है कि “मृत्युसे मनुष्य उसी तरह डरता है, जिस 
तरह बाळक SRE जानेसे भयभीत होता है ।? यूनानके 
दार्शनिक सुकरातने, यह पूछे जानेपर कि “आपको मृत्युसे 
भय क्यों नहीं लगता हे? कहा था PRGA बड़ा आनन्द 
मिल रहा है कि मेरी आत्मा पाञ्चभौतिक शरीरके पिंजड़ेसे 
मुक्त होगी ।? मृत्युकी भावनाका अन्त कर देना ही 
जीवात्माके लिये बड़े श्रेयकी बात है | ईैसाई-जगतूके प्रसिद्ध 
संत पालका वचन है कि “मृत्यु हमारा अन्तिम ag है । 
इसपर विजय पाना ही चाहिये |” भौतिक शरीर जायगा 
ही, इसे रोक रखनेकी ताकत feet भी नहीं देखी गयी । 
समुद्र-मन्थनके परिणामस्वरूप हाथमें अमृत-कलश लेकर प्रकट 
होनेवाले धन्वन्तरिका शरीर भी चला ही गया | संत THR 
साहबकी स्वीकृति है-- 

Ge 'वनन्तर मरि गया, अमर भया नहि कोय V 


अनेक डाक्टरोंद्वारा यह प्रत्यक्ष अनुभव किया गया है 
कि “मृत्यु एक मूच्छामात्र हैं ।' अमेरिकामें सेनफ्रांसिस्कोके 
एक डाक्टर जेरम एन्डरसनने एक नोंजवानसे वादा 
करवाया थाकि “यदि वह उनसे पहले स्वाभाविक रूपसे मरे 
तो मृत्युकालीन वेदनाका अङ्कन करनेकी चेष्टा करे |? मरते 
समय उस — शब्द थे--'मुझे ऐसा लग रहा है 
कि मै मूर्छित हो रहा हूँ ।? aN रमणने ग्रहत्यागके पहले 
मृत्युके स्वरूपका प्रत्यक्ष अनुभव किया | एक दिन वे अपने 
चाचाके घरकी ऊपरी छतपर थे । उन्हें लगा कि मृत्यु आ 


रही है । वे सोचने लगे कि “मृत्यु शरीरकी होती है या इसमें 


Diga A RATA entice Jene PETE ॐ 
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रहनेवाले “चेतन अहं? Ht? वे छतपर उतान हेर गे 


शरीरके अज्ञोंकी शिथिल कर दिया । हाथ-पेर फैला Ñ 
सोचने लगे कि “थोड़ी देरमें लोग मेरा मृत शरीर = 
ले जायेंगे, जलाकर राख कर देंगे, तो क्‍या इस 

जानेपर इसमें निवास करनेवाला A? भी जल जाया | 
अन्तरात्माने उत्तर दिया कि “ऐसा कभी नहों हो सकता | 
मृत्यु शरीरको मार सकती है । आत्मा अविनश्बर हे py 
सावधान हो गये | उन्होंने अनुभव किया की “मै देख छू 
हूँ कि मृत्यु आ रही है । इसे देखनेवाला dh fre 
अमर है |”? इन्दुमतीके मर जानेपर अजके शोक कर 
महर्षि वसिष्ठने जो सान्त्वना-संदेश भेजा था; उससे T 


की विभीषिकाके अस्थायित्व ओर जीवनकी STAR 


` A 
पता चलता हे | महाकवि कालिदासकी उक्ति है-- 
मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विक्ृतिजीवितसुच्यते ga: | 
क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्‌ यदि जन्तुनेनु लाभवानसो॥ 


( रघुवंश ८ | ८९ ७ 
“देहधारीके शरीरका मरना स्वाभाविक ही है | बिदर 


का तो यह कहना है कि जीना ही बड़ा भारी विक्रार है 

प्राणी जितने क्षण जी जाय, उतनेसे ही उसे संतोष कण 

चाहिये? | 
अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः | 
छिन्द्यादसङ्गदास्त्रेण wet देहेऽनु ये च तम्‌॥ 

( श्रीमद्भागवत R १। १५) 

“मृत्युका समय आनेपर घबराना नहीं ae! 

वैराग्यके शस्त्रसे शरीर और उससे सम्बन्ध TAAR 

ममता काट देनी चाहिये |? आसक्ति मिटा देनेसे मु 


विभीषिकाका निराकरण अपने-आप हो जाता है | 


आत्मतत्त्वको जान Baa प्राणी मृत्युके we ४): 


हो जाता है | “जो उसे जान लेते हैं वे अमर हो जाते 
( बृहदारण्यक ४ । ४ । १४) a तद्‌विदुरम्हृतास्ते भवति 
से इस कथनकी वास्तविकता प्रमाणित होती है । ग, 
अस्थायी और अवास्तविक है, अमरता स्थायी और वाख 


BR 
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जन्म ओर मृत्युका रहस्य 


( लेखक-प्रीवीरेन्द्रस्वरूपजी अग्रवाल ) 


cata निर्मित यह देह नाशवान्‌ य्य | प्रत्येक 
“ae बस्तुकी मृत्यु होना एक शाश्वत सत्य है | विशुद्ध 
saad धारणाके अनुसार ae be साथ हा 
तुका सब कुछ समास हो ता कुछ शेष नहीं 

हे कि जिन तत्वोंसे शरीरकी रचना 
होती हैं वे À मवे छो 
हूँ और पुनर्जन्मका प्रश्‍न ही नरही उठता । वास्तवमे वे लोग 
जड और चेतनका भेद दी वस्तुरूपमें स्वीकार नहीं क्रते 
और उनके मतानुसार चेतनता जड पदार्थांकी वैज्ञानिक 


an A ` 
अथवा रासायनिक प्रक्रियामात्र होती हे, जो एक विशेष 


शितिमे उत्पन्न होती है। इसी कारण वे शरीरसे एथकू 


आत्माका अस्तित्व नहीं मानते । जडसे ही चेतनताका 
उद्भव होनेके कारण इस सिद्धान्तको उद्‌भूतिवाद भी कहा 
जा सकता हैं | उदाहरणतः-- 

“Mind is 
as life an 


an emergent from lite, 


emergent from a lower 
physico-chemical level of existence.”— 
Samuel Alexander { Space, ‘Time and 
Diety—Vol. II, page 14 ). 

इसके विपरीत कुछ अध्यात्मवादी जन्म और मृत्युका 
अस्तित्व ही भ्रमात्मक मानते हैं और योगवासिष्ठीय सिद्धान्तके 
अनुसार इसको wale कहकर सारे विवादसे बच निकलते 
हैं। वस्तुतः यह तो दर्शनकी उच्चतम पराकाष्टा है | अतः 
इस विशुद्ध धारासे हटकर ही जीवनकी मीमांसा करनी 
उचित होगी । 


उपयुक्त दोनों धारणाओंके मध्यकी एक और आध्यात्मिक 
an 1 है, जिसमें चेतनका एक स्वतन्त्र अस्तित्व माना गया 
९। उसके अनुसार चेतनका जडसे उद्भव नहीं होता; 


` अपितु चेतनका प्रतिबिम्ब पड़नेसे जड भी उद्भासित हो 


द a चेतन-सा ही प्रतीत होता है | उसके अनुसार 
न होता हे; परंतु आत्मा अवरिष्ट रहता है | 
कर = हैन SIRI! होता है, न वह 
सार ae ae वस्त्रमात्र हे जिसे जीणे होनेपर 

कर लिया जाता है । आत्मापर न 


अज्न-शस्त्रांका 
T A 
मभाव पड़ता है, न अग्नि, जल अथवा वायुका |? 


तात्पर्य यह हे कि पश्चमहाभूतोंका/ जिनसे शरीरका निर्माण 
होता है, आत्मासे एथक्‌ एवं निम्नस्तर है | 

एक अध्यात्मवादी मनीषीने एक स्थानपर लिखा हैं 
कि “आत्मा तो कर्ता नहीं हैं; अपितु साक्षीमात्र है; अतः वह 
जन्मके बन्धनमें केसे आ सकता हे ?? उनके मतानुसार 
पुनर्जन्मका सिद्धान्त ही भ्रममूलक है | वास्तवमें पुनर्जन्मकी 
घटनाएँ इतनी बहुतायतसे देखनेमें आ रही हैं कि उनको 
नितान्त भ्रमात्मक नहीं कहा जा सकता है । अतः उनका 
अस्तित्व स्वीकार करके उनकी aaa मीमांसा करनी 
आवश्यक है । 

वस्तुतः स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरकी dane 
स्वयंसिद्ध हैं | स्थूलके अंदर सूक्ष्म और सूक्ष्मके अन्तरे 
कारण शरीरकी विद्यमानता निरपवाद है | इनकी रचना 
एवं क्षयका कारण जानकर ही आगे बढ़ा जा सकता है | 

वेशेषिक ath अनुसार द्रव्य नौ हैं--प्रथ्वी, जल; 
अग्नि, वायुः आकाश; काल; दिशा, आत्मा ओर मन-- 
इुथिव्यापस्तेजो वायुराका शंकालो दिगात्मा मन इति दब्याणि । 

( वेशेषिक० 21214) 


इनमेंसे प्रथम पाँच महाभूत कहलाते हैं | इन तत्त्वोके 
चौबीस गुण हैं--रूप) रस, गन्ध, स्पर, संख्या, परिमाण) 
TE संयोग; बिभाग, परत्य) अपरत्व) गुरुत्व? द्रवत्वः 
स्नेह? शब्द, बुद्धि! सुख) दुःख) इच्छा, द्वेष, प्रयत्न) 
धर्म, अधर्म और संस्कार | दो परमाणुओंके आपसमे 
संयुक्त होनेसे erga तीन cays संयोगसे त्यणुककी 
और चार त्रसरेणुओंके योगसे चतुरणुककी उत्पत्ति होती है । 
इसी ami स्थूल पदार्थोका जन्म होता है । विभिन्न 
परमाणुओंके विभिन्न संयोगोसे अनेकानेक योनिर्या प्रकट 
होती हैं । इसी प्रकार संयोग गुणके कारण पञ्च महाभूतोंसे 
मानव-शरीरका निर्माण होता है तथा प्रथकत्व-गुणके कारण 
कुमार) यौवन एवं जरा अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं और मृत्यु 
होती है । 

यह अवश्य जानना चाहिये कि आत्माका अस्तित्व 
स्वतन्त्र हे और निरवयव तत्त्व होनेके कारण वह नित्य है 
तथा कार्यरत तत्त्व होनेसे शरीर अनित्य है। यही आत्मा स्थूल 
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शरीरके निधनपर भी शेष रहता है । यही जीवात्मा 
पुनर्जन्मका हेतु बनता है | 'जीवात्मारसे भिन्न एक और भी 
संज्ञा है जिसे “विशुद्ध आत्मा? कहा जाता है; जो ब्रह्मका 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्वरूप हे | इनकी विवेचना इस प्रकार की 
गयी है-- 
“द्वा सुपणो सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते ।? 
( इवेता० ४ । ६ ) 


स्थूलररीरके अन्तरमें जो जीवात्मा है उसका आकार 
VAI कहलाता है--- 
पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ।? 
( Flo २। १। १३ ) 


“अङ्गुष्टमात्रः 


उसका स्वरूप तेजस्‌ है-- 


“सर्व॑स्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ।? 

( गीता ८ । ९ ) 

उसका निवासस्थान हृदयदेश हे-- 
इश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेडर्जुन॑ ele । 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारुढानि सायया ॥ 
( गीता १८ । ६१ ) 
यह हृदयदेश हृसिण्ड नहीं है; वर इस पार्थिव 
झरीरका सबसे गूढ़ स्थल है । जेसे स्थूलशरीरमें इन्द्रियं) 
मन; बुद्धि होते हैं) बैसे ही सूक्ष्मशरीरमें भी होते हैं । यह 
सूक्ष्मशरीर बिना आँखोंके देख सकता है) बिना कानोंके 
सुन सकता है, बिना मुखके बोल सकता है और बिना 
हाथके स्पर्श कर सकता है | इसको भी कुमार, युवा और 
जरा अबस्था प्राप्त होती है-- 
 देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौचनं जरा । 
लथा देहान्तरप्रासिर्धीरस्तत्र न मुह्यति॥ 

( गीता २। १३ ) 
इसी a 8 अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है। 
जिस प्रकार अणुको तोड़ना कठिन होता है, उसी प्रकार 

सुक्ष्मरारीरका भेदन भी कठिन होता है? परंतु भावनाओं 
और संकल्पोंकी ae निरन्तर प्रहार और आघात करते- 


क पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्राप्त # 
ज्o्———————————Diditized by Arya Samaj Foundation Chennai and.eGangotri. _...__ .. 
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N bad N .. 
करते इसमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर देती To 
परिवर्तनको लेकर सूक्ष्मशरीर एक स्थूलशरीरको ae 


दूसरे स्थूलपिण्डको ढूँढ़ता है | 


शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युख्कामतीश्वर; | 
गृहीत्वेतानि संयाति वयुर्गन्धानिवाशयात्‌ i 
( गीता १५ |, | 


सूक्ष्मशरीर जब स्थूलरारीरको छोड़ता है, तो जे 
“मृत्युर कहते हैं । यह कार्य ae होता है. o o 
अपसरपंणसुपसपंणमशितपीतसंयोगाः 
कार्योन्तरसंयोगाइचेत्यदष्टकारितानि | 
( वैशेषिक “IRIZ 


) 

पुरुषके भोग अथवा अपवर्ग अथवा कमानो 
Tew कहा जाता है | जो अतृप्त वासनाएँ सूकम 
होती है Se पूर्तिके लिये वह दूसरा शरीर yy 
करता हूँ | 

किसी-किसी मनीषीका विचार है कि स्थूल्शरीर छोड़े 
पहले ही सूक्ष्मशरीर दूसरे शरीरका चयन कर लेता है| 
इस सिद्धान्तको स्वीकार करनेका अर्थ होगा--सावधि aia 
अस्वीकार करना । अतः यह कहना अधिक उचित हेग 
कि वह चयन नहीं करता, वरं संकल्प कर लेता है | आ 
हमारे विचार ओर भाव ade न होकर अर्न्तमुखी À 
जाते हैं; उस अवस्थाको “निर्विकल्प? समाधि कहते हैं तथा 
सुक्ष्मरारीरके पुनर्जन्म संकल्प क्षीण होते हैं । 

सूक्ष्मरारीरकी दो गतियाँ होती हैं--पहली गत 
“देवयान? कहते हैं और दूसरीको 'पितृयाण”-- 

शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः asa मते। 

एकया पुनः ॥ 

( गीता ८ । १९) | 

शुक्ल गति ( देवयान ) से ब्रह्मकी प्राप्ति होती र 
अथवा आत्मतत्वमें विलीनीकरण हो जाता है और क 
( पितृयाण ) से जन्म-मृत्यु अथवा पार्थिव शरीखी sft | 
होती हे | । 


यात्यनावृत्तिमन्यय़ावतते 


St 
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( लेख-्रीराजेनद्रकुनारजी धवन ) 


धृतराष्ट्रने पूढा 


pager: पुरुषः सवंवेदेषु वे यदा । 
नाप्नोत्यथ च तत्‌ सर्वमायुः केनेह हेतुना॥ 


( महाभारत, उद्योगपवं ३७ 1 ९ ) 
aci पुरुषको सौ वर्षकी आयुवाला 


(जब सभी A £ 
तो ae किस कारणसे अपनी पूर्ण 


ताया गया है! 
आयुको नहीं पाता !? 

ga विदुरजीने कहा-- 

अतिमानोऽतिवादऱ्च तथात्यागो नराधिप | 

क्रोधश्रात्मविधित्सा च सित्रद्रोहश्च तानि षट्‌ ॥ 

एत एवासयस्तीक्ष्णाः कृन्तन्त्यायूंषि देहिनाम्‌ । 

एतानि मानवान्‌ घ्नन्ति न WARE ते ॥ 

( महाभारत, उद्योगपवं ३७। १०-११ ) 

“राजन्‌ | आपका कल्याण हो | अत्यन्त अभिमान, 
अधिक बोलना, ATH अभाव, क्रोध, अपना ही पेट 
पालनेकी चिन्ता ( स्वार्थ ) और मित्रद्रोह--ये छः तीखी 
तलवार देहधारियोंकी आयुको काटती हैं | ये ही मनुष्योंका 
वध करती हैं, मृत्यु नहीं |? 

उपर्युक्त छः दोषोंकी क्रमशः व्याख्या की जाती हे-- 

(१ ) ऊँचे पदपर प्रतिष्ठित होना; अपनी प्रशंसा 
उुनना; धन और भोग-सामग्रीकी बहुलता; मनोकामना 
पूण होना; अपने द्वारा किसीका हित होना; दूसरोंमें 
दोष और अपनेमे गुण देखना; अपनेको बलवान्‌, विद्वान! 
बुद्विमान्‌, साधक, त्यागी, महात्मा आदि मानना आदि 
एकएक -कारणपर ऊँची स्थितिवाले महात्मातक अभिमानके 
शिकार हो जाते हैं | 

भगवानूने जब कभी अपने भक्तमें अभिमानका प्रवेश 
देखा, तुरंत SSS मिमानको चूर्ण किया | अभिमानी मतुष्य किया | अभिमानी मनुष्य 

* आयुकी अवधि 


थे श्रासोंकी संख्यापर है, महीने-दिन-रूप 
WER नहीँ । जिन 


नवत में ये छः दोष आ जाते हैं, उनमें 
! उत्तेजना आदिके कारण श्वास जोर-जोरसे चलकर 
समाप्त होते रहते | अतः आयुके दिन घट जाते हें 1 


भै पूरे होते ही शृत्यु हो जाती है । 


T go १६ 


शीघ्र ही अपनी स्थितिसे विचरित तथा पतित हो जाता है | 
अति अभिमानी पुरुषको भ्रष्ट हुए बिना चेत नहीं होता । 
ऐसा पुरुष भगवानके शरण नहीं हो पाता तथा नतो 
उसमें समता रहती है और न उसे अपने अवगुण--दोष ही 
कभी दीखते हैं | अभिमानी पुरुष अपनेसे assy भी नीचा 
देखता है और उसकी अवदेलना करता है । अभिमानके 
नष्ट होनेपर प्रत्येक सितिवाला मनुष्य ऊँची-से-ऊँची स्थिति 
प्रात कर सकता है | 

सभी वस्तुओंको cast समझकर उनके द्वारा 
तन-मनसे दूसरोकी सेवा निष्काम-भावसे FAR 
तथा. दूसरोंके गुण एवं अपने दोष देखनेपर अभिमान 
दूर हो जाता है । अपनेको तुलसीदासजीकी भाँति सव 
ओरसे दीन-हीन समझते रहमेसे भी अभिमान समीप 
नहीं आता ओर बहुत बड़ा लाभ होता है | 

( २ ) अधिक बोळनेवाला व्यक्ति व्यर्थकी बातें अधिक 
करता है | वह सत्यका पूर्णतया पालन नहीं कर सकता ओर 
ऐसी बातें भी कर बैठता है; जिनका परिणाम बुरा होता 


है । ऐसा व्यक्ति बुद्धिमानोंको प्रिय नहीं होता तथा 


दूसरोंपर उसको बातोंका प्रभाव भी नहों पड़ सकता । 
अतः निरर्थक शाब्दोंका प्रयोग न करके वाणीको संयमित 


कर TTA लगाना चाहिये | वाणीसम्बन्धी तप श्रीगीताजी- 


में इस प्रकार कहा गया है 

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहित च यत्‌ | 

स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाख्ययं तप उच्यते ॥ 

( fel १५) 

“जो Seat न करनेवाला, प्रिय और हितकारक एवं 
यथार्थ भाषण है और जो वेद-शास्त्रोके पढ्नेका एवं परसेश्वरके 
नाम जपनेका अभ्यास हे; वह निःसंदेह वाणीसस्बन्धी 
तप कहा जाता है ।? 

अधिक बोलनेकी आदतसे छुटकारा पानेके लिये अधिक- 
से-अधिक भगवन्नाम-जप करनेका नियम करना चाहिये | 
इससे FET लाभ होगा | 

(3) त्यागके अभावके कारण ही रावण, दुर्योधन 


आदिका पतन हुआ । सांसारिक सुखोपभोग सनुष्यक्री 
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और उनका त्याग शीघ्र ही शान्तिप्रद 


आयुको काटते 
और आयुवद्धक भी होता है | भगवान्‌ श्रीगीतामें कहते है 


aa हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाडःयानं विशिष्यते । 
भ्यानात्कमंफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
( १२। १२) 

“मर्मको न जानकर किये हुए अभ्याससे परोक्षशान 
श्रेष्ठ हे ओर परोक्षशानसे मुझ परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान 
श्रेष्ठ हे तथा ध्यानसे भी सब कर्मोके फलका मेरे लिये 
त्याग करना श्रेष्ठ हे और त्यागसे तत्काळ ही परम शान्ति 
होती है ।? 

इस बातको मनुष्य सदेव स्मरण wa कि हम इस 
संसारसे कुछ लेनेके लिये नहीं आये हैं; बल्कि दूसरोंको सुख 
देनेके लिये ही आये हैं तथा यह शरीर हमें केवल 
भगवस्धाप्तिके लिये ही मिला हेश भोगोंको भोगनेके 
लिये नहीं | 

यदि किसी वस्तुको ग्रहण करनेका हेतु 'राग? और 
त्यागनेका हेतु AT हो, तो ऐसा त्याग भी निरर्थक ही हे | 
हमें तो शास्त्रको प्रमाण मानकर ही त्याग और ग्रहण करना 
हें । श्रीगीतामें भगवान्‌ कहते हैं कि Haiti स्वरूपसे न 
त्यागकर उनमें की हुई आसक्तिका त्याग करे और उन 
शास्त्रसम्मत Fah फलका भी त्याग मेरे ( प्रभुके ) लिये 
करे |? अतः कल्याणके इच्छुक पुरुषोको शास्त्रविरुद्ध कर्मोको 
Berd त्यागकर शास्त्रसम्मत Halal अनासक्त एवं 
निष्कामभावसे करते रहना चाहिये । 


( ४ ) क्रोध सभीका एक महान्‌ शत्रु है । इसके 
qa होनेपर पुरुष धर्म ( कर्तव्याकतंव्यके ज्ञान) को 
तथा परिणामको भूल जाता हे, जिससे उसका पतन होता 
हे | महात्मा विदुरजी कहते हैं--- 


अव्याधिजं कटुकं शीर्षरोगि 
पापानुबन्धं परुषं तीक्ष्णमुष्णम्‌ | 
सतां पेयं यन्न पिबन्त्यसन्तो 


मन्युं महाराज पिब प्रशास्य ॥ 
( महाभारत, उद्योगपर्व ३६ । ६८ ) 


अर्थात्‌ “महाराज ! जो विना रोगके उत्पन्न, कडवा) 
सिरमें दर्द पेदा करनेवाला, पापसे सम्बद्ध, कठोर, तीखा 
आर गरम है, जो सज्जनोंद्वारा पान करनेयोग्य हे और 
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जिसे दुर्जन नहीँ पी सकते--उस कोधको आप पी 
ओर शान्त होइये |? 

क्रोधी पुरुष स्वयं सव कुछ करनेमें असमर्थ रहता 
श्रीगीताजीमें भगवान्‌ कहते हैं कि “शरीरान्तके पूर्व ही n) 
क्रोधको पूर्णतया जीत लिया, वह मनुष्य इस लोकें a 
हे ओर वही सुखी है !! इसके अतिरिक्त क्रोधको क्रा 
द्वारः भी कहा गया हैं | इसका तात्पर्यं यह कि AA 
हुए मनुष्यको नरकमें जानेके लिये अन्य मार्गकी आवश्यक 
ही नहीं पड़ती ( क्रोध अकेला ही मनुष्यको नरो 
पहुँचानेमें समर्थ नरकका द्वार ही है ) | 

भगवान्‌ कहते हैं हुआ पुरुष कल्या 
आचरण करता हे; जिससे वह मुझे प्राप्त हो जाता है | 


aR 


प्रतिकूलता सहन करनेका अभ्यास करनेपर ही क्रोशे 
रक्षा होती हैं यदि दूसरा अपने ऊपर क्रोध करे, तो मना 
शान्ति रखकर उसे क्षमा कर देना चाहिये । 


(५ ) सार्थ सभी अनर्थोका मूल हे | छोकमें होनेवाहे 


रोमाञ्चकारी युद्धोंका कारण स्वार्थ ( पृथ्वी, धन या श्री) 


A 


अशान्ति ही छायी हुई है । 
दसरेके सुखको देखकर a होने और दुःख tan 


दुखी होनेका अभ्यास करनेपर स्वार्थ-दोप्रका नाश 
होता है | 


हमलोग सच्चे हृद्यसे प्रार्थना करे 
सर्वे wag सुखिनः सर्व सन्तु MUAA: 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌॥ 


ही है | स्वार्थी मनुष्य खार्थसिद्धिके लिये बड़े-सेत्रइ y 
पाप करनेमें भी छज्माका अनुभव नहीं करता | इस खाई | 
के ही कारण आज चारों ओर पापोंकी वृद्धि होकर धोर 


“सब सुखी हों, सब नीरोग हों, सब कल्याणको दे 


कोई भी दुःखको प्राप्त न हो |? 

( ६ ) सित्रद्रोही पुरुषको mei अधम’ कहां गा 
हैं | ऐसे मनुष्यकी निन्दा सभी करते हैं | agada 
मित्रोंका बहुत महत्त्व है । सच्चा मित्र AGIA जीवनम 
एक आश्रय है | मित्रतासे एक नग्री शक्तिका निर्माण 
है, जिससे शत्रुओंको भी भय होता हैं। मित्रोंने कई महापु 

को अच्छे कार्योकी प्रेरणा और सहायता दी है । पत्की 


oa Q al A 


| 
Sd 
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2 न उत्याव्षििे । कोका हुए कई पुरुषोंका उत्थान मित्राने 
alk ee | यी जो मित्रद्रोही हेश वह केसे सुखी जीवन 
a ज्य हे | मित्रद्रोह नामक महान्‌ दोषसे बचने- 
pe ens तथा परहितसाधन करना परम आवश्यक 
र न “भक्तको सब भूतोंका अद्वेष्टा TH सबका 
तरर ( अद्वेष्टा सवसूतार्ना मंत्र: 20) बतलाया है | अतएव 
किसी भी प्राणीसे देष न करके सबका हितचिन्तन ओर 
हितसाधन करना चाहिये | महात्मा विदुरजीने आयुको 
काटनेवाळे जो छः दोष वतलाये हैं) वे समी प्रायः एक-दूसरे- 
पर ही निर्भर हें । अतः कल्याणके इच्छुक पुरुषोंको 
यथाशक्ति इन दोषोंसे वचना चाहिये | यदि छःमेंसे एक 
दोषका भी पूर्णतया अभाव हो जाय तो कल्याण-माग प्रदास्त हो 
सकता है | अन्तम महात्मा विदुरजीके कुछ और वचनोंका 
पाठकगण मनन करें 


द्वाविमो पुरुषौ राजन्‌ स्वर्गस्योपरि तिष्ठत: | 
प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्‌॥ 
( महाभारत, उद्योगपवं ३३॥५८ ) 


“राजन्‌ ! ये दो प्रकारके पुरुष स्वर्गके भी ऊपर स्थान 
पाते हे--“शक्तिशाली? होनेपर भी “क्षमा? करनेवाला और 
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नानर्थकृत्याकुलितः कृतज्ञः 
सत्यो छुः स्वगंुपेति विद्वान्‌॥ 
( महाभारत, उद्योगपवं ३७ । १४ ) 
ag आज्ञा माननेवाळा, नीतिज्ञ, दाता, यशेष 


विद्वान्‌ स्वर्गगामी होता है |? 


अन्न भोजन करनेवाला, हिंसारहित) अनर्थकारी कायसे दूर 
रहनेवाला, कृतज्ञ, सत्यवादी ओर कोमल स्वभाववाला 


सादंव॑ सर्वभूतानामनसूया क्षमा I: 
आयुष्याणि बुधाः प्राहुमित्राणां चाविमानना ॥ 

( महाभारत, उद्योगपवं ३९ । ५२ ) 

“सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति कोमलताका भाव) शुणोमें दोघ 

न देखना, क्षमा, धेयं और मित्रोंका अपमान न करना-- 


ये सब गुण आयुक्रो बढ़ानेवाले हैं--ऐसा विद्वान्‌ लोग 


निर्धन? होनेपर भी “दान? करनेवाला |? 


ग्रहीतवाक्यो नयविदू वदान्यः 
शेषान्नभोक्ता ह्यविहिंसकश्च । 


कहते हैं |? 
अधर्मोपार्जितरथैंय: करोत्योध्वेदेहिकम्‌ | 
न स तस्य फल प्रेत्य सुङरकतऽर्थस्य दुरागमात्‌ ॥ 
( महाभारत, उद्योगपवं ३९ । ६६ ) 
“जो अधर्मके द्वारा कमाये हुए धनसे परलोकसाधक 
यज्ञादि कर्म करता है; वह मरनेके बाद उसके फलको नहीं 


पाता; क्योकि उसका धन बुरे awed आया होता है |? 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


9 SOARED G-— 


भानव-शरीर परमात्माका मन्दिर 


मानव-शरीर अनेक जन्मोंके पुण्योंसे प्रास होता हे । जो शरीर देवोंको दुलभ है, उसे sa नष्ट कर देना 
SRT बड़ी ys हे । हम अपने कर्तव्यको झुला दें, उसका स्मरण न करें," नियमोका पालन न करें, तब 


हैस दुखी न हों तो कोत होगा ? 
: x x 


x x 


यह शरीर “परसात्माका मन्दिरः है । इसमें dat निवास है । सदेव उनको अपने भीतर अनुभव करो । 
इस मन्दिरको कभी अपवित्र न होने दो । इस सन्दिरको अपवित्र बना देनेवाली कुछ बातें हैं, जिनसे सदा बचो। 


कहीं 


उनमें एक असत्य है । भूलकर भी, स्वप्नसें सी असत्य Gea न निकरे; इसकी कोशिश बराबर करो । यदि 
We झूठ निकल जाय तो उस असत्यके लिये प्रार्थना करो, क्षमा सागो । सच्चे और पवित्र हृदयसे 


TEAS चरणोंमें शिरो और पुनः असत्य न बोलतेका घत लो | उसे अपना प्राण देकर भी पालो । 


महामना मदनमोहन मालवीय 
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मृत्यु ओर व्यक्तित्व 


( लेखिक्रा--प्रो० इन्दुप्रभा आत्रेय, एम्‌० To, एम्‌० Bo ) 


भौतिकवादी मनोविज्ञानके अनुसार मृत्यु व्यक्ति 
ओर व्यक्तित्व-दोनोंको समाप्त कर देती हैं | यह भोतिक- 
वादकी महान्‌ भूल हे । मनोविज्ञानकी नवीन शाखा 
परामनोविज्ञानकी खोजोंके द्वारा प्राप्त aaa यह सिद्ध 
कर दिया है क़ि मृत्यु केवल स्थूलशरीरको ही समाप्त 
कर पाती है । मरनेके बाद भी मृत व्यक्तिकी आत्मा 
इस संसारके व्यक्तियापर प्रभाव डालती रहती है | स्थूल- 
शरीरतक ही व्यक्तित्व सीमित नहीँ माना जा सकता है । 
डा० शान्तिप्रकाश आत्रेयने अपनी पुस्तक 'योग-मनोविज्ञान?- 
में कहा हे कि 'स्थूलशरीरको ही व्यक्तित्व मानना तथा 
यह कहना कि स्थूलशरीरके नष्ट होनेपर व्यक्तित्व ही 
समाप्त हो जाता हे; ठीक उसी प्रकारसे हे जिस प्रकारसे 
यह कथन कि बिजडीके बल्ब फूट जाने या फ्यूज हो 
IAR बिजली ही नहीं रह जाती तथा उस बल्बके 
WOR कोई बल्ब ही नहीं जल सकता | व्यक्तित्वकी 
इस प्रकारकी धारणा मूर्खतापूर्ण धारणा है ।? (योग- 
मनोविज्ञान-२८७ ) | 

हैरवार्ड केरिंगटन ( Hereward Carrington )- 
ने भी gat बाद व्यक्तित्वको सिद्ध किया è’ 
आधुनिक वैज्ञानिक मी अब अपने अनुसंधानोंके 
आधारपर भारतीय विचारधाराका प्रतिपादन करने 
लगे हैं तथा मृत्युके बाद व्यक्तित्व विद्यमान रहता हैं 
इस तथ्यकी पुष्टि करने लगे हैं । इन्द्रियजन्य ज्ञान एवं 
अनुभव तो बहुत सीमित है । व्यक्तित्व तथा अनुभवका 
क्षेत्र इन्द्रियजन्य ज्ञानके क्षेत्रसे कहीं विशाल है | स्थूल- 
शरीरके अतिरिक्त आत्मा एवं समस्त वासनाओंसहित 
सूक्ष्मरारीर भी है, जो मृत्युके बाद स्थूलशरीरके समाप्त 
हो जानेपर भी समाप्त नहीं होता | SS जीवके मोक्ष 
प्राप्त करनेतक उससे सम्बन्धित रहता हे | सांख्यदर्गीनके 


2. डा० भी० Bo आत्रेय--पराप्ननोविज्ञान--अ० ६ | 


2. Carrington: The Story of Psychic Science, 
Page No. 323, 324, 282, 425. 

3. Lodge: The Survival of Man, Page No. 221. 

Osborn: The Super physica), 1958. Page 250; 
Sir A. Conon Doyle : Survival, Page 104. 


अनुसार मृत्युके द्वारा स्थूलशरीरके नष्ट होनेपर आत 
fora तथा अधिष्ठान-शरीरसहित उसे छोडन 
दूसरी ढुनियामें विचरता है । सूक्ष्मशरीरके साथ अ 
wa कर्माशय संस्काररूपसे विद्यमान रहते 

सूक्ष्मरारीरके प्रवेशमं कहीं भी कोई रुकावट नहीं हो सकती | 
यह महाप्रलयकालमें भी नष्ट नहीं होता, बल्कि बीर 
रूपसे प्रक्ृतिमें विद्यमान रहता हे तथा सृष्टिकालमें पुन 
आत्मासे सम्बन्धित होकर धर्म-अधर्मरूपी कर्माकर 
फल भोगता रहता हे | आत्मासे इसका सम्बन्ध केवह 
मोक्षके बाद ही छूटता है; अन्यथा कमोंका फल भोगेर 
लिये एक weak दूसरे welt धारा 
करता रहता हे। सांख्य तथा योगके अनुसार अनन 
amt हैं ओर उनके साथ अनन्त gen 
बासनाओसहित लगे हैं। 
व्यक्तित्वकी केवल सुप्तावस्था है, सृश्टिकाछ उसकी जाग्रत: 
अवस्था है | कोई दो जीव समान व्यक्तित्ववाले नहीं होते 
हैं। यह व्यक्तित्व परिवर्तनशील होनेसे मोक्षकालतक 
स्थायी होते हुए भी गत्यात्मक है । प्रारब्ध कर्मेति वर्तमान 
शरीर, भोग, कुल, आयु, वातावरण आदि प्रात होते 
हैं | व्यक्तित्वका निर्माण भी व्यक्ति अपनी स्वतन्त्र इच्छा 
शक्तिद्वारा करता हैं। क्रियमाण कर्मोंसे व्यक्ति आपने 
व्यक्तित्वमें परिवर्तन पेदा कर सकता है | इस आधार 
ही व्यक्तित्वमें विकास हो सकता है तथा होता है। 
मृत्यु इस विकासको समाप्त नहीं कर सकती | ई 
विकासके बिना मोक्ष ही असम्भव हे । यदि हम at 
वादियांकी तरह मृत्युके द्वारा व्यक्तित्वको समाप्त मान ža 
हमारे प्रयत्न एवं इच्छाओंका कोई फल नहीं होता! 
इस रूपसे तो नैतिक उच्च व्यक्तित्वका विकास कॅ 


| 
व्यर्थ ही हैं। मरनेके बाद जब कुछ रह ही नहीं गा | 


तो _तो इतना करद भयल सव झ्य विलीन होने... gait विलीन होनेके रि 
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प्रलयकालीन अवस्था तो / 


1 


राइन- 

कि cx 

चीज 
| 


प्रत्यक्षा 
Sra 


जाय £ इसको दो wea तो. अत तो जीवन ही मूल्य- 
है। सत्य तो यह है कि dena बुद्धि 


ait किया ज 
हीन हों जाता है 


और विवेकका 


एवं नैतिकताका अस्तित्व है; वे वेकार नहीं 
मृत्यु समाप्त नहीं करती | वह तो एक 
प्रकाशित होता रह सकता है | इसी 
बादके 
बेकार 


नः रम 
हें । जीवात्माकी 
gent दूसरे जन्ममेँ प्रः 
आधारपर जीवका मोक्ष सम्भव हैं | अगर मृत्युके 
aaah आशा न हो तो सम्पूर्ण क्रियाएँ तथा कर्म 
हो जायेंगे | मृत्युके बाद तो जीव लिङ्ग-शरीरसहित 
अनेक Sat विचरण करता हे । अतः यह कहना कि 
मृत्यु व्यक्तिको समाप्त कर देती ह, महान्‌ मूर्खता है | 


आधुनिक gÑ अव परामानसकीय अनुसंधान और 
परामनोविद्याकी खोजोंसे जिन तथ्योंकी स्थापना हुई है, 
वे हमारे अंदर एक ऐसी वस्ठुकी ओर संकेत करते हैं 
जो दिक्‌) काळ, शरीर ओर पर्यावरणकी भौतिक सीमाओंसे 
Rel इनके परिणामोंकी व्याख्या किसी भी भोतिकीय 
farce द्वारा नहीं हो सकती है। Sto Ho बी० 
राइनने अपनी पुस्तक “न्यू वल्ड आफ ages कहा है 
क्रि 'मनुष्यके अंदर भौतिक नियमोंसे परे कार्य करनेवाली 
चीज है, जिससे आध्यात्मिक नियमका अस्तित्व स्पष्ट है ।? 
आज यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि इस 


$७ जघ्छतम7प्रा्पीन्दभकठतासफसे लाले ळषहए०४७०॥ 


१२५ 


शक्तिका अस्तित्व असंदिग्ध है । यह स्थूलशरीरके समाप्त 
होनेसे समाप्त नहीं होती है। sto who wo आत्रेयने 
अपनी पुस्तक 'परामनोविज्ञान?में कहा है कि 'मनुष्यकी 
असाधारण शक्तियाँ और मनुष्यके अंदर wage 
अतिप्राकृतिक ath वेज्ञानिक अध्ययनपर आधारित 
मानव-व्यक्तित्व-बिषयक यह मत कि हम परस्पर और सब 
प्राणियोंसे जुड़े हुए आध्यात्मिक जीव हैं, तथा यह कि 
हम सव सर्वव्यापी, waa ओर सर्वशक्तिमान्‌ परम सत्तासे 
एक हैं ओर वही हमारा मूल है; वही मत है जो भारतमें 
वेदों और उपनिषदोंके प्राचीनतम युगसे चला आ रहा 
है मगतदूगीतामें इसकी संक्षेपमें चर्चा हे और योगवातिष्ठमे 
Aa । थियोसोफीने इसी मतको समस्त धामिक 
विश्वासोंके आधारके रूपमें स्वीकार किया है ओर इसकी 
विस्तृत व्याख्या की है । इस प्रकार परामानसकीय अनुसंधान | 
आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान ओर प्राचीन भारतीय 
मनोविज्ञानके बीच इस समय पायी जानेवाली चोड़ी 
खाईको पाटनेका काम करता है ।? 


सब कथनोंका अन्तिम सारांश यह है कि व्यक्तित्वमें 
स्थूल शरीरके अतिरिक्त आध्यात्मिक शक्ति या भोतिक 
तत्त्वोसे परेकी शक्ति भी विद्यमान हे जो मृत्युके द्वारा 
समाप्त नहीं होती हे । अतः व्यक्तित्व मृत्युके बाद भी 
विद्यमान रहता है | 


SSS — 


जन्म-मरणरूपी दुःख-सागरसे तरनेका उपाय 


ae जो नर इस संसारमें अत्यन्त प्रेम, धर्म, विद्या, सत्संग, सुविचारता, निवैरता; जितेन्द्रियता आदि शुभ गुणो तथा 
AR प्रमाणोसे ईश्वरका आश्रय लेता है वही Maran है; क्योंकि ऐसा जन यथार्थ सत्य विद्याके द्वारा सम्पूर्ण 


ठु :खोसे छूटकर 


परमानन्द परमेश्वर॒का नित्य संगरूप जो मोक्ष है, उसको प्राप्त करता है | फिर वह जन्म-मरणरूप 


ga- ग्‌ CH ~ ४ र तेरि Q 
= गरको परात नहीं होता | परंतु जो विषयल्म्पट) विचाररहित, Aai RARA रहित, छलकपट 


SWRI गुणोसे युक्त हैं, 


जन्मः आदि ४५ 
"रण आदि पीड़ाओंसे 
तथा 
परलोक 


केकी सिद्धि 


S यथावत्‌ करें | यही मनुष्य-जीवनकी कृतकृत्यता है । 


वह कभी भी मोक्ष-सुखको प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि वह ईश्वर भक्तिसे विमुख है | ऐसा जन 
उनकी आज्ञावे पीड़ित होकर सदा दुःख-सागरमें ही डूबा रहता हे | सब मनुष्योको उचित है कि परमेश्वर 
भाशाके विरुद्ध कभी भी कोई आचरण न करें | परमेश्वर तथा उनकी आज्ञामें सदा तत्वर होकर इस लोक तथा 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 


— + aS 
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मनुष्य इन्द्रियोंके जगतूर्मे इतना अधिक आसक्त है कि 
वह इसे छोड़ना नहीं चाहता; परंतु सोभाग्य या दुर्भाग्यसे 
हर एक व्यक्तिके जीवनमें ऐसा समय आता ही हे, जबकि 
एकमात्र प्रश्‍न यह रहता हैं कि "क्या HAH उस पार भी 
कोई जीवन है ! क्या क्षितिजके उस पार भी कोई जीवन है !? 
कुछ लोग इस प्रकारके परेशानी पैदा करनेवाले प्रइनोंकी 
AR इनको तत्कालके लिये अनावश्यक मानकर अपनी 
आँख मूँदनेकी चेष्टा कर सकते हैं; परंतु जैसे-जैसे मृत्यु 
निकट आयेगी, स्वभावतः यह प्रश्न फिरसे खड़ा हो जायगा 
कि 'क्या इस जीवनके उस पार भी कोई सत्य हैं? भारतमें 
प्राचीन समयके उपनिपदोके ऋषियोंमें भी हमें इसी प्रश्नकी 


जिज्ञासा दिखायी देती है-- 
येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 
ऽस्तीत्येके नायमस्तीति AÈ ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १ । १ | २०) 
“मरे हुए मनुष्यक्रे विष्रयमें जो यह संदेह हे कि कोई 
| कहते हैं रहता हे और कोई कहते हैं नहीं रहता, इसमें 
सत्य क्या है £ 
अवर हम प्रथमतः यह विचार करें कि पुनर्जन्मका 
वास्तविक अर्थ क्या हे goaa इसे शरीरके 
विघटनके बाद आत्माके एक घरसे दूसरेगें स्थानान्तरण- 
मात्रकी संज्ञा देता हे | भगवद्रीतामें हम देखते हैं-- 
वासांसि जीणौनि यथा 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
शरीराणि विहाय si- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(2122) 
“जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोको त्यागकर दूसरे नये वस्त्रोंको 
ग्रहण करता है; वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागकर 
दूपरे नये शरीरोंकों प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कहा जा 
सकता हे कि आत्मा दारीरकी अपेक्षा एक स्थायी तत्त्व है; 
जो एक अस्थायी आवाससे दूसरे अस्थायी आवासमें अपना 
स्थानान्तरण करता रहता है । पूर्वजन्मोमे किये गये कर्मोंके 
परिणामोपर ही आत्माके नये चोलेका निर्णय आधारित 


विहाय 


तथा 


kit Tay ASE FORO एम ह्ये SALI ॐ 


देवयान और पितृयाण, पुनर्जन्म तथा मुक्ति 


( ठेखक--श्रीसुशान्तजी ब्रह्मचारी ) 


होगा । जब कोई व्यक्ति मरता है, तो उसके र 
ओर मनसे सुक्ष्मदारीर तथा मन आत्माकी निद्रित अरो 
अविलम्ब बाहर आता हैं यह कुछ समयतक TmT 
रहेगा और इसकी समाप्तिके साथ ही यह पुनः थूल प 
होगा । कुरक्षेत्रके युद्धमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण गी 
अर्जुनको उत्साहित करते हुए बहुत ही सुन्दर ढंगसे न 
विचारको व्यक्त किया हैं। जब वह युद्धभूमिमे ही ती. 
धनुषको एक किनारे रखकर रथमें यह कहते हुए पछ गय 
था कि मैं युद्ध नहों कर सकता और द्रोण तथा भीष्मस 
पूज्य गुरुजनोंका वध नहों कर सकता; उस समय भगवा 
अजुनको फटकारते हुए कहा-- 


TEN) 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तसध्यानि 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का 


भारत | 

परिदेवना ॥ 

( गीता २। २८) 

“सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले बिना शरीरवाले और मरके / 

बाद भी विना झारीरवाले ही हैं | केवळ बीचमें ही शी 
वाले प्रतीत होते हैं; फिर इस विषयमे क्या चिन्ता है! 
निःसंदेह यह कदापि आवश्यक नहों हे कि प्रत्येक आते 
इस खूपान्तरकी प्रक्रियामेंसे जाना ही पड़े | Pret fae 
पुनः भौतिक शरीर नहों भी प्राप्त हो सकता | वे आरे 
उच्च लोकोंकी ओर तवतक बढ़ते जायँगे, जवतक वे फु 
नहीं हो जाते | हम जानते हैं क्रि इस जागतिक का 
व्यापारकी प्रत्येक घटना कार्य-कारणकी परम्पराद्वारा निषि 
होती हैं | इसीके अनुसार नये शरीरका ढोंचा तथा 
इस प्रकारके होने चाहिये जो हमारे पिछले कर्मोके प प 
नये अनुभवोंको संचित करनेके लिये उपयुक्त हों | हम है 


तीन सर्वमान्य विभागोंमें विभक्त कर सकते दं - | 


(१) प्रथमतः वे लोग हैं, जिन्होंने बिना किसी प 
इच्छाके भले और हितकर निष्काम कर्म किये हैं । उ 
पुनरागमन नहीं होगा । वे सूक्ष्म-से-सूक्ष्म SAA ait] 
तबतक बढ़ते TAY, जबतक वे मुक्त नहीं हो जाते। 5 

(२) दूसरे वे आत्मा हें, जिन्होंने ब 
फल प्राप्त करनेकी इच्छासे पुण्य कर्म किये हैं | वै 1 
लोकोंमें उन पुण्य कर्मोंके शुभफळका उपभोग तब 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


/ 


मस 


E ee 
a x समाप्त नहीं 
पर आ जायेगे । : 
प्रथमको 'देवयान' कहते हैं और द्वितीयकों “पितृयाण? | 
न्तमा विषयमे बृहदारण्यकोपनिषरद्में कहा गया है-- 
a य एवमेतद्विदुः, ये चासी अरण्ये श्रद्धां सत्यसुपासते 
ेऽ्िरभिसम्भवन्ति अ्चिपोऽहरह्ूण आपूर्यमाणपक्षमापूर्य- 
माणपक्षादू यान्‌ षण्मासाडुदङङादित्य एति मासेभ्यो देव- 
aa देवलोकादादित्यमादित्यादुवेद्युत॑ तान्वैद्युतास्पुरुषो 
मानस एत्य ब्रह्मलोकानू गमयति तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः 
परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्त । ( ६।२।१७ ) 
थे जो (RA ) इस प्रकार इस ( पञ्चजिनविद्या ) 
क्षो जानते हैं तथा जो ( संन्यासी या वानप्रस्थ ) वनमें 
श्रद्धायुक्त होकर सत्य ( ब्रह्म अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ) की उपासना 
करते हैं वे च्योतिके अभिमानी देवताओंको प्राप्त होते हैं; 
च्योतिके अभिमानी देवताओंसे दिनके अभिमानी देवताको, 
दिनके अभिमानी देवतासे शुक्लपक्षके अभिमानी देवताको 
और शुक्लपक्षके अभिमानी देवतामे जिन छः महीनोंमें सूर्य 
उत्तकी ओर रहकर चलता हे, उन उत्तरायणके छः 
महीनोके अभिमानी देवताओंको ( प्राप्त होते 
प्मासाभिमानी देवताओंसे देवलोको देवलोके 
आदित्यको और आदित्यसे विद्युतू-सम्बन्धी देवताओंको 
ES होते हैं | उन वैद्युत-देवोंके पास एक मानस पुरुष 
आकर उन्हें ब्रह्मलोकमें ले जाता । बे उस ब्रह्मलोकोर्मे अनन्त 
WaT रहते हैं | उनकी पुनरावृत्ति नहँ होती ।? 
और पितृयाणके विषयमें लिखा है--- 


हो जाते और वे फिर लोटकर 
q 
भूमि 


डर न्थ थे यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति ते ya- 
Marae घूमाद्राचि Ua रपक्षीयमाणपक्षमपक्षीय- 


= पसाद यान्‌ षण्मासान्दक्षिणादित्य एति मासेभ्यः पितृलोकं 
a ret ते a प्राप्यान्नं भवन्ति, तांस्तत्र देवा 
प वी साप्यायस्वापक्षीयस्वेति एवमेनांस्त्र 
भाद K तत्पयव त्यथेममेवाकाशमसिनिष्पचन्ते 
a ल qe: पृथिवीं ते पृथिवीं 
ने को उनः पुरुषाग्नौ हूयन्ते ततो योषाग्नौ 
व्यायिनस्त एवमेवानुपरिवर्तन्ते | 
R a ( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ६। २ । १६ ) 


दान, तपते 


द्वारा लोकोंको हैं, वे 
धूमाभिमानी = जीतते हैं, वे 


1) को प्राप्त होते हैं ।धूमसे रात्रि देवताको, | 


ओ देवयान और gat, पुनर्जन्म तथा 
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राजिसे अपक्षीयमाणपक्ष ( कृष्णपक्षाभिमानी देवता ) को; 
अपक्षीयमाणपक्षसे जिन छः महीनोंमें सूय दक्षिणी ओर होकर 
जाता है, उन छः मासके देवताओंको, छः मासके देवताओंसे 
पितृलोकको, पितृलोकसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं | चन्द्रमामे 
पहुंचकर वे अन्न हो जाते हैं | वहाँ जैसे ऋत्विग॒गण सोमरस- 
का Se अपक्षीयस्व*--णऐसा कहकर चमसमें भरकर 
पी जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें देवगण भक्षण कर जाते हैं । जब 
उनके कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस आकाशकों ही प्राप्त 
होते हैं । आकाशसे वायुको, वायुसे वृष्टिको ओर IT 
पृथ्वीको प्राप्त होते हैं | पृथ्वीको प्राप्त होकर वे अन्न हो जाते 
हैं | फिर वे पुरुषरूप अग्निमे हवन किये जाते हें । उससे 
वे लोकके प्रति उत्थान करनेवाले होकर स्रीरूप अग्निर्म 
उत्पन्न होते हैं । वे इसी प्रकार पुनः-पुनः परिवर्तित होते 
रहते हैं |? 

( ३ ) और तीसरा है --अपने दुष्कर्मोंके परिणामसरूप 
आत्माका अधोगतिको प्राप्त होना । ऐसे लोग उपरिलिखित 
दोनों मार्गोंसे नहीं जायेंगे । शासतरोंकी अवहेलना करके वे निम्न 
पशु-योनिमें यहोतक कि जड वृक्ष या पत्थरोंकी योनिको 
प्राप्त करेंगे | 
“य एतो पन्थानौ न Aged कीराः पतङ्गा यदेइं दन्दशूकम्‌ ।? 

( ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ ६ । R I १६) 

“और जो इन दोनों मार्गौको नहों जानते, वे कीट) पतङ्ग 
ओर डॉस-मच्छर आदि होते हैं ।? 

अब प्रश्न यह हे कि 'क्या आत्माका इस आवागमनसे 
निकलमेका कोई उपाय हैं १? 

इसके लिये हिंदू-मस्तिष्कका उत्तर है कि (हाँ, है । यदि 
कोई सञ्चाईके साथ उसपर चलना चाहे तो वह इस जन्म- 
मृत्युके चक्करसे बच सकता हे ।? 
युजे वां ब्रह्म पूव्यं नसोभिर्विर्छोकायन्ति पथ्येव सूराः | 
शृण्वन्ति विइवे अञरतस्य पुत्राआ ये धासानि दिव्यानि तस्थुः। 

( श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ २ । ५ ) 

“में तुमसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरातन ब्रह्ममें नमस्कार 

( चित्त-प्रणिधान आदि ) द्वारा मन ळयाता हूँ | सम्मागमें 
विद्यमान विद्वानकी भाँति मेरा यह कीतनीय शलोक ( स्तुति- 
पाठ ) Sima विस्तारको प्राप्त हो । जिन्होंने सब ओरसे 
दिव्य धर्मोपर अधिकार कर GES वे अमृत (हिरण्यगर्भ ) 
के पुत्र विश्वे देवगण श्रवण करे ।? 
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पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माघत १: 


जानता हूँ । उसे ही जानकर पुरुष मृत्युको पार करता हैं; 
इसके सिवा परमपद-प्राप्तिका कोई ओर मार्ग नहीं हैं |? 

सार यह है कि प्रत्येक प्राणी ब्रह्म हे | वे अज्ञानके 
आवरणके परिणामस्वरूप अहंकारसे अपने-आपको शारीर, 
मन तथा बुद्धि मान बेठते हैं । | 

“जन्म? तथा ५्मृत्यु! शरीरकी अभिव्यक्ति और विघटनके 
ही नाम हैं | यह शरीर ही हे; जो मरता हैं ओर आत्माद्वारा 
छोड़ दिया जाता हैं; परंतु आत्मा नहों मरता | वास्तवमें 
मन ओर शरीर उस अहंकार-चेतन्यको सीमित करनेवाले 


è सती अश्णवं पितृणामहं देवानामुत मत्यानाम्‌। 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 
( ऋ० १० | ८८ | १५; यजु० १९।४७) 


वर्तमान शरीर त्यागकर प्राणियोंके लिये इस लोकसे 
परलोकमें जानेके वेदोंसे दो मार्ग बताये गये हैं--एक 
“देवयान? और दूसरा “पितृयाण? | देवयान मार्ग शुक्ल 
ओर प्रकाशमय हे तथा पितृयाण कृष्ण और अन्धकारमय 
हे | इसीका गीतामें भी प्रतिपादन किया गया है--- 
Jp गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनाब्ृत्तिमन्ययाऽऽवतते पुनः ॥ 
(८।२६) 
शुक्ल ( देवयान ) को अनावृत्ति ( मुक्ति) मार्ग 
न ॐ कृष्ण ( पितृयाण ) को आवृत्ति ( बार-बार संसारमें 
लोटनेवाला ) मार्ग कहा गया है । मुक्तिमार्ग ही अर्चिरादि 
मार्ग है, जो प्रकाशमय है | “अर्चि? अग्निको कहते हैं । 
अग्निसे ही प्रकाश होता है | 
अर्चिरादिगतानां हि वेष्णवानां हरिः स्वयम्‌ । 
गतिः exert विनिदिष्टा श्रुत्या चापि द्विजोत्तम ॥ 


RA Digiti d by Arya Samaj Foundation Chennai and स्स्स 
ET 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्त- सहयोगी हैं, जो उसके sift तया अत आओ तथा ब्रह्ममे अ भा 2 
मादित्यवण॑ तमसः परस्तात्‌ | करते हैं | यदि कोई व्यक्ति मन तथा शरीरस ma ९ 
तमेव विदित्वातिम्रत्युमेति त्याग कर देता हे आर अपनी चेतनाको अद्वितीय ans g 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ लगा देता हैं, तो वह जन्म-मरणकां पार कर जायगा | E 
( खेताश्वतरोपनिषद्‌ ३॥ ८ ) बुद्धियोगसे उसके अज्ञानका नाश हो जायगा | इसीहिये 
“में इस अज्ञानातीत प्रकाशस्वरूप महान्‌ पुरुषको विशुद्ध बनानेकी आवश्यकता है, ताकि सब दळ म 


आसक्तियोंसे ऊपर उठकर ATH साक्षात्कार हो सङ्गे | क 
कि भगवद्गीतामे कहा हे-- i 
तदू बुद्धयस्तदात्मानस्तज्रिष्ठास्तत्परायणा: 


| a 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधूतकल्मधा: ॥ 

(41 à 

“जिनका मन तथा बुद्धि तद्रूप हे ओर उस स्चिदानर £ 

घन परमात्मामें ही है एकीभावसे स्थिति Rh + 
तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित हुए अपुनरातृक्ति 4 : | 
अर्थात्‌ परमगतिको प्राप्त होते हैं |? ies 
ggr 
पुक्ता 

ao Q और las र्ग ® सृ 
देवयान या अचिमागं--उत्तरायण शुङ्कपक्ष ओर दिवामागेसे मृत्यु 
( लेखक--श्रीस्वामी पराङ्कुशाचायंजी महाराज ) 

निहेंतुककृपा इष्ट्या यमेवेक्षेत माधवः। | 

स एव निर्गुणे मार्गे परमेकान्तिना मुने॥ ह 
विना भागवतीं दीक्षां विनेंकान्तनिषेवणम्‌ | उत्तर 

A ~ `A A A 

नाधिकारो महाभाग परसक्रान्तिनां पथि॥ ge 
असिमार्गसे जानेवाले वैष्णवोंकी गति साक्षात्‌ भागवर| मिलते 
नारायण ही होते €| जिसपर भगवानकी eas कृपा a ॒ 
हे, वही परम वैष्णव है और वही इस गुणातीत अचिम| अग्नि 

¢ 


जाता है । वैष्णवधर्मपरायण तथा अनन्यभावसे भगवा 
सेवा किये बिना जीव इस मार्गका अधिकारी नहीं होता है| | देव 


एवं संसृतिचक्रस्थे श्राम्यमाण स्वकर्मभिः | a 
जीवे दुःखाकुळे विष्णोः कृपा क्राप्युपजायते | a 
“पूवेजन्मके स्वकृत शुभाशुभ कर्मके फळ ATH तसम! 
datas ( बार-बार जन्म और मरणकी eR) | i 
उल्झे हुए gama जीवोके ऊपर कभी मार हि 
fede कृपा होती है ।? जय 
"जब द्रवहिं दीनदयारु राघव साधु संगति पाय i à 
भगवानके कृपाप्राप्त जीवोंक्रो सर्वप्रथम mi र्‌ 
संगति प्राप्त होती है-- | TR 
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निःस्पृहो egerat rara प्रपद्यात्मवान्‌ 
सत्सङ्ग 


र्यं परिखुज्य कमं सकलं ग्रक्षीणकर्मान्तरः | 
pe BS Su RESIS SIRT 
दो ुग्रहरुन्धमध्यधमनी द्वारा हे agta: ॥ 
मुक्तोःचिदिनपूर्वपक्षषडुदड्मासाब्दवातांड्यमदू 

'हौविदुद्स्णेन्दधाठृमहित: i सीमान्तसिन्थ्वाप्छुतः । 
श्रीवैकुण्ठमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन्‌ परब्रह्मणः 


युज्यं समवाप्य नन्दति चिरं तेनेव धन्यः पुमान्‌ ॥ 
संतोंकी संगतिद्वारा मनुष्य सांसारिक विषयोंसे निःस्पृह 
हो सर्वशरण्य भगवान्‌ नारायणकी शरणागति करता है | 
इस क्रियाके द्वारा उसे आत्मस्वरूपका परिचय प्राप्त होता 
हैं। आत्मज्ञान दोनेपर अनातुरभावसे प्रारब्ध-कर्स- 
फलको निःशेष भोगकर शरीरस्थ नाड़ियोंमें सर्वप्रधान 
ुम्णानाड़ीद्वारा आत्माका बहिनिर्गमन होता हे ag 
पुक्तात्मा अचिरादि मार्गद्वारा वेकुण्ठ जाता है | 
अग्निञ्योतिरहः झुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 
( गीता ८ । २४ ) 
ANA मुक्तजन अचिरादि मार्यद्वारा परमधाम जाते 
६। इस मार्गमें अग्निलोक, अहलोक, झुक्लपक्षलोक, 
TRIG, संवत्सरलोक, वायुलोक, सूयलोक, चन्द्रलोक, 


FERC, वरुणलोक, TAAR तथा ब्रह्मलोक 
मिलते हैं | 
WANG अनन्य भक्त शारीर त्यागकर प्रथम 


अग्निलोकम जाता है 


४ | अग्निछोक-देव उसे अपने लोकका 
माग दिखाते हुए 


अहलौकतक पहुँचा देता है । अहर्लोक- 
देव अपने लोकसे उत्तरायणळोकतक पहुँचाकर लोट 
शा है। उत्तरायणलोक-देव उसे सवत्सरलोकतक 
चा देता है | इस तरह ऊपर लिखित बारह लोको के 
अधिपति अपने-अपने लोकसे दूसरे लोकतक मुक्तात्माको 
*सम्मान पहुँचाकर लौट आते हैं 


68--- 
र्‌ 


aN: सितः पक्ष उत्तरायणवत्सरौ | 
R मसदवीन्द्वो विद्युद्दरुणेन्द्रचतुसुंखाः ॥ 

: दादश धीराणां परधामातिवाहिकाः | 
i j विद्युद्वरुणादेस्त्वनुग्रहः ॥ 
4 “अचिरादि-मार्ग? कहते हें । छान्दोग्य तथा ; 

आदि अतियोंमें भी ऐसा ही कहा गया है | 
प० पुढ १७__ 


# देवयान Skitio saret Terona anaa e eeano मृत्यु ॐ 


गीता अ० ८ के २६ और र्ये इलोंकका यही 
मन्तव्य है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन इलोकोंके द्वारा अर्जुनको 
ऊपर लोकोंमें जानेके लिये जिन दो मार्गीका निर्देश किया 
है, अर्थात्‌ अचि और धूम--इन दोनों मार्गोका ज्ञाता 
योगी मोहाक्रान्त नहीं होता हे । अतः मुमुक्षुओंको इसपर 
विचारकर अचिरादि-मार्ग प्राप्त करनेका उपाय करना 
चाहिये | 
यद्यपि इस समय घनघोर कलिकालमें विद्याकी क्षीणता 
तथा जीवोंकी केवल अर्थ-कामपरायणताके कारण 
अचिरादि-मार्ग लोगोंके लिये कहानीका भी विष्रय नहीं 
रह गया है, फिर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह निर्देश 
अनुष्ठेय है--- 
“तस्मात्सवेषु sey योगयुक्तो भवाजुंन ।! 
( गीता ८ । २७ ) 
अर्थात्‌ अचिरादि-मार्ग-ध्यानरूप योगप्राप्तिका उपाय 
आवश्यक है। वह उपाय भगवानको अनन्य भक्ति 
ही है। जो व्यक्ति उलिखित दोनों मार्योका ज्ञान 
कर लेगा, वह तो अवश्य ही समझ जायगा कि akan 
प्राप्त किये बिना संसारबन्धनका पचड़ा मिटनेको नहीं 
है | अतः शीघ्रातिशीत्र भगवानकी शरणागति सबको करनी 
चाहिये, जिससे परलोक नहीं बिगड़ने पाये और मनुष्य- 
जीवन सफल हों--- 
एतद्‌ यो न विजानाति मागं ह्वितयमात्सवान्‌ | 
दन्दशूकः पतङ्गो वा भवेत्कीरोऽथ वा कृसिः ॥ 
( याझ० Ho ३ । १९७) 
अर्थात्‌ “जो व्यक्ति अचि और धूममार्गक्रा ज्ञान 
नहीं कर सका है, वह सर्प, पतङ्ग) कीट या कृमि आदि 
योनिमें भ्रमता रहेगा ।? 


अचि-मार्ग-वर्णन 
सोहर छन्दमें ( देहाती भाषामें ) 
दया किन्ह भगवान्‌ संत मोहि भिरून थे। 
तब संत किये उपदेश शरण हरि के भये AH 
दिन्ह ज्ञान भगवान्‌ दृदय-तम S Y 
तब तन धनसे मन भग हरिके चरण झागरू अ ॥ २॥ 
अन्तर्यामी कृपा करि धमनी aaa गे 


हरि असिक पन्थ बतरुवतन उपर Rea भे ॥ ३ ॥ 


अतिवाहिक देव भिली मोहि स्थ बइठवतन ग । 
तन दिन पक्ष मास वर्षे पति पूजन कर्तन ये॥४॥ 
i 
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बात सू Rg BIA बरुण इन्द्र दिधि पुर य जात हि हम न ३. जह हि हम, गिस्पयेन दले चला य हरिके चरणतर गे i ~= 
पुनि जायन विरजा नहायब तनहु बिलायब ये॥५॥ प्रभु चारिउ कर घर मोहि हृदयमें रुगवतन शे ik बा 
अतिमानव भगवान स्वरूप निज देतन ये) सिरपर कर घर पुछतन बबुआ तु कहाँ हल A १ जी 
तब दिव्य विमान चढाइ देव ले जयतन ये ॥६॥ त क EEE di ; 
आरंग तारु नहायब गन्ध aaa ये। O aN के गोद देतन हम हँस बेढब थे । l 
पुनि तिरूतर भूषण बसन पहिरी बनि जायेब थे ॥ ७॥ मेया मुख चूमत चुचुकारत अधिक उसा Thay ८ 
SHUR AI al नहायेब य। हृदयके जळुन बुतायेत शान्ति सुखद जरू से, | वी 
पुनि बहुबिधिसे बहुमानित हो चरू जायेब ये॥८॥ अतिमोद Jom प्रवाह सुनेह निबाहत थे mi & 
नित्य सुरि ae मिक्ति सन हरि gA गवतन ये । सेवन BRE बताइ सेवा सब देतन ay नि 
तब eats हम देखब शीश नवायब ये ॥९॥ तब नित नेह ae सदा हम सेवब ये ॥१५॥ T 
Wa पॉव हम Am हानु हाबु awa ये । Fae अघाके परम रस पयेब Jy d 
हमें देखतहि भगवान्‌ हँमर के बुरूवतन ये ॥१०॥ श्रीरक्ष्मीनाथ के साथ सुमाथ झुकाथेब य RA] i 
l Lre 
A 
आयुष्कालका रहस्य या आयुकी अभिवृद्धि 
( ठेखक--डा० श्रीत्रिभोवनदास दामोदरदासजी सेठ ) और 


दुलभ मनुष्यदेह बार-बार नहीं मिळता | इसलिये तथा अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति कराकर ब्रह्मलोकमें ले जाती हैं | 
हृदयमें हरि-नामसे प्रेम धारण करनेका प्रयत्न करो | यदि एक इस HAÑ सबसे प्रथम आयुका उल्लेख किया गया है| जाः 
बार हढ़ निश्चय कर = कि प्रभुकी प्राप्ति करके ही ETD तो आयुके बिना प्रजा, कीर्ति, धन आदिका कुछ भी मल्य ही | 
फिर ऐसी कोई राक्ति नहीं है जो तुम्हें प्रभुप्रासिके मार्ग हे | आत्माके विना देहका कोई मूल्य नहीं । यही बात आयु 
हटा दे | भगवत्‌_ साक्षात्कार करके मानवजीवनको धन्य तथा बिष्यमे है | सौ वर्षकी आयुके लिये अनेक प्रार्थनाएँ देखने दोर 
सफल बनाना हे | इसके लिये angele ओर स्वास्थ्य- आती हैं | । 


के लिये प्रय cS आय 
सा क E > का = दीघंजीवनके लिये अथवा मृत्युको दूर करनेके लिये छ 
आचाय कहते e RA शरीर AY धमसाधनस्‌ — बातें आवश्यक हैं--( १ ) ब्रह्मचर्य, ( २) प्राणाया | चल 
तथा--- (3) maa ( ४ ) सिद्धपुरुषकी कृपा; (५)| हे, 
थर्मोर्थकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः । ओषधि तथा रसायन-सेवन और ( ६ ) मिताहार | आग | स्मर 
स्ंकार्येप्वन्तरङ्गं शारीरस्य हि रक्षणम्‌ ॥ रक्षा और वृद्धिके ये छः स्तम्भ हैं । aR 
CTH AA HA और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थौकी प्रासतिके mars तपसा देवा सृत्युमपाष्नत | डाल 
लिये नीरोग तथा स्वस्थ शरीर ही मुख्य साधन है | इस इन्द्रो ह amin देवेभ्यः स्व राभरत्‌॥ प्राण 
लिये शरीरकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये ।? वेदर्मे भी ( अथववेद ११ । ५॥ १९) ` | al 


वनकी प्राप्तिके लिये बार-बार कहा गया है-- े विद्वानाने Bea 

दी उनकी mie लिये बार-बार कहा eS 'बह्मचर्यरूपी तपसे विद्वानोंने मृत्युको दूर हटा टत | 
स्तुता मया वरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पावसानी gaa भी ब्रह्मचर्ये प्रतापसे देवताओंको सुख आर ; 
. ५ e ce द्रविणं ° y 
म्यं दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ ( अथववेद १९ | ७१ । १) करनेके लिये ब्रह्मचर्यका पालन अवश्य करो | ब्र 
renin पवित्र करनेवाली) वरदान देनेवाली वेदमाता महिमाको मनुष्यने जबसे भुलाया, तभीसे उसका A | = 
गायत्रीके द्वारा हम ईश्वरकी स्तुति करते हैं | वे हमें आयु, आरम्भ हो गया | जीवनमें उबाल) मेघाकी अप्रतिम ate | ae 

am प्रजा, परशु, कीर्ति, धन और ब्रह्मतेज प्रदान करती हैं. जीवनकी मस्ती, यौवनका सात्विक उल्लास) आकृतिका ओः | 
(१ is 71 E + 
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वाणी और चाञ्चल्य--ये सब पूर्ण ब्रह्मचयके 


gaat चापल्य 
चिह है | T 
वैज्ञानिकोंने यह निश्चय किया हे कि ८० पाउंड भोजनसे 
„० तोळा खून बनता हे ओर ८० तोला खूनसे दो तोला 
री बनता है। एक मासकी कमाई डेढ़ तोला वीयं है। 
एक वार ब्रहमचर्यभङ्ग होनेसे लगभग डेढ तोला वीर्य 
a ~ 
निकलता है | इससे आयु घटती जाती हैं कठिन परिश्रमसे 
शक्तिको बारमें ~ कर A c 
प्रात की हुई शक्तिको एक बारमें नष्ट क दैना केसी मूर्खता 
है। यही वीर्यं यदि नष्ट न हो) तो ओजस्‌ बनकर सारे 
शरीरकों तेजखी बना देता हे । इसी कारण कहा है-- 
“मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ ।! 
Aaa नाश मृत्यु है ओर वीर्यकी रक्षा जीवन है |? 
गुरुके सांनिध्यमें रहकर प्राणायाम करना सीखना चाहिये 
और फिर उसका अभ्यास बढ़ाना चाहिये | स्वरोदयके 
अनुसार एक दिनमें अर्थात्‌ चोबीस wea मनुष्यके औसत 
इक्कीस हजार छः सो श्वास चलते हैं | उनमें जितनी कमी की 
जाय उतनी ही आयु बढ़ जाती हें तथा जितने 
ही श्वास बढ़ते हैं, उतनी ही आयु घट जाती है । 
ERGI ` ~ ~ ` 
क्रेया, क्रोध, उत्तेजना, हिंसा, आवेशा, अतिहषं, 
दौड़ना आदिमे श्वास जल्दी-अल्दी चलकर बढ़ जाते हैं, जिससे 
आयु घटती हे ओर प्राणायाम, ध्यान, शान्ति, क्षमा, 
c ~ दिमिं nan faa 
AT, नम्रता, धीरे-धीरे चलना आदिमें श्वास धीमी ग 
चलते हैं अत: आयु बढ़ती है । आयुकी अवधि श्वासं पर निर्धारित 
हैं) FON नहीं | आयुके घटने-बढ़नेका यह रहस्य निरन्तर 
“रण रखना चाहिये | मनुष्यको जहाँतक हो सके, जल्दी- 
का लघु श्वास नहीं लेना चाहिये । बल्कि ऐसी आदत 
1 चाहिये कि इवास लम्बा हो और धीरे-धीरे चले | 
प्रा इसका मुख्य 5 KA 
al पका एक मुख्य साधन है । परंतु प्रत्येक मनुष्य 
m सकता, इसलिये दीर्घ श्वास-प्रश्वासकी 
NSS लिखे अनुसार उद्दे > 
करनेसे उद्देश्य-सिद्धि हो 
सकती है | र 
प्रत्येक जे 3 
e मनुष्यको सवेरे सूरयोदयसे पूर्वं उठना चाहिये । 
उ हक केरके स्नान करे | पश्चात्‌ जमीनपर 
3 विछाकर सिरके नीचे कोई तकिया बिना 
दला करे और प | हाथ-परको ढीला रक्खे | कमरका बन्धन 
LR और मुँह बंद करके 
द करके नाकसे श्वास S| इवास इस 
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प्रकार ले कि नामिके साथ-साथ पेट फूलता जाय | इस 
प्रकार पेट भर जानेपर मुँह बंद रखते हुए नाकके द्वारा 
इस प्रकार श्वास छोड़े कि धीरे-धीरे पेट बेठता चला जाय | 
नाकसे श्वास लेने और छोड़नेका समय एक-सा होना 
चाहिये | परंतु यह समय घड़ीसे मापना ठीक नहीं | प्रभुकी 
प्रार्थनासे एक चरण-पद लेकर मनमें एक बार जबतक पाठ 
होता रहे, तबतक श्वास ले; और पश्चात्‌ वही पाठ एक बार 
होता रहे, तबतक इवास छोड़े | पश्चात्‌ जैसे-जैसे अभ्यास 
बढ्ता जाय) वैसे-बेसे प्रार्थनाके पाठकी मात्रा बढ़ाता जाय । 
उसका दूसरा चरण ले ले | ( अथवा प्रार्थनाके स्थानमें 
भगवानके नामका जप करता रहें ) अर्थात्‌ जितने समयमें 
चौबीस अक्षरका उच्चारण हो, उतने समयतक श्वास लेने 
और उतने ही समयतक श्वास छोड़नेका अभ्यास करे | 
इस प्रकार कम-से-कम सात बार और अधिक-से-अधिक इक्कीस 
बार श्वास लेने-छोड़नेका नियमित अभ्यास करे | यह विशेष 
रूपसे याद रकखे कि श्वास लेनेमें वायु नाभिपर्यन्त पहुँचता 
हे या नहीं और श्वास छोड़ते समय नाभि खाली हो जाती 
है या नहीं | इस प्रकार क्रिया करनेके बाद दिन-रात यह 
ष्यान wea कि श्वास छोटा तो नहीं हो रहा है । इसकी 
परीक्षा स्वयं ही की जा सकती | 


यदि यह क्रिया बरात्रर होती रहेगी, तो क्रिया 
करनेवालेका मल साफ उतरेगा, पेशाब उंडा होगा, भूख 
खूब लगेगी | खाया हुआ भोजन खूब पचेगा, ऑखका तेज 
बढ़ेगा | सिरमें आनेवाला चक्कर और दिमागकी गरमी शान्त 
होगी । शरीरमें शक्ति बढ़ने लगेगी । 


किंतु यह क्रिया ठीक न होती होगी, तो श्वास Saat 
अपेक्षा छोड़नेमें समय कम लोगा | ऐसी अवस्थामै 
उपयुक्त गुणोंकी अपेक्षा विरुद्ध परिणाम निकलेगा | यदि 
कभी आवश्यक कार्यवश श्रम होनेके कारण श्वास जोर जोरसे 
चलने लगे तो घबराकर मुँहसे श्‍वास न ले | बल्कि मुँह 
बंद रखकर नाकसे श्वास लेते रहनेसे थोड़ी ही देरमे श्वास 
नियमित हो जायगा और थकावट दूर हो जायगी । 


जेसे-जेसे नाभिसे श्वास निकालकर बाहर हवामें फेंका 
जायगा और बाहर हवामें शुद्ध हुए श्वासको नाकके द्वारा नाभि- 
पर्यन्त पहुँचाया जायगा) वैसे-वेसे विष्णुपादामृतकी प्राप्त 
अधिकाधिक होती जायगी; इस प्रकार दीर्घजीवन प्राप्त 
करनेमें सफलता मिलेगी | F 
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प्रणव-मन्त्रके जपसे आयु बढ़ती हैं । तेलधारावत्‌ 
प्रणव-मन्त्रका जप श्वास-श्वासमें चलना चाहिये । नाड़ीके 
साथ प्रणव-मन्त्रका जप करनेसे बहुत शीघ्र प्रगति होती 
है । श्वास-प्रश्नासकी गति तालबद्ध बनती है । धातु और 
रसायनके विशेष योगसे विद्युत-शक्ति प्रकट होती हे | इसी 
प्रकार श्वास-प्रश्वासके साथ प्रणव-मन्त्रका जप करनेसे अमोघ 
शक्ति उत्पन्न होती Èl अखण्ड गतिसे प्रणव-मन्त्रका जप 
करनेसे मन उसमें स्थिर हो जाता है | Ga चुम्बकके सामने 
लोहा रखनेसे तुरंत ही चुम्बक लोहेको खींच लेता है; 
केवळ चुम्बककी शक्तिके पास लोहा आना चाहिये; इसी 
प्रकार अखण्ड प्रणव-मन्त्रका जप चुम्बकके समान है, चित्त- 
वृत्तिया लोहेके समान हैं । ये दोनों समीप आ जाये तो प्रणव- 
मन्त्रका जप वृत्तियोको खींच लेता है और वृत्तियाँ प्रणव- 
मय वन जाती हैं । इस प्रकार दीर्घनीवन और प्रभु 
प्रा्तिकी साधना--दोनों साथ-साथ आगे बढ़ते हैं और 
जीवनका ध्येय सफल हो जाता है | 


eget कृपा भी इसमें विशेषरूपसे 
सहायक होती है। यदि सिद्धपुरुषकी कृपा हो तो A 
जीवन और saat प्राप्ति दोनों ही सत्वर प्राप्त होते हैं । 


मुमुक्ष आत्मसाक्षात्कार तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त 
करना चाहता है | परंतु इसका साधन भी शरीर ही है | 


—- CPO Se = 


जीवनका एकमात्र सत्य 
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यदि बीचमें ही शरीरका पतन हो जाय तो अन्तिम 
स्थानतक पहुँचनेमें दीघकालतक समय ब्रि 
बार-बार जन्म लेने ओर देहत्याग करनेमें बहुत न 
होता है| अतएव किसी भी उपायसे शरीर सशक्त झै 
स्वस्थ बना रहे तथा दीषकालतक टिका रहे तो प 

TAN सहायक हो सकता हे । शरीरको वाच्‌ बनाने 
MAT ओप्रध और रसायनका सेवन भी बहुत झा 
करता हे | कायाकल्पके प्रयोगसे ारीरको फिर तरुण च | साध 
वलवान्‌ बनाया जा सकता हे | अमृत पीनेसे यह देह I भौरि 
हो जाता है | वहुतसे योगियोंका मत हे कि हमारे परम गुर fae 
मत्स्येन्धनाथ, गोरखनाथ आदि आज भी अपने आई | T 
शरीरसे विद्यमान हैं । अव्वत्थामाके विषयमें भी यही बात 


अन्य 
कही जाती हे | अतएव ओप्रध ओर रसायनका सेवन ah act 
अपने Bay Tala सहायता मिलती a 


मिताहार शरीरको खस्थ बनाये रखनेमें बहुत ही महत्त | देहे 
कार्य करता हे | मिताहारका अर्थ है--पेटमें दो भाग भोजने, | सूकम 
एक भाग जलसे भरे और एक भाग हवाके लिये खाल | सचन 
GA | खाना तभी चाहिये जब भूख लो | 


आयुकी बृद्धि एवं जीवनके परम लक्ष्य प्रभुकी of ह 
उपयुक्त छः उपायोंका श्रद्धा तथा दृढतापूर्वक सेवन के 
जीवनको सफल बनाना चाहिये | aH 


जीवनसे हमें यह शिक्षा मिलती है क्रि इस संसारमें बराबर ही प्रत्येक वस्तु मनुष्यको निराशा प्रदान करती है।| होता 


एकमात्र भगवान्‌ ही उसे निराश नहीं करते, यदि वह पूर्ण रूपसे उनकी ओर मुड़ जाय । तुम्हारे ऊपर जो चोटें पढ़ a | 
हैं, उनका अर्थ यह १८... अ है कि तुम्हारे भीतर कोई बुरी वस्तु है--चोटें तो सभी मनुष्योपर पड़ती हैं; क्योंकि बे ऐप देहका 
वस्तुओंकी कामनाओंसे भरे होते हैं जो बराबर नहीं टिक सकतीं और वे उन्हें खो बैठते हैं 


हैं तो उन 
मुड़ना ही जीवनकर। एकमात्र सत्य है | 


न्हे उनसे निराशा ही प्राप्त होती है, वे वस्तुएँ उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकती | अतएव भगवावकी ग Se 


on 
अथवा यदि वे उन्हें पाते" | दूसरे 


— + 4+<34+-8>4~+ -- 
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देह-विवेचन 


( छेखक--महामहोपाध्याय श्रद्धेय To श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ५०, Ao faze ) 


CS) 
देहस्वरूपका विचार 


उमलोग भौतिक  जगतूके निवासी हे, इसी कारण 
ताधारणतः एकमात्र भौतिक देहको ही देह समझते हैं । 
Ata देह पाञ्चमौतिक है) अर्थात्‌ प्रथिवी आदि पञ्चभूतोकी 
pia अवस्थामे भौतिक देहकी उत्पत्ति होती है | इन पाँच 
भूमे प्रत्येक भूत ही प्रति भौतिक देहका उपादान हो, 
ऐसी बात नहीं है । पार्थिव देहका उपादान प्रथिवी है; 
अन्यान्य भूत यहाँ निमित्त या उपष्टम्भक हैं । वरुणलोकमें 
जलीय देहमें जल ही उपादान होता हे, अन्यान्य भूत निमित्त- 
मात्र होते हैं। तेजस देह) वायतरीय देह और आकाशीय 
देहके सम्बन्धमें भी यही एक नियम है । स्थूलदेहके सिवा 
gate भी है । प्रकृतिके सुक्ष्म उपादानके द्वारा इसकी 
सना हुई है । सांख्यशासत्रके aad fey सूक्ष्मके ही 
amia है | 'सप्दशेक लिङ्गम्‌--यह प्रसिद्ध ही है । असे 
मृत्यु जबतक नहीं हो जाती, तबतक स्थूलदेह रहता है। 
इसी प्रकार जबतक 'केवल्य? प्राप्त नहीं हो जाता, तबतक fe 
शरीरी सत्ता age बनी रहती है। मृत्युके समय लिङ्ग या 
TH सत्ता स्थूलदेहका त्याग करती है । स्थूलदेह 
भोगायतन है । लिङ्गदारीरमें भोग नहीं होता । लौकिक 
जीवन स्थूलदेहके जन्मसे लेकर स्थूलदेहके त्याग अर्थात्‌ 
मृत्युपरयन्त सीमित रहता है । मृत्युके बाद आतिवाहिक 
देहका काम शुरू हो जाता है | परंतु बह सामयिक होता 


है | स्थूलदेहके त्यागके बाद लिङ्गशरीर एक स्थानसे दूसरे 


SAR स्वयं नहीं जा सकता । मृत्युके बाद जब स्थूलदेहसे 
लिज्नशरीर .उथक्‌ होता है तब एक आतिवाहिक देह आविर्भूत 
हता हे ओर रिङ्गशरीरको कर्मानुसार अन्य भोगायतन 
ही aera साथ लिये चलता है; क्योंकि उसके बिना 
E Sr भोग-सम्पादन नहीं कर सकता । स्थूल- 
व त्याग करनेके बाद लिङ्गशरीरको एक भोगस्थानसे 
Sa भागस्थानमं ले जानेके लिये आतिवाहिक देहकी 
के के होती है | निर्दिष्ट भोगलोकमे जानेपर उस श्थान- 
क लिये उपयोगी भोगायतन 


शेता है। < : = स्थूलरारीर रचित 
शालन S स ee र्‌ लिड्ठशरीर प्रविष्ट 
ह ये लोकमे इसी प्रकार होता है । प्रत्येक 

थूलदेह प्रथक-पृथक्‌ होते हैं | इनका तान्त्रिक 


योगिगण qa देह!के नामसे वर्णन करते हैं | इन 
भुवनज देहोंमें तत्त्-देह प्रविष्ट होकर भोग-सम्पादन करता 
है। केवल तत्त्व-देह ( लिङ्ग ) में भोग नहीं होता । केवल 
तत्त-देह और fee पर्यायवाची हैं | उसमें भोगका 
संस्कार तो होता दै; परंतु भोगकी सामर्थ्य नहीं होती | 
भुवनगत भेदके कारण भुवनज देहके भी भेद होते हैं । इसी 
कारण भुवनज देह स्थूल होनेपर भी विष्णुलोकका भुवनज 
देह रिवलोकके भुवनज देहसे विभिन्न प्रकारका होता है | 
प्रत्येक लोकमें एक व्यक्तिके भुवनज देहसे अन्य व्यक्तिका 
भुवनज देह भिन्न होता है, तथापि वह सजातीय होता है | 
तच्च-देह या लिङ्गशरीर पीछे अभिन्न या एकरूप होनेपर भी 
तत्तत्‌ लोकके भोगके लिये एक ही तत्व-देहके विभिन्न 
भुवनज देह होते हैं | जबतक कैबल्यप्रा्ि नहीं हो जाती) 
तबतक ऐसा ही चलता रहता है | छिङ्ग या तत्त्व-देहके 
Fat 'कला-देह? रहता है। वह योनिस्वरूप है | इसी कारण 
शिवसूत्रमें लिखा है---'योनिवगे: कलाशरीरम्‌ ।' 

वेदान्तके मतसे स्थूल और सूक्ष्म शरीरके परे एक 
कारणदेह है | पञ्चकोषोमें 'अन्नमय कोष? स्थूलशरीर’ है, 
“प्राणमयः, wary? और विज्ञानमयः कोष quad 
है; और आनन्दमय कोष? 'कारणशारीर? है | 

यह हुई स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण देहकी बात | 
वेष्णवाचार्य, शेवाचायं और शाक्ताचार्यगण कारण-देहके 
परे एक और देह बतलाते हैं | उसका नाम है--“महाकारण- 
देह |? यह देह त्रिगुणके अन्तर्गत नहीं है, यह रजोगुण 
और तमोगुणके ea रहित “बिशुद्ध wea है | यह 
अत्यन्त निर्मल है | यह “अप्राकृत देह? है । शेवसिद्धान्तके 
अनुयायी इसको area देह? कहते हैं | बिन्दु या विशुद्ध 
सत्त्वमें भगवदनुग्रहसे चित्‌-शक्तिका अनुप्रवेश होनेपर यह 
देह रचित होता है ! सिद्ध ईसाई साधक सेण्ट पाल 
( Saint Paul ) इसको “आध्यात्मिक देह? ( spiritual 
body ) कहते हैं | यह अप्राकृत या ( Supernatural ) 
है । दिव्य ज्ञान या साक्षात्‌ भवदनुग्रह प्राप्त हुए बिना 
इस देहकी प्राप्ति नहीं होती । वेकुण्ठधाममें सभी भगवद्‌- 
भक्तोके इसी प्रकारके देह होते हैं । स्वयं भगवानका देह 
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भी इसी प्रकारका है | “ता उत क आई उपादान विशुद्ध 
सत्त्व है | इसके बाद चित्‌-शक्तिमय देह भी है | 'महाकेवल्य- 
देह! के नामसे संत-समाजमें वह प्रसिद्ध है | “बेन्दव tear 
नाम तान्त्रिक जगतूमें सब जानते हैं | इसके भी अतीत जो 
देह है, शाक्त लोग उसको “शाक्त देह? या (चिन्मयस्वरूप? के 
नामसे पुकारते हैं | 
यह केवल केवल्यात्मक चिन्मात्र नहीं है, किंतु चित्‌-शक्ति- 
निर्मित mete है। कबीर-सम्प्रदायमें 'हंस-देह? नामक 
एक सर्वोपरि देहका पता मिलता है । यह सव वर्णन सत्य 
है; क्योंकि आत्माकी स्वरूपशक्तिकरे क्रमविकासके अनुसार 
साधकके जीवनमें इन सबकी अभिव्यक्ति होती है | निश्चय 
ही सब साधकोंको सब स्तरोंका पता नहीं रहता | कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है कि मृत्यु स्थूलदेहकी होती है। सूक्ष्म 
या छिङ्ग देहकी मृत्यु नहीं होती । इसी प्रकार अन्य देहोंकी 
भी बात है | परंतु निवृत्ति है। स्थूलदेहातीत होनेपर जन्म- 
मृत्युका आवर्तन कट जाता है, परंतु ऊर्ध्वगतिकी सम्भावना 
तब भी रहती है | तदनुसार झुद्धतर, शुद्धतम देहका बिकास 
होता है | चरम अवस्थामें जो स्थिति होती है, वह देहभावका 
परम उत्कर्ष है | उस अवस्थामें एक प्रष्ठपर देह और दूसरे 
IIR देहातीत स्थिति होती है । वहाँ चित्‌ और अचित्‌ 
भेद नहीं रहता । महाप्रकाशके आलोकगें सब एकाकार 
हो जाता है । 
देहके दूसरे प्रकारके भी मेद हैं---योनिज और अयोनिज 
देह सर्वत्र सुपरिचित हैं । रजोवीर्यसे उत्पन्न देह 'योनिज? 
दै । ओपपादुक देह “अथोनिजः है | ओपपाढुक देह नाना 
मकारका होता है। योनिके सुक्ष्म भेदके अनुसार योनिज देहके 
भी विभिन्न प्रकार हैं; ऊर्ध्वलोकमें कहीं ea जन्म होता है, 
कहीं ERPS जन्म होता है-इत्यादि नाना प्रकारके भेद 
हैं | आतिवाहिक देह” इन सबसे प्रथक्‌ है, वह भोग-शरीर 
नहीं होता | वह जीवको एक भोग-स्थानसे दूसरे भोग-स्थानमें 
पहुँचा देता है । eke इन सब देहोंसे अलग होता 
है । लोकिक स्थूल्देह ही तपस्या और योगके प्रभावसे 
पञ्चूतोकी क्रियासे अतीत होनेपर etek नामसे 
प्रसिद्ध होता है । पातझल्योगियोंके सम्प्रदायमें यह 
“काय-सम्पद्‌” नामसे ख्यात है | यह स्थूळ होते हुए भी 
सूक्ष्मदेहके धर्मको प्रात करता है और तदनुसार कार्य 
करता है | सिद्धिके तारतम्यके अनुसार यह विभिन्न प्रकारके 
उच्चतर देहका भी कार्थ करता है | इसको श्रीअरविन्दके 
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हैं। स्थूल और सूक्ष्म सत्तामें साम्यकी आवर 
इसकी रचना की जा सकती है एवं और भी उ दाबा 
सत्ताके साथ साम्य स्थापित करनेपर यह हो रा हओ 
सब प्रकारके सिद्धदेह एक-से नहीं होते । TU ee 

“ज्ञानदेह? इन सबसे पथक्‌ होता है | बह सू स्न 
कृपासे दीक्षाके समय प्राप्त हो जाता है। यह = ak 
साधारणत; गुरुप्रदत्त बीजके रूपमें शिष्यको अर्पित होता) al 
शिष्यको योग-क्रियाके द्वारा उसका विकास करना wee 


Q होने र्ना T 
है । विकास पूर्ण होनेपर वह ज्योतिर्मय अमरदेहके « a 


“भावदेह? इन सब देहोंसे एथक्‌ होता है | यहाँ yy) समय 
देहके सम्बन्धमें संक्षेप कुछ कहा जाता है | यह अल उस a 
गुह्य विषय है, साधारण छोगोंके ज्ञानके अगोचर vgl S 
लिये भी अगम्य है | सत्यके गम्भीर at उपलित ह| | 
बिना इन सब तत्त्वोमे प्रवेश पाना अति कठिन है। सदु E 
की ÈR बाद उनके द्वारा मन्त्रकी प्राप्ति होती Ra S 

TAT नास-साधनाका ही गम्भीरतर रूप है| गा "१ 


ats! आवरण 
साधनात eae होती है । तत्यश्चात्‌ गुरुप्रदत्त मव! साथ ज 
साधनासे स्वभावकी प्राप्ति होती है । अभावरूपी माया हमा| है। हर 


सत्ताको घेरे रहती है । गुरुप्रदत्त मस्त्रके प्रभावसे wa) हैं 
शाने उदय होनेपर मायाका आवरण इट जाता है। ता 


७ 


पत्ता! | 
प्रत्येक आत्मा अनाइत स्वरूप होकर अपने प्रच्छन्न GUE) तब मा 
GT प्राप्त होता हे । यह गुरुप्रदत्त ज्ञानकी महिमा है।| ह| इस 


एक प्रकारसे इसको “आत्मज्ञानः भी कह सकते हैँ पण | प्रा | 
सह धारणा करना बहुतोंके लिये कठिन होगी । प्रके। काले 

आत्माक्रा एक अन्तरङ्ग स्वभाव होता है। वह AAR) शिशु अ 
आवरणसे ढका होनेके कारण मायिक अथवा परकीय भागे OR 
भावित होकर आनन्दपासिके लिये एक देहसे दूसरे देह Em 
भ्रमण करता रहता है; परंतु उसे वास्तविक आनन ' । भसे भाः 
प्राप्ति नहीं होती; क्योंकि आनन्दप्रासिके लिये जो आवक | है इस 


in a 


है, वह मायाके आवरणके दूर हुए विना नहीं प्राप्त होती E 
आत्मा जब अपने भावको प्राप्त होता है, तब उसका | है के 
भाव दूर हो जाता है | परकीय भावका तालम है--ग | भोव हो 
या मायाजनित भाव । सत्य तो यह है कि आत्माका वार्ता | रता है 
साधन आत्माकी मायाकी निब्वत्तिके पहले आरम्भ ही a | = 


होता | गुरुका एकमात्र कार्य È आत्माके 
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हटाकर उसको अपने स्वभावमँ प्रतिष्ठित करना | 
, मनुष्य वस्तुतः जानता ही नहीं है कि वह कौन 
और क्या चाहता है | उसे क्या अभाव है ओर वह 
ý और किस प्रकार faa हो सकता है; यह उसकी 
मे ही नहीं आता | सब कुछ मायाके आवरणसे ढका 
| है | सत्यका स्वरूप उसके सासने उन्मुक्त होकर खुलता 
i नहीं है | सद्गुरुप्रदत्त मन्त्रकी सिद्धिके बाद यह आवरण 

ge जाता है | आत्मा तब अपनेको पहचान सकता है | 
एना पडी) और अपने अभावको स्वयं ही अनुभव करता है तथा 
रके स अभावकी Rater उपाय भी उसके सामने प्रकट हो 
Te) जता है। प्रकारान्तरसे कहा जाता है कि मायाके कट 
mè वाद “माँ? मिल सकती है | किंतु साथ-ही-साथ उसी 
समय वह मिल जाती हो, ऐसी बात नहीं है | माका अभाव 
उस समय अनुभूत होता है ओर वह अपनेको मातृहीन 
gh समान असहाय समझता है | केवल यही नहीं) मातू- 
हीन शिशु उस समय अभावकी ताड्नासे cara? कहकर 


| सहु 
| 
होता है | 


धत 
ते ह. ददन करता रहता है | 

सदगुर ` ` 
हे।म TR और भी स्पष्ट करके कहा जाता है। 


a) मत्रसाधनाके फले शानका उदय होनेपर अनादि कालका 
a कट जाता हैं | इस आबरणके भंग होनेके साथ- 

साथ जीव अर्थात्‌ मायामुक्त जीब अपने स्वरूपको देख पाता 
| | इस खरूपकी दो सत्ताएँ नित्य सम्पर्कयुक्त रूपमें सम्बद्ध 
एकदै इसकी “आश्रय-सत्ताः और दूसरी है “विषय- 
उचा | मायाके हटनेपर जब स्वभावका उन्मेष होता. है 
| पन मायातोत निज स्वरूपकी ये दोनों दिशा खुल जाती 
१|| हैं | इसीका नाम है---भावका विकास अथवा “भावदेहकी 
i We | यही खभाव है | मायाके आवरणमें यही अनादि- 
a | as हुआ a| इसीके SEF होनेपर भावदेही 
wal? दा जननीके लिये क्रन्दन करता रहता 
zi | र ae ह--भाव-साधना? | मायाका आवरण 
i भाव, ae -निरन्तर चलता <a हैं एक ओर 
‘ice का आविर्भाव होता है, दूसरी ओर वैसे 
~ 'विसय Raat जननीका भी आविर्भाव होता 


| ओर As 
att =i गोर जैसे पिपासा होती है दूसरी ओर उसी 
छ प्रकट होता है | दोनोंका ही आवि- 


त्‌ मत 
T हमा! 
| सम्य | 
X 5 
alt 


भावी 


the शीतल सलि 
१३ होता डि S S A मै 

क| होता है । है। RG उनके बीचमें बहुत बड़ा व्यवधान 
"क और तीर पिपासा होती है और दूसरी ओर 


a जल 
| साधना है... बहुत कुछ ऐसी ही अवस्था होती है । भाव- 


A पुकारकर रुदन करना; क्योकि 
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` अभिसान जब मायिक RÄ रहता है तब मायिक देहका 
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शिशु at सिंबा और किसीको जानता नहीं है | मावदेही 
आत्मा जो निरन्तर माँ-माँ कहकर व्याकुलभाव प्रकट 
करता है, इसीका नाम है--“भावसाधना” | वास्तविक 
STA प्रारम्भ यहाँसे होता हे । मायाकी निवृत्तिके पूर्व 
जा साधना थी) वह कृत्रिम थी; क्योंकि वह कर्तृत्वाभिमान 
लेकर की जाती थी, परंतु वह भी व्यर्थ नहीं है; क्योंकि 
उसीके फलसे मायाकी fat होती है । भावसाधना 
अक्कत्रिम है, यह किसीको भी सिखानी नहीं पड़ती | इसके 
लिये गुरुकी आवश्यकता नहीं होती । मन्त्र आवश्यक नहीं 
होता, MAR आवश्यकता नहीं होती, बिधि-बिधानकी 
आवश्यकता नहीं होती । इस भावदेहम ही साधकका 
अइंभाब जुड़ जाता है | मायादेह उस समय भी रहता 
है | मायादेह कर्मजगतूकी वस्तु है, बह प्रारूधकर्मसे उत्पन्न है 
और प्रारब्धकर्मके साथ ही संदिलष्ट है | आत्मा एक साथ 
इन दोनों देहोंमें अधिष्ठान करता है | मायादेह कर्मजगतके 
नियमके अनुसार चलता रहता है | आत्माका अहंभाव. या 


कार्य होता है; जब भावदेहमें रहता है तब भावदेहका कार्य 
होता है । एक ही समयर्मे न्यूनाधिक भावसे दोनों देह ही 
रह सकते हैं | किंतु भावदेहके बिकासकी धारा खतत्त्र 
है। भावसाधनाके फलस्वरूप भावका विकास होता है और 
उसके प्रभावसे मातृसत्ता उसके समीप उपस्थित हो जाती 
है । “भाव? प्रेमकी अपरिणत अवस्था है। भाव परिपक्क 
होनेपर वही “प्रेम'रूपमें परिणत हो जाता है । “भाव? मानो 
पुष्पकी कलिका है ओर भरेम? मानो खिला हुआ सुगन्धित 
पुष्प है | भावके विकाससे मातृसत्ता क्रमशः विकसित होकर 
सामने प्रकट हो जाती है । भाव परिपूर्ण होनेपर माँ और 
संतानका मिलन हो जाता है, अर्थात्‌ प्रेमके उद्यके साथ- 

साथ माँ संतानको Met ले लेती है | तब फिर व्यवधान 

नहीं रह जाता | इसके बाद जब क्रमशः प्रेमकी प्रगाढता' 
बढ़ती है, तब माँ और संतान क्रमशः द्रवित---विगलित 
होकर एक होनेकी feat अग्रसर होते है । प्रेसावस्थामें 
योग अच्छिन्न रहता है और प्रेमकी पूर्वावस्थामें भाव | 

यह योगका सूचक है | माँकी Mad सिशुका होना-यह | 
एक अवस्था है | माँ और शिशु क्रमशः विगलित--द्रवित 

होकर एकाकारको प्राप्त होते हैंश यह एक दूसरी अवस्था है | 

यह एकाकारकी प्राप्ति हे | यही रसभावका उदय है | भाबुक) 
प्रेमिक और रसिक--क्रम-विकासके ये तीन स्तर हैं । 
मावावस्थामें बालभाव होता है, प्रेमावस्थामें किशोरभाव 


oat: O ATER iat 
MR न आ और सर रो जा आम है तथा रसावस्थामें नवयुबकभाव होता है । “भाव- 
देह, Sete और रसदेह?---इस तीन क्रमके भीतर 
बहुत रहस्य है । श्रीभगवानकी नित्यलीलामें प्रत्येक जीवका 
ही अधिकार है | परंतु जबतक भावके मार्गसे प्रेमके द्वारा 
रसका विकास नहीं हो जाता, तबतक रसमयकी दिव्य 
रासलीलामे प्रवेशका अधिकार नहीं पैदा होता | रसावस्थामें 
प्रविष्ट होनेपर ही मञ्जरीसे सस्री एवं सखीसे राधाभावका 
स्पर्श हुआ करता है । रागानुगा भावसे हो अथवा महाभाव- 
को विशिष्ट RTA रागास्मिका भावसे हो, रस के विकास तथा 
रसिक अवस्थाकी प्रतिष्ठा आवश्यक है । भावावस्थामें भावदेह 
नित्य ब्राल-भावमय रहता है, प्रेमकी अवस्थामें onze 
नित्य किशोर-भावमें रहता है और प्रेमकी पूर्ण परिणतिमें 
किशोर-अवस्था पार होकर नवयोवनमें प्रवेश होता है | यह 
कालातीत नित्य भूमिकी बात है | गुह्य रहस्यको अधिक 
व्यक्त करना समीचीन नहीं है । प्राचीन मायादेह+, जो काल- 


( 


आतिवाहिक देह 


मुत्युके ब्राद जब आत्मा स्थूलशरीरका त्याग करता है, 
तब आतिवाहिक देह ग्रहण करके यथासमय भोगदेहको प्राप्त 
होता है । हमारे देशमें यह प्रसिद्धि है कि जब प्रेत- 
शरीरको भोजन और जल अर्पण किया जाता है तो कहा 
जाता है कि-- 
आकाडास्थो निरालम्बो वायुभूतो निराश्रयः | 
इदं नीरमिदं क्षीरं स्नात्वा पीत्वा सुखी भव ॥ 
यहाँ RAR आत्माके वर्णनके प्रसङ्गमें उसे वायु 
भूत तथा आकाशस्थ कहा गया है | वह देह वायव्य देह 
होता है । स्थूल इन्द्रियोंके द्वारा वह देखनेमें नहीं आता | 
इसके उपादानके सम्बन्धमं शास्त्रांम कुछ मतभेद मिलता 
है । उनमें एक मत यह है कि वह देह वायवीय होता 
दूसरा मत है कि वह केवल वायवीय नहीं होता, उसमें 
तेज, वायु और आकाश--तीन तत्त्व रहते हैं | उस देहमें 
पृथिवी या जलका अंश नहीं रहता । विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें 
मिलता है कि-- 
तत्क्षणादेव गुह्याति शरीरमातिवाहिकम्‌ | 
र्ध्वं ब्रजन्ति भूतानि त्रीण्यस्मात्‌ तस्य विग्रहात्‌ ॥ 
भातिबाहिकसंज्ञोऽसो देहो भवति भार्गव | 


केवलं तन्मनुष्याणां नान्येषां प्राणिनां क्रचित्‌ ॥ 
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राज्यमें जीर्ण और स्थविर हो जाता है, वह a 
कर्मजगतूके नियमके अनुसार चलता रहता है | 
उच्चकोटिका अधिकार होनेपर यह मायिक देह हे 
देहके रूपमें परिणत हो सकता है । ag वह i 
परिणामके ऊपर उठ जाता है । उस देहमें जरा | 
होती; परंतु वह लीलाराज्यमे प्रवेश नहीं कर से | 
भावसे होते हुए प्रैमके द्वारा रसमें उपनीत हुए बिना हौ 
राज्यमं प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता | आत्माका TEs | 
होता है---'रसमय? देहमें ओर जागतिक व्यापारोंका इ 
है धसिद्ध-देह!में | सिद्ध-देह ध्योंग-देह? है रे | 


होता हैं 
संदेह नहीं ओर वह “कालातीत? है, यह भी aay} 
परंतु वह कर्ममय मायिक देहकी ही परिणति रसद 
धारा सम्पूणतया पृथक्‌ हें । वह लीलाके लिये उपयोगी y 
MEW महामाया-राज्यकी वस्तु है । ‘TARE 
ही मायातीत तथा महामायाके भी अतीत है । 


) 


a ea: SSS 


इसका तात्पर्य यह हे कि मनुष्यकी मृत्यु हो जागे 

बाद तत्काल उँसे आतिवाहिक देह ग्रहण करना पड़ता! 
स्थूलदेह पञ्चभूतात्मक है । जीवनकालमे ये पाँचों भूत पर | 
संङ्लिष्ट रहते हैं; किंतु प्रारूध-कर्मकी समास्िक्रे aan ग 
यह CAH या बन्धन टूट जाता है | तब गुरुत्व-सम्मत्न दे || 
भूत अर्थात्‌ जलीय और पार्थिव अंश नीचे गिर gil 
तथा गुरुत्वहीन तीन भूत अर्थात्‌ तेज, वायु और आका! | 
ऊपर उठते हैं | यह देह जिसमें केबल तेज, वायु Af) 
आकारा रहते हैँ, परंतु परस्पर घना dada नहीं रहता|| 
उसको "आतिवाहिक देह कहते हैं.। यह देह मृत्युके पा 
केवल मनुष्यको ही मिळता है, पश्-पक्षीकों नहीं | इस देहे |. 
उपादानके विप्रयमे दोनों एक मत हैं । झूलपाणिने आते १ 
“पायश्चित्तविवेकःमें तथा. रघुनन्दनने अपने “शुद्धित ७ 
यह मत ग्रहण किया है | दूसरे मतकी व्रात पहले ही j | 
जा चुकी है | उस मतसे इम देहका उपादान केंवह 18 
है| इसी कारण कोई-कोई इसको aria देह भीती 
| कि हुना, यह आतिवाहिक देह भोगदेह नरह 
साधारणतः Tate कहनेसे इसीका ब्रोध होता 
तत्पश्चात्‌ प्रेतःपिण्डदानके राद. धीरे-धीरे इस प्रदत्त 
परमाणुऔंके द्वारा भोगदेइका निर्माण होता है 
जो पिण्डदान किया जाता है और उसके बाद | 
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गोग होता 


दिया जाता दै? उसके फलखरूप क्रमशः भोगदेह 
त होता दै | इस मतसे पहले आतिवाहिक देह, उसके 
page तथा उसके बाद भी एक अन्य तृतीय देहका 
बाद मम 
wae देखनेमे आता है। 'प्रायश्चित्तविवेक?के ae 
peara कहते हैं कि “ देह दो प्रकारके होते हे, एक 
आतिवाहिक अर्थात्‌ प्रेतदेह और दूसरा भोगदेह ।? आचार्य- 
एण कहते हैं कि “पिण्डदान हुए बिना अथवा TS श्राद्ध 
केये बिना जीव चिरकालतक पिशाचरूपमें भ्रमण करता है 
gaan भी उसे शान्ति-छाभका कोई मार्ग नहीं 
gaat | समय बीत जानेपर अनेक श्राद्ध करनेपर भी 
पिशाचत्व सहसा दूर नहीं होता |? प्रेतको पिण्डदान करनेकी 
उपयोगिता प्राचीन कालमें सभी स्वीकार करते ये । धर्म- 
man अनुसार यह पिण्डदान न होनेपर कल्पान्ततक 
गिशाचभाव रह जाता है | वर्षके अन्तमें सपिण्डीकरण हो 
जानेपर दूसरे प्रकारका देह धारण करना पड़ता है | वही 
वास्तविक 'भोगदेह? होता है । इसके बाद पाप-पुण्यका 
विचार होनेपर यदि पुण्यकी अधिकता होती है तो उसे दिव्य 
wat प्राप्ति ओर देवलोककी गति होती है । पापकी 


( 


qi firs द्यि 


देहसिद्धि 


'जातस्य हि घुवो मृत्युः ।! “मरणं प्रकृति: शरी रिणाम्‌।?--- 
आदि वाक्योंके द्वारा पञ्चभूतात्मक पाट्कोप्रिक देहकी 
भु अवश्यम्भावी बतलायी गयी है | महाभारतमें बकरूपी . 
TA जब युविष्ठिरसे पूछा कि “आश्चर्यं क्या है १? तब 
युधिष्ठिने उसको st उत्तर दिया, उसमें यह तथ्य 
प्रकाशित था कि “प्रतिदिन जीव यमलोकको जा रहे हैँ, यह 
जानकर भी प्रत्येक प्राणी संसारमें स्थायीभावसे रहना चाहता 
हे, यही परम आश्चर्य है | योगशास्त्रमे भी इस विषयमें 
a गया हे कि “सब जीवोंमें एक साधारण प्रार्थना स्वतः 
उदित होती है कि À सदा dani रहूँ, मेरा कभी 


देहे हमारा अभिप्राय शुक्र और शोणितके द्वारा 
F Y जानना चाहिये । पूर्वजन्मके कर्मोके 
स न wa यह देह ग्रहण करता है । यह देह 
गोव भोगके आश्रयके रूपमें मुख्यतः देह- 
है | इससे उथक्‌ स्थूलदेहर्मे “देह? शब्दका प्रयोग 

है । न्याय-वेशेष्रिकके मतसे “देह? शब्दका 
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अधिकता wan “्यातना-देह? धारण करके नरकमें जाना 
पड़ता है | खर्ग और नरकका एथक्रूपमे वर्णन किया गयाहे| 
कि बहुना) स्वर्गमें असंख्य देवलोक विद्यमान हैं और इसी | || 
मकार नरकोंक्री संख्या भी अनेक है । किंतु स्वर्गमें केव | 
सुख और आनन्दका ही भोग होता है; वहाँ दुःखका लेश || 
भी नहीं होता । इसी प्रकार नरकमें केबल दुःख ही रहतादै।ी.. | 
सगं प्रकाशमय है, वहाँ अन्धकार नहीं है। सदा 
ज्योतिका प्रकाश रहता है | नरकमें प्रकाश नहीं है, केबल | 
अन्धकार रहता है | खर्गमे नित्य सुगन्धकी अनुभूति होती 
और नरकमें सदा हुरगन्ध केश देती रहती दै । याद 
रखनेकी बात है कि सर्ग या नरकमें स्थिति दीर्घकालतक 
होनेपर भी वह नित्य नहीं है । पुण्यक्षय हो जानेपर स्वर्मीय 
जीवनसे स्खलित होना पड़ता है | इस प्रकार SUE 4 
जीव मनुष्य-कुलमें) सद्वंश) उत्तम परिस्थितिमें जन्म ग्रहण 
करता है | इसी प्रकार नरकसे निकलनेपर साधारणतः पशुः 
पक्षीकी योनिमे जन्म लेना पड़ता है, पश्चात्‌ मनुष्ययोनिमें 
जन्म होता है तथा मनुष्ययोनिमें आकर भी हीनवंशमें Be! : 
प्रायः विकृत देह लेकर जन्म लेना पड़ता है । J 


) 


नह 
‘ae 


1 
के श्र 


यही तात्पय है | सांख्यमतसे ‘agus लिड्ठसः-सूचके | । 
द्वारा लिड्रशरीर खीकृत हुआ है | वेदान्तके मतसे भौतिक 
देह और लिङ्गदेहसे भिन्न मुलाविद्याको “कारण शरीर'के रूप- 
में स्वीकार किया गया हे | यहाँतक गुणमण्डलकी व्याप्ति 
है | कार्यं और कारण भेदसे भौतिक देह दो प्रकारका होता 
है | पुनः कार्यदेहमें भी स्थूल और सूक्ष्म रूप विद्यमान हैं | 
प्रचलित दर्शन एवं पुराण और उपपुराणमें त्रिविध देही 
का उल्लेख और विचार देखा जाता ह... | 


भोतिक शरीर विकारशील है, इस feat सभी एकमत 
हें; किंतु ऐसा होनेपर भौ मन्त्र, ओषधि तथा तपके 
प्रभावसे; उपासना) योय और MATH प्रभावसे अथवा अन्य | 
किसी प्रक्रियासे यह शरीर यहाँतक विमल हो सकता हैकि न्या 
TRAR भी यह अबिनाशी हो सकता है ओर मुसु. | 
को जय कर सकता है | यह कल्पनामात्र नहीं है; बल्कि शाज 
और अनुभवसिद्ध है । इस feat अनुसंधान करने 
'कालदहन-तन्त्रः और 'मृ्यु्जय-तन्त्रःमें कायसिद्धिका ` 
देख सकते हैं | चिदम्बरमूनिवासी रामलिङ्ग शास्त्रीने : 


सौ वर्ष पहले कायसिद्धि प्राप्त की थी तथा समागत जनके 
समक्ष दिनके प्रकाशमें वे अन्तर्धान हो गये थे | यह एक 
प्रामाणिक तथ्य है | इस विषयमे और भी तथ्य और 
घटनाओंका उल्लेख किया जा सकता है | 

भूतसमूह स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्त्व- 
रूपमे पाँच खभावसे युक्त हें । भूतसमूहके इस पञ्चबिध 
रूपमें संयमके द्वारा जयप्राप्ति करनेपर योगीको अणिमा 
आदि सिद्धियाँ तथा कायसिद्धिकी अभिव्यक्ति होती 
है | भूतजय होनेपर योगीके जहाँ एक ओर रूप-लावप्यका 
विकास होता है, वहाँ दूसरी ओर उसी प्रकार शरीर ah 
समान हृढ़ हो जाता है | यही मुख्य “कायसम्पत्‌? है | सिद्ध- 
देहका प्रधान लक्षण यही है कि वह भूतधर्मके द्वारा 
अभिभूत नहीं होता और इसके फलस्वरूप व्याधि-जरा 
आदि विकारांसे मुक्त होकर मृत्युको भी जय कर लेता है | 
कभी-कभी देखा जाता है कि एक ही साथ देह अजर और 
अमर हो गया है तथा कभी अजरत्व और अमरत्व एक 
साथ नहीं भी होते हैं | जव अजरता और अमरता दोनों 
घर्म एक ही देहमें रहते हैं तब उस देइको “दिव्य तनु” 
कहा जाता है | पुनः देहके जरारहित होनेपर भी दीर्घ- 
= कालके प्रभावके वश देहान्त होता है | परंतु 
ऐसा होनेपर भी उसमें “देह? शब्दका व्यवहार गौणरूपमें हुआ 
करता है | कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि देह 
मरणरहित होनेपर भी उसमें जरा आती है; परंतु सोमकलाके 
द्वारा उस जराको आपूरण कर लिया ज्ञाता है | उसके बाद 
SH देह जीर्ण होता है; तब योगी जीर्ण aak समान उस 
देहको त्यागकर ओपपादुक देहके समान बालक) पौरण्ड 
और किंशोरकी भाँति नवीन देह ग्रहण करता है, अथवा 
मानो योवनका उन्मेष हुआ हो--इस प्रकारका तरुण 
शरीर प्राप्त करता है | 


जीवका देहसम्बन्धरूप जन्म आयु और भोगके समान 
प्रारब्ध-कर्मके फलसे हुआ करता हे । भोगके द्वारा प्रारब्ध- 
कर्मका क्षय हो जाता है और देहपात भी होता है । यही 
मृत्यु है । योग-प्रक्रियामें कायसम्पत्ति प्राप्त होनेपर भूतधर्म- 
के द्वारा केवळ अनभिभव ही नहीं होता, बल्कि देहपात 
भी रुक जाता है | 

सौगत ( बोद्ध) मतमें बोधिसत्त्वकी दशभूमिरूप 
इेत्ववस्थामें चार प्रकारकी सम्पत्‌ आविर्भूत होती दै, उनमें 
बञ्रसार स्थिरकायसम्पद्रूप “काय-सम्पद्‌श उल्लेखनीय 
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है । धरुतिर्गे भी इस प्रकारके योगाग्निमय शरीरमें रो p> 
और मृत्युके अभावकी बात सुनी जाती है । जैसे. T 
“न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तेऽस्य योगाग्निमयं a 
( इवेता ० २ | 

देहसिद्धिकी विभिन्न प्रक्रिया विभिन्न स्थानोमे देह 
जाती है | देह वज़्रके समान दृढ़ तथा आयुकी असाधः 
बृद्धि होनेपर भी एवं भूतशमूहके द्वारा उसके अनिमा 


| | 


होनेपर भी युगान्तमेंश महायुगके अन्तमें, कब्पके असो! | 


और महाकल्पके अन्तमें इस देहका पतन अवश्यम्भावी X 
अतएव “देहसिद्धि! भी आपेक्षिक है, यही कहना उपि 
है; क्योंकि देहके उपादानोंकी सम्यक्‌ शुद्धि न होनेके रा 
प्रदीप्त कालाग्निके प्रभावसे वह दग्ध हो जाता है। पण्‌ 
ये सब सिद्धपुरुष चिरजीवी हैं तथा दूसरे कल्पमें सर 
रूपमें वर्णित होते हैं | 'अपाम सोममस्ठता अभूम py 
श्रुतिके अनुसार सोमपानके द्वारा अमरत्वकी प्राप्ति शे 
प्रल्यकालपर्यन्त स्थायी होती है, वेसे ही इस प्रकारे दे 
भी कालावच्छिन्म हैं | अतएव यह अमरत्व बाकि 
नहीं है | 


किंतु इस प्रकारकी स्थिति किसी विशेष प्रकारके देहे 
सम्बन्धमें सत्य होनेपर भी हम जिस प्रकारकी देहतिक्रि 
विषयमें आलोचना कर रहे हैं; वह ऐसी नहीं है | देह क 
शुद्ध सत्वमय अथवा चिन्मय स्थितिको प्राप्त होता है त 
पारमार्थिकी निरपेक्ष सिद्धिका उदय होता है | इस अवख 
में मृत्युकी कोई सम्भावना ही नहीं रहती | इस वि 
विशेषरूपसे यही जानने योग्य हे कि प्रोडराकल पुर 
“घोडशी? नामक जो अमृतकळा है, उसी अमृतकला और! 
सोमकळाके द्वारा eat आपूर्ति होनेपर उस देहमें काला 
“संवर्तक? प्रबेश नहीं कर सकता और उसके फलस्वरूप कर्ल 
शोषण नहीं होता | इस अवस्थामें देह और आत्माकी अभि 


सिद्ध हो जाती है तथा मृत्युञ्जयता प्राप्त होती | 


असम्यक्‌ रूपमें प्राप्त सिद्धदेह आयुक्षय होनेपर 1, 
इच्छासे अथवा कालमप्रभावसे पतनको प्राप्त शेता 
किंतु सम्यक्‌ रूपें देहसिद्ध होनेपर वह द्विती 

चिन्मय हो जाता है और तब योगीका देह उसकी 
रूपमे होकर निजस्वरूपके अन्तगंत आ जाता हैं क 
उसके पतनकी कोई सम्भावना नहीं उ 
amaa तिरोभाव मात्र होता है । पूर्ण aan 
दशामें देह और आत्मा जो शिव-शक्तिरूपमें 
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गोष. हो जाते हैं? वे अद्रयस्वर्प और bi नित्य स्वप्रकाश- 
; होते हैं | तव उनका तिरोभाव भी नहीं होता | 

Tet i fg corer एक किंवदन्ती है; जिसके जाननेसे 
।१३)| garg और असम्यक्‌ रूप 'कायसिद्धिःका भेद स्पष्ट हो 
में ty ' बाता है। ऐसा सुना जाता हैं कि एक बार गोरक्षनाथने 


साधा | अहम प्रभुदेव नामक किसी एक महासिद्धके समीप प्रकट 
| उनके सामने अपने भूतजय तथा बज्ाड़ताका 
नमि , होकर उनके 


aaj] पर्न किया था। TERT मतसे केवल aram 
भाबी है| प्राप्त सम्यक सिद्धिके रूपमे स्वीकृत नही हैं | देहकी 
thy) शिरता सिद्ध हो जानेपर भी जबतक मायापर विजय नहीं पाप 
के काण | हो जाती) तवतक परामुक्तिकी सम्भावना नहीं हे । उनके 
lag) मते क्षर भूतसमूह और अक्षर कूटखके अधीर 
woh) महेश्वरी भक्ति ही परासुक्ति प्रदान करती है। इस 
al भक्तिके उदय हुए बिना देहसिद्धि परम देहसिद्धिके रूपमें 
fa झे. परिगणित नहीं हो सकती | 

रे के गोरक्षनाथने कहा कि उनके शरीरपर तीक्ष्ण धारवाली 


Tee) तल्वारके प्रहारसे भी कोई क्षति नहीं होगी । प्रभुदेवके 
me छेदन भेदन आदि क्रियाके द्वारा कायसिद्विकी परीक्षा 
| = परीक्षा है। तथापि जब गोरक्षनाथके शरीरपर 
TARR किया गया, तब उनके शरीरका कोई अंश छिन्न 
नहीं हुआ, यहाँतक कि उनके शरीरका रोम भी उससे 
ह कट सका | केवल देइसे उसी प्रकार शब्द हुआ, 
अगला. पत्रक द्वारा आघात लगनेपर पहाड़से शब्द उत्थित 
हता ₹। तत्र प्रभुदेवने कहा कि 'कायसिद्ध योगी वात, 
गतिम अग्नि, ag, बृष्टि, हिम आदिके द्वारा पीड़ित 
i a Shs होता है | वह 
Tah तत रहित होकर ईश्वरमें पूर्ण समाधिस्थ 


फे देर । 
fates 


गोरक्षनाथ ये सब 
RI उन्होंने तलवार 
at शरीरपर आघात किया | 
९ | वह आघात कहाँ 


बातें सुनकर उनकी परीक्षामें लग 
लेकर अनेक प्रकारसे प्रभुदेवके 
परंतु प्रभुदेब आकाशवत्‌ अचल 
oe ee है, यह समझमें नहीं आया | 
ग कित हुए TRR अद्भुत सिद्धि देखकर अत्यन्त 

ईर | उनके अपने शरीरपर. आघातके फलस्वरूप 


| न हुआ था, किंतु 
फ्ता था, कि प्रभुदेबका 
निःशब्द था 3? भुदेवका शरीर अचल 
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साधनाके लिये कायसिद्धिकी उपयोगिताके विषयमे जानकारी 
थी । रसतत्ववेत्ता कहते हैं कि “इस शरीरमें ही परमात्म- 
संवेदन होना आवश्यक है | शरीरत्यागके बाद ज्ञानलिप्सा 
निरर्थक है । परंतु नाना प्रकारकी व्याधि, जराभरण आदि 
TAR द्वारा संतप्त amg शरीरके द्वारा मनके अगोचर 
धिम तत्वका साक्षात्कार प्राप्त करना सम्भब नहीं है। 
अतएव महाज्ञानकी प्राप्तिके पूर्व ही अणिमा आदि अष्ट गुणोंसे 
सम्पन्न शिरदेह प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न आवश्यक है | 
दिव्य देह-निर्माणके लिये शिववीयरूप पारद तथा झक्ति- 
बीजात्मक अभ्रककी उपयोगिता रसतन्त्रमें बारंबार उल्लिखित 
हुई हे ओर इसी कारण देहको “इरगौरीसम्भूत? कहा करते 
६; क्योंकि पारद शिवके aga उत्पन्न है, अतएव इसको 

“रस? भी कहते हैं | 

HERA संस्कारके द्वारा संस्कृत रस जिस प्रकार एक 

ओर लोहको मेदनेमें समर्थ होता है, उसी प्रकार इसके द्वारा 

देहकी भी भेदनक्रिया सम्पादित हो सकती हे | रसके द्वारा 

लौहका भेदन होनेपर वह स्वर्णके रूपमें परिणत हो जाता 
है तथा उसके द्वारा नरदेहका भेदन होनेपर वह सिद्धदेहमें 
परिणत होता है । वेधक्रियाके द्वारा देह शुद्ध होनेपर देह 
आकाशगमन आदि कार्य कर सकता है | रसायनविद्याका 
उद्देश्य लोहको स्वर्णमें परिणत करना नहीं है, बल्कि देहकी 
अमरता-साधन करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है | रस 
सम्यकरूपमें संस्कृत हुआ है या नहीँ यह जाननेके fea 
लोहका वेधन किया जाता है, और किसी उद्देश्यसे नहीं | 
रस जीवको “पार? प्रदान करता है, इसी कारण इसका दूसरा 
नाम “पारद? है | शिव-शक्ति-बीजस्वरूप पारद और अभ्रकके 
संघट्टके वश रसदेहकी अभिव्यक्ति होती है । अनित्य भौतिक 
देह जिस प्रकार रज ओर वीर्यके संयोगसे उत्पन्न होता है, 

उसी प्रकार रसदेह भी शिव-शक्ति-सामर्थ्यसे उत्पन्न होता है | 

जो लयको प्राप्त होता हे तथा जिसमें वह लीन होता है, 
उन दोनोंके बीच साम्य हो जाता है । जो पारद अभ्रकको 
ग्रास करता है, उसमें स्वर्ण आदि लीन होनेपर अमृत सत्ता 
nad होती है, जिसके फलस्वरूप देइको at प्रास 
होता है । 

देहसिद्विके फलसे समस्त सन्त्रबर्ग, शुद्ध अध्वाके 

अन्तर्गत समस्त देवता रससिद्ध पुरुषके किंकर हो जाते हैं | 
अनादिकालसे अनेक उपासक इस देइको प्राक्त करके सिद्धः 
रूपमें प्रसिद्ध हो चुके हैं | उनमें Rew दत्तात्रेय, शुक्राचार्य 
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आदिका नामोल्लेख किया जा सकता दै । इस प्रकार 
मन्थान भैरव, age नागार्जुन) नित्मनाथ’ बिन्हुनाथ 
आदिके नाम इस प्रसङ्गमें उल्लेखनीय हैं | ये लोग अमरदेह 
प्राप्त करके कालसे बचते हुए त्रिलोकमें विचरण करते हैं 
ऐसी प्रसिद्धि दै । 
चतुष्पाद ब्रह्मका केवल, एक पाद मृत्युके द्वारा व्याप्त 
है। अन्य पादत्रय “अतं द्विवि’ हैं । वे मृत्युद्दीन और दिव्य 
हैं | वे ख़मह्दिमामें विराजमान हैं । समस्त विश्व एकपादमें 
स्थित है । वह अलस्वभाव gah कारण देय दै? किंतु 
त्रिपादूविभूति? उपादेय है और वह मनके अगोचर है। 
यह ea? एकमात्र योगगम्य है । “योग? शब्दको यहाँ 
प्रकृति और पुरुषके शुद्धिसाम्यमूलक रूपमें समझना चाहिये | 
नरदेह प्राकृत होनेके कारण सभावतः मलिन है अतएव 
योगसम्पादनके पूर्व इसको विशुद्ध करना आवश्यक है) 
योगके द्वारा आत्मसंवेदन होता दै तथा समस्त जगतको 
भासित करनेवाली चिज्ज्योति प्राप्त होती है | देहके कालः 
ग्रास होनेकी आराङ्का जबतक निवृत्त नहीं होती, तबतक देह 
और आत्माका योग सम्भव नहीं है तथा उपर्युक्त चित्‌: 
ज्योतिका स्फुरण भी नहीं होता | यह ज्योति सब क्लेशीसे 
मुक्त है; विकल्पहीन, शान्त और स्वसंवेद्य है | वहाँ मनके 
योगके फळसे विश्व चिद्रपर्मे प्रतिभात होता है, सारे कर्म 
छिन्न हो जाते हें, बहिःप्रवण इन्द्रियाँ स्वतः प्रत्याह्त होती 
हैं तथा सदाके लिये राग-द्वेषका परिहार हो जाता है | 
मनुष्य-जीवनकी पूर्ण सफलता इसीमें निहित है । तब देह 
तेजोमय होकर निजशक्तिरूपमें परिणत होता है । 
अरब देशके रसायनवेत्ता कहते हैं कि सब वस्तुओंमें दो 
अंश विद्यमान हैं । उनमें एक भाग जड़ और पार्थिव दै 
तथा दूसरा भाग सूक्ष्म ओर चेतन है; लघु और ज्योतिर्मय 
दै । एक देह है और दूसरा उसकी आत्मा है | यह सूक्ष्म 
अंश जो आत्मारूप हैं) स्थुलसे बलवान्‌ है । यह आत्मा 
Wet अनुप्रविष्ट होकर स्थूलको किसी प्रकार परिवर्तित 
किया करता है | 
रसवेत्ताओंका प्रथम कर्तव्य है--स्थुल और सूक्ष्मका पृथक्‌ 
करण | उसके बाद स्थूलमें तदनुरूप सूक्ष्म सत्ताका संचार 
करना उचित है | इसीका दूसरा नाम है--“योग्यके साथ 
योग्यकी योजना ।? रसबिद्यामें निष्णात कर्मकुशल बुद्विमान्‌ 
व्यक्ति स्थूळ सत्तासे निर्गत सूक्ष्म सत्ताको पुनः आकर्षण 
करके फिरसे स्थूलमें स्थापन कर सकते हैँ | उसको इतना 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Dighizgg त्यसमा SORA TH दी ATLA * 


— N 
een क 


अधिक हृढ़ करनेकी आवश्यकता है कि वह Nin 
करके बाह्य तेजको भी प्रतिहत करं सके | इस ty 
पर्यालोचना करनेपर समझमें आ जायगा कि रसत 
लोगोंका उद्देश्य था प्राकृत सत्त्वको अप्राकृत स्व पे 
करना । अप्राकृत सत्त्व रजः और तमःद्रारा संश्लिए न्हे 
और वह घनीभूत दै । वह अखण्ड स्वभाव है, अल 1 
संयोगकालमें बह संघर्ष सहन करनेमें समर्थ है | ‘ 
चैतन्य अग्निस्वरूप है | शुद्धसत्त्वका भी यही | 
है | इस अग्निमय देहकी बात ही श्रुतिमें *योगाग्निमय शी! 
के नामसे वर्णित है | यद कालाम्निद्वारा दग्ध नहीं हे 
ऐसा भी कहा जाता है । उपर्युक्त स्थूल और सूक्ष्मका के 
वास्तवरम भूत और चित्के शोधनके अनुकूल साधनक 
हे; यह जानना चाहिये । 


नाथयोगी-सम्प्रदायके मूळ प्रवर्तक आदिनाथ हके 
भी संसारमें उसके प्रवर्तक मत्स्येन्द्रनाथ हैं | पश्चात्‌ गोए 
नाथ) जलन्धर, चोरज्गी, ete आदि विशिष्ट योगौ 
सम्प्रदायमें आविर्भूत हुए | ऐसा सुना जाता है कि कि 
मार्कण्डेय, याज्ञवल्क्य आदि इठयोगके उपदेष्टा À | 
योगियोमें कोई-कोई देइसिद्विकरे लिये रसप्रयोग कोई 
वायु-प्रक्रि और दूसरे कुछ लोग बिन्दुसिद्धिके 
विभिन्न उपायोका अवलम्बन किया करते थे । ये सारे आ 
योगप्रक्रियाके रूपमें परिगणित होते हैं | उपयुक्त नां 
गण अलौकिक योगसिद्विके अधिकारी थे । परंतु पह 
सभी मानते हैं कि महाज्ञानके सिवा कायसिद्धिका और 
उपाय नहीं है | यही उनका मुख्य सिद्धान्त है । 


परपिण्डसे स्वपिण्डतक समस्त विश्वका शॉन 
करनेके बाद परमपदर्मे समरसता प्राप्त होती है। तिं 
बिश्रान्तिके बिना पिण्ड और परमका समरसी-भाव n 
नहीं है । अतएव सर्वप्रथम विश्रान्तिकी आवश, 
इस विश्रान्तिके कारण स्वयं सद्भुर | | वे बाणी 18 
द्वारा शिष्यकी चित्त-विश्रान्ति-सम्पादन करते हैं| क्र 
बाद परपदः साक्षात्कार आवद्यक है । यह TATA चि 
होनेपर भी विश्रान्त चित्तके लिये बहुत कुछ सहज ह्‌ 
साक्षात्कार करनेके बाद परपदर्मे निजपिण्डकी प 
प्राप्त करना आवश्यक है | तब आत्यन्तिक freed 
उदय होता है । परम पद खसंवेद्य है और 3 
अगोचर हैं | योगी महत्त्वपूर्ण सिद्धि प्राप्त Ei 
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eee 
ox अनुसंधानकी इच्छासे निजावेश प्राप्त करते ह तथा 
S को भी प्राप्त होते हैं | सच्िदानन्द-चमत्कार; 


gand दशी 


आकारसमूहका प्रकाश) प्रबोध, TATE AAR आदि 
आकारसम९ 


Oia par ma होते हैं। इस अनुभवके बळसे 
i सिद्धि. होती हैं । तब सिद्ध निजपिण्डके साथ 
जपिण्डक 


a 
कारता करता है | 
eat एकाक सम्पन्न क 
परपद क कक. 
उस मार्गमें कहीं-कहीं चार ज्ञानकी बात वणित हुई है- 
R X a र 
ऐसा देखा जाता हे । वे क्रमशः सहज; ससंयम, सोपाय 
द्वय नामे वर्णित हैं | इनके आविर्भावके फलस्वरूप 


A 
और स 
उत्थान दशाका पूर्वाङ्गरूप स्वात्मविश्रान्ति सुलभ 


प्रकृष्ट निः 
होती है | 

आचार्य बळभ. के सतसे सन्मागप्रदर्शक पुरुष ही 
गुरुरूपं स्वीकृत हो सकते हैं | आत्मविश्रान्ति प्रदान करनेकी 
क्ति केवल उनमें ही है। उनके द्वारा प्रदर्शित पथपर जो चलते 
हैं, वे खसंवेद्य वस्तुको देख पाते हैं | परमात्मरूपी सदु रुकी 
करुणादृष्टि ही सव प्रकारके कल्याणका मूळ हैं। योगीलोग 
सब प्रकारकी सिद्धियोंका त्याग करके स्वात्मेकवेद्य निरुत्थान 


A 


, दयाको प्राप्त करते हैं और निजपिण्डको समरस कर 


सकते हैं | 


पहले निजावेश उत्पन्न होता है, तत्पश्चात्‌ स्थिर महा- 
ran अभिव्यक्त होती हैं तथा उसके साथ अमल 
प्रकाशका आविर्भाव होता है | यहाँतक सम्पन्न होनेपर 
निखिल भेद विगलित होकर अभेदमय चैतन्यमासक परम- 
पदका उन्मेष होता है | उसके अनुभवके फलसे निजपिण्डका 
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सम्यक्‌ ज्ञान होता हैं तथा परमपदमें निजपिण्डका निर्वाण 
अथवा ऐक्य सम्पादित होता हे | तलश्रात्‌ निजररिमि 
प्रत्यावृत्त होती हैं | यही द्वितीय उन्मेष | उसके प्रत्या- 
हारसे सामरस्य होता है | निजकिरणपुक्लका निजरूपमें 
साक्षात्कार होता हे | यह सामरस्य ही 'अद्वेततच्व” हे | अवधूत 
गीतामें वर्णित 'समतत्व” यही है | अमनस्क, भावाभाव- 
बिनिर्भुक्त, नाश और उत्पादरहित) सर्वसंकल्पवर्जित परब्रह्म 
अवस्था भी इसीका दूसरा नाम है | 

महाज्ञानके द्वारा “परमञ्चून्ययोग?की प्राप्ति होती हैं | 
आदिनाथ श्रीशंकरसे यह ज्ञान मत्स्येन्द्रनाथके समान गोरक्ष- 
नाथकी भी प्राप्त हुआ था । सिद्ध नाथयोगीगणकी 
नामावळीमे बहुतसे नाम आते हैं। ये सब नाम रस-सम्प्रदायके 
ग्रन्थोमे भी प्राप्त होते हैं | कहीं-कहीं चौरासी सिद्धोंके नाम 
प्राप्त होते हैं | उनमें कोई रसमार्गमें सिद्ध हैं, कोई go- 
योगके द्वारा सिद्ध हैं और कोई तान्त्रिक प्रक्रिया अथवा 
बिन्दु-साधनके द्वारा सिद्ध हुए हैं | इस सम्बन्धमें किसी 
एक निश्चित सिद्धान्तपर पहुँचना कठिन है | 

प्रायः सभी amit, सूक्ष्मदृष्टिसे देखनेपर एक ही मार्ग 
दिखलायी देता है ओर वह है--ब्रह्ममार्ग । वही ध्यूत्य 
पदवी? नामसे प्रसिद्ध सुषुम्णा नामक मध्यसा-प्रतिपद है | 
उसका वर्णन इस प्रकार होता है-- 

“भोक्त्री सुषुम्णा कारस्य गुद्यमेतदुदाह्तम्‌ l 

“सुषुम्णा कालकी भोक्त्री है; यह गुह्य वस्तु कही 
जाती है ।? 


जन्म-मरणके चक्रसे छुटकारा 


आत्मा पूणे ईश्वरखरूप है। जड शारीरसे उसके बद्ध होनेका आभास होता है सही, पर उस आभासः 
को मिटा देनेसे बह सुक्त-अवस्थामे दीख पड़ेगा । वेद कहते हैं कि “जन्म-मरण, सुख-दुःख, अपूर्णता आदिके 
TITS छूटना ही मुक्ति है ।! उक्त बन्धन विना ईश्वरकी कृपाके नहीं wea और ईश्वरकी कपा अत्यन्त 
पवित्र. हृदय हुए बिना नहीं होती । जब अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध और निर्मल अर्थात्‌ पवित्र हो जाता है, 
तब जिस सृत्पिण्ड देहको जड या त्याज्य समझते हो, उसीमें पर्मात्माका प्त्यक्षरूपसे उद्य होता है और 


तभी मनुष्य जन्म-मरणके ARA छूट जाता है 


--स्वामी विवेकानन्द 
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हम क्यो कहते हैं कि केवळ मनुष्य ही कर्मयोनि है ! 
देवता, सिद्ध, यक्ष-राक्षस---ये सब कर्म करनेमें मनुष्यसे 
i अधिक समर्थ हैं | कहीं अधिक क्रियाशक्ति और बुद्धि 
उनमें हे । कर्म तो क्षुद्र कीटतक करते दै | ऐसी ea 
केवल मनुष्य ही कमयोनि क्यों ? 
१-पहले प्रथ्वीके प्राणियोंको ले लें । प्रथ्वीमें जो 
प्राणी हैं, उनका एक प्रकारका विभाजन है---१-ऊर्ध्बल्लोतः 
-तिर्यकखोत ओर ३-अधःसखोत | Parle वनस्पति Here? 
ये अपनी जड़ोंसे रस-ग्रहण करते हैं ओर वह रस 
ऊपरकी ओर जाकर उन्हें पुष्ट करता हे । प्रक्ृतिमें जो 
उत्थान-पतनका ( विक्रासका ही नहीं ) चक्र घूम रहा दै 
इसमें वे विकासोन्मुख हैं । प्रकृति उन्हें ऊपर ले जा रही 
हे, यह उनका GAGA होना बतलाता हे | पशु-पक्षी 
आदि सब RAAT हैं । ये जो आहार ग्रहण करते हैं, 
वह उनके MÄ आड़े चलता है । प्रकृति इसके द्वारा 
सूचना देती हे कि ये मध्यमावस्थामे हैं | ये ऊपर भी जा 
सकते हैं ओर नीचे भी । ऊर्ध्वमुख गति और अधोमुख 
गति--दानोंमें ही मध्यमावस्था आती है | केवल मनुष्य 'अधः- 
स्रोत? प्राणी है | यह जो आहार मुखसे ग्रहण करता है, वह 
नीचेकी ओर जाता हैं | प्रकृति इस प्रकार सूचना देती है 
कि उसके राज्यमें विकासकी चरम सीमा यहाँ हो चुकी । 
यहाँ प्रयत्न करके यदि तुम जन्म-मरणसे छुट नहीं जाते, 
प्रकृतिके प्रशासनसे परे नहीं पहुँच जाते तो प्रकृति अब 
तुम्हें नीचे ले जानेवालो हैं| जिसको स्वयं प्रयत्न करके 
प्रकृतिके प्रशासनसे परे होना दै, वह 'कर्मयोनि?का प्राणी 
तो हुआ ही । 
र-प्रथ्वीपर मनुष्य ही कर्मयोनिका प्राणी हैं, इसका 
सबसे बड़ा प्रमाण यह हे कि मनुष्यका बच्चा सर्वथा अशिक्षित 
उत्पन्न होता हे । उसे सब कुछ उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ 
ही सीखना हैं | साथ ही सब कुछ सीखनेकी योग्यता; सब 
प्रकारसे रह लेनेकी क्षमता उसे दी गयी हे | यह बात 
पृथ्वीके दूसरे क्रिसी भी प्राणीमें नहीं है । 


ay 


पञ्ु-पश्चियोंक्रे ही नहीं, नन्हे कोटोतकके fig अपने 
जीवन-निर्वाहके लिये आवश्यक संस्कार माताके उदरसे 
अतः 


लेकर उलन्न होते हैँ | वे भोगयोनिके प्राणी हैं; 
अपनी थोनिके भोगोंको भोगनेका आवश्यक ज्ञान उन्हें 
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जन्मसे ही प्राप्त होता है | बंदरके AÀ वृक्षपर a 
माताके पेटसे चिपके रहना सिखलाना नहीं पड़ता | ग 
बछड़ेको तेरना कब सिखलाया जाता है ! प्रत्येक पक्षी pe 
परम्पराके अनुसार ही धोसला बनाना किससे सीखता 
वतखका fy अण्डेसे निकलते ही तेरने लगता है। 
ओर JEJER आप वया पक्षीके साथ बरसों पालकर दी 
लीजिये | बयाके समान सुदृढ़ कलापूर्ण घोंसळा बनाना बे 
दूर, इन्हें कोई अटपटा बंद घोंसला भी बनाना नहँ | af 
आयेगा | बुलबुल वहाँ करारा-जसा घोसला बनायेगी | अन 
ये पशु-पक्षी सिखळानेपर बहुत कुछ सीख लेते हैं क| aff 
ठीक है; किंतु उस शिक्षाको अपने काममे लेना इन्हें कदाचि | तुम 
ही आता है | अपने शिक्षकके लिये कार्य न करना होते हुम 
ये अपने पुराने ढंगपर लोटना ही पसंद करते हैं । 

मनुष्यके बच्चेकी अवस्था सर्वथा भिन्न है | वह ऋ. |. नरम 
योनिमे आया है; अतः उसे कुछ भी सिखलाकर भेजा नहा | समर 
गया हे | सब उसे यहीं सीखना हैं | लेकिन परिस्ितिके | है। 
अनुसार रह लेने ओर सीख लेनेकी क्षमता उसे दी ग्यी $ इसी 
है । मनुष्य aad तेर सकता है, TAN चढ़ सकता है 3 
किंतु कब १ जब उसने ऐसा करना सीखा हो | अयग | जेसे 
मनुष्य SÅ डूब जाता हैं | उसे बनके TT भले मार डाळे | R 


किंतु वृक्षपर चढ़ना उसने नहीं सीखा हे तो चढ़ नहीं पात| TE 
है । मनुष्यके बच्चेकी कोई भाषा नहीं। कोई ग्रह-निर्मा/ | get 
पद्धति नहीं | जो भाषा सिखलायी जाय, उसे सीख onl) T 
जेसा रहन-सहन सिखलाया जाय) वैसे रहने लगेगा | पृथ्वी 
भेड़ियोंके द्वारा पाळे गये मनुष्यके बच्चे मिले हैं (4 पाने 
भेड़ियेकी माँदमें रहने और हाथ-पैरोंसे भेड़ियोंकी भा 
चलने-दौड़ने तथा कच्चा मांस खानेके अभ्यासी हो चुके पे! तभी 
भेड़ियोंके समान शुरानामात्र ही उन्हें आता था | एक उदाहर क 
हिरणोंके द्वारा पाले गये बच्चेका भी पढ्नेको मिलता है N 
बतलाया गया है कि वह बच्चा मुखसे घास चरता था औँ |) 


हिरणोंकी गतिसे छलांग लगाता दौड़ता था । 
` ~ ~ > कि Ki 
यह कर्मयोनिके प्राणीकी ही विशेषता है किं वह. | पुण्य 


` ~ > qe 
परिस्थितिके अनुसार अपनेकों बना सकता हैं? जोग | ज्ञो. 
उसे देता हे । किसी भोगके लिये आवश्यक y z nae 
उपकरण देकर उसे प्रकृति नहीं भेजती; क्योंकि वह सत्सः 


योनि?का प्राणी ही नहीं है | 


ह कम: | 
जा नह | 
स्थितिके 
दी गयी $ 
ता है 
अलय 
र डाढे | 
| पता | 
निम | 
लेगा | | 
। 
हँ 
| भाति 

के | 
दहृ 

ता है| ] 


9 
| 
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३-अव देवतादि भोगयोनिके उच्च प्राणियोंको d | बुद्धि 

if मठुष्यसे अधिक हँ; किंतु St प्रकृतिने स्थूलः 
नहीं दिया है। धर्माधर्मकी उत्पत्तिके लिये स्थूलदेह 
र नहीं दै, यह भी आवश्यक हैं कि वह कर्म 
प्र किया जाय । देत्यराज बलिने बलपूर्वक खर्गपर 
n कर लिया, तब दैत्यगुरु शुक्राचार्यने उन्हें समझाया- 
वपर इस प्रकार अधिकार स्थायी नहीं हो सकता | 
अधिकार तभी स्थायी होता है? जब ड्स अधिकारको प्राप्त 
करनेका जो नियम @ उसे पालन किया जाय । अन्यथा 
gin नियन्ता किसी-न-किसी प्रकार अनधिकारीको 
अनधिकार-प्राप्त ead च्युत कर ही देता हैं | स्वर्गका 
alia सो अश्वमेध यज्ञ करनेवालेको मिले, यह नियम है | 
तुम यज्ञ करके यहाँके नियमित अधीश्वर बन जाओ तो 
at सृष्टिनियन्ता भी पदच्युत नहीं कर सकेगा |? 


बलिको यज्ञ करनेके लिये TIT आना पड़ा | उन्होंने 
नर्मदाके उत्तरतटपर अपनी यज्ञशाला बनायी; क्योंकि 
समल AAN सृष्टिकर्ताने इस धराको ही कर्मभूमि बनाया 
है। दूसरे सब लोक तो भोगभूमि हैं । धरा ही कर्मक्षेत्र है | 
al aad कर्मकी खेती सम्भव है । यहीँ हुए शुभ या 
अशुभ कर्मोंका भोग दूसरे लोकोंमे कर्ताको मिळता है; 
a gaat जड़ प्रथ्वीमें ही रहती है, एथ्वीके रससे ही 
वह बढ़ता-फलता है | अब यह वात भिन्न है कि कुछ 
बनस्पति पृथ्वीपर फेलकर वहीं फलती हैं, कुछके कन्द 
galt भीतर बनते हैं और कुछके फल ऊपर आकाइमें 
उनकी डालेंमें लगते हैं | कर्मका फल ऊपर-नीचे या 
wae कहीं भी होता हो, कर्मरूपी वृक्षके उगने-पोषण 
पानेका स्थान gett ही है | 

देवता, दैत्य या उपदेबता कर्म कर तो सकते हैं; किंतु 
तभी कर सकते हैं, जब वे प्रथ्वीपर आकर और मनुष्यरूपमें 
का कर | प्रथ्वीपर आकर अपने देवरूपमें वे 
>. तो वह कम कोई पाप-पुण्य उत्पन्न नहीं करता | 
शता उपर आकर किसीको वरदान दे जायें या शाप, इससे 


y 


उन्ह क़ è rf x ` ~ 
Sree पण्य नहीं होता | उनके अपने लोक तो 
र ही | वहाँ वे कोई शुभ कर्म करें तो वह 


पुण्य 

य कू at ] वैसे महर्लोक और जनलोकमें 

A a है; वे vagi at लो रहते हैँ | 

पर, ce उनकी रुचि नहीं है; किंतु उन लोकोंका 
साक्षप्रद नहीं बना करता | यदि कभी 
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किसीको वहाँ ज्ञान होता भी है तो उसे होता है, जो धरासे 
ही उसका अधिकारी होकर जाता है | 


देवताओंको अनेक बार भगवान्‌ शिव एवं भगवान्‌ 
नारायणके दशन होते हैं | श्रीराम-श्रीकृष्णादि जव प्रथ्वीपर 
अवतार लेते हैं तो देवता उनका दर्शन करते हैं | अनेक 
वार उनकी सेवा भी करते हैं और उनके प्रत्यक्ष सम्पर्कमें 
भी आते हैं; किंतु इससे न उन्हें भक्ति मिलती और न 
उनकी मुक्ति होती है । वे तो जेसेके तैसे ही बने रह जाते 
हैं, जब कि wes पशु-पक्ची-क्षादिका भी उद्धार अवतार- 
कालमें भगवानके सम्पर्कमें आनेपर हो जाता है | 


देवलोकादि cela? हैं | वहाँ जो देह प्राप्त होता 
है, वह “भोगदेह? है । उसमें नवीन कर्म-संस्कार ग्रहण | 
करनेकी क्षमता नहीं होती | उस देहमें रहते अपवादस्वरूप 
ही कदाचित्‌ gett आकर और स्थूलदेह लेकर कर्म 
करनेकी प्रवृत्ति जागती है, जेसे बलिमें जागी । अन्यथा 
वहाँ भोगोंमें ही रुचि एवं प्रवृत्ति रहती है | 


घरा कर्मभूमि हे ओर यहाँ भी केवल मनुष्ययोनि ही 
कर्मयोनि है | देवता भी कर्म करना चाहे तो उन्हें धरापर 
मनुष्य बनकर आना पड़ता है | 

“न हि मानुषात्‌ परतरं हि sap 

“मनुष्यसे श्रेष्ठ दूसरा कोई कहीँ किसी लोकर्म नहीं है ।? 
लेकिन क्या द्विपाद प्राणीका नाम ही मनुष्य है 2 

मनुष्ययोनिकी कुछ विशेषताएं हैं, जिन्हें यहाँ दे 
देना उत्तम होगा-- 

देवता तथा दूसरे पुण्यलोकोंके सब प्राणी क्षयोन्मुख हैं | 
वे अपने yin भोग करके उन्हें क्षीण कर रहे हैं । बे 
वहाँसे नीचे गिरनेके मागपर हैं । उनकी अबनति ही 
होनेवाली है । 

पशु-पक्षी और वृक्ष ही नहीं, नारकीय प्राणी भी 
ऊर्ध्वमुख हैं | वे प्रगतिके मार्गपर है । वे अपने पापो-अशुभ 
कर्मौको भोगकर क्षीण कर रहे हैं| वे विकासोन्मुख है | 
उनकी उन्नति ही होनेबाली है | 

मनुष्य कहाँ हे-यह उसे स्वयं देखना हे। वह जो 
कुछ करेगा, कमंयोनिका प्राणी होनेके कारण उसको उसका 
फल भोगना है । वह शुभकर्म करता है तो उत्थानके ANE 
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पर है-देवताओंसे भी श्रेष्ठ हे । देवत्व ही नही, मोक्ष समझकर जो धर्ममें लगे, वह मनुष्य है eS 


भी उसका प्राप्य बन सकता है | यदि अशुभ कर्म करता पीने तथा अन्य भोगोंको जुटानेमें लगा है Ko कि 
हे तो वह पतनकी ओर जा रहा है | नरक और पश्र भी बड़ा विद्रान्‌-बुद्धिमान्‌ हो, वह ane फं तरे ; 
g सके यमे 3 ` S ` R A 
e र! तो पशुत्वसे भी नीचे जा रहा है | र 5 
धर्म-बुद्धि ही मनुष्यकी विशेषता हे । धर्माधर्मको ५ 
te =Q gI 
का्‌ >. 5 
वे i 
यसिद्धिके प्रकार “ 
( लेखक--मद्दामददोपाध्याय श्रद्धेय १० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ५०, डी० लिट्‌० ) A 
अर्वाचीन कालमें वज्रयान-मार्गके पथिक साधकोके महायानी बौद्धोने भी कायसाधनके विरये आ. प 
भावसे भावित बाउल और सहजिया साधकोंके भावके दिया है | वे कहते हैं कि परश ‘ F 
RT थः t में कुछ 137) aS मिमें ` h प 
द्वारा प्रभावित होकर नाथ-योगमार्ग छ विशिष्टता बोधिसत्त्वभूमिमे प्रवेश करना आवश्यक है तथा र 
,आयी । उसके फलस्वरूप उन लोगोंने कायसिद्धिके लिये + en Baier R > UU gg 
अतिगुह्य “चारिचन्द्र i ; भेद करना भी आवश्यक हे । इसके सम्पन्न हो जाग 
अतिगुह्य “चारिचन्द्र साधन? नामक उपायका अवलम्बन S र न 
ला x निरे x प्रज्ञापारमिताकी प्राप्ति होती है | यही बुद्धत्वका समाक् 
या । इस मतमें “सापेक्ष' ओर “निरपेक्ष? नामसे दो प्रकारके री Aa क Cei z 
मु ? माने जाते हैं । अनपे नर महाज्ञान हे | अक्लिष्ट अज्ञान जबतक वर्तमान है, age 
श अरत rae: ihre, पूर्णत्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं तथा | 1 
a a S द सम्भव था सम्यक सम्बो 
[ह ह परता हेन, ater अम्य पैदा नहीं होती । परंतु बोधिसत्त्वकी * प al i) & 
a य बोधिसत्त्वको “कायसम्पद्‌? देव्या 
'सिद्धपद’की प्राप्ति है । अमृतधाराको aia करना तथा T है यसम्पदू हेर र 
Q wet Gi वा q A 
उसके द्वारा देहको संजीवन प्रदान करना उपर्युक्त अमरता- हे । यह वात पहले हीकी| अ 


चुकी _0 A 
प्राप्तिक उपायके रूपमें वर्णित हुआ है | अधोमुख सहस्नदल- Sas | 

कमलको ऊर्ध्वमुख करके र कमलमें स्थित अमृतके द्वारा तान्त्रिक बौद्धमतले देहरसात्मक passer Fe 
मनको अभिषिक्त करना आवश्यक है । यहाँ प्रणवका कहते हैं | Fake कमलसे इसको ऊर्ध्वंके उष्णीष काहे द 
ध्यान जरूरी होता है । ब्रह्मस्थ्रके द्वार तथा त्रिवेणीके पिन करना योगसाधनाका फल है । चक È 
दारको अवरुद्धे करना आवश्यक होता है | इस प्रकारके समान दी यह उत्थापनक्रिया बहुत कठिन है | पहले) आ 
उपायका अवलम्बन कर सकनेपर सुधा-धारा फिर अधोदेशमें विन्दुकी निझतम चक्रमे स्थिति आवश्यक है | तता : 
गिरने नहीं पाती | योगियोंके मतसे यह क्रिया “आकाशचन्द्र- निर्माणचक्रसे उसको महादुखचक्रम उत्यापित | ह : 
भेद? नामसे परिचित हे । यहाँ इस बातको जान ल्ला ७ निर्मोणचकरमें ही बोथिचित्तका उद्भव, तेष | प 
आवश्यक है कि देहरस अमृतरूपमें परिणत होकर ऊर्ध्वगामी ऊध्वेगति सम्पादन करना पडता दे | जहाँ बोषिबिक्त f 
वायुके द्वारा ऊपर जाकर सहस्लारमें संचित होता है | a SY होता है वह कर्मामुद्राका व्यान हे । उद 
मतसे चार प्रकारके चन्द्र माने जाते हैं--( १ ) आदिचन्दर, TÀ हे--क्षोभ | aren उस क्षुब्ध बिग हे 
(२) निजचन्द्र; (३) उन्मत्तचन्द्र और (४) गरळुचन्द्र। “अवधूति? नामक मध्यमार्गद्वारा संचालित करना पड़ता है x 
रसात्मक निजचन्द्रको ऊर्ध्वं खींचकर naa S SST RA ता T ; 
चन्द्रमें संयोजित करना चाहिये | ऊर्ध्वंगतिके फलस्वरूप T होता हे । Argh अधोगमनमें भी e आर 
रस eÀ परिणत हो जाता है | आकाशख चन्द्र, अभिव्यक्ति अवश्य ही होती है, परंतु वह अस्थायी और गले ९ 
जो FANG संलग्न होता है, इस प्रकारके गरलचन्द्रको GAH कारण त्याच्य है । बिन्दुकी आधोगतिके THE ब 
3 
बे 


योगीजन पान करते हैं | गरळचन्द्रका पान और प्रणवका से कामदेहकी उत्पत्ति होती है; वैसे ही उ 

ब्यान आवश्यक होता है | Mea द्वारा देह और WHA दिव्यदेह प्रकट होता है | 

मनका शोधन और संजीवन सम्पन्न होनेपर rete कायसाधनके सम्बन्धमें यह बात जान लेना आर 

प्राप्त होता है । है कि मिन्दुका अधःस्खलन किसी प्रकार भी न होते ™ ह 
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जले मत्य वी RE EERE अ... शमई कहते हैँ 
ate paria जीवनं: बिन्दुधारणात्‌ ॥ बरिन्दुकी 

सम्पादन करनेके फलस्वरूप कायसाधन सम्पन्न 
> । fre ख्वभावतः मलयुक्त होनेके कारण 
अधोगतियुक्त | उस अशुद्ध बिन्दुको बाँद्ध तान्त्रिकगण 
(संबरतिबोधिचित्त ama अभिहित करते हैं | अशुद्ध 
pegi भूमि-प्रवेशक १ सामर्थ्य नहीं होती । अतएव उसके 
| हो सकता तथा उसके फलस्वरूप 
नहीं हो सकती | अतएव बुद्धत्वकी 
प्राप्ति बहुत दूरकी बात रह जाती है | इसी कारण सबसे 
पहले शोधनशक्ति और निरोधशक्तिके द्वारा बिन्दुकी 
अधोगतिको रोकना आवश्यक हैँ । तत्पश्चात्‌ कमंमुद्राके 
रर ऊरध्व्ञोत खुलकर अमरत्वका मार्ग सिद्ध होता हैं। 
यहाँ ही 'बुद्धकाय'का उदव होता है | निर्माणचक्रमें बिन्दुकी 
गति और स्थितिके फलस्वरूप जिस कायका उदय होता 
है, उसका नाम हे--'निर्माणकाय' । विन्दुके ऊध्वगमनके 
साथ-साथ आनन्दका भी तारतम्य होता है | अवधूतिसागके 
आश्रयसे बोधिचित्त जब धर्मचक्र तक उठता है तब पूवोक्त 
आनन्द परमानन्दरूपमें परिगत होता है । निर्माणचक्रमें जो 
agg होती हे, वह धर्मचक्रमें “धर्ममुद्रा’ कहलाती है । इस 
अवस्थामें बोधिचित्त योगीके शिरोदेशमें रहता हे | इसके 
बाद उत्कर्षको प्राप्त होनेपर सम्भोगचक्रमे “विरमानन्द?का 
अनुभव होता है | उस समयकी मुद्राका नाम “महामुद्रा? है | 
“परमानन्द? और “विरमानन्द? क्रमशः भव ओर निर्वाणस्वरूप 
हैं | इस समय “समयसुद्रा? कार्य करती है; परंतु यह भी 
पूर्णताकी प्राप्ति नहीं है | यहाँ क्लेशावरण और ज्ञेयावरण 
निवृत्त हो जाते हैं तथा भव और निर्वाण एकाकार हो जाते 


प्रशकी भी शुद्धि 


हैं। उसके ऊपर महासुखचक्रमें “सहजानन्दःकी उपलब्धि 


होती हे । तब अहंबोध सर्वथा विद्धप्त हो जाता है | 

असे निर्माणचक्रमें बुद्धका “निर्माणकाय? आविर्भूत होता 
सम्भोगचक्रमे 
SUNY तथा महासुखचक्रमें 'महासुखकाय? प्रकट होता 
इ | यही दिव्यदेहका आविर्भाव है | इस स्थितिमें दिब्य 
पेक्ष, दिव्य ota, सर्वज्ञत्व) Aya आदि महारुणोंका 
आविर्भाव होता है। सबके अन्तमें सम्यक सम्बुद्धरूपमें 

पचित्तकी स्फूर्ति होती है । 


शोता आनन्द ही अमृत हैं | चन्द्रकलासे इस अमृतका उन्मेष 
९ | अवधूतिमार्गके द्वारा aa बोधिचित्त ऊर्ध्वगमन 


T go १९ 


करता रहता हैं; तब विभिन्न प्रकारके आनन्दका उन्मेष 
होता. हैं | घोडश कलात्मक चन्द्रकी प्रथम पाँच कळाऔँसे 
धर्मचक्रमें परमानन्दका आविर्भाव होता हे; मध्यम पञ्चः 
कलाओं और अन्तिम पञ्चकलाओंसे अन्य दो प्रकारके 
आनन्दका उद्भव होता है | (अमृता? नामक सोलहवीं कला 
महासुखचक्रमें सहजानन्दरूपमें अनुभूत होती हैं | यही 
AGI मानवदेहका अमरत्व सम्पादन करती है | 


सहज साधक वेष्णवगण भी कायसाधनको साधनाके 
ah रूपमे स्वीकार करते हैं | वे कि देहमें 
चार सरोवर विद्यमान हैं | कायसाधनकी सिद्धि होनेपर ये 
सरोवर प्रस्फुटित होते हैं | सरोवरके दो वामाङ्ग हैं और दो 
दक्षिणाज्ञ हैं| ये प्रकृति-पुरुषरूप हैं । वाम अङ्गमें 'काम-सरोवरः 
और 'मानस-सरोवर? हैं तथा दक्षिण अङ्गमें प्येम-सरोवरः 
और 'अक्षय-सरोवर? हैं | संतवाणीसे ज्ञात होता हैं कि मानस- 
सरोवरमें स्नान कर लेनेके बाद व्यापक मनोमय राज्य प्रास 
होता है | पश्चात्‌ उसको अतिक्रम करके महाझृत्य-भेद 
करना पड़ता है | अन्यथा चिदानन्दमय भगवद्धाम प्राप्त 
नहीं होता | अक्षय-सरोवर ही भगवद्धाम हैं। महाप्रलय 
सारे विश्वका नाश हो जानेपर भी एकमात्र अक्षय-सरोवर ही 
विद्यमान रहता हैं । 


मानवदेहमें यह स्थान मस्तकमें स्थित Gees कमलमें 
अवस्थित हे | यह सहजपूर हे | अनन्तकोटि ब्रह्माण्डका 
भेद होनेपर इसकी प्राप्ति होती है । यहाँ काल नहीं है) 
जरा नहीं हे; मृत्यु भी नहीं हैं । 


सहज साधकगण कायसिद्धिके विषयमे तीन भूमि 
स्वीकार करते हैं । प्रथम cata है, द्वितीय (साधक- 
भूमि’ हे और तृतीय 'सिद्धभूमिः है | प्रथम सूसिमें नामसाधना, 
पश्चात्‌ गुरुप्राप्तिके बाद मन्व-ग्रहण और मम्त्रसाधना होती 
हे । जबतक मन्त्रसिद्धि नहीं हो जाती, तबतक प्रवर्तकः 
अवस्थाका अतिक्रमण सम्भव नहीं हे | द्वितीय भूसिमें भाव- 
साधना और प्रेमसाधना होती हे | भावदेह-प्राप्तिके बाद 
उसी tet साधना चलती रहती है | सिद्धावस्थामे तृतीय 
भूमिमें रससय तनुकी प्राप्ति होती है तथा श्रीभगवानके 
नित्य-लीला-मण्डलमें प्रवेश प्राप्त होता हे | 


मृत्युकाळमें जीव नयी देह ग्रहण करके जीणकायको 
त्याग देता है | यही वस्तुस्थिति है। इस प्रकार नयी-नयी 
देह घारण करनेसे अवश्य ही देहकी श॒द्धि हो जाती है । 
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प च्याच जाता मन्या इससे चरम सिद्धि नहीं प्राप्त शेती आइ सः हो जाता है । atu जीवन SS | प्राकृत सत्त्व- 
शद्धिके प्रकर्षसे जैसे अप्राकृत सत्त्वरूप नहीं होता; क्योंकि 
पूर्वोक्त प्राकृत सत्तमें रजः और तमका सम्पर्क अवश्य रह 
जाता है, इसी प्रक्रार देहसे देहान्तरकी प्राप्ति होनेपर भी 
उसमें अद्ध मायाका लेश रह ही जाता है । शुद्ध मायाका 
योग उसमें नहीं आता । सिद्धसम्प्रदायके मतसे माया 

- तीन प्रकारकी है--“अशुद्धा माया)? gar माया? और HRT- 
माया” | शुद्धा साया शब्दसे यहाँ शेवागम-प्रसिद्ध बिन्दुतत्तत 
समझना चाहिये । महामाया प्रायः चित्‌-शक्तिरूप है । 
अथरद्ध सत्व विकारखभाव है, किंतु शुद्ध सत्त्व अविकारी 
हे । इसी कारण सम्यक्‌ देह-शुद्धि करनेके लिये 
अशुद्ध मायाजात देहको शुद्ध मायाकोटिमें ले आना 
आवश्यक हें | जब इस प्रकार शुद्धि हो जाती है, तब 
मायासे उत्पन्न विकार-समूह तिरोहित हो जाते हैं; परंतु 
शुद्धमार्गमें अवस्थित मुक्तपुरुषके अनुग्रहके बिना TEX- 
को उत्पत्ति सम्भव नहीं | जबतक अशुद्ध प्राकृतदेह शुद्ध 
मायामयदेहमें परिणत नहीं हो जाती, तबतक मृत्यु और 
संसारकी निवृत्ति नहीं होती । कर्मका अभाव होनेपर भी 
अद्ध देहके बीज तब भी रह जाते हैं, अतएव संसरण होगा 
ही । परंतु यह संसरण स्वेच्छाधीन है | यह किसी कर्मके 
अधीन नहीं है । परंतु सूकष्मष्टिसे देखनेपर सूक्ष्म कर्म 
वहाँ भी वर्तमान है । शुद्धमार्गमें अवस्थित पुरुषकी 
इमा प्राप्त होनेपर शुद्ध बीज प्रात होता है और age 
देहकी शुद्धि भी होती है, तब मृत्युजय हो जाता है | मुक्त 
पुरुषके THR अशुद्ध माया शुद्ध मायामें परिणत होती 
हे और तब देइको भी अमरत्व प्रात होता है | 


यह शुद्ध देह अमृतक्रलामय धप्रणवतनुःके नामसे प्रसिद्ध 
है | प्रणवतनुकी प्राप्ति ही “जीवन्मुक्ति? है | इस प्रकारका 
जीवन्मुक्त पुरुष जीव होकर भी ईस्वरकस्प होता है । वह 
शुद्ध और अशुद्ध जगतके संधिस्थलमे रहता है | अशुद्ध 
जगतूके साध उसका सम्बन्ध कुछ थोड़े समयतक रहता 
ई | परामुक्ति उसके समीप रहती है | जब उसको परामुक्ति- 
की प्राप्ति होती है, तब योगी चिन्मय ज्योति-स्व रूपमे 
अवस्थान करता है और Bet रहता है ज्योतिस्वरूपमे | 
तब मायाका सम्बन्ध नहीं रहता | शुद्ध माया भी उस 
समय नहीं. रहती | जीवन्मुक्तकी देह शुद्ध मायामय होती 
है, परमुक्तकी देह महामायामय होती है--परमुक्तकी देह 
ज्ञानमय होती दै, वहाँ देह और आत्माका मेद विगलित 


र : 
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हो जाता है | 2 
मुमुक्ष जीवोका माया-गर्भसे उद्धार करते हैं। TR] ब 
की निवृत्ति होनेपर वे शुद्ध मायाराज्यका aa > ६ 
हैं । उनका देह अकस्मात्‌ दिनके प्रकाश ही कह के | a 
जाता है । सिद्धलोग कहते हैं कि देहसें रहते तो| हे 
जीवन्मुक्ति प्रात करना होगा, मृत्युके बाद नहीँ | i 
मतसे मनुष्यका एक कर्तव्य है--देहशुद्धि और चित्त रे हि 
दोनोंके मिलनमें परसत्वकी अभिव्यक्ति होती है। र TE 
और नाथ-योगिगणका भी यही सिद्धान्त है। द | र 


पाश्चात्य देशमें भी कायसिद्धिके सम्पन्ने By DG 
अनुशीलन होता था । उन देशोंके प्राचीन इतिहास और | fi 
गुप्त संस्कृतिकी आलोचना करनेपर इस विप्रयमें बहुत zy | एव 
जानकारी प्रात्त होती है । ईसाई-मतके प्रामाणिक तथ्य x | उस 


उल्लेखनीय जान पड़ते हैं । [ह एः 
| fk 

वाइबिलके “नव विधान? ( New Testament ) | एव 

> | | 


क चतुर्थ खण्डमें (अप्राकृत जन्म? शब्दका उल्लेख मिना | पण 
है । इससे जान पड़ता है कि इस शब्दके द्वारा Ree |. बह 
प्राप्तिका ही संकेत है | 


शानसे शेयका भेद दूर करके ज्ञानको शेयके आका 'कल् 
परिणत करनेकी शक्ति ही “महाज्ञान!का लक्षण है। मनुष्य. । होत 
शरीरमें अनादिकालसे असंख्य शक्तियाँ सुप्तावस्थामें वर्तमान  अब्य 
हैं। इस शक्ति-समूहकों जाग्रत्‌ किये बिना ज्ञान महाज्ञानम | नित्य 
परिणत नहीं हो सकता | फलतः आत्मविकास भी नहीं होता / (4 
ओर उसके अभावमें स्वरूपप्रतिष्ठा भी नहीं हो सकती | शक्ति मते 
जागरणका उपाय है-अन्तर्ष्टिका उन्मीलन | उन्मीलित | भाब 
शक्तिसमूहके द्वारा ही मनुष्य-जीवनकी सार्थकता सिद्ध | अवर 
होती है तथा जरा-मरण आदिसे रहित, मळ और पापलेशशे | चित्‌ 


हीन दिव्यदेइका उदय होता है | यही द्विजस्व-सम्पादनकार | रष 
द्वितीय जन्म ( Regeneration अथवा Birth fron 
Above) है | 

हमारे देशमें जेसे उपनयन-संस्कारके प्रभावसे अथव | हँ 
dar फलसे शुद्ध देहका उदय माना जाता कै उ 


0 o में मकार 

प्रकार ईसाई-मतमें दीक्षा (Baptism) के प्रभाव हैं| ह 
शुद्ध देह प्राप्त होती है । ऐसा उनके ग्रन्थोमें वर्णित है | RÌ 
अब प्रश्‍न यह होता है कि अन्तईष्टिका उन्मीलन वि 
प्रकार हो ! इसके उत्तरमें कहा जाता है कि ६ |. निहित 


सम्प्रदायके मतसे पूर्णसत्य अखण्ड एकरस-खमाव | . 
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वह महासाम्यरूप 


es । इस मतमें एक अचिन्त्य बाह्य सत्ता मानी गयी 
न 


है | उसको हम विइवकी खुष्टिका मूल, एक आदिद्रव्य 
हर वर्णन कर सकते हैं । सुटके समय इस सत्तमे क्षोभ 
उन्न होता है? जिसके फलस्वरूप वह विभक्त होकर सूक्ष्म) 


Š . > he रिण ~ ° 
ap असंख्य विभिन्न जड अंशके STA परिणत हो जाता है | पूर्ण 


तत्ताके बाहर क्रमशः नित्य और अनित्य-मण्डलका उदय 
होता है । उसमें नित्य-मण्डल सत्य हे और अनित्य-मण्डल 
मिथ्या | पूर्णत्व इन दोनोंके परेकी अवस्था है | नित्य-मण्डल 
निर्विकार हैं | अनित्य-मण्डल विकारमय है | नित्य-मण्डलमें 
एकताका भान रहनेपर भी? बहुकी समष्टि होनेके कारण 
उसमे वास्तविक एकता नहीं है, समष्टिगत वैकल्पिक 
एकता अवश्य उसमें है | सांख्यमतके अनुसार प्रकृति 
रिगुणात्मिका है; किंतु साम्यावस्थामें उसमें जिस प्रकारकी 
एकता रहती है, वैसी ही एकता इस नित्य-मण्डलमें है | 
पूर्णवरूपर्मे जो एकता है; वह साम्यरूप नहीं है; अतएव 
ag विलक्षण खभावकी है | 


यह नित्य-मण्डल श्रीभगवान्‌का भावरूप अथवा आदि- 


'कत्मनारूप हे | यही सृष्टिके समय मौतिकरूपमें प्रकट 


होता हे; परंतु eB sA? समय ये दोनों मण्डल 
अक्त अवस्थामें रहते हैं । चिदू-रूप ( Logos ) में 
नित्य-मण्डलका अधिष्ठान होता है | इसके साथ akasi 
( Archeus ) का क्या सम्बन्ध है 9 ईसाई योगियोंके 
मतसे यह चित्‌ और अचित्‌-सत्ता समकालीन और aa. 
भावापन्न कही जाती है | यह चित्‌ मूल द्रव्यमें आच्छन्न 
अवस्थामै निहित रहता हे तथा मूलद्रव्यरूपा प्रकृति भी 

z पकौ प्राणशक्ति है | सांख्यके मतसे जैसे सत्व और 
SH कल्पित सम्बन्ध स्वीकार किया जाता है, वैसा ही 
a at SPST चाहिये | चित्‌ ज्योतिरूपमे — 

Te lea शेवागममें जैसे बिन्दुके क्षोमके फलस्वरूप 
= A ज्योतिका प्रकाश होता है, 
स 7 a होता हे | अखिल सृष्टि, सब 
है। ईसाई वोगियोंकी परि जप eee होती 
कहते है । परिभाषामें इस ज्योतिको ( Pneuma) 
bie मूलशक्ति समस्त जड वस्व॒ुओंमें 

तथा इसके प्रभावसे विभिन्न उपादान 


विभिन्न कार्यरूपको प्राप्त होते हैं । “नव विधानः में 
Paraclete नामकी जीवात्मशक्तिका उल्लेख किया जाता हैं | 
वह इसी मूलशक्तिका ही दूसरा नाम है महाज्ञान-सम्पादन 
Wet समय यही शक्ति कार्य करती है | इसको त्यागकर 
कोई निर्माण कार्य करना सम्भव नहीं है। भारतीय योगियोंके 
समान इसाई योगी भी पिण्ड और ब्रह्माण्डकी एकताको 
स्वीकार करते हैं | ब्रह्माण्डमें जो कुछ लक्षित होता है, 
वह सभी पिण्डमें मी इष्टिगोचर होता है तथा जो 
पिण्डमें है, वह ब्रहझाण्डमें है | बाह्य प्रपञ्चमें कारण; सूक्ष्म 
और स्थूढ--ये तीन प्रकारकी भूमि वर्तमान हैं । 
उपर्युक्त अन्तर्मण्डल ( Logos ) ही “कारण भूमि? है | 
वह ज्योतिर्मय है । मध्यभूमि मनोमय ( Psychic ) 
“सूक्ष्म? है । अन्तिम भूमि भौतिक है, वह “स्थूल? है | 
यह सब प्रकारसे geome है। स्थूल और सूक्ष्मके 
अन्तरालमै एक भूमि और है, किसी-किसीके waa वह स्थूलके 
अन्तर्गत है और fit मतसे सूक्ष्मके अन्तर्गत | 
यह भूमि कल्पनामय है । इसी प्रकार मनुष्यकी अन्तः- 
सत्तानं भी तीन भूमि वर्तमान हैं । वे कारणरूप; सूक्ष्म 
और स्थूलरूपसे कारणादि देहत्रयके नामसे परिचित हैं | 

कारण देह ( Pneumatic body ) ज्योतिर्मय है | 
कहीं-कहीं वह आत्मरूप ( Spiritual body ) देहके 
नामसे भी अभिहित होती है | अन्तईष्टिके द्वारा देखनेपर 
वह अण्डाकार प्रभामण्डलके रूपमें प्रतिमात होती है 
और उसमें पूर्ववर्णित ज्योति ( Paraclete, Logos ) 
सुसतवत्‌ निहित रहती है | उसका उद्दीपन होनेपर वह 
सानवके अध्यात्मजीवनको निर्मल कर सकती है। 
जागरणके समय वह तीन्न प्राणशक्तिके रूपमें। विद्युतकी 
प्रभाकी भाँति, सर्पकी गतिके समान alte होती है। 
यह शक्ति अमित है | भारतीय योगशास्त्रर्धे इसको कुण्डलिनी? 
कहते हैं । प्राचीन कालके यवनशास्त्रपे यह शक्ति 
कुण्डलाकाह WA समान होनेके कारण 3611861189 
नामसे अभिहित की जाती थी । जब इस शक्तिका कुण्डल 
भङ्ग हो जाता है, तब यह वैद्युती शक्ति कारणदेहके 
अन्तःस्थित सत्वको ग्रहण करके ज्योतिर्मय देइकी रचना 
करती हे | इस tem निर्माणकोशल ही दीक्षाके नासे 
प्रसिद्ध है | इस चिदूःउज्ज्वल देहको रहस्यवेत्ता 
‘Augocides? शब्दसे अभिहित करते हें । इस अजरः 
अमर देहको 'सोरदेइ' भी कहा जाता है | इस देहसें 
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अचिन्त्य वेशिष्ट्य वर्तमान है | इसका आकार क पवित्र, जीवन, Beran, पतात खा 
विद्युतू-न्योतिमे निमग्न रहता है । योगसाधनाके बलसे 
ओर श्रीभगबान्क्रे अनुग्रहसे यह दिव्य मृत्युहीन देह 
मुळ आकारका अनुसरण करती हुई क्रमशः अभिव्यक्त 
होती. है । यह aioe देह सुवर्णज्योतिसे मण्डित- 
सी जान पड़ती है | .उपनिषदूमें वर्णित हिरण्मयच्योतिका 
यह घनीभूत रूप है | यह अवयवोका संघात न होनेके 
कारण अखण्ड है । अवयवसमूहकों विभक्त नहीं किया 
जा सकता; अतएव वह अविनाशी; अपरिणामी, 
अजर और अमर है । स्वयंप्रकाश होनेके कारण उसको 
प्रकाशित करनेके लिये किसी बाह्य प्रकाशकी अपेक्षा 
नहीं) अन्तःकरण या करणशक्तिकी भी अपेक्षा नहीं है | 


सूक्ष्म मनोमय देह “चान्द्रदेह के नामसे परिचित हैं । 
मनकी चन्द्रात्मकता हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध बात है | 
Ae और arte दोनों ही ज्योतिर्मय हैं; इस 
दृष्टिसे समानता होनेपर भी दोनोंमें भेद वर्तमान है । 
सौरदेइ निरवयव और अखण्ड है तथा चान्द्रदेह सावयव 


=| सावयव विनाझधमीं है; परंतु सौरदेह अविनश्वर है । 


स्थूलदेइ भोतिक है? यह बात सभी जानते 
हैं । अतएव इस नस्य आलोचना करना निरर्थक है | 
सुक्ष्मदेहकी छायारूपी एक देह है । मृत्युके बाद कोई 
कोई जीव उसे ग्रहण करते हैं। मृत्युके पहले भी उसको 
ग्रहण कर सकते हैं | यह मनुष्यके लिये प्रायः हानिकर है; 
अतएव इस छायामय देहसे आत्मरक्षा करना आवस्यक 
हे, अन्यथा धर्म-जीवनमें उन्नति करना कठिन होगा | 


योगञ्ा्नमें 'ज्ञानचक्षुः को तृतीय नेत्र कहा जाता है | 
उपर्युक्त संजीवनी शक्तिके प्रभावसे नेत्रकी सूक्ष्म क्रियाका 
उन्मेष होता है | आत्माकी इच्छाशक्तिके द्वारा ही 
कुण्डलिनीका जागरण सम्भव हैं | यह कुण्डलिनी जाग्रत्‌ 
होकर नाड़ीगत असंख्य आवरणोंकों अपसारित करती है 
तथा देहको भी निर्मल करती है। यही आत्मशुद्धिका 
उपाय है । शुद्दिके क्रमिक उक्तर्षके फलखरूप शक्तिके 
केन्द्रस्थित सब चक्र अपने अधीन हो जाते दैं। आत्माकी 
शक्तिके विकासका यही क्रम है । 

दिव्य देह प्राप्त करके दिव्य जीवनको प्राप्तिके लिये 
ब्रह्मचर्यका पालन आवश्यक है तथा साथ-साथ विचार- 
शक्ति और बोधशक्तिका परिशीलन करना भी प्रयोजनीय 


=== क o 
है । पवित्र जीवन, लाता, एक्या श्र 
९ N 


सहायक्र होते दै | एकाग्रताकी आसि RR 
aada होता है और सूक्ष्म ध्यानमें प्रवणता है 
है। इसके फलस्वरूप चित्‌शक्तिका विकास » 
और इच्छामात्रते समाधि लग जाती है । यह 
प्रचलित जड-समाधिसे Feat होती है । इसम s 
ga नहों होती है । स्वनियन्त्रणकी armed रहती * 
प्राचीन ईसाई योगियोंके मतसे इसका नाम Taw ॥ 
है । यह आन्तर योगमार्ग विशुद्ध मनकी भाप i 
बलसे उन्मीखित होता हे । परंतु कुण्डलिनीके जाण 


तथा प्राणकेन्द्रपर विजय प्राप्त किये बिना उक्त भाका झा 
कार्य नहीं करती | विशुद्ध तच्वज्ञानके लिये तथा गुः ( 
शक्तियोंकी प्राप्तिके लिये यही उपाय हे; अन्य कोमा | स ' 
नहीं है | ( 

x x x x ( 


हमने यहातक विभिन्न प्रस्थानोका. आश्रय R ( 
कायसिद्धिका विवरण उपस्थित किया È तथा प्रसङ्गा 
पाश्चात्य देशमें काय-साधनके Ered कैसा प्रचार 
पहले था--इसका भी कुछ विवरण प्रदान किया है| अ à 
कौलिक आगम-सम्प्रदायके योगियोंमे maaa | र 
कैसी थी, इसका उल्लेख किया जाता है | परंतु प्रक्रिया Bae 


i Lae जानु, ` 
सम्बन्धमें ज्ञानके पूर्व देहका विज्ञान जानना आवर | द 
हे । इसलिये नरदेहके महत्वका प्रदर्शन करनेके झि ह्वादशान 


इस देहके साथ dice पदार्थसमूहूका विवरण दै 
आवश्यक है | इन सब पदार्थोके सम्यक्‌ शानके बिना दिल 
देह-सम्पादनकारी कौलिकी योगक्रिया आरम्भ करना सी ( 
नहीं है | af 

वे पदार्थ कौनसे हे; जिनका शान PERICE 
लिये होना बहुत ही आवश्यक दै ! 'नेत्रागम? में हे ्योतिक 
क्रिया है | | है।इस 


इस frat पदार्थोका उल्लेख ; 
निम्न प्रकार हैँ अन्तः 
ऋतु ( ६ ) चक्रं स्वराधारं ( १६) TA 
Regi (3) mara (५ ) ! के 
ग्रन्थिद्ठादवासंयुक्त ( १२ ) शक्तित्रयसमन्वितम, ॥ RT 
घामत्रयपथाक्रान्त ( ३) नाडित्रयसमन्वितम((३) | | | ( 
ज्ञात्वा शारीरं सुश्रोणि दृशनाडीपथाबुतम (१०)॥ | सू 

द्वा सपत्यासहस्लेस्त॒ ( ७२००० ) Ris 


) al | 


सार्डकोटित्रयेण ( ३५०००००० 
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बना 


` हेव 
सङ्गवश 
प्रचार 
IER 
प्रक्रिया | 
= | 
व्य 
; छि 
| दैना 
[दिनः 
qn 


_ = लि & छि ¢ 
>: समाक्रान्तं ~ व्याधिभिवृतस्‌ ॥ 


A 


~ 
EGE] परेणेवोदितेन चु। 
ध्यान F i 
ori कहते योगी आत्मनो वा परस्य च॥ 
आप्याय & व 
र भवति सर्वव्याधिविवर्जितः । 


pee मा 
(१) कोलमतसे षट्चक्र 
(क) जन्मस्थानरथ “नाडीचक्र? | इसका आश्रय करके 


S > 
a > i E 
विशाल नाडासमुह जालकं समान फला हुआ हुँ | 


hn A 
(ख) 'मायाचक्र? नाभिदेशमें अवस्थित है | 
ame ही माया सर्वतः व्याप्त रहती हैं । 
हृदये है | यह योगप्रसरका आश्रय- 


डस 


(ग) 'योगचक्र? 
`A 
खान है | 
में > 
(a) भेदनचक्रः तालदेशमे है | 
(ङ) पदीक्षिचक्र? विन्हु-स्थान wrest है | 
(च) धशान्तचक्र! नादस्थानमें अवस्थित है | 
. (२९) पोडश आधार 
ये आधारसमूह जीवका आधार होनेके कारण 
आवार कहलाते हँ । परके ARTI द्वादशान्त कमल 
न्त इनका विस्तार हे | इनके नाम Bags, गुल्फ, 
बानु, मेढ) पायु, कन्द, नाभि, जठर, हृत्कमल) कूमनाडी; 
WOR TS YA ललाट, ब्रह्मरन्थ और 
दवादशान्त | ये सब (आधार? नाससे प्रसिद्ध š । 
) दीन लक्ष्य 
( ३ ) दीन लक्ष्य 
( क ) अल्तळेक्ष्य-- 
तडित्मभाके समान अतिसुक्ष्म कुण्डलिनी-स्थित आकाश- 
श दशन अथवा मसतकके sell द्वादशाङ्कुपर्यन्त 


स्यो का aay आ <i a N 
ARN दर्शन | यह आन्तर और बाह्य इन्द्रियोके अगोचर 


| इस fat कुछ मतभेद पाया जाता हे | योगिगणका 


अन्तल 5 Ñ ज्वल च्च्य ` भके 
॥ __ ` ARH च्वलज्ज्योतिका दर्शन है। वैष्णवोंके 


| पते बुद्धिशुहामें साङ्ग 


खेगोंक्े सते aac THX पुरुषरूपका दशन है | शैव- 
-उपासकोका अङ्कु Z 
SUSAR IIRA पुरुरूप दर्शन भी यही RI 
(a) मव्यलक्ष्य--- 
सूर्य, चन्द्र थाअ iS व्य 
५ तथा अग्निकी शिखाके 


Br समान नाना प्रकारके 
वेण अथवा तद्विहीन अन्तरिक्षके 


समान दशन | 


# कायसिद्धिके प्रकार % 


1 

( ग ) वहिलक्ष्य-- 

अपने नासिकाग्रमें अभ्यासके फलस्वरूप थोड़ी दूरतंक 
व्योमका दर्शन | 

( ४ ) पश्चव्योम 

ये व्योमसमूह जन्मस्थान, नामि) हृदय, fre और 
TRA भावना AH आते हैं । इनमें प्रथम व्योम हैं 
अनन्त विश्वका आश्रय अनन्त BAST | यह अनन्त शून्य 
सुषु्तिका आवेशकारक होनेके कारण हेय है | पञ्च आकाराके 
नाम विभिन्न eld विभिन्न प्रकारके मिलते हैं | जैसे-- 
JRR आकाश) पराकाद, महाकाश, तत्त्वाकागा; 
सूर्याकाश आदि । 


( ५ ) द्वादश ग्रन्थि 

मायासे लेकर शक्तिपर्यन्त द्वादश ग्रन्थिके स्थान हैं | 
मायाग्रन्थि देहकी उसत्तिका कारण है | पाशवग्रन्थि पशुओंकी 
संकुचित इष्टिका कारण है | यह ग्रन्थि aad अवस्थित 
है | हृदयसे आरम्भ करके ललाटपर्यन्त पाँच कारणग्रन्थि 
विद्यमान हैं। ये पशुओंकी aba कारण हैं; इसी कारण 
इनका निरोध करना कर्तव्य हैं | निरोध करने योग्य होनेके 
कारण इनको fer कहते हैं । ब्रह्मग्रन्थि हृदयमें) विष्णु- 
ग्रन्थि कण्ठमें) रुद्रग्रन्थि qepi ईश्वरग्रन्थि yae 
और सदाशिवग्रन्थि ललाटमें अवस्थित हैं | इनके ऊर्ध्व भी 
और भी कई ग्रन्थियाँ हैं । वे नादशक्तिरूपी निरोधिकाके 
Sea अवस्थित हैं । उनके नाम हैं--इन्धिका, दीपिका) 
बैन्दव, नाद और शक्ति । ये भी परचितके प्रकाशमें 
आवरणस्वरूप हैं | 


( ६ ) तीन धाम 


चन्द्र, सूय और अग्निर्प तीन धाम वास, दक्षिण 
और मध्यस्थानमें व्याप्त होकर अवस्थित हैं | मानवदेहकी 
अधिष्ठात्री तीन प्रकारकी वायुके द्वारा तीनो धाम सुष्ट हैं | 
इडा आदि तीनों नाड्या भी वायुत्रयके द्वारा नियन्त्रित 
हैं । वस्तुतः नाड़ी असंख्य हैं और वायु उनकी 
अधिष्ठाता है । 

परचित्‌-शक्तिसे प्रसृत अम्ृतके द्वारा दिव्य शाक्तकाय 
उद्धृत होता है।इस शक्तिका स्वरूप क्या है tae 
आत्माका धर्म है, भगवानकी स्वरूपमहिमा है, शिवकी 
प्राणरूप सामर्थ्यं हे । परंतु शक्तिरूपमें व्यवहार होनेपर 
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वह स्वरूपसे अतिरिक्त नहीं है; क्योकि वह स्वरूपमें 
आश्रित नहीं है; खरूपसे अभिन्न है और स्वरूपके 
साथ एकरस है। इस चितिरूपा परमेश्वरकी स्वातन्त्य- 
शक्तिका आश्रय करके योगिगण परमपदकी ओर यात्रा 
करते हैं | वह समस्त विश्वके मध्यमे & विश्वकी हृदयगुहामे 
अति गुप्तमावसे निहित है । 

मानव निरन्तर श्वास-उच्छ्वासशील है तथा नाना 
प्रकारके gah घात-उपघातसे पीड़ित होनेके कारण 
मध्यमार्गमें संचरणशील, समस्त वस्तुओंके मध्य रहनेवाली 
इस शाक्तिका साक्षात्कार नहीं कर सकता | अन्योन्यविरूद्ध 
प्राण और अपानकी वृत्तियोंके संघट्टके द्वारा जीवदेहके सारे 
कार्यं तथा चिन्तन परिव्याप्त रहते हैं । अतएव किसी-न- 
किसी प्रक्रियासे इन वृत्तियोको अभिभूत करना आवश्यक 
हे | विरुद्ध शक्तियोंका विरोध शान्त होनेपर यह भावना 
करनी चाहिये कि सुषुम्णामें स्थित मध्यम प्राणमें पराशक्तिका 
संचार हो रहा हैं| यह मध्यम प्राण ही (उदान? नामक प्राणब्रह 
है । जब देहादिमें अहंभावका त्याग हो जायगा तथा 
पूर्णाहंताके समावेराकी सिद्धि हो जायगी, तभी समझना 
होगा किं सब भावना सफल हो गयी | अहंभाव-परामर्शके 
लिये यही क्रमशः करना चाहिये | योगी पूर्णाहंतामय 
मूळमन्त्रके, साथ पराशक्तिका सामरस्य चिन्तन करें | इस 
प्रकारकी भावनाके फलस्वरूप प्राणादि-संस्पर्शासे रहित 
स्पन्द स्वय प्रकट होगा | इस स्पन्दके द्वारा पूर्वोक्त 
सामरस्यकी प्राप्ति कठिन नहीं रहेगी । 


यहातक सिद्ध हो जानेपर भावनाके मार्गमे मन्त्रवीर्यंका 
सार समुदित होता हैं | यही अभिमान-उदयरूप रहस्य है। 
तत्पश्चात्‌ देह-प्राण आदिसे परिच्छिन्न प्रमातार्मे विद्यमान 
अभिमानका परिहार करके उसको आनन्दचक्रसे उठाकर 
मूलाधारमें स्थापित करना पड़ता है । | 


यहातक प्रारम्भिक प्रक्रिया हई | इसके वाद वेध- 
क्रियाका समय आता है| पहले आधार आदि सोलह 
केन्द्रको एक-एक करके वेध करना पड़ता है | वेधकार्यमें 
नाद करण होता हॅ, वह मन्त्रात्मक प्राणर्पमें अथवा स्फुरत्ता- 
के उन्मेप्रके रूपमें प्रकट होता है | यहाँ सूक्ष्म योग और 
प्रयोगकी आवश्यकता है | 


उन्मिषित स्फुरत्ताकी तीव्र उत्तेजनाका संचार ही «सूक्ष्म 
योग? हें | इसका प्रयोग इस प्रकार होता है कि प्राणात्मक 
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मन्त्र पूवौ क्त उत्तेजनाके वश अपने स्थानको 

ऊर्ध्वं सुषुम्णाके AMS आरोहण करता है | इ. है 
साथ-साथ कौलिक मतके अनुसार सारे आधार गे 
ग्रन्थियोंकी वेधक्रिया सम्पन्न होती है | वेधक्रिया स है। श 


हे, इसमें कोई संदेह नहीं | द्रादशान्तमे प्रवेशके | शर्त 
महामायापर्यन्त सारे बन्धन परिहत हो जाते हैं | उफ भै इख 
(ह, 


gaged स्थिति होती हैं। अन्तिम वेध समपन्न 
महाव्यासिका आविर्भाव होता है | यह नित्योदित 
सामरस्य रूप हैं | यहातक योग सम्पन्न होनेपर a 
साथ अमिन्नता स्फुरित होती हे | यह अभिन्नता $| बाय । 
शिवतादात्म्यरूप होती हैं | 
कौलिक प्रक्रियामें प्रथम प्रपञ्च हैं परम शिवके ए, 
अभिन्नता ओर उसका फल--सब कुछ इस प्रपञचके अन; गह 
हे | इसके बाद द्वितीय प्रपञ्च आता है | gag (ल 
प्रसरण करनेवाळी शक्तिधाराकी सहायतासे मध्यम मा] भावनाके 
पथमें हृदयके आपूरित होनेपर परमानन्द wae a), शक्ति 
उस आनन्दको परासृत-प्रवाह समझना चाहिये | 


शो 


TAR 
यह अत्यन्त आश्चर्यकी बात है कि ह्ृदयमें pe! 
परानन्द रसायनका काम करता है | जबतक वह हुक FAR 
रहता है, तबतक भावनाके aed उसको सववेद टी रै 
लेना आवश्यक है | हृदयसे उमड़ती हुई परमानन्दः होता 
धाराको चारों ओर फेला देना seer हे; जिससे वह प्रा 
समस्त नाड़ियोंके अनगिनत तन्तुओंमें गमन कर छे, 
इसके बाद अनुरूप ध्यान करना आवश्यक है | 


तत्पश्चात्‌ इस अमृतके द्वारा देहके बाहर और भ 
पूर्ण कर लेना आवश्यक है | इस प्रकार खदेह अमृतम 
जाय) तब तीव्रवेगसे- इस प्रवाहको देहस्थ रोमकूपके 
बाहरके विप्रयोंमें निरन्तर प्रेरित करना चाहिये | तह 
झाक्तानन्द-ज्ञानके द्वारा समस्त जगत्‌ आप्यायित ही रह 
ऐसा ध्यान करना चाहिये | इस ध्यानके फलखह्म रभ 2 
और अमर भाव आता हैं तथा आत्मसिद्धि मी प्रर १] | 
है | कौलिक ma मृत्युपर विजयके लिये यह गरा 
उपदिष्ट हुई है । 

तान्त्रिक वाद्मयमें भी इस प्रकारक तथा इहे | 
प्रक्रिया इष्टिगोचर होती हैं | तान्त्रिक लोग i 
पहले मत्तगन्धस्थान--संकोच-प्रसरणरूपी किसी 
अपनी सूक्ष्म प्राणशक्तिका उद्ठोधन आवश्य 


आश्रय लेकर तोकी कियाओोका साधन होता. ae क्रियाओंका साधन होता 
दके द्वारा आविष्ट “मध्यमा कला? नामक प्रसिद्ध 
LU - वयाने प्रसुप्त अवस्थामें & | कौलमतसे 
oe qatar है । तान्त्रिक प्रक्रियामें वह कन्द 
उपे म ) हम है | केवल इतना ही दोनोंमें मेद है | 
ण रोगी बहुत सावधान चित्तसे निरन्तर इस शाक्तिकी 
वा तबतक करते रहेँ, जबतक समावेश सिद्ध न हो 
बाय | तत्पश्चात्‌ भावनाके बलसे qg स्थित कालाग्नि- 
दे आधारका आश्रय लेकर ऊर्ध्वमें आरोहण करनेका प्रयत्न 
बरना आवश्यक है | 


वह प्रथम पर्व है | इसके समाप्त होनेपर कन्द-भूमिसे 
वादशा प्राप्त शक्ति-स्पन्दात्मक वीर्यको उसमें निक्षेप करके प्रस्फुट 
यम मा, भावनाके द्वारा व्यक्त करें | तत्पश्चात्‌ प्राणस्पन्दरूपी क्रिया- 
शक्ति उस वीर्यके द्वारा आपूरित होती है | इसकी मात्रा 
। aga देहकी मध्यवती नाभि प्राप्त होती है | वह तीन 
य प्र राखी है--एक “इच्छारप? जिसमें संकोचक्रमसे उत्पन्न 
बह हका प्रयत्न मुख्य है | द्वितीय है *भावनारूप? और 
सवे क ट र oaren? जिसके द्वारा ऊध्वंग्रन्थियोंका भेद या 
| होता है । ये ग्रन्थियाँ गुल्फ, जानु, मेढ तथा कन्दर्प हैं | 


[न्द-प्रवाह 
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मुलस्पन्दके आश्रय मत्तगन्धस्थानकी बारंबार संकोच- 
विकासक्रियाका तात्पर्य है--निरोध | यह खच्छन्द Aa 
वर्णित दिव्यकरणका उपलक्षण है। 


इडा और पिङ्गला-रूपी दोनों पार्श्वकी नाड़ियोंका 
परित्याग करके, इच्छाको अवष्टम्भ साधन करते हुए; मध्य- 
amt प्रवाहित मध्यप्राणशक्तिके द्वारा सुषुम्णाका आश्रय | 
लेना कर्तव्य है । सुषुम्णामें प्रवेश होनेपर समस्त इन्द्रियो 
और विषयोंसे विरत होना चाहिये | तब मायारहित विज्ञानके 
द्वारा ( चिदात्मक ज्ञानशक्तिके द्वारा ) क्रमशः हृदय आदि 
स्थानोंमें स्थित ब्रह्मादि कारणोंको एक-एक करके त्यागना 
पड़ता है । यहाँ प्राणादिकी प्रधानता न होनेके कारण इसे 
विज्ञानरूप समझना चाहिये | यह ब्रह्मादि सृष्टि आदि 
संवित्‌स्वभाव है | तत्पश्चात्‌ मायाग्रन्थि-भेद करके पञ्च 
आकाशका त्याग करें | तब ब्रह्मासे लेकर शिवतक सब : 
कारणोंके ऊर्ध्वदेशमें विराजमान “समना? नामक कुण्डली- 
शक्तिको प्राप्त करना होगा | उसीके गर्भमें शून्यातिशून्य 
अखिल विश्व कुण्डलकी भाँति अवस्थित हे । समना-प्रात्तिके 
बाद ऊर्ध्वमें विरति है । वहाँ उन्मनाकी प्राप्ति होती है । 
वही परशिवदशा परसामरस्यरूप “परव्योम? है | 


अनर्थका साधन अर्थ 


RRA हि श्रेयसो भ्रश्‍यते द्विजः | अर्थसंपद्विमोहाय विमोहो नरकाय च ॥ 
दूरतस्त्यजेत्‌ | यस्य घर्मार्थमर्थदा तस्यानीहा गरीयसी ॥ 
वरम्‌ | योऽथेन साध्यते धर्म क्षयिष्णुः स प्रकीर्तितः ॥ 
यः परार्थ परित्यागः सोऽक्षयो झुक्तिलक्षणः ॥ 


( पद्मपुराण ao १९ | २५०-२५३ ) 


में डाउनेवाली होती है । मोह नरकर्मे गिराता है; इसलिये कल्याण चाइनेवाले पुरुषको अनर्थके 
परित्याग कर देना चाहिये | जिसको धर्मके लिये घन-संग्रहकी इच्छा होती है, उसके लिये यह 
क्योंकि कीचड़को लगाकर घोनेकी अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। wah 
जाता है, वह क्षयशील माना गया है | दूसरेके लिये जो धनका परित्याग है) वही अक्षय 


( महर्षि कश्यप ) 


—~<<fPo— 


rs CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऋ पुलजन्म पाता न 


Tr उ ०2००००००७० ह 
SoA 


i ° 
( लेखक-श्रीकुलमातण्ड राजुर 


पत्नदेवोगेसे किसी भी देवताको मन्त्रदीक्षाके सुअवसर- 
पर ges आवश्यक पञ्चाङ्गपूजनके अनन्तः 
श्रेष्ठ देवार्चन करते हैं; तदनन्तर झिष्यके शरीरमे प्रडध्वाओंका 
शोधनकर उसको ( शिष्यकों ) RAAEN करनेका अधिकारी 
बनाते हैं । ; 
यहाँपर सबसे प्रथम aaa वर्णित प्रडध्वाओंका 
वर्णन करते हैं | उनके नाम हैं-कलाध्वा तत्त्वाध्वा, BITE 
amen, पदाध्वा और मन्त्राध्वा । ये प्रकाश और 
fasts अंशस्वरूप हैं, अर्थात्‌ शिव-शक्त्यात्मक हैं | इनमेंसे 
पहलेके तीन adan और अन्तिम तीन “शब्द!स्वरूप 
` है. । अतएव लिखा है-- ० 
मन्त्राध्वा च पदाध्वा च वर्णाध्वा चेति शब्दतः | 
Baraat च तत्त्वाध्वा कलाध्वा नार्थतः क्रमात ॥ 
( शारदातिलक ५ । ७९ टीका ) 


विरूपाक्षसंहितार्मे भी आया है-- 
अस्य fae: पदमन्त्राणीत्मकस्जिथा भवति | 
एुरतत्त्वकलात्मार्था धर्मिण हृत्थंप्रकाररूप इति | 


अर्थात्‌ पद; मन्त्र और वर्णाध्वा विमरशीत्मक 
( दाक्तयात्मक ) हैं. ( शान्दस्वरूप हैँ ) तथा पुर ( भुवन ) 
तत्र और कलाध्व प्रकाशात्मक अर्थाध्व कहे जाते हैं ।? 


निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और शान्त्यतीता कलाके 
भेदसे 'कलाध्वा? पाँच प्रकारका है | कछाके sea भेद और 
भी हैं | 

(तत्त्वाध्वाः-२६ प्रकारके शिवतत्त्व)३ २ प्रकारके विष्णुतच्व) 
२४ प्रकारके सांख्यतत्त्व; प्रकृतिके १० तत्त्व और त्रिपुराकें 
७ adie भेदसे अनेक प्रकारका है) जिसका वर्णन 
आगे करेंगे । 

भुवनोंकी संख्या २२४ है; जिनका सम्बन्ध तत्त्वोंसे ही 
हे तथा आकाश) वायु, तेजस; आप्य ( जलीय ) और 
पार्थिव भुवनोसे भी है | 

“हूरितो भुवनाध्वेति भुवनानि मनीषिभिः । 

( शारदातिलक ५ 1 ९० ) 
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N LS 
ड्ध Ta gi चचा ži 
षडध्वा-रहस्थ देह विवार u 
पण्डित श्रीयोगीन््रकृष्ण दौगोदत्ति शास्त्री, विद्याभूषण, साहित्यरत्न ) ga 
eat af 
वायवीय संहितासे-- af 
oF 
“आधारायुन्मन्यन्तश्न सुदनाच्या प्रकीतित: | 
( शारदातिलक ५ । ९०-९१ हो 4 
3 - x ) 
—ù लिखा हे; अर्थात्‌ मूलाधारादि 
Pome क एक ; Sy लु > | 
अ एक-एक Ags ऊपर विन्दु, ओझ K 
रोधिनी, नाद; नादान्न, शक्ति; व्यापिका, समना ओरऊ महार 
पर्यन्त “भुवनाध्वा? कहा गया है | = 
अकारसे लेकर क्षकारपर्यन्त वर्णोकी संज्ञा amien) 
तथा R— 
“वणोध्वेति वदन्त्यणीनादिक्षान्तान्‌ मनीपिण|| परम 
वर्णसङ्कः पदाध्वा स्यात्‌ ।! हुः 
( शारदातिलक ५ | 
अर्थात्‌ वर्णौका समूह “पदाध्वा? कहा. जाता| प्रथम 
वर्णसंघका अर्थ विन्हुयुक्त वर्णसमुह्का है | वायवीय पह है: 
दूसरे प्रकारसे लिखा है-- | 
अनेकसेद्सर्भिम्नः पदाध्वा पदसंहृतिः | जो प्र 
महामन्त्रोपसन्ज्राणां चतं तेऽतयवात्मना ॥ करके 
प्रधानावयवत्वेन सोऽध्वा पञ्चपदात्मकः | है| इदा 
( शारदातिलक ५ । ९०-९१ की दीवा | 
अर्थात्‌ महामन्त्र तथा उपमन्तरोके ARAM!) से 
भेदों q समूह i] é 
प्रकारके भेदोंसे युक्त पञ्चेपदात्मक पदसमूर्द 'पदाध | 
a, z 
जाता हैं | .| एत 
“मन्त्राध्वा RATIA: ।? ( शारदाति० ५) 84 ) 
qth समुहको “सन्त्राध्वा हैं । भमत्र 
मनत्रोके समूहक्रो “मन्त्राध्वा कहते द | 
अर्थ शारदातिळककी टीकामे paza ( 
मन्त्राः।? इस प्रकार लिखा है। तथा उ Fh तत्व 
अनुसार भमन्त्ररादायः?का अर्थ सात करोड़ म | , 
i त foal i 
छत्तीस प्रकारके शिवतत्वोका वर्ण नीचे लि | 
` fait डु ~ ¢ 
तत्व तीन कोटिमें विभक्त हैं) जिनको “ गड ) | 
(अशुद्ध? कहते हैं | कोई वस्तु चेतन है तया "| हे वे 


इन्हीं दोनों ( जीव-जडको ) शुद्ध! एवं e k 
तथा इन्‍्हींकी संश पर! और “अपर? भी है। ७ | 
faq संसारको अनुभव कर रहा है; i 


२ | सिद और अनिद्‌--इस दोनो. शक्तदार O है| चिद्‌ वन ace अचिदू--इन दोनों 
ae तत्वोपर fara और शिवाका ही अधिकार है । 'जेसे 
हैं, वैसे ही शक्ति हैं| ये दोनों चन्द्र और चन्द्रकी 

j ) की भाँति परस्पर सम्बद्ध हैं? अर्थात्‌ 


चाँदनी 
os पृथक्‌ नहीं हैं । अतएव लिखा a= 
oF X 


ग्रथा शिवस्तथा देवी 
नानयोरन्तरं 

` शिव) शक्ति; सदाशिव) ईश्वर और शुद्धविद्या--ये पॉच 
शुद्ध तत्व हैं । इनका अर्थ श्री१००८ राष्ट्र श्रीस्वामीजी 
महाराज) पीताम्बरापीठ) दतिया) Ho प्र के अनुवादसे लिखा 


A 
जाता ई 


यथा देवी तथा शिवः । 
बिद्याचन्द्र चन्द्रिकयोरिव ॥ 


शुद्ध तच्च 
(१) दिव--इच्छा-ज्ञानःक्रियात्मक पूर्णानन्द्स्वरूप 
परम शिव ही “दिव? तत्त्व हैं। अर्थात्‌ महेश्वर ही शिव 
हुए है| 
(२) शाक्ति--जगतूकी रचना करनेवाले परमेश्वरका 
प्रथम स्पन्दरूप) जो उसकी इच्छा है, उसे ही “शक्ति? कहते 
वीय सहे! हैं। अतः वह शक्तितत्त्व अप्रतिहत इच्छावाला है | 
| (३ ) सदाशिव--सद्रूप अङ्करायमाण जगतूकी 
तेः। | जो प्रथमावस्था हैं; जो अपने स्वरूपमें अहंतासे आच्छादन 
TH | करके स्थित है, उसे “सदाशिव! कहते हैं | अर्थात्‌ अहंतासे 


कः । है|. RA आच्छादन करनेवाले तत्त्वको “सदाशिव? कहते हैं | 
टीका | 

(४ ) इंश्वर--अडुरित जगत्को अहताद्वारा स्फुट- 
A पसे जो ग्रहण किये हुए है, उन्हें daw कहते हैं । 
पदा है हि 

(५ ) शुद्धविद्या--अहंता और इदंता ( जगत्‌ ) की 
a एकताका बोध जिससे होता हे उसे “झुद्धविद्या! तत्त्व कहते हैं । 
रा शद्धाशुद्ध Tals प्रथम “मायातत्त्व? है | 
तपय | 


1 ( ६ ) माया--ख-स्वरूप भावोंमें भेदप्रथारूप “माया? 
हाम NN तव है | कहा भी है-- 
त्ता 1 


मायाविभेदबुद्धिर्निजांशजातेषु 


e 


K प निखिलजीवेषु | 
«a नित्यं तस्य निरङ्कुशविभवं वेळेव वारिधे रुन्धे ॥ 
at] पु ot जिस प्रकार वेछातट समुद्रद्वारा अवरुद्ध रहता 
| ही माया समस्त att भेद-बुद्धिर्प रहती है । 
वेद (७) पुरुष--जब परमेश्वर अपनी पारमेश्वरी माया- 


Eis | 


Y 


Yo Yo Ro 


रा... 
* षडध्वारहस्य देह-विचार x 
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शक्तिद्वारा स्वरूप ग्रहण करके संकुचित ग्राहकताको प्राप्त 
करते हैं, तब उसकी “पुरुष? संज्ञा होती है। 


( ५ < ) कला--डस पुरुषकी किंचित्‌ कर्दृताकों “कला! 
कहते हैं | 


( ९ ) विद्या--किंचित्‌ ज्ञानके कारणको “विद्या? 
कहते हैं | 


( १० ) राग--विषयोंमें प्रीति 'रागः है | 

( ११ ) काछ---प्रकाशित और अप्रकाशित AET- 
वाले मार्वोके क्रमका जो अविच्छेदक एवं भूतोंका जो आदि 
हे उसे “काल? कहते हैं | 

( १२ ) नियति--मेरा यह 'कर्तव्य' तथा यह 
TIP है, इसके नियमन-हेतु “नियति? है | 

उपयुक्त Wal तत्व जोवके आवरण करनेवाले होनेके 
कारण 'पन्च कञ्चुक? कहलाते हैं | 


अशुद्ध तत्त्व 
( १३ ) प्रकति--महत्‌से लेकर प्रथिवीपर्यन्त तत्त्वोका 
मूलकारण “प्रकृति? है और यह प्रकृति सत्त्व, रज, तमकी 
साम्यावस्थासे अविभक्त रूपवाली है | 


( १४ ) बुद्धि-सत्तप्रधान और स्वच्छ होनेके 
कारण बुद्धिमे प्रतिविम्ब ग्रहण करनेकी योग्यता है। इसी 
निश्चय करनेवाली और विकल्प-प्रतिबिम्बको धारण करनेवाली 
शक्तिको “बुद्धि? कहते हैं | 

( १५ ) अहकार--भेरा यह है, मेरा यह नहीं है 
इस अभिमानके साधनको “अहंकार? कहते हैं । 

( १६ ) मन-सकस्प-विकल्पके साधनको “सन” कहते 
हैं | मन? बुद्धि और अहंकार-इन तीनोको “अन्तःकरण? 
कहते हैं । 

( १७-२१ ) शब्द, स्पश, रूप, रस और 
गन्धात्मक विषयोंको क्रमसे ग्रहण करनेके साधनोंको AA 
त्वक्‌) चक्षु, जिह्वा और भाण --'पाँच शञानेन्द्रिय' कहते है । 


( २२-२६ ) बचन, आदान, विहरण, विसर्ग- 
( मलत्याग )) आनन्दात्मक क्रियाऑके साधन क्रमसे 
जिह्वा, हस्त; पाद) पायु ओर उपस्थ--ये “पाँच कमेन्दरियाँ? हैं। 


( २७-३१ ) शब्द, स्पशे, रूप, रस और Te 
इनकी सूक्ष्मावस्थाको “पञ्च तन्मा? कहते हैं | 


F = CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


see 
+ पुलजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्याप्त # 


SS 


Digitizéd by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri_ 
eel — 


( ३२ ) आकाशा-अवफाश देनेवाला तत्त्व | 
( ३३ ) वायु-संजीवन करनेवाला तत्त्व | 
( ३४ ) अञ्नि-दाइक और पाचक क्रिया करनेवाला 
तत्त्व । 
( ३५ ) खलिळ-गीला करनेवाला ओर बहानेवाला 
जल-तत्त्व | 
( ३६ ) भूमि धारण करनेवाली वस्तु “भूमि? तत्त्व 
कहाती है । 
qaaa 
जीवप्राणधियश्चित्तं ज्ञानकर्मेन्द्रियाण्यय ॥ 
तन्मात्राः पञ्चभूतानि हृत्पद्मं तेजसां त्रयम्‌ | 
वासुदेवादयऱ्चेति तच्तान्येतानि शारङ्गिणः ॥ 
- ( शारदातिळक ५ । ८५-८६ ) 
अर्थात्‌ sta प्राण; बुद्धि, चित्त, ज्ञानेन्द्रिय) कमेन्द्रिय) 
पञ्चतम्मात्रा, पञ्चभूत, हृदयः सूर्य, चन्द्रश अग्नि) वासुदेव; 
संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध--ये बत्तीस तत्त्व 
विष्णुके हैं |? 
MITA 


पञ्चभूतानि तन्मात्रा इन्द्रियाणि मनस्तथा । 
गर्वो बुद्धि: प्रधानं च मेन्राणीति विदुर्बुधाः ॥ 
( शारदातिलक ५ । ८७ ) 
अर्थात्‌ Tak पञ्चतन्मात्रा, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च 
FARD मन, अहंकार, बुद्धि और प्रकृति--ये चौबीस 
तत्त्व सांख्ययास्रके हैं |? 
प्रकृति-तत्त्व 
निवृत्त्याद्याः कलाः पञ्च ततो बिन्दुः कला पुनः | 
नादः शक्तिः सदापूर्वः शिवश्च प्रकृतेविंदुः ॥ 
( शारदातिलक ५ । ८८ ) 


अर्थात्‌ “निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और शान्त्यतीता 
FUL विन्दु, कला, नाद, शक्ति और सदाशिव--ये दस 
तत्त्व प्रकृतिके हैं |? 
FARA 
आत्मविद्या शिवः पश्चाच्छिवो विद्या स्वयं पुनः | 


सवंतत्त्व॑ a तत्त्वानि प्रोक्तानि त्रिपदात्मनः ॥ 
( शारदातिलक ५ । ८९ ) 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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= 
अर्थात्‌ “आत्मा; विद्या; शिव, शिव, विद्या, 


सर्व॑तत्वत--ये सात तत्त्व RTP कहाते हैं) इस सः 
यह सब 'तत्त्वाध्वाःक्रा वर्णन है | "गा 9, 

कला; तत्त्व, भुवन और वर्ण, मन्त्र तथा Tey ४! 

a ध्व if भ भा e छः a 

अध्वाओंकी लीमाति शुद्धि हुए विना पूणि न हे 
होती; क्योंकि सव पापोंका उच्छेद करनेके लिये त. 

अध्वाओंकी शुद्धि आवश्यक हैं; तभी पशुत्वकी BER ay 3 

शिवत्वकी अभिव्यक्ति हो सकती है | a 

अनेन अध्वविशोधनेन शरीरशुद्धिः am भवह | अग 

यतः षडध्वमयमेव शरीरम्‌ | यदाहुः-- | अ 

शान्त्यतीतकला wat शान्तिवक्त्रश्िरोरुहा । क 

निदवत्तिजानुजङ्काङघ्िशुंवनाध्वक्षिरोस्हा ॥ पिर 

मन्त्र/्वसांसरुधिरा पदवर्णशिरायुता । ef 

तत्त्वाध्वमजामेदी5स्थिधातुरेतोयुता शिवे ॥ > 

z र्‌ 

( शारदातिलक ५ । ९५-९६ में खद) Es 

९ 


अर्थात्‌ “मानव-शरीर षडध्वमय हैं; अर्थात्‌ छः pass दिन 
~ कक `S ~ & सिरं 
युक्त हे । शरीरमं अध्वविभाग करके बताते हैं-- ह्य 


शान्त्यतीतकला है; मुख ओर ae शान्तिकला है; जातु, | और 
जङ्घा ओर पेरोंमें निवृत्तिकला है; सिरमें “भुवनाध्वा', मंत | 

और रुधिरमें 'मन्त्राध्वा?, शरीरकी शिराओंमें ( नाडियोंमे) | ३ 

“पदाध्वाः और “वणोध्वा? तथा मजा-मेद ( चर्बी ), अछि | a 

( हड्डियाँ )) धातु ( कफ) पित्त और an ) तथा वीर्षी 

qarar है ।?? A 

आये 

केवल मानव-शरीर ही षडध्वमय नहीं) अपि ठु देवरी. | तर 

भी षडघ्वपरिपूर्ण है | अतएव “ज्ञानार्णव-तन्त्रःमें श्रीयलके | अथ 

( श्रीचक्रके ) विषयमें लिखा है-- हीने 

'अस्मिश्चक्रे षडध्वानो वर्तन्ते वीरवन्दिते ।' अथ 

( १० ॥ ८ 8 ) Fag 

‘ga षडध्वविमल॑ sa परिचिन्तयेत्‌ |’ am 

( १० । १८) १ x 

दक्षिणामूति-संहितामे भी लिखा हे--'षडध्वरूपमडत | आर 

श्वणु योगेशि साम्प्रतम्‌ |! इत्यादि---'एव॑ षडध्वभरितं sitet सवत 

परिचिन्तयेत्‌ ।' इत्यादि । ज्ञानार्णवतन्त्रमें घट TAM | स्यः 

लक्षण भी लिखे गये हैं | | पत 

भैरवयामळमे महेश्वर गौरीके प्रति कहते हैं कि A | bs 


काररूपिणी पराशक्ति श्रीचक्रके वेन्दवस्थानमें 


~ 
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1 श्रीमहात्रिपुरषुन्दरीका श्रीचक्र त्रह्माण्डाकार 
अभूतात्मक? पञ्चतन्मात्रात्मक) पञ्चज्ञानेन्द्रियात्मक, 
मायादितत्वस्वरूप R | उसीके ( श्रीचक्रके ) 
carta (Tat परे ) बैन्दवस्थानमें जगतूकी उत्पत्ति 
शिति-संहारकारिणी च्योतिःस्वरूपा RER महेश्वरी विराज- 
प्रान हैं? जिसके देहसे समुत्पन्न कोटिशः किरण चराचर 

ण जगत्को ( ब्रह्माण्डको ) प्रकाशित करते हैं | उन 
अनन्तकोटि agai ( किरणों ) के मध्यमे सोम) सूर्य और 
अनळात्मक तीन सों साठ RHAI हैं, जिनमेंसे एक सौ आठ 
अग्निकी) एक सौ सोलह सूर्यकी ओर १३६ (एक सौ 
zia ) चन्द्रमाकी किरण हैं; जो कि ब्रह्माण्ड और 
पिण्डाण्डको प्रकाशित करती रहती हैं | अर्थात्‌ दिनमें भगवान्‌ 
भास्कर निशीथिनी (रात्रि) में निशापति चन्द्र और दोनों 
ami अग्निदेव | अतएव ये तीनों ( सूर्य, चन्द्र 
और अग्नि ) “कालात्मक? माने जाते हैं; अर्थात्‌ ये ( तीनों ) 
कालत्रयको प्रकाश प्रदान करते हैं | वर्षभरमें तीन सौ साठ 
दिन होते हैं । परमेशानी ( श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ) से नियुक्त 
हायनात्मा महादेव सृष्टि; स्थिति और wast करते रहते हैं 
और यह कार्य इस प्रकार चलता रहता है | 


सम्पर्क ea 


है नीकिप 
मनखत्वरूप) 


'तामेवाजुप्रविश्य ।! इत्यादिना--“तमेव भान्तमनुभाति 
सबं तस्य भासा सवेमिदं विभाति ।? इस श्रुत्यर्थका ही उपर्युक्त 
अनुवाद भैरवयामलने किया हैं । 

श्रीलितासहस्ननाममें भगवतीके निम्नलिखित तीन नाम 
आये है--'तस्वाधिका, तत्त्वमयी, तच्वमर्थस्वरूपिणी ।” 
waa: घट्तरिशततततेभ्यः अधिका तन्नाशेऽप्यदस्थानात्‌ |? 
अर्थात्‌ छत्तीस तत्त्वांसे भी जो अधिक है, अतः तच्वोके नाश 
नपर भी जो विधमान रहती है | 'तत्त्वमयी-तत्त्वप्रुरा! 
अथातू बहुतसे Ta युक्त agi तत्व॑ शिवतत्वं तदधिका 


चिन्मयी चेति amga: ।? अर्थात्‌ शिवतत्त्वसे भी अधिक 


तथा चिन्मयी | यानी जो सम्प्रशात ओर असम्प्रज्ञात समाधि- 
स्पा हे | अथवा तत्वमयी--आत्मतत्त्व, विद्यातत्व और 

शिवतत्त्व-जिविध तच्चरूपिणी तथा तत्त्वाधिका--तीन प्रकारके 
भा) विद्या और शिवतत्त्ोसे अधिक अर्थात्‌ तत्समष्टिरूप 
न चात. त्रिविधतत्त्वाधिका--तीनो तत्त्वोकी समष्टि- 
TR जो तीन प्रकारके तत्त्वोसे अधिक है p तथा 


शिवजीवो स्वख्पमस्याः सा aa- 


Sattar cf 
मयी p 
( सोभाग्यभास्कर-व्याख्या ) 1 


AY 
1 अथ शिव-जीवरूपा भी है । यथा “महावाक्य- 


जिस प्रकार परमेश्वरीका शरीर षडध्वमय है; इसी तरह 
Te ( परमात्माका ) शरीर भी पडध्यमय हैं | 
अर्थात्‌ देवी और देवताओंके--सबके देह षडभ्वभरित हैं, 
तथा R— 


षडध्वात्मकपरमात्मशरीरे परत्रिंशदात्मकतत्त्वाध्वनो - 
ऽप्यवयववत्वात्तच्वमयी । तदुक्तं कामिके--एथिव्यादीनि 
घट्त्रिशत्तत्वान्यागमवेदिभिः | उक्तान्यसुष्य तत्वाध्वा झुक्र- 
मञास्थिङूपष्टगिति । ( ललितासहस्रनाम सोभाग्यभास्कर- 
व्याख्या ) 

अध्वशोधन-विधि लेखके act दी जायगी | 
अध्वविशोधनानन्तर श्रीगुरूदेव झिष्यसे तत्त्वाचमन कराकर 
उसके मलमय तथा स्थूल-सुह्ष्मादि चतुर्विध देहोका संशोधन 
कराते हैं | मनुष्यक्रा शरीर ( २३ ) स्थूल-सूश्म-कारण 
और महाकारणके भेदसे चार प्रकारका माना जाता है | 

स्थूलशरीर ( देह ) 
pana UE i 
पूण मूत्रपुरीषाभ्यां स्थूलं निन्द्यसिदं वपुः ॥ 
( विवेकचूडामणि ९८ ) 

अर्थात्‌ “त्वचा ( चर्म )) मांस) रक्त; स्नायु ( नसं ) 
मेदा ( चर्बी ) मजा और हड्डियोंका समूह तथा मळ-मूजसे 
पूर्ण ( भरा हुआ ) स्थूळ्देह कहलाता है |? यह अन्य देहोंकी 
अपेक्षा निन्दनीय हे । यह शरीर आत्साका स्थूल भोगायतन 
( भोगका घर ) हैं | इसकी अवस्था जाग्रत्‌ हे । इस 
अवस्थामें ही स्थूल पदार्थोका अनुभव किया जाता है । 
अतएव जाम्रदवस्थामें स्थूलदेइकी प्रधानता हैं | स्थूलदेह- 
का अभिमानी जीव “विश्व पुरुष? कहलाता है | 


सूक्ष्मशरीर 

वागादिपञ्च श्रवणादिपञ्च प्राणादिपञ्चा्रसुखानि पञ्च । 

बुद्ध या्यविद्यापि च कामकसणी पुयष्टकं सूक्सशरीरमाहुः॥ 
( विवेकचूडामणि ९८ ) 
“बाणी आदि पाँच कमेन्द्रिया श्रवण आदि a 
प्राणापानादि पाँच प्राण, आकाशादि पञ्चभूत, बुद्धि, मन 
आदि अन्तःकरण ( भीतरकी इन्द्रियाँ--मनः बुद्धि, चित्त और 
अहंकार ), अविद्या; काम और कर्म यह पुयष्टक सूक्ष्मशरीर 


कहलाता है|” इस सूक्ष्मशरीरको लिङ्गशरीर भी कहते | 
हैं । यह अपञ्चीकृत भूतोंसे उत्पन्न हुआ है।यह वासना. | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| % पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 
Digitized by Arya Samaj Foundation >> 55 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango and eGangotri 
< 


युक्त होनेसे कर्मफलोका अनुभव करानेवाला है । अपने 
स्वरूपका यथार्थ ज्ञान न होनेके कारण यह आत्माकी अनादि 
उपाधि हे | स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति अवस्था है । इस 
अवस्थामें यह स्वयं बचा हुआ भासता है । बुद्धि इसकी 
उपाधि है । यह लिङ्गदेह (atk) चिदात्मा पुरुषके 
सम्पूर्ण व्यापारोंका कारण है । स्वप्नद्शापन्न ( स्वप्नावस्था- 
को प्राप्त ) सक्ष्मरारीरके व्यष्ट्यमिमानी जीवकी संज्ञा 
“तेजस पुरुष? हे | 
कारणशरीर 
अव्यक्तमेतत्त्रिगुणनिरुक्त 
तत्कारणं 
सुषुप्तिरेतस्य 


नाम ररीरमात्मनः । 
दिभक्त्यवस्था 
प्रलीनसवे Rag दिवृत्तिः ॥ 
( विवेकचूडामणि १२२ ) 
रजोगुणकी विक्षेपशक्ति क्रियारूपिणी है | इसीसे समस्त 
क्रियाएं होती हैं और इसीसे मानसिक विकार ( ga- 
दुःखादि ) उत्पन्न होते हैं | इसीके कारण ही जीव नाना 
प्रकारके कमोंमें प्रवृत्त होता है | रजोगुण ही जीवके बन्धन- 
का कारण है | 
ह आवरण-शक्तिसे वस्तु कुछ-की-कुछ प्रतीत 
होती हे | यही पुरुषके ( जन्म-मरणरूप ) संसारका आदि- 
कारण हूं | AMT आलस्य, जडता; निद्रा आदि तमके 
गुण हैं । 
यद्यपि सत्त्वगुण जलके समान शुद्ध है, तथापि रज 
और तमसे मिलनेपर वह भी ( सच्वगुण ) संसार-बन्धन- 
का कारण होता हैं | यम-नियमादि, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता 
और देवीसम्पद्‌- ये “मिश्र ways धर्म हैं। प्रसन्नता, 
आत्मानुभव; परम शान्ति, आत्यन्तिक आनन्द और परमात्मामें 
स्थिति--ये “विशुद्ध सत्वगुण’ के धर्म हैं । 
एवं उक्त तीनों got निरूपणसे अब्यक्तका वर्णन 
किया गया है | यही आत्माका “कारण-शरीर हैं | इसकी 
अभिव्यक्ति सुषुप्ति-अवस्थामें होती हे । ayame 
बुद्धिकी सम्पूर्ण बृत्तियाँ लीन हो जाती हैं । अर्थात्‌ सब 
प्रकारका ज्ञान शान्त हो जाता है और बुद्धि बीजरूपसे 
ही स्थिर रहती है । 


कारण-शरीरके व्यष्ट्यभिमानी जीव (ga) की संज्ञा 
प्राज्ञ पुरुष? है | 


ere 


महाकारण-शरीर 

तुरीया दशाको प्राप्त जीवकी उपाधिको ८ 
शरीर? कहते हैं | उपयुक्त जाग्रत्‌, स्वप्न और वो 
ओंका तथा इन अवस्थाओंके भोक्ताओके ary fie a 
से उत्पन्न शुद्धविद्याके उदयका ( ज्ञानका ) चक्रा 
“तुरीयावस्था? है | Ri 


\ 


तदुक्त स्पन्दशास्त्रे-- | 


~¬ एतदवस्थात्रयस्य तद्धोक्तुणां च विविच्य TT, 
विद्योद्याख्यश्वमत्कारस्तुयीवस्था । तथा हि-- : 
a धामसु यञ्गोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीतित: | 
यात्तदुभय यस्ठु स भुञ्जानो न रिप्यते। 
इति वरदराजोऽप्याह-- 
९ . ` 
तुर्य नाम पर wa तदाभोगश्वमत्क्रिया । 
भेदेऽपि जाग्रदादीनां योगिनस्तस्य सम्भवः ॥ 
( शिवसूत्र, वरदराज० ४४ | ४५ | 
अ तुयं A वस्था A 
थात्‌ “तुर्यं ( तुरीयावस्था ) उस महाशक्तिका पपा 
> उसका आ ` 
हैं | उसका आभोग ( परमानन्द्का अनुभव ) ही चमका 
A ओंके होने Na 
हैं | जाग्रत्‌-स्वप्न आदि अवस्थाओंके भेद होनेपर भी वो 
पुरुषको तुरीयावस्थाके आनन्दका अनुभव होता रहता है| 
इस विप्रयमें शिवसूच ( १ | ७ ) भी कहता है-- 
'जाग्रस्स्वप्नसुपु्षिभेदेऽपि  तुयोभोगसम्भवः |) 
अर्थात्‌ “जाग्रदादि अवस्थाओंमे भेद होनेपर भी पुर्या 
भोग ( तुरीयावस्थाको आनन्द अनुभव ) अवश्य हेत 
A ~ ` 
हे |? एक और भी शिवसूत्र ( ३ | २० ) है-- 
fay चतुर्थ तेलवदासेच्यम्‌ ।? 
अर्थात्‌ “तीनों अवस्थाओंके रहते हुए भी च 
तुर्यीवस्थाका आनन्द उनके ऊपर ऐसा रहा 
जैसे पानीके ऊपर तेलविन्दु ऊपर ही तैरता रहता ह 


पानीका उसके ऊपर कुछ भी असर ( प्रभाव) | 


होता है |? 
तद्वान्‌ महाकारणशरीराभिमानी जीवस्तु्यः | F 
व्यष्टया समष्टया चाभिन्ना तुयोवस्था ॥ 
मलत्रय-३२ कर्ममल, मायामठ और 
आणवमलका देह-सम्बन्ध 
मनुष्यके ade आणव, कार्म और मायामल्के | 
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कारके मळ हैं । शरीरका zg | दोरा अर्थ wit लित fe उ | शरीरमें स्थित 


डी Te पाद भी कहते हैं । अणुसे आणव; FAA कार्मण 
Sf l E 
ia ) तथा भेद---मायासे मायिक ( माथिकमळ अथव 
aera ) मळ | 


आणव मल 
अणुका अर्थ अज्ञान है । अज्ञानसे चेतन्यखरूप 
आत्माक्री आत्मा न मानकर शरीरकी आत्मा मानना 
तथा अनात्मा ( आत्मासे मिन्न ) देहको आत्मा मानना, 
इस भाँति दो प्रकारके अज्ञानका नाम “आणव मल? हैं। 
अतएव कहा हैं-- 
'आणवो नाम सदाश्षिवस्य स्वस्याडनवमशं । 
अर्थात्‌ सदाशिवक्रा अपनेको न पहचानना ही 
आणव मल है | आणव मळको “अविद्या? भी कहते हैं । इसी 
कारण वह अपनेको नहीं पहचानता तथा सोर-संहितामें 
भी लिखा है-- 
'आत्मनोऽणुत्वहेतुत्वादणोमीलिन्यतो 
¢ 
कामण मल 
विहित तथा निषिद्ध क्रियाओंके ( कर्माँके ) करनेसे 
saa पुण्य ओर पापके भेदसे कार्मण मल दो प्रकारका है | 
अतएव कहा भी है-- 
"कामा 


अलम्‌ ।? 


नास पुण्यपापवानह प्रतीतिः ।! 


अर्थात्‌ कं पुण्यवान्‌ हूँ, मैं पापी हूँश-इस प्रकारकी 
प्रतीति ( विशवास ) ही “कार्सण सलः हे | 


मायिक मल 

s मायासे उत्पन्न मलको “मायिक मल? कहते हैं । मायाका 
TA हैं“ ईश्वर के अंशसे उत्पन्न सम्पूर्ण जीवॉमें भेदबुद्धि 
सवना, अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न प्रथारूप मायीय मलसे 
BERGA जड वेद्यवगमें अनेक प्रकारकी भेदवाली 
हो. आश; कहते हैं। यह तच्वोंमेंसे छठा तत्त्व है | 
sissy त उत्पन्न सप्तम T ( पुरुषतत्त्वसे ) 
> tS ( गथिवीतत्त्व ) पर्यन्त सभी तत्त्व 'मायिक 

हृत होते हैं | 
न TR आच्छन्न जीव खयं देहपरिमित होकर, 
जीवोंको भी देहपरिमित जानता हुआ अपनेसे 


भिन्न देखता हैं । यही ध्मायिक मर है । मेदप्रथारूप 
मायिक मलसे मलिन जीव aay काको करते हुए 
उनसे ( शुभाशुभ कर्मॉसे ) उत्पन्न संस्कारवाळे होते हैं। 
इसीको arin मल? कहते हैं | इन तीनों प्रकारके मलोंको 
“शरीर? भी कहते हैं | 


जव परमेश्वर अपनी पारमेश्वरी मायाशक्तिके द्वारा 
स्वरूप ग्रहणकर संकुचित ग्राहकताको प्राप्त करते हैं, तव 
उनकी पुरुष संशा होती हे । पुरुष ( अर्थात्‌ जीव ) ही 
मायासे मोहित होकर कर्मवन्धनवाला “संसारी जीव? 
कहाता है | परमेश्वरसे अभिन्न होनेपर भी इसी जीवको 
मोह होता है, परमेश्वरको नहीं | बाजीगर अपनी इच्छासे 
ही दर्शकोंकी भ्रान्तिके लिये अपना इन्द्रजाल प्रकट 
करता है; परंतु खयं मोहित नहीं होता । इसी तरह 
परमेश्वरको भी अपनी मायासे मोह नहीं होता है | 


जीवात्मा देहमें ही स्थित रहता है। वह देहसे भिन्न 
स्थानमें नहीं रहता । किंतु आणव) कार्मण और मायिक 
मलोंसे आच्छन्न होकर अपने परमात्मभावको भूला 
रहता है । वह यह नहीं समझता कि वह ( जीवात्मा ) 
स्वयं परमात्मा हे, जिसके ( परमात्माके ) विषयमें गीता 
कहती है--- 

उपद्रष्टानुमन्ता च भती भोक्ता सहेश्वरः। 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ 

( १३।२२) 

अर्थात्‌ “मन; बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्रज्ञा ओर इन्द्रियोकी 
आझृतियोका परीक्षक,  अनुमोदनकता भर्ता, भोक्ता 
(shatter तत्तद्विप्रयोके भोगनेवालेको ) इस शरीरमें 
महेश्वर, परपुरुष ( परमपुरुष ) तथा परमात्मा कहते हैं |? 


शाक्त धर्मके अनुसार जीवात्मा ओर ( इश्वर ) 


परमात्माका सम्बन्ध 


शरीरकन्चुकितः शिवो जीवो 
निष्कम्चुकः परः शिवः । 

(To क० सूज्ञ ) 

उपर्युक्त आणवादि मलोको “शरीर कहते हैं । कञ्चुकका 

अर्थ आवरण ( आच्छादित करनेवाला) है | आणव, 

कार्ण और मायिक wee आइत कञ्चुकित 


( आच्छादित) शिव “जीव? कहलाता है ओर निष्कड्चुक-- 
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उपर्युक्त मळत्रयके आवरणसे रहित ( निरावरण ) जीव 
“परशिव? कहलाता हे । मन्त्रशा्रमे परमात्माको “परदिव? 
कहते हैं | इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्माका 
सम्वन्ध है | 
“ससेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।” 
(गीता १५ 10) 
वास्तवमें धकञ्चुकः संस्कृतमें 'स्तनावरण वस्त्रःको कहते 
हैं; अतएव "निन्दति कब्चुककारं प्रायः शुष्कस्तनी नारी ।? 
यह संस्कृतकी लोकोक्ति है | 


तक्तशोधन 
आणव, कार्मण और मायिक मलोंकी तथा स्थूल) 
सूक्ष्म, कारण और महाकारण-शरीरोंकी संशोधन-प्रक्रियाको 
cate? कहते हैं | अतः तस्बशोधन-मन्त्र नीचे 
लिखे जाते हैं | 
प्रथमाचमन 
आचमनीमें तीर्थजळ लेकर---'% भ॑ आं हइ" 
अं अः प्रकृत्यहंकारबुद्धिमनःश्रोत्रत्वकचक्षुर्जिह्व घ्राण- 
वाक्पाणिपादपायूपस्थशब्दस्पशरूपरसगन्धआकाशवाय्वग्निजल- 
भूम्यात्मकाय  चतुर्विशतितत्त्वात्मकाय भात्मतत्त्वा- 
यात्मतत्त्वात्मने विष्णुरूपाय विश्वपुरुषात्मने सरस्त्रती- 
हिरण्यगभसहितात्मने ब्रह्मग्रन्थिविदलनार्थमात्मपाशविच्छे- 
दुनप्रवीणमाणवमलशोधनार्थमाधारेऽऽत्मतत्त्वं परिशो धयामि 
जुहोमि स्वाहा । ॐ ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणे इदं न मम ।? 
इस मन्त्रसे प्रथम आचमन करे । 


द्वितीयाचमन 

ॐ कं खंगंघंङूं dz तं प॑ मायाकला- 
विद्यारागकालनियतिपुरुषसक्ततत्त्वात्मकाय विद्यातत्वाय 
विद्यातत्त्वात्मने छक्ष्मीनारायणसहितात्मने तेजसपुरुषात्मने 
विष्णुगरन्थिविदळनार्थमविद्यापाविच्छेदनप्रवीणं कार्मणमल- 
शोधनार्थं हृद्ये विद्यातत्त्व न जुहोमि स्वाहा । 
ॐ विष्णवे स्वाहा विष्णवे इदं न मम |? इस प्रकार 
आचमन करे | 


वृतीयाचमन 
3 यंरलंवंशांषंसंहं ळ॑ क्ष शिवशक्ति- 
 सदाशिवेश्वरबुद्धिविद्यात्मकाय शिवतत्त्वाय शिवतत्वात्मने 
Tage प्राज्ञपुरुषात्मने विद्याञञंकरसहितात्मने 


> 


% पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त + 


तन्त्रज्ञात्मकरूदग्रन्थिविदलनाथ हिल 
मायिकमलशोधनाथ॑ शिरसि सिवत तो 
walle स्वाहा । ॐ रुद्राय स्वाहा रुदाय 
इस प्रकार आचमन करे । 


चतुर्थाचमन 

३ अं आं OOOO क॑ चं रं त 
कयास खिकम[सिमायाककाविधयाराग गलत 
वशक्तिसदाशिवेश्वरुडविद्यात्मकायात्सविद्याशिवत १ 
याग्निसूयंसोममण्डलरूपाय सास्विकराजसतामसाल्म aR 
त्रयविद्लनाथ स्थूरसूईमकारणमहाकारणशरीरचुक ` 
वाणीवल्लभलक्ष्मीनारायणविद्याशंकरस ar Raia 
प्राज्ञपुरुषात्मने सर्वतत्वेन महाकारणदेह' 
wel स्वाहा | 


ॐ हुँश्वराय स्वाहा । ईश्वराय 
न way 


इस प्रकार चतुर्थाचमन कर मल्य और स 
सूक्ष्म, कारण और महाकारण शरीरोंका रोधन करे | 


षडध्व-विशोधन-प्रक्रिया 


र 


श्रे {q m \ 


पूर्वोक्त षडध्वाआँका शिव-शरीरमें संशोधना | 


निम्नलिखित है-- 
क्रमादेतानध्वनः षट्‌ शोधयेद्‌ गुस्सत्तमः | 
पादान्छुनाभिहद्‌भालमूर्डस्वपि शिशोः स्मरेत्‌॥ 
( झारदातिलक ५ | ९१ 
अर्थात्‌ “गुरुदेव पहले संहारक्रमसे शिष्यके शीर 
षडध्वाओंक्रा पद, अन्धु ( गुह्यस्थान ), नाभि, हृ 
माल और fet तत्तदध्वाओंका न्यास--उनका प्रि 
कर दें}? पुनः सुष्टिक्रमसे दिष्यके तत्तदङ्गोको ale 
( कुर्शोकी कूचीसे ) स्पर्शकर पूर्वोक्त छः स्थानोंमें कलव 
TIA, भुवनाध्व, ahs, पदाध्व और मन्त्रां 
उत्पादन करें ओर पुनः आज्य ( ga) fifi 
feat अग्निकुण्डमें आहुति दें । agan 
मन्त्र aga कलाध्वानं शोधयामि स्वाहा ।”-इस फ्री! 
होता है | ) 
एवं पैरोमें कलाध्वका) गुह्यस्थानमें तत्त्वाध्वका नी 
वर्णाष्वका, भालमें ( माथेमें ) पदाध्वका और 
( सिरमें ) मन्त्राध्वका शोधन करते हैं | 


हमने षडध्वशोधनका क्रममात्र दर्शाया है | न| 
आदि मन्त्रशात्रोंके £ | 


विधि शारदातिलक 
अवलोकनीय है | 
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>> a `~ ~ qaraqa 
C a प्रकार FARAH अनुसार प्रडध्वशोधन तथा 


ह्म» कारण और महाकारण-शरीरोंके शोधनके 
qe qe _ जेवी देष्णवी Ea न Beat 
र शाक्ती) ee वेष्णी ओर सोरी दे 
किसी भी स्वामिलषित दीक्षासे दीक्षित होनेपर 
अपनी उपासनामँ प्रदत्त होनेवाला उपासक मनुष्य अपने 
|| Ran बढ भक्ति रखनेसे तथा योग्यतानुसार देवतामं 
si और अपनेमें अभेदचिन्तन कर मुक्तिपथका पथिक 
बनता है । अतएव शक्तिके a fear है कि “जो 
ढता भगवतीके मन्त्रका साधक हं, वह देहान्तमे 
इद्रनीलमणितक्ष्यामे वास करता है | वहाँपर नदियोंके 
तटपर FAST करता हुआ भगवतीका गुणानुवाद 
करता रहता हैं। कर्मक्षय होनेपर पुनः सूलोकमें मनुष्य- 
शरीर धारणकर पूर्ववासनानुसार फिर भगवतीकी पूजा 
कता है और पुनः श्रीनगरमें इन्द्रनीलकक्ष्यामें वास 
करता दै। जो शानी पुरुष निद्वन््र जितेन्द्रिय होते हैं, वे चिन्मय 
होकर Heald प्रविष्ट हो जाते हैं |! तथा F— 
ये भूलोकगाता मत्या छलितामन्त्रसाधकाः | 
ते देहान्ते शक्रनीलकक्ष्यां प्राप्य वसन्ति हि ॥ 
= दिब्यानि वस्तूनि gear वनितासखाः | 
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इस प्रकार विष्णुभक्त विष्णुलोक्में जाता है, जहॉपर 
भगवान्‌ विष्णु अपने चार, दस और द्वादश रूपोमें 
विराजमान होते हैं | तथा हि-- 


A 
तन्न वष्णवलोके तु विष्णुः साक्षात्‌ सनातनः | 
A 
चतुधा दशधा चेव तथा grea पुनः ॥ 
चिभिन्नमूतिः सततं वर्तते माधवः सदा । 


_ इसी प्रकार शेवलोग रिबलोकमें जाते हें और 
FRE आनन्द करते हैं-- 


शिवलोकस्तत् महान्‌ जागति स्फुरित्युतिः | 
शवागम' मूर्तिमन्तस्त्राष्टाविंशतिः स्मरता: ॥ 
नन्दीभ्ट ज्ञिसहाकाल प्रसुखास्तत्र चोत्तमाः । 


अर्थात्‌ faded २८ ama मूर्तिमान्‌ विद्यमान 
हैं और नन्दी, west, महाकाल आदि प्रमुख शिवजीके 
गण सर्वदा उपस्थित रहते हैं ।? 

जो लोग उपासनासे विमुख रहते हैं, दुराचारी है, 
ged शापित हैं, कपटसे भक्ति करनेवाले हैं मूर्ख हैं 
अत्यन्त घमण्डी हैं, मर्न्नोकी चोरी करनेवाले, नास्तिक 
और पापी हैं तथा प्राणियोंके हिंसक और Baa द्वेष 


e सरस्तटेषु सिन्धूनां कूलेषु कळशोद्भव ॥ š 
3 सदा जपन्तः श्रीदेवी a ALTA । करनेवाले हैं, उनको दण्डधर यमराज T रोरव 
a मे gaits भूलोके मानुषीं तजु ॥ और कुम्भीपाक आदि TAN यातना प्रदान करते हैं | 
हीं Waa युक्ताः पुनरर्चन्ति चक्रिणीस्‌ । उपर्युक्त सब्र लोक oS? ( स्वर्ग और नरक ) 
हुल पुनयोन्ति श्रीनगरे शक्रनीलमहास्थलीम्‌ ॥ कहलाते हैं | यहाँ स्वकर्मानुसार सुख-दुःख भोगकर पुनः 
[ fie र FAR मत्या i नियतेन्द्रियाः | संसारमें पुनर्जन्म लेना पड़ता हैं ओर पूर्ववासनाके 
र्र सुने चिन्मया भूतया विशन्ति सहेश्वरीम्‌ ॥ अनुसार कर्म करने पड़ते हैं | गीता ७ | १४मे श्रीभगवानूने 
कलाव ( औललितोपास्यानम्‌ अध्याय २९ ) कहा है--'मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते |? 
रा 
म्र - 
प्रदाती 
सप्र पदमें 

al | प्रभु-पदमें स्थान प्राप्त हो | 
ना Y (S Yy 
| Y दुलभ मानव-तन मिला, साधन-धाम महान्‌ | NY 

| र” मत खो भोगोमे इसे, भज ले श्रीभगवान ॥ y 
| कि V मोह-निशा-तम मिटे सब, समुदित हो रवि-झान । y 
ra | () पुनजन्मसे मुक्ति हो, mad हो स्थान ॥ 0) 


">>> 
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Se (बी 


( लेखक 


(क) पुनजेन्मवादमे विप्रतिपत्तियाँ 

(पुनर्जन्म? विषय वस्तुतः विचारणीय है और महत्त्वपूर्ण 
भी है। इस dant हिंदू ईसाई) मुसलमान, पारसी) 
यहूदी आदि बहुतःसी जातिं हैं | इनमें हिंदुओंको छोड़कर 
शेष जातियाँ अब पुनर्जन्मसिद्धान्तको नहीं मानती; पहले 
कभी ये जातियाँ भी पुनर्जन्मको मानती थीं । हिंदुओँमें भी 
चार्वाक आदि कई मत पुनजन्मके सिद्धान्तको नहीं मानते; 
यह '्सर्वदर्शनसंग्रहमें” स्पष्ट है । उस विषयमे आर्यसमाजके 
प्रवर्तक स्वा० दयानन्दजीने उस मतका संग्रह करते हुए 
चार्वाका यह वचन ( स० Ho १२ समु० के आरम्भमें ) 
उद्धृत किया है- . 

न स्वर्गो नापवर्गा वा नेवात्मा पारलौकिकः | 

जैव वणोश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ 

( चावौकदशंन २२ ) 

यहाँपर परलोक जानेवाला आत्मा चार्वाकके मतमें नहीं 
Rae कहा गया है | इसलिये नास्तिक लोग अनुमान 
भी उपस्थित करते हैं--“तच्चेतन्यविशिष्टदेह एव आत्मा, 
देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणाभावात्‌ ।!---यहृ चेतन देह ही 
आत्मा है; इससे भिन्न आत्मा नहीं है ।? इसलिये चार्वाक 
लोगोंकी यह उक्ति सुप्रसिद्ध है 

यावज्जीवेत्‌, सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा छृतं पिबेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 

( चावौकदशन २३ ) 

“जबतक जीना है सुखपूर्वक जीते रहिये | ऋण करके 
घी पीते रहिये | देहके भस्म हो जानेपर पुनर्जन्म नहीं होता; 
अतः ऋण चुकाना नहीं पड़ेगा |? 

कई लोग माता-पिताको जन्मका कारण मानते X | 
उनके शुक्रःशोणितके योगसे संतान स्वयं ही हो जाती 
है; कोई भिन्न आत्मा नहीं है । तब पूर्वजन्म और पुनर्जन्मका 
प्रश्‍न ही नहीं उठता | दूसरे लोग स्वभावको ही जन्मका 
कारण मानते हैं | vest आदिका यह खभाव ही 
इ । वे संयोगविशेषसे मिलकर चेतन कार्यविशेषको आरम्भ 
करते हैं | जेंसे--“मैंसका दही? गधेका पेशाब और गोबर-- 
इन अचेतनोंको मिलाकर और ढॅककर रख दिया जाय; 
तो उनसे चेतन जीव-बिच्छू पैदा हो जाते हैँ-यह लोक- 


०90 शुनलजेनी वित्ति कभीण्नो०घुयछादी। HAL मैं | 
e I -n T 

`a è (क A र ड E n~ 
परलोक एवं पुनर्जन्मविषयक विवारधारा 


__६० श्रीदीनानाथजी शमौ, शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश; विद्यावाचस्पति ) 


सिद्ध है । इस प्रकार दग्पतिके शुक्र-शोणितद्वारा जव फ 


भूतोंक्रा योग हुआ तब स्वयं ही उसमें चेतनता आ a | A 

है। उसमें पुनर्जन्मका कोई अवकाश नहीं?--यह a, र्‍या 

वादियोंका मत है । 5 i 
4 


कई लोग पर-निर्माणको जन्मका कारण मानतेहैं। | बह 
अर्थात्‌ माता-पितासे भिन्न स्वभावका आधारभूत कोई पफ 
ऐश्वर्यसे मिला हुआ पर ( परमात्मा ) ही निर्माण करताहै| | प्रय 
उसीके प्रभावसे प्राणी चेतन्यको प्राप्त होते हैं; अतः पुनर | È 
कारण नहीं है | तुर 

अन्य लोग ESPA जन्मका कारण m| गहे 
हैं । अर्थात्‌ उत्पत्ति अचानक हो जाती हे; उसमें मो 
कारण नहीं हैं । यदृच्छा माननेवाले प्राणियों | देर 
उत्पत्तिको आकस्मिक ( By Chance) घटना मानते ह|| क्ष 
इसमें . कारणका विचार नहीं करना TRI TE 
यह उनका मत है | इस मतमें भी पुनजन्मके खीकाखा ) 
अवकाश नहीं | 

इधर आस्तिकमतकी श्रुतियाँ पुन जन्मको मानती है, इसि 


पुनर्भव ( पुनर्जन्म ) का विषय विचारणीय हैं | - 
(ख) 'पुनर्जन्म' शब्दकी सिद्धि तथा 
उसके विभिन्न नाम 
“जननमिति जन्म’ पेदा होनेका नाम जन्म है | a | i 
प्रादुभाचे दिवादि आत्मने सेट, धातुसे “सर्वधातुभ्यो मगि 
(४। १४४) इस उणादि मनिन्‌ प्रत्यय होनेपर “| 
शब्द बनता है । इसीके पर्यायवाचक "जलः जननं aft | 
उत्पत्तिः, उद्भवः? ( अमरफोपर १।४।२३० ) ये प्रसि | पु 
हैं | पुनः--जन्मःपुनर्जन्म | “सश सुपा? ( २। १ | ४ ey है 
समास है | | वि 
इसके अन्य aaa, गतजन्म) ए देह 


परलोक, प्रेत्यभाव इत्यादि हैं। इनमें (पुनर्जन्म म | 
सब उपनिपदोकी सारभूत “भगवद्गीता? में मिळता a 
f ~ 
'मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।' (८1१६ ) E 
भी गीता हैः | 5 १४ 


(a) “गतजन्म'का प्रयोग 
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= TF $ a ` ee 
ह भवती जन्म पर जन्म विवस्व॒तः | कहा ह--छोके अर्थमर्थसुपादाय शब्दान प्रयुन्जते | नेषां 
प्रोक्तवानि ed 5 e 7 पस्पश्ाहिकमे 
क्थमेतद, विजानीयां स्मादौ प्रोक्तवानिति ॥ निवृती यत्नं कुर्वन्ति | ( Tag “लोकतः? इस 
(xix) वार्तिके ) | इसका यह अभिप्राय है--किसी पुरुषकों घड़ेकी 


i | अर्जुनने पूछा--“गत aad आपने यह अव्यय 

ज | पंग विवस्वानकी कहा था? यह में केसे जा!” इसपर 

a | wate कहा--'बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन | 
७४१४ ह 


“तेरे और मेरे 


meas) जन्म कम perk S ee के > वर 
a रे She “मेरा जन्म दिव्य हुआ करता | 
पर उपनिप्रदोमें भी पुनर्जन्म बताया गया है-स इतः 
a} प्रयन्नेव ( मरकर ) पुनजीयते ।? ( फिर जन्म लेता है ) 


पुन | (तेस ४। ४)। 'जन्स-जन्म पुनः-पुनः' ( गर्भोपनिषद्‌ ४) | 
पुन रावृत्तिरहितां युक्तिम्‌ v ( मुक्तिकोपनिषद्‌ १ | २०) 
पर मुक्तिसे अन्यत्र पुनर्जन्म माना गया है | 


मान 
F RE का > पेव 
में प्रो Gps पुनअन्मका अन्य नाम' (पुनव? भी 
णिोक्र | देखिये । जेसे कि श्रीमद्वागवतपुराणमें प्राथना ह-- 
[नते ह| | aortas तुलये न स्वग नापुनर्भेवम (४॥२४॥५७) 
v © ~ > 
चाहिये। | यहा AGTH? मुक्तिका नाम है | 
A È का ५० “९ सम्‌ aik 
कका ७ (ग) पुराणोंका वेदोंके समकाल होना 


पुराणोंका प्रमाण हमने जो दिया दै, उसका कारण यह 
है कि पुराण भी वेदके समकालीन हैं । पुराणका यह 
उद्घोष है-- 


) Erit 


प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं 


ब्रह्मणा SA I 

अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥ 
| a (Rago, वायुसं०, पूर्वमाग १।३१।३२, मत्स्यपुराण ५३ । ३ ) 
Patt) "पहले ब्रह्माजीने पुराणोंका स्मरण किया, उसके बाद 
र ल | ANS मुखसे बेद प्रकट हुए ।? इसमें आश्चर्य नहीं होना 
नं) जी. | इसका यह आशय है कि वेद और पुराण--- 


| प्रशि H ही “अनादि है; अतः दोनों समकालीन हैं। 
हि el दोनों साथ ही रहते हैं। इस 
पा धर्मीलोक' ग्रन्थमालाका सप्तम पुष्प # 
(कक नहीं है उ साहित्यकी कोई भी ऐसी 
पुराणका स्मरण न किया गया हो | 


Was महाभाष्यमें SSS शने Bre महाभाणकाे 
eS Š शब्दके विप्रयमें महाभाष्यकारने 


y 
H 


| 


| प x 
wi} wes उस फस्ट बी० १९ लाजपतनगर, नयी दिल्ली 
E: मगाया जा सकता है । 
१० Fo २१-_ 
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आवश्यकता हो, तव वह कुम्हारके पास जाकर कहता हे. 
“मुझे घड़ा बना दो) मैं उसके शीतल जळको पीया wep 
परंतु शब्दको कहना चाहता हुआ पुरुष वेयाकरणके पास 
जाकर नहीं कहता कि “मुझे शब्दोंको गढ़ दो; उनका 
मैं प्रयोग करूँगा? किंतु अर्थका पहले स्मरण करके 
ही उसके बाद उसके मूलरूप शब्दका प्रयोग करने लग 
जाता हे | यही बात वहाँ महाभाष्यमें कही गयी हैं-- 
“न तद्वत्‌ शब्दान्‌ प्रयुयुक्षमाणो वेयाकरणकुलं गत्वा आह-- 
कुछ शब्दान्‌ प्रयोक्ष्ये । तावत्येवा्थैमुपादाय शब्दान्‌ 
JAY 

तव पुराण हैं--वेदके अर्थ और वेद उन विस्तीर्ण 
अर्थके संक्षित मूल शब्द है । शब्दोंके प्रयोगका इच्छुक 
जन पहले अपने इष्ट अर्थका स्मरण करके फिर उनके 
शब्दोंका प्रयोग करता है | पुराणके उक्त वचनमें भी 
“पुराणं ANT WIT? पहले अर्थरूप पुराणका स्मरण करना 
ही कहा है | 'अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः p 
पीछे शब्दरूप वेदका उनके मुखसे प्रकट होना कहा है | 
यह बात स्वाभाविक भी हे । तब अर्थरूप पुराणका पहले 
स्मरण; उसके बाद उसके शब्दरूप वेदका प्राकट्य 
यह ठीक ही है । “सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे!---इस व्याकरण- 
वातिकसे शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्धके नित्य होनेसे 
अर्थरूप पुराण ओर शब्दरूप वेद्‌ नित्य ही हे 
“वागरथोविव सम्पृक्तोः ( रघुवंश १ | १ )। 

तभी पुराणमे वेदका ओर Fe पुराणका नाम भी 
सुनायी पड़ता है--- 
“'तसितिहासइच पुराणं च गाथाइच नाराशंसीइच अनुव्यचलन |? 
“इतिहासस्य च दे स पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां 
च प्रियं घास भवति । य एवं az ( अथर्ववेद १५ । ६ । 
११-१२ ) | 

तब पुराण भी abs आदिकालमे ही ब्रह्माजीद्वारा स्मरण 
किये गये, यह सिद्ध हो गया । तभी तो वेदर्मे कहा गया है= 

“ऋच सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा aE! 

उच्छिष्टाज्जज्ञिरे aa V (sage ११। ९७ । २४ dt 
यहाँपर ऋग्वेदादिको भाँति पुराणोंकी भी उच्छिष्ट ( सवोन्तर्से 


| 
| 
| 
| 
| 
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अवरिष्ट ) ब्रह्माजीके पास स्थित रहना बताया गया है 
उक्त मन्त्रमे “पुराण” यह जातिमै एकवचन है | उससे सब 
पुराण लिये जाते हैं । 


पूवोक्त अथर्ववेद्के वचनके अनुवादरूप ब्राह्मणभागा- 
त्मक at भी कहा BR अस्य महतो भूतस्य 
| उच्छिष्ट्य ] निःश्वसितमेतद्‌ यदू-कऋम्वेदो यजुर्वेदः 
सामवेदोऽथवौङ्गिरसः, इतिहासः, पुराणं " -अस्त्येव एतानि ।? 
( शतपथब्रा० १४ | ५ | ४ । १० बृहदारण्यक उप० 
२।४।१०) 

यहॉपर पुराणको भी परमात्माका निःश्वासरूप कहा 
हे । यदि ऐसा है, तव ब्रह्माजीने पुराणका पहले 
स्मरण किया हो; फिर उसके बाद वेद उनके Fad प्रकट 
हुए हों) यह बात युक्तियुक्त भी सिद्ध हो गयी | इसलिये 
रेतायुगके वाल्मीकि-रामायणमे भी पुराणका नाम सुनायी 
पड़ता है--श्रयतां तत्‌ पुरावृत्त पुराणेषु च मया श्रुतम्‌ V 


oy ` (वाल्मीकि १ | ९। १ )। 


इससे यह भी प्रतीत होता हैं कि श्रीवाल्मीकिमुनिने 
पुराणोंसे ger ही अपनी ललित कवितामे रामायणको 
रचना की | उसका प्रमाण यह है कि वाल्मीकिरामायणमें 
राजा दशरथसे पहला और लवकुशके बादका वृत्तान्त 
नहीं दै; पर कालिदासके waa हे और वह उसने 
पुराणोंसे लिया है- यह स्पष्ट है | जव त्रेतायुग के रामायणका 
मूल भी पुराण हे; तव पुराण भी सृष्टिके आदिकालके 
सिद्ध हो गये | 

द्वापरयुगके अन्तम बने हुए महाभारतमें तो पुराणका 
वर्णन स्पष्ट दै-- 

“पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमताम्‌ ।' 

( आदिपवं ५ । २ ) 

इस प्रकार उपवेद--आयुर्वेदकी चरकसंहिता 
( सूत्रस्थान १५। ६ ) में भी पुराणका नाम स्पष्ट हैं। 
इस प्रकार आपस्तम्ब-धर्मसूच ( २ | २४ । ६) 
आश्वलायनण्ह्यसुत्र (३ । ३ । १); शुक्रनीति( २ | १७७) 
कौंटिलीय अर्थशासत्र ( १ । ५ वृद्धसंयोग )) इसी प्रकार 
अन्यत्र भी बहुत म्रन्थोर्मे पुराणोंका वर्णन है । 


कई लोग पुराणोंका श्रीवेदव्यासके द्वारा द्वापरयुगके 
aa निर्माण मानते हैं । वास्तवमें श्रीव्यास पुराणोंके 


पए YR ERA REEN eh आग्या! ATA * 
n a 


कर्ता नहीं हैं; किंतु वक्ता और सम्पादक हैं । प्रत्येक 
भिन्न-भिन्न व्यास पुराणका परिष्करण तथा सम्पादन के 
हैं; यह पुराणमें ही स्पष्ट हे । अबके दवापरमें 'श्रीकृण, 
द्वैपायन! व्यास थे और अग्रिम द्वापरमें “अश्वत्थाम! ap 
व्यास पुराणोंके सम्पादक होंगे, कता नहीं | यह देवीभागवत 
पुराण ( १ । ३ । १८-३२ ) में स्पष्ट है । पुरग 


~ ~ 
महत्त्व पुराणमें ही दीखता हैँ-- 


aR उभे नेत्रे पुराणं हृदयं स्मृतम्‌ । 
एततूत्रयोक्तमेवास्माद्‌ val नान्यत्र कुत्रचित्‌ ॥ 
( देवीभागवत ११ । १। २१) 
यहाँ श्रृति-स्मृतिको नेत्र और पुराणको हृदय बताया 
गया है | अब क्रमागत पुनर्जन्मके नामोंके विषय 
देखना चाहिये । “प्रश्नोपनिषद्‌ः में भी “पुनर्भव!का नाम है-- 


“तस्मादू उपशान्ततेजाः पुनर्भवम्‌ (३।९) 
काळाग्निस्द्ोपनिपद्मे भौ है-- 
“तत्समाचरेन्सुसुक्षने पुनर्भवाय ।? (४) 


चरकसंहितामें भी genie? शब्दका प्रयोग मिलता है- 
wa तृतीयां परलोकेषणामापद्येत HAAA | 


भविष्याम इतइच्युता न वा॥' 
( सून्नस्थान ११।५) 


कथं 


“कुतः पुनः संशय इत्युच्यते । सन्ति हि एके TAA 

परोक्षत्वात्‌ पुनर्भवस्य नास्तिक्यमाश्रिताः ॥' 

यहाँ संहिताकारने पुनर्भव ( पुनर्जन्म ) को रोक 
बताया है । प्रत्यक्ष माननेवाले पुनर्भवको नहीं मानता | 
चाहते; अतः वहाँ संशय दिखलाया गया हैं | आगे || 
संहिताकार कहते हैं 

“न्ति च आगमप्रत्ययादेव पुनर्भवमिच्छन्ति l 

यहाँ संहिताकारने पुनर्भवकी सिद्धि आगमद्वार म 
सूचित की है और कहा हैं-- 


“इत्यतः संशयः, किं नु खलु अस्ति पुनभंवो न वा इति i 
Cu ae 


( घ ) परलोक 
पुनर्जन्मका अन्य नाम धपरलोक? भी हैं | 
पुनर्जन्मके विप्यमें प्रकाश पड़ता दै | “परलोक 


उपनिषरदूमै भी दीखता है-- 


20 a a AN RO SS 
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को नास्ति पर 010000 gage: पुनवशमपचते नी. गागा मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥! (अ ) इसमें 
"अय @ (कठ० १।२।६) em oS So oro 
i Bs आस्त परछोक इत्येतं मतियंस्य स आस्तिकः | 
पि “परलोक? इससे भिन्न स्वर्ग आदि लोकोंका नास्तीति मतिर्यस्य स नास्तिकः wp 
c ~ 

X लोक? शब्द भी पुनर्जन्मको सिद्ध f > na 
है, तथापि “परलोक? शब्द भा उ की maim तद्धित उक्त सून्नमें यह 


क्योंकि मरकर पुनर्जन्म केवळ मनुष्यलोकमें 
हैं; किंतु ai आदि अन्य sald भी 

हुआ करता gae इससे सूचित होता है | 
इसके अतिरिक्त पन जन्म केवळ मनुष्ययोनिमें a 
नहीं होता) fa पशुयोनिमें भी Rs है पक्षियोनिमे 
भी होता है? कीटपतङ्गादि योनिये भी होता 
है, देव-गन्धर्वादि योनियो में मी घाला ते] उल 


करता दै कया 
ऐसा नहा 


मरी पशु, पक्षी) कोट; पतङ्ग मनुष्यलोकमे होते हैं 
और स्थूलशरीर होते हैं | देव-गम्थव आदि 


aie लोकोंमें होते हैं | वे वहाँ सुक्ष्मकाय भी होते हैं 
और कामरूप भी होते हैं | गरुड़ आदि पक्षी, नन्दी बेल; 
fag आदि भी वहाँ होते हैं; पर दिव्य | 
आकाइमें जो तारामण्डल दीख रहा है; यही ध्युलोकः 
या “परलोक? है | परलोकको न माननेवालेको उपनिपरदूने 
नास्तिक? कहा है | “पुनः पुनवंशसापद्यते Ap (aso १ | 
२।६) इस रूपसे उसकी निन्दा की है | इस निन्दा- 
aad भी उपनिप्रदूने पुनर्जन्मको प्रमाणीकृत किया है; 
क्योंकि कठोपनिषदूके वक्ताको “त्युः ( १। १। ४), 
धरम! ( १। १ | ५ ); “वेवसत? ( सूर्यका लड़का) ( १। 
Cle) 'अन्तकः ( १।१। २६ ) कहा गया है। 
ये नाम कोष ( अमर० १ । १ | ५८-५९ ) के अनुसार 
Wert हैं | अमरकोषमे यद्यपि मृत्यु (२।८। 
११६ ) मरनेका नाम है, तथापि यमराजके मृत्युके 
अधिष्ठाता wae “मृत्युः नाम भी उसका है | इसलिये 
NA 'सत्युनो मरणे यमे? ( अमरकोषकी सुधा- 
aa Rl ८ | ११६ ) ध्मृत्यु! भी यमका नाम कहा 
(ड ) पसङ्गसे प्राप्त आस्तिक और नास्तिक 


E प्राच्यसाहित्यमे आस्तिक और नास्तिक--ये 
र ह । इससे भी पुनर्जन्म सिद्ध होता है | 
र अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः ।? (amo ४ । ४ | 
Tt आस्तिक और नास्तिक शब्दकी 


विग्रह किया है | 


(आ ) काशिकाकार श्रीवामन और जयादित्यने उक्त 
सूत्रकी बृत्तिमें लिखा है-- 

"अस्ति मतिरस्य आस्तिकः, नास्ति मतिरस्य नास्तिक: | 

यह विग्रह करके आगे कहा है-- 

“न च मतिसत्तामात्रे प्रत्यय इष्यते, किं तहि ? 


परलोको5स्य अस्तीति यस्य मतिरस्ति a आस्तिकः, 
तद्विपरीतो नास्तिकः ।? 


इसमें “परलोक? मानने-न-माननेवालेको «आस्तिकः 
नास्तिक? शब्दसे कहा है; तब "आस्तिक? शब्दसे भी 
“पुनर्जन्म? पर प्रकाश पड़ता है | 

(इ ) आर्यसमाजके प्रवर्तक श्रीस्वामी दयानन्दजीने 
भी अपने cana? में उक्त सूत्रकी व्याख्याकी टिप्पणीमें 
कहा है--““यहाँ वाक्यार्थमें' “इति? शब्द [ इस ] उत्तर 
पदका लोप समझना चाहिये; with ईश्वर, जीव, 
पुनर्जन्म ओर झुभाशुभ salt फल आदि है--ऐसी 
बुद्धि जिस पुरुष्रकी हो; वह आस्तिक और इसके विरुद्ध 
नास्तिक समझा जावे |” यहॉपर स्वामीजीने पुनजॅन्सको 
परलोकमें अन्तर्भावित कर दिया है | 

(ई ) पातज्जल-महाभाष्यमे उक्त सूत्रके ost 
श्रीकेयटने भी लिखा है 

waive इति परछोककतृंका च सत्ता विज्ञेया, 
तत्रेव विषये लोके प्रयोगदशंनात्‌ । तेन परलोकोऽस्तीलि 
सतियंस्य स आस्तिकः, तद्विपरीतो नास्तिकः ।? 


(3) “नास्तिको वेदनिन्द्कः' ( २ । ११) इस 
मनुवचनमें “वेद? शब्द श्रुति और स्मृतिका उपलक्षक है; 
क्योकि उक्त वचनके प्रथम पाद 'योऽवसन्येत ते मूळे! सें 
यही कहा हैं | 'ते मूळे' से इससे पूर्वके-- 

्ुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्र तु वे स्मरतिः । 

ते सवोर्थेष्वमीसांस्ये ताभ्यां धर्मा हि निबंभो ॥ 

(ago २। १०) 


यय CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१६४ 


इस मनुवचनमे आये हुए. श्रुति-स्मृतिका संकेत ial 
इससे श्रुति एवं स्मृतिका शुष्क त्क बलसे तिरस्कार 
करनेबारेक्रो भी “नास्तिक कहा गया है । उसमें कारण 
यह है कि श्रुति एबं we भी परलोकका स्पष्ट 
वर्णन है | जैसे कि-- 

“आझोति इमं लोकम्‌, आझोति GR ( अथर्व० शौसं० 
९। ११ | १३) यहाँपर “इमं लोक? इस "इदम्‌ शब्द्से 
हमारा यह लोक सूचित होता है; और “अमुं? इस EL 
शब्दसे आमुत्रिक लोक ( परलोक ) सूचित होता है; क्योंकि- 

इदमस्तु संनिकृष्टे समीपतरवर्ति चेतयो रूपम्‌ | 

अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥ 

_ इस प्रसिद्ध शास्त्रीय उक्तिसे इदम्‌? शब्दका निकटता- 
में तथा 'अदस? शब्दका इस लोकसे बहुत दुरी बताकर 
इस लोक और RSH AT परस्पर भेद बता दिया गया हैं । 

(अ) “इमं च लोक परमं च लोकम्‌ ।! 

( अथवे० १९ । ५४। ५) 
यहाँपर 'परमलोक” का “परलोक? अर्थ है, जैसे कि-- 

“यः परस्य प्राणं परमस्य तेज आददे ।? 

DA (agio 221214) 
यहॉपर “परम? शब्द 'पर' वाचक है | 

( ऋ ) जेसे श्रुतिमें परळोकका वर्णन है, वैसे स्मृतिमे 
भी है | जेसे कि-- 

(a) “परळोकसहायाथं सवंभूतान्यपीडयत्‌ |? 

(ago ४। २३८ ) 

( आ ) aga हि सहायाथ पिता माता च तिष्ठतः ।? 

(मनु० ४ । २३९ ) 
( इ ) "परलोकं नयत्याद्यु' ( मनु० ४ । २४३ ) 
इस प्रकार “परलोक? शब्दको अन्य शास्त्रोसे भी 
दिखलाया जा सकता हैं | जब्र परलोकको न माननेवालेको 
“cara? कहा जाता है; तब इससे Gaara सिद्धि 
स्पष्ट | 
अब पुनर्जन्मके पर्यायवाचक Cee? शब्दको भी 
देखिये | 
(च ) प्रेत्यभावः 
'्रेत्यभवनं प्रेत्यभावः ? यह उक्त दब्दकी व्युत्पत्ति हे | 


0 सनि? वासिवः ऽके साः; Ma ३सयुनुात हैँ 


A 


की 
— A 


A R a 
(अ) a? शब्दकी सिद्धि और अर्थ | | 
qanin “इण्‌? धाठु ( अदादि० परसो 

~ ï ` झाड ° 
अनिट्‌ ) से धतत’ प्रत्ययमे धेत’ शब्द बनता हे | पो 
इतः? (अच्छी तरहसे गया हुआ ) यह Ap र 
निर्वचन है । इसीका दूसरा नाम 'परेत' भी हे | झा 

उपसर्ग os की eR yo i 

“परा? उपसर्ग है | इसकी पत्ति ह i परादूरम्‌ इत; 
अथवा “पर लोकम्‌ इतः?--अच्छी तरहसे गये हुएका नाग 
Qe? बनता है | वह इससे भिन्न होकर अन्य लोकें जाकर 
फिर उतपन्न होता हैं--यही उसका 'प्रकर्षसे गमन? होताहै। 
SAT “परासु-पराष्षपञ्चल्व-परेत-ग्रेत-संस्थिता;। 
शृत-प्रमीतो त्रिष्देते (२ । ८ | ११७ ) ये नाम 'मृतकाके 
हैं । इसमें तीसरा नाम 'परेत' है और चतुर्थ नाम प्रेत है। | 


gain इतः? इस व्युत्पत्तिसे यह मृतकका नाम कते 
हुआ ! यह जिज्ञासा होती है; परंतु थोड़े विचारे यहाँ शत 
हो जाता है । एक होती है--यात्रा | दूसरी होती है | 
महायात्रा | छोकमें महायात्रा? ---मृत्युका नाम प्रिद 
हे । “अमुक yet महायात्रा हो गयी Cae वा | 
क्रिसीकी मृत्युपर कहा जाता है । इस प्रकार “प्रकर्षण इतः- / 
गतः? का भी महायात्राको प्राप्त हो गया--यह अर्थ पहि 
होता है | तब Ga? यह मृतकका नाम ठीक ही है । 


(आ) Ger शब्दका शास्त्रोमें प्रयोग । 

ae शब्दका प्रयोग उपनिषदोमें भी दीखता है। 
जैसे कि-- 

१ ईशोपनिषदूमे | 

त्तांस्ते म्रेत्याभिगञ्छन्ति ये के चात्महनो oat: (१) 


यहाँ आत्महत्या करनेवालोका भरकर आसुर लग 
जाना कहा है | यहाँ Gey शब्द मरणवाचक स्पष्ट है। 

२ कठोपनिपद्मे- 

येयं प्रेते विविकित्सा मनुष्ये V ( १। १ । २०) 

३ उपनिषदोके मूल वेदमै-- | 


qa | 

“इयं नारी पतिलोकं gua निपद्यत उ पर्व 
प्रेतम्‌ ।? ( अथववेद १८ 1 ३। १) i | 
w तकको ~ e qa | 

यहाँ मृतकको कहा जा रहा है कि aa- n -e 
मनुष्य |) इयं नारी--(यह तुम्हारी स्री) पतिलोकं ण | 
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ह न्या क हुई) प्रेतं त्वा-(मरे हुए तुम्हारे 


(सतीघमक लिये लेटी है) V इसमें “प्रेत? 


प्राण्यन्तरे खते ।! ( अमरकोष ३ । ३ | ५९ ) 


'प्रेतः प्र है 
शब्द उक्त योनिविशेष्रमँ भी प्रसिद्ध है| 


“भूत-प्रेत? र X 
क्षेदिनी'कोषम भी कहा हँ 
जरतो भूतान्तरे पुंसि शते स्थादू वाच्यलिङ्गकः ।! 
( उक्त भमरकोषकी सुधाव्याख्यामें ) 


इस प्रकार शौनकक्कत “ऋग्विधान!में भी कहा ई 
“भूतप्रेतादिचौरादिब्य प्रादीनां च नाशनसू V 
(21 9l ev) 
बालग्रहा न पीडयन्ते भूतप्रेतादयस्तथा |? 
(ato वि ६। २। ९ ) 


यहॉपर विशेष मन्त्रके जपसे भूत-प्रेतोकी पीड़ा हट जाना 
`à =~ गदभ Ñ ना कह ERA 
` इहाहे। वेशेप्रिकदर्शनके प्रशस्तपादभाष्यमें भी कहां है-- 
प्रेतं ति्यग्योनिस्थानेषुः ( संसारापवर्गप्रकरण ) यहॉपर 
प्रेतयोनि भी स्वीकृत की गयी हे कि अधमयोनिमें 'प्रेत? 
Ni SY `S x ~ taal देखल 
होता है। बोधायनग्ह्मशेप्रसूजमें भी caaifa दिखलायी 
गयी है | जेसे कि--- 


“al 
al 

i 

nN 


qakattararan: सर्वे ते भूमिभारकाः: ! (५ । ४ । २ ) 
इस प्रकार प्रेतयोनि भी अपमृत्युसे शास्त्रोमे कही गयी 
| उसमें भी मरकर पुनजन्म-सम्बन्ध फलित हुआ | 
५ 'प्रेत्यमाव' का प्रयोग और उसका अर्थ 
| प्रय-मृत्वा, भाव:-पुनर्जन्म इति 'ग्रेत्यभावः! | मरकर 
फिर जन्म | इसका स्वरूप दशनोमं दीखता हे | इससे भी 
UMA प्रकाश पड़ता हैँ | 'न्यायद्शंनःमे कहा हे-- 
०) भ्मशरीरेन्द्रियाथबुद्विसनःप्रबृत्तिदोषप्रेत्यभावफ- 
| Saag प्रमेयस्‌ | (१॥१)९) 


RUA '्रेत्यभावःकी संख्या नवम हैं। अब इसका 
TART सरूप Bea 

¢ ` 

Seat: भ्रत्यभाचः |? 


3 ($१॥६॥ ६५) 
` ` भेकी व्याख्या करते हुए श्रीवात्स्यायनमुनिने 


९ is A A 
% परलोक एवं पुनजन्मविषयक विचारधारा # 
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कहा है--८उत्पन्नस्य ( पैदा हुए mim) कचित्‌ 
सत्त्वनिकाये ( किसी शरीरेन्द्रियसमुदायमें ) मृत्वा ( मरकर ) 
या पुनः उत्पत्तिः (जो फिर देहादिसे सम्बन्ध हे) स 
प्रेत्यमावः ( इसका नाम प्रेत्यभाव हैं) | यत्‌ क्वचित्‌ 
प्राणभन्रिकाये ( किसी प्राणीके शरीरमें ) वर्तमानः पूर्वापात्तान्‌ 
(होकर पूर्व प्राप्त हुए) देहादीन्‌ जहाति (शरीर-इन्द्रिय 
आदिको छोड़ देता हैं ) तत्‌ प्रेति (वह मर जाता है ) | 
यत्‌ तत्र अन्यत्र वा देहादीन्‌ अन्यान्‌ उपादत्ते ( जब वह 
अन्य देह आदिको लेता है), तद्‌ भवति (वह उसका 
पुनजन्म होता हैं )!---यह कहकर भाष्यकार फिर प्रेत्यभावको 
स्पष्ट करते हैं--ध्रे्यमावः-मृत्वा पुनर्जन्म? ( मरकर फिर 
जन्म होना--यह प्रेत्यभाव होता है ) | 

qian इस वचनसे प्रमाणित होता है कि 
पुनर्जन्मवाद केवल Aa वचनसे प्रमाणित नहीं है, किंतु 
aaa भी अनुगहीत है | पहले ईशोपनिषद्‌ ( ३ )के वचनसे 
भी हम 'प्रेत्यभाव'को स्पष्ट कर ही चुके हैं | 

( छ ) परलोकसे पुनजेन्मकी सिद्धि 

पहले हम बता चुके हैं कि पुनजन्मका दूसरा नाम 
“परलोक? है; इस 'परलोक? शब्दसे भी 'पुनजन्मःको सिद्धि 
होती हे | उसमें कारण यह है कि यदि पुरुष यहां होकर 
यहीं मर जाता, तब तो पुनर्जन्मका कोई प्रसङ्ग ही नहीं था; 
पर जब कि मृतकका IAÑ परलोकमें जाना कहा हैं 

ब इससे सिद्ध हुआ कि इस लोकमें स्थित होकर अब 

वह परलोकमें गया है, यह भी 'पुनर्जन्म? हे | 

पुनर्जन्म केवळ कर्मयोनि मनुष्योमें नहीं होता; बल्कि 
भोगयोनि--पशु-पक्षी आदिमे भी जन्म होता है; वह भी 
यही लोक है | वे योनियाॉँ ८४ लाख सुनी जाती हैं | सरकर 
परलोकमें गये हुए जीवका देवता आदि भोगयोनियोंमें भी 
जन्म होता हे | उनकी संख्या ३३ करोड़ कही जाती हे | 

इस लोकसे परलोकका यही अन्तर हे कि इस लोकमें 
तो जीवको पार्थिव पाञ्जभोतिक देह मिलता है ओर उसमें 
मुख्यता पृथिबी-भूतकी हुआ करती है और जल, तेज) 
वायु, आकाश आदिकी सहायता भी होती है । जैसे घड़ा 
पार्थिव होता है, इसलिये वहाँ मिट्टी मुख्य होती है; परतु 
उसमे जल, तेज, वायु, आकारा आदिकी सहायताके बिना 
वह घड़ा नहीं बनाया जा सकता; वैसे ही पार्थिव शरीरसें 
प्रथिवी मुख्य होनेपर भी उसमें जल आदि भूतोंकी सहायता 
भी अपेक्षित होती ही है | 
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इस लोकके प्रथिवीलोक होनेसे यहाँका देह भी ल. पातियोको नरकलोक जाता ह 
हो, यह स्वाभाविक ही है; परंतु शास्त्रकी cea “परल 
इस लोकसे भिन्त ही माना जाता है | “परलोक? शाब्दसे 
स्वर्ग, नरक) पितृ) मुक्ति आदि लोक लिये जाते हैं। उनमें 
पृथिवी प्रधान नहीं होती; किंतु जळ, तेज एव वायुको 
प्रधानता रहती हैं; इसलिये वहाँके देवताओं आदिके 
शरीर भी तेजस आदि हुआ करते है । अतएव न्यायदशन 
तथा वेशेषिकदशनके प्रशस्तपादभाष्य आदिम भी वर्स 


“तत्र मानुषं शरीर पार्थिव” `` आप्यतेजसवायब्यानि- 
लोकान्तरे ( वरुण, सूर्य, वायुलोकेषु ) शरीराणि । तेष्वपि 
भूतसंयोगः पुर्षार्थतन्त्रः । अर्थात्‌ एक भूतसे बने शरीरसे 
भोग नहीं हो सकता; इसलिये उन ANA भी शेष चार 
भूतोंका संयोग भोगके लिये ही हुआ करता है, जल आदिको 
प्रधानतासे ही उन्हें “जलीय तेजस? आदि कहा जाता हे |? 
“स्थाल्यादिद्रब्यनिध्पत्तावपि | भूतसंयोगो ] निःसंशयः 
[अपेक्ष्यते | अबादिसंयोगमन्तरेण निष्पत्तिः ।--घड़े आदि- 
के निर्माणमें भी जल आदिके संयोगके बिना केवळ मिट्टीसे 
काम नहीं होता |? ( न्यायदशन ३ | १ | २८ ) 

यही बात प्रझस्तपादभाष्यमें भी कही गयी हे--'तत्र 
शरीरम्‌ अयोनिजमेव वरुणलोके पार्थिवावयवोपष्टम्भाच्च 
उपभोगसमर्थम्‌ |” ( वरुणलोकमे शरीर अयोनिज होता है; 
परंतु पार्थिव अवयवोके आश्रयसे उपभोगमे समर्थ होता 
है । ) ( द्रव्यग्रन्थ जळनिरूपणमें ) | "शरीरम्‌ अयोनिजसेव 
आदित्यलोके पार्थिवावयवोपष्टम्भाच उपभोगसमथं म्‌ ।? ( तेजके 
निरूपणमें ) | “तत्र अयोनिजमेव शारीरं asat ढोके, 
पार्थिवावयवोपष्म्भा्च उपभोरासमर्थंम्‌ ।› ( वायुनिरूपणमें ) 


FAK जलीय, तेजस; वायव्य आदि शरीर भी लोकान्तर- 
निवासियोंके बताये गये हैं | यह भी “पुनर्जन्म? ही है । इस 
प्रकारके शरीरधारी लोकमें “देव” कहे जाते हैं | नरकलोक- 
वासियांको भी नरक्यातनाकी प्राप्तिके लिये मरनेके बाद 
अन्य शरीर भी मिळता है | जैसे कि मनुस्मृतिमें कहा है--- 

पञ्चभ्य एव मात्राभ्यः प्रेत्य दुप्कृतिनां anny | 

शारीरं यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते HTA 
तेनानुभूय ता यामीः शरीरेणेह यातनाः | 
खास्देव भूतमात्रासु प्रीयन्ते विभागशः ॥ 


( १२। १६-१७) 


“जिन पापियोंको नरकछोक जाना होता है E 
Faas बाद पीड़ाके अनुभवार्थ जाम "| दाते 
भिन्न दुःख mA समर्थ प्रथिवी आदि पॉच हे aii 
अन्य शरीर परलोकमें मिलता है । वे नारकी जीव À a 
पापभोगार्थ दी जानेवाली पीड़ाओंको प्राप्त करके उस T .. वक 
स्थूलशारीरके अवसानम शुद्ध हो जाते दै |? i 


सोऽबुभूयासुखोदकौन्‌ दोषान्‌ विषयसङ्गजान्‌ । 
न्यपेतकल्मबो$म्येति तावेवोभौ महोजसो ॥ 
तो धर्म पञ्यतस्तस्य पापं चातन्द्वितो R| 
याभ्यां प्राप्नोति सम्पक्तः Fete च सुखासुखम्‌ | 
(१२॥ १८ १९) 
“वह जीव यमछोकका दुःख आदि अनुभव करके भोगे 
पापके क्षीण होनेपर महान्‌ तथा परमात्माको प्राप्त होता है 
वे उसके धर्म और भुक्तशेघ पापका निरीक्षण करे 
जिससे वह इहलोक तथा परलोकमे सुख-दुःख पाता है| 


मनुस्मृति (१२। १४) में जिनको “महान्‌! a 
“परमात्मा? बताया है; उन्हीको गरुडपुराण आदिगें Frage ae 
और “यमराज” नामसे कहा गया है; उसमें “महान! चित्रा ६. 
मन्त्री हैं और “परमात्मा? यमराज राजा या न्याया” 


ल्खि 
हैं | धर्म अधिक होनेपर जीवको स्वर्गळोककी प्राप्ति कही || बनत 
यद्यदाचरति घर्मी स masm | पः 
तेरेव चावतो भूतेः स्वर्गे सुखस्ुपाइनुते॥ 
( मठ १२।२०| #7 
à मातः 
पुण्य अधिक होनेपर वह स्वर्गमें देवता बनकर मे| दवय 
योनि बनता हैं | पाप अधिक होनेपर नरकमें जाता है | भति 
यदि तु प्रायञ्ञोऽधमं aaa धर्ममल्पशः! | शान्त 
aya: स परित्यक्तो यात्री प्राप्नोति यातनाः | अनय 
( १२। २१|| प्रमा 
. ‘= EAI विशेषक na Rie 
इस कर्ममीमांसासे जीवकों गतिविशेषकी प्रासे पुन \ “आ 

~ ax AN PX 
सिद्ध हो जाता है | जेसे कि--- | अप 

जीवसंज्ञो$न्तरात्मा5न्यः सहजः ail | 

येन वेद्यते सर्व सुखं दुःखं च जन्म y | | उस 
( मनु० १२। 3 | x 
यहाँपर जीवको जन्म-जन्ममें पुण्य-पापके कार | पछ 
दुःकी प्राप्ति कही गयी है । अत्यन्त पुण्यसे खग oat 
> oS 
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क ofa होनेसे स्थूलशरीर होता हे । पुण्य-पाप 


SJ _ gan a. ann 
=) > हे | इससे सिद्ध होता है कि पुण्य-पाप 
से नरक ~ NY न्म ` 

ai हों) तो जीव मनुष्यलोकर्मे जन लेता हैं । 

TÀ À T तो शरीरकी प्रथिवी-प्रधानता नहीं थी; पर प्रथिवी- 


दोनोके न रहनेसे जीवकी मुक्ति हो जाती है | उसमें “संकल्पमय 
शरीर? माना जाता है । उसमें कर्मोंके अमावसे पुनर्जन्मकी 
समाप्ति हो जाती है | इस प्रकार परलोकसे भी पुनर्जन्मकी 
स्पष्ट सिद्धि हो जाती हैं । ( शेष आगे ) 


>= 0 e+ 


-॥ पुनर्जन्म 


( लेखक--आचाये श्रीमुन्शीरामजी शमा ) 


`” मत tat सयोनि 
mens एति स्वधया गृभीतो असत्या MAT Bil 
: © ना बियन्तान्यन्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌ ॥ 


S 


(Ho 21 १६४ 1 ३८३ अथव० ९। १० | १६ ) 


अमर जीवात्मा मरणधर्मा शरीरके साथ संयुक्त होता 

है| इसका कारण है स्वघा--अपनेको धारण करनेकी भावना | 
वधाते गहीत हुआ जीव “सु? अच्छी, किंठु “अधा? नीची 
कृते परपञ्में पड़ता हैं प्राकृतिक वे मव देखनेमें आकर्षक 

है पर उसका उपभोग निर्बलताका भी जनक हैं | जीव 
इस वैभवक्रे उपभोगमें रुचि लेने लगता है; इसीलिये वह 

४ शत्तिहीनताका आखेट वनता हैं | मनुने ( १२ । ३८ ) 
fear है कि conta तमोगुणसे चिपटकर मानव "कामी? 
बनता है; रजोगुणसे लिपटकर eign’ बनता है ओर 
सत्तगुणका आश्रय लेकर धार्मिक? बनता है |?” काम और 


; J S S an गिराती SS 
ay | Mal agm उसे नीचे गिराती हे और पद्यु-पक्षी आदि- 
२।२०|| नै योनियोंमें ले जाती हे | काम और अर्थपर संयम उसे 
.र मेध योनि ले आता है । धर्मका आचरण उसे पितर तथा 


र देवयोनियोंकी ओर ले जाता है । “काम और अर्थमें अनासक्त? 

थक्ति ही धर्मशान प्राप्त करते हैं | धर्मकी जिज्ञासा aa 
शानत होती हे । धर्मके जिज्ञासुओंके लिये श्रुतिसे बढ़कर 
MME 
वेद ही अखिल धर्मका मूल हे |? अतः estat 
मे पुर भकत व्यक्तियोंको, विशेषतः ब्राह्मीवृत्तिवालोंको वेदका ही 


| आश्रय चाहिये > वेदको ~ 
* “हण करना चाहिये | यदि वे बेदकों छोड़कर अन्यत्र 
म करणे; तो पुनः 


mi | र WaT प्राप्त कर जायेंगे ।? (२। १६८) 
| घम 8 ° ~ 

OY | उक्र र! आचार ही प्रथम धर्म है । वेद और 

uo SS a aa जिन विधि-निषेधोंका वर्णन करते हैं, 

रण ६ SER तथा निषेधोंका परित्याग ही धर्मका 


ये स्वीकार तथा परित्याग आचारमें 


ह| 
The होने 
i चाहिये । कथनीको करनीमें परिणत करना 
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चाहिये | ज्ञानके अनुकूल आचरण करना ही धर्म है | 
यदि ज्ञान तथा आचरणमें वेपरीत्य रहा तो दम्भका रूप 
खड़ा हो जायगा | मनुष्य धार्मिक नहीं बन सकेगा | 
सदाचार या सञ्चरित्रसे ही मानव धार्मिक बनता है । 
वाणी ama नहीं | रोम-रोमद्वारा सञ्चरित्रकी ध्वनि 
निकलनी चाहिये; हमारे एक-एक आचरणद्वारा धर्मका 
TANT होना चाहिये | धर्म व्याख्यान-व्यापार नहीं, आचार- 
अनुष्ठान है; जो वाणी ही नहीं) अङ्ग-अङ्गको प्रभावित करता 
है । हमारी समस्त चेष्टाओंमें धर्म प्रतिध्वनित होता है | 
आचरण कर्म है | कर्म तीन प्रकारका हो सकता है 
तामस; राजस तथा सात्त्विक | तामस कमे हेय है; क्योंकि 
वह अधोगतिका कारण है | राजसपर नियन्त्रणकी आवस्यकता 
है । सात्विक कर्म ही उन्नयन करता है--ऊपर उठाता 
है! | वेद कहता हे-'उद्यान ते पुरुष नावयानम्‌ जीव | तुझे 
ऊपर उठना है, नीचे नहीं गिरना है । अधोगतिकी मार 
खाते-खाते तू अपने स्वत्वसे ही हाथ धो बैठा हैं | मानव- 
योनिमे आकर अब तो अपने खत्वको पहिचान; अपने 
घरकी ओर चल । इस प्रथिवीकी पीठपर सवार हो जा ओर 
घोलोकका आधान करता हुआ अपने खरूपमें प्रतिष्ठित 
हो जा |? 
कर्म साधना हे, तप है--ऐसा सभी साधक स्वीकार 
करते हैं । पर सत्कर्म क्या है; अपकर्म कया हे तथा कर्म; 
अकर्म और विकर्ममे परिस्थितियोंके प्रभावसे क्या और केसा 
अन्तर पड़ता @ इस AA कभी-कभी बड़े-बड़े कवि) 
ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं ओर निर्णय नहीं कर पाते । 
एक ही कर्म एक समयमें करणीय, परंतु दूसरे समयमें 
१, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा: | 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 


(गीता १४। १८) p 
i, 


= 


१६८ 


eee 


अकरणीय वन जाता है. । साधारण मानवकी बुद्धि मे 
पड़ जाती है। वह कतव्य और अकर्तव्यमें भेद नहीं कर पाता । 
कर्मकी गति वस्तुतः गहन दै, पर इतनी गहन नहीं कि 
हम उसका भेदन ही न कर सके । मनुने विचिकित्साके 
समय श्रुति-स्मृति, सज्जनोंका आचार तथा आत्मप्रियताको 
कसौटी बनाया है | इस कसोटीकी विस्तृत व्याख्या हमारे 
“ीबनदर्सन? ग्रन्थमें "करणीय? शीर्षक निवन्थके अन्तर्गत 
मिलेगी | इसपर कसकर हम कर्मके खरे-खोटे होनेकी 
परीक्षा कर सकते हैं. । यह कार्य भी यद्यपि आपाततः सरळ 
नहीं दै, फिर भी दिशा-संकेत तो हैं ही ओर प्रवत्नसाध्य भी 
है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ भी कहती है-- 
“अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा बरृत्तिविचिकित्सा वा स्यात्‌ | 
ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिंनो युक्ता आयुक्ताः । अलूक्षा धर्मकामाः 
स्युः । यथा ते तत्र व्तेरन्‌। तथा तत्र वतथाः V 
( शीक्षावल्ली अनुवाक १ १ । ३-४ ) 
“यदि तुम्हें कर्म अथवा वृत्त ( आचार ) के सम्बन्धमें 
संदेह हो कि यह करणीय है या नहीं) अथवा वरणीय है या 
नहीँ, तो इस विप्रयमे ज्ञानी सदाचारी ब्राह्मणोंके पास जाओ 
जो विचारशील हैं; उस कर्म तथा saa परिचित हैं, सहृदय 
हैं और धर्मपरायण हैं; कर्म अथवा वृत्तके सम्बन्धर्म जैसा 
इनका बर्ताव दिखायी दे, वेसा ही तुम भी करो ।? जो व्यक्ति 
कुख्यात हे; उनसे व्यवहार करनेमें भी इसी प्रकारके ब्राह्मणौ- 
के आदशंको प्रमाण समझो | व्यवहारसाध्यताके लिये यह 
कसोटी समाजके पास सुलभ हे | 
कर्मश अक्रमं अथवा विकर्मका ज्ञान हो जानेपर भी 
आचरणका प्रश्‍न वना रहता हैं अनेक बार जानते हुए 
भी मनुष्य संस्काख॒श यथार्थ आचरण नहीं कर पाता | 
एक कर्मके करते-करते जो संस्कार बन गया है, वह आगामी 
जीवन-क्रमको प्रभावित करता रहता हैँ | अभ्यासपर अभ्यास 
चढता रहता हे | इस अभ्यासजन्य संस्कारको, जो ब्रस 
गया हैं वासना बन चुका है, दूर करनेमें सामान्यतः बड़ा 
समय लगता हे ओर भगीरथ-प्रयत्न करना पड़ता है | पर 
यदि कहाँ प्राक्तन पुण्य अवशिष्ट हो; तो भगवत्कृपाके 
संकेतमात्रसेश किसी गुरुजनकी प्रसाद-दृष्टि पड़ते ही अथवा 
भयंकर ठोकर लगते ही संस्कारका प्रभाव नष्ट हो जाता है 
और मानव पलभरमें ही सदाचारी बन जाता है | कर्मका 
यह चक्र अतीव जटिल हे । इसे Hane कोई 
योगिराज ही समझ सकता हैं और कह सकता है | 


०००८.५ क सत ने कमी भी शो वाधी-समथत्यास + 
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बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव 2 

तान्यहं वेद्‌ सर्वाणि न त्वं वेत हि 

९ ait v $ t 

इस FATEH फंसा हुआ जीव ay 2 PE 

जाता हैं; कभी नीचे गि है; कक । होकर 

उठ जाता हे; कभी a र जाता है; कमी an 

भोगता है, कभी दुःखका भाजन बनता है; हं | ag 

राजा बनता है; कभी रंककी ख्ितिमें पहुँचता है| र aa 

देवयोनि तो कभी पश॒योनिश कभी ब्राह्मण तो कमी ` E 
| 

कभी नागरिक तो कभी वन्य, कभी संस्कृत तो = की 

ग्रह 


असभ्य, कभी बळवान्‌ तो कभी Fras, कभी ay गे 
कभी कुरूप--न जाने कितनी विविध उच्चावच faye] E 


प्राप्त करता रहताहे | इन स्थितियोंके अनुभवने ही cpa) 
सिद्धान्तको पुष्ट किया है | म 

लेखके प्रारम्ममें हमने जो मन्त्र उद्धृत किया है, क र 
पुनर्जन्मके सिद्धान्तका समर्थक है | इस मन्त्रके अनुस]  . 
अमर्त्य आत्मा मर्त्यं शरीरमें आकर नाना प्रकारे मे| "° 
भोगता है, विविध प्रकारके काम करता है, अनेक ठोकर) 


दृश्य देखता है और एक ad, अनेक प्रकारके झो « 
धारण करता है | बिविध योनियोमे विविध प्रकारके शरीर / « 


जिनसे विविध प्रकारके स्वभाव; गुण; वृत्तिया तथा चेर a 
प्रकट हो रही हैं | ये सब जीवात्माकी अपनी क्रां a 
हैं । शरीर दिखायी देते ह, गुणों तथा बृत्तियोंका शान ह| न 
है; परंतु जिसकी यह अजित सम्पत्ति है, वह SATA] ६ | ५ 
दिखायी देता, जाननेमें भी नहीं आता | भावः 
जीवात्मा इस झमेलेमे क्यों पड़ता है? इसका ग्रह व्यथा! 
कारण नीचे लिखे मन्त्रमें वर्णित है-- af 
द्वा सुपणी सुजा सखाया समां ga परिषस्वजाते | प्त 

. तयोरन्यः पिप्पलं स्ताद्वत्यनञ्नञ्जन्यो अभिचाकशीति व 
(Ho १ । १६४। २०, अथवं० ९। ९। १९ | a 

“जीवात्मा तथा परमात्मा दो साथ रहनेवाले सुश ai = 
संसाररूपी वृक्षपर बेठे हुए हैं | जीवात्मा इस HAM hy, 
खाता है । परमात्मा खाता नहीं; द्रशमात्र दै U दश फत स 
स्वाद लेना भोगेच्छाका द्योतक है | जीवात्माकी यही Fae पनि 


SS > 3 ot | 
है । परमात्मा भोगसे प्रथक्‌ केवल द्रष्टा है । Fe A 
शक्ति है | कोई वस्तु मेरे पास हो; फिर भी में 2 al 


है 


अपनी आसक्ति प्रकट न करूँ; इसमें मेरा खल ४ | 


यदि आसक्ति हो गयी, तो मेरा स्वत्व जाता रहा | 


स्थितियों 
¢ पुनज l 


या है, के 
$ अनुसार 
रके भोग 
क लोके 


रके शु ९ 


; शरीरै / 
था चेषा 
नी कमा 
ज्ञान हेत 
वात्मा का 


सका प्रपुव | 


1 नही हो पाता | भाग 


i आवागमन 'बन्ध? 


TEN Wy हे, पशु 
N ) a पक्षियों 
योनिम i पक्ष 
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E तु आकर चिपट गयी और मेरा स्वत्व उसके 
और वस्तु आर्क वम करती ९0२ 
ए गया | विभाजन शक्तिको कम करता है | शक्तिका 

थ Ae 


ह तो केन्द्र्--स्वस्थ रहनेमें दै । शक्तिकी हीनता 
खरीक पर ले जाती है । जीव भी भोगके अधीन 
धीता : eu है । ज्ञान और प्रयत्न उसके 
a T लेकर यह स्वाधीन होना चाहता है; पर 
हुता त 1 भोगेच्छाको और प्रवल करता है । जब 
प भोगसे विरत होकर तपस्या करता हे, तब कहीं स्वाधीनता 
A झलक सामने आती हैं | यदि उस शळकको पकड़कर 
ह तें निरत रहा; त्यागभावको अपनाता रहा, तो एक 
वन अपने खरूपमें अवस्थित हो जायगा | तपसे अहंकारको 
अवश्य प्रथक रखना होता है और परम प्रभुके समक्ष 
र्ण करना होता हैं) तब कहीं पूर्ण स्वाधीनताके दशन हो 
पाते हैं | 
“जो कर्ता सो भोक्ता' की कहावत प्रख्यात है । कर्मका 
भोगसे और भोगका कर्मसे नित्य सम्बन्ध हैं | सुख और 
दुःख भोगरूप हैं और किसी-न-किसी कर्मके परिणाम हैं | 
पुवके साथ दुःख लगा रहता हे, परंतु मोक्षमें दुःखका 
छान्त अभाव हो जाता है | जेसे दिन और रात्रिका चक्र 
है दृष्टि और प्रलयका चक्र है, जन्म और मरणका चक्र है, 
कै बम्ध और मोक्षका भी चक्र है। मोक्षको इसीलिये «सावधि 
कहा गया है | उसके भोंगका समय 'परान्तकाल' है | 
निकाल २६ सहख बार सृष्टि और प्रलयके होनेका समय 
९) ऋगेद ( १० | १९० | ३) में “अघमर्षण सूक्तः या 
भागवत सूक्तःके अन्तर्गत सृष्टि और प्रल्यके चक्रका 
“धाश्मकत्पयत शब्दोंद्वारा वर्णन किया गया है | वर्तमान 
Tad ही है, जेसी पूर्व कल्पमें थी | सृष्टि या रचना 
तिका ह है। प्रलय प्रकृतिका मोक्ष है | इसी प्रकार 
TRH Ries _अनुसार विविध प्रकारकी योनियोंमें 
=. ii टर a © जाना | छूटनेका अर्थ 
१ पक्षा है | यह साधना मानव-योनिमें 
गी योनिमे नहीं | मानवको मानव- 


| भी एक अने 
| असे भी नहीं, अनेक बार जन्म लेना पड़ता है। 


= © परम-अवमके स्तर X | मानवताकी 


| + का उ जीवका प्रवेश नहीं होगा, तबतक 


Yo Jo an 


कारी नहीं बन सकेगा | 
R 
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श्मशानमे जिस मृत्युके दर्शन होते हैं, वह शरीरकी 
गव्यु हैं, जीवकी नहीं | जीव जब शरीरको छोड़ देता हैं, 
तत्र शरीर समाप्त हो जाता है; जीव प्राण-मन-बुद्धिके साथ 
दूसरे शरीरम प्रविष्ट हो जाता है | यह दूसरा शरीर पहले शरीरकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट होगा या निकृष्ट, इसकी पहिचान कुछ-कुछ 
पहले शरीरको छोड़नेके समय ही की जा सकती है । सबकी 
TI एक समान नहीं होती । क्षत्रिय रणमें मृत्युका वरण 
स्वेच्छासे करता है | aR तथा वैश्यवृत्तिवाले घरमें रहते 
हुए. मरणमें अनिच्छा प्रकट करते हैं; पर उन्हें भी शरीर 
छोड़ना पड़ता है । ब्राह्मीवृत्तिवालोंके लिये शरीरका परित्याग 
वस्न या परिधानके परित्यागके समान है । अतः मरणके 
समय प्राणीकी भावनाएं अपने-अपने कृतकर्मों तथा निर्मित 
वत्तियोंके अनुसार होती हैं और जिस-जिस भावनाको लेकर 
जीव शरीर छोड़ता है; उसी भावनाके अनुकूल उसे आगामी 
शरीर मिलता है । # 
हम जेसे कर्म करते हैं, वैसे ही संस्कार बनते हैं ओर 
उन्हीं संस्कारोके अनुसार हमें आगामी शरीर मिळले हैं । 
वेद कहता हे-- 
ये अर्वाञ्चरताँ उ पराच aga पराञ्चस्ताँ उ अवाच ag: । 
इन्द्रश्च या चक्रुः सोस तानि छुरा न युक्ता रजसो वहन्ति॥ 
( ऋग्वेद १ । १६४। १९) 
“जो नीचे थे, वे ऊपर पहुँच जाते हैं और जो ऊपर थे 
वे नीचे आ जाते है | इन्द्र अर्थात्‌ इन्द्रियोंका खामी 
जीवात्मा जिन कर्माको करता है, वे घुरेकी भाँति युक्त होकर 
इसे लोक-लोकान्तरोंमें एक योनिसे दूसरी योनिमें ले जाते हैं |? 
अनच्छये तुरगातु जीवमेजदू धुवं मध्य आ पस्त्यानास्‌ | 
जीवो स्तस्य चरति स्वधाभिरमत्यो मत्येना सयोनिः ॥ 
( WAT १ । १६४। ३० ) 
“मृत शरीरका जीवात्सा उस शरीरसे निकलकर अपनी 
खधाओंके अनुसार, धारण करनेवाली कृतियों तथा खधृतियोंके 
अनुसार, वृत्तियो और खभाबोंके अनुकूल अमर होता हुआ 
भी मर्त्य-शरीरको अपना सयोनि बनाकर विचरण करता है, 
अर्थात्‌ एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीरको धारण करता हुआ 
चला जाता है ।? deat, णहा, योनियो तथा लोकोके मध्यमे 


#यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कळेबरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 


( गीता । ६ ) 
१. पस्त्य-अपस्त्यायन्ति संघीभूय तिष्ठन्ति ज्रीवा यत्र, गृइम्‌ इति 


शब्दकल्पद्रुमे । 


न्न य > “लश I III Š 


तऊ 


ga जीवको भी जो एजत्‌-हिला देनेवाळी क्रिया देश वह 
यही and हैं; भोगेच्छा, कमं) बृत्ति और उनसे बने हुए 
स्वभाव हैँ | यही इस प्राण धारण करनेवाले, वेगशाली 
जीवको सुला देते दै, परमात्मासे विमुख कर देते दै) प्रमादमे 
डाल देते हैं | आत्माकी पवित्रतापर स्वधा ही आवरण 
डालती हैं, उसे मलिनताकी ओर ले जाती हैं और नीची- 
ऊँची योनियोके gage दिखाती? अनुभव कराती है ।' 
ana गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
a सध्रीचीः स विघूचीवंसान आ वरीवति भुवनेष्वन्तः ॥ 
(ऋग्वेद १ । १६४ । ३१ ) 


“इस अनिपद्यमान› ऊर्ध्वं स्थानपर विराजमान) गोपा, 
इन्द्रियोंके पालक जीवको मैने अधः एवं Hap अवर एवं 
परके पथोंसे विचरण करते हुए देखा है। यह कभी अनुकूल) 
कभी प्रतिकूल, कभी सम) कभी fara SMA अपनाता 
हुआ, ऊँची-नीची योनियोंमे बसता हुआ भुवनोंके अंदर 
बार-बार आया-जाया करता है ।? सध्रीची धारण करनेवाली 
अवस्था है तो विषूची निम्नप्रवाही विचलन, विरेचन एवं 
निष्कासनकी अवस्था है । 

य ईं चकार न सो अस्य वेद य इ ददशं हिरुगिन्नु तस्मात्‌ । 
स मातुर्योना. परिवीतो अन्तबंहुप्रजा निऋतिमा विवेश ॥ 
( ऋग्वेद १ । (६४ | ३२ ) 

“जननीके m झिल्ली और अज्ञानसे TH हुआ 
जीवात्मा अनेक जन्म धारण करता है | यह ब्रहुप्रजा--अनेक 
जन्मों तथा संततियोंवाला बनता हैं और ALAA दुर्गतिमें 
पड़ता है | इस दुर्दशामे यह जो कुछ करता है, उसे स्वयं 
भी नहीं जानता और जो कुछ देखता है; वह भी इससे 
छिपा हुआ ही रहता हैं|? उदात्त आत्माका यह केसा अधः- 
पतन डि | 

अधोगतिम पड़ा हुआ, क्लेशाक्रान्त जीव व्याकुल होता 
हुआ इसीलिये प्रभुसे प्रार्थना करता है-- 

न विजानामि यदि वेदमस्मि निण्यः सन्नद्ठो मनसा चरामि। 
यदा मागनू प्रथमजा ऋतस्या दिदू वाचो अइनुवे भागमस्याः 
(WAZ १ । १६४ 1 ३७ ) 


“मैं नहीं जानता, मैं क्या हूँ | कया मैं यह शरीर हूँ ! 
शरीरके साथ सयोनिश समानधाम बनकर मुझे शरीरके 
अतिरिक्त अपना अस्तित्व सू नहीं पढ़ता | मैं अपने इन 
विचारोसे बिल्कुल दब गया हँ) अच्छी तरह बॅथ गया हूँ । 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आ सकेगा |! 
जीव जलचर तथा वानस्पत्य योनियोंमे भी जता) 
इसका समर्थन निम्नाङ्कित मन्त्रौसे होता है 
aaa सधिष्टव सौषधीरनु रुध्यसे गर्भे सन्‌ जायसे ल 
( यजु० १२। ३६ 
मन्त्रके दो अर्थ हैं--एक अग्निपरक है, जो बिज्ञान 
अन्तर्गत आता है | दूसरा आत्मपरक है, जो पुनर्मे 
सम्बन्ध रखता है | विज्ञानकें अनुसार अग्नि जहाँ बरहर, 
वहाँ जलो तथा ओषधियोंके अंदर भी है | जलसे बिरु 
रूप अग्नि आजकल बाहुल्यसे पैदा की जाती है और उसे 
adit रोशनी ही नहीं होती, रोटी आदि भी पकायी जाती 
है, पंखा चलाया जाता है) बड़ी-बड़ी फेक्टरियाँ विज 
चलती हैं, रेलें चलती हैं आदि-आदि | ओषधियाँ आगे 
हैं, यह रसायनमें ही नहीं, अन्नादिमें भी सत्य है | का] 
और विशेषतः शमी तथा पीपलकी लकड़ीमें अग्नि हिप 
रहती है | वह इनके गर्भमें रहती हुई प्रकट भी हो जाती 
है । बॉसांकी पारस्परिक रगड़से भी वनकी दावाग्नि मह 
उठती है | 
पुनर्जन्मके सम्बन्धमे आत्मा जलचरोंकी योनियोमे i 
जाती हुई मानी गयी है | वृक्षों, वनस्पतियो तथा Arafat 
जीवात्माओकी स्थिति अन्तःसंज्ञ हे--ऐसा मनुद्वारा ala 
हे | इनके गर्भमें रहकर जीव पुनः मानव-योनिमें आता u 
भोगयोनियोंके उपरान्त उसे मानव-योनिकी sam 
होती है-- | 
प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च AA | 
संसज्य मातृभिष्टवं ज्योतिष्मान्‌ पुनरासदः li 
i (age (२ २) 


इस मन्त्रके भी पूर्व-जेसे 


आते 
राजस 
बिम 
उत्तः 


भिन्न 


अध्य 


दो अर्थ हैं--एक अंग नर 


दूसरा आत्मपरक | अग्नि भस्म होकर जलौ तथा उन (६ 
योनिको प्राप्त होकर पुनः माताओके साथ मिलती है| ऊळ 
ज्योतिष्मान्‌, अर्थात्‌ प्रज्वलित रूपमें उपस्थित ही जाती| पा 
अग्निकी माताएँ) अर्थात्‌ अग्निको मान देनेवाली ( केर 
किरणं हैं, जल हे, काष्ट है, जेसा पहले लिख gtl A 

जब शरीरको छोड़ता हे; तब शरीर तो भस्म a = 4 


परंतु आत्मा प्राणादिको लिये हुए जलीय अथवा 


| 
| 

m ). 
iM 


J हैँ 
S 


= ee i 
प्रो | teal gE xd ज्योतिष्मान्‌ है | उसका यह च्योति- 
समा | आता दै। को ल्पर्मे पुनः प्रकट होता है । 
हप बुद्धिमान: प्रकारा > 
a e नियम जानेके कारणपर प्रकाश डालते हुए 
E a Be ridi स्थावरतां नरः । 
1 ३६) | वाचिकेः पक्षिमृगतां ल a u 
` GUUS 
= कर्मके जो दोष शारीरिक AA हत्या, चोरी, 
हर, | aiao उनके कारण मनुष्य वृक्षादि स्थावरयोनिको प्राप्त 
fe | कता है, वाणीसे किये पापोंके द्वारा पक्षी और मृगादिका 
cam | शरीर धारण करता हैं तथा मनसे किये पापोंद्रारा चाण्डाल 
प्री जाती | आदिका शरीर मिलता हैं । यह अङ्गजन्य पापका 
विजलीते | परिणाम है | 
आगे द्रवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसा; | 
| का] तिर्यकत्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ 
T fat i (१२ 1 xo) 
रोजी ९ धुणोंकी दृष्टिसे विचार करें तो सात्विक गुणसम्पन्न 
Ei व्यक्ति देवयोनिको प्राप्त करते हैं, रजोगुणी मानव-योनिमें 
आते हैं तथा तमोगुणी तिर्यकयोनिमें जाते हैं |! तामसी तथा 
योम ॥ | राजसी गति जघन्य) मध्यम तथा उत्तम तीन-तीन भारोंमें 
धिषे | विभाजित हे; परंतु साच्तिकी गतिके प्रथमा, द्वितीया तथा 
I ale उत्तमा तीन भेद हें | इन भेदोंके अनुसार योनियाँ भी भिन्न- 
RIRI भिन्न हो जाती हैं, जिनका विस्तृत विवरण मनुस्मृतिके १२ वें 
ममिश | अधा दिया गया | मनु लिखते हैं--- 
| br परसङ्गेन धसंस्यासेवनेन al 
5 नू संयान्ति संसारान्‌ अविद्वांसो नराधमाः ॥ 
TA ane (#2142) 
७०... पर मने रहितः अबाती आवर 
वीस ह न्यो सं योनियोंको रह है |! किंतु जो धर्मपरायण हैं, 
mat ~ aa न हैं, वे ज्ञाननिधि, प्रभु-प्रेमी नर 
जाती रै। | पुष्या पर द | ( १। १ ) सूत्रके अनुसार 
E = म det त्रिविध दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति 
{ aa । | असो 
त त र रोको गतियो भी अनेक हैं, परंतु उनमें दो 
i qfi Fem तथा देवयान । पितृयाण पथके परि 
1ण पथके पथिक 
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श्र ; माताओंका संसर्ग कर उनके ग परोपकारी, aera भद्रपुरुष होते हैं । देवयान 


१७१ 


पथपर वैज्ञानिक एवं दार्शनिक चलते हैं | इन etait 
सत्कर्म ओर ज्ञान-प्रकाका अन्तर है । पितरोंकी 
दिशा दक्षिण तथा देवाँकी दिशा उत्तर है । 
इस आधारपर उन्हें दक्षिणायन तथा उत्तरायण-मार्ग भी कहा 
जाता है। एकक्रो “चान्द्रमस? तथा दूसरेको “सौर्यायण” ज्योति 
भी कहते हैं | गीताने इन्हें “कृष्ण” तथा “शुक्ल? गतिका नाम 
दिया है | ये दोनों ही गतिया ब्रह्मलोकसे ऊपर नहीं जाती, 
ऐसा गीताका मत है | 

गीताके आठवें अध्यायमें जो देवयान तथा पितृयाणका 
वर्णन है; उसका खोत छान्दोग्य STIS ओर छान्दोग्यका 
aia वेद्मे है | वेद कहता है-- 
सृती अश्रणवं पितणामहं देवानासुत मत्योनाम्‌ | 


Ky 


ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 
( ऋग्वेद १० 1 ८८ । १०; यजु० १९ । ४७) 
“मर्त्य-मनुष्य अपने शुभ कर्मोके अनुसार पुण्यका फल 
भोगनेके लिये दो मार्गोसे जाते हैं--एक पितृयाणसे और 
द्वितीय देवयानसे | पिता द्यो और माता पृथ्वीके बीचमें 
यह सब जो गतिशील है, इन्हीं दोनों मार्ोमें समा जाता है ।! 
इसके पूर्व मन्त्र ( १२ ) मै वैश्वानर अग्निका वर्णन है 
जो अहाम-दिवसों अर्थात्‌ प्रकाशका केतु प्रतीक है । यही 
अग्नि प्रकाशमयी ऊषाओंका विस्तार करता है? जिनकी अचि 
या ज्ालासे व्यापक अन्धकार दूर होता है | यह वैश्वानर 
अग्नि सूर्यकी संवत्सराग्नि हे, जिसका वर्णन छान्दोग्य 
उपनिषदूर्मे भी है | 
छान्दोग्य उपनिषदूने शिष्ट मानवोके दो भाग किये हैं । 
एक ग्राममें वास करके लोकोपकारके He सलग्न रहते हैं) 
दूसरे आरप्यमें रहते हुए श्रद्धासहित तपका जीवन व्यतीत 
करते हैं । इन्हें Game? भी कहा जाता है | एक लोकः 
संग्रही हैं, लोक-मङ्ग-विधायक हैं ? दूसरे तपस्वी या आत्स- 
साधक हैं | एक चन्द्र या पितृलोकको तो दूसरे ब्रह्मलोकको 
जाते हैं | एकक्रा पन्थ पितृयाण है तो दूसरेका देवयान है | 


“तत्‌ ये इत्थं विहुः । ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति 


` उपासते ते अर्चिषम्‌ अभिसम्भवन्ति । अर्चिषो अहः । अह्नः 


आपूर्यमाणपक्षम्‌ । आपूर्यमाणपक्षात्‌ यान्‌ षडुद्ङङेति 
मार्सौस्तान्‌ | मासेभ्यः संवत्सरम्‌ । संवत्सरात आदित्यस्‌ | 


PS enn) चन्द्रससम्‌ | चन्द्रमसो विद्युतम्‌ । तत्पुरुषो5- 
मानवः स एनान्‌ ब्रह्म गमयति | एष देवयानः पन्था इति ।' 
(ED LON ९७२) 


“जो अरण्य्मे श्रद्धा और तपका अनुष्ठान करते हैं, वे 
अचिके सम्मुख हो जाते हैं| अचिसे fea, दिनसे gare 
VSR छः उत्तरायण मासोंको, मासोंसे संवत्सरको, 
संवत्सरसे आदित्यको, आदित्यसे ऊर्ध्वस्थानीय 'महः? नामके 

चन्द्रमाको) चन्द्रमासे तपः? नामकी विद्युत्को प्राप्त करते हैं । 
तव वह विद्युत्‌-मानव पुरुष इन्हे ब्रह्मलोकमें ले जाता हे | यह 
देवयान पन्थ है |? विद्युत्‌-पुरुषका वर्णन--विद्युतः 
पुरुषादधि--यजु० ३२। २ में भी है | 


“अथ ये इमे ग्रामे इष्टापूत दत्तम्‌ इति उपासते ते 
धूममभिसम्भवन्ति । धूमारात्रिम्‌ । रात्रेः भपरपक्षम्‌ | अपर- 
पक्षाद्यान्‌ षडदक्षिणेति मासाँस्तान्‌ । न एते संवत्सरम्‌ अभि- 
प्राप्नुवन्ति । मासेभ्यः पितृलोकम्‌ । पितृलोकात्‌ 
भाकाशम्‌ | भाकाशाच्चन्द्रमसम्‌ | एष सोमो राजा | 
तहदेवानामन्नम्‌ | तं देवा भक्षयन्ति |? 

(५॥१०॥ ३-४ ) 

“तस्मिन्यावस्सम्पातम्‌ उषित्वा अथ एतमेव अध्वानं पुनः 
निवतन्ते | 


जो ग्राममेंइष्टापूंते तथा दानका अनुष्ठान करते हैं, वे 
धूमको सामने पाते हैं | धूमसे रात्रि, रात्रिसे कृष्णपक्ष, 
कृष्णपक्षसे छः दक्षिणायन मासोंको प्राप्त करते हैं | मासोसे 
ये संवत्सरको प्राप्त नहीं करते, किंतु पितृलोकको ज्ञाते हैं । 
पितृलोकसे आकाश ओर आकाइासे चन्द्रमाको जाते È | 
यह सोम राजा हैं | यह देवोंका अन्न हैं | देव उसे खाते 
हैं।? वेदने भी कहा हे | “सोमेन आदित्याः बलिनः |! सोमसे 
ही आदित्योंको बल प्राप्त होता है | “जबतक उनके 
सम्पातका समय नहीं आता; तबतक वे इस चन्द्रमामें वास 
करके पुनः उसी मार्गसे प्रथ्वीपर लौट आते हैं | 


( u? ०1० ) 


‘aL ये इह रमणीयचरणाः अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां 
योनिम्‌ आपद्येरन्‌ । ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा 


वेइययोनिं ` 
योनि वा । भथ ये इह कपूयचरणाः अभ्याशो ह यत्ते कपूयां 


en नळ नक पकी 
१. दशपौणमास आदि यक्ष तथा बृक्षारोपण, फलाराम, फलोके 


बाग ळगवाकर सबके उपयोगके लिये छोड़ देना, कूप, बावली 
भादिका निर्माण । 


फॉथ्सनजञवपत्षावा RHA, एकज ही MILA * 
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योनिम्‌ आपद्येरन्‌ | इवयोनिं वा सूकरयोसि 
योनि वा ।! 


Roe 
ज 
CS go j z 
“इनमें जो रमणीय आचरणके अभ्यासी होते ३ “ 
रमणीय योनिको प्राप्त करते हैं--आक्षण, क्षत्रिय $ 
वैश्ययोनिको | जिनके चरित्र कुत्सित होते हैं, 
योनिको प्राप्त करते हैं--श्वान या सूकर या ie 
ग्रोनिकी P : 
'अथ एतयोः पथोः न कतरेण च न। तानि हमान 
क्षुद्राणि असकृत्‌ आवर्तीनि भूतानि भवन्ति । जायस्व Rima 
इति एतत्‌ तृतीयं स्थानम्‌ । तेन असो लोको न wT | 
तस्मात्‌ जुगुप्सेत । तदेष शलोक: | (५ । १०।, । 
स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबंश्व गुरोस्तल्पमावसन ब्रह्महा ३ 
एते qafa चत्वारः पञ्चमश्चा चस्ते रिति | ( ५ । १० | ५ 


“जो पितृयाण तथा देवयान दोनों पथोंमेसे किसीके भी 
योग्य नहीं होते, वे ये ge भूत हैं, जो बार-बार आवश 
अर्थात्‌ जन्म-मरणके चक्रमें पड़ते हैं | पैदा हुए और मरे-- 
ऐसा इनका तीसरा स्थान हे । ऐसे प्राणियोंसे उस लोन 
सम्पूर्ति नहीं होती | सब इनसे घृणा करते हैं | इसपर य 
श्लोक हैं--स्वर्णकी चोरी करनेवाले, शराब पीनेवाले, ge 
शय्यापर सोनेवाले ( गुरुपत्नीसे व्यभिचार करनेवाले ) ओर 
ब्रह्महत्यारे--ये चार तो पतित होते ही हैं, पॉचव वे भी 
पतित होते हैं जो इनका साथ देते हैं p 

श्रीमद्धागवत तृतीय स्कन्ध, दसवें अध्यायके इलोक ८ 
तथा ९ में सकाम तथा निष्काम कर्म करनेवाळोकी गतियोका 
वर्णन है । सकाम कर्म करनेवालोंको भूः, भुवः तथा खः तीन 
लोक प्राप्त होते हैं | ये तीन लोक ब्रह्मके एक दिन अर्थी 
चौदह मन्वन्तरोकी अवधितक स्थित रहते हैं | इस अवको 
एक कल्पका समय भी कहा जाता है | एक कल्यके पश्चात 
इन तीन लोकोंका प्रलय हो जाता है। जो निष्काम कम 
करनेवाले हैं, उन्हें महः, जनः) तपः तथा सत्यलोकरूप ब्र 
APA प्राप्ति होती है । ब्रह्मलोकके इन विभाग 
स्थिति दो परार्ष) अर्थात्‌ ब्रह्माकी पूर्णायुपर्यन्त मानी गयी ६ 
निष्काम कर्मयोगी मोक्षके इस अमृत--भोगकों भोग 


पश्चात्‌ नवीन ब्रह्मसर्गम पुनः उत्पन्न होते हैं) ऐसा के | 
श्रीमद्वागवत ३ | ३२ के इलोक ७, ८) ९) {° 
आता है । 


a 
पुनर्जन्मका सिद्धान्त आर्यजातिमे वैदिक करे ६ | 
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बौद्ध तथा जैन वेदौको मान्यता नहीं देते, 
सिद्धान्त उनको भी स्वीकार है | चार्वाक 


¢ न्म 
र पुनर्जन्मकी 


ले अवश्य c > > > 
maa अतिरिक्त à न पुनर्जन्म मानते दै, न किसी परलोककी 
गी er करते हैँ | ईसाई तथा मुसल्मान मी पुनजन्ममें 
| can lan C F wa = 
H नहीं रखते | जमनीका प्रसिद्ध दार्शनिक “ae 


विश्वास 4 निज i 
ई होते हुए भी आचारशास्त्रके आधारपर 
कण्ट ९५ कका > 


ज्ञातस्य हि धुवो add जन्म JIT च । 
शोचितुमहँसि ॥ 
( गीता २।२७) 


तस्मादप रिह रऽ न त्वं 


जग्म ओर मृत्युका रहस्य अत्यन्त गूढ है | aad, 
aaa, उपनिषदोमे तथा पुराणोंमें ऋषियोंने इस 
fram विस्तृत विचार किया हैं | गीताके उपर्युक्त इलोकसे 
हृ शात होता है कि जन्म लेनेवालोंकी मृत्यु और मरने- 
बालोका जन्म अवश्य होता है | भगवानूने स्वयं इन 
दोनोंको धुव बतलाया है | 


इनमें पहला विषय तो प्रतिदिन प्रत्यक्ष ही देख पड़ता 
है। इसलिये इसको सिद्ध करनेके लिये दूसरे प्रमाणकी 
al नहीं है | सांख्यशास्त्रके निर्माता महर्षि कपिळने तीन 
ही प्रमाण माने हैं--- 


; वथा--'दृष्टमनुमानसाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌ | 
AAW प्रमाणसिष्टम्‌ । tafe: प्रमाणाद्धि ।' 
( सांख्यकारिका ४ ) 


= Ga बिषयमे दृष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण तो कुछ 
। नहीं; अनुमान भी इष्टके ही आधारपर स्थित है | 


भत; जन्मान्तरके विषयमे 
घयमें आप्ततचन ही प्रमाण हो 
सकता है | : 


| CR ह कहे जाते हे, जो जगदासक्तिसे रहित 
दारा छिखे होते र | इससे अपौरुषेय वेदवाक्य) महषियो- 
` मेगबानूके Ee शास्र और वेदव्यासादि साक्षात्‌ 
ma TER लिखित पुराण ओर स्मृतियोके 

इसमे प्रमाण हो सक्रते हे i 
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पुनजन्मको अप्रवयक्षरूपसे मान्यता अवश्य दे गया | अब तो 
यूरोपीय देशोंमें कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद्‌ आदिके अध्ययनमे 
विशेष रुचि उत्पन्न हो रही है | कर्मसिद्धान्तका समाधान 
जेसा पुनर्जन्म करता है, वेसा अन्य किसी वादद्वारा हो भी 
नहीं सकता | ऋषियोंने तो इसका साक्षात्‌ दर्शन कर लिया 
था । इसीलिये इतनी गहनतापर स्पष्टताके साथ वे इसका! 
प्रतिपादन कर सके | 


1 <tt> -+३-- 


जन्मान्तर-रहस्य 


( लेखक---१० श्रीदेवदत्तजी मिश्र का० व्या मा० स्मृ० तीथ ) 


ae लिखा हे--'अकुष्ठमात्र पुरुषं निश्चकर्ष यमो 
बलात्‌ । पुण्येन स्तयोति पापेन नरक ara’ इत्यादि | 
इस वाक्यमें अद्भुष्ट शब्द उपलक्षण हैं | इसका तात्पर्य है-- 
बहुत छोटा | एक तो बहुत छोटा हैं, दूसरे वह अपार्थिव 
है, इसलिये इन पार्थिव AA वह देख नहीं पड़ता | 
महर्षि कपिलने कहा भी हैं-- 
सूक्ष्मा मातापितृजा: सहप्रभूतेखिधा विशेषाः स्युः । 
सूक्ष्मास्तेषां ` नियता मातापितृजञा निवतंन्ते ॥ 
* ( सांख्यकारिका ३९ ) 
“माता-पितासे उत्पन्न यह पार्थिव स्थूछशरीर हे । 
इसके साथ ही त्रिगुणात्मक होनेसे तीन तरहके सुक्ष्मरारीर 
भी उत्पन्न होते हैं । मृत्यु होनेपर ये माता-पितासे उत्पन्न 
qe अपने कारणोंमें विलीन हो जाते हैँ; परंतु 
सूक्ष्मशरीर तो नियत है, उसकी निवृत्ति ब्रह्मज्ञान होनेपर 
ही होती है p और त्रिगुणात्मक होनेके कारण sagan 
होनेसे अपनेसे श्रेष्ठ योनि देवताको प्राप्त करता है, 
रजोगुण प्रधान होनेसे मनुध्ययोनिमे जन्म ग्रहण करता है 
एवं तमोगुणप्रधान aaa मूढयोनि पशु-पक्षी, ga आदि 
और जडयोनि पत्थर आदिमे उत्पन्न होता है । 
गीताके १४ वें अध्यायके १८वें sated लिखा है-- 
ged गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा: । 
नघन्यगुणवृत्तिस्था' at गच्छन्ति ताससाः ॥ 
श्रीमदूभागवतमें कथा आती है कि विष्णुके पार्षद्‌ जय- 
विज्ञयको सनकादि ऋषियोंके शापवश तीन जन्भ आसुर 


योनिम लेना पड़ा था ! महाराज ga पूछनेप 


नारदलीने कहा धा-- 


कायाय 


dees owe 
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एकदा ब्रह्मणः gal Aee यइच्छया | 
सनन्दनादयो जस्सुश्चरन्तो  भुवनत्रयभू ॥ 
पञ्चषडायनाभीभाः पूर्वेषामपि पूर्वजाः | 
दिग्वाससः शिशून्‌ मत्वा द्वाःस्थौ तान्‌ प्रत्यषेधताम॥ 
अशपन्‌ कुपिता एवं युवां वासं न TRA: | 
रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः | 
पापिष्ठामासुरों योनिं बालिशो यातमाश्वतः ॥ 
( श्रीमदूभागवत ७ । १ । ३०-३७ ) 
ब्रह्माने सनन्दनादि ऋषियोंको सुष्टिके आरम्भमे ही 
अपने मनसे उत्पन्न किया था | अतः ये थे तो पूर्वजोंके भी 
पूर्वज; परंतु तपोबलसे ये लोग ५-६ वर्षके बालकके समान 
ही रहते थे । ये लोग कपड़ा नहीं पहनते थे | नंगे रहते थे | अतः 
इनको न पहचाननेके कारण नंगे साधारण बालक समझकर 
भगवानूसे मिळनेके लिये जानेसे रोक दिया | फिर क्या था) 
जैसे बच्चेको इच्छापूति-व्याघात होनेसे क्रोध आ जाता है 
उसी तरह इनक्रो भी क्रोध आ गया । 
यद्यपि ये लोग सिद्धपुरुष थे, तो भी भगवानकी 
मायाने इनकी बुद्धिको ढक दिया; क्योकि भगवानको इनके 
द्वारा शाप दिलाकर इस बातको बतलाना था कि «बिना 
सोचे-समझे किसी सजन पुरुषका अनादर नहीं करना 
चाहिये | अनादर करनेसे उसका दुष्परिणाम अवश्य 
भोगना पड़ता हे |? दयाळु हृदयबाले ऋषियोंने, जब उनको 
नीचे गिरते हुए देखा; तब उनके मनमें दया आयी और 
उन लोगोंने उनसे कहा-- 
एवं शप्तौ स्वभवनात्‌ पतन्तौ तेः कृपालुभिः | 
प्रोक्तौ पुनज॑न्मभिवा त्रिभिर्लोकाय कल्पताम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ७ । १ । ३८ ) 


अर्थात्‌ 'जब उनको अपने स्थानसे नीचेकी ओर गिरते 
देखा तो दयासे पूर्ण हृदयवाले ऋषियोंने कहा कि तीन जन्मके 
बाद ठुमलोग पुनः अपने स्थानको प्राप्त करोगे ।? इससे सिद्ध 
होता है कि मृत प्राणीका पुनर्जन्म अवश्य होता है। नहीं तो 
ऋषिलोग असुरयोनिमं जन्म ग्रहण करमेका शाप क्यों देते | 


मनुष्य त्रिगुणात्मक होता है | इससे जो गुण जिसमे 
प्रधान होता हैं; उसीके अनुसार उसका कर्म और स्वभाव 
होता हैं | जो सच्वगुणप्रधान होता' दै, वह देवताओंमे 
श्रद्धा रखता है और देवताओंकी आराधना करता है, 
रजोगुणी मनुष्य यक्ष और राक्षसोंपर श्रद्धा रखता है और 
उन्हींकी आराधना करता है और तमोगुणप्रधान मनुष्य 


एतेच, ती पदुष हो गया भगवत्पाप्त % 


undatiofrChennai and eGangotri 


Tees om i mfr अदा om है भर ag 
करता है | गीतामें लिखा भी है-- “Si 
य्रजन्ते सात्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसा; | 
प्रेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना; | 

À 4 ( ly ) 
“कल्याण? में बहुत बार पूर्वजन्मकी बातोंके स्मरण wap 
की कथाएँ निकल चुकी हैं औरवे सत्य प्रमाणित हो चुकी हैं 
इसी पुनजन्मके आधारपर कर्मकाण्डमें रदान 
विधान किया गया है । पुत्रादिद्वारा श्राद्धादिमें दिये 7 
पदार्थ पितरोंको प्राप्त होते हैं | इसपर बहुतोंको संदे 
होता है क्रि किसीको माळूम तो हैं नहीं, पूर्वज लोग अपने 
कर्मके अनुसार किस योनिमें उत्पन्न हुए हैं। फिर उन योनिवो 
उन्हें यहाँ दिये हुए पदार्थ कैसे प्राप्त होंगे; क्योंकि जिस 
योनिमें है, उनके लाभदायक पदार्थ हम देते नहीं हैं और 
जो भी वस्तु त्राह्मणोंको देते हैं, वे यहीं रह जाती हैं | 
परंतु ऐसा संदेह व्यर्थ है; क्योकि पितृगण जिस 
योनिमें रहते हैं उनके सुख पहुँचानेके योग्य वस्तुमे परिणत 
होकर उन्हें वे वस्तुएँ प्राप्त होती हैं । 
श्रीमद्भागवतके पञ्चम स्कन्धमें जडभरतकी कथा 
आती है कि बहुत दिनोंतक तपस्या करनेपर भी एक मृगे 
बच्चेमें उनकी आसक्ति हो गयी थी और उसीके विषये 
चिन्ता करते-करते उन्होंने अपना शरीरत्याग किया, इससे 
उनको एक जन्म मृगजातिमें ग्रहण करना पड़ा । गीता(८।५) 
में भगवान्‌की उक्ति भी है कि “जिस प्राणी या पदार्थको स्मरा 
करते हुए मनुष्य शरीर त्याग करता है, उसी पदार्थ या 
प्राणीको दूसरे जन्ममें प्राप्त करता Fp और भी लिखा है 
“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।? मन ही जवतक 
सांसारिक विप्रयोंका चिन्तन करता दै, तबतक वह बढ़ 
रहता हे और ८४ लाख योनियोंमें चिन्तनके अनुसार 
भ्रमण करता है | जब सांसारिक चिन्तनको छोड़ 
भगवचिन्तनमें रत हो जाता हे; तब इस संसारके TANT 
चक्रसे मुक्त हो जाता है | यही है--पुनर्जन्मका रहस्य | 
पुनर्जन्मका मुख्य कारण मनकी आसक्ति है । ईँ 
आसक्तिको भगवानने “देवी माया? कहा है? जिससे छुटी 
पानेका उपाय उन्होंने अपनी शरणमे आनेको कहा ६7 
“मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति a!’ 
( गीता ७ 
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| 
hl 
कही... पुनर्जन्म | | 
| ( छेखक-श्रीशिशिरकुमार सेन एम्‌०५०, बी० एल ०, सम्पादक Ea ) | | 
| p तनातनधर्म ही संसारभरमे ऐसा धर्म हे जो AE पुरा भरतो नाम राजा विमुक्तइष्टश्रुतसङ्गबन्धः | | | 
10) कह E अथवा कर्मके अविनाशीस्वरूपसे उद्‌भूत एक भाराधनं भरावत इंहमानो मृगोऽभवं HIERTA: ॥ | 
वाशे | विक ददानत “जन्मो तथा अवसानोंके पुनरावर्तन?के सामां स्म्तिसंगदेहे$पि वीर कृष्णार्चनप्रभवा नो जहाति | ie 
ह| दा पूरी जानकारी रखता तथा प्रदान करता हे | wait अहं जनसङ्गादसङ्गो विशाङ्कमानोऽचिवृतश्चरामि ॥ | | | 
Ra hE अन्य धर्म-मत क्के अक्षय स्वरूपको तो मानते हैं | ( श्रीमद्वा० ५। १२ । १४-१५) | | 
वे | उसे मानते हैं केवळ मृत्युके उपरान्त ही, न कि है राजन्‌ | Gort मैं भरत नामका राजा था। ||| 
संदेह मके पहले, जो तकसंगत नहीं है । यदि मृत्युके उपरान्त ऐहिक ओर पारलोकिक दोनों प्रकारके विषयोसे विरक्त होकर | | 
आपने अथवा दण्ड देनेके लिये कर्मका अविनाशी होना भगवानूकी ही आराधनामें लगा रहता था, तो भी एक | 
नियो आव्यक है तो जन्मे दिखायी देनेवाली विषमताके मृगमे आसक्ति हो जानेसे मुझे परमार्थसे भ्रष्ट होकर अगले | | 
| नि यष्टीकरणके लिये क्या यह दस गुना अधिक आवश्यक जन्ममे मृग बनना पड़ा; किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णजीकी | | 
और हैँ है! संसारके धर्मोकों इसका उत्तर देना होगा | आराधनाके प्रभावसे उस मृगयोनिमें भी मेरे पूर्वजन्मकी | | 
aon निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत | स्मृति ga नहीं हुई | इसीसे अब मैं जन-संसर्गसे SER ne 
Fig pat यथाबीजं स्वभावेन बलीयसा ॥ सर्वदा असङ्गभावसे गुप्तरूपसे विचरता रहता हूँ |? | i 
bF “अव्यक्त कारणसे जीवकी सृष्टि होती है, जो बादमें हमारे पुराण, स्मृतियॉ. तथा महाभारत पुनजन्मकी | 
कथा ४ अय्यक्त हो जाती है। इस संसारमें एक सजीव प्राणीका TN भरे पडे हैं। उनकी प्राचीनताके उन्हे | 
wa / जन्म अहृद्य कर्मसे होता हे | इस जीवनसे प्रकट होकर एक पौराणिक गाथामात्रका रंग द्या जा सकता हं | | | i 
ii अपने कमके प्रभावसे पुनः मृत्युको प्राप्त करके प्रच्छन्न हो इसीलिये हमारे द्वारा समुवास संग्रहीत की गयी हालकी | 
इहे || भावा है। महान्‌ शक्तिशाली इस कर्मसे ही प्रेरित होकर कुछ घटनाओंको हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं । 


८) | एक जीव ऐसे परिवारके माता-पिताके यहाँ जन्म-ग्रहण करता ( १।) बर्मी भाषामें बोलनेवाला अंग्रेजी सेनिक-- 1 । । 
है जहाँ वह अपने कमका अनुभव कर सके | | 


i a eo R ह लन्द्नसे प्रकाशित होनेवाले aes एक्सप्रेस” नामक | 
थया परतु मूख पापियोके लिये अपने पापमागको साफ समाचारपत्रके माध्यमसे सन्‌ १९३५ Sot जाज कस्टर 
à चिन Ñ 3 इस c सिवा र 
= करनेकी चिन्तामें इस कर्मफलको अमान्य करनेके सिवा ( George Castor ) ने अपने कुछ गत अनुभवोंका 


ag | {ईरा चारा दिखायी नहीं देता, जिसे प्रायश्चित्तके उद्देश्ये वर्णन किया है । वह एक सैनिक था और उसका जन्म 
76 भोगना ही पड़ता हे | इसीलिये जन्मों तथा अवसानोंके १८८९ ई०में हुआ था । अपने बचपनसे ही वह Sra || 
नुसार कमी समास न होनेवाले चक्करको अस्वीकार करना उन्हें बोळा करता था और उसके ऐसा बोलनेकी भाषा शुद्ध aD 
T aoe जाता है | परंतु लगभग जीवनके हर मोड़पर बर्मा होती थी | १९०७ Gok वह सेनामे भरती हुआ | सत्‌ | 
स्य उदारा ई A poe १९०९ में २० वर्षकी अवस्थामे उसका स्थानान्तरण मेन्यो 
इसी | “SR प्रमाणित करते हैं । उनके सम्बन्ध अपनी (टता) eae वहाँ उसे ऐसा लगा कि वह उस 
कारा || sy व्यक्त करके उनकी व्याख्या करनेकी चेष्टा शमिसे भलीभाँति परिचित है, वहाँ रहा है बमी भाषा 
= SF दुराग्रह मात्र होगा और उन्हे पागलपनकी बोलता रहा है और इरावदीको जानता है । उसने अपने 


| संज र | sana 
E Sear TS दर्जेका पागलपन है | नीचे तात्कालिक सैनिक अधिकारी लेस miw i 
१४) |. Sl घटनाओरमेसे कुछ उदाहरण दे रहे हैं | ( Lance Corporal Carrigon ) को बतलाया कि 
| om = Rem राजा भरतकी घटनाते ही प्रारम्भ करे, जो इरावदीके उस पार एक भव्य देवालय है) जिसकी दीवारमे _ 
यो कहते हैं-_ gaa लेकर नींवतक एक लम्बी दरार पड़ी हुई है और 
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उसके निकट ही एक बहुत बड़ा zl है । उसके इस 
कथनकी जाँच करनेपर वह अक्षरश; सत्य निकला | 


( Truth, Vol. III, Page—201 ) 

R दुष्कृत्य 

( २ ) RIMA दुष्कृर 
वेन्डा ( कालिया ) के कविराज महेन्द्रनाथ सेनको 
१८ या १९ वर्षीय कम्पाउण्डर तारक तीब्र उदरशूलके 
कारण बेहोश हो गया | सर्वविद्याविज्ञ वंशके एक ब्राह्मणने 
AME होकर आर्तस्वरसे मन्त्रोचार करते हुए तारकके 
मस्तकपर सिन्दूर लगाया तथा माँ कालीसे यह जाननेके 
लिये प्रार्थना की कि तारक इस बुरी तरहसे क्यों पीड़ित हैं ! 


तारक अपनी अचेतन अवस्थामें गरज उठा-'मै माँ 
कालीका अंश हूँ । में तारकको दण्डित क्यों न करूँ ! 
उसने अपने पूर्वजन्ममें अपनी मॉका अपमान किया था 
और इसकी मॉने अपने पति ( तारकके पिता ) को लात 
मारी थी | दोनोंको सात जन्मोके कष्ट भोगनेका दण्ड 
दिया गया था | तारकके लिये उद्रञ्चूलघात तथा Arh 
fet अपने विवाहके Fas १४ दिनों ae विधवा ब्रन 
जानेका विधान नियत था | उन दोनोंके अबतक चार जन्म 
हो चुके हैं तथा तीन और जन्मोके कष्ट भोगने बाकी हैं p 


दयाळु ब्राप्मणने पूछा क्रि (क्या इससे मुक्तिका कोई 
उपाय नहीं है V अभीतक अचेतन पड़े हुए तारकने 
उत्तर दिया--*इससे मुक्ति तबतक नहीं हो सकती, जवतक 
तारक अपनी माँके चरणोंका पादोदक पान न कर ले तथा 
माका उच्छिष्ट भक्षण न करे और यदि इसकी माँ इसे 
ओष॑धि दे दे तो वह इस जीवनमें भी ठीक हो सकता है |! 
तारकी मॉका पता पूछनेपर पता चला क्रि गोपाल सेनकी 
विधवा पत्नी तारक्रकी माँ हवै | 

तारककी चेतना पुनः लोट आयी | उसने ब्राह्मणसे 
एब बातें सुनी और उसके आदेशका पालन क्रिया | 
तारककी HA उसे पानक्रा एक टुकड़ा दिया, जिसे उसने 
ताबीज बनाकर धारण कर लिया | तारक एकदम स्वस्थ 
हो गया | अगले वर्षे ग्रह बीमारी पुनः लौट आयी | 
परंतु तारककी ar पादोदक छिड्कनेसे वह ठीक हो 
गया | Wet पता चला क्रि मासिक्धर्मक्री अवस्थामें 
एक महिलासे पानी लेनेक्रे क्रारण तारकका ताबीज ays 
हो जानेके कारण वह अपने प्रभावक्रो खो जेठा था | 
( Truth, Vol. ५, Page 291 ) 
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( ३ ) झामापुकरके एक लड़केकी कीत 


ऋलकत्ताके AATH मोहल्लेका १८ वर्षीय 
JAAR पड़ा था | लड़केके माता-पिताने एक 
पुरुषके चरणोंका आश्रय ग्रहण किया था, परंतु सा! 
लड़केकी स्वस्थताके लिये अन्य उपाय भी घे कर जे; 
उस लड़केकी चाची उन साधुपुरुषपर यह दोषारोप क 
दी थी कि “उस argh प्रति श्रद्धा ही लड़केकी प्रे 
रद्दी हे |! यह सुनकर लड़का चिल्ला उठा--- 


“इसमें सा्ुपुरुषका कोई दोष नहीं है । तुम्हारी उ 
पर आस्था ही नहीं दै । मेरे पूर्वकर्मोपर विचार रने 
मेरे साथ जो कुछ हो रहा हे, वह अपेश्चतया कुछ भी 
नहीं है | मुझे इससे सहस्तगुणा अधिक कष्ट मिना 
चाहिये था | मेरे पिछले जन्ममें में रेल-विभागका एक 
कर्मचारी था । मेने एक व्यक्तिकी हत्या की थी और 
उसके RIER कर डाले थे | मैंने उसे जो यातनाएं 
दी थीं, मेरा वह कर्म कहाँ जायगा ! 


री 


OR सब कुछ पचास वषे पूर्व घटित हुआ था | उस समय 
कलकत्ताके सुकिया स्ट्रीट थानाका प्रमुख ( Incharge ) 


एक प्रसिद्ध अधिकारी था, जिसे लोग काना सार्जेन्ट कहा 


करते थे; क्योंकि उसको एक ही आँख थी | वह मुहे 
गिरफ्तार AH सफल हो गया । में फॉसीके awe 
तो बच निकला था; परंतु कड़ी मेहनतका दण्ड भोग 
रहा था |? 

तभी अपनी माँको सम्बोधित करते हुए उस age 
कहा--'मॉ | मैं अत्र जा रहा हूँ । तुम जानती हो क्यो! 
साथके कक्षमें जो व्यक्ति सो रहा दे ( उसका संकेत अपने 
पिताकी ओर था) बह मेरे पिछले जन्ममें मेरा लडकी 
था । उसने मुझे दुखी बनानेमें कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी 
थी | उसे अपने गत कर्मोके परिणामोंकी अनुभूति करानेके 
लिये अब मैंने उसके पुत्रके रूपमें जन्म RARI 
उसे स्वथं उस सत्र ga और वेदनाका अनुभव अवर! 
करना चाहिये जो एक लड़का अपने पिताको दे सर्व 
है | कर्मसे त्रच निकलनेका कोई मार्ग नहीं है। उसै अर 
भोगना पड़ता हे |! ( Truth, Vol. V, Page 991) 


( ४ ) दक्षिण अमरीकाके अन्वेषक RE 


श्रीहिल ( Mr. Hill ) “पीपुल? ( people ) 
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ARN मरीकाके 
क्षेरी यह दृढ़ आस्था थी कि दक्षिण अमरीकाके कुछ 


ट्ट“ 


परिचित हूँ । मुझे यह बार-बार स्वप्न आया 

= i उष्णकटिबंधक्रे जंगली प्रदेशमे एक 
Pa रूपमें अकेला घूम रहा था कि सहसा काले रंगके 
होगोंका एक झुंड प्रकट हुआ; जिनसे मेने उनकी भाघ 
ब्रातचीत की? परंतु किसी कारणस वे ल रत और 
a नेताने मुझे मार डाला] अन्ततांगत्वा से रायलमंन 
AK THUG भण्डारी बनकर दक्षिण अमरीका 
गया | वहाँ मुझे अज्ञात गलियों आर भवर्नोके नामोंका 
ठीकठीक पूर्वाभास होने लगा और रियो डे जेनरो सान्टोज् 
तथा बेनोस आइरेस ( Rio de Janeiro, Santos 


मै ( 
qi मैं पूव 


and Buenos Aires ) में घूमते समय मुझे ऐसा अनुभव 


हो रहा था कि मैं निश्चित हो इन स्थानोंमें पेद घूम 
चुका हूँ | एक समुद्री यात्रामें सेंन्टोसमें हमारे जहाजपर 
एक डैनिश ( Danish ) लेखक सवार हुआ । उसने 
मुझे एक दिन अपने कक्षमें बुलाया और कहा-- 


“मिस्टर भण्डारी | आप एक विचित्र आकस्मिक 
संयोगके शिकार प्रतीत होते हैं, अथवा इससे भी कहीं 
अधिक आश्चर्यजनक कोई और बात हो सकती है ।? इतना 
हकर उसने मुझे एक नरकंकाल दिखाया, जिसे देखकर 
में सिहर उठा; क्योंकि उसमें अपनी आकृतिकी ठीक 
प्रतिकृति मुझे स्पष्ट दिखायी दे रही थी । उस खोपड़ीको 
उसने अमेज़नके मानवीय सिरोंका शिकार करनेवाले 
शिकारियोसे प्रास किया था और एक गुप्त प्रक्रियासे उसके 
खाभाविक आकारसे उसे आधा कर दिया था । 
(Truth, Vol. IV, page 394 ) 


(५ ) वाजितपुर ( फरीदपुर ) के डाक-विभागके 


डिपिकका लड़का ( एडवान्स १५।७ | ३६ ) 
z वाजितपुरके डाक-विभागके लिपिक ( Clerk ) का 
न वर्षका लड़का एक दिन चिल्लाने लगा तथा आग्रह 


करते ठ्गा ने w 
3 Wf tems घर जाऊँगा । प्रश्‍न करनेपर उसने 
र द्या-_ 


भ चर्गावके फाजिलपुर कस्बेका निवासी हूँ | sera 
तीन Le सड़क मेरे ; गाँवको जाती हे । वहां मेरे 
बहुत के निया है । मेरे घरसे मेहरकी काली- 
न्न नक दुर नहीं है । मेहरकी कालीबाड़ीमें ही 
उक्तिका अनुभव किया है | वहाँ कालीकी कोई 
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प्रतिमा नहीं R | एक विशाल वटवृक्ष हें) जिसकी FST 
ही पूजा की जाती है | वपर एक बहुत ऊँचा खजूरका 
पेड़ भी है | 

लड़केका बाप न तो कभी चटगाँच गया था और न 
ही लक्षम रेलवे स्टेशन अथवा मेहरकी कालीवाड़ी देखी 
थी । कभी-कभी लड़का ऐसे गोत गाया करता है, जिन्हें उसने 
कभी सुना ही नहीं | ( Truth, Vol. V, Pase 264 ) 


( ६ ) हंगरीकी एक लड़कीका अपने 
माता-पिताका विस्मरण 

यह घटना १९३३ GoM है, जब बुडापेस्टमें हंगरीके 
एक इंजीनियरकी १५ वर्षकी लड़की मृत्युशय्यापर पड़ी 
थी | प्रत्यक्षतः उसकी मृत्यु हो गयी; परंतु थोड़ी देर बाद 
वह कुछ ठीक होने लगी और हंगरीकी अपनी मातृभाषा- 
को पूर्णतया भूलकर स्पेनकी भाषमें बातचीत करने लगी | 
वह अपने माता-पितातकको नहीं पहचान पायी, जिसके 
सम्बन्धमें वह कहने लगी--- 

थे सम्भ्रान्त लोग मेरे प्रति अत्यन्त द्याझुताका 
व्यवहार कर रहे हैं; परंतु इनका यह कथन मुझे मान्य 
नहीं है कि ये मेरे माता-पिता हैं |? 

मेरा नाम AN wes zeta डी सेलवियो 
( Senore Lucid Altoreze de Salvio ) X| È 
मेड्रिडमें एक कारीगरकी पत्नी थी और मेरे १४ बच्चे 
थे | में कुछ बीमार थी ओर मेरी अवस्था ४० वर्षकी थी | 
कुछ दिन पूर्व मैं मर गयी थी, अथवा कम-से-कम मै यह 
समझती थी कि में मर रही हूँ । अब मैं इस अपरिचित 
देशमें ठीक हो गयी हूँ | 

वह अब स्पेनी भाषाके गीत गा रही हैं ओर विशिष्ट 
स्पेनी पकवान बना रही है तथा मेड्रिडका बड़ा विस्तृत 
और रोचक वर्णन कर रही है, जहाँ वह आजतक कभी 
गयी नहीं | ( Truth, Vol. IIT, Page 135 ) 

क्या ये सब घटनाएं पुनजेन्मक्े प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
हैं ? कया ये जन्म ओर मरणके चक्रका उच्च स्वरसे 
उदघोष नहीं करतीं ? 

अभी-अभीकी कुछ घरनाओमे हम १५ । ६।६८ के 
“अमृतबाजार पत्रिका? में प्रकाशित कोलम्बोकी इस घटनाः 
पर ध्यान दे -- 
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एक अमरीकी मनोविज्ञान-चिकित्सक इस समय 
सीलोनमें पुनर्जन्मके सिद्धान्तके समथनमें तथ्योंका संग्रह 
करनेके उद्देश्य आया हुआ हे | इसने पुनजन्मके सम्बन्ध 
पहले ही एक पुस्तक प्रकाशित की है | 

विरजीनिया विइवबिद्याळयके मनो विज्ञानके चिकित्सा- 
बिभागके प्राध्यापक इयान स्टीवेन्सन ( lan Stevens on) 
इस समय छः वर्षकी एक बालिकाको घटनाकी जॉच-पड़ताल 
कर रहे हैं | उस वालिकाको यह स्मरण हे कि अपने 
पूर्वजन्ममे वह एक सम्पन्न जोहरी-परिवारमे जन्मी थी | 


oge RA पीती ककी भोऱ्युरक हेवा वक्रा + 


र 
उसे इस बातकी भी स्मृति हे कि उतका फि पे 
कोलम्बोके सेन्ट त्रिजिट्स कानवेन्ट ( St, Bridge 
Convent ) में पढनेके लिये ले गया था, ae $ 
तीसरी कक्षातक शिक्षा पायी थी । जब वह तीसरी ष 
पढ़ती थी, तमी एक अस्पतालमे उसकी मृत्यु होने 
उसे स्मृति है । 
प्राध्यापक स्टीवेन्सन 'ट्वेण्टी केसेज इन ज 
रिइनकार्नेशन! ( Twenty Cases in Suggestive 
Reincarnation ) पुस्तकके लेखक हैं | 


Ee 
परलोक-तत्त 


( लेखक--श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम्‌० Yo ) 


मुमूर्षु व्यक्तिकी पहले वाकूइन्द्रिय मनभें विलीन हो 

जाती है | उस समय वह मन-ही-मन विचार कर सकता 

हे, परंतु बोळ नहीं सकता | उसके बाद चक्षु-कर्ण आदि 

इन्द्रिया भी aad विलीन हो जाती हैं | उस समय वह 

देख नहीं पाता; सुन नहीं पाता | उसके बाद मन प्राणके 

भीतर विलीन हो जाता है? तंब वह कुछ समझ नहीं पाता; 

केवल श्वास-प्रश्नास चलता हैं | प्राण जीवके भीतर अवस्थान 

करता है | जीव सूक्ष्म क्षिति, जळ; तेज, वायु और आकारा- 

( अर्थात्‌ पञ्च तम्मात्राओं ) में अवस्थान करता है | 

हृदयदेशसे १०१ नाडिया निकली हैं । wah समय जीव 

एक नाड़ीमे प्रवेश करके देह त्याग करता हैं । मोक्ष प्राप्त 

करनेवाला जीव जिस नाड़ीमे प्रवेश करता हे; वह नाड़ी 

हृदयसे मस्तकतक फेली है । जो मोक्ष प्राप्त नहीं करते; वे जीव 

किसी दूसरी नाड़ीमें प्रवेश करते हैं | जीव जबतक नाड़ीमें 

प्रबेश नहीं करता, तबतक विद्वान्‌ ओर अविद्वानकी गति 

एक ही तरहकी होती हैं | उसके बाद विभिन्न प्रकारकी 

गति हो जाती हे । श्रीस्वामी शंकराचायजी कहते हैं कि 

“जो लोग ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति करते हैं, वे मृत्युके बाद देह 
ग्रहण नहीं करते, बल्कि मृत्यु होते ही उनको मोक्ष प्राप्त 
हो जाता है |? श्रीरामानुज स्वामी कहते हैं कि 'बह्मविद्याकी 
प्राप्ति होमेपर भी जीव देवयान पथमें गमन करके पश्चात्‌ 
ब्रह्मको प्राप्त होता हे | मुक्त हो जाता है |? श्रीस्वामी 
दांकराचार्य कहते हैं कि “जो लोग सगुण ब्रह्मकी उपासना 
करते हैं) वे ही देवयान पथमें जाकर सगुण ब्रह्मको प्राप्त 


होते हैं; और जो लोग निर्गुण ब्रह्मकी उपासना करे 
ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति करते हे; वे लोग देवयान पथसे नहीं 
जाते | अग्निके संयोगसे जब weak ध्वंस हो जाता 
है, उस समय सूक्ष्मशरीर ध्वंस नहीं होता | BAH सम्प 
देहका कोई स्थान उष्णरूपमें अनुभव होता हैं ओर जिस 
स्थानसे सुक्ष्मशरीर देह-त्याग करता है; बही स्थान उण 
जान पड़ता है | 
जिसको ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया हैं, उसकी मृत्यु रातों 
या दक्षिणायनमें होनेपर भी उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है| 
भीष्मपितामहने जो उत्तरायणकी प्रतीक्षा की थी, वह उत 
आचारका पालन करनेके लिये तथा यह दिखलानेके (A 
की थी कि वे «स्वेच्छामृत्यु? हैं | गीतामें श्रीमगवातने कहा है- 
अभिरज्यांतिरहः gS: षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 
CA २४) 
इसमें आये हुए अग्नि और ज्योति-ये दो. ™ 
काल या समयको लक्ष्य नहीं करते | ये अग्निदेवता आ. 
ज्योतिके देवताको लक्ष्य करते हैं | जो देवयान पथमें M 


ay ov 3, ‘\ 


ol ae. 
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š ये दोनो. दे स्थानके ब | 
» उनको ये दोनों देवता अपने अधिकृत स्थानके A | 


> XY ` = भिम gl 
ले जाते हैं । उसके बाद “अहः? अथवा दिवसके ey 
देवता ले जाते हैं | उसके बाद शुक्लपक्षके देवता 
उत्तरायणके देवता ले जाते हैं । 


. उपनिषदोंके विभिन्न वाक्योंकी आलोचना क्त 
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= ळी 
एल्‌ fers देवयान पथका ह q ae किया 
IW a (१) अग्निदेवताका अधिकृत देश ( २) Raa- 
का देवता (३) शुक्लपक्ष ( ) उत (५) वत्सर 
नी | (६) वाशु और (७) yi 1 यन्त्र तुत 
| देवताओंके अधिकृत देशोमें होकर जाता हे । उसके बाद 
NNE aas) विद्युत. ( १० )३ बरुण OREA 
fa (१२) प्रजापति ( १३ ) ब्रह्म | जो लोग इश्वरकी पूजा 
प >$ वे इस पथसे जाते È उनका पुनजन्म नहीं 


करत ९? 
9 LA ç ईश्वर्क पूज rT > बल्कि 2 aa 
होता; परंतु जो छोग ईश्वरकी पूजा नहीं करते, वल्कि कूप- 


तडाग-निर्माण तथा दान आदि पुण्यकर्म करते हैं बे इस 
qà नहीं जाते | वे पितृयाण पथसे जाते हैं ऑर उनका 
पुनर्जन्म होता है | fan पथसे भी चन्द्रलोक जाना 
पडता है; किंतु मार्ग भिन्न | उनका पथ धूम) रात्रि 
कृषापक्ष, दक्षिणायन हे--अर्थात्‌ ये सब देवता उनको अपने 


करते द पं M २ 

नह अधिकृत koo मध्य ले जाते हैँ | चन्द्रलोकसे वे 
Ti लोग मेघमें उतरते हैं, मेधसे वृष्टिके साथ प्रथिवीपर आते हैं, 
am | DIR शस्यके भीतर प्रवेश करते हैं, उसके बाद शस्यको 
fg सागेवाठे पुरुषके देहमें प्रवेश करते हैं । पुरुषके देहसे उसके 


उण ant साथ रमणीके गर्भमें प्रवेश करते हैं | तसपश्चात्‌ पूर्वजन्मके 
THA अनुसार मनुष्य या पछुदेहको प्राप्त होते हैं | चन्द्र कभी 
ती खूब गरम रहते हैं ओर कमी अतिरिक्त शीतल हो जाते हैं | 


wï s a 

ay RI A मनुष्य रह नहीं सकता, परंतु 

| q HE ~ Seti `~ SEN वह zï त ` 

a oe शो परलोकमें जाता हे, वह चन्द्रमें रह सकता है | 

T 5 जो CG पूजा नहीं करते, परोपकार भी नहीं 

fe ha जो केवळ इन्द्रिय-सुख-भोगमें जीवन व्यतीत करते 

| E a न तो देवयान पथसे जाते हैं और न पितृयाण 
~ | व कीट-पतज्ञ होकर यहां बारंबार जन्मते-मरते 

॥ रहते है| 

२४ ) जो लोग क़ कर NEAN N Š S 

_ "थोग अधिक पाप करते हैं, वे मृत्युके बाद नरक 


, शब्द M2) नरकोंका अः गम 
और / ` Were AM TA पुराणोमे मिळता है । पापोंके 
र र नरकमं कम या अधिक यन्त्रणा भोगनी 
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पड़ती हे तथा कम या अधिक समयतक रहना पड़ता हूं । 
किंतु किसीको भी नरकमें सदा नहीं रहना पड़ता । नरकमें 
दुःख-भोगके द्वारा पाप-क्षय हो जानेपर पापी पुनः 
मनुष्यदेहको प्राप्त होकर तथा सत्‌-जीवन यापन करके 
उन्नति oat करनेका सुअवसर पाता है | ईसाई-धर्मकी 
अनन्त स्वर्ग तथा अनन्त नरककी कल्पना युक्तिपूर्ण नहीं 
हे | पुनर्जन्म माने विना इस प्रकारकी कल्पना अनिवार्य 
हो जाती है | विशेषरूपसे ईसाई-मतकी यह कल्पना कि 
जो लोग alg diet ( ईसामें ) विश्वास करेंगे; उन्हे 
अनन्त स्वर्ग मिलेगा और जो विश्वास नहीं करेंगे, उनको 
अनन्त नरक मिलेगा---अत्यन्त असंतोषप्रद है | हिंदूधर्मका 
सिद्धान्त यह है कि विश्वास चाहे जिसमें करो, जो आदमी 
सत्कर्म करेगा, उसको स्वग मिलेगा ओर जो असत्कर्म 
करेगा, उसको ACHAT करना पड़ेगा तथा कर्मके 
गुरुत्वके अनुसार स्वर्ग या ated अल्प या दीर्घफालतक 
रहना पड़ेगा--यह सिद्धान्त पूर्णतया युक्तियुक्त है । ईसाई 
और मुसल्मानोंके धर्मकी एक और असंतोषप्रद कल्पना 
यह है कि धमृत्युके बाद आत्मा देहके साथ ead रहेगी | 
प्रल्यके शेष दिन ईशु बाँसुरी बजायेंगे और उसे सुनकर 
सव आत्माए' अपने-अपने देहके साथ कन्रसे उठकर 
आयेंगी |? हिंदूधर्मका सिद्धान्त यह है कि 'मृत्युके बाद इस 
देहके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिये जहाँतक 
हो सके, शीघ्र देहको अग्निसे दग्ध कर देना चाहिये | श्राद्धके 
समय जो अन्न-पान आदि निवेदित होते हैं, वे मन्त्र और श्रद्धाके 
प्रभावसे परलोकवासी आत्माके पास पहुँचते हैं, Ja पोस्ट 
आफिसमें रुपया जमा करके उसे उद्दिष्ट व्यक्तिके पास 
भेजा जाता है | वह यदि पुण्यत्रान्‌ व्यक्ति होता हे तो वह 
MSH समय वहाँ ATA करता है | यदि उसे पुनजन्मकी 
प्राति हो गयी होती है तो वह मनुष्य या पशु--चाहे जिस 
योनिमें जन्म ग्रहण करे, तदुपयोगी अन्नके रूपमे श्राद्धका 
अन्न उसके पास पहुँच जायगा ।? 


जाते 

द्वारं | क्सि ॥| A को >) “> N a ec 

हरी | दाद भोग AR कौनसे श्रेष्ठ फल या सुखकी AMA होती हे 

al | मवामोति सौख्यं तीथस्य सेवया। खुभाषणात्‌ स्तो यस्तु विद्वांश्च धर्मवित्तमः॥ 
Eo दान करने रण ( गरुडपुराण--२ 1 १४। १८ ) 

au is वाला प्राणी परलोक एवं (अगले) पुनजन्ममें अनेक भोगोंको प्राप्त करता है, तीर्थतेवन करनेवाला प्राणी सुख 


गतो है और 
| Mam शेता विचारकर सुखदायक वाणी बोलनेवाला मनुष्य अगले जन्मोंमें बड़ा विद्वान्‌ एवं धर्सके रहस्योको 
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511 i. गतागतेन श्रान्तोऽस्मि दी्घ॑संसारवस्मंसु | 
cy पुननोगन्तुमिच्छामि त्राहि मां मधुसूदन ॥ 
( श्रीशुकविरचित द्वादशाक्षरस्तोत्र ) 
“इस दीर्ध संसार-पथमें आवागमन करते-करते ( बारंबार 
जन्म-मृत्युको प्राप्त करते ) मैं परिश्रान्त हो गया हूँ । अव फिर 
यहाँ आना नहीँ चाहता | हे मधुसूदन | मेरी रक्षा करो |? 
मनुष्य मरकर कहाँ जाता है ! क्या परलोक है ! इस 
रहस्यका उत्तर पानेके लिये आदिकाले सब देशोम मनुष्य 
चेष्टा करता आ रहा है | पर्देके पीछे क्या है, यह जाननेके 
लिये प्राणपणसे अनवरत प्रयास कर रहा है | स्थानाभावके 
कारण संक्षेपमें परलोकवासी आत्माके दशनके विषयमें कुछ 
सत्य घटनाएँ यहाँ लिखी जाती हैं | 
परलोक सत्य है, विदेही आत्माका दर्शन 
(१) १९३३ ई०के ८ अगस्तको अपराह्नःकालमें 
मध्यप्रदेश नरसिंहपुरमें बंगलेके बरामदेमें खाटपर सोयी 
हुई अपनी बीमार पत्नीके पास HAST A | अचानक वह 
चिल्ला उठी--“भगवानको पुकारो, वे भेरी रक्षा करें |? 
पश्चात्‌ उसने बतलाया कि “बरामदेके ठीक AMSA आँगनमें 
खड़े-खड़े तीन ब्राह्मण न जाने क्या कह रहे थे | आकृति 
देखनेसे जान पड़ता था कि वे मेरे परलोकवासी तीनों जेठ 
थे |? ठीक एक महीनेके बाद ८ सितम्बरको मेरी पत्नीका 
स्वर्गवास हो गया | जान पड़ता हे वे लोग उसको इस 
frat कुछ बतलानेक्री चेष्टा कर रहे थे | कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि वे लोग मेरे दृष्टिगोचर नहीं हुए थे | 
(2) १९४७ ई०के जुलाई महीनेमें मेरे पुत्र A- 
प्रणवकान्त ( २१ वर्ष ) अपने मामाके घर बागछी जमशेरपुर 
(जिला नदिया, पश्चिम बंग ) गाँवमें दो तल्लेपर मेरे बगलमें 
सो रहे थे । वे प्रतिदिन wad एक वृद्ध आदमीको 
देखते थे । उनके बड़े-बड़े केश ओर दाढी-मूँछ थी । वे 
मसहरीके Wed घूमते रहते थे । वे अइारीरी आत्मा 
ganda हमारे निवासस्थानमें भी इसके बाद इसी 
प्रकार कुछ दिनोंतक उनको दिखलायी देते रहे | परंतु 
# कुछ भी नहीं देख पाता था | 
हि ` (३) मे परस मित्र 


रायवहादुर परलोकवासी 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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x पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्रात्त # 


परलोक, पुनर्जन्म ओर मोक्षतत्त 


J ( छेखक--डा० श्रीनीरजाकान्त चौधरी, एम्‌० ९०, एल-एल० Ao, पी-एचू० डी० ) 
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मनोमोहन छङ्गर एक निष्ठावान्‌ काश्मीरी ब्राह्मण थे E 
महाराजा प्रतापसिंहके समय काइ्मीरके गवर्नर रहे | थ्‌ 
झालावाड़ राज्यके दीवान-पदपर रहे | तीर्थराज 
१९५४ ई०में कुम्भके अवसरपर दिनमें उन्होंने अपनी 
परलोकगत पत्नीको अपने साथ संगममें स्नान करते देखा 
था । कुछ दिनों बाद इन्दौरमें उन्होंने यह बात मुझे 
कही थी । 

( ४ ) श्रीयुत शः ` "४ `` एक उच्चपदस्थ रेल कर्मचारी 
हैं । पत्नीके परलोक-गमनके कुछ महीने बाद उन्होंने गया. 
amy अपनी पत्नीके नामसे पिण्डदान किया, पसु 
उनके मनमै यह खटका बना रहा कि सपिण्डीकरणके पू 
इस प्रकारका पिण्डदान कोई फल प्रदान करेगा या नह | 
कलकत्ता लोटते समय वे zat प्रथम श्रेणीके feat सोवे 
हुए थे । अचानक मानो किसीके जगानेपर देखते कमाई ५६ 
कि उनकी स्त्री, जिस वेषमें मृत्यु हुई थी) ठीक उसी | 
रूपमे सामने खड़ी हे ओर ga चिन्ता मत करो, मेर 
उद्धार हो गया है!--कहकर अन्तर्धान हो गयी ! 

यमदूत, यम और यमलोक सत्य है 
९ मनष्य केव रमे मेगा | 
यमदूत-दर्शन | मनुष्य मरनेके बाद फिर शरीरम ढक | 
कहते सुना गया है कि 'यमलोकमें मुझे ले गये थे, यमराज 
कहा कि भूछ हो गयी है और मुझे लोटा दियाहै "| 
प्रकारकी कई सत्य घटनाएँ. लेखकको ज्ञात दै | विस्तार 
उनका वर्णन नहीं किया जाता है | 
` त्य > 3 यमलोक मी 
परलोक सत्य है। यमराज मी हैं और यम 
है, इसमें संदेह नहीं है । कठोपनिपरदमें नि 
यमराज के साक्षात्कारका वर्णन है । वदे ag r FE 
बहुत-से मन्त्र हैं ब्रह्मसूत्र ( ३। १ । ९ ३-१६ ) उसे ह . 
यमलोक, यमयातना तथा रोरव आदि सात न र ! 
है । यहाँतक कि श्रीशंकराचार्यने भी अपने भाष्य afl 
आदि यमके कर्मचारीके fret स्मृतिपुराण * | । 
क्रथाओंको सत्य माना है | । 


जन्मान्तर और कर्मफल्बाद | 
जन्मान्तरवाद वैदिक सनातनधर्मका गँ | 


ee 


हुए, कर्म-प्रारब्धके अनुसार इस 


a oe गग करता है । मृत्युके बाद पाप ओर 
ot H नरककी यन्त्रणा या स्वरका सुख भोगनेके पश्चात्‌ 
[वित (ARE ) कर्मफलके भोगे ल्यि फिर संसारमें 
ये घे | आकर विभिन्न योनियौमे जन्म लेता है | जड देहमें वारंवार 
पश्चात \ agate जराप सुख-दुःखकी TGS AAG हो- 
पागे ) ga वागमनके चक्रमें भटका करता है la इससे त्राण 
अपनी qari एकमात्र उपाय eam eee मानकर 
ते देखा |. अपने-अपने अधिकार ATT निष्कामभावसे शास्त्र 


wa |. gii मार्गसे नित्य) नैमित्तिक और काम्य कमोँको प्रवाह- 
पतितवत्‌ करते जाना । इससे पाप-पुण्य, सुझत-दुष्कृतका 
अतिक्रमण करके भगवद्‌ दर्शन ma कर जीव AIT 
aa अधिकारी हो जाता है । संसारक आर किसी aaa क्रम- 

"| पुक्तिका इस प्रकारका उपाय नहीं है । भारत और वर्णाश्रमी 
हे भारती-जातिसे आबाद द्वीपों तथा बृहत्तर भारतको छोड़कर 


TEINI 


TÀ परव क्सि TS 3 
1 ॥ | qa किसी भी देशमें मोक्षकी कल्पना भी नहीं थी। 
i RII eg इस लेखमें केवल सेमिटिक gaat संक्षेपमें आलोचना 
रमै सोपे || x 

Ge 6 करगे | 

ते कया भिरि ne 

क उत सेमिटिक एकजन्मवाद 


मुस्लिम मतकी कुछ विशेषताएँ. यहाँ संक्षेपमें दिखलायी 
जाती हैं | 
(१) यहूदी पुराण (Torah और 016 Testament ) 


या शास्रमें परलोकका कोई उल्लेख नहीं हैं । इस जन्मके 
प । कृतकर्मोका फलभोग इसी जन्ममें होता हे । 
a | a २) मनुष्यजातिके पुरुषके सिवा अन्य किसी 
| > यहॉतक कि नारीकी भी आत्मा नहीं होती | 
a ' मनुष्या इस लोकमें केवळ एक बार जन्म होता है । 
होक सवेव्यापी ब्रह्मकी कोई कल्पना भी नहीं है । यहूदीके यहोवा? 
al 1 pe or Jehovah ), ईसाईके me’ (God) 
T aK after, “अल्लाह? ( Allah) ईश्वर हैं । वे पुरुष हैं 
"प्र और eat रहते हे | उनका अवतार नहीं होता । set और 
हा उले | कोई देवता नहीं और न कोई देवी जा 
| वित्र R न कोइ देवा हे | 
आलि) (३) यहूदी-मतसे ईश्वरके प्रेरित दूत मसीहा 


| (Messiah ) भविष्ये प्थ्वीपर आवेगे । ईंसाइयोंके 

š र ईसा (Jesus । वे ईश्वरे पुन्न 

महम्मद इश्वरके त अवतीणं हो गये हैँ। मुर्लिमके मतसे 
त ( अल्लाहके पेगम्बर ) हैं । 
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ईसाई-समाजमें) रोमन केथलिक और पूर्वदेशीय ग्रीक चर्च 
आदिमें ईसाकी कुमारी माता ( Virzin ) मेरी ( Mary ) 
की उपासना होती है | परंतु मेरी? ईश्वरकी महाशक्ति 
या महामाया नहीं हैं | उनकी पूजा भी पहले नहीं थी? | 
पॉचवी शताब्दीमे मिश्रके आइसिस (Isis) और 
ग्रीक आत्तेमिस्‌ (Artemis) आदि देवीकी उपासनाके 
अनुकरणमें पहले-पहल vada हुई । प्रोटेस्टे्ट और 
दूसरे ईसाई देवीकी उपासना नहीं करते । | 

मुस्लिम-स्वर्गमें कोई देवी नहीं है। जान पड़ता है 
कि किसी स्त्रीको वहाँ प्रवेश करनेका अधिकार नहीँ है | 

( ४ ) ईसाई और मुस्िमके मतसे आत्मा और देहका 
सम्बन्ध प्रायः अविच्छेद्य | इसी कारण मिश्रदेशके 'ममी*के 
अनुकरणमें मृतदेहको दाह न करके शव-देहके उपयुक्त 
आकारकी शवपेटिका कफन ( Coffin ) में सुरक्षित कर 


1. The council of Ephesus, in that year ( 431 ) 
sanctioned or Mary the title ‘Mother of God.’ 
Gradually the tenderest features of ° Asterte, bybele, 
Artemis,Diana and Isis were gathered together in the 
worship of Mary. (Dr. Durant, The Age of Faith, 
P. P. 745- 46. ) 

‘Statues of Horus and Isis were renamed Jesus 
and Mary.’ ( Ibid. P. 75 ) 

akaa नगरके ARTA ४३९ ई० में मेरीके लिये 
daa] जननी? उपाधि अनुमोदित हुई थी। क्रमशः ari सिंविलि, 
आततिंमिस, दायना और आइसिस देवीके कोमल्तम वेशिध्य मेरीकी 
उपासनाके अन्गीभूत हो गये ।' “होरस और आइसिसकी प्रतिमाओंको 
ईसा ओर मेरी नवीन नाम दिया गया VP 


The ilentification of Mary with Isis, and her 
elevation to a rank quasi- divine, x x x was also a very 
natural step.” 

—( H.G. Wells, The Outline of History, p. P- 
368-69) 

“आइसिस देवीके साथ मेरीका एकीकरण तथा उचका मायः 

देवीकी मयौदामें उन्नयन भी एक बहुत हो स्वाभाविक परिगति थी ।' 


2, “Note the absence of mother goddesses 
in such strongly patriarchal societies as Judea, 
Islam and Protestant Christendom.” ( Durant, 
“Life of Greece” p. 178, F. n.) 


व्यहूदी, इस्लाम और प्रोटेस्टेण्ट ईसाइ्योंके TEA कठोर पितृ- 
उपासक समाजमे मातृ रूपिणी देवीका अभाव SEA करनेका विषय है।? 
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उसे भूमिमें दफना देते हैं | ये देह सुदूर भविष्यत्‌ कालमें 
अन्तिम विचारके दिन ( Last day of Judgment ) 
ईश्वरके सिंहासनके दोनों ओर उठकर खड़े हो जायो। 
दाहिनी ओर रहेंगे धार्मिकलोग ओर बाँयी ओर पापीलोग 
खड़े होंगे । 

(५ ) एकमात्र इसी जन्मके कर्मफलसे पुण्यात्माओंको 
अनन्तं कालतक सर्ग और पापात्माओको अनन्त काल- 
तक नरक भोगना पड़ेगा | जो लोग ईसाई या मुसल्मान 
नहों हैं, वे लोग यथाक्रमसे ईसाई और मुस्लिम दर्शनके 
अनुसार, अवश्य ही अक्षय नरकाग्निमें दग्ध होंगे । जेसे 
बुतपरस्त वर्गाश्रमी हिंदू, चाहे वह कितना ही भला आदमी 
क्यों न हो, उसके लिये निखालिस नित्यस्थायी नरकभोग 
अनिवार्य है | 

मुश्किल यह है कि रोमन केथलिक लोग समझते हैं 
कि प्रोटेस्टेण्ट आदि ईसाई भी नरकमें शिरेंगे, केवल वे 
ही अनन्त aid जायेगे । प्रोटेस्टेण्ट भी इसी प्रकार 
समझते < कि रोमन केथलिक्र नरकमें जायेंगे | मुस्लिम 
शिया-छुन्नी आदिकी भी ठीक इसी प्रकारकी अवस्था है | 


(६) इन सभी धर्मोके दर्शनमें समग्र जीव जगत्‌ 

( तथा नारी भी ) ger भोगके उपादान मात्र हैं | जव 
पुरुप ( नर ) के सिवा ओर fet आत्मा ही नहीं 

तत्र जिघ प्रकार भी हो, जिस किसी प्राणीकी हत्या क्यों न 

की जाय, उस जीवहिंसामे कोई पाप न होगा | जान पड़ता 
है कि इन मतोंमें अहिंसाके लिये कोई स्थान ही नहीं है । 


केवल एक जन्मके पाप-पुण्य तथा धार्मिक विश्वासके फलसे 
अनन्त नरक या अनन्त स्वगंका भोग एक भ्रान्त सिद्धान्त है; 
यह तर्कयुक्त नहीं हैँ | फलतः सेमिटिक धर्मकि दर्शन अत्यन्त 
दुबल है | पाश्‍चात्त्य देशोंमें भी बहुत-से लोग अब दसरे 
धर्मामें विश्वास करने लो हैं | श्रीमती एनी बेसेण्ट, सुनते 
अपनी शिशु-कन्याकी अकाल-मृत्युका को संतोषजनक 
उत्तर इसाइ-धर्मम न पाकर, हिंदूधमंकी ओर आकृष्ट 
हुई थो । राइडर हृग्गार्ड Rider Haggard ) ओर 
मोरी करेली ( Morie Corelie ) के उपन्यासोंमें 
पुनर्जन्मकी कहानी है | एक आधुनिक उपन्यासके निम्न 
अवतरणसे ज्ञात होता है कि ईसाईलोगोमे भी तर्क जाग 
रहा है | 


“कोई बुद्विमान्‌ आदमी ईसाइयोंके ईश्वरमें विश्वास 
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नहीं कर सकता | सामूहिक रूपमें मरे हुए रोगे 
खड़ा होना ऑर उसके वाद इन्साफके फलस्वरूप 
सुख और अनन्त काळके लिये यातनाका भोग एक T 
प्रस्ताव हे । जो जन्मसे ही जडवुद्धि 
माता-पिताकी संतान È उन अमागे लोगोंको 
जीवन-यापनके लिये दण्डविधान एक प्रहसनमात्र होगा। 
उनके जीवनमें क्या सम्भावना थी ? और जो an 
किशोरावस्थामं ही मर जाते हैं, वे क्या अपने कसक हि 
पूण उत्तरदायी हैं जिस ईश्वरने मानवजातिको इस प्रा 
अनगल शात्तपर जन्म दिया है, उसके न्यायाल्यमें a 
जानेपर उसके ऊपर हमलोग घृणाके सिवा और कुछ ag 
अनुभव करते | अतएव ईसाईकी ईश्वरके अलिन 
कहानी ही मिथ्या है! 


( ७ ) सेमिटिक धर्मग्रन्थोंके अनुसार अनुमानत; 
४००४ $o Ph अर्थात्‌ केवळ छः हजार वर्ष पहले oes 
सृष्टि हुई थी । कहनेकी आवश्यक्रता नहीं कि आधुनिक 
विज्ञानक्री yaa, ara आदिकी गवेषणाके द्वारा वह 
प्रमाणित हो रहा है कि यह सिद्धान्त बिल्कुल श्रान्त है और 
सृष्टि कोटि-कोटि ay पूर्व हो चुकी है । 

गीतामें जन्मान्तर-रहस्य 
TMA सार ओर 


वैदिक मध्यमणिखर्प 


श्रीमद्धगवद्गीतामें AMARA वारंवार पुनर्जन्म, उपसे 


3. “No sensible person can believe in the 
Christian God, or for that matter, any 
personal God. The Very conception of 4 
universal resurrection followed by a judgment, 
awarding all of us perpetual bliss or 
consigning us to eternal on ou 
conduct during one short span of life, ४ 
absurd. One has only to think of those who 
are born half-witted or as the children of 
criminal parents. What chance in life have 
they ? To condemn such unfortunates because 
they have led evil lives would be a travesty o 
justice. And what of young people who ue 
when still in their teens ? Are they to be held 
fully responsible for their actions ? Were १०प 
or I brought before such a tribunal, we should 
feel only contempt for a God who had givet 
life to men on such arbitrary terms; 50 iy 
teaching that he exists must be false.” 
(Dennis Wheatley, “They used dark forces 
p. 474 ) 


either 
torment, 
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RR हरकत कक5 «० जता 
अवतारवादके सिद्धान्तकी घोषणा स्पशक्षरोंमें की 
था 
यहाँ उतमेसे कुछ दिया जाता है 


तर-जन्म लिये हुए व्यक्तिका मृत्यु 
A क्तिका जन्म निश्चित ह्‌ | 
gat gaa जन्स waa च ।? 


जातस्य हिं ध 5 
( गीता २ 1 २७) 


(देहाभिमानी जीवका जैसे इस एक स्थूलदेहे शेवः 
रन और वार्डक्ा होता दै दें हिनोऽस्मिन्‌’ इत्यादि (गीता 
| १३ » “मनुष्य Fa जीण वस्त्र त्याग करके नवीन वस्त्र 
हग करता है । देहान्तरकरी प्राप्ति भी बेले ही होती हे-- 
बासि जीणीनि इत्यादि ( गीता २। २२) | “हमलोगेकि 
waa जन्म हो चुके हैं--बहूनि से व्यतीतानि जन्मानि’ 
इत्यादि (गीता ४। ५ )। 

(२ ) परलोक-“गृत्युक्रे समय जो कुछ चिन्तन करता 
हआ मनुष्य देह त्याग करता हैं, परलछोक भी तदनुसार 
ही प्रात होता है |! (यं यं वापि-इत्यादि गीता ८ । ६) 
qè समय सत्वगुण, रजोगुण आर तमोगुण जिसकी 
उत समय वृद्धि होगी, Sah अनुसार यथाक्रम उत्तम 
/ saan, कर्मासक्त मनुष्यलोक अथवा पशु-पक्षी आदिकी 
निम्न योनिमें जन्म होता हे |? (“यदा aa इत्यादि 
गोता १८। १४-१६ )। "देवताओंकी पूजा करनेवाले अनित्य 
cata पितरोंकी पूजा करनेवाले पितरोंको, भूतोंके 
उपासक yaa और मेरे उपासक अक्षय आनन्दस्वरूप 
mA प्राप्त होते हैं ।? ( ध्यान्ति देवन्रताः? इत्यादि, गीता 
3 | २५ ) । 'दवेषकारी; कूर, नराधम, अझुभकर्म लोगोंको 
WIT आसुरी अर्थात्‌ व्यात्न-सर्प॑ आदि ओर 
WAR योनियोमे अनवरत में डालता हूँ | ( तानहं 
Bra इत्यादि गीता १३। १९-२० ) | 
| ह. ae क्रियापरायण लोग यज्ञद्वारा निष्पाप होकर स्वर्गमे 
YS भोगके पश्चात्‌ पुण्यक्षीण होनेपर पुनः 

` a पवित्र और धनवान्‌ या योगीके कुलमें जन्म-प्रहण 

३ | (Sitar ap इत्यादि गीता ९ | २०-२१ 
"था योगिनां Sher इत्य 

i [दि गीता ६ | ४१-४२) 


a ३) सुक्ति-“अनेक जन्मकी योग-साधनासे सिद्ध 


त होते ई VAR पुरुष मुझको अर्थात्‌ मेरी पराभक्तिको 
हून जन्म ( अनरुजन्ससंसिद्धः--गीता ६ | ४५ ); 
TR गीता ७ । १९ ) | am औरकृष्ण-दो 


ta 


’ 
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गति हैं, एकसे संसारमें लौटना नहीं होता; दूसरेसे लोटना 
पड़ता हैं? ( “यत्र काले? इत्यादि, गीता ८ | २३-२४ yal 
“दवी और आसुरी सम्पत्तिमें प्रथम मोक्षका हेतु है और 
दूसरी संसार-वन्धनका हेतु है |? ( “देबी? इत्यादि, गीता 
१६ | ५ )। “मनीषी लोग कर्मजन्य फलका त्याग करके जन्म- 
वन्धसे मुक्त होकर अनामय मोक्षपदको प्राप्त होते हैं p 
(wast? इत्यादि, गीता २ | ५१ ) | 

( ४ ) aaam- À जन्मरहित होकर भी साधुबृन्दकी 
रक्षा ओर पापीलोगोंका विनाश करनेके लिये अपनी मायाके 
द्वारा धमकी संस्थापनाके लिये युगऱयुगर्मे अवतीण होता हूँ ।? 
( गीता ४ | ६-८ ) | 

पाथात््यमत-ऋग्वेदमें जन्मान्तर ओर 
मोक्षवाद नहीं हे 

बहुत-से पाश्चात्य लोगोंका मत है कि ऋग्वेदमें 
जन्मान्तरकी ओर मोक्षक्री बात नहीं है | यह बात परवता 
युगमें हिंदू-धर्म-दशनपें प्रविष्ट की गयी है | 

वेबर ( Weber १८५१ ) कहते हैं कि यह बात पहले- 
पहल छान्दोग्य STAT मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌- 
में भी तदनुरूप उल्लेख है । 


मेकडोनेल ( Macdonell १९०० ) साहबने दुःख 
प्रकट किया हे कि “इस मतवादके ग्रहण करमेका फळ यह 
हुआ हैं कि वेदिक आशावाद, जो पहले aud 
चिरस्थायी सुखकी आशा करता था, वह एक मृत्युसे 
दूसरी aga बीच निःसीम दुःखमय र्जवन-प्रवाहके 
एक विघादमय ext परिवर्तित हो गया | x x > 
aed इस विषयका ( जन्मान्तरका ) कोई संकेत भी 
नहीं मिलता | केवळ अन्तिम weed दो weld 
मृत आत्माके जळ या उद्भिजमें जानेकी बात पायी जाती है । 
> > % सम्भवतः आये औपनिवेशिक लोगोने भारतके 
आदिम निवासियोसे इस विप्रयो प्रथम शिक्षा प्राप्त की 
होगी । मोक्षके तत्व सभी दशनोंमें हैं मोक्षका सिद्धान्त 
देहान्तर-प्रासिके सिद्धान्तके समान ही प्राचीन है | मोक्षसे 
जन्मान्तरकी समाप्ति हो जाती है । 
EF 4. By the Seine of thie doctrine, the 
Vedic optimism, which looked forward to a life 


of eternal happiness in heaven, was transformed 
into the gloomy prospect of an interminable 


= 
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ANANSI 


बिन्टरनिटूज ( Winternitz १९२० ) के मतसे 
“आत्माके देहान्तर तथा अनन्तकालव्यापी जन्म-जन्मान्तरकी 
धारणा दुःखमय है""` * इस विश्वासने परवती कालके समस्त 
दार्शनिक चिन्तनको प्रभाबित किया है | तथापि ऋग्बेदमें 
इसका कोई चिह्न नहीं मिलता? ।? 


मिशनरी श्रीफकुहर साहेबके मतसे AHA देहान्तर 
प्राप्तिका कोई सन्धान नहीं हूँ |? 


अपने देशके आधुनिक विद्वानों मसे भी कुछ महानुभावोने 
इनके सुरमें अपना सुर मिलानेमें कोई संकोच नहीं किया | 
बर्‌ यहातक कह दिया कि 'पुनजन्मकी बातका बीज 
आर्यलोग जो आदिम निवासियोंके सम्पर्कम आये, उनके 
प्रभाबसे उद्भूत हुआ हैं |! अथवा Garage असभ्य 
जाति या द्राविडी सम्यतासे लिया गया है |! 


परंतु उन लोगोंका यह मत सर्वथा श्रान्त है | हम 
प्रमाणित करेंगे कि ऋग्वेदमे केवळ जन्मान्तरकी बात 
ही नहा, बल्कि देहत्यागके बाद आत्माकी परलोकमें 
गति तथा पुनः इहलोकमें जन्म लेनेकी बात एवं मोक्षवाद्‌ 
भी ऋग्वेदम अभिव्यक्त हैं | वेद समस्त ज्ञाने मूललोत 
हैं । जो ऋग्वेदसंहितामें नहीं हे, वह सनातन वैदिक धर्ममें 


series of miserable existences leading from one 
death to another. x xx The Rgveda contains no 


last book, which speak of the soul of a dead 
man as going to waters or plants. x x x It seems 
more probable that the Aryan settlers received 
the first impulse in this direction from the 
aboriginal inhabitants of India. Common to all 
the systems of Philosophy and as old as that of 
transmigration is the doctrine of salvation which 
put an end to transmigration,” ( Macdonell, 
“History of Sanskrit Literature” pp, 388—9 ) 
5. “Of the dismal belief in the transmigra- 
tion of the soul and eternal rebirths—the belief 
which controls the whole philosophical thoughts 
of Indians in later centuries—there is in the 
Rgveda as yet no trace to be found.” 
( Winternitz, “History of Indian Literature.” P. 68 ) 


6. There is no trace of 
in the hymns of the Vedas. 
Outline of the Religions 
India” Page 33 ) 


transmigration 
( Farquhar, “An 
and Literature of 
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नहीं हो सकता । ARAR MS. 


trace of it beyond a couple of passages in the . 


अमरता, जन्मान्तर, 
आदिके विषयमे जो मन्त्रभागमे बीजके aay 
आकारमें हैं, बही क्रमशः ब्राह्मण, 
विकसित हैं और पश्चात्‌ पुराण, 


Ñ 


T 


आरण्यक, उन | 
ah 


इतिहास (६ 

ग्रन्थों विस्तृत रूपमे उपबृहित हुए हें | स्थानाभावरे 
कुछ ही ऋक्‌-मन्त्रोंका उल्लेख किया जाता है। और 
( १ ) “गभे चु सन?--इत्यादि ४ | २७| १ “परल 
“अस्य वामीय? सूक्तका प्रथम मन्त्र है | वामदेव लोक 
माठृगभमं रहते समय ही मन्त्रौका दर्शन किया था | a 
सायणभाष्यका भावाथ-- Ae मातृगर्भमे रहते ay a 


ही यह उपलब्ध किया है कि इन्द्रादि सारे देवता उती ए 
परमात्मासे उत्पन्न हे | ब्रह्मविद्याकी प्राततिके पूर्व विधि 
जम्मोंमें मैं लौहमयपुरके समान ee शत-शत शरीर | (' 
आवद्ध रहा । इस कारण में शारीरके अतिरिक्त आस्मागे 
नहीं जान पाया | अब आत्माको अनावरण जानकर मैं इस | आह 


देहसे श्येन पक्षीके समान वेगसे निकल गया हूँ |) R 
“पुरुषो ह वा अयमादितो wal भवति p q 


( ऐतरेय ब्राह्मण २।२५) / सा 
यहाँ इन सब मन्त्रोंका और भी विश्लेषण है | seme | E 
तत्त्व ओर आत्मज्ञानके द्वारा मुक्तिकी बात स्पष्टरूपसे वामदेव 
दृष्ट aa पायी जाती है । 
२-( क ) ‘a इन्निण्यं हृदयस्य’ इत्यादि | उपर 
( ऋ० ७।३१३।९)| जनः 
( ख ) 'विद्युतो ज्योतिः? इत्यादि | | 
( ऋ० ७ | ३३ | १०) 
प्रजापतिके मानसपुत्र वसिष्ठ ऋषि निमि प्रजाके शाप | करते 
देहान्तको प्रात हुए | दूसरे जन्मे मित्रावरुणसे FRA | 
महर्षि अगस्त्यके साथ अप्सरालोकमें उन्होंने पुनः जन्मग्रशी | 
किया | ऊपरके दो मन्त्र उनके तथा उनके Gath र ' 


दृष्ट हैं | इस जन्मान्तरका वर्णन उनमें है । श्र N 
अपने ब्रह्मसूत्र-भाष्य (३ 131327) में इस | 
उल्लेख किया हे | | 


(३) “सं गच्छस्व पितृभिः’ इत्यादि । ( ऋ० १० । (४! 


यह मन्त्र पितृमेधमें विनियुक्त होता है | » 
पिताके उदूदेश्यसे पुत्र कहता है--“आप HAA 
तथा यमके साथ मिले | इष्टापूर्त प्रश्रति male | | 
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सुख प्रात क बाद जाप पत ततरा ee 0 । स्वर्गभोगके बाद आप पाप 
हक त्याग करके पुनः पृथिवीपर आकर उत्तम देह 


` मुफ्त | त्या > 

w| F: [हितम मर्देण क | 

निष cd चक्षर्गच्छतु! इत्यादि | ( ऋ० १०। १६।२३) 
स (2) qa agit 


cages बाद यह मन्त्र पढ़ा जाता हे | जन्मान्तर 
और gaat बात इसमें स्पष्टरूपर्म कही गयी हैं | 
4 4 ard आत्माने अपने कर्मोके द्वारा जिस खर्गादि 
होककी पराप्त किया है; वहाँ - वह गमन करे | उसके नेत्र 

गमन करें | इसके बाद जल और ओषधि अथवा 
शतके माध्यमसे नये माता-पिताके शरीरमें आत्मा प्रवेश 
करके नये शरीरमें प्रतिष्ठित हो जाय |? 


1 सम 

Ta मोक्षकः प्रसङ्ग 

न ~ 

शरीरें | (५) aay यजासहे? इत्यादि | (Eo ७।५९।१२) 
आमन इस. wae महादेवकी पूजा होती है | हलायुधक्रत 
Aal q्रह्मणसर्वस्व? में इसकी व्याख्या दै । salen ( ककड़ी ) 


ते पकनेपर अपने आप वृंतसे टूट पड़ती है, उसी प्रकार 

इम शिवजीकी उपासनाके द्वारा श्रेय प्राप्त करें तथा 
/ संसारके बन्धन अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके पाशसे मुक्त होकर 
/ अमृतल प्राप्त करें |? 


देवयान ओर पिवयाण 
श्रीभगवानने गीताके अष्टम अध्यायमें “अक्षर ब्रह्मयोग?का 
SHER करते हुए कुछ wat ( ८ | २३-२८) में 


TGs पथसे अनावृत्ति प्राप्त करनेके उपायको विशद्‌ 
स्पसे बतलाया है | 


(१) जो लोग ब्रह्ममें संलीन हैं वे तत्काल मुक्ति प्रात 
| उनके प्राणका उत्क्रमण नहीं होता-- 


न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति । ( बृहदा० ४ । ४। ६) 
देवयान, देवपथ) ब्रह्मपथ, शझुक्लगति तथा 
भाग-दहर विद्याके अभ्यासी जो सगुण ब्रह्मके 


उपासक हैं 
| जिनकी चित्तशुद्धि हो गयी है, कूटस्थ त्रिकोण- 
| उप्र.) सारे धारणा करते हैं | किंतु «मैं बरह्म हूँ 


४1८) Em अपरोक्षानुभूति नहीं हुई है, उनकी मृत्युके समय 
डोकं | सति प्रकाशित उठकर हृदयमें पहुँचता है, तब एक 
fd | रे गी है और प्राण सुषुम्णा नाड़ीमें प्रवेश 
ce सहायतासे ब्रह्मरन्भसे होकर ऊध्व गतिको 


Re Ye २४--२५-- i 
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ह 
और मोक्षतत्त्व * 


प्राप्त होता हे | अचिः आदि मार्ग अग्नि और ज्योतिका 
मार्ग है । क्रमशः अर्चि'के अभिमानी, दिवसके afad, 
आपूर्यमाण पथ ( शुक्ल पथ ), उत्तरायण तथा संवत्सरके 
अभिमानी देवता उसको ऊर्ध्वमें ले जाते हैं | क्रमशः सूर्य 
चन्द्र, विद्युत्‌ और अन्तर्मे ब्रह्माके मानस पुरुष उसको 
ब्रलोकमें ले जाते हैं । ब्रह्माके साथ वह क्रममुक्तिका साधक 
लयको प्राप्त होता है | उसको आवर्तन नहीं करना पड़ता | 
( छान्दोग्य Sto ५ | १० | १-२) 


( ३ ) पितृयाण या कृष्णणति--- 


“जो wea नित्य कर्म; इष्टापूर्त आदि, अग्निहोत्र 
आदि कर्म तथा वृक्ष, कूप, वापी, तडाग आदिकी प्रतिष्ठा 
करते हैं; किंतु ज्ञान-प्रासिकी चेष्टा नहीं करते अथवा पञ्चान 
विद्याको नहीँ जानते, वे मृत्युके वाद पितृयाण मार्गसे गमन 
करते हैं । क्रमशः धूम; रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायनके छः 
मास, संवत्सर आदिके अभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं । 
पश्चात्‌ पितृलोक, वहाँसे आकाश) चन्द्रमा ( ब्राह्मणके राजा 
सोम ) को प्राप्त होते हैं | चन्द्रमण्डले वास करके; जबतक 
कर्म क्षीण नहीं होता; तबतक देवगणके साथ क्रोडा 
करते हैँ | 

“पश्चात्‌ इसी पथसे उनका पश्वीपर पुनरावतन होता 
है । चन्द्रमण्डलसे क्रमशः आकाशमे) वायुर्मे, धूममें) अश्रेः 
aad, वृष्टिके साथ भूमिमें गिरकर ब्रीहि, यव’ , ओषधि) 
वनस्पतिमे प्रविष्ट होते हैँ । ब्रीहिसे बाहर निकलनेभे बहुत 
क्लेशा होता हैं | शस्य या फडके साथ पुरुष या AT 
अथवा अन्य जीवमे प्रविष्ट होकर रेतःकें साथ अनुरूप wt 
गर्भम सिञ्चित होकर पुनः अपने जीव-देइको प्रास होते हैं |? 
( छान्दोग्य उप० ५ | १०। ३-३ ) र 


“जो लोग संसारमै शुद्ध आचरण ( रमणीयचरण ) का 
अभ्यास करते हैं, वे शभयोनिको प्राप्त होते हैं । वे ब्राह्मण 
क्षत्रिय या वैश्य-कुलमें जन्म लेते हें । जो लोग अशुद्ध 
आचरण ( कपूयचरण ) का अभ्यास करते हैं, वे अशुभ 
योनि--कूकर) झकर या चाण्डाल होकर जन्म लेते हैँ ।? 
(छा०५।१०।७)। 

पितृयाण आवृत्तिका मागं दै | बृहदारण्यक उपनिषदे 
भी देवयान ओर पिंठूयाणके विषयर्म विस्तृत विवरण है । 


(४) “नो लोग शास्त्रविहित कम बिल्कुल करते e 


a mape he 


MR सन मल itized by A 


नहीं; व्यभिचार करते हैं, जब जो इच्छा होती है? वही करते 
हं, वे देवयान या पितृयाण, किसी भी पथसे नहीं जाते | वे 
amt कीट-पतद्ध? मच्छर-मक्खी होकर बारंबार जन्म लेते और 
मरते हैं। इसको तृतीय मार्ग कहा जाता हे |7(छान्दो ० ५) १०1८) 
` *य॒ एतौ पन्थानौ न विदुस्ते कीटाः पतङ्गा यदिदं AEN 
—( Hilo उप० ६।२। १६) 
देवयान पथसे गमन करनेपर क्रममुक्ति ओर मोक्ष 
होता है | पितृयाण पथसे गमन करनेपर स्वर्ग-भोगके बाद 
संसारमें पुनः लौटना पड़ता हैं पापी जीव उभय पथसे 
अष्ट होकर कर्मफलके अनुसार नाना प्रकारकी नीच योनिमें 
बारंबार जन्म लेते ओर मरते हैँ. तथा असीम कष्ट 
ara हैं | 


SA मद्यपायी are, गुरुपत्नीगामी तथा 
ब्रह्महत्या करनेवाले महापातकी? कहलाते हे, इनका पतन 
अवश्यम्मावी है । ( छान्दोग्यो ५ | १० । ६ ) 
दहर ओर पश्चाग्नि-विद्या 
दृहर-विद्या--“प्रणवावेशित ब्रह्मबुद्धिविशिष्ट ध्यान 
योगीके हृदय-पुण्डरीकमें अथवा ललाटके बीचमें की 
जानेवाली द्रह्मोपासना ही दहर-विधाका विषय है | 
रजोगुण ओर तमोगुणको अभिभूत करके सर्वदा सत्त्वगुणमें 
रहनेका अभ्यास AAN आत्मा स्वस्वरूपमें अवस्थित 
होता है । दहर-विद्या इसी स्वरूपावस्थानका निर्देश 
करती है' | ब्राह्मण जो गायत्री-उपासना करते हैं, वह 
वरणीय भर्ग भी ब्रह्मोपासना हे |? (छान्दोग्य० ८ | १ | १) 
पश्चाथि-विद्या-- Feit, चन्द्र, पर्जन्य ( मेघ ), 
प्रथिवी ओर योषित्‌ ( नारी )--ये पॉच अग्नि हैं। 
इनकी आहुति होती है--क्रमशः श्रद्धा, सोम; वृष्टि, अन्न 
और रेतः | यही जगच्चक्रका मूल रहस्य है | अग्निहोत्री 
RAR चिन्तन करना चाहिये कि वह द्युलोक आदि 
पञ्च अग्निका परिणाम है । अग्नि ओर आहुतिके साथ 
अपनी तन्मय भावना करके समझना चाहिये कि हम 
अभिरूप हो गये हैं | 
श्रीमान्‌ मधुसूदन सरस्वतीके मतसे देवयानपथसे 
भी किसी-किसीका ,पुनरावर्तन होता है; क्योंकि coma 
झुदनाह्लोकाः पुनरावत्तिनो$ळन इत्यादि (गीता ८।१६); 
किंतु पितृयाणके सभी पथिकोंको लोटना पडेगा । इस 
पथमे क्रममुक्ति नहीं दै | 


त् 
के पुनज़न्म पाता न व j ज्ञा पुरुष हा गया भगवत्पाप्त & 


दहरोपासक क्रमशः मुक्ति प्राप्त करते | 
पञ्चाग्नि-विद्याके उपासकको भोगके प a 
है | अतएव देवयान-पथ पिठृयाणकी अपेक्षा उत्कृ र है] 


आजन्म ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ-संन्यासी ज्ञो | 
या सगुण ब्रह्मकी उपासना करते हैं, वे भी 
विद्याम अधिगत होनेपर देवयानपथसे ग 
सकते हैं । 


aaqa तृतीय अध्यायके प्रथम पादमे 
बादरायण कृष्णद्वेपायनने पञ्चाग्निविध्ा$ पितृयाण झै 
परजन्म आदिके विष्रयमें विशद आलोचना की है | 


Aad देवयान और पिठ्याणका उल्लेख 
वेदके मन्त्रभागमें भी अनेक स्थलोपर देवयान झै 


पितृयाणका उल्लेख RI हम ऋकसंहितासे केवल हे 
मन्त्र प्रदर्शित करते हैं--- 

(१) È सती अश्टणवस्‌? इत्यादि ( ऋक० to} 
८८ १५) 

यह प्रसिद्ध मन्त्र तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १। ४॥ २]; 
२।६। २५ ) सांख्यायन ब्राह्मण (१४।२।१।४) ` 
तथा बृहदारण्यक उपनिषरद्‌ (६। २। २ ) में आमा / 
हुआ है | गीतामे “नेते सती जानन्‌? ( ८ | २७ ) wea 
भगवानने निःसंदेह इसी मन्त्रका निर्देश किया 
( सायणभाष्य द्रष्टव्य है) द्वे सृती? देवयान ak] 
पितृयाणसे--परलोक-गमन same लिये ये पै|| 
महापथ ही विवक्षित हैं | | 

(२) acasa ( ऋग्वेद ७ | ३८ | ८ ) मल 
देवयान-पथ ( पथिमिदेंबयानेः ) का स्पष्ट 
मिलता है | 

ऋग्वेद-संहितामें पुनर्जन्म या मोक्षका उल्लेख al 
है, पीछेसे असभ्य आदिवासियोंसे यह लिया गया ६ 
यह सिद्धान्त पूर्णतः मिथ्या हैं और दुर्भावनासे ग न 
क्योंकि जन्मके द्वारा वर्णभेद पुनर्जन्मवाद आर 
मूलभित्तिपर अवलम्बित है | 

शवदाह ओर विधवा-विवाह ad 

अनादिकाल्से भारतमें सनातन वैदिक y 

शरीरकों दाह करनेकी प्रथा प्रचलित हैं| यह 


विहित दस प्रकारके संस्कारोमे एक विशिष्ट संख | 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EN 


av yg A, an 


[कः 


` घाक्राख अनुसंधानकारी लोग उपदेश करते हैं 
08 GRA युगमें शवदाह नहीं होता था। ईसाई 
क्रि “fear ससान शावदेह भूमिमें दफना दिया 
या र 


[था | गन oak 
श्र आनाभावके कारण केवल A ऋग्वेदके 


हम उल्लेख करते हैं। इसके द्वारा प्रमाणित 
> ज्ञायगा कि पाश्चात्य वेदधुरन्धर लोग श्रान्त और 


4 6 ~ युगर्क र > 
j मिथ्यावादी हैं| दाह सस्कार ऋग्वेदीय युगको प्रथा हे-- 


sy 


hi 


24 


y 


कोई भाई चितासे उठाता था। यह एक प्राचीन 
विवाह-प्रथा थी |? 


भारतीय आधुनिक समाज-सुधारक लोग तथा कुछ 


ऐतिहासिक लोग इस मन्त्रकी गलत व्याख्या करके चिल्ला- 
चिल्लाकर कहते हैं कि “यह वैदिक युगमें विधवा-विवाहका 
प्रमाण है? | 

किंतु सायणभाष्यमें आश्वलायन waa जो 


` ` 
उद्धरण हश उससे Bl यह समझा जायगा कि पतिकी 


R 4 
| 


“a (१) A अग्निदग्धा ग्रे अनस्निदग्धा? इत्यादि (Ho . aot es ही देवर ही क्यों) वरद दास; शिष्य, | A । 
१०।१५। १४) पड़ोसी या जो कोई सित्र होता उसके साथ विधवाका if 
= आश्वलायन श्रौतसूत्र तथा सायणमाष्यके अनुसार विवाह खिर हां जाता था ! क्या बृद्धा स्त्रियोका भी इसी ऱ्या 
i चितापर शवदाह करनेके समय इस मन्त्रका पाठ करना "१९ TR होता था ! - 
यान ak पढ़ता है । “अग्निदर्धाः्का अर्थ सुस्पष्ट है। “अनग्नि समस्त वेदिक शास्त्र या भारतके प्राचीन साहित्य : 
कैव दो gpa अर्थ उन सब ख्थितियोंके लिये प्रयुक्त हुआ हे, या इतिहासमें विधवा-विवाहका या शवदेहकी समाधिका | 


© ~ Sf An युद्धमें sit 
जहां दावदाह Al हो पाता; जेसे Fak, जलमें ड्रूबनेपर 
१° १०|| था जानवरोंके द्वारा खाये जानेपर इत्यादि | 


` 


(२) 'मेनमग्ते वि दहो’ इत्यादि (ऋ० १०। १६। १) 


एक भी दृष्टान्त नहीं मिलता है। हिंदू नारीका, चाहे 
वह सधवा हो या विधवा, दूसरा पति ग्रहण करना, सोनेकी 
पथरोटी बनानेके समान एक असम्भव और असंगत 
बात कभी थी ही नहीं । 


।१।| इस मन्त्रमे अग्निदेवताको शवदेह सावधानीसे जलाकर Seok oa वल = | 
Bh / परलोकगत आत्माको पितृगणके समीप पहुँचानेमेँ सहायता a ese a Bos a 
आना. दके लिये कहा गया | meer गलत अर्थ करके विधवा-विवाइका' | | | 
' (३) 'उदीष्वं नार्यसि जीवलोकं? इत्यादि (Ho वर प चळ a A | a E 1! | | 
गान Uc) । oe है हि ki 
३ 1 पहले उच्च वर्ण ( ब्राह्मण) क्षत्रिय आदि ) की विन्टरनिट्ज कहते हैं कि “प्राचीन भारतमें सामान्यतः 

| विधवाओंको चितापर पतिके aah gedit शयन करना शवदाहकी प्रथा रहनेपर भी अति प्राचीन काल्मे अन्य is 
al WU था, इस प्रकारकी विधि थी | अधिकांश स्थलमें इण्डो-यूरोपीय जातिके समान सम्भवतः पृथ्बीसं समाधि 


ot मरा नहीं होता था । विधवा नारीका देवर, वृद्ध 
TR या अन्तेवासी ( पड़ोसी या शिष्य ) कोई भी यह 


(कब्र) दे दी जाती थी।” ऋग्वेद ( १० | १८४] 
१०-१३ )के मन्त्रमें समाधिका उल्लेख मिलता है । 


मन्त्र कर र्से ` 
i RR चितापरसे उसका हाथ पकड़कर उठा 0 
शस ध्य तेथे w 2 8. ‘Burial was practised as well as crema- | 
या श tion by the Vedic Indians. The widow is called Li 


परतु मेकडानेळ 
TET निश्चय कर 
ओर समाधि 


साहवने अपने कुछ wir 
ह डाला कि वेदिक युगमें दाह 
दोनों प्रथा प्रचलित थी । विधवाको हाथ 


the hand 
of her new husband, doubtless a brother of the 
with ancient 


upon to rise from the pyre and take 


deceased in accordance an 


marriage custom.’ 


|. 3 पकड़ कर्‌ उ F बी . (13 ` v, k N Li e » 

| डकर सका नवीन oe पतिः निरव भत घा निस्संदेह मृत पुरुषका ( Macdonell, “History of Sanskrit Literature’ 125-6) 
qua मर ' ७. साय 9. ‘In ancient India, corpses were usually \ 
| |. ६ प TAT अपने भाष्यमें कहते ट सूत्रित च--तासुत्याप- burnt, yet in the oldest times burial was | 
eat ति : । पतिस्थ यो 5 ~ ee A bably the custom with the Indians, as with ||, 
स्वार भोवले [नीयोऽन्तेवासी जरद्दासो वा-उदीष्व॑ नाभि 028 ४ ‘Soe ed "aa 
[कम्‌ | ( आइन्‌ other Indo-European people. 


7 लायन JATA ४ । २ | १८ सायणाचार्य ) 
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( Winternitz; History of Indian Literature, P. 84.) 


ae 


पुनजन्म पाता न कभी जो 


aa ed by Arya Samaj Foundation Chennai and ẹ 


परंतु यथार्थतः ये मन्त्र शवदाहके बाद अस्थिचयन 
तथा मृत्तिकाके भीतर उसकी रक्षाविषयक हैं । पश्चात्‌ 
किसी तीथ या पवित्र नदीमे उस अस्थिमय मस्मावशेषको 
विसर्जन करमेका नियम है | सनातनधमभें विश्वास न रखने- 
बारे कुछ नेताओंके लिये, साधारणतः बहुत अर्थव्यय करके 
आजकल भी ऐसा किया जाता हैं | भारतमें यो गी-संन्यासी ओर 
शिशुके दरीरके सिवा और किसी भी शवकी अन्त्येष्टि 
दाह संस्क!रके विना नहीं हो सकती | 


ATS TTT 


देवताकी उपासनाके समान पितृकार्यं भी सनातन 

वैदिक जातिका एक अति आवश्यक करततव्य-नित्यकर्म है 
Sangrai a प्रमद्तिव्यस्‌ ।? 

( तेत्तिरीय उपनिप्रद्‌ १। ११ । २) 


` 


मृत व्पक्तिके दयसे नीरक्षीरपूरक पिण्डदान) 
अशोचके अन्तमें एकोदिष्ट और पश्चात्‌ वर्षभर प्रतितिथिमें 
मासिक श्राद्ध, वर्षके अन्तमं सपिण्डीकरण, पश्चात्‌ 
वार्षिक श्राद्ध, नित्य तपण और नेमित्तिक पार्वण-बृद्धि- 
mae पितृकार्यं न aaa प्रत्यवाय ( दोष ) होता है | 
पितरंके तृप्त होनेपर वे भी अपने वंशाजोंका मङ्गलसाधन 
aad देवताओंक्रे समान ही समर्थ हैं | देवकार्यकी 
भाति ही पितृकार्यं भी उत्तम फलप्रदायक है। वे चाहे 
जहा, जिस रूपमें हों, मन्त्र ओर तिळ आदि उपकरणोंकी 
सहायतासे जल, मधु, चावल, अन्नादि तर्पण करनेसे 
frei पास पहुँचता है, इसमें संदेह नहीं | 

दूसरे किसी देझामें, दूसरे किसी धर्मके लोग इस 
प्रकार AIPA नहीं करते | दुःखक्री बात है कि आधुनिक 
शिक्षादीक्षाके फलस्वरूप सनातनधर्मी समाजमें ही नित्य- 
तपण, वाक श्राद्ध आदिके अनुष्ठान प्रायः लम होते 
जा रहे हैं । सिक्ख) ब्राह्म, आर्यसमाजी आदि उपसम्प्रदायोंमें 
तो इस प्रकारके यथेच्छाचारसे मृतात्माओंकी ऊर्ध्वगति 


पुरुष हो गया भगवत्परा 


oo ask धार्मिक ance सारे देशके धार्मिक अनुष्ठानोंको 
कर दिया है | एक महींनेके स्थानमें any 
परिवारोमें दस दिनका ही अशोच प्रचलित 

ध्यप्रदेशमें झूद्र केवळ तीन दिनका अशौच सानते i i 
परंतु परलोकके विधिनियम बहुमत ( वोटोंकी अधिकता ` 


द्वारा बदले नहीं जा सकते । R 
मैकसमूळर (Max Muller) ने भारतीय 
श्राद्ध-पद्धतिकी भूरि-भूरि प्रशंसा की हे । ( India, ऽह 


can it teach us?) 


ऋग्वेद-संहितामें पितृलोकसम्वन्धी बहुतसे मन्त्र 7 
गयाधाममें पिण्डदान करनेपर आत्माकी ऊर्ध्वगति हत 


है। ऊपर एक प्रत्यक्ष दृष्टान्त दिया जा चुका है | 
उप्सहार 


हमने देख लिया कि परलोक, पितृलोक, नरक और 
सर्ग, क्रममुक्ति ओर मोक्ष) जन्मान्तर और कर्मफल आदि 
सभी बातें वेदसंहितामे हैं । अव भी इस देशमें जातिसर 
देखनेमें आते हैं। कुछ दिन पूर्व बंगालमें पुष्पा देवीकी 
बात सुनी गयी थी । हमारी एक आत्मीया महिलाको प 
जन्मकी स्मृति हो गयी है | उनके पूर्वजन्मके पति 
जीवित हे; इस कारण उन्होंने aa M 
कर लिया है | 

पञ्चभूतात्मक देह जड ओर नश्वर है; आत्मा अम | 
और अविनाशी हैं। इस जन्मान्तर और कमफलबादके | 
ऊपर ही वर्णाश्रमका अधिकारभेद और जातिमेर | 
प्रतिष्ठित है । वैदिक भारतीय जाति ढुःखवादी नहँ है | 
Rags और आशावादी है; क्‍योंकि mN | 
चलनेपर कभी-न-कभी भगवत्साक्षात्कार तथा UAE | 
पाहसे मुक्ति अवश्यम्भावी है | शास्त्र सत्य हैं | वर्मा | 
शास्त्र प्रमाणं तेः--यह भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वाणी ९ | 


अवरुद्ध हो जाती है। श्राद-शान्तिपाठ आदि प्रायः CONT प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी दिन कह सकेंगे कि. ब 
उठ ही गये हैं | आधुनिक कतिपय ब्राह्मण पण्डितोंने “वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परल्ाद्‌।® | ळू 
(4 ~ ~ ° pi 
भी अर्थ या प्रतिके लोमसे अशोच-संस्कारकी अवहेलना ( Amao ३ | ® Es 

PD हि 5 


en SE SNS: र 


जा | 
* ,इस लेखमें महात्मा रानदयाल मजूमदारकी गीता? तथा महामहोपाध्याय डा० योगेन्द्रनाथ बागचीप्रणीत “वेदे मल | 


आध्यात्मिकता'से सहायता ली गयी है । 
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BE Ėė 


पुनजेन्मका प्रयोजन 


( लेखक--श्रीअनिलवरण राय ) 


im 


भगवानके बिना मानवजीवनका कोई अर्थ ही नहीं 
घनकी किसी समस्याका यथार्थ समाधान 
तथापि आज भारतवर्षमे 'सेक्युलरिज्म? 
"elas ) See चेष्टा saul a है 
सका जो फल दोना चाहिये, वही हो रहा हैं । 
वाते विश्वास तो अधिकांश लोग ही करते 
ह; परंतु वह इतना शिथिल और मोहाच्छन्न हे कि उससे 
कोई काम नहीं निकलता | गतानुगतिक धर्मानुष्ठान करके 
ढोग कोल्हूके आँखोंमें पट्टी बंधे doh समान एक ही 
aad धूसते रहते हैं | धर्मे नामपर आज सारा जगत्‌ 
ही जो कुछ कर रहा है गोताकी भाषामें उसको “मकी 
हानि! कहा जा सकता है । केवल शास्त्रविचारके द्वारा 
यह ग्हानि दूर न होगी | अर्जुनमें झासत्र-्ञानक्री कोई कमी 
नहीं थी तथापि उन्होंने गीताके प्रथम अध्यायमें जो 
र्मत्र व्याख्या की हेश वह धर्मकी ग्लानिका प्रकृष्ट दृष्टान्त 
है। आज हमारी भी यही दशा हैं । गीताकी यथार्थ 
शिक्षाका आचरण आज कितने आदमी करते हैं ? वस्तुतः 
कम्युनिस्ट लोग जो कहते हैं कि “धर्मने लोगोंक्रो अफीम 
खिलाकर fasiia वना दिया हे?--यह इस दश्सि 
अधित्ांशमे सत्य है । इसी कारण आज संसारकी 
बनसंख्याके प्रायः एक तिहाई अंशाने कम्युनिस्टोंके नास्तिक- 
TA ग्रहण कर लिया है | अददृशकी दुहाई देकर हिंदू 
निश्चेष्ठ हैं, संसारमें कोई दुःख-दारिद्रय भोग करता है, तो 
उसको वह पूर्वजन्मका कर्मफल या दण्ड समझकर उसकी 
उ करनेके लिये कोई अग्रसर नहीं होते । समाजके 
ai a vi Bee a a है परंतु उसका यथार्थ 
| a ae E T cal कमणो 
हो दुहा रे ही झिक्षा ae समय शासनः 
da a S क्योंकि शास्त्रमे लोगों 
उनमें म a शास्त्रानुसार धर्मानुष्ठान करते हैं 
ou Fi व रह जाता हे | इस प्रकारके 
rem हत ae कोई फल नहीं होता | 

असरित्युस्यते j : तपस्त्त कृत च यत्‌ | 

पाथ न स्र aia नो इह ॥ 
(गीता १७। २८ ) 


होता | मानवजी 4 
हों सक्रता; 


और ईसी न 
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शास्त्रका पाठ या विचार करके अजुनका मोह दूर नहीं 
हुआ था। भगवानूने साक्षात्‌ रूपसे उनके सामने खड़े 
होकर उनके सारे संशयोंको दूर क्रिया था-- 
at योगेइवरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ।! 
( १८ 1 ७५ ) 


योगसिद्ध तत्त्वज्ञानी गुरुके हृदयमें अवस्थित होफर 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ स्वयं मनुष्यको अर्जुनके समान शिक्षा देते 


हें । यही उपनिप्रद्का निर्देश है-- 

“प्राप्य वरान्‌ निबोधत ।१--( aso १ 12 1 १४ ) 

TAI खोजकर, उनके पास जाकर ज्ञान प्राप्त 
करो |? जिनकी अपनी साधना नहीं है, आध्यात्मिक अनुभूति 
उपलब्ध नहीं हे--वे लोग पाण्डित्यके अभिमानमें शारूकी 
व्याख्या करके लोगोंको विश्रान्त करते हैं । 

अविद्यायामन्तरे वत्तमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितस्मन्यसानाः | 
दुन्द्रस्यसाणाः परियन्ति सूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
(Fo १।२।७) 

आजकलका मानव ऐसे पण्डितोंकी बातपर कान देना 
नहीं चाहता--इसके लिये उनको दोष नहीं दिया जा 
सकता | स्वामी विवेकानन्दने श्रीरामकृष्ण परमहंसको 
गुरु मानकर पहले सीधा--स्पष्ट यह प्रश्‍न किया था--'क्या 
आपने भगवानको देखा है ?-यही है वर्तमान युसके 
मनुष्यका प्रश्‍न | इस प्रश्‍नका सदुत्तर जो दे सकते हैं, उन- 
की बातमें ही लोगोंके मनमें श्रद्धा होती है । श्रद्धा उत्पादन 
करनेका अन्य साग नहीं है । इसी कारण उपनिषदोंके 
ऋषि घोषणा करते है 


वेदाहमेत॑ पुरुषं महान्त- 
सादित्यवण तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वातिस्त्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 


( खेता० ३। < ) 
इस प्रकारके THAT द्रशका साक्षात्कार प्राप्त करना 


| 
०६’ Apar Arn R fne वाथथपज्िण्एवश्प्रातत * 


n ल्ला. ट्छ 
“~ 


सहज नहीं हैं | इसलिये पहले सबको शास्त्रके ऊपर ही 
निर्भर करना होगा । शास्त्रकी सहायतासे कुछ ज्ञान हो जाने 
पर यथाथ तत्त्वज्ञानीको पहचानना सम्भव हाता है) नहीं तो 
जिस किसीको गुरु वरण करके मानव इस जन्म जीवनको 
ay कर सकता है | यहींपर शास्त्रानुशीलनकी सार्थकता हूँ | 
परंतु प्राचीन शास्त्रसमूहको पढ़ते समय हमें एक बात 
Gaus याद रखनी चाहिये कि सब À दो 
प्रकारके सत्य हैं | एक तो वह है; जो सब देश और 
कालमें सनातन सत्य ह AX एक दूसरा Wes 
किसी-किसी विशेष देश और कालके लिये ही सत्य है | प्राचीन 
sat ऐसी अनेक कथाएँ हैं, जिनका आधुनिक ज्ञानके 
साथ मेल नहीं होता । वर्तमान विज्ञान-जगतूर्म इतने 
तत्वोंका आविष्कार हुआ हैं, जिनकी आजसे सो वर्ष पहले 
कल्पना भी नहीं हो सकती थी । प्राचीन शास्त्रज्ञानके 
साथ आधुनिक ज्ञानका विरोध होनेके कारण छोगोंकी 
शास्त्रोंमे श्रद्धा नहीं रह गयी हैं | वर्तमान हिंदूधमं पुराण 
और elas ऊपर प्रतिष्ठित है। इन सब aÀ वेद ओर 
उपनिप्रदोंके सनातन सत्यको अभिव्यक्त किया गया हैं; 
किंतु वह इस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है कि वर्तमान कालके 
लिये उपयोगी नहीं है | वेद ओर उपनिप्रदूमें भी ऐसे-ऐसे 
रूपक व्यत्रह्ृत हुए हे, जो वर्तमान मनुष्यक्रे लिये सहज 
बोधगम्य नहीं हैं | एकमात्र गीताके सम्बन्धमें कहा जा 
सकता है कि उसमें वेद ओर उपनिप्रदूका सनातन सत्य इस 
प्रकार प्रकाशित किया गया है कि जो वर्तमान युगके लिये 
उपयोगी हैं | अपनी जानकारी है कि बास्यक्ालसे ही गीता 
सेरी सङ्गिनी रही तथा गीतासे ही में साधनके पथमें 
अग्रसर हुआ तथा सव प्रकारका साहाय्य प्राप्त किया | 
पाण्डिचेरी आश्रमे ४० वषं एकान्त भावसे योगसाधन 
करके मैंने जो कुछ उपलब्ध किया है, उसीकी सहायतासे 
पुनजन्मके सम्बन्धमें यहाँ में कुछ लिख रहा हूँ | आशा 
करता हूँ कि मेरी बातमे पाठकोंका आध्यात्मिक AIA तथा 
wna विशवास दृढ़ होगा तथा उसके द्वारा वे यथार्थ 
सुख ओर शान्ति प्राप्त करके मानत-जन्मको सार्थक कर 
सकेंगे | 
उपनिपदूके ahh समान ही मैंने उप ‹आदित्यवणम्‌? 
पुरुप्रको देखा हैं--उप्त समय मेरी अवस्था केवळ ६-७ 
वर्षकी थी | मेरी जन्मभूमि बंगाळके एक छोटे-से ग्राममें 


है | मैं रालको अपनी माता और भाई-बहिन आदिके साथ सो 


ISS IIS 
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नाना भावोंमें मेरे पास 


रहा था । मध्य रात्रिके समय ऑखोंपर ae को 
मेरी निद्रा टूट गयी | मैंने देखा कि जल्म 
उठती हैं) उसी प्रकार सारे घरसे प्रकाशकी 


उठ 
हैं---सामने ताकनेपर देखता हूँ कि दीवालसे सरे in 
खडे हैं| उनके अङ्गसे ही वह ज्योति निकलकर परके पौत्र 


acta हो रही है | तवसे मेरे सारे जीवनमे नाना पो 


हकर श्राणा भगवान्‌ मे 


` 


| 


परिचालित करते आ रहे हैं | उस Ama पे 


कोई साधना नथी; मुझे श्रीकृष्णका इस प्रकार दर्शन क्यों प्रा 
हुआ? क्या यह मेरे पूवजन्मकी साधनाका फल नहीं है ? 
मेरी जब आठ वकी अवस्था हुई, में चुँचुड़ामें अपने 
पिताके पास रहकर SN पढ़ता था । रातमें उनके पाप 
एक विछौनेपर सोता था | एक दिन आधीरातको मेरे पिता 
निद्रित अवस्थामे मुझको खींचकर छतपर ले गये ओर बहे 


मुझको लिये हुए निकटवर्ती एक विचालीकी छानके उप | 


कूद गये | TAH साथ हमारी आखोंके सामने वह दोतल 


पक्का मकान टूटकर गिर पड़ा | पिताजीने कहा--ें तो | 


AzA था, किसीने मुझसे कहा--उठो, उठो, आगे 
बालकको लेकर बाहर निकल जाओ, अभी यह मकान fie 
वाला है |? वे हतप्रभ होकर फिर कहने लगे--'कोन आक्र 
मुझको यह बात बोळ गया Y 
भगवानूने कितनी बार वड़ी-वड़ी विपत्तियोंमें मेरी रक्षा तर 


इस प्रकार श्रीकृण | 


हे । अस्तु, भगवान्‌ हैं और वे जैसे अर्जुनके बन्धु थे वरे | 


ही सबके बन्धु-सखा हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास सब लोग क 
तो परम शान्ति प्राप्त करेंगे 
सवलोकम हेश्वरम्‌। 


भोक्तारं यज्ञतपसां 
Ger सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिस्ूच्छति ॥ 
( गीता ५ । २९ i 
नहीं ही. 


मरनेसे ही मनुष्यका सब कुछ समाप्त न 


जाता | मरता है देह--मरनेमें देहवियोग होता दै । | 


किंतु देह मनुष्य नहीं हे; इसको आधुनिक fan 


भी प्रमाणित करता है । सात वपके भीतर 
सारे अणु-परमाणु नये हो जाते हैं; परंतु मनुष्य सदा! a 
एक रहता हैं । पुनः देखा जाता है कि @ 
अन्यान्य saat बदलनेपर भी मनुष्यक्री सत्ता! 
रहती है | यह जो देहातीत सत्ता दै, यही आत्मा हैं| i 
देह नहीं है | देइके भीतर जो प्राणशक्ति देह 
जीवनका आधार बनाती है; जिस मनके द्वारा हैम 
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[ आकर 
ART 
सषा 
थे, aa 1 
ग करें | 


ag है 
करते oi मनुष्यकी मूल सत्ता या आत्मा नहीं हैं। 
य d 


& के लिये प्रकृतिके द्वारा ही इन सबका 
arent निवासके ये TH BINT RIR 

aaa 2 

att होता हैं | 


भूमिरापो$नळो वाशुः खं सनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरट्या ॥ 
( गीता ७। ४ ) 
रुष्य अपने कर्मोंके कारण सुख-दुःख मोग करता है। 
gaam पापका दण्ड है यह कमंतत्त्वकी अति स्थूल 
वारणा हैं | मनुष्यकी मूळ सत्ता आत्मा है जो साधारण 
मानवीय सुख-दुःखसे अतीत हूँ | वह सदा आनन्दमय ओर 
सबिदानन्द है । सुख-दुःख आदि अहंभावापन्न मानस- 
ait होते हैं | वे प्रकृतिके अन्तर्गत हैं | यह मानस- 
चेतन्य भी जब अज्ञान, अहंभावसे मुक्त होगा, तब मनुष्यका 
JAA भी आनन्दसय हो जायगा) प्रेस उसका मूल 
उपादान होगा; मानव-जीवन भीतर-वाहर सौन्दर्यमय हो 
बायगा | वृन्दावनके श्रीकृष्ण भगवान्‌ उसीके प्रतीक हैं | 
एक दिन सारा जगत्‌ बृन्दावन हो जायगा, सारा मानव- 
जीवन हो जायगा--“रासलीला? | यही जगतूमें मानवजीवनकाः 
wae | aa इसीको orga या “अमृतत्व? नामसे 
अभिहित किया है। “अम्नृतत्वकी प्राप्तिकों ही मानवजीवनका 
ख्य बतलाया गया है । भारतीय नारी मेत्रेयीकी वाणी है 
fang नास्ता स्यां तेन किसहं TR (बृहृदा० २ | 
४ | २) जिससे मुझको “अमृतत्व? नहीं मिळता, उसको लेकर 
मैं क्या करूंगी ? 
` हमें अपने बालकों और कन्याओंको नचिकेता और 
हर a उद्बुद्ध करना पड़ेगा; जिससे वे इस 
ही. = य्‌ जीवन; saaa mfa जीवनका लक्ष्य 
5 तथा ऐसा कोई काम न करें या न चाहें जो 
उनके इस दिव्य जीवनकी प्रासिमें प्रतिवन्धक हो | 
के 1... मनवीवनका लक्ष्य कहा जाता है | 
aR कोई 1 बात है; क्योंकि संसारमें भगवानको 


Hr 


| भागाने n gc ag हे और न रह सकता है । सब 
fl X ओ S ~ 
Rates भोतर स्थित हैं और भगवान्‌ सबके भीतर 


हे कान स्वयं ही जगतूका सब कुछ बन गये 
aa ल्विद ब्रह्म? १ वेद Saas $ > 
ल्य RI वेद-वेदान्तका सार सत्य है| 
4 ~ ~ 
` अम्य इदम आसीत्‌, एकमेवा द्वितीयस्‌ |? 
( छान्दोग्य ६।२। १) 


c 
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प्राचीन भारतमें तरुण शिष्य ब्रहमज्ञानकी प्रा्िके लिये 
TA ऋषिके सामने उपस्थित होता था तो वह मूल सूत्र 
बतलाते थे--'हे प्रियदर्शन युवक ! यह जो कुछ देखते हो; 
यह सब पहले एक सत्ता थी, दूसरा कुछ न था | अकेले 
रति नहीं होती, मिलनका आनन्द नहीं होता | इसी कारण 
सचिदानन्द ब्रह्म अपने आनन्दको अनन्त वेचित्र्यके द्वारा 
उपभोग करनेके लिये अपनेको विभक्त करके इस अनन्त 
वेचित्र्यमयरूप जीव-जगतूर्मे बन गये-- 

ama च भूतेषु विभक्तमिव च fay ।? 

(गीता १३ । १६ } 

वे सचमुच ही विभक्त नहीं -हो जाते, बल्कि मानो 
विभक्त हो गये हों इस प्रकारसे आलिङ्गन करते हैं । यही 
वह अधटनघटनापटीयसी माया है | यह मिथ्या नहीं दे 
wad सर्पका भ्रम नहीं है | वे एक रहते हुए ही सचमुच 
बहुत रूप ग्रहण करते हैं; किंतु इससे उनके एकत्वकी कोई 
हानि नहीं होती । जैसे स्वर्णके द्वारा अनेक प्रकारके अलङ्कार 
निर्मित दोनेपर भी सोना च्यों-का-त्यों रहता है, उसमें किसी 
प्रकारकी aft नहीं होती, इसी प्रकार ब्रह्म भी सत्य है 
और उसके असंख्य नामरूप भी सत्य हैं | नाना नामरूपकी 
सृष्टि करती है--'प्रकृतिः | रक्तिं विद्धि मे परास्‌ । किंतु 
इस बहुरूपका विस्तार करनेके लिये जडदेहकी सृष्टि करनी 
पड़ी; क्योंकि जडदेहका अवलम्बन करके ही वे एकसे ag 


(अनेक) बनते हैं | जेते एक सूर्य असंख्य जलाशयोर्मे असंख्य 


wih रूपमे प्रतिफलित होता हे । देह ब्रह्मको प्रतिफलित 
कर सके, इसके लिये युग-युगान्तरसे देहका क्रमविकास 
चछ रहा हैं । इसका प्रारम्भ होता हे जड अणुसे । भगवान्‌ 
स्वयं ही अपनी प्रकृतिके द्वारा अणु बने है 

“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌?-( स्वेताश्वतर० ३ | २० ) 

जड अणु-परमाणुसे केसे विश्वजगत्‌» सौर-जगत्‌ तथा 
aad पृथ्वीका उद्धव हुआ तथा प्रथ्वीपर जडसे प्राण; 
प्राणसे सन--असंख्य Shaq जीव-जन्तुके भीतर विकसित 
होकर जगतूमे मानव-देहका# आविर्भाव हुआ | आधुनिक 


'जडविज्ञानने इसकी विस्तृतरूपसे खोज की है । किंतु | 
` मनुष्यदेहमै आकर भी इस विकासका अन्त नहीं हुआ है _मंनुष्यदेहमे आकर भी इस विकासका अन्त नहीं साही क| 


rp 

# ८४ लाख योनि-भमणका यदी निगूढ रस्य है । मनुष्यका 
जो आत्मा HAY TAAL है, उसका आविभोव होता है । पृथ्वीपरु 
मातवदेहका विकास होनेसे पूवे किसी योनिमें यह नहीं डुआ। _ oa 


ae 
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मनुष्यके बाद जो अतिमानव ( Superman ) का 
आविर्भाव होगा; विज्ञान उसका भी संकेत देता है । परंतु 
fake, किंस शक्तिके प्रभावसे यह|आश्चयमय विकास 
चळ रहा हे १ विज्ञान इसका उत्तर नहीं दे पाता । इसका 


nn 
0७५ नुषः वासान्न कमीशन GEARLOG * 


च्च्च्च्च्च्त्त््त्त्तज फा टार stom ogee व --— नाना स जीवात्मा पञ्चभूतात्मक Ni 
करके इस देहको विकसित करता है, जिससे प 


अन्तर्निहित दिव्य शक्तियाँ जड देहमें प्रकाशित त । 


यह जड देह ही सचिदानन्दविग्रह बन जाय | परु í 


j a it ` Tata ha) o 

any उत्तर मिलता है भारतके वेदश उपनिषद और गतिम जन्ममें देहका यह विकास पूर्ण नहीं होता, इसी | 
hg भारतकी युग-युगव्यापी अध्यात्मसाधनामे | इस PAN त्मा एक देहमें आत्मविकासके = कोश 
J मनुष्यको ही देवता बनना पड़ेगा, यह पृथ्वी स्वर्ग बनेगी-- ao : x 

44 | 3 > कात असतम! अग्रसर हुआ; उसे संग्रह करके ध्वंसोन्मुख देहको atm 
GE यही वेद-वाणी oag ET | > ` | 
TN ; करके नवीन देह ग्रहण करता है । यही मृत्यु और एन: 
Ey aa ५ देवो ९ पुनज 
1 | p मय भुक कता. पत का मूल Ta है । मृत्युके बाद ही पुनर्जन्म नहीं 

eth देवेष्वरतिनिधायि ।? (HAZ ४। २। १ ) र "टकके नाद दा T 


{ 
i 
| 
| 


“मर्ली-मानवमे जो अमृत है; वह देवता है | मनुष्यके 
बीच रहकर वह शक्तिका विकास करता है |? 

भगवान्‌ एक हैं । “बहु स्याम्‌ बहुत हो जानेकी 
इच्छा की, तब उनके अंशस्वरूप बहुत जीव हो गये और 
छीवलोकका आविर्भाव हो गया-- 

ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 

मनःषष्टानीन्द्रियाण प्रकृतिस्थानि फर्षति॥ 

शरीरं यदवाप्नोति यच्याप्युच्क्रामतीश्वरः। 

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌॥ 

(गीता १५ । ७-८ ) 


भारतीय संस्कृतिकी मान्यता है कि मृत्युसे मानव- 

जीवनका अन्त नहीं होता | हमारा आत्मा शरीररूपी जजर 

चन्न त्यागकर नया वस्त्र ( नया शरीर ) धारण कर लेता 
इ | आत्मा अमर है । 

अपार seta स्वधया ग्रुभीतो5मर्त्या मर्त्येना सथोनिः | 

ला ब्ाइवन्ता विषूचीना वियन्ता न्यन्यं सिक्युनं नि Regen 

( ऋग्वेद १ | १६४ । ३८, अथववेद ९। १० । १६) 

अर्थात्‌ स्मरण रखिये, जीवात्मा अमर है तथा दारीरसे भिन्न 

है ओर यह दाइ-मांसका शरीर नाझवान्‌ एवं क्षणमङ्कुर | 

सम्पूर्ण शारीरिक क्रियाओंका अधिष्ठाता हमारा आत्मा है ( यह 

ईश्वरका अंश दै); क्योंकिदरुबबरतक इस शरीरमें प्राण रहता 


` द्वै, तबतक वह क्रियाशील रहता है | अभी इस आत्माके 


सम्बन्धे पूरा ज्ञान बड़े-बड़े पण्डितो ओर मेधावी पुरुषातक- 
को नहीं दै | आत्माको जानना ही मानव-जीवनका प्रमुख 
wae 


हिंदुओंका पुनजेन्ममे विश्‍वास और उसके लोकिक लाभ 


( हेखक-- डाक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एमू० ए०, पी-एच्‌० डी०, विद्याभास्कर, दशनकेसरी ) 


जीवात्मा कुछ समय परलोकमें वास करके पूर्वजन्मी 
अमिज्ञताओंको जॉचता-परखता है । जो रखनी होती, 
से रखता है। जो त्यागनी होती है, उसे त्याग देता है| 
ठीक उसी प्रकार Sa सारे दिनकी अजित अमिशतागे 
लेकर रातमें मनुष्य सोने जाता है और पुनः प्रभात 
कालमें नवीन रूपसे जीवन-पथमें चलने लगता है | जब्त 
मनुष्य ऐसे शरीरका विकास नहीं कर लेता, जो जराआषि | 
और मृत्युसे मुक्त हो, तबतक उसको बास्वार जम | 
ग्रहण करना पड़ेगा--यही पुनर्जन्मका प्रयोजन है। ' 


कर्मके अनुसार उपहार या दण्डके we जीव नागा 
योनियोंमें जन्म लेता है । संसारमें अपने अच्छे या हे | 
wath अनुसार उन्नत होता हुआ चौरासी लाख योतिम | 
श्रमण करनेके पश्चात्‌ जीव मनुष्य-जेसा दुर्लभ ओर समुन्न | 


शरीर प्राप्त करता है । रा 
सोपानभूलं स्वर्गस्य मानुष्यं प्राप्य germ! | (दरे 
~ . sara e 
तथोत्थानं समाधत्स्व waa न पुनयथा ॥ पुरु 


CS a A 

अर्थात्‌ “याद रखिये, यह सुरदुर्लभ मानवशरीए र 
qh >. ~ A 

पूर्व-जन्मोंके बड़े-बड़े सत्कर्मेसे मिलता देश खा / पए 


उसके FAH अनुसार योनि प्रास्त होती दै। कर्म 


सहज सोपान हे | इस जन्ममें भी इसे शुभ ac | q 

लगाना चाहिये, ताकि मनुष्य अवनति) TET | 

> | a 

नेतिक पतनकी ओर न बढ़ सके |? | ग 
स्वेदज, उद्भिज अण्डज, जरायुज आदि wt | प 

एकके बाद दूसरी; पहलेसे ऊँची कक्षाकी है) ही aa | सत 


f k 
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T 
n , क बुरे भविष्यकी सम्भावना है । 
a | wee जोति इस संसारकी धू णी विकसित) उच्चतम सीमा 
का gja शिखररूप È । त्य शभ कर्मॉके फलस्वरूप यह 
E खिति प्राप्त होती दै । इसके प्रात होनेपर इसके 
परिसा a manh भावसे Semaia al a Ti 
TR हे जिससे जन्म मृत्युके चक्रस छुटकारा मर आर 
l मतवजीवन सफल j | ee 
जया पुनर्जन्मकी मान्यतासे लाभ 
है अच्छे कमसे भविष्यमें अच्छी AAA जन्म होता है | 
देता है। हरे सव FAH फळ इस Sey तथा अगले जन्ममे भी 
IM | ते रहते हैं | यह सत्य हे ऑर इस सत्यकी मान्यतासे 
प्रभात | afr और समाज दोनोंको लाभ होता है । पुनर्जन्ममे 
wre | विश्वास करनेवाला व्यक्ति यह मानता दै--- 
व्याधि ada ही आत्मा सबका है और सबके-जेसा ही मेरा 
र जम | आत्मा है | मेरे आत्माकी अवस्था भूतकालमें अन्य जीवों-जैसी 
| हुई है ओर भविष्यमें भी हो सकती है । जीवमात्र ही किसी- 
aid समय परस्पर निकट-सम्बन्धी रहे हैं ओर छुभ-अशुभ 
मके फलोके अनुसार भविष्यमें भी रह सकते हैं |? 
यस्तु सर्वाणि ूतान्यात्मन्येवाचुपञ्यति | 
सवभूतेषु जाप ततो न बिजुगुप्सते ॥ 
या हे यस्मिन्‌ सर्वाणि सूतान्यात्सेवाभूद्विजानतः । 
नियो | तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
प्ता ( यजुर्वेद्र vo । ६-७ ) 


अर्थात्‌ “जो मनुष्य सव प्राणियोको आत्मामें और सब 
` गायों आत्माको ही देखता है, वह कभी भी किसीसे qm 
C | gam इरा बर्ताव ) नहीं करता | इस प्रकार जाननेवाले 
“लेके लिये सभी प्राणी अपने आत्मस्वरूप ही हो चुकते हैं। 


ni | WOT एक आत्माको ( आत्मस्वरूप एकमात्र परमतत्त्व 
ad À त ) देखनेवाले पुरुषमें कौन-सा मोह-शोक रह 
| 
me . ह मान्यतासे सनुष्यका सब state प्रति 
aa | गरीब, पपी और TAR बढ़ता है । ऊँचा-नीचा, अमीर- 
Tai | पशु कोट, = SA निश्न जीव तथा उच्चतर जीव; 
भ्र. भाभा आदि सब समीप आ जाते हैं । सबके प्रति 
an व और सौहार्द बढ़ जाता है | 
ry 


~ पेक पुनर्जन मे ~ 
ऋ EZA न्ममे विश्वास और उसके लौवि 
हड Digitized by Arya Samaj Foundation AERE AEL R 


gmp Fe 
जीवनके अच्छे उपकारी कार्योका ही फल अगले 


इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जीवकी कोई योनि शाश्वत 
नहीं हे । यदि परोपकार किया जाय; उत्तमोत्तम पुण्यकर्म 
किये जायें तो सभीको अच्छी योनि प्राप्त हो सकती है | 

हिंदू मान्यताओंके अनुसार परलोकमें अनन्तकालीन 
स्वर्ग या अनन्तकालीन नरक नहीं है । जीवके किसी जन्म 
या किन्ही जन्मोंके पुण्य या पापोंमें ऐसी शक्ति नहीं हैं कि 
वह सदाके लिये उस जीवका भाग्य निश्चित कर दे । वह 
अपने इस जीवनके पुरुषार्थसे सुपथगामी होकर अत्यन्त 
उन्नत-अवस्थाको प्राप्त कर सकता है | 

दूसरी ओर बुरे ओर निन्दित कर्म करनेके कारण दण्डके. 
रूपमे अधःस्वरूपको भी धारण कर सकता है 


येन देवाः Wada पुनते सदा । 
तेन सहस्रधारेण पावमानीः पुनन्तु नः॥ 


(सामवेद ५ । २। ८ । ५ ) 
मनुष्य-जीवनकी सफलता इस बातमें है कि वह 
आत्मिक और मानसिक दोषोंको amex निर्मल और 
पवित्र बने | मल-विक्षेप और आवरणरहित वने | इसके. 
अनेक उपाय वेदोंमें वर्णित हैं । अतः वे पठनीय हैं | 
बण्महाँ असि सूयं बडादित्य महाँ असि। 
महाँस्ते सहतो महिमा त्वमादित्य महाँ असि ॥ 
( अथर्ववेद १३ । २। २९ > 
हे मनुष्यो | तुम्हारा आत्मा ws समान तेजस्वी 
प्रकाशमान एवं महान्‌ है । वही तुम्हारा शुद्ध खल्प है । 
( तुमको अपना उच्चतम परमात्मस्वसूप प्राप्त करना है | अच्छे 
पुण्यकर्म करने हैं | परोपकारमय जीवन बिताना है । आत्माके- 
गुणोंको विकसित करना है ) देखो; तुम्हारी महिमा कितनी 
विशाल है ।? 
भारतीय संस्कृतिमे इसी समाजमें, इसी जगतूसे 
सत्कर्म, सद्व्यवहार तथा सदाचरणद्वारा पुरुषार्थ; 
सत्प्रयत्न और आशाको प्रेरणा मिलती रहती है । पुनजेन्स- 
में अपने सत्पयत्नोंसे हम बहुत कुछ सुधार और उन्नति 
भी कर सकते हैं | हम स्वयं ही अपने भविष्यके निर्माता 
हैं । भविष्यमे अच्छा जन्म पाना स्वयं हमारे हाथकी बात. 
है | कहा है-- 
अयुतो5हमयुतों म आत्मायुत मे चञ्चरयुत मे श्रोत्रमयुतो मे 
प्राणोऽयुतो मेऽपानोऽयुतो मे व्यानोऽयुतोऽहं wa: ॥ 
( अथववेद १९। ५१ । १ }' 
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Digkize A पीता मे कभी व्शो। पुरुषा छो TTET के 


= n ज्र OS | 
अर्थात्‌ भेरी शक्ति असीम है| मैं अकेला ही दस डालते हैं | उनकी छिपी हुई योग्यताएँ असाधारण ३+ | दवद 
इजारके बरावर हूँ | मेरा आत्मबल, प्राणवल, दृष्टि और हैं । इसका कारण यह है कि उन्होंने जन्म भार रि 
श्रवणशक्ति भी दस हजार मनुष्योंके बरावर हे मेरा अनुभवरूपी खजानेको खोल लिया है | क्र 
अपान ओर व्यान भी दस हजारके बराबर है। ( मैं आजके वैज्ञानिकोने भौतिक संसारमें जो .. | (हा 
विकसित होकर ) सारा-का-सारा दस हजार मनुष्योंके gza आविष्कार किये हैं, विद्वानाने बड़े-बड़े ग्रन्थ हि | RT 
बराबर हूँ |? हैं, अध्यात्म तथा अन्य ATN जो उन्नति की है, ५ | a 
मनुष्यके अन्तमन तथा गुत मानसिक प्रदेशका Waa प्रधान सहायता उनके गुप्त मना पुरानी योनिम j aK 
विश्लेषण करनेसे पता चलता है कि वह ज्ञानका भण्डार जु संस्कारोसे मिली है । A 
है । साधारण व्यक्तिको भी देखे, तो मनुष्य मानसिक हमारा आत्मा शानस्वरप ह परंतु विषय-वासन रं ant 
डष्टिसे बुद्धिमान-सें-बुद्धिमात्‌ wat अपेक्षा विकसित Po. Š पी मह DA 
और चतुर दिखायी देता है । इसका कारण यह है क्रि उसे मलिन करता हैं । हने चाहिये कि शारीरिक dh ait 
मनुष्य-योनिमें आनेसे पूर्वके असंख्य अनुभव उसकी ga मानसिक मले शोधन करते हुए निरन्तर आपे fi 
-चेतनामें भरे हुए हैं।वे पूवसंचित असंख्य शुभ शान आर विवेकको बढ़ाते रह, शुभ सात्विक परोपकारम कम SS 
सात्विक अनुभव समय ओर नयी परिस्थितिके अनुसार करते रहें, जिपसे शरीरमें अन्ततक शक्ति बनी रहे । a y 
नाग्रत्‌ और प्रस्फुरित होते रहते हें । अपनी योग्यताएँ कर्मोद्वारा हम नया और अच्छा जीवन प्राप्त करनेकी Si 
बढ़ाकर चतुर व्यक्ति अनेकानेक असाधारण कार्य कर कामना TE | au 
-— oojoo शापग्र 

c A ` उपलः 
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( छेखक--साहित्य-महोपाध्याय to श्रीजनादनजी मिश्र धपंकज' शास्ती, एम्‌० vo, काव्यतीर्थ, ARAR, Ree 


विइवक्रे यावदीय धमंग्रन्थोमें भारतीय सिद्धान्त-प्रन्थ 
अपना सानी नहीं रखते | हमारे यहाँ वेदोसे लेकर पुराणों 
TH उपपुराणोत्क तथा अन्य ग्रन्थोमें भी पुनर्जन्मसे 
सम्बद्ध विचार, मान्यताएँ तथा कथाएँ मिलती रही हैं । 
कमी-कमी तो ऐसा होता है, हुआ हे कि प्रारब्धके वैचित्र्य- 
वश UAT भरतको mee ARR मृगयोनिमें जन्म 
लेना पड़ा | ARRARIR एक कथाके अनुसार 
कलासपर स्थित वटकी छायामें कथा-श्रवण करती 
'गिरिराजनन्दिनीकी पलक निद्राविभोर हो गयी वक्ता 
देवाधिदेव तत्र नितरां चकित हो उठे, जत्र उन्हें पता चला 
क्रि हुंकार भरनेवाला एक अण्डज सुमूषु शुकशावक है 
और वहीं शुक-शावक्र प्रारब्धवश द्वेपायनकी आँखोंका तारा 
VES छकाचाय होकर प्रकट हुआ | “कथासरित्सागर? तथा 
बाणभट्टकी RRAGA वेशम्पायन-जेसा पण्डितप्रवर शुक 
क्या विस्मरणक्रा विप्रय हो सकता है ? अपनी ही प्रेयसी 
सहाइवेताके प्रकोपका शिक्रार होकर, sa ब्राह्मणपुत्रसे भ्रष्ट 
होकर तियगूयौनिमे निवास करना पड़ा | सूफियोंके सुप्रसिद्ध 
SAARA “पद्मावत*का हीरामन तेता महाकाव्ये ब्रह्म 


साहित्याचाय, aa, सांख्यदशन-योग-दर्शनाचार्य, वेदास्ताचार्य, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) 


वसिष्ठकी भाति पथ-प्रदशक एवं गुरुपदको अलंकृत कला 
प्रतीत होता है | इतना ही नहीं) देवत्वसे च्युत होकर धनर 
कुबेरके दोनों ही छाड़छों--नलछकूबर और मणिप्रीबक्रो ge | 
(वृक्ष) योनियें उत्तर आना पड़ा | श्रीमद्धागवतकी यमलाजुन 
की कथा क्या हमारी आँखोंपर पड़ी पह्टियाँ नहीं खोड | 
देतीं ? श्रीमदकी संक्षिक्त पर इतनी प्रभावोत्पादक आलोचना 
अन्यत्र नहीं मिळती | “कादम्बरी? में मी लक्ष्मी एवं उपे 
ऐश्वर्यजनित अनथाँकी विस्तृत आलोचना 'छुकनासोम | 
देशम की गयी है । पर देवषिंद्रारा श्री(बन-)मदका निद 
तो सद्य: प्रभाव डालता है । देखिये---शापकी वाणी कितनी 
प्रभावकर है-- 


असतः श्रीसद्वान्धस्य दारिद्रयं परमज्जनम | 
आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते व 
( श्रीमद्भा० १०॥ १०। ४ 


ql 
अभिप्राय यह है कि 'श्रीमदसे अन्धः भीम | a 
उनके भक्तोंका भी तिरस्कार करनेवाले) आर्य ad हे 


q 
मिटानेवाले असत्पुरुषकी दरिद्रता ही आँखें AAA 
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| २.७ यह इलाज देवर्षिकी इजाद है | दरिद्र पुरुष 
ग होती | ga ne अपना सब कुछ गवाकर ही सभी प्राणियोंके 
ray | ae = व्यवहारका आचरण करता है; ओर 
| द ४ 1 हुआ--मदिरा-मदान्थ कुबेर सेठके दोनों 
सेन | T = geat अर्जन FA बने | ब्रजराज नन्दवाबाके 
र fey | A ज्ञीतातप-दृष्टिमें खडे खड़े Ad Xe | कमफळभाग 
हे, ह \ दस fen इतिहासकी यह एक अमर कथा तथा असिट 
Rig) रफ | नारद) वाल्मीकि, कुम्मजन्मा ( अगस्त्य ) तथा 
S ऋषियोंके पुनर्जन्मोकी कथाएं रामायण-महाभारत 
भीम | geile प्रसिद्ध | कहते दे मीरॉ भी गोलोकवासिनी 
क और ता में एक at | किंसी शापके कारण See भी मारत- 
र्‌ अपने aft अवतरित होना पड़ा | सूरदासने भी कृष्णेपथुक्ता एक 
i a गोपीके पुनजन्मका वात al ह, जा मुगल बादशाहक 
`| १8 | di रहती थी । कवयित्री “ताज?, जिसकी तुलना 
RA | अप और हम मीराँसे करते हैं, भी कृष्णोपथुक्ता एक 
amet गोपी ही थी | ऐसी-ऐसी ढेरों कथाए-उपकथाए 
उाळब् हे, जिनसे 'पुनजन्म'की पुष्टि होती हे | 
amas का 'लीलोपाख्यान! तो महर्षि वसिष्ठ तथा देवी 
wà ही लीला एवं विदूरथके रूपमें जन्मान्तरोंको 

4 


घटनाएं है | 


हमारे दर्शन-शास्त्र तो स्पष्टतः “पुनर्जन्मप्रतिपादक' हैं । 
अपने ana wat तथा सवल युक्तियोंसे ये विश्वके उन 
सभी walsh जो पुनजन्मवादी सिद्धान्तोंसे दूर हैं, खुली 
चुगोती दे रहे हैं । 'पुलरपि जननं पुनरपि मरणं 
FÜ जननीजठरे शयनम्‌ ।--आद्यशंकराचार्यके इस 
कथने कितना सार दै, कितना तथ्य है, यह तो विद्वानोंका 
विचारणीय विषय है | इसी पुनः पुनजंन्मक्रो सदाके लिये 
` पिट देनेके लिये दर्शनके चार प्रतिपाद्य विषय हैं 

à CE) agan वास्तविक स्वरूप क्या है; जो 
$) ae 
E o. Toa ण क्या है; जो हेय 
‘ खका वास्तविक हेतु हे? (ग ) हान--- 
1 i. Sa wate अर्थात्‌ दुःखका नितान्त अभाव 
¬ ` erp कित अवस्थाको कहते हैं! ( घ ) 


Tq = 
Lol | याहे? विचा न अर्थात्‌ सर्वथा दुःख-निश्वत्तिका उपाय 
i@ | ty गीय तो इतना ही है कि दुःख किसको 
हिः | ) ~ 
aa | a वह x होता हैँ? जिसको दुःख होता है; 
| SH उसका स्वाभाविक धर्म होता 
डी 
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तो वह उससे छुटकारा पानेका प्रयत्न ही क्यों 
करता ! इससे तो सिद्ध होता है कि कोई ऐसा तत्त्व 
जिसका दुःख और जडता स्वाभाविक धर्म नहीं है | 
अतः मनुष्य-जीवनका चरम ध्येय क्या है ? तीन प्रकारके 
Saal अत्यन्ताभाव--सर्वथा निवृत्ति | अतः सांख्यका 
प्रथम सूत्र यही है--- 
“अथ 


त्रिवधदुःखादत्यन्तनिवृ त्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: ।! 


पुनजन्मके कारण ही आत्माके शरीर, इन्द्रियों तथा 
विषयोंसे सम्बन्ध जुड़ते रहते हैं और 'आत्मनो भोगायतनं 
शरीरम्‌ ।? न्यायसे उस जीवको सुख-दुःखके भोगोंके लिये 


बार-बार एक शरीरसे दूसरेमें भटकना पड़ता है | हमारे 


शास्त्रामें ८४ लाख योनियोंकी चर्चा कपोल-कल्पना नहीं है । 
थ्यपूर्ण © NN ~ = ~ e 
यह IAP मनोवज्ञानिक्र एवं रहस्यातिरहस्यपूर्ण दाशनिक 
सिद्धान्त हैं । अतएव मीमांसकोंकी सोक्षकी परिभाषा इन 
शब्दोंमें हे 
“प्रपञ्चसम्बन्धविलयो मोक्षः । त्रेधा हि प्रपञ्चः । पुरुषं 
बध्नात तदस्य त्रिवधस्याप बन्धस्य आत्यन्तिको विलयो 
( शास्त्रदीपिका ) 
इस संसारके साथ आत्माके साथ आत्मा के देहेन्द्रिय तथा 
विप्रयोके सम्वन्धक्रे आव्यन्तिक विनाशका नाम ही मोक्ष है | 
“सांख्यकारिका! ( १८) का इलोक सांख्योक्त-- 
“जन्सादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्‌ ।! ( २। १४९ )--का ही 
भाष्य हैं | लिखा है- 


मोक्षः ।? 


नननभरणकरणानां प्रतिनियस।द्युगपत्‌ प्रवृत्तेश्च । 
5 fag A A 

gaga fag ब्रगुण्यविपययाश्रव ॥ 

सचमुच ईश्वरकृष्णकी उक्त कारिका पुनर्जेन्मके 


सिद्धान्तकी सिद्धिके लिये अकाट्य युक्तियाँ दे रही है। 
यदि जन्म-जन्मान्तर नहीँ होते तो जीवकी अनेक अवस्थाएँ. 
देखनेमें क्यो आतीं ? जन्मादि व्यवस्थासे ही यह सिद्ध होता 
हे कि पुरुष बहुत हैं; क्योंकि यदि सभी अन्तःकरणकी 
वृत्तियोंका आधार एक ही पुरुष होता तो यह घट 
है, यह पट है, इस घटकों जानता हूं, 
इस पटको में देखता हूँ । इस प्रकारका अनुभव 
जिस क्षणमें एक अन्तःकरणको होता उसी क्षण सभी 


अन्तःकरणोंमें होना चाहिये; क्योकि वह एक ही सबका 


आश्रयी है। लेकिन जगत्में ऐसा देखनेमें नहीं आता । 
इस कारण पुरुष अनेक हैं । और युक्तियाँ लीजिये 


í 
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जन्म, मरण और करणा ( अन्तःकरण, TAT) के 
अलग-अलग faa, एक aa sad न होनेसे तथा 
तीन गुणोंके भेदसे पुरुषका अनेक होना सिद्ध है | सभी 
पुरुष न एक साथ जन्म लेते है, न एक साथ मरत | 
उनका अलग-अलग जन्म-मरण होता है | इसी प्रकार करणोंमें 
भी मेद है । कोई अंधा है; कोई बहरा दै? कोई लूला है | 
सभी एक-जैते नहीँ हैं | सब एक जेतो प्रवृत्ति भी नहीं 
अर्थात्‌ एक समयमें सब एक ही कम नहीं करते | जव 
एक सोता है, दसरा जागता है, तीसरा रास्ता चलता 
रहता है; इत्यादि | सभीके गुण भी एक-जसे नहीं हाते | 
कोई सात्त्विक होता हे तो कोई राजस तथा कोड तासस 
हैं । कोई रूपवान्‌ होता हे और कोई कुरूप | अनेक 
Gara हैं; अतः जन्म-मरण सापेक्ष होता हे । जन्मर्क 
बाद मरण और मरणके बाद जन्म | जन्मना कर्म तथा कणा 
जन्म-ङ्कलाएँ चलती हैं | ये सिलसिले मोक्षतक वने रहते दै। 
यह अनेकत्व (aga ) बद्ध पुरुषोंकी अपेक्षासे होता हे; न 
कि मुक्त पुरुषोंकी अपेक्षासे | 
चार्वाकादि नास्तिक दर्शनकारोंकी दृष्टि भौतिक शरीरतक 
ही सीमित है। मृत्युके वाद OAK ही जलाया या दफनाया 
जाता है। महर्षि कपिलके 'अविशेषाद्विशेषारम्भः V ( सांख्य? 
३।१) सूत्रके अनुसार अविशेषात्‌ अर्थात्‌ जिससे छोटी और कोई 
वस्तु न हो सके; ऐसे भूत-सुक्ष्म, अर्थात्‌ पञ्चतन्मात्राओंसे 
विशेष स्थूल महाभूतोंकी उत्पत्ति होती है; क्योंकि सुखादिका 
ज्ञान स्थूल भूतोमें हो सकता है | सुक्ष्मभूत योगी महात्माओंके 
हृदयम प्रकाश होते रहते हैं | वाईस तत्तोमेसे स्थूल-सूक्ष् 
शरीरोंकी उत्पत्ति होती है | स्थूळ, सुक्ष्म तथा कारण-- 
शरीरके तीन भेद हैं | स्थूलशरीर किसे कहते हैं १ जिसका 
जाग्रत-अवस्थामें अभिमान होता है । यह माता-पिताके 
waa उत्पन्न हदोनेवाला, अन्नसे बढ्नेवाला, पञ्चभूतों- 
पृथ्वी, जल) अग्नि, वायु और आकारासे बना हुआ है | 
जब तमोगुण रजोगुणसे दवा हुआ होता हैं) तव जाग्रत्‌ 


अवस्थामें सारे कार्य-कलाप स्थूल sa इसी स्थूलशरीर- ' 


द्वारा किये जाते हैं | 
इस प्रत्यक्ष देहे कौमार, योवन और जरा-जैसी 
अवस्थाएँ दिखायी पड़ती है; अतः जन्म-मरण इसी स्थूल 
कायाका होता हैं | इसीमें जरा ( बुढ़ापा ) तथा अनेकानेक 

रोग उत्पन्न होते हैं | 
“सुक्ष्म? अथवा लिङ्ग-शरीर किसको कहते हैं ! मन; 


अहंकार और इन्द्रिय? जिसके रा अपने-अपने , 
तसर रहती दै, उसको लिङ्ग-शरीर कहते $ A x 
ज्ञानेन्द्रियॉ, शक्तिमात्र नासिका; रसना, te ES 

शु) श्रोत्रे गै भूत k 


त्वचा तथा पाचों कर्मन्द्रियाँ, शक्तिमात्र हस्त, पाद, को |... (ब 
गुदा और उपस्थ तथा ग्यारहवा मन जिसके दवार { at 
करते हैं तथा जिसमें संकल्य-विकल्प होते हैं, gy - | 
अथवा प्राण आर अहंकार, अहंता पेदा करनेवाली ग 
बुद्धि, चित्तसहित निणय करनेवाली तथा भावो n ) 
विचारों तथा संस्कारोको GNR रखनेवाली शक्ति x 
अष्टादश शक्तियोंका समूह “सूक्ष्मरारीर कहलाता `] 
स्वप्नः वाहरके कार्यासे स्थूलशरीर थक जाता है, 
तमोगुण रजोगुणको दवाकर स्थूलशरीरको स्थूल m 
कायरत रहने SAH असमथ कर दूता हैं | कितु तमे गु 
दवा हुआ BAAN जाग्रत्‌ अवस्थाकी स्मृतिके कहत 
ATIN RAGH कर देता हँ, वह “स्वम? कहलाता हे | झी 
सूक्ष्म अथवा लिङ्ग-शारीरद्वारा ही चित्तमें जन्म, आयु ay 
भोग देनेवाले वासनाओंके संस्कार संचित ( इकटठे ) रहे 
हैं | जिस प्रकार चीका डोरा टूटनेपर पतंग जव दूसरी | 
adh AW जोड़ दी जाती हें तो उसका सम्बन्ध पुत्र p 


उसी चर्खीसे हो जाता है | इसी प्रकार मृत्युके समय ga / k 
रूपी चर्खीसे डोरी टूटनेपर सूक्ष्मशरीररूपी पतंग a] (दर 
हुआ ऐसे गर्भके पास पहुँच जाता हे, जहाँ SH) उतर 
वासनाओं ( प्रधान कर्म-विपाक ) की पूर्ति करनेवाले उपक | «था 
समान संस्कार होते हैं। कतिपय योगाचार्योंका मत हि पंत 


ce सूक्ष्मजगतूर्मे भ्रमण नहीं होता | WY उदे 
जगतूर्मे काळ और दिशाका ऐसा भेद नहीं रहता | अनुस 
स्थूल जगत्‌ तथा स्थूलशरीरके व्यवहारम होता है) बव आदि 
बृत्तियाँ जाती हैं, अर्थात्‌ चित्तमें इन्हीं aia M पूज 
रिणाम होता हे तथा सूक्ष्मशरीर जाता हुआ प्रतीत ही | TR 


हें । जिस प्रकार डोरीसे Far हुआ पक्षी अनेक दिशाओं | फे 


अप्रने वर ` \ उतरन 


घुमकर दूसरे स्थानमें आश्रय न पाकर पुन ; 
मन मी अ # बार 


Ben ही आ जाता हे, उसी प्रकार यह | 
दिग्देशोंमें घूमः्घामकर कहीं सहारा न मिले क || 
प्राणका ही सहारा लेता है | इसलिये कि मन प्राण क 
TT हुआ हें | a । भि 
«कारणसरीर? किसे कहते हैं ? लिङ्ग अथवा सू |. प 
बीज कारणको ही “कारणदरीर कहते हैं| बाई क. 
शरीरके कारण हैंऔर देखनेमें ऐसा ही आता है कि |. 
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भविष्य जन्मोंमें भोग्य हे | जब चित्तमें क्ेशोके संस्कार 


| क कार्यकी उ होती हें । अविशेष जो सूक्ष्म जमे होते हैं, तब उनसे < ड 
mi an दंसारकी उत्ति होती है । अविर KA जमे होते हैं; तब उनसे “सकाम कर्म? उत्पन्न होते हैं । 
| पके | २९ A gena तमीतक रहती हैं? जबतक विवेक रजोगुणके बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती | रजोगुणका 
2, > पी 


भूत ९ नहीं होता | विवेक होते ही सूक्ष्म भूतोकों प्रवृत्ति 


र AS 
i रहित हो जाती हैं | हे 
| {i A x E 
E- पुनर्जत्मोंके कारण कर्माशय हैं | पातझ्ललद॒शन 
Gi 
पादका १३ वां Gli 
aft मूळे तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः V 

अविद्या आदि ACMA जड़के हो ते हुए उस ( कर्माशय ) 
वा परिणाम जन्म, आयु और भोग होता है ।? बहुत कालतक 


~~ 
~ 


> 


a 
ती जीवात्माका एक झरीरके साथ सम्बन्ध वना रहना 


आयु! पदका अर्थ है । इन्दरियोके विषय रस 
यग ही मोग हैं | क्ठेश जड़ है | उन जड़ोंसे कर्माशयका 
वृक्ष वता है । उस वृक्षमें तीन प्रकारके फल लगते हैं--- 
बात, आयु और भोग । यह वृक्ष तमीतक फळ देता रहता 
हे जवतक अविद्यादि क्लेशरूपी उसकी ae विद्यमान रहती 
हैं | इससे saa हुए संस्कार भी अनन्त हैं। मनकी 
fet कर्म भी अनन्त हैं । ये संस्कार चित्तमें जन्म- 
J amri संचित चले आ रहे हैं। चित्तका अर्थ ही है 
“संचित? अर्थात्‌ इकट्ठा । जिन कर्माशयोंके संस्कार चित्तमें 
MRR उत्पन्न होते हैं; वे “प्रधान? तथा शिथिलरूपसे 
उतन होनेवाले “उपसर्जन? कहलाते हैं । मृत्युके समय 
धान! कर्माशय पूरे वेगसे जाग उठते हैं और अपने-जेसे 
Goris कर्माशयके संचित संस्कारोंके अभिव्यज्ञक होकर 


| fe ठा नियत नहीं हुआ है, उन्हें अनियत 

Pig, ~ “मःये जो अगला जन्म) आयु 
| EN 

| _ वत हो गया है, “नियत विपाक? कहलाता है | 


a Xs Nr 
जिसकी जड़ हं, ऐसी कमोंकी वासना वर्तमान तथा 


O RAR जगा देते हैं । इन्हीं प्रधान संस्कारोंके योनियोंमें भी जाना पड़ जाता है । | 
O अनुसार ही अगला जन्म देवता, मनुष्य तथा TIT c > a 
| aft होता है | गुरुगोवि 7 के an en F p गुरु नानकने पितृपक्षके अवसरपर लाहोरके सेठ | 
a aera ¢ q q नाटक 3 नक x x = ~ 5 es Th QA 
Eo o ee ६% "वाचन नाटक म उन दुलीचन्दकों उनके पिताको मांसाहारी AST a कि 
| TARE तथा उनसे प्रेरित पुनः उनके पूछने कि | 
a) सोके eat जन्म लेनेका उल्लेख मिलता है | कर्माशयो दिखलाया था | पूछनेपर गुरुने यही कारण बतलाया ह| 
शु ; = उल्लेख कर्माशयो - à R म याप | 
a... 1 उल्लेख मिलता है | कमशिये मृत्युके समय उसके पिताके सन -भक्षणकी उत्कट || | 
रत्याः | 54° ह उनका भोग नियत होता हे | आयु भी > 1 थी | "मण्डकःमें कहा है-- कि 
- 3 उग ही होती हे, जिसमें a इच्छाःजरा गयी ath प a, 
Pam, 1 जिसमें उन कर्माशयोंका फळ भोगा | 
ETS | कामान्‌ यः कामयोे मन्यमानः स काससिजोयते तत्र तत्र । है | 
>) 1011. STERRI अ जन्मे ia ` S 3 दे चे प्रविळी न्ति : | : 
a जो अगले जन्मोमे भोगने योग्य है; पर पयौसकामस्य कृतात्मनस्तु इदँ सव AIT कासाः ॥ | 
| 


जव सत्त्वगुणसे मेळ होता है, तत्र ज्ञान) वेराग्य, धर्म तथा 
tars wate प्रवृत्ति होती हे और जब तमोगुणके साथ 
मेळ होता है, तब तद्विपरीत--अज्ञान, sara, अधमं 
तथा अनेश्वर्यके कमेंमें प्रबृत्ति होती हे । ये ही दोनों 
प्रकारके कर्म DAY, TER तथा पाप-पुण्य? 

कहलाते हैं। इन कर्मेसे इन्हींके अनुकूल फल भोगनेके 
वीजरूप जो संस्कार चित्तमें पड़ते हैं, उन्होको “वासना? 
कहते हैं | यही मीमांसकोंका “अपूर्व! तथा नेयायिकोंका 
“अदृष्ट? कहलाता है | पुण्य कर्मादाय मनुष्योंसे SA देवताओं 
आदिके vex भोग देनेवाले होते हैं । पाप-कर्माशय 
मनुष्येतर योनियों--पशु-पक्षीमें ले जानेवाले तथा तत्तल्य 
भोग देनेवाले होते हैं | इस प्रकार वासनाएं अनन्त हैं, 
उनके संस्कार अनन्त हैं, मनोवृत्तिया अनन्त हैं तथा 
फळ-भोग भी अनन्त होते हैं। कुछ कर्माशय वर्तमान जन्मभे) 
कुछ अगले जन्ममें तथा कुछ दोनों ही gail फल देते 
हैं । उपर्युक्त जाति, आयु और भोग इनका परिणाम 2 
इसीलिये योगदर्शनमें इन्हें ew जन्मवेदनीय” (21 १२) 


ad 
कहा गया & | 


सामान्यतः मनुष्योंका जन्म मनुष्योमें ही होता है । 
उससे ऊँची देवादि योनियोमें होता हे तथा शापवश अथवा 
विशेष कारणोंसे विशेष अतरस्थामे तिर्यक ( पशुपक्षी ) 


(३।२।२) 


--जो इच्छाओंको मनमें रखता हुआ उनकी पूर्ति 
चाहता है) वह मनुष्य उन वासनाओंके अनुसार Jae 
होता है | धयोगवासिषठ'मे ऐन्दवोपाख्यानमें ( इन्दु-्ाह्मणके 


4 eee 
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job nn, I न MS पुत्रोंको ) वासनाके अनुसार नौ ब्रह्माके TT उत्पन्न 
बतलाया गया है | लिखा है-- 
“सनसेव ब्रह्मतां याता ऐेन्द्वाः पश्य कौतुकम्‌ V 
श्रीराम-कृप्णादि अवतारी पुरुषोंके जन्म-कमं (दिव्य? होते 
हैं | उनकी सारी det वाणी-मनोबुद्धिसे अतक्यं हैं | 
उनके हश्यमान शरीर भी पाञ्चभौतिक नहीं होते--दिव्य 
तथा चिन्मय--सच्चिदानन्द्मय होते हैं । गीता ( ४। ९ )मे 
श्रीमुखकी वाणी है-- 
“जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।! 
पुनर्जन्म केवल उसी महापुरुप्रका नहीं होता, “जी पुरुष 
अन्तकालमें भगवान्‌का ही स्मरण. करता हुआ शरीरको 
त्यागकर जाता है; वह उन्होके स्वरूपको प्राप्त होता है; 
इसमें कुछ भी संशय नहीं Sel? aa परमात्मा ही जीवोंका 
एकमात्र उपास्य है | ब्रह्माकी सुष्टिमें नीचेसे ऊपरतक चोंदह 
भुवनोंमें जानेवालोंको लोट-लौटकर आना पड़ता है | ये 
पुनरावताँ लोक हैं । भगवानने कहा दे--(हे कुन्तीपुत्र ! 
मुझे प्राप्त कर पुनर्जन्म नहीं होता ।?-- 
“मासुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते re 
(गीता८। १६) 
जीवात्मा तो अज्ञानके कारण कर्ता ओर भोक्ता है; 
fia परमात्मा सर्वथा निर्विकार है | वह केवलमात्र साक्षी 
हे--सवद्रष्टा हे | इसलिये जीवोंके कर्मफलस्वरूप सुख- 
Saleh सहश उसका कर्मफलसे सम्बन्ध होना सम्भव 
नहीं | मुण्डक उपनिषरद्का ( २ | १ | १) वाक्य दे-- 
“तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनइन नन्यो अभिचाकशीति ।? 


वेदान्तम ,सबत्र जीवात्माको ही “भोक्ता? बतलाया गया 
हैं; परमात्माको नहीँ । यह कहा गया है कि समस्त यज्ञो 
तथा तपस्यादिमें देवता आदिके रूपमें परमेश्वर ही शुभ कर्मोंका 
भोक्ता है--पर वह है सर्वथा निर्लेप भोक्ता ( सबका आधार 
दोनेके कारण यह सत्य भी है ) | श्रुति परमास्माके लिये 
“असंगो नहि सजते? का प्रयोग करती है | 


जीवात्मा पुनः पुनजन्मके चक्करमें पड़ा रहता है | 


वेदान्तने जीवात्माको “नियम्य? तथा परमात्माको 'नियन्ता? | 


* अन्तकाडे च मामेव स्मरन्‌ मुत्रत्वा कलेवरम्‌ | 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय: ॥ 
( गीता ८ । ५) 
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` समझकर सवथा शोकरहित हो जाता है | केवल्य कर 


ennai and eGangotri 


वतलाया हे । शरीररूप वृक्षपर रहनेवा 
शरीरमें आसक्त होकर डूब रहा है | ड 
असमथ समझकर मोहमें पड़कर शोक करत 
हे; परंतु जब वहीं स्थित भक्तजनोंद्वारा he र| 


भिन्न परसेश्वरको देख लेता ® तव उसको q 


EF 


मोक्ष या मुक्तिकी प्राप्तिसि पूव ARAR जन्म मण ३ 
रहते हैं | 

वेदान्तमें प्रतिपादित--'दहर उत्तरेभ्यः | ( 
१। RL १४) के अनुसार वह परमात्मा ही 
अन्वट्व्य ह, ज्ञातव्य ह, द्रव्य ह; अतः इस ब्रह्माके 
ALAA कमलके सदश आकारवाला जो पर है, अ 
aad जो सूक्ष्म आकाश हे, उसके भीतर जो वु 
वही जीवात्माकी जिज्ञासाका विषय है| उसका चरम लश्च है। 


AN 


“जो शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्धसें रहित, अविनाश 
नित्य, अनादि, अनन्त) wea परे तथा धुव ( 
अचल ) हे, उस तत्को जानकर मनुष्य मृत्युके मुस 
अथात्‌ जन्म-मरणक्र वन्धनसे छूट जाता है | (कगेः |. 
१|३|१५) 

कठोपनिषदुर्मे---मृत मनुष्यके विषयमे कोई तो करा 


है, यह रहता हे और कोई कहता है, नहीं रहताह |. म 
ऐसी आशंका ब्रह्मचारी नचिकेताने उठायी है, faa} मन 
यमराजने युक्तियुक्त समाधान किया हे; नचिकेताके प्रश सि 
अग्नि, जीवात्मा तथा परमात्माकी जिज्ञासाके लिये है| Sf 
दर्शनकी दृष्टिमे जन्म-मरण aq सापेक्ष है। एक À 
दूसरेका पूरक है, आप और हम जम्म-मु्युके वारेम प्रम | 
ही बातें करते हैँ; पर इन दोनों sees वासि | : 
. तात्यर्यपर विचार नहीं करते । विश्वकी किसी भी भा s 
संस्कृतको छोड़कर, जन्म और मृत्युका दाशनिक S 
वैज्ञानिक विवेचन नहीं मिळता | अंगरेजी माषाके अ | 
तो ये दोनों मात्र दो विशेष- घटनाएँ हैं। जो पुनी | 
घटती रहती हैं | लेकिन घटित होनेका कारण म९/ र 
इस प्रश्‍नका उत्तर मात्र मौन है । i 
किंतु संस्कृतमें, जो एकमात्र पूर्णतम भाषा & i! 
सारा faa “देववाणी? स्वीकार कर चुका © au 
भी शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा, जिसे आए 7 a X 
at कि यह तो आकस्मिक रूपसे इसमे आं 8 : 
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तो कहता 
रहता ह 
ब्ग 


TS OS 


A (जन्म? शब्दका क्या अथ हूं 2 “जनी प्रादुर्भावे? 


न “जन्म? शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ 
T होना | प्रकटसे अभिप्राय है-जो वस्तु पहले 
कट थी; उसीका प्रकट होना अ थात्‌ आँखोंके सामने आकर 
ह योग्य हो जाना | संस्कृत इसका दूसरा पर्याय दे 
gare’ | अंग्रेजीमे इसे ८ऑरिजिन? ( Origin ) BEN 
व्यक्त किया गया है । इस सक अभिप्राय हैं 

(ऊपर ) पद्‌ ( चलना )? अर्थात्‌ ऊपर आकर प्रकट 
होना | दूसरे शब्दौमें गुत वस्ठुका ऊण आकर प्रकट होना 
ह आना हैं | संस्कृतमें इसके लिये तीसरा शब्द है 


C . ~ यह = ~ 
a | अंग्रेजीमे 'क्रिएदान? (Creation) हूँ | यह Ge 


शब्द “सृज्‌ विसगे? धातुसे व्युत्पन्न है | इसका अर्थ भी 
ae MAE होना ही हैं । 
इसी प्रकार “मृत्यु! शब्दको लें | इसका पर्याय संस्कृतमें 
लाश! हैं | यह 'नश्‌ अदर्शने? धातुसे व्युत्पन्न है, जिसका 
अर्थ है--देखने योग्य नहीं रह जाना। ये चारों शब्द 
बतलते हैं कि जन्म तथा मृत्युका अर्थ नव-जीवनकी प्राप्ति 
अथवा समाप्ति होना नहीं हैं । 
पुनर्जन्म भारतीय दर्शनका एक प्रमुख तथा विवेच्य 
विषय है | यहॉके बड़े-बड़े दाशनिकों) तत्त्व चिन्तको, 
मनीषियों और तार्किकोंने इसपर बड़ी ही गम्भीरतापूर्वक 
मनन-चिन्तन किया हैं | आस्तिक दरांनोमे पुनजेन्मका 
िद्वान्त निविवाद-सा मान लिया गया है । बोद्ध तथा 
चेनदशंन इसे डंकेकी चोट स्वीकार करते हैं | बौद्ध जातकोंमे 
तो तथागतके पूर्वके हजारों seat कथाएँ लिपिबद्ध 
हो चुकी हैं | न्याय-दर्शनका तो यह एक प्रतिपाद्य सिद्धान्त 
रहा है | गीता-जेसी सर्वतन्त्र-सिद्धान्त एवं विश्व-सम्मान्य 
पुस्तकमे भी पूर्वजन्म एवं पुनर्जन्मका उल्लेख है । 
'जातस्य हि धुवो सत्युधुवं जन्म सतस्य च।? 
(गीता २। २७) 
a . | मगवानूकी वाणी श्रुव-सत्यकी ओर अंगुल्यानिदेंश कर 
गे a A o TUR S सम्बन्ध हे | ञं हे 
ससि ह्‌ N T3 हैं तब जन्म भी स्वयंसिद्ध है । 
दह तो जन्म क्योंकर असिद्ध हो सकता है १ 
cain N इसके लिये, “अभिनिवेश शब्द 
शे भ'नवेश क्या हे १ “मरण-भीति? | मरणढुःखके 
भिन्न मरण-भय हो ही नहीं सकता । अतएव 
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ee 
ओ पुनजन्म--एक दाशानक (ववचन कः 


पूर्वजन्ममें अनुभूत मरण-दुःखकी स्मृतिसे ही मरण-त्रास 
उत्पन्न होता है | मरण-भीतिके कारण ही पूर्वजन्म अनुमित 
होता है | 
जीवको आचार्य रामानुजने अपने विशिशद्वेत 
सिद्धान्तके प्रतिपादनमें अणु; अज्ञ; क्षुद्र, अल्यज्ञादि 
विशेषणोंसे विभूषित किया हे । अथच जीव wera है 
और तद्विपरीत ब्रह्म सर्वज्ञ हे | सांख्यने लिखा है--“स हि 
सर्ववित्‌ सर्वकर्ता? (३।५६) | पातञ्जल अन्य दर्शनोंसे लोहा लेता. 
हुआ प्रमाणित करता है कि “ज्ञान जहाँ चरमोत्कर्षको 
पहुँचा हैं, वह अवश्य ही waa है | वही ईश्वर है ।? 
जीव काय, क्लेश, कम; विपाक तथा आशय- 
सम्पकयुक्त है--अपरामृष्ट या निभिन्न नहीं | ये क्लेशादि 
सभी भोगोंके कारण हैं और शरीर भोगायतन हैं | वात्स्यायन 
हते हैं-_“आध्मनो भोगायतनं शरीरम्‌ । अर्थात्‌ “शरीर 
ही आत्माके YADA भोगोंका आयतन है |? झरीर-धारणके 
अतिरिक्त शुभाशुभ कर्माका भोग सम्भव नहीं | अथच 


[> 


शरीर धारण पूर्वजन्म तथा पुनर्जन्मका कारण है | कारणसे 


हमारा अभिप्राय कर्म-विपाक है | झरीरका अर्थ है | 


“शीयते ( प्रतिक्षणम्‌ ) इति शरीरम्‌ ।? 

चूँकि यह शरीर अनुक्षण क्षीयमाण है, अतएव सड़ने- 
गलनेके कारण ही बुद्विमानोंने इसको शरीरकी संज्ञा दी 
है | किसी भी प्रकारके शरीरकी प्राप्तिका उद्देस्य पूर्वतनः 
कर्मोका भोग तथा नवीन कर्माका आरम्भ है । “योनिज? 
तथा 'अयोनिज!---शरीर दो प्रकारके माने गये हैं | शुक्र 
शोणितके संयोगसे उत्पन्न शरीर 'योनिज? एवं तद्भिन्न 
“अयोनिजः कहलाता है | धयोयार्णवशके अनुसार (१) 
उद्भिज, (3) & (2) अण्डज तथा (४) 
जरायुज--शरीर चार प्रकारके होते हैं । भूमिको फोड़कर 
निकलनेवाला तृण-लता-गुल्मादि Shas’, स्वेद ( पसीने ) 
से उत्पन्न कृमि-कीटादि “स्वेदज” अंडेसे उत्पन्न “अण्डज? 
तथा जरायु ( गर्भ ) से उत्पन्न “जरायुज? कहलाता है! 

पूर्वजन्म पुनर्जन्म तथा पुनः पुनजन्म--सभीका एक. 
कारण है कर्म । कृष्ण, TSS शुक्ल ओर अशक्ला- 
कृष्णके भेदसे--कम चार प्रकारके हैं। akon 
पाप-कर्मका नाम “कृष्ण कर्म! है । बहिःसाधन साध्य. 
कर्मका नाम GIRO है । कारण; बहिःसाधन-साध्य 
यज्ञादिमें कुछ-न-कुछ परपीड़न तथा परानुग्रह रहते. 
ही हैं । तपस्या, स्वाध्याय तथा ध्यानसाध्य कमं “शुक्लः 


Se NH 


PG. पे भी जना लप सारत चुटकारा ल । योगियोंका योगाभ्यास “अशुक्लाकृष्ण” हेश इसलिये 
कि उसमें परपीड़ाका सम्पर्क नहीं? अथच उसका फल 
कृष्णार्पित है । परमात्माके साक्षात्कारमें तो ये कर्मविपाक- 
जनित फलभोग flea करनेवाले विध्न ही हैं। जिनके 
सनमें भोग भोगनेका संकल्प नहीं हे; उनके लिये जन्म- 
सरणके वन्धनसे छूटकर तत्काल परब्रझ परमात्माको प्रात 
A जाना ही उनका मुख्य फल बतलाया गया है । ब्रह्मज्ञानका 


( लेखक 


“सवा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽम्टतोऽभयो ब्रह्माभयं 
~ ~ ‘~ है 
चे ब्रह्माभय< हि वे ब्रह्म भवति य एवं वेद ॥? & 
( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४। ४ 1 २५ ) 


१--प्रस्तुत विषयका महत्त्व 

(क) भारतीय dena इसका स्थान और महत्त्व 

जन्म-मृत्यु सबके दैनन्दिन अनुभवके विषय है क्योंकि वे 

प्रत्यक्ष हैं | तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि सभी इनके 

-वास्तविक रहस्यसे परिचित दै; क्योंकि इन्हीके कारणस्वरूप 
और FAST पूर्वजन्म, पुनर्जन्म तथा परलोक और 

इनका अन्तिम पर्यवसान अमृतत्वरूप मोक्ष इत्यादि प्रत्यक्ष 

प्रमाणगोचर नहीं हैँ इसीलिये अनादिकाळसे ये विप्रय 
विवादास्पद रहे हैं | मुमुक्षु वालक नचिकेताने यमराजसे 
साग्रह यही तो प्रश्न पूछा था--'येयं प्रेते विचिकित्सा 
-सनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके |? “मृत मनुष्यके विषयमे 
यह संदेह हे कि कोई तो कहते हैं वह “रहता है? और कोई 
कहते हैं “नहीं रहता? | इसमें सचाई क्या है O इस विप्रयका 
विचार करते समय पहली महत्वकी बात amit 
रखनी चाहिये कि प्रत्यक्ष प्रमाण ही तो एकमात्र प्रमाण नहीं | 
निरे प्रत्यक्ष प्रमाणको माननेका पर्यवसान तो alata 
ही हो सकता है | प्रमागविचारमे अनुमान, शब्द इत्यादि 
अन्य प्रमाण तथा Seth पोषक विद्वदनुभव इत्यादि भी 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं | इनके द्वारा आत्माकी अमरता 


% वहीं यइ महान्‌ अजन्मा आत्वा अजर, अमर, 
oa एवं अभय ब्रह्म दै । अमय ही ब्रह्म है । जो ऐसा जानता है 


ae अभय ब्रह्म ही हो जाता है । 


नया भरवतात # 
Dig tet Mash J Foundati 


L SN 


—— ooo TT 


जन्म-मृत्यु, अमरत्व, परलोक ओर पुनजंन्मका स्वरूप तथा रहस्य 


शरीश्रीराममाधव THIS, एम्‌० To ) 


"पुरुष हा गया भगवत्यात" # 


hennai and eGangotri 


फळ भी जन्म-मृत्युरूप संसारसे 
यज्ञ) दान और तपरूप तीन 
जन्म-मृत्युसे तर जाता है | 
विदित्वातिसरृत्युमेते नान्यः 


छुट्कारा पाना है 
RART करनेवाला 
श्रुति कहती a 
पन्था विद्यतेऽयनाय 

( इबेताश्वतर० ३ । ८ ) अर्थात्‌ Se परमात्माको उ. ` 
ही मनुष्य जन्म-मरणकी सीमाको लॉब जाता है | | 


को यय नहीं है परमपद aS 
लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है |? ( शेष आगे ) 


तथा उसके व्याप्य पूवजन्म, पुनजन्म तथा परलोकादिकी तिदि | 
हो जाती हे | इनमें दृढ़ विश्वास ओर उससे निकलनेवाठे 
निष्कर्ष व्यष्टि तथा समष्टि जीवनपर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डे 
बिना नहों रह सकते | इन्होके आधारपर हमारे नैतिक 
धार्मिक तथा तास्विक या एक शब्दमें हमारे arent 
जीवन ओर संस्कृतिकी सिद्धि होती है । इसके विपरीत इन 
अविश्वास इन सबकी जड़ ही उखाड़ फेकता है । इनके 
बिना हमारा जीवन समस्त उदात्त मूल्योसे शून्य, निरा पु. / 
तुल्य रह जाता है | इसीलिये भारतकी अध्यात्ममय संस्कृति 
इनका पूरा-पूरा महत्त्व स्वीकार किया गया है और इहै | गया 
जीवनव्यापी स्वरूप दिया गया है | हमारे संस्कार? जख्म | कारण 
पूर्वी तथा मरणोत्तर जीवनको भी व्याप्त किये हुए है। | wh 
हमारा धर्म तथा दर्शन इहलोकतक ही सीमित न होक | होकर 


पग-पगपर जन्मान्तर तथा परलोकको भी AEREN पदिः 
GE हुए हैं | इसी प्रकार हमारा जीवनव्यापी साधन | र्र 
धर्म मनुष्यको अधिकारभेदसे साक्षात्‌ या परम्परया थ | भ्र 
साक्षात्कारूप परमधम यानी मेक्षरूप परम ger | 3 
ओर ही प्रबृत्त करता है| इसी आशयसे महर्षि A i गाढ 
RA अपनी स्मृतिमें कहते हैं--- Ņ 


इज्याचारदमाहिसादानस्वाध्यायकमेगाम्‌ । 


fi 
© ` [| ८ A 
अयं तु परमो धर्मा यद्योगेनात्मदशनम्‌ wal 


t | S 

aman समस्त कर्मकाण्ड आर्चा | i 

इन्द्रियनिग्रह, अहिंसा, दान) वेदाध्ययन इत्यादि “iy |. | 
साध्य होनेवाला सर्वश्रेष्ठ धर्म है--योगद्वारा आत्मताशी | 

कर्‌ लेना |? 1 a 
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1 हो 
fara 
(धन्य 
आत्म: 
ार्थवी 
याइ 


i a 


| 


| 


$ न होकर उस ओर उस 


ARGEN 


भ्र arp a SERIA, AN, GEL RTRSY * 
a ae 


म मरणोत्तर जीवनका कितना महत्त्व है; यह बात 
हे Š 
रीय दर्शनके अनन्य प्रेमी, जमन विद्वान्‌ पाल डायसन 
८५५५९१ ) कै “उपनिषद्‌ दशन? ( The 
y of the Upanishads ) नामक ग्रन्थके 
देखी जा सकती हैं--“मरणोत्तर 
am बया गति होती दे ! यह प्रशन हमे 
माके पुनर्जन्मके सिद्धान्तकी ओर ले जाता है जो कि 
भारतीय दशनका अत्यन्त मौलिक और प्रभावकारी सिद्धान्त 
है और जो उपनिषद्‌कालसे लेकर] आजतक भारतीय 
चिन्तनमे प्रमुख स्थान रखता आया है । भारतर्म आज भी 
y सक्रियरूपसे अत्यधिक प्रभावशील हैं |? (Jo ३१३) 
wae ख० श्रीजयदयालजी गोयन्दकाने इस 
क्षियर्में लिखा है--“आत्माकी उन्नति तथा जगत्में धार्मिक 
माव) सुख-शान्ति और प्रेमके विस्तारके लिये तथा पाप-तापसे 
बचनेके लिये भी परलोक एवं घुनजॅन्मको मानना आवश्यक 
ty ( तत्व-चिन्तामणि भाग ५ ) 
आज भौतिकवाद तथा जड़वादकी और उसके फलरूप 
दैहत्मबादकी बृद्धि हो रही & जो अनेक अनर्थोको जन्म 


(paul D 
philosoph 


fal 


४ दे रही है | एकमात्र इसी लोक और इसी जन्सकी ओर 
` ध्यान केन्द्रित करनेके कारण जीवन-संघर्ष अत्यन्त तीत्र हो 


गया है ओर सम्पूर्ण जीवन ही समस्यामय बन गया है | इस 
कारण मानसिक तनाव तथा अझान्तिकी अत्यधिक बृद्धि हो 
री है | इन सब बातोंका दुष्परिणाम जीवनका भार असह्य 
OR बढ़ती हुई आत्महत्याओंके रूपमें दिखायी दे रहा है | 
दि इन अनिष्ठ प्रवृत्तियोंमें रोक लगाना हो तो धर्ममें श्रद्धा, 
शर विश्वास, आस्माकी अमरता, पूर्वजन्म, पुनर्जन्म तथा 
एख विश्वात रखना अत्यन्त आवश्यक हे | ऐसा करनेपर 
ck = पापभीरता और कार्याकार्यका विवेक जाग्रत्‌ 
` "७ य-जन्मका तथा चित्तकी साम्यावस्थाका महत्त्व 
TRA होगा और आत्मधातके सम्भाव्य दुष्परिणामोँका 
को भूलकर भी प्रबृत्ति न होगी | 
Talat इस विपयमें समर्थन 
तत्तश प्लेटो (Plato) ने तो 
“मृत्यु तथा मरणका प्रदीर्घ अभ्यास? 
3 study of death and dying” ) 


(खर) पाश्चात्य बिचा 
Sia यूनानी 
( i की i व्याख्या at 


ne lon 


RY टो सुयोग्य शिष्य 


एस म अरस्तू ( Aristotle ) कहते हैं, 


-YT Ft 
i Tel कदापि आदर agi करना चाहिये 
Eor Je २६-... 


२०१ 
कि चूँकि हम मानव तथा मर्त्य॑ हैं; इसलिये हमें अपने 
विचार मानव तथा मृत्युलोकतक ही सीमित रखने 
चाहिये | चाहिये तो यह कि हम अपने लीवनके 
देवी अंशको जाग्रत्‌ करके अमरत्वका अनुभव करनेमें 
कोई कसर न उठा we |? 

लूथर ( Luther ) के अनुसार भावी जीवनके निषेघका 
अर्थ होता है--«स्वयं ईश्वरका तथा हमारे उच्चतर नेतिक 
जीवनका निषेध ओर स्वैराचारका स्वीकार |? 

फ्रेंच धर्मप्रचारक मसिलॉ (Massilon) तथा 
ईसाई संत पॉल ( St. Paul) के अनुसार 'देहके साथ ही 
आत्माका नाश माननेका अर्थ होता है--विवेकपूर्ण जीवनका 
अन्त और विकारमय जीवनके लिये द्वारमुक्त करना |? 


सुप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कांट ( Kant ) ने “परिपूर्ण 
नेतिक तथा सदाचारसम्पन्त जीवनकी प्राप्ति तथा उसके 
फलस्वरूप मिलनेवाली सुखप्राप्तिके लिये आत्माके अमरत्वको 
माननेकी आवश्यकता सिद्ध की है ।? 
फ्रेंच विचारक रेनन ( ९९701 ) के अनुसार “भावी 
जीवन तथा आत्माके अमरत्वमें अविश्वासका पर्यवसान मानवकै 
-Aà a S मे हो निवार्य aj 
भयंकर नेतिक तथा आध्यात्मिक पतनमे होना अ Rl 


मॅकडूगळ (McDougall) के अनुसार “भावी 
जीवनमें विश्वास उठना हमारी सभ्यताके लिये तथा 
हमारे नेतिक जीवनके लिये एक भयावह संकट होगा |! 
श्रीमॅकडूगळने अपना “शरीर ओर मन” ( Body and 
Mind ) नामक ग्रन्थ भावी जीवनमे पुरातन तथा विश्वः 
व्यापक विश्वासको वैज्ञानिक आधार प्रदान करमेके लिये ही 
लिखा है । 

मॅक Bae ( Mc Taggart ) के अनुसार 'आत्माके 
अमरत्वकी साधक युक्तियोंके द्वारा ही हमारे भावी जीवनके 
साथ ही पूर्वजन्मकी भी सिद्धि हो जाती है | एकके बिना 
दूसरेमें विश्वास तकसंगत ओर युक्तियुक्त नहीं l 


मानव-वंश-शास्त्रज्ञोके अनुसार 'मरणोत्तर जीवनमें | 


विश्वास सभ्यताके शेशव-कालसे ही व्यापकरूपसे 
प्रचलित रहा है ।? 

सर जेम्स Bae (Sir James Frazer) के 
अनुसार aa जातियोमें मरणोत्तर जीवन कल्पनामात्र न 


होकर एक निश्चयात्मक तथ्य रहा हे |? 
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भरीएडमंड होम्स (Edmond Holmes) खुले aage हैँ कि मानो उसे विघाताने दी वहाँ निहित छा ह A 
हृदयसे निम्न स्वीकृति देते है--'पुनजन्मके सिद्धान्तके साथ उपयुक्त विवेचनसे और अवतरणोंसे स्पष्ठ है $ | | अस 
ही कर्म-सिद्धान्तने मेरे जीवनमें प्रवेश किया ओर मेरे अधिकांश विचारक आत्माकी अमरता तथा UAT | fa 
हृदयने सहर्षं उसका स्वागत किया । इसके कारण विश्वास रखनेवाले हैं | खानुभवसे भी रण 


मेरी हृदयस्थ न्यायभावनाका पूर्ण समाधान हो गया |? 


सर हेनरी जोन्स कहते हे--'अमरत्वके निषेधका 
अर्थ होता है--पूर्ण नास्तिकता | अमरत्वको स्वीकार करके 
ही हम पूर्णातिपूर्ण विश्वपतिमें तथा उसकी. सुसम्बद्ध एवं 
अर्थपूर्ण रचनामें विश्वास रख सकते हैं । अन्यथा यह 
विश्व यादृच्छिक तथा अविचारमूलक ही सिद्ध होगा |! 

जे. बी. प्रट कहते हैं---/हिंदूधर्मकी तरह ईसाईध्ममे 
भी अमरत्वको धर्मक्रा एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग माना गया हैं | 

श्री fie पेटिसन ( Pringle Pattison) अपने 
(अमरत्वका विचार! (The Idea of Immortality ) 
नामक ग्रन्थमें ( जिसमेंसे कि उपयुक्त अधिकांश अवतरण 
लिये गये हैँ) कहते हैं--'यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा 
कि मृत्यु-विषयक चिन्तनने ही मनुष्यको सच्चे अर्थमें मनुष्य 
बनाया है | उसके दर्शन, उसके धर्म तथा उसके सर्वश्रेष्ठ 
काव्यके मूलमें मृत्यु तथा उसे अन्तिम तथ्य न माननेकी 
प्रेरणा ही रही है ।? 


प्रो) wre सी? नारथाप (S.C. Northrop ) 
कहते हैं कि 'आत्माके अमरत्वका निषेध करनेवाले पाश्चात्त्य 
जडवादी भी भोतिक शास्त्रान्तगत शक्ति तथा अचेतन द्रव्य- 
की अक्नय्यताको मानकर एक तरहसे अमरत्वकी ही स्वीकृति 
देते हैं |? 

श्री ई. एम. मेलीन ( E. M. Meleen ) के अपने 
४मानवक्ती आत्मा? ( The Soul of Man ) नामक ग्रन्थमें 
प्रकट किये हुए निम्न विचार निस्संदेह मननीय हैँ-- 

“यदि किसी कारणवश मनुष्यजातिके मनसे आत्माके 
अमरत्वक्रा सिद्धान्त अपह्ृत हो जाय तो क्या हो ? तो--तो; 
जिस प्रकार ताशके बड़े सारे बंगलेमेंसे नीचेके एक ताशके 
निकाल लेनेपर जैसे सारा बंगला भहराकर गिर पड़ता है 
ठीक वेसे ही मनुष्यके सारे धर्म-सिद्धान्त, उसकी धार्मिक 
श्रद्धाए, उसकी सारी दार्शनिक प्रक्रियाएँ इत्यादिकी बड़ी- 
बड़ी इमारतें क्षणार्थमें विनाशके बड़े सारे ढेरमें मिल जायें | 
मानब-जातिक्रे AAA इस मर्त्यं शारीरमें wae अमर 
आत्मामे विश्वव्यापक रूपसे पाया जानेवाला विश्वास इतना 
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इसी Rares | : 
पुष्टि होती हुई देखी जा सकती हे | इसका विचार प | आलम 


प्रकारसे है--- 
ह SA ARARAT प 
` A 
ग्रसास्पद्‌ ह 
प्रत्येक मनुष्य और केवल मनुष्य ही नहीं, प्रणी 
चाहता है कि वह किसी-न-किसी रूपमें बना ररे; मरे न| 
ये दो बाते--( १ ) सदैव जीवित रहनेकी उत्कट इच्छा 
और ( २ ) मरणभय | केवल मनुष्यभें ही नहीं, steamy, | 
बनस्पति-कीट-पतंगादि सबमें पायी जाती हैं । dae 
समस्त walt यदि कोई सबसे बड़ा भय हो सकता! | 
अथवा माना जाता है तो वह *मरणभय? ही है | योगद | 
इसकी गणना “पञ्च क्लेशो में की गयी हे | अविद्यादि पो | 
इलेशोमें अभिनिवेशा’ संज्ञक पञ्चम क्लेश “मरणभयः ही है| 
जीवमात्रके अन्तःकरणमे यह इतना गहरा घुसा हुआ हैहि , 
वह केवल साधारण लोगोतक ही सीमित हो, यह बात al 
अच्छे-अच्छे और बड़े-बड़े विद्वान्‌, पण्डित तथा way 
निष्णात दार्शनिक भी इसके प्रभावसे मुक्त नहीं| ह| 


जानते हुए भी कि शरीर मर्त्य दे और एकन-एक झि aM 
उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी हे और आयु are] od 
प्ररब्धकर्मके समाप्त होते ही समाप्त होनेवाली हैँ | णं hg 
खितिमें भी आवाळ-बवद्ध सभी चाहते हैं कि इन खल | 

ही अनित्य और नाशवान्‌ देहेन्द्रियादिसे उनका वियोग | प्या 
azl Üq 


यदि उपर्युक्त अनुभव सत्य और निर्विवाद है ? | 
उससे कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं । हमारे # ७. 
बद्धमूळ मरणभय और सदैव बने रहनेकी इच्छा- ' "(| 
बातें ही एक तरहसे हमारे अज, अमरु आल a f 

सिद्ध करती हैं । यदि हम aera: दी, खमाबत है i 

होते तो हम मृत्युके भयसे भी ग्रस्त न होते औरत | x 
सदैव बने रहनेकी इच्छा इतने उत्कट रूपमें ard हि... 
मूल अविद्याजन्य अध्यासके कारण हमने चेतन a E 4 
धर्म जड-देहादिपर आरोपित कर दिये हैं और a | 
धर्म चेतन आत्मापर आरोपित कर दिये CT | 
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ee, उक्त दोनी वातोके मूलम है | वस्तुतः 
जीवन हमारी प्रकृति दे ओर मृत्यु अज्ञानमूलक 

ह जिसकी यथाथ ज्ञानद्वारा निवृत्ति सम्भव है | 
ie और उत्कट जीवितेच्छाके द्वारा हमारा असीम 


ही प्रकट होता है | श्री वेद्यारण्यस्वामी 'प्चदशी' सं 


अयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पर॑ यतः | 

परान भूवं हि भूयासमिति प्रेमात्मनीक्ष्यते ॥ 
( तत्त्वविवेक ८ ) 
«निय gima ज्ञान ही आत्माका स्वरूप 
है। पाथ ही यह परम AART होनेके कारण परसानन्द 


हे । “मैं न रहूँ ऐसा कभी न हो; किंतु में सदेव 
i 


ga भी < 
me ऐसा प्रेम आत्म से सभी करते 


ध्यान रहे) विषयोके साथ हमारा प्रेम सोपाधिक; 
हावधिक और अनित्य होता है | इसके विपरीत आत्माके 
हाथ हमारा प्रेम नित्य, निरुपाधिक और निरवधिक होता 
१। दुःखरूप वस्तुके साथ इस प्रकारका प्रेम कभी सम्भव 
नहीं | मृत्यु तो सबसे बड़ा दुःख है | आत्मा यदि उससे 


प्र्त होता तो इस प्रकारका प्रेम उसके साथ कदापि न 


शेता | इससे सिद्ध होता हैँ कि आत्मस्वरूप सत्‌ यानी 
त्रिकालाबाधित है और नित्यश निरतिशय आनन्द या 
बुलखरुप है | जाग्रदादि समस्त अवस्थाओंका साक्षी होनेके 
ष्ण वह शानस्वरूप भी है । आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध 
पृ, अज, अमर ओर सब्चिदानन्दस्वरूप है| यही जीव- 
मात्रका सच्चा स्वरूप हे | 


३--मरणभय अज्ञानमूलक है 


अब प्रश्न यह हे कि यदि इम स्वरूपतः ही अमर हैं तो 
भय क्यों लगता हे और त्रिकालाबाधित सत्य 
ग शर हुए भी हमें सदेव बने रहनेकी इच्छा 
ae इसका निस्संद्ग्ध उत्तर यह. है कि यही 
ती a अभाव है | इसकी आवरण-शक्ति 
(लो अपने अज, अमर्‌, संचिदानन्द-स्वरूपंको 
WE भूल-से गये हैं और इसकी विक्षेप-शंक्तिके 
र जगत्मे सत्यत्वंबुद्धि रखकर देहादि 

त कर प्र व आध्यासिक यानी मिथ्या तादात्म्य 
are ९ | इसके फलस्वरूप हम अपना अमरत्व 
आरोपित करके उनको शाश्वत समझने 


[oo 
मृत्यु, अमरत्व, परलोक और पुसजेन्मका स्वरूप और रहस्य # 
a Digitized.by-Anja Samaj Founda 
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लगते हैं और उनका विनश्वर स्वरूप अपने स्वयंपर आरोपित 
करके अपने-आपको मरणशील समझने लगते हैं । अज्ञानका 
ता यह स्वभाव ही होता हे कि वह «जो वस्तु हे और 
भासमान होती है? उसीके सम्बन्धमें “बह नहों हे और भासती 
नहीं ह? इस प्रकारका विपरीत व्यवहार करा देता हैं | हमारे 
समस्त वेद, स्मृति, इतिहास; पुराण तथा झास्तर-मनुष्यके 
इस आत्मखरूपविषयक अज्ञानको दूर करके उसे उसके 
स्वानन्द-स्वाराज्य-साम्नाज्यपद्पर अभिषिक्त कराना चाहते हैं। 
भारतकी ब्रह्मविद्या stat चोट यह कहती है कि हे मनुष्य | 
तूनतो क्षुद्र है और न म्यं | तू न तो जड है और न 
नियति-परतन्त् | यह तो तेरा खष्नद्रशकी तरह अज्ञानः 

हे । तू तो अमृतका पुत्र है 


S 
A 
कालीन कल्पित स्वरूप हे 
EU इुत्राः तू अजर, अमर) अक्षर, अब्यय हैं | तू 
स्वयं ही असृतखरूप परात्पर परब्रह्म हे | श्रुति तेरे ही 
हितमें मुक्तकण्ठसे कहती हे--'तत्त्वससि! । तू कालका कवळ 
न होकर तू कालका भी काल--महाकाल है | तेरे वास्तविक 
स्वरूपसे ही स्वयं निःसत्त्व मृत्यु सत्ता प्राप्त करती है और तेरे 
भयसे ही वह निरन्तर कार्यशील रहती है | 'खत्युवी असत्‌ 
ATMA ।? (Fo उपनिषद्‌ १।३॥ २८ ) | 'भीषास्मात्‌*"** `° 
ख॒त्युर्धावति! ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २ । ८ )। 'जयतूके सारे पदार्थ 
तेरे प्रकाशसे ही प्रकाशित हैं-तस्य भासा सर्वमिदं विभाति p 
( मुण्डकोपनिषद्‌ २ । २ । १० ) । उनकी उत्पत्ति; स्थिति तेरे 
कारण ही है और ल्य भी तेरेमें ही है| तू उठ) अपनी 
अनादि अविद्याजन्य मोहनिद्राको छोड़ ओर अपने वास्तविक 
स्वरूपको पहचान || 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराज्िबोधत ।* 
( कठोपनिषद्‌ १ । ३ । १४ ) उठो | जागो ओर भ्रष्ठ पुरुषोंके 
समीप जाकर ( आत्म-) शान प्राप्त करो |? 


४--आत्माका अमरत्व श्रुति, युक्ति तथा 
विद्वदलुभवसिद्ध है 


आत्याके oat सिद्धि gaa तथा पौरस्त्य 
विचारकोंने अनेक युक्तियाँ देकर की है। इसमेंसे कुछ age 
युक्तिया इम प्रस्तुत संदर्भमे देख ले | पाश्चात्य दाशमिकोंसे 
प्राचीन कालसे आस्माके अमरत्वको अनेक युक्तियोद्वारा 
सिद्ध किया है | उदाहरणार्थ Bat ( Plato ) ने आस्माके 
असरत्वके समर्थनमे दस युक्तियां दी हैं | इन दाशनिकोमें 
कुछ तो स्पष्टतया पूर्वजन्म तथा पुनजन्मको माननेबाळे हैं। 


rq CWA पाइथागोरसका नाम विशेषतया उल्डेखनोब हे। 
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पाश्चात्य दर्शनमें ह्यम (David Hume) तथा कोट 
(Kant) के समयतक आत्माके अमरत्वकी एक प्रमुख 
युक्ति रही है--आत्माकी एकरूपता, निरवयवता तथा 
निष्कलता( Unity and Simplicity of the Soul )। 
भारतीय दार्शनिक्रोने भी यह युक्ति इस संदर्भमें दी है | 
सावयव, सखण्ड तथा विभजनीय वस्तुओका ही विघटन 
या विनाश सम्भव है | अखण्ड) एकरस; निष्कल निरवयव, 
निर्विकार आत्मतत्त्वका स्वरूप ही इस प्रकारका है कि उसका 
बिघटन या विनाश सम्भव नहीं । वह स्वरूपतः ही अविनाशी 
है | सर्वदा एकरूप होनेके कारण उसमें उपचय-अपचय 
सम्भव नहीं | वह अददेयश अनुपादेय है; वह षड़भावविकार- 
रहित है | 
आत्मा अप्रमेय यानी देश-क्राळ-वस्तुरूप त्रिविध परिच्छेद- 
रहित होनेसे कूटस्थ नित्य है; क्योंकि उसके विनाशका कोई 
हेतु ही सम्भव नहीं | आत्मा नित्य है; क्योंकि बह कालतः 
अपरिच्छिन्न है । उसका न तो प्रागभाव है और न 
प्रध्वंसाभाव} मान लीजिये आत्मा भी घटादिकी तरह द्विविध 
अमावोंसे ग्रस्त है | अब प्रश्न यह है कि उसके इन अभावों- 
को कोन ग्रहण करता हैं £ खयं आत्मा या अनात्मा या 
अन्य आत्मा ? अनात्मपदार्थं जड द्दोनेसे उनमे जाननेकी 
योग्यता ही नहीं | ज्ञानभिन्नत्व तो जडका स्वरूप ही है | 
आत्मा स्वयं दी स्वविरोधी नहीं हो सकता; अतएव स्वयं 
आत्मा अपना अभाव ग्रहण करता है, यह कथन वदतो- 
ब्याघात है | ऐसा माननेसे कतूकमविरोधरूप दोष भी 


` आता है; क्‍योंकि जिस समय वह ग्राह्मस्वरूप यानी कर्म 


स्वरूप होगा; उस समय वह ग्राहक यानी कर्तृखरूप न होगा 
आर जिस समय वह ग्राहक या कती होगा, उस समय बह 
ME या कर्म न होगा | यदि कहा जाय कि एक आत्माका 
अभाव दूसरा आत्मा ग्रहण करेगा, तो यह भी सम्भव नहीं) 
क्योंकि शुद्ध चेतन्यखरूप आत्मामे भेदक न होनेसे वह एक 
ही हो सकता है, अनेक नहीं | अतएव आत्मासे भिन्न A- 
कुछ होगा, वह अनात्मा ही होगा, आत्मा महों | ARR- 
काळम SH प्रतीयमान मेदं अन्तःकरणरूप उंपाधिके 
कारण होनेसे चे कल्पित ही होते दें, वास्तविक नहीं | 
इसलिये प्रतिकर्म व्यवस्था भी उपपन्न हो जाती हे ओर 
आत्माकी एकता भी निर्बाध रहती है । 

आत्माको अनित्य यानी ध्वंसप्रागभावका प्रतियोगी 


` म्राननेसे कृतप्रणाश तथा अकृत-अम्यागमरूप दोष भी 


हुन्न) अछान नीजो, पश हो an 


(070000) * 


SYS 


ve 
~ 


आते हैं | यदि इस जन्मभे पूर्व आत्मा न होता $ 
जन्ममें हमने जो कर्म पहले कभी किये नहीं ik 
भोगनेमें आपत्ति आती हैं । इससे कर्म- 
कार्य-कारणभावक्रे सिद्धान्तको भी घोर बाधा प 

इसी प्रकार यदि आत्मा आगे न रहे तो महाग 
gamd फल किसे आर किस प्रकार मिल सकते 
ऐसी स्थितिमें आयासबहुुल शुभकर्मौंको करनेकी परेरा है 
न रहे | भला) जो बैंक निश्रयात्मकरूपसे डूवनेवाला है, zaj 
पेसा जमा करनेकी AAA कोन करेगा ? तालय॑ ह 
आत्माका न तो प्रागभाव दै ओर न प्रध्वंसाभाव ही; क 
नित्य दे; अज, अमर है | समस्त वाधावधि होनेसे उपे 
स्वयंका वाध नहीं हो सकता | कोई भी वाध Hehe 
नहीं हो सकता | आत्माका निराकरण कोई नहीं कर सकता, 
क्योंकि स्वयं निराकरण करनेवालेका स्वरूप ही तो आजमा 


है--'य एव हि निराकर्ता तदेव तस्य स्वरूपम्‌ । इससे सिद 
बुद्ध, मुक्त, अज; अमर--यही 


होता है कि नित्य, शद्ध, 
आत्माका सच्चा स्वरूप है | 

पाश्चात्य दशनमें जर्मन दार्शनिक कांट ( Kant) और 
आंग्ल दार्शनिक ह्यूमके समयसे आत्माके अमरत्वकी RRA 
लिये अध्यात्मशासत्रमूलक युक्ति 
argument ) को गोणस्थान प्राप्त हुआ ओर नीतिश 
मूलक युक्तिको प्रधानता मिली | इसके दो रूप हैं- 


( १ ) न्यायको माग, कृतकर्मोके फल मिलना W 
( Moral Order ) के निर्वाहके लिये आवश्यक दै | वित | 
हम सदाचारी और पुण्यशील पुरुषोंको दुःख उठाते हुए | 


पाते हैं और पापी तथा दुराचारी पुरुषको सुखमय बबा 
ब्यतीत करते हुए पाते हैं | इनके इन भलेबुरे कर्मोके फर 
इस जन्ममै नहीं तो जन्मान्तरमे अवश्य ही मिलने ate 
यह बात आत्माके अमरत्वके बिना सम्भव नहीं | 
मानना पढ़ता है कि आत्मा अमर है । (९) पिएं 


जीवन mere: प्राप्य है। मनुष्यके आध्यात्मिक rar i 
क्रम है | एक जन्म इसके लिये पर्याप्त नहीं । भावी g 


aa ही ae सम्भवं हे । इसलिये भी आत्माको अ 


मानना पड़ता है । F 
उपयुक्त दोनों युक्तिया भारतीय अध्यात्म के १ 
और “अनेकजन्म-संसिद्ध? मोक्षसे बहुत कुळ मिलती 


E 
क (para Psy cbor ad 


सम्बन्धमें महत्त्वपूर्ण खोज करके मरणे'चर अखित्वकी 
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= गदान दिवा दै और दे रहा दै | इसी विपये 
ÀR Ki पित “साइकिकल रिसर्च सोसाइटी? 


योधे लिये संस्था 


chical Research Society) इस कायें 
(THA 


नी भी पदा 
mi, | पतिक विशञानके अनुसार जगतूमे किसी भी पदार्थका 
वेष | दा नहँ होता} SAI मात ल है | oe T 
णा है | दके दवान प की ce Ra Fe o 
उ i ) और पदार्थकी अनवरत $ सिद्धान्तम TE 
ma |. दता है । जव जगतूके जड पदार्थोकी यह स्थिति है, तव 
री} वह | gett अभिन्नःनिमित्त-उपादान-कारण चेतन SIRE 
उसके ra कैमुतिक न्यायसे सुतरां सत्य होनी चाहिये । 
साक्ष मनुष्य-मनुष्यमें, एक ही माता-पितासे उलन्न बालकोंमें 
ता, | gant देनेवाला खभावका वैचित्र्य तथा वेविध्य, नवजात 
जाला | cat पायी जानेवाली स्तन्यपानादिकी सहज प्रवृत्ति, जीव- 
ai aad पाया जानेवाला मरण-मय इत्यादि सहदा बातें पूर्व- 
ज gen संस्कारोंको सिद्ध करती हैं | उनके बिना इनकी कोई 
समाधानकारक उपपत्ति नहीं लग सकती | इस तरह भी 
k | आत्माक़ा पूर्वकालीन अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । 
sil / हमारा वर्तमान जन्म ही हमारे पूर्वकालीन और 
am. | मरणोत्तर अस्तित्वको सिद्ध करता है | 'नासतो विद्यते भावो 
हैं | वाभावो विद्यते सतः । अर्थात्‌ 'असतूका कभी भाव नहीं हो 
फल सकता और सतूका कभी अभाव नहीं हो सकता ।? 
| हि | पं अवाधित सिद्धान्त इस विषयमें पर्याप्त प्रमाण है | 
ते हुए | पाय विचारकोंने भी इस सिद्धान्तको माना है | ळेटिन 
daa | भाणे यह न्याय निम्न झब्दोमें व्यक्त किया गया है-- 
के पढ़ Ex nihilo nihil fit जिसका अंग्रेजी अनुवाद है. 
R NEE comes out of nothing.’ qg 'नाखतो 
at | पते भावः को ही ब्यक्त करता है | 
ke नमम तथा पुनर्जन्म न माननेका यह अर्थ होता है 
अते 2 So है। वह यहच्छाले) बिना 
जह || सा, वता हो a उदूदेश्यके होता è और 
| अहेत क ओर SR ही उसका 
हा ||| दय is हा काय-कारण-भावने विराम पा ल्यि 
tl | भावते बद हे TONS सुव्यवस्थित, अतएव कार्य-कारण- 
१ छ | ™ त ao k | यह a तो विज्ञानकी 
af | aah. हे | इस दृष्टिसे यरञ्छावाद्‌ 


दि यह जन्म है तो इसका कोई कारण 


——————— rn ७०७०० 
& HAL, अमरत्व, परलोक और पुनजेन्मका 
Digiti } i 
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होना ही चाहिये और वह इस जन्मसे पूर्व ही होना चाहिये; 
क्योंकि कारणका स्वरूप ही यह है क्रि वह कार्यके नियत 
पूववा होता है | इसी प्रकार यदि यह जन्म हैं तो भावी जन्म 
होना ही चाहिये; क्योंकि वर्तमान जन्ममें भावी जन्मके 
वीज बोये जाते हैं | यह अज्ञानमूलक भवचक्र तबतक 
चलता रहता हे, जबतक कि यथार्थ ज्ञानके द्वारा इसका 
आत्यन्तिक उच्छेद न हो जाय | 

आत्माके अमरत्वके विपयमें श्रुति-स्मृति-इतिहास- 
पुराणादिमें Aza: प्रमाण है | इनमेंसे उदाहरणार्थ कुछ 
वचन उद्‌धृत किये जाते हें 


१. 'अविनाशी वा अरेऽयमात्मा अनुच्छित्तिधमा ।? 
( ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४। ५ । १४ ) 
“यह आत्मा स्वभावतः ही अविनाशी और उच्छेदरहित 
Sn अः = SOS 
हे; अर्थात्‌ इसका न तो विकारूप नाश होता हैं और न 
उच्छेदरूप ही ।? 
२. 'स वा एष Agana आत्माजरोऽमरोऽम्ूतोऽभयो ब्रह्म | 
(fo So ४। ४ । २५ ) 
“वही यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अजरः 
अमृत एवं अभय ब्रह्म दे ।? 


असरु 


३.“एुष त आत्मा सर्वान्तरो योऽशनायापिपासे शोक मोहं जरां 
सृत्युमत्येति | (Fo So ३।५।१) 


ag तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर हे, जो भूख-प्यास) 
शोक) मोह, जरा ओर मृत्युसे परे है ।? 


४. 'एष त आत्मान्तयाम्यस्रतोऽतोऽन्यदातस्‌ l 
(fo So ३ | ७। २३ ) 
qe तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी और अमृत यानी 
अमर है। इससे भिन्न सब विनाशी हे 


५, न ज्ञायते श्रियते वा विपश्चिज्ञायं कुतश्चिन्न बभूव कञ्चित्‌ | 

भजो fra: शाश्वतोऽयं एराणो न हन्यते इन्यसाने शरीरे ॥ 

( कठोपनिषद्‌ १ । २ । १८ ) 

qg मेधावी आत्मा म तो उत्पन्न होता हे ओर 

न मरता है । यह न तो किसी कारणसे ही उसन्न हुआ है 

और न स्वतः ही कुछ बना है | यह अजन्मा, नित्य 

( सदासे वर्तमान ) सर्वदा रहनेवाला ओर पुरातन है तथा 
शरीरके मारे जानेपर भी यह स्वये नहीं मरता |? 


TD Boss 
(टि w 


i द डू 


ह्य आत्मा 
श्रीमद्भगवद्गीताके द्वितीय अध आत्म 
अमरत्वका सविस्तर निरूपण है, जो सुप्रसिद्ध हैं | स्थल्सकाच 


वश हमने यहाँ केवल इसका निर्देशमात्र कर दिया हैं | 


श्रुति तथा युक्तिके साथ ही विद्वदनुभव यानी जगतूर्क 
ईश्वर या तत्त्व-साक्षात्कारी पुरुषोंके अनुभव भी इस विषयर्म 
अविद्यान्धकारसे ग्रस्त सामान्यजनोंके लिये दीपस्तम्भकी तरह 
मार्गदर्शक हैं । इन सबका निस्संदिग्ध अनुभव यही है कि 
“आत्मा अमर हे और उसके अपरोक्ष, साक्षात्कारात्मक शानसे 
अमृतत्वरूप मोक्षका अनुभव इसी लोकमेंश इसी देहमें किया 
जा सकता है ।? यह मोक्ष दृ्टफल है ओर ज्ञानके साथ ही 
मिलता है---'ज्ञानसमकालसुक्तः |! क्योंकि अविद्या ही एक 
मात्र बन्ध है और ज्ञानसे उसकी निवृत्ति होना ही मोक्ष e— 


- 'अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहृता ।! 


इस स्थितिको “जीवन्मुक्त अवस्था? कहा गया है, जिसकी 
सिद्धि भगवान्‌ भाष्यकारने ब्रह्मसूत्र-भाष्यमे प्रयत्न- 
पूर्वक की हे (४) १ ॥ १५) । आपके अनुपम) दिव्य 
वेदान्तस्तोत्र इसी अनुभवको विशद करते हैं | उदाहरणाथ 
निम्न इलोक देखिये-- 


न मे झत्युशज्ञा मे जातिभेदाः पिता नेव मे नेव माता न जन्म। 
त बन्धने मित्रं गुरुने व शिप्यश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌॥ 
= ( निर्वाणषट्क ५१ ) 


पञ्चदशीकारका 
इलोक देखिये 


सिद्धावस्थाका निद | 


धन्योऽहं -घन्योऽहं नित्यं स्वात्मानसंजसा Af, 

धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति से स्पष्ट | 

( विद्यानन्दप्रकरण ५ 

मैं धन्य हूँ; क्योंकि अपने नित्य आमाको मे ठो | 

ठीकसे समझ गया हूँ ॥ में धन्य हू; क्योकि अब्र मुझे ag. | h 

न्दका स्पष्ट अनुभव होने लगा है ।? N 

महाराष्ट्र संत श्रीतुकाराम कहते हैं कि मेरी मूल 

ही मृत्यु मैंने अपनी आँखोंसे देखी । यह एक अनुप 
महोत्सव हे । 

बाइबलमें ईसामसीह अमृतस्वरूप आत्माके लाभका 

महत्त्व बतलाते हुए कहते हैं--- 
‘What shall it profit a man if he shal 
gain the whole world and lose his own soul! 


अर्थात्‌ “यदि सम्पूर्ण जगतूका भी स्वामित्व प्राप्त क 
लिया और अपने आत्माको ही गंवा दिया तो यह सौदा 
किस भाव पड़ा १? । 


उपर्युक्त विवेचनका तात्पर्यं यह है कि अमृतसस्प ॥/ ४ 
आत्माके लामसे बढ़कर कोई लाभ नहीं और अविद्याजय ॥ 
आत्मापहारसे बढकर दूसरा कोई पाप ओर दूसरी को | 
हानि नहीं | ( शेष आगे ) 


AERA भयदायक कर्म न करे | 
मनुष्यको सब प्रकारके उपार्योसे लोभ और क्रोधको काबूमें करना चाहिये | सब शानोंमें यही पवित्र mt 


और यही आत्मसंयम है | लोभ और क्रोध सदा मनुष्यके भ्रेयका विनाश करनेको उद्यत रहते हैं | अतः सर्वथा उत ||| 
त्याग करना. चाहिये | क्रोधले सदा शीलको बचावे और aadA तपकी रक्षा करे | मान और अपमानते की ` 
बचावे तथा प्रमादसे आस्माकी रक्षा करे । ब्रह्मन्‌ | जिसके सभी कार्य कामनाओंके बस्धनसे रहित शोते हैं तथा तयाग... 
लिये जिसने अपने सर्वखकी आहुति दे दी है, बही त्यागी और बुद्धिमान्‌ है | किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे स 


मैत्रीभाव निभाता रहे और संग्रहका त्याग करके बुद्धिके द्वारा अपनी इन्द्रियोको जीते | ऐसा कार्य करे जिसमें 


लिये स्थान न हो तथा जो इहलोक और परलोकमें सी भंयदायक न हो । सदा तपस्यामे लगे रहकर इन्द्रियोंका दमन 


मनका निग्रह करते हुए मुनिवृत्तिसे रदे | ( महर्षि way ) 


aul { pa 


Ph | 
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Die ea TS 


| रने कहा है “घाता बथापूर्वमकल्पयत?, छोकने 


| कार किया “इतिहास अपनेको दोहराता है । आजका युग 
7 हम जी रहें है? अथवा विज्ञानके वे स्वप्न जो भविष्यमें छिप 


दे हैं; कोई अभूतपूर्व परिवर्तन नहीं है । कारे विज्ञानकी 
कल्पनातीत खितिको साक्षी बनकर देखा है और महाकाल 
बनकर इस सारे विकासको लील छिया हे । इसलिये लील 
हिया है कि वही क्रम फिरसे दोहराया जाय | उस चरम 
| खितिपर पहुँचनेके बाद विनाश ही तो शेष रहता है | 
जिन mel ओर अस्थरोका आज आविष्कार किया जा रहा 
हे, क्या उनका अस्तित्व किसी और युगमें नहीं था १ झ्या 

। महाभारत और रामायणकाल विज्ञानकी प्रगति और भौतिक 
| उपलब्धियोंके क्षितिज नहीं थे १ किंतु मानवने उस सत्यको 
! भुलाकर अपने पौरुषपर उसी तरह अट्टहास करना शुरू 
| कर दिया हे, जिस तरह अतीतमें रावणने किया था | वह 
| 1 f: फिरसे प्रकृतिको विजित करनेका दम्भ भरने जा रहा 
॥ ६ जबकि प्रकृतिके साधारणसे आक्रोदासे उसका यह सारा 
॥प्रयास-इतिहास अपने-आप जलकर राख हो ज्ञायगा | यह 
[ofa ही युग है, इसका परिवेश ही इसकी झैली है 
| अन्यथा अथ और इति तो सदा एक-से होते हैं | यह एक 
| निविवाद सत्य है--भले ही हम इसे स्वीकार न करें; क्योंकि 
आजका हमारा चिन्तन आयातसे प्रभावित हे और वह 
| आयात a रहा है--पश्चिमसे | पश्चिसके विज्ञानधुरीण 
। ae पाषाण-बुगसे आगे मानते ही नहीं । उनके 
| aÑ इस सुग--पाषाणयुगसे पहले किसी युगका 
ter ही नहीं है, वेते ही जैसे वे इस ब्रह्माण्डसे दूसरे 
| नसाको अभी कुछ समय पहलेतक नहीं मानते ये, 
क्त a वे इस आकारागङ्गा, जो एक ब्रह्माण्डमें एक 
री A Ea परे भी कई आकारायङ्गाओंको मानने लगे 
काक श Aa A aA 
| रघ बाह्य साक्ष्य भी जुटा ले fea si ne pauls 
E पाषाण-युग इस वि डात ae a ड है 
x Re cae श्वने अनेक बार देखे हैं और 
5 गितका विकास भी कई बार देखा है। 
a Ren ऋषियोंने अलगसे नहीं माना; 
| ' यहाका प्रत्येक विषय विज्ञानके सत्य 


ह 
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( केखक-भीगोविन्दजो शास्त्री, एम्‌० go ) 


और यथार्थसे पूर्ण रहता था | यदि हम यह कहें कि आजको 
भौतिक विज्ञान भारतीय कल्पना और आख्यानोकी g3- 
भूमिपर ही पनप रहा हैं तो यह असंगत नहीं होगा | 
व्यक्तिके जीवनसे भिन्न विश्वका इतिहास नहीं है । व्यक्ति 
लघुतम इकाई हे; इसलिये उसके जीवनकी हर घटना 
आुपातिक ढंगसे होगी; समष्टि उसका विराड्रूप हैं; इसलिये 
उसमें हो रहे परिवर्तन उसी क्रमसे होंगे | व्यक्ति जिन 
अबस्थाओंको वमिं भोगता है, विश्व उनको युगोमे | 


सामयिक विज्ञान भौतिक) अन्तरिक्षीय और रसायन 
विज्ञान है, तात्विक नहीं | वह किसी भी सत्यको तथ्यके 
रूपमे स्वीकार करता हैं | किसी भी परिणाम और परिवतन- 
का इ्द्रियगम्य रूप ही उसके लिये विश्वसनीय होता है | 
किसी भी वस्तुका इन्द्रियस्य रूप कुछ और होता है 
तया आन्तरिक कार्यकारण कुछ और; इसील्यि भारतीय 
शास्त्राने चेतनसे भी आगे मन; बुद्धि और आत्माजेसे 
तत्वोंको खोजा, परखा और माना है । ये तीनो--सन; बुद्धि 
और आत्मा-भौतिक सीसामे नहीँ आते | ये प्राणीकी आन्तरिक 
सुक्ष्मताऐ हैं, जिनको खोजनेकी सामर्थ्य विज्ञानके उपकरणों 
नहीं हैं | इनके खोजनेमें तो आस्था ही एकमात्र उपकरण 
हो सकती है । प्राणी पाँच तत्त्वोका एक संगठन है । 
साधारणतया उसके ज्ञानक्री भी एक परिसीमा रहती है । 
इन्द्रियाँ जो पाँच तत्त्वांका प्रतिनिधित्व करती हे --उनका 
अधिष्ठाता मन भी सामान्यतया सीमाका अतिक्रमण नहीं 
करता | यद्यपि मनका aad कल्पना हे तथा उसमें बंडी 
शक्ति है। फिर भी वह अपरिसेय कल्पना नहीं कर सकता | 
मनकी कल्पनाको अपरिमेय कहते ससय हम वेसी ही सूल 
कर aaa हैं, जेसी एक समुद्रके बीचमै बेड़ा व्यक्ति यह 
समझ लेता है कि इस सागरका कोई अन्त ही नहीं है। 
फिर भी मनका महत्व भौतिक और आस्मिक, बाह्य और 
आन्तरिक जगत्के लिये अनिवार्य रूपसे हे | हमारी इन्द्रिया 
( ज्ञानेन्द्रिय ) यद्यपि पाँचो ater प्रतिनिधित्व करती हैं, 
पर उस प्रतिनिधिका अनुपात भी प्राणियों भिन्न-भिन्न स्तर- 
पर हे । कान आकाइ-तच्वका प्रतिनिधित्व करता है लो 
नेत्र तेजस-तत्त्वका; किंतु एक सीमातक ही इस प्रतिनिधित्वक्की 
सामर्थ्यं सीमित है । मन्दतम और तीन्नतम see अथवा 
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तेजको हमारे कान और नेत्र ग्रहण करनेमें असमर्थ हो 
लाते हे । उदाहरणके रूपमें इस विशाल आकारार्मे बहुत- 
से पदार्थ हैं तथा असंख्य ध्वनियाँ तेर रही है; किंतु न 
वे हमारी ऑखोंकी सामर्थ्यमें आते हैं ओर न हमारे कार्नोकी 
ग्रहणशक्तिकी सीमामें ही आ पाते हैं | 


उपरिलिखित विवेचनसे मेरा तात्पर्य यह है कि भारतीय 
वेशानिकोने, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं। जिस आत्मतत्त्वी 
प्रतिष्ठा की है और मन-जैसे आयामकी स्थापना की है; वे 
पदार्थौकी आन्तरिक अतीन्द्रिय संरचना और कार्यसे भी 
परिचित थे | उनकी सूत्र और मन्त्र-पद्धति यद्यपि आजके 
युग-व्यवहारकी तरह सरल-सुगम और सर्वजनगम्य नहीं 
थी ( हो सकता हे उस युगकी परम्पराके लिये आजके 
दुर्बोध सूत्र सुबोध रहे हो | अथवा उन्होंने पात्रत्वका विचार 
करके उन रहस्यको नियत श्राव्य मानकर ऐसी व्यवस्था की 
हो | ), फिर भी उनके aa किसी युगके व्यवहार रहे थे | 
एक कारण यह भी हो सकता है कि चेतनकी कार्यविधि 
अथवा अनुभूतिमें एकरूपता नहीं होनेके कारण भी उन्होंने 
विधि और परिणामोंको सटीक-सभाष्य नहीं लिखा | 
यह हे--भारतीय कार्य-प्रणाली, जो सदा राजाज्ञाकी तरह 
संक्षि ओर निर्देशक होती है| किम्‌-कथमूको वहाँ अवकाश 
नहीं । इन अनुभूतिगम्य विष्रयोपर शास्त्रार्थ-जेसी भाष्य- 
परम्पराका निर्माण नहीं हुआ; क्योंकि वे अतीन्द्रिय थे; 
बुद्धिसे परेके विषय थे | आत्मद्शनके समय बुद्धि भी रीत 
जाती है | 
एक क्षणको भारतीय आस्था और संस्कारको भूलकर 
हम पुनर्जन्मको एक परिणामके रूपमे अथवा उदाहृरणके 
रूपमें देख; उसकी सीमाओंका मूल्याङ्कन करें और 
परिणामोंका बिश्लेषण करं, तो भी यह मान्यता 
काल्पनिक अथवा असत्य नहीं रह सकती | वैसे 
तो उपरिबर्णित विवेचनके आधारपर कल्पना भी असत्य 
नहीं हुआ करती | यह हो सकता है कि उस कल्पनाका 
व्यावहारिक रूप अतीतमें समा गया हो, अथवा अनागतमें 
तिरोहिंत हो । पुनजन्मकी कल्पनाके आधारका विश्‍लेषण 
हम पहले कर लें | पुनर्जन्मकी सत्यताका पहला प्रमाण 
हमारे स्वप्न हैं | योगशास्त्र, जो काय-विज्ञान अथवा चिकित्सा- 
meet ही तरह AACN È उसके मतानुसार 
्यक्तिको निद्रा जब आती है तो उसका मन सुषुम्णा नाड़ीमें 
प्रबेश कर जाता हैं | आयुर्वेद भी .मनके सुषुग्णामें प्रवेश 


È 


o oo a 0 तक far aot जच faire (निद्रा कहता हे) नि आ “निद्रा? कहता है। निदिता ap 


खप्न देखता है, उनका आधार क्या है! च ॐ 
शक्तिको तीव्र मानते हुए भी उसकी एक सीमा निदि 4 
होती ही है; फिर उन खप्नोंका जो हमारे bi) ९ 
और वासनाओंकी THe सम्बन्ध नहीं रखते, = A r 
है! क्यो है ! सामयिक मनोविज्ञान इस Bam | द्व 
अतृप्त वासनाऔँकी पूर्ति कहकर संतोष कर लेता है हे] रहे 
यह हमारे प्रश्‍नोका समग्र-समुचित उत्तर नहीं | a | af 
उत्तर योगशास्त्र ही देता है । उसके मतें सुषुणा नास a 
art जन्मजन्मान्तरौका इतिहास लिखा ह| ऊ 
हे और इस प्रकारके विचित्र स्वप्न देखते m| z 
हमारा मन उस विगत जीवनकी स्मरणीय aa] ह्व 
खण्डमे चला जाता है । खष्नवाली निद्रा गम्भीर निद्रा न! | 

मानी जाती, इसका कारण भी यही है | योगी अपने aay | भा 
इतिहास इसी नाड़ीके सहारे जान पाते हैं | खप्नोंकी ए | बिः 
संगति साधार है--इसे केवळ आर्ष-बचनके आधास | हे 
माननेका आग्रह मैं नहीं करता; प्रत्युत आज भी यह सिद्वात |. 

व्यक्तियोंके जीवनमें घटित होता है | कई बार कई यक्तियेग | त्व 
स्वप्नमें वे दृश्य देखे हैं जो उन्होंने जीवनमें कभी नरकी à 


किंतु कालान्तरमे प्रसंगवश वे अपने खप्नमें देखे A वल 
खानोंको देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। aah | हो 
ही नहीँ, कई विदेशियोंने अपने खप्नोंमें वे खानओ। कि 
दृश्य देखे हैं; जिनको उन्होंने staat नहीं देखा था!प( | रो 
बादमें देखा है | आखिर इस भविष्यकी यथार्थ कना | को 
करना क्या मनकी सीमामें आता हैं १ कल्पना करनेकें गि | अर 


यद्यपि मन स्वतन्त्र है, पर उसके साथ अनुभूति किसीन | हे 
किसी रुपमें जुड़ी हुई है | इसलिये किसी aati | हृ 
अविक्रळ कल्पना करना उसकी सामर्थ्य-सीमामे नहीं आता | हो 


फिर ये खप्न क्रिस तरह देख लिये जाते हैं ! इस | OF 
समाधान वही योगशास्त्रका सूत्र हैं, अर्थात्‌ व्यक्तिने 5i | 
हृश्योंकी इस जन्ममें भले ही न देखा हो; पर पू जम के 
अवश्य देखा है; अन्यथा ऐसी सजीव और यथार्थ कत || 
स्वप्नसाध्य होती ही नहीं । | 
इस सम्बन्धो एक और जीवन्त घटना हमारे ताम | 
है जो कोई एक वर्ष पहले राजस्थानके प्रमुख निक र k: 
TEA छपी थी | घटनाका सारांश यह है कि राजस ‘i d 
विश्वविद्याल्यके परा मनोविज्ञान विभागके एक अधि 5 | 
एक सजन आये थे । शायद वे इडलीके निवासी ‘| - 
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उद्धते बाग मन्दिर देवताकी मूर्ति और पूजा-सामग्री 
al थे । ऐसे खप्नोंपर उनको स्वयंको आश्चर्य था; 
कि उनके देशरमें मन्द्रि-जेसी कोई चीज नहीं थी 
गर धर्म किसीकी मूर्ति नहीं होती थी, फिर भी वे 
हड लिये aaa न रहकर घेरणाके खोत बने 
ga उनि ल > य चित्रम 
| अन्ततः उदे भारतके सम्बन्धर्म पढ़ा’ चि र 
रर देखे और उनका विश्वास me हो गया कि ये 
दन भारतीय भूमिके ढे | एक दिन eal भी आया जब 
gait भारतके दशन किये ओर दक्षिण भारतमें उनको 
बह मन्दिर उसी रूपें मिल गया, जिस रूपमे वे उसे 
aait देखते थे | 
उनको wa: ही यह विश्वास हो गया कि वे पूर्वजन्ममें 
भारतीय थे और उस मन्दिरके पूजक थे | परा मनोविज्ञान 
विभाग उनकी इस मान्यताको न माने; पर भारतीय शास्त्र 
इसे खीकार करते हैं । 
| ुनर्जन्मकी वास्तविकताका विश्वास दिलानेवाला दूसरा 
wert ca हैं--व्यक्तिके जीवनस्तरका | एक ही व्यक्तिकी 
| दो संताने--एक सुरूप, दूसरी कुरूप; एकमे असाधारण 
बल, दूसरी अपंग; एक प्रतिभासम्पन्न+ दूसरी जड; बड़े 
होनेपर एक ही पिताकी सम्पत्तिका et galt समान विभाग 
क्रिया गया | एकने सम्पदाको शतगुणा कर दिया, दूसरेको 
tert लाले पड़ गये । एकके कुत्ते दूध पीते हैं, दूसरे- 
को सूखी रोटीके दुकढ़े भी नहीं मिळते--यह सब क्या हे ! 
TER इन भिन्न परिणामका आधार कुछ भी खोज 
ढे और उनका सामान्य सूत्र भी निश्चित कर लें) पर भारतीय 
स व्यवस्थाको भाग्य ही मानेगा और भाग्यका निर्माण 
ऐता है--कर्मसे; तथा उत्पन्न होते ही किसी प्रकारके कर्मका 
नहीं जुट पाता; इसलिये उसे पूर्वजन्मका स्पष्ट 


Digitized by Arya Samaj Foun 


ee ea र 
था कि भारत आनेसे पहले वे कई बार 


कै SOE मरणक भयानक दुखते ल सा २०९ 


आधार चाहिये ही । वह आधार समय और संसारके 
पारदर्शी ऋषियोंने भारतीयाको वरदानके oi दे ही 
दिया है । आज हम निर्विवादरूपसे कह सकते हैं कि 
भारतके पास जो कुछ है; उससे नया हो ही नहीं सकता | 
यदि उस आर्ष सत्यको हम अनुभव करके व्यवहार्योग्य 
बना देते हैं ओर भारतीयोंकी आस्थाको पुनर्जागरित कर 
देते हैं तो यही वैज्ञानिक उपलब्धि होगी | 

भोतिक विज्ञानके अन्धविश्वासकी तमिल्लामें भाग्यको 
अवकाश नहीं हे, इसीलिये कर्मका जन्मना सम्बन्ध वह 
नहीं जोड़ता तथा पुनजन्मको विश्वसनीय नहीं मानता । वह 
व्यक्तिका भाग्य समाजके साथ जोड़कर निश्चिन्त हो जाता 
है; किंतु ऐसा सम्भव हो ही नहीं सकता | जो प्राणीका 
प्राणिगत ऐक्य है, वहींतक समाजवाद है | प्रकृतिकी 
समरसता तक ही समानता है; इससे आगे न है, न हो 
सकती हैं | ये भोतिक ओर वेज्ञानिक उपलब्धियाँ क्या 
व्यक्तिको व्यक्ति-स्तरसे हटाकर समष्टिस्तरपर सुखी कर्‌ 
सकती है १ नहीं, बिल्कुल नहीं | सुविधा-साधनोंके परिग्रहसे 
व्यक्ति सुखी a हो सकता, सामान्य आवश्यकताफी 
पूतिसे देहिक, देविक ओर भौतिक aie नहीं बचा जा 
सकता | यह तो व्यक्ति-स्तरपर घटता रहा है और घटता 
रहेगा | इस घटनेके साथ कर्म-बन्धनोंका सत्य जुड़ा हुआ 
हे ओर कर्म-बन्धन पुनजन्मकी पृष्ठभूमि है l 

यह इन्द्रियगम्य विषय तो È नहीं, जिसे प्रत्यक्षकी 
तरह देख-सुन-समझ लिया जाय | इसके लिये तो आस्थाका 
सम्बल लेकर आर्ष सत्योंको मान लेनेसे ही कुछ पाया 
जा सकता है | भारतीय संस्कृति पुनजेन्सके प्रति आस्थावान्‌ 
है और इस आस्थाके पीछे प्रबल आधार हे, भळे ही वह 
आजके भौतिक feat प्रक्रियाओसे सिद्ध न हो) पर 
सत्य है | 


| 
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जन्म-मरणके भयानक दुःखसे छूटनेका उपाय 


जन्म-मरणके दुःख भयानकसे यदि चाहो . होना सुक्त | 
मनको रखो निरन्तर श्रीहरिकी पावन रुछतिसे संयुक्त ॥ 
भोगोमे न राग रख रंजक, बने रहो प्रभु-पद-अजुरक्त | 
सेवा करो खदा सबकी, बन प्रसु-भक्तोके खेवक भक्त ॥ 


aio 
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अनेक संत-महात्माओंकी देहान्तर'स्थिति 


( लेखक-श्रीरामलालजी ) 


संत-महात्मा दिव्यगुणसम्पन्न शुभ salt धनी होते 
हैं । शुभ कर्मोके अनुष्ठान और दिव्य पवित्र स्वभावके 
परिणामस्वरूप उनमें दिव्यताका अवतरण सम्भव होता है; 
जिसके बलपर उनमेंसे अनेक लोक-लोकान्तरमें सूक्ष्मरारीर- 
के सहारे विचरते रहते हैं । साथ-ही-साथ इस जगत्मै 
निवासकर वे लोक-लोकान्तरके जीवात्माओंसे सम्पर्क बनाये 
रहते हैं; उन लोकोमं निवास करनेवाली दिव्य महाशक्तियाँ- 
से अनेकानेक शुभ-पवित्र प्रेरणाएँ प्राप्त करते रहते हैं। 
उनके सम्त्रन्धमें आचार्य निम्बाकका यह कथन नितान्त 
युक्तिसंगत हैं कि “जीवात्मा शानस्वरूप हे; वह भगवान्‌ 
श्रीहरिके अधीन हे; उसमें एक शरीरको छोड़कर दूसरे 
नूतन झारीरको ग्रहण करनेकी योग्यता हे । वह प्रत्येक 
शरीरमे भिन्न, अणु, ज्ञानयुक्त बताया गया हे तथा अनन्त 
कहा गया हैं ।? 


ज्ञानस्वरूपं च हरेरधीनं . 
शरीरसंयोगवियोगयोग्यम्‌ । 
ey हि जीवं प्रतिदेहभिन्नं 
ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहुः ॥ 
( कृष्णस्तवराज ) 


पाश्चात्य दाशनिक महामति हीगलके ati यह 
स्वीकृति सर्वथा समीचीन है कि “आत्माके रूपमें मनुष्य 
अमर है; वह ईश्‍वरका क्ृपापात्र है; वह सीमा और पराश्रय- 
से परे होकर भोतिक स्तरसे अपने आपको मुक्त करनेमे 
योग्य है |? इसका आशय यह है कि वह मृत्युसे बच सकता 
है | यही जीवन्मुक्ति-अवस्था हे । यही आत्मसाक्षात्कार है | 
मध्यकालीन भारतके महान्‌ दार्शनिक स्वामी विद्यारण्यका 
कथन है कि “मरणपर्थन्त विचार करते रहनेपर यदि किसी- 
को आत्माका साक्षात्कार नहीं होता है तो प्रतिबन्धोका 
क्षय होनेपर दूसरे जन्ममें साक्षात्कार हो ही जायगा |? 


विचारयन्नामरणं नेवात्मानं 
जन्मान्तरे ळभेतव 


wa चेत्‌ । 
प्रतिबन्धक्षये सति॥ 
( पञ्चदशी, ध्यानदीपप्रकरण ३३ ) 


निस्संदेह प्रतिबन्धक्षय पूर्वजन्मकी स्मृतिमें बढ़ा 
सहायक होता है । अनेक संत-महात्माओंको अपने q- 
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जन्मकी घटनाओं और बातोंकी स्मृति बनी रहती 
कबीरको अपने पूर्वजन्मकी स्मृति थी 
कहा है-- 


a } 
। उन्होंने ai | ए 


पूएब जनम हम ब्राह्मन होते, AS करम तपहीना | 
रामदेवकी सेवा चुकी, पकरि जुराहा कोना | 


इसी तरह सिक्खोंके दसवें पातशाह गुरुगोविन्दे 
भी अपने पूर्वजन्मके सम्बन्धमें मत व्यक्त किया है 
“मेने हेमकूट पर्वतके WALA तपस्या कर महाकाल और 
कालिकाकी आराधना को ।' ' 'प्रभुकी आज्ञासे मुझे कलियुगं 
इस लोकमें जन्म लेना पड़ा ।? स्वरचित “विचित्र नाटके 
उनकी स्वीकृति है | 


> 


जहा 


'हेमकुण्ट पर्वत है जहाँ \ सत शुंग शोभित हे तहाँ॥ 


तहँ हम अधिक तपस्या साधी । महाकाळ कालिका अराधी ॥ 


तप साधत हरि मोहिं बुझायो । इम कहि के इह लोक पठायो ॥ 
में अपना सुत तोहि निवाजा । पंथ प्रचुर करिबेको काजा ॥ 


तब में जगत जनम चरि आयो ॥ 

गुरुगोविन्दसिंहकी पूर्वजन्ममें तप-साधनाके fale 
औचित्यका प्रमाण महाकवि कालिदासरचित अमिरात 
शाकुन्तलमें हेमकूटके तपोमय वातावरणके Tat सदै 
परिलक्षित होता है-- 

आयुष्मन्‌ ! एष खलु हेमकूटो नाम किंपुरुषपवंतसप" 
संसिद्मिकषेत्रम्‌ ।? ( अमिशानशाकुन्तल-अई ५) 

निस्संदेइ गुरुगोविन्दने पूर्वजन्ममे हेमकूट पत 
तपस्या की थी | उनकी वाणीमें किसी भी तरका X 
नहीं किया जा सकता है । 

अनेक संत-महात्माओंकी देहान्तर-स्थिति aaa | 
एक विचित्र रहस्य है, जिसका उद्‌घाटन यदि असम $ 
नहीं है तो कठिन तो है ही । अनेकके is: F 
विचित्र ढंगपर ae, सामीप्य, सालोक्य तथा ळी. ड 

| 


माध्यमसे समाधान fe सकता है पर इस 


/ 


शान 


हू ७) 


iy 


ARARA 


ee एएएाणओ — 


द ता AA है । छोगोंकी 


न AS ड 
fa Sa मिलती हे कि मृत्यु आती हैं | इसका कारण 


K री क्रि शरीरस्थ पुरुष इतने पर्योप्तरूपमें विकसित 

है कि वह परिवर्तनक्री आवश्यकताके बिना 
agit निरन्तर बढ़ता ही रदे; तथा खयं शरीर भी 

नहीं होता । A 

यह निर्विवाद है कि अनेक संत-महात्माओंके सत्यलोक) 

किंवा परलोकगमनमें असाधारण विचित्र 

ats द्दीन हुए | यामुनाचार्यके तिरोधान-कालमें उनके 


ब्रह्मलीन होनेपर हाथकी तीन अँगुलियाँ तबतक उठी रहीं, 


हवतक उनके प्रिय शिष्य रामानुजाचार्य नहीं आ गये | 
आचार्य रामानुजके आते तथा pot करते ही tafea 
हेक्री हालतमें आ गयीं । यामुनाचायकी तीन कामनाए 
थीं। उनकी पूर्तिमें रामानुजने कहा कि “मैं 'बह्मसूच्  'विष्णु- 
सहछनाम” और <दिव्यप्रबन्धम?की टीका अवश्य लिखूँगा 
और छिखवाऊँगा |? इस घटनाके सम्बन्धमें इतना ही 
कहकर संतोष किया जा सकता है कि यामुनाचार्यकी 
tact सूक्ष्मशरीरकी प्रेरणा-शक्तिसे तीनों 
अगुलियाँ उठ गयी थीं । रहस्य तो अभेद्य ही है । 
पार्थिव शरीरका दिव्य tet रूपान्तर प्रत्यक्षरूपसे 
प्रस्तुत कर काइमीरकी सिद्ध शेव संत योगिनी लब्लेश्वरीने 
मध्यकालीन साधना-जगत्को आश्‍चर्यचकित कर दिया | 
उनकी eB कोई पुरुष नहीं था, वे सबको शिवको 
उपासिकाके रूपमे देखती थीं । एक दिन उन्होने प्रसिद्ध 
सूफी संत शाह हमदानीको देखा | वे “पुरुष” कहकर 
चौंक उठी और दौड़कर एक धधकते तंदूरमें कूद पड़ीं | संत 
हमदानौने उनका पीछा किया | तंदुरवालेसे पूछा; पर पता 
न चला | तंदूरवालेकी दृष्टिमं तो वे जलकर राख हो गयी 
यीं । संत हमदानी खोजते रहे | थोड़ी ही देरमें वे दिव्य 
सराय हरे रंगके परिधान पहनकर संत हमदानीके आवाहन- 
पर बाहर आ गयीं | यह अध्यात्म-विज्ञान है | जड-विज्ञान 
& उका समाधान कदापि नहीं प्रस्तुत 
म वल्लभा चार्य चेतन्यदेव) मीराबाई 
नतर इस लोकसे जानेके समय विचित्र देहिक 
है च्य वात भारतीय इतिहासकी आध्यात्मिक समृद्धि 
चाहते थे क छूटनेपर हिंदू उनके शवको जलाना 
सल्मान कन्रमें दफनाना चाहते थे । चादर 
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उठानेपर शवके स्थानपर फूल दीख पड़ा | हिंदू 
मुसल्मान--दोर्नोने आधा-आधा ले लिया | चादर उठानेपर 
शवका न पाया जाना संत कबीरकी लीलामात्र स्वीकृत 
है । धनी धरमदासका शब्द दै-- 

QR देखी कबर, गुर्देह न पाझ्या ७ 


५मगहरमे फक लीळा कीन्हीं eec ace coe coo ००० 


संत कवीरका शरीर पाञ्चभोतिक तत्त्वसे गठित नहीं 
था । इसलिये उस शरीरपर मृत्युका वश नहीं चला) वह 
छुप्त हो गया ओर उसके स्थानपर केवल फूल दीख पड़ा । 
विक्रमीय सत्रहवीं शताब्दीके प्रथम चरणमें उपस्थित भक्त 
कवि हरिराम व्यासका कथन है-- 


"कहि में साँचो मक्त कबीर \ 
पाँच तत्त ते देह न पाई, AM न कार सरीर ॥१ 


वेश्वानर-अवतार महाप्रभु वल्लभाचायने अपने अग्निः 
स्वरूपमें स्थित होकर श्रीकृष्णके नित्य लीला-लोकमें प्रवेश 
किया था | अन्तिम दिन उन्होने मोन लिया था। वे 
काशीमें हनुमानघाटपर गङ्गाकी धारमें मध्याह-स्तान करने 
गये थे | लोगोंने प्रत्यक्षर्पसे देखा कि भागीरथीकी 
मध्यधारामें महाप्रभुके शरीरके स्थानपर एक अलौकिक अग्नि- 
शिखा आकाशकी ओर उठती जा रही है । उनका लौकिक 
शरीर अलौकिक अग्नि-तेजमें रूपान्तरित हो उठा | 

चैतन्य महाप्रभु सदेह पुरीमें श्रीजगन्नायःविग्रहमे समा 
गये । एक दिन वे गरुड-स्तम्भके पीछेसे दर्शन न कर सीधे 
मन्द्रे भीतर चले गये | मन्दिरके दरवाजे -अपने-आप 
बंद हो गये | वे जगन्नाथजीमे अन्तर्हित हो गये | 

ठीक इसी तरह राजरानी मीराँ रणछोड़जीकी च्योतिमे 
आल्मलीन हो गयीं | रणछोड्जीके सम्मुख एक दिन पद्‌ 
गा-गाकर तथा नाचकर उन्हें रिझा रही थीं | एक दिव्य 
च्योतिने भगवानके श्रीविग्रहसे निकलकर उनका आलिङ्गन 
किया । वे ARĂ समा गर्यी । यह मुति डाकोरजीमें हे 
और मीराँका चीर बगलमे लटका हुआ बताया जाता है | 

संत तुकारामके सदेह स्वर्ग जानेका विवरण उपलब्ध 
होता है । संवत्‌ १७०६ Fost चैत्र कृष्ण द्वितीयाको 
संत तुकारामने सदेह स्वर्य-गमन किया | यह घटना कोरी 
कल्पनामात्र कहकर नहीं उड़ायी जा सकती । मराठी 


साहित्यके तुलसीदास महाकवि मोरोपन्तका कथन e 


ee PED 
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fe तरह भगवान्‌ राम सदेह स्वर्ग--साकेतलछोक गये; 
उसी तरह संत तुकारामने शरीरसे ही वेकुण्ठकी यात्रा की |? 
दक्षिणके प्रसिद्ध योगी संत रामलिंगमने दो साल 
पहले ही बतला दिया था कि मैं ५४ सालकी अवस्थामें 
इस शरीरसे ही a हो जाऊँगा | अन्तिम समय 
उपस्थित होनेपर शिष्योंने उनको आरामसे सुला दिया | 
वे कहने लगे--'मैं कुछ समयके लिये अदृश्य हो रहा हूँ | 
यह शरीर जलाने अथवा समाधिके लिये नहीं मिल सकेगा । 
में शद्ध निर्विकल्प समाधिमें हूँ ।' ` ‘खिड़की और दरवाजे 
चारों ओरसे बंद कर दीजिये ।? उनकी आज्चाके अनुसार 
दरवाजे बंद कर दिये गये | ताले लगा दिये गये | लोग 
याहर खड़े होकर सावधानीसे देख रहे थे | दरवाजे खोले 
जानेपर Salt झून्यके सिवा और कुछ भी न da पड़ा | 


दक्षिण भारतके ६३ नायनार संतोंमें महात्मा तिरुमूल 
नायनारको एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है | भ्रमण करते 
समय कावेरी सरिताके तटपर उन्होंने पशुओं---गाय-बछड़ों- 
को अपने चरवाहे-मूलनकी मृत्यु हो जानेपर उसके 
शरीरको घेरकर करुण विलाप करते देखा | पशु Ta 
मत शरीरकी परिक्रमा कर रहे थे और जोर-जोरसे डकार 
रहे थे | उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे । संत तिरुमूलके लिये यह 
शोकपूर्ण दृश्य असह्य हो उठा । उन्होंने अपने शरीरको एक 
सुरक्षित स्थानमें छोड़कर योगवलसे मूलनके मृत शरीरमें 
प्रवेश किया | मूलनको जीवित देखकर पझुओंकी प्रसन्नताकी 
सीमा न रही | शामको गायोंक्रे पीछे-पीछे गाँवमें आकर 


Toke 


SS र गोंकी 
नारायणके भजनमें मन-इन्द्रियोकी सफलता 

यदि मुक्ति चाहते हो तो सबचिदानन्दस्वरूप परमदेव भगवान्‌ नारायणका सम्पूर्ण चित्तसे भजन करो । भगवान्‌ 
बनार्दनमें जिसकी eg भक्ति है, उसके सम्पूर्ण श्रेय सिद्ध हो जाते हैं | अतः भक्त पुरुष सबसे बढ़कर है | मनुष्यके डी 
सफल जानना चाहिये, जो भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमे दर्शनके लिये जाते हैं | उन्हीं हाथोंको सफल समझना चाहिये 
लो भगवान्‌ विष्णुकी सेवामें तत्पर होते हैं । पुरुषोंके उन्हं नेत्रोंको पूर्णतः सफल जानना चाहिये, जो भगवान्‌ TART 
दर्शन करते हैं । साधुपुरुषोंने उसी जिह्वाक्रो सफल बताया है, जो निरन्तर हरिनामके जप और कीर्तनमें लगी रहती है। 
मैं सत्य कहता हूँ, हितकी बात कहता हूँ और बार-बार सम्पूर्ण शासत्रॉका सार बतलाता हूँ---इस असार संसारे केवल 
श्रीहरिकी आराधना ही सत्य है | यह संसार-बन्धन अत्यन्त दृढ़ है और महान्‌ मोहमें डालनेवाला है । भगवद्धक्तिः 
रूपी कुठारसे इसको काटकर अत्यन्त सुखी हो जाओ | वही मन सार्थक है, जो भगवान्‌ विष्णुके चिन्तनमें लगता है 

तथा वे ही दोनों कान समस्त जगतूके लिये वन्दनीय हें, जो भगवत्‌-कथाकी सुधाधारासे परिपूर्ण रहते हैं | ( सनक 


EE 
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रमे स्थित THE खड़े हो 
मूलनकी पत्नीके आनेपर उन्होंने कहा कि “आजे गे] 
तुम्हारा शारीरिक सम्बन्ध समाप्त हो गया p ग्रामके 
मठमें निवासकर कुछ दिनोंतक साधना करनेके बाद च 
पहले शरीरका पता न चलनेपर तिरुअवदत्तरेगे TR 
शिवकी उपासना कर शेष जीवन सार्थक किया | 
संत-महात्माओंका यह दृढ़ निश्चय है. कि ana 
होकर जीव आता है? पर जाता अकेला ae | महायोगी 
गोरखनाथका कथन है-- ० 
“काया हंस 
जाता जोगी 


AAT | 


संगी è 
न पावा P 
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संत शेख फरीदका कथन है कि “जीवात्मा दुलहिन है। 
मृत्यु दूल्हा है, मृत्युसे उसका विवाह होता है, वह aah 
घर चली जाती है ।? फरीदकी वाणी है 


a जासी ROE ७ 


fg aA मरण वरु 
संत मृत्युसे कभी भयभीत नहीं होते हैं । उनका तो 
कथन सदा यही रहता है | संत सिंगाजीका वचन है-- 
ऐसा 
बहुरि 


E] 
4 
y 
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ral 

संत-महात्माओंकी देहान्तर-स्थिति. रहस्यमयी है | 
उनकी कृपा तथा भगवानूके अनुग्रहसे ही किसी-किसीकी 
समझमें आती हे | 


मरो संत 
नहि्‌ चरणा 


मरना 
जनम 
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टिके आदिकालसे ही पारलौकिक विधानकी परम्परा 
क्त विषिते चली आ रही है | इस विधानपर मानवका 
| af अधिकार नहीं है । वेद? पुराण, उपनिषद्‌ और शास्त्र 


उबी मर्यादाकी सीमा बाँधते हैं । भारतीय संस्कृति भी 


परहौकिक सत्ताको स्वीकार करती है । यह पुनजंन्मके 
तोम भी विश्वास रखती है | कारण स्पष्ट है कि मानव- 


| gras विकासके साथ-साथ प्रकृति भी मानवकी सहचरी 


ही है । आर्यलोग भी प्रकृतिपूजक थे | प्रकृति नित्य 


परलोक और पुनर्जन्म | | 


( ळेखक-पं० भीसभापतिजी मिश्र, बी० xo, साहित्यरक्ष, विद्यावाचस्पति ) 


शतानन्दो AER सुदामा ब्राह्मणो ह्यभूत्‌ । 
तस्मिन्‌ जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवाप इ ॥ 
काष्ठभारवहो fret गुहराजो बभूव gI 
तस्मिन्‌ जन्मनि संसेव्य रामं मोक्षं जगाम ये ॥ 
THEM महाराजो नृपो दशरथोऽभवत्‌ । 
श्रीरङ्गनाथं सम्पूज्य dere तदागमत्‌॥ 
wits: सत्यसंधश्च साधुमोरध्वजोऽभवत्‌ | 
देहा क्रकचेरिछत्वा द्वा मोक्षमवाप ह ॥ 


` .॥ नवीन फल पुष्प, लतिका, कलिकाको जन्म देती है । भला Great महाराजो स्वायम्सुवो$भवत्किळ ॥ 
है। | इर मानव-शरीर उस अनादि नियमसे कैसे वञ्चित रह Me 
युके | aah भारतीय संस्कृति लोकेतर, अर्थात्‌ स्वर्ग-नरकके अर्थात्‌ शतानन्द नामक व्यक्ति दूसरे बन्म- 
pot विश्वास रखती है । "अवश्यमेव भोक्तव्यं gq TS हुआ । उल्कामुख राजा “दूसरे जमे कराता 
si शभाइमस्‌ / का भोग करनेके छिये मनुष्य पुनः दशरथ तथा सत्यसंध नामक धार्मिक दूसरे salt 
[तो | षम लेता हे । “ततो अनुष्यताग्रापतिस्ततः कर्साणि मोरध्वज हुए | 
हो; किंतु ये कथाएँ इस तथ्यके लिये पुष्ट प्रमाण हैं कि i 
पुनर्जन्मके बिविध प्रसङ्ग जीवका पुनर्जन्म होता है तथा कर्मानुसार शुभाशुभ लोकोंकी | 
| अ नर mà अवश्य होती है। ऐसी ही अन्यान्य कथाएं हमारे i 
की fifa हे । अनेक घटनाएँ न्म प्राणकी तरह धर्मशास्त्रोंमे वर्णित हैं, जिनमें विश्वास न करना अपनी 
| पाण इस तथ्यकी uff करते (ला द हिनता eT | 
नष्ट हो जानेके अनन्तर 1 डे रावि हमारे उपनिषद्‌ भी पुनज॑न्म तथा परलोकके बारेमे एक- ul 
p र भी जीवकी सत्ता समाप्त नहीं Md जग मे जी Ne |i 
| बल्कि वह पुनः अन्य शरीरोंको प्राप्त हो जाता है। T eal कठोपनिषदूमें ae तथा नचिकेताका अन्यान्य i 
नोंद दिये गये शापके कारण P प्रश्नोंका संवाद इसी ओर इंगित करता है | मबुष्य अपने i 
त्‌ || Fie रासो निमे र न SIR कर्मानुसार स्वर्ग ( परलोक ) की प्राप्ति करता a नचिकेता 4 
वौ. | पर होना पड़ा था । कश्यप जल दूसरे जन्मर्म खर्गकी oe वर्णन करते हुए कहता है कि ni- hf 
ये, और रस्या हुए... आदिति दूसरे जन्ममें छोकमें कोई भय नहीं । वहाँ न तो मृत्यु है और न कोई | 
का. | कह अदिति महातप 7 CE वृद्धावस्थासे डरता है । भूख-प्यास दोनोंसे रहित होकर तथा j 
eee, नहा) तिन्ह कहूँ iyanda शोकरहित हुआ व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है |? (कठ० १। 
al 0. त्या! कोसकपुरी प्रगट नरभुपा॥ १। १२) 
ॐ: | भागान्‌ विष्णु अपने Cae eee We १८६।३) इसी परलोक-प्राप्तिके साधनोंके सम्बन्धे नचिकेताका 
दै. | eters = में राम एवं कृष्ण प्रश्‍न था | जो परलोके सकाम कर्म एवं यागादिसे प्रास 
) भी SR स्पर्मे हनुमान्‌ हुए | स्कन्दपुराण- होता है, वह मलुष्योमें सर्वश्रेष्ठ देवयोनिमें जन्म लेनेसे अधिक 


| . Ome पुन 
| त, हे न्मकी 


अन्यान्य कथाएं सर्वविदित 
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कुछ नहीं है । निश्चयमेव वह सर्वश्रेष्ठ योनि ade 
रहित ओर उत्कृष्टतम सांसारिक सुखोंसे पूर्ण होती है; इसीलिये 
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शतपथ at कहा गया हे कि “सकाम? जन्य परलोकर्म 
मनुष्य स्थूलशरीरके साथ उत्पन्न हुआ करता ह | 


ae सर्वतनूरेव यजमानो$सुष्मिल्लोके सम्भवति। 
( शत० ४। ६।१।१) 


नचिकेता पुनः यमराजसे अपने अगले वरदानमें 
पुनजेन्मके बारेमे (कठ० १ । १) २०) प्रश्‍न करता है | विश्वमे 
आस्तिक तथा नास्तिक सदासे रहते आये हैं | आस्तिकोका 
यह विश्वास है कि 'जीवात्मा अमर है ओर शरीरके नष्ट होनेपर 
qe नष्ट नहीं होता | किंतु आवागमनके कारण एकको 
छोड़कर दूसरी योनियोंमें आया-जाया करता है”; दूसरी 
ओर नास्तिकोंका मत हैं कि “शरीरके मेलका प्रतिफल 
आत्मोत्ति हे और इसीलिये शारीरके विनष्ट हो जानेपर 
बह भी नष्ट हो जाता हैं |! नचिकेताको उक्त तस्मे संदेह 
हो जाना उपयुक्त था । इसीलिये नचिकेताको यमने जीवात्मा- 
की सावभोमिकताको समझाते हुए परलोकमें भी विश्वास 
दिलाया था | 


न साम्परायः प्रतिभाति are 
प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
भयं लोको नाखि पर इति मानी 


पुनः पुनवंशमापद्यते Au 
(कठ5० १।२।६) 
“बनके wet मूढ प्रमादपू्ण विवेकहीन पुरुषको 
परलोककी बात अच्छी नहीं लगती । यह लोक हे; परलोक 
नहीं है--ऐसा समझनेवाले लोग बार-बार मृध्युको प्राप्त 


होते हैं |? 


ake जीवके अलग होते समय प्राण, इन्द्रियों के विषय 
ूर्वकर्मोकी सरणि आत्माके साथ ही लगी रहती है । 
यही कारण हे कि आत्मज्ञानी पुरुष अपने पूर्वजन्मके कर्मोको 
जानता रहता है | जीवके शरीर छोड़ देनेपर वह शरीर 
निष्क्रिय हो जाता दै; किंतु उस अवस्थामै भी जीवके पास 
२४ प्रकारकी सामर्थ्यं होती है---१. बळ, २. पराक्रम, ३. 
आकर्षण, ४. प्रेरणा, ५. गति) ६. भीषण; ७. विवेचन) ८ 
क्रिया, ९. उत्साह, १० स्मरण, ११. निश्चय; १२. इच्छा, 


Ee 


पुरुष 
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गया भगवत्माप्त के 


१३. प्रेम, १४. द्वे १५. संयोग, १६. विभा, 


संयोजक) १८. विभाजक; १९ भाषण, २० mh 
दर्शन) २२. AISA, २२. गन्धग्रहण और २४ = 


शरीरके विनष्ट हो जानेपर जीव अपने mim 
चराचर योनियोंको प्राप्त हुआ करता है | शरीरके न होस 
नष्ट नहीं होता | 


योनिमन्ये प्रपद्यन्ते 


शरीरत्वाय देहिन; | 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति 


यथाकमं RETR 


( कठ० २ | २।७ j | 
परलोक-प्रापिके साधन 


आस्तिक शास्त्रोंमें लोकेतरोंको सत्य माना गया है भ 
deat छत्रच्छायामें आवासित झुमलोकोंकी प्रापिके जि | 
अनेक कारण बताये गये हैं | मानव अपनी साधना त 
ईश्वरकी कृपाद्वारा शुभलोर्कोको प्राप्त करता है। ऋषेस | 
एक जगह कहा गया है---“न ऋते श्रान्तस्य sem! 
(४।३३।११ ) अर्थात्‌ “प्रयत्न करके थके बिना कोई ॥ ४ 
साधक ईश्वरको प्राप्त नहीं कर सकता |? अतएव परलोकी 
प्राप्तिके लिये यथासाध्य अधिकाधिक प्रयतन करे | 
“सिद्धिर्भवति कर्मजा ।--कर्मोद्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है! 
यज्ञ भी परलोक-प्राप्तिका साधन है; किंतु इसे निष्कामा | 
से किया जाय । परलछोक-प्राप्तिके लिये चिन्तारहित हो 
आवश्यक हे और शोकनिदृत्तिके लिये उस निराकार अब 
महान्‌ और व्यापक ईश्वरका ज्ञान आवश्यक है | 


पुनजन्मसे लाभ 


इस जन्ममे कर्म करता हुआ मनुष्य थक-सा जात up 
यदि पुनर्जन्म न होता तो जीव wats भारसे थर्कित a 
हीनताका अनुभव करने लगता | उस yaa मी ७ भि 
सामने घोर निराशा छा जाती | किंतु पुनी af 
जीव इस आशामे रहता हे कि हमं झुभकर्मातुसार f चैत्र 
सुखोपभोगका अवसर मिलेगा और उसमें आशक र्ता 
होता है और निरन्तर कर्मयोगीकी wife ” g 
सुहता इ । | नहः 
| 
| 


> 
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ताधारण दृष्टिसे आलोचना करते समय यह जान पड़ता 


fa fa R 
i 'गवत्‌-शक्ति? या “अनुग्रह-शक्तिःके नामसे परिचित 


है और दूसरी शक्तिका नाम “कालशक्ति? या 'तिरोधान- 
कतिः है । पूर्ण परमतत्त्वमें ये दोनों शक्तियाँ परस्पर 
रहित अभिन्न रूपमें स्वातन्त्र्य स्वरूप नाम ग्रहण करके 


२।७ ) | 


[हैम | ot करती हैं | किंतु परमेश्‍वर जब आत्मसङ्कोच करके जीव- 
केसि | लगे आत्मप्रकाश करते है, तब शक्तिकी ये दोनों धाराएँ 
ना न क हो जाती हैं । एक जीवभाव या पश्चुभावका पुष्टिसाधन 


` इरी है, ओर दूसरी पशुभाव निवृत्त करके परम-स्वरूपमें 
प्रयावत्त॑न करनेमें सहायता करती है | अनुग्रह-शक्ति क्रमशः 


कोई भै eae परमस्बरूपमें पुनः प्रतिष्ठित करती है । कालशक्ति 
रोकी fen ada प्रेरणाके द्वारा जीवको संसारमें जकड़े 
के || सती है । जो शक्ति क्रमशः कालको स्वाधिकारे 
रीती | भपसारित करती है, उसका नाम है-“कालसंकर्षिणी शक्ति? | 
ते । मॅप कालका धर्म है | काळ-राज्यमें क्रमका अवलम्बन करके 
र a है चलना पड़ता है । काल-संकर्षणका चरम लक्ष्य है-क्रमको 
र अतिक्रम करके अक्रम-स्वरूपमें आत्मप्रकाश करना | काल- 
BU फसे क्रमशः कालसे क्षणकी प्राप्त होती है | 
विराज्य कालके अधीन है । इसी कारण इसमें निरन्तर 

जाता ai रहा है। इस परिणाममें क्रमका मात्रागत तारतम्य 
त ह, । भगवत्कृपाके प्रभावसे यह मात्रागत तारतम्य 
ठ अहे \ ` स्थूले सूह्ष्ममें परिणत होता है | चेतन्यकी अभि- 


ट्र 


रे thy जितनी अधिक होती है, कालकी मात्रा उतनी ही 


म होती 
सार Gy ग होती प्रा है | इसके फलस्वरूप कालके स्पशहीन 
al atl ces TENT सात्राका प्रभाव कुछ भी नहीं 
म. 3 एक ही क्षणमें अनादि-अनन्त महाकाल 
| गारे) य है। कालमें क्रम है, किंतु 'क्षण! में क्रम 
| दृण य I भावमें चला जाता है, तब 
S NR जाता हे । इसी कारण कहा 


5. आल विनत 
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काल-विवेचन 

( केखक--महामहोपाध्याय श्रद्धेय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम० Go, go छिट्‌० ) 
(१) 

काल-संकर्षण 


cat दो विपरीत शक्तियाँ कार्य कर रही हैं । उनमें . 
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जाता है कि एक ही क्षणमें समग्र विश्वका परिणाम संघटित 
हो जाता है। कालके क्षणमें प्रविष्ट AAF उपायका अवलम्बन 
कर पानेपर इच्छामात्रसे अविलम्ब क्षणमें प्रवेश हो जाता है। 
कालराज्यके विभिन्न स्तर हैं । प्रत्येक स्तरमें कालकी गतिमें 
मात्राका तारतम्य है । यह तारतम्य वेगकी न्यूनता अथवा 
अधिकतापर निर्भर करता है | जहाँ अचिन्त्य शक्तिके 
प्रभावसे काळकी मात्रा क्षीण हो जाती है, वहाँ काळसंधि 
प्रकाशित होती है, वहाँ क्षणका प्रकाश सहज ही अनुभवमें 
आने लगता है | जिस wat या जिस अवस्थामें 
यह क्रम SA हो जाता है; उस स्थानमें क्षणका प्रकाश 
अनिवार्य हो जाता है । क्षण जब स्थायी रूपमें प्रतिष्ठित होता 
है, तब वहाँ काळ नहीं रहता | इस अवस्थाको 'काळ- 
संकर्षिणी? की अवस्था कहते हैं। संवेगके तारतम्यके अनुसार 
इस अवस्थाके नाना प्रकारके भेद हो सकते हैं । 'क्रमहीन 
meal ही नाम क्षण? है | क्षण नित्य और स्वयंप्रकाश 
है | व्यवहार-भूमिमें कालका क्रम स्वीकार करना पड़ता है, 
परंतु क्षणिक ज्ञान व्यवहार-भूमिका विषय नहीं है । अनन्त 
काळ? शब्दसे हमारा जो अभिप्राय होता है; वह एक इष्टिसे 
क्षणके सिवा और कुछ नहीं है । कालसंक्षिणीके प्रभावसे 
कालकी Rafa et जाती है | कालकी ehh साथ-साथ 
अखण्ड स्वयंप्रकाझपूर्ण आत्मतत्त्व, निष्कल स्वातन्त्यसय 
प्रकाशरूपमें प्रस्फुटित होता है | Met मात्राके अनुसार 
उसके वेगकी न्यूनता या अधिकताका निरूपण किया जाता 
है wet साथ देशका ज्ञान नित्य diese अतएव 
काल-निवृत्तिके साथ देश-निद्वत्ति भी हो जाती है। तब 
आत्मा देश और कालसे मुक्त हो जाता है। इस अवस्थामें 
अपने GT अनुसार उसके सामने कोई भी देश ओर 


कोई भी काल व्यक्त हो सकता है | इस प्रकार योगीका 


नित्यत्व और व्यापकत्व उसके निकट प्रकट हो हु? है] 


हे 
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कालकी गति आवर्तनशील है । इस आवत्तंनर्मे सारा 
विश्व अपनी-अपनी मात्राके अनुसार आवतित होता रहता 
है । कालकी सरल गति भी है । उसमें काल महाकालरूपमे 
आत्मप्रकाश करता है | मायाराज्यको पार करनेपर कालको 
बक्रगतिसे उद्धार पाना सम्भव होता है । तब सरल गतिका 
प्रकाश रहता है । इससे तीनों काळ एक अखण्ड वर्त्तमान 
रूपमे प्रकाशित होते हैं। काळकी सरल गतिके बाद 
केन्द्रस्थानमे काळ स्थिरत्व प्राप्त करता है । काल महाकालमें 
परिणत होकर कालातीत नित्य विराजमान परम पुरुष 
रूपमे आत्मप्रकाश करता है। कालकी वक्रताके चले 
जानेपर अनन्त आकाशकी अनन्त सत्ता निरावरण होकर 
बहाँ प्रकाशमान होती है । तब सर्वदेश ओर सर्वकाळ 
एक महदाविन्दुके बीच प्रकाशमान हो जाता है अर्थात्‌ 
तब योगीकी इच्छाके साथ-साथ तत्तत्‌ देश और तत्तत्‌ 
काल प्रकाशित होते हैं | तब व्यवधान अथवा दूरत्व नहीं 
रहता | आचार्य ATE कहते हैं-- 


आविसूंतप्रकाशानामचुपद्ठुतचेतसाम्‌ i 
भतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥ 


अर्थात्‌ महाप्रकाशका आविर्भाव होनेपर किसी प्रकारका 
आवरण क्रिया नहीं कर सकता | आवरण तमोगुणका कार्य 
है । प्रकाशके आनेपर Ta अन्धकार इट जाता है, ठीक 
उसी प्रकार महाप्रकाशके उदय होनेपर सब प्रकारके 
आवरण तिरोहित हो जाते हैं | चित्तकी चञ्चलता रजोगुणसे 
उत्पन्न होती है तथा महाप्रकाशका उदय होनेपर 
तमोगुणके समान रजोगुण भी अपसुत हो जाता है । 
तब चित्तमें चञ्चल भाव बिल्कुल ही नहीं रहता । 
चञ्चलताञून्य चित्तके सामने निरावरण प्रकाशका आविर्भाव 
Gant विश्वमे कुछ भी अप्रत्यक्ष नहीं रह सकता | तब 
सब कुछ नित्य वर्तमान रूपमें उपलब्ध हो सकता है। 
किंतु यह उपलब्धि "अहं? रूपमें न होकर “अहं?के आगे 
स्थित इदं? रूपमे होती है। कालका चरम अवसान 
हो जानेपर और महाकालके निवृत्त हो जानेपर जो 
अवस्था अभिव्यक्त होती है; वह agra भी अतीत 
है। वही 'पूर्णाइन्ता-स्वरूप? है | 


(२) 
कालका आवर्तन 


AA N 


cy 

अमरत्वकी प्राप्ति ओर सृत्यु-विज्ञ | १ 
साधारण स्थूळ दृष्ठिसे अमरत्वकी प्राप्ति और | FR 
विजय एक ही अवस्थाके दो नाम जान पढ़ते इ प. |. प्रक 
वस्तुतः ऐसी वात नहीं है; क्योंकि अमरत्वकी a i 
अपेक्षा मृत्युविजय बहुत ही ऊँची अवस्था है। स्प | a 
मन्थनके उपाख्यानसे जाना जाता हे कि समुद्र मय अपः 
उत्पन्न अमृतका पान करके देवताओंने अमर प्रा |. अवत 
किया था; परंतु समुद्र-मन्थनसे ही उन्न तीव्र ह | रहा 
विषको ग्रहण करनेमें उनमें कोई भी समर्थ नहीं हुआ।। अव 
जिन्होंने उस RSA पान करके पचा लिया था, अङ्ग) अन्नः 
स्थितिको केवळ देवताओंके अनुरूप वर्णन करनेते |: है| 
नहीं चलता । इसीलिये उनको ED, ay! खल 
कहा जाता है | कालरूपी मृत्युपर विजय प्राप्त Rafal है। 
कोई ager नहीं हो सकता । यह काल ही weg) अचि 
बिष’ है | देवता लोग इसको पचा नहीं सकते | सब्र, भयः 


विश्व-सत्ताको मन्थन करके उसमँसे सुन्दर ओर शोम / 
अंश जो ग्रहण करते हैं) वे दिव्य पुरुष हैं। बिह ह| 
मन्थनसे उत्पन्न विश्वकी अन्तर्वत्ती प्रतिकूल सत्ता, जिले | 
देवगण सहन नहीं कर सकते, उसको भी जो अम्लानवल-| कुछ 
प्रसन्न मुखसे पान करके मृत्युके ऊपर जयः्वजा पह| हीन 
हैं, वे “मृत्युज्ञय? महादेव हैं | इसीका नाम है--खल्पश | छू 
रूपान्तर-सम्पादन | wen विजय प्राप्त करना हे | शील 
केबल निम्नस्तर त्यागकर उच्चस्तरमे गमन ERA शेती 


+ = ~ | रका 
नहीं चछेगा। दोनों स्तरोंका समीकरण करके दें | 4 
एक करना आवश्यक देश अर्थात्‌ इष्टान्तसल्प | 


जा सकता है कि अन्नमयसे प्राणमय स्तरमै जाक | 4 
पूर्णतः प्राणमय स्तरे तादात्म्य प्राप्त करनेसे AT ७ \ 
चलेगा | प्राणमयसे प्राणशक्ति लेकर अन्नमर्यमे अव fe 4 
करना होगा तथा अन्नमयको प्राणशक्तिके E E. 
प्राणमयरूपमें परिणत करना होगा | इस प्रकार | i 
करते-करते एक ओर प्राणमय जैसे अन्नमय TAM “ yy 
होता है, दूसरी ओर वैसे ही अन्नमय भी ७ | ¥ 
सत्तावान्‌ हो जाता है । पश्चात्‌ ये दोनों एक हो आते | पार 


इस विषयको समझानेकी सुविधाके fa क | 


RN, ~ 


Je 
— ~< 
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(क? ऊर्ध्वगतिके द्वारा मनोमयर्मे प्रवेश सम्पन्न होनेपर चित्‌ और अचितका भेद कट जाता 2 
cl है और उसके साथ एक हो जहा है। तसश्चात्‌ तथा स्थूल और यूक्ष्मका भी भेद नहीं रह जाता | विभिन्न 
a अवतरण करके A य मनोमय कर डाळता खण्ड सत्तामेंसे सत्र प्रकारका पार्थक्य तिरोहित होकर एक 
quate एक हो जाता है | उसका नाम “खः अखण्ड सत्ता विद्यमान हो जाती है | यही यथार्थ 
बाद “खः sans द्वारा विज्ञानमय कोषर्मे सिद्धावस्था है। इसीके दूसरे नाम 'कालजय या 


इसके « करता मृत्यु A 
Ce हे और उसके साथ ऐक्य प्राप्त करता है । 'मृत्युझ्धयत्व'की प्राप्ति है। यह देवावस्थासे बहुत ऊँची 


| प्रवेशा करता aps साथ एक हो जाता R । अवस्था हैं; क्योंकि देवावस्थार्मे अमरत्वकी होती 

ba "तवद उतखरः È Po की j CTA अमरत्वकी प्राप्ति तो होती 
a ह अवेशाका नाम धा? है। इसके बाद w उत्थित हे, fg मृत्युपर जय प्राप्त नहीं हे। अमर लोग मृत्युसे 
स. कर आनन्दमय कोषको स्पश करता दै ओर उसको डरकर दूर ही रहते हैं । इसीसे कहा जाता है कि देवगण 
नी तवार! उसके बाद यह एकीभूत सत्ता 3 भी मृत्युके अधीन हैं। सोमपान या अमृताने द्वारा 
ख प्रा | अवतरण करती है और विज्ञानको अपने साथ अभिनल्पर्मे देवगण जो अमरत्व प्राप्त करते हैँ, वह केवल दीर्घजीवनकी 


afta करती है। इसका नास “ब? है । इसके परे भी प्राप्ति मात्र है | महाप्रलय या अतिमहाप्रल्यमें इस दीर्घः 
अवस्था दै । जिसको P कहा गया, वह एक ही साथ जीवनका भी अवसान हो जाता है; किंतु मृत्युञ्जय 
अन्नमय, प्राणमय) विज्ञानमय at आनन्दमय सत्ता अवस्था कालातीत हे । उसमें मृत्यु ही नहीं रहती । 


iza 
E 


से क|. है। fa यह अचित्‌ खख्प है । इसके बाद “घ? चित्‌- सिद्धगणका सिद्धत्व इस मृत्युञ्जयत्वकी सामथ्यके ऊपर 
हे | स्ह आत्मामे प्रवेश करके उसके साथ एक हो जाता निभर करता है । केवल qe चरम सिद्धि नहीं है। 
ये क्रा | * है। उसके बाद चित्सवरूप आत्मा अवतरण करके गीता (१४२) में जो कहा है-- 

ह|| अचितूके साथ एक हो जाता दै | तब चित्‌ और अचितूका “लगे पि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च |? 

| स्र अथवा आत्मा और शरीरका भेद नहीं रहता | यहाँतक यह इसी “कालातीत मृत्युज्षयः अवस्थाका वर्णन है | 
ET GR) 

fia काल ओर महाकालका रहस्य 


|] fie | 
GERA 


काल और महाकाळके रहस्यके सम्बन्धमें संक्षेपसे सापेक्ष हैं | गुणके परिपाकके बिना asa परिणाम? अथवा 
कुछ कहा जाता है। काल और महाकाल स्वरूपतः एक 'धतच्चान्तर परिणाम” नहों होते | तत्त्वान्तर परिणामकी | 


pom) ही वस्तु हैं। तथापि दोनोंमें पार्थक्य है । जगतूके परिणामके सम्भावना न WAR ABH उदय असम्भव हो जाता हे | 

, ' कालक न A करत > तिके ~~ ~ SS 

i | र a शक्ति क्रिया करती है । प्रकृतिके परिणाम- सृष्टिके मूलमें कमसंस्कार रहता है; यह सत्य है; किंतु 
|  हीनेपर भी सृष्टिकी धारा कालके द्वारा ही नियन्त्रित अपक्क संस्कारसे सरि नहा, होती | इसके लिये कालकी 


त है। पातञ्जलदरशनके दृष्टिकोणसे ज्ञात होता है कि पेक्षा है । इसी कारण महाभारतमें कहा है कि 


दो) ऋति परिणामिनी है।यह परिणाम दो प्रकारका है | एक 

प | "णाम, “सहश परिणामः्के नामसे ख्यात हे। दूसरेका ‘ere: Tafa भूतानि P 

कर| शाम Aa परिणाम? है । गुणत्रयकी साम्यावस्था ही TARR परिणाम’्के तीन प्रकार हैं--धर्म, लक्षण 
au “ig \ \ सरूप है । वेषम्यावस्थामें सृष्टिका उदय होता और अवस्था | प्रकृति धर्मी हैं। वह जो धर्मरूपमें परिणत 
अब Po | ल्यके समय सत्त्व सत्त्वरूपर्मे) रजः रजोरूपमें और होती हैं। वही उसका प्रथम परिणाम है । यह धर्म उसके 
प्रमा z पमः तमो सपश परिणाम?को पराप्त होता है । इस परिणामके बाद काळपरिणामके अधीन हो जाता है | “काल-परिणास?को 
ag | "भो कालका सम्बन्ध है । इस परिणामक्रे समय सारे कर्म: “लक्षण-परिणाम कहते हैं | अनागत) वत्तमान और अतीत-- 
|, परिक हेर ae उन्मुखावस्थाका उदय होता ये तीन लक्षण हैं | इनका त्रिकाल ( तीन काल ) के नाससे 
स | abs, सृष्टिकी उन्मुखावस्थाका उदय होता ये तीन ९ 


a नियामकके रूपमे कालके न रहनेपर प्रल्यके अन्तमे वर्णन किया जाता है । धर्म सबसे पहले अनागत ea 
| प्र ७. . की कोई निर्देश न रहता | प्रकृतिका प्रवेश करता है। उसके बाद अनागत धर्म अर्थात्‌ भविष्य 
3 द होनेपर भी गुणका परिपाक काळ. घर्म वर्तमान रूपमें परिणत हो ज्ञाता हे | अनागतको करण 


Te go २८. 
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व्यापारके द्वारा वर्तमानमें परिणत करना पड़ता हैं | 
अकृत्रिम रूपमे यह स्वभावतः होता हैं। कृत्रिम रूपमें 
मनुष्य इसे कर सकता है या किया करता है | अनागत 
अवस्थामें जो सत्ता रहती हे, वर्तमान अवस्थामें भी सत्ता 
बही रहती है । परंतु अनागत अवस्थामै वह अव्यक्त होती 
है । करण आदिः अभिव्यञ्जकके द्वारा अभिव्यक्षित होकर वह 
वर्तमान रूपमें स्थित होती है । यहाँ याद रखना चाहिये कि 
करण व्यापार अनागत सत्ताको अभिव्यक्त करके TMAH 
व्यक्त करता दै, यह सत्य है। किंतु केबल धर्म सत्ताको 
अव्यक्त अवस्थासे व्यक्त नहीं कर सकता | धर्म-परिणाम 
कालसे dies हुए बिना अनागत लक्षण-परिणामके रूपभे 
परिणत नहीं हो सकता | लक्षण-परिणाम वस्तुकी व्यापक 
सत्ता है | वह परिणामशील होकर भी जबतक अव्यक्त रहती 
है, तबतक उसमें क्षणिक परिणामका उदय नहीं होता | 
वर्तमान लक्षणें प्रतिक्षण परिणाम सम्भव है | इसीका नाम 
“अवस्था-परिणास? हें | अतीत लक्षणमें क्षणिक परिणामका 
संघान नहीं मिलता । अनागत ओर अतीत, दोनों 


aati ही क्षणिक परिणाम नहीं होता | कालक्रमको 


अवलम्बन करके परिणाम कार्य सम्पादन करता है | इस 
क्रमके द्वारा ही पूर्वापर अनुभव होता है । वस्तुतः यद्द क्रम 
क्षणका ही क्रम है | योगीके सिवा दूसरा कोई 'क्षणका क्रम? नहीं 
समझ सकता | वस्तुतः एक ही क्षणम समस्त जगत्‌ परिणाम 
अनुभव करता है । योगीकी cB काळ बोद्ध पदार्थ दै | 
बुद्धिके बाहर काल नहीं है, क्रम है । क्षणके क्रमके अनुसार 
कालका परिमाण होता है | क्षण ओर उसके ऊपर योगी “विवेकज 
ज्ञान? प्राप्त कर सकता है | “विवेकज ज्ञान! विवेकज्ञान नहीं 
है, वह उससे प्रथक्‌ है । यह “अनोपदेशिक प्रातिभ ज्ञान! है | 
इस प्रातिभ ज्ञानसे त्रिकालका पूर्ण ज्ञान उत्पन्न होता 
है। उसमें कोई क्रम नहीं रहता । वह शब्दजनित ज्ञान 
नहीं है | अतएव उसमें क्रमका प्रश्‍न ही नहीं उठता | 
तान्त्रिक दृष्टिके अनुसार काल ओर महाकालमें पार्थक्य 
है ।पूर्णत्वमे जानेके मार्गमे कालराच्यको भेद करके महाकालमें 
प्रवेश होता हे । उसके बाद महाकालका भी भेद करके 
पूर्ण अहंतामय अखण्ड राच्यमें प्रवेश होता है | जेसे 
मह्दाप्रलयक्रा विवरण सुननेमें आता है; aa ही महासुष्टिका 
संधान भी शास्त्रम उपलब्ध है | महासृष्टिम न तो अतीत; 


i अनागत, वर्तमानका कोई भेद है तथा न उसमें कोई 
` भरी परिणाम दै | अनन्त सष्टिकी सम्पूर्ण सत्ता ही वहाँ नित्य 


id ee 
बर्तमान स्पर्मे प्रकाशित है । परंतु यह अनन्त aa 
रूपें प्रकाशित दै, अहं रूपमे नहीं । जो कोर 5 
asim वहाँ उसको वही मिलेगा । वहाँ सो 3 
अभाव नहीं है । वहाँ अतीत भी वर्तमान है, अनागत AS न | 
वर्तमान है और वर्तमान भी वर्तमान है | हमारे परिस ol 
वर्तमानमें क्षणिक परिणाम है, परंतु वहाँ वह भी नहीं है | त 


हमारा परिचित विश्व काळराच्यमें अवस्थित ३ 
जिसको ब्रह्माण्ड कहा जाता दै, वह काछके mat 
क्योंकि इसकी भी सृष्टि, सिति और संहार दे | sammy 
संख्या असंख्य है, पर सर्वत्र यही नियम है | games 
समष्ठिको लेकर ग्रकृत्यण्डकी सुष्टि होती है | प्रकृत्यण्ड भ 
असंख्य हैं । वहाँ भी कालका परिणाम है और उनका 
भी aden है | समस्त प्रकृत्यण्डकी समष्टिको मायाप् 
कहते हैं | समस्त मायाण्डमें एक ही स्वभाव है | मागारे' 
ऊर्ध्वमें शाक्ताण्ड है । वहाँ कालकी गति अन्य प्रकारकी है| 
वहाँ निम्नस्तरकी भाँति घृष्टि-संहार नहीं होता; तथापि 
सृष्टि-संहार है | 


= 


कालकी आलोचना करते समय सृष्टि और संहाके © 
faa प्रसङ्गतः आलोचना करना आवश्यक है । सवे 
पहले संहारके विषयमें कुछ कहना सङ्गत जान पड़ता है हे 
क्योंकि संहारके बाद ही सुष्टिका say बुद्धिम one 
होता है । प्राचीन आचायोंने प्रलयको चार भागोंमें विभक्त 
किया 2 अवश्य ही वह है आपेक्षिक रूपमे ही | उनमें ए | = 
“नित्य प्रलय? है | दुसरा, “नैमित्तिक प्रलय? तीसरा ध्प्राकृतिक | 
प्रलय? अथवा महाप्रलय? है और चौथा “आत्यन्तिक He | 
मोक्ष? है | नित्य प्रलय सबंदा और सर्वत्र सूक्ष्म रुपमें चलता 
रहता है | निद्राकी अवस्था भी एक प्रकारका प्रलय है | पर |. 
add निरन्तर इस प्रकारका प्रलय चलता रहता है| 
नित्य प्रलय जगतूकी निरन्तर बिनरवरताको प्रमाणित का 
है | इस ब्रह्माण्डके अधिपतिका नाम हिरण्यगर्भ या बहा 
है । श्रुतिके अनुसार उनकी आयु सौ वर्ष है । यह उनके 
निजी मानके अनुसार अथवा दिव्य मानके अनुसार > 
ऐसा समझना चाहिये | जिसको हम ब्रह्माण्ड समर ॥ | 
वह इस Romin ही शरीर है । marl WE | G 


aw tet 


rey AS} 


अवसान हो जानेपर ब्रह्माके देहकी समासि 7 l 
हे । इसीफो mm कहते हैं । इसी € 
है और l 


ब्रह्माकी जीवन्मुक्त अवस्थाका अवसान हो जांता 
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श्र भ तादात्म्यको प्रात हो जाते द। अबतक 

R ४ ae? सऽ Adee स्‌ iA ~ लेकर ~ 

५ ज्ञो लोग रहते थेंश उन पभीको लेकर बे 

क्र «a जो लोग रहें ला 0. 

मुकी oe प्रविष्ट हो जाते हैं। परंतु ब्रह्मलोकर्म सब लोग 

tip +2) सालोक्यसे 

भो रह्म 6 अवशा हो; ऐसी बात नहीं हे | सार 

me = पर्यन्त सभी अवस्थाएँ वहाँ ६ | महाप्रलयके बाद 

१ age e N! id n > इती वार ro 

| A हि सृष्टि दूसरे त्रक्माको लकर होती है | इ कार्‌ 

(2 sat GN = = झर ea चळत 

र | अनादिकालते होता आ रहा ₹ अर अनन्त काढ 
S . A को 

È ब्रह्माण्डके ध्वंसरूपी इस प्रलयः “प्राकृतिक 


aa रहेगा | 3 
रळ? कहते हैं | प्रचलित भाषामें इसका नाम “महाप्रलय? 


३। इस अवस्थामें प्राचीन जगतूकी Gea अवसान तथा 
R 


नका नवीन जगतूका PSA होता दै | 

i ba 

या ; ब्रह्माके दिनके अन्तमें अर्थातूबरहमाके निद्राकालमें जो प्रख्य 
| i ee 

है। होता है, उसका नाम AARE प्रलय? हे । नैमित्तिक 


रय दो प्रकारका होता है--आंशिक ओर पूर्ण । आंशिक 
प्रढ्य कब होता है !--इसके उत्तरम आचार्यगण कहते 
हैं कि एक-एक मन्वन्तरके बाद यह हुआ करता है । ब्रह्माके 
एक दिनको “कल्प” कहते हैं | कल्पके अन्तमें जो प्रलय 


091#७०फापक ०फक्का आता deh OM काला है at eGangotri 


प्रल्याबस्था उदय होती है | तलश्चात्‌ द्वितीय मनुका उदय 
होता दे, इत्यादि | इस प्रकार चतुर्दश मनुका आयुष्काल 
पूण होनेपर ब्रह्माका एक दिन पूर्ण होता है | “मन्वन्तर 
प्रलय? से “कल्प प्रलय? व्यापक है और 'कल् ge से 
“महाप्रलय? व्यापकतर होता है | एकएक मन्बन्तरसें 
मनुके साथ इन्द्र, ऋषि, देवर्षि और पितृगणका परिवर्तन 
होता है | मन्वन्तर प्रल्यमें प्रथिवी जलमग्न हो जाती दै । 
तब yest भुवर्लोक और स्वर्लोकका सम्बन्ध विच्छिन्न 
हो जाता हे | महलोंककी अवस्था अविकृत रहती है । 
पूर्ण नैमित्तिक प्रल्यके समय कल्पका अन्त हो जाता है 
अर्थात्‌ ब्रह्मके एक दिनका अवसान हो जाता है; अतएव 
समस्त asa निद्राका भाव प्रबल हो जाता है | zee 
निद्रागत होनेके कारण कल्प प्रलयमें सारा जगत्‌ सुस्त हो 
जाता है | उस समय wie, yas और खलोक 
नहीं रहते, दग्ध हो जाते है | महलोंकके ऋषिगण तापके 
कारण जन-छोकमें चले जाते हैं| इसके बाद नीचेके तीनों 
लोक जलमग्न हो जाते हैं | तब ब्रह्माण्डकी प्राणशक्तिको 
आकर्षण करके भगवान्‌ विष्णु शेषशय्यापर शयन करते हैं | 


[ यह उनकी धयोगनिद्रा? है । 
है। | होता है, उसका नाम “कल्प प्रलय? है | एक कल्पमें अर्थात्‌ 
m | ब्रह्मेके एक दिनमें चदुर्दश मनुओंका आविर्भाव ओर “नित्य॒ प्रलयः और "आत्यन्तिक प्रलय? पिण्डे 
मक्त | तिरोभाव होता है | ७१००० महायुगमें एक-एक मनुका साथ dies हैं, fg Cte sera सम्बन्ध 
एक | अतिभाव और तिरोभाव होता है। एक मनुके अवसानमें एक ब्रह्माण्डके साथ है | 
तिक | 
pa || ee र 
लता || 

| ~ 
A पापका फल अकेला ही भोगता है 
al | 
ral | अन्तकालमे मनुष्य सबको छोड़कर अकेला ही परलोककी यात्रा करता है । मेरी माता; मेरे पिता, मेरी पत्नी, सेरे 

a 

$ A एप ओर मेरी वस्तु--इस प्रकारकी ममता प्राणियोंको व्यर्थ पीड़ा देती रहती है | पुरुष जबतक धन कमाता देश तभीतक _ 
a p न Fey उस ~ हं A A परलोकमें 6 और 0 के S 
हैः | TRY उससे सम्बन्ध रखते हैं, परंतु इहलोक और परलोकमें केवळ धम ऑर अधम ही सदा उपक प रहते हैँ, वहा 
4 | दूसरा कोई साथी नहीं है । घर्म और अधर्मसे कमाये हुए धनके द्वारा जिसने जिन वोगोंका पालन-पोषण किया हे, वे 


TAR उसे आगके gait झोंककर स्वयं घी मिलाया हुआ अन्न खाते हैं | पापी agaist कामना रोज बढ़ती हे और 
OSI पुरुषोंकी कामना प्रतिदिन क्षीण होती है । मनुष्यके कमाये हुए सम्पूर्ण धनको सदा सब ARTY भोगते 
| दवह भूख अपने पापोंका फल खयं अकेला ही भोगता है) ( welt उत्तङ्क ) ; 


ea 
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# पुनजन्म पाता न 


मनोविज्ञान मानवजीवनके अन्तर्बाह्य समस्त ब्यापार्रोका 
अध्ययन करता हे | इन व्यापारोकी चरम परिणति क्या 
होगी, यह विप्रय आधुनिक मनोविज्ञानके विचारः्षेत्रके 
बाहर है| मानसिक ब्यापार मानवके स्वभावका निर्देश 
करते हैं | दूसरे शब्दोंमें यह कह सकते हैं कि जिसका 
A ` A x 
जेसा स्वभाव होता हे, वेसा ही वह सोचता हे; विचारता 
> AN प्नोमें > > ¢ 
है; aa ही स्वप्नोमे विचरण करता हे और वेसा ही कर्म 
करता हे | 'जेसा खभाव) वेसा जीवन?--यह स्वभाववादी 
मनोवेज्ञानिकका सिद्धान्त हे | स्वभाववादी मनोवैज्ञानिककी 
eet चेतना, मन ओर आत्मा आदि addin कोई 
अस्तित्व ही नहीं हे | सब कुछ स्वभावसे होता है । 
इसीको लक्ष्य करके किसी विद्वानूने कहा है-- 


‘Psychology first lost its soul, then its 
mind, and then its consciousness; how, 
it has only the body, with behaviour 
of a kind,’ 

“मनोविज्ञानने पहले अपनी आत्माको उड़ा दिया | 
उसके बाद अपने मनको और उसके बाद अपनी चेतनाको | 
अब उसके पास केवल एक प्रकारका स्वभाव या व्यवहार- 
युक्त शरीर रह गया है ।? 


इस प्रकारके मनोविज्ञानको आप स्वभाववाद, 
ब्यवहारवाद या प्रकृतिवाद जिस-किसी नामसे पुकार; 
केवल व्यवहार ( Behaviour ) को लेकर मानस-व्यापार- 
को सीमित करना कभी भी समीचीन नहीं हो सकता | 
प्रश्‍न यह होता हे कि मानस-ब्यापारका कोई अर्थ है १ 
इसका कोई प्रयोजन हे ! अथवा यों ही सब कुछ हो 
रहा है ! संसारके मनीषियोंने जो आत्मा-परमात्मा, खर्ग- 
नरक? धर्म अधर्म आदि ततत्त्वोका उपदेश देकर अशुभ- 
कमोसे बचने ओर शुभकर्मोके करनेक्री प्रेरणा प्रदान की हैं; 
क्या वह सब निरर्थक है ! व्यवहारवादी ( Behaviourist) 
` इसका उत्तर देता है-- 
‘To rescue from the 
and fear, 
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ज्ञा पुरुष 


( छेल्कक--ओगौरीशछुरजी द्विवेदी ) 
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गया भगवत्या % 


“अन्धविश्वास और भयके 


अर्थ और प्रयोजनको लात मारो | विश्व एक बड़ी रो | 
समान हे |! i 


FARRAR यह कथन विरुद्हेत्वाभाससे a 
है। जब वह विश्वको मशीन मानता है तो मशीन ey 


चलाये बिना नहीं चळ सकती | अतएव इसके चालक 
विश्वनियन्ता ईश्वरको मानना ही पड़ेगा । व्यवहारवादी 
मनोविज्ञान अर्थप्रधान है और मनोविश्लेषणबादी 
फ्रायड साहबका मनोविशान अर्थ और कामप्रधान है। 
अर्थप्रधानवाले केवल जाग्रदवस्थाकी Fat ही विचरण 
करते हैं। sel शताब्दीके पूर्व यूरोपका wifey 
WH अवस्थातक ही सीमित था | फ्रायड साहब आगे 
बढ़े । उन्होंने खप्नकी अनुभूतियोंके आधारपर उपचेतन 
और अचेतन ( Preconscious and Unconscious) 
मनका पता लगाया और सुघुसिकी प्रेरणा तथा खस्पपर 
भी कुछ प्रकाश डाला | परंतु काम-प्रबलताको स्वच्छन्द 
रखनेकी उनकी परिकल्पना ( Hypothesis) अमान्य 
हो गयी | सिद्धान्तरूपम न आ सकी | हंग्लेंडके जोड 
साहब उनसे बहुत आगे बढे और उन्होंने कहा-- 


चंगुल्से बचना हो a 


scienc 
our k 


‘My recipe for the world is the 
cultivation of the spirit by recollection, 
meditation, fasting, breathing exercises 
and prayer in preparation for the coming 
of the newly conscious-man.’ 


“संसारके लिये मेरा यह अभिलेख है कि अभिनव 


~ ` रमे € स्य 
चेतनायुक्त मानवके आगमनकी तेयारीमें प्रार्थना, प्राणायाम | 
उपवास और ध्यान-धारणाके द्वारा चित्तवृत्तिको स्ट | 


करना चाहिये |? 
< हक eS 
यहातक पाश्चात्य मनोवेज्ञानिक अथं आर का 
आगे धमकी भूमिकामें अवतीर्ण हो गये | इसी भूम क | 
थियोसोफिस्ट लोगोंने प्रेतवाद ( Spiritualism) * | 
aad पदापंण किया | í 
थियोसोफिस्ट लोगोंने बहुत कुछ आगे E | 
भारतीय अभ्यात्मको स्पर्श करनेका प्रयत्न किया | TA 


| eT eee अध्यात्मसाधनके 

| aa" शरीअरविन्दको बहुत सफलता प्राप्त हुई | 

थर न 'तरोंकी परिकत्पनाके साथ-साथ “अति 

E हृष्टिविकास तथा RER देवत्वके स्वयं 

। तो | pi उच्चतम परिकल्पना ( Highest hypo- 

रेके || fiaa प्राचीन मनीषियोंके सिद्धान्तसे निराली 

} thesis ) ee परिकल्पना डार्विनके विकासवादकी 

fa Peers परिणति दै | इसका परिच्छेद भारतीय 

सके | ३ वांख्यके परिणामवादसे इसका पूर्णतः #2 नहीं 
रक | हता और न पुराणोंका कर्मवाद इसके अनुकूल है । 

का म्नोविशनकी भारतीय परम्परार्म पुनजन्मका सिद्धान्त 


३ तः कर्मफलपर आधारित हैं | इस परम्पराके पूर्ण 
| gates खामी विवेकानन्द कहते दै 


शन | tis the Science of Psychology that 
आगे | teaches us to hold in check the wild 
{तन | gyrations of the mind, place it under 
us) the control of the will, and thus free 
पपर | mrselves from its tyranuous mandates 
ra if Psychology is therefore the science of 
sciences without which all sciences, all 
14 our knowledge are worthless.’ 
जोड —( Complete Works Vol. VI. Page 26 ) 
| 'मानसझासत्रका विज्ञान हमको मनकी sage 
he f RRIA निरुद्ध करनेश उसको संकल्पशक्तिके 
a | em रखने और इस प्रकार मनके अनियन्त्रित 
nr शासनसे ie मुक्त करनेकी शिक्षा देता हे । इस 
| कोर मनोविजान विज्ञानोंका विज्ञान है | इसके बिना सारे 
E म, हमारा सारा ज्ञान व्यर्थ है ।? 


# | सामी विवेकानन्दने इस कथनके द्वारा महर्षि पतञ्जलिके 
त ` ianh: v ( १। २ )--इस सुत्रके अभिप्रायको 
किया है | वस्तुतः चित्तवृत्ति अर्थात्‌ मनको Sage 
देना ही सव अनथोका मूल हे | अपने जीवनमें 

अनियन्त्रित शासन चलने देना अपनेको नरकमें 
ऐता ९। बस, यहासे हमारा भारतीय मनोविज्ञान शुरू 
Rq पइ होता है कि मन हे क्या ! इसको 
§ ! प्रथम प्रश्‍नका उत्तर योगवासिष्ठके 


av ak बे 


Digitized भनोेषिकान steugea pap क्र and eGangotri 
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भतस्त्व मन एवेदं नरं विद्धि न देइकम्‌। 
जडो देदो मनइचात्र न जडं ame विदुः ॥ 
(३॥११०॥१३) 
सारांश यह है कि “मन ही मनुष्य हे; देह मनुष्य 
नहीं हे | देह तो जड हे, परंतु मन न जड हैं न चेतन । 
यह उभयात्मक हैँ | जड-चेतनके बीचमें दुभाषियेका काम 


`A ~ ` 
करता हं | चेतनसे चेतना लेकर जडको चेतनामय 
x 
बनाता है |? 


सांख्यशास्त्र कहता हे--- 
उभयात्मकमत्र मनःसंकल्पकमिन्द्रिय च साधम्योत्‌ | 
गुणपरिणामविरोषान्नानात्वं बाझभेदाच्च ॥ 
( कारिका २७ ) 


“सन ज्ञानेन्द्रियोके साथ होकर रूपरस आदि विषर्योका 
शान-सम्पादन करता है और कमेन्द्रियोके साथ रहकर 
वचनादान-विहरणादि कर्मोका सम्पादक बनता है | 
भीतर-ही-भीतर नाना प्रकारके संकल्प-विकल्प करता है | 
सात्त्विक अइंकारसे उत्पन्न होनेके कारण इन्दरियाके साथ 
इसका साधर्म्य हे; इस कारण मनको एकादश इन्द्रिय 
कहते हैं | सत्त्वादि quiet परिणामविशेष होनेके कारण 
मन नाना प्रकारका होता हे और बाह्य इन्द्रिय-व्यापारोके 
भेदके कारण मन विभिन्न रूप धारण करता है |” इसी 
बातको योगवासिष्ठने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 


मनः पद्य भवत्यक्षि श्ृण्वच्छुवणतां गतम्‌ । 
amid wae घराणतामेति जिघ्रणात्‌ ॥ 
रसनाद्गसतामेति विचित्रास्तत्र वृत्तिषु । 
नाटके नटव हे मन एवानुवतते ॥ 
(३।२११०। १८-१९ ) 


“देखो, मन आँख बनकर रूप ग्रहण करता हे अथवा 
रूपका आकार धारण करता है, सुनते समय श्रोजरूपसे 
शब्दाकार धारण करता है, स्परांद्वारा त्वग्भावको प्राप्त 
होता है; इत्यादि नाना रूपोमें इस देहरूपी arena मन 
ही नटवत्‌ नाट्य करता है |! 


सारांश यह हैं कि मन हो इच्द्रियोंके द्वारा बाह्य 
विषयोंका रस लेता हे । उपयुक्त दूसरे प्रश्नका उत्तर यही 
है कि मनको विषयरससे बळ मिलता हैं। यदि विषय- 


रस न मिले तो मन दुर्बळ होकर मर जायगा । 


+ 


क्क गोपा कक 
Oe GAA पाता. Foun lige पुरुष er तर्या idea x 


विषयको छान्दोग्योपनिषदू्मे इस प्रकार विशदरूपसे 
व्यक्त किया गया है-- 

“अन्नमशितं fat विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुः 
स्तत्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः ॥१॥ 
आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं 
भवलि यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्ठः स प्राणः॥२॥ 
तेजोऽश्ञितं त्रेधा त्रिधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि 
भवति यो मध्यमः स मजा योऽणिष्ठः सा वाकू WRU? 

(ao ६।५) 

“मनुष्य जो अन्न खाता हैं; वह परिपाक होनेपर 
तीन भागोंमें विभाजित होता है । अति स्थूल अंश पुरीष 
( विष्ठा ) बनता है; मध्यम अंश सांस बनता है और 
सबसे सूक्ष्मतम अंश मन बनता S| वह जो जलपान 
करता हेश उसका परिपाक होनेपर स्थूलतम अश मूत्र बनता 
हश मध्यम अंश “रक्त बनता हे ओर सूक्ष्मतम अश प्राण 
बनता हैं| वह जो तेज ( तेजस पदाथ ) भोजन करता 
है, उसका स्थूलतम अंश अस्थि बनता है; मध्यम अंश 
मजा बनता है और सूक्ष्मतम अंश वाक्‌ बनता zy 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य जो भोजन करता है; 
उसीका परिपाक मन; प्राण ओर वाक्‌ हैं। मानवजीवनके 
ये ही तीन प्रमुख स्तम्भ हें | मन प्राणके कम्पनके साथ 
प्रकम्पित अर्थात्‌ चञ्चल होता हे और उसका सारा 
ब्यापार वाङमय ( वाक्से ओत-प्रोत ) होता हे | उसका 
सोचना-विचारना संकल्प-विकल्प> स्मृति आदि सब 
कुछ वाकके ( अर्थात्‌ शब्दमय ) रूपमें होता है | प्राण- 
स्पन्दनके साथ ही मन इन्द्रिय-व्यापारमे - संलग्न होता 
हैं। अतएव कर्मकी गतिमें प्राण अवस्थित रहता है । 
सारांश यह हैं कि अन्न, जल ओर तेज जो भुक्त 
होते हैं; वे पाकस्थलीमें जाकर मिल जाते हैं; अतएव 
उनके सुक्ष्म परिणाम--मन; प्राण और वाक्‌ भी परस्पर 
अनुस्यूत होते हैं | वे तीनों एक साथ होकर काम करते 
हैं । वाक्‌ मनको स्वरूप प्रदान करता हैं, अतएव वह वाणी 
अर्थात्‌ भाषाके रूपमें ही व्यक्त होता है; प्राण उसको 
गति प्रदान करता हैं) प्राणकें चञ्चल रहनेसे मन भी 
तद्वत्‌ ही चञ्चल रहता है । यही कारण है किं प्राणकी 


` गतिको अवरुद्ध करनेका अभ्यास करनेसे मन और वाणी 


उसके साथ अपने-आप अवरुद्ध होते हैं; तथा मनको 
बाकूहीन अर्थात्‌ मौन अनानेसे प्राणसंयमन होता द्वे 
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उदाहरणार्थ बोंड-साधकोकी “आनापान साधना, 


वे चित लेटकर केवल प्राणकी गतिपर | मॅ 
कुछ दिनके अभ्यासके बाद प्राणकी गति | it 
जाती हे ओर वाकहीन अर्थात्‌ मो 

जाता है | वि. पा 4 H 
इसलिये मन कहनेपर मनके साथ प्राण और | | a 

का भी बोध होता हे । प्राण और वाकसे रहित mad 
कल्पना भी नहीं को जा सकती | वाकूको यदि = ` ५3 
और प्राणको अचिद्‌, तो मनको “चिदचिदुरविरिए my a 
कह सकेंगे | वस्तुतः सविकल्पक मन ही मायिक श्र होती ६ 
हैं; निर्विकल्पक मन तो ब्रह्मस्वरूप होता ही है। ral a 
होनेपर ही मन सविकल्पक अर्थात्‌ वाकूसे युक्त होता है। om 
प्रश्नोपनिषद्मं एक प्रश्न आता हे कि og प्र E i 
कहॉसे उत्पन्न होता है और केसे इस शरीरमे आताह| a 

इसका उत्तर देते हैं कि 'आत्मन एष प्राणो am d 
यथंषा पुरुषे छायतस्मिन्नेतदाततं मनो$धिकृतनायाब ध 
A 


जेसे पुरुषमं छाया होती है, उसी प्रकार इसमें मन बा 
होता हे | मनसे अधिकृत होकर प्राण इस शरीरमें आ 
है ।? अतएव प्राण मनको साथ लेकर इस ae] war 
निकलता हैं | मनके साथ वाकू आदि ster ॥| am 
निकलती हैं । बृहदारण्यक उपनिषदूकें षष्ठ sam) लुतः 
प्राणकी इस प्रधानताका स्पष्टरूपसे विवेचन किया ग्या (|| रहा हे 
परंतु ब्रह्मबिन्दूपनिषद्‌ ( २ ) में यह प्रधानता मनको MAP 
की गयी हें | यथा--- | धन 
कारणं बन्धमोक्षयोः। 4 आलोच 


मन एव agami 
| fia 


बन्धाय विषयासक्तं gua निर्विषयं et! 


A j 
“सन ही मनुष्यके बन्धन अर्थात्‌ E 
मोक्षका कारण - है । विषयासक्त मन बन्धन ( 
डालता है ओर विषयरहित मन मुक्ति प्रदान 
अतएव प्राणको कर्मवासनाका सूक्ष्म और 
स्वीकार करना चाहिये | “प्राण” शब्दकी ह 
यह अभिप्राय स्पष्ट व्यक्त हो जाता दै। भे A th 
अणिति, चळतीति प्राण? । प्राणश अपान? समा! | | 
और व्यान--इन पाँच भागोंमें विभक्त हो | 
होकर तत्तत्कम॑ सम्पादन करता हुआ शरीरकी a 
करता हें; अतएव इसका “प्राण! नाम ९ | प्राग 


काह. 


a वायु क्रिये पृथगुपदेशात्‌ ।?--- 


कला 
1 D जोर क्रिया नहीं है क्योंकि श्रुतिं 

कि ये अ. जत 
ne af aru उपदेश हैं | की 
मष ; 4 ज्ञायते प्राणो मनः Ta = | 

| वायुरज्योतिरापश्र पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥ 
रैक i ( पडन 21212) 
म्न (आत्मासे प्राण) मन? सारी इन्द्रियाश आकाश) hi वायु) 
नर Tj आमि, जल और सबको धारण करनेवाली पृथ्वी उत्पन्न 
Taf हेही है यहा BRT प्राण और वायुका एथकू- 
ह कू निर्देश किया है) अतएव प्राण वायु नहीं है; प्रथक्‌ 
श | प | परंतु सांख्यने प्राणक्रो वायु कहकर भी प्रथक्‌ 


A 
तव नहीं माना हैं | जसे 


| इ 
यह पर| द्धालक्षण्यं वृत्तिख्यस्य संघा भवत्यसामान्या | 
गता है| & सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ 
जो || ( सांख्यकारिका २९ ) 
तेनाव). धमन, बुद्धि और अहंकारकी विशेष स्वालक्षण्य- 


ati | मन मनन करता है, बुद्धिद्वारा बोध (ज्ञान ) 
मन बा ) ऐता है और अहंकारकी अहं ( मैं और मेरा ) बृत्ति है। 
में अ एरु करण, अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियकी प्राणादि 
ale] एञ्चवायु सामान्य वृत्ति हैं p अभिप्राय यह है कि इन्द्रियाँ 
a | Tam साथ ही अपने-अपने feat बतंती हैं | 
अधाशी aaa: मनसे प्रथक्‌ प्राणको तच्वरूपमे ग्रहण करना ठीक 
गवा है| सार) “वाकू? मनका स्वरूप है और प्राण “गति? है | 
गी | gna सिद्धान्तको समझनेके लिये प्राणके खरूपको 
| ना आवश्यक समझकर कुछ विस्तारपूर्वक इसकी 
tl | WT की गयी है | इसके द्वारा यह स्पष्ट हो गया है 
au | हि ui ही वस्तुतः जीवन-मरणमें मुख्य तत्व है । 
न्म शौ! "किकी बात है कि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक श्रीएफ ० डब्लू० 


रज i ई F, WG Balis) साहबने भी यही बात 
ता) MST कही हे | SQ 


ij M 1 
pe, | ming = S not a body consisting a 
ति “|? bo, The 3 mind operating through 


body itself is the result of 


of mind, is moulded by 
| i changed by mind. 


E साथ शरीर नहीं है । वह 


% मनोविज्ञान और पन जन्म * 


शिष-सम्पादन करनेवाला मन हे । शरीर “ 
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स्वयं मानसिक कर्मोका परिणाम हैं, मनके द्वारा गठित 
हुआ है और मनके द्वारा परिवर्तित होता है|? सच हे, 
शरीर मनके हाथका खिलौना है । यह शरीरको जिधर) 
जिस रूपमें चाहता है; चलाता-फिराता हैं। शरीरके 
द्वारा सन मोज करता हे ओर शरीररूप अपनेको मानकर 
नाना प्रकारके शारीरिक क्लेशोंका कत्ती-भोक्ता भी बनता 
है। मन ही शरीरको नीरोग रखता हैं और यही उसको 
रोगी बनाता हैं। मन ही शरीरको रोगोंके द्वारा जर्जर 
बनाकर उसे मार डालता है ऑर मन ही लिङ्गशरीरको 
लेकर पुनजन्मका हेतु बनता है | 


“उभयात्मकं अन्न सनः--पूर्वजन्ममें क्रियमाण कमोंका 
कर्त्ता मन हे ओर उनको प्रारूधके ead लेकर इह- 
जन्ममें उनका भोक्ता भी मन ही है । यही बात वर्चमान 
जन्म और अगले जन्मके विषयमे 2) ये तो व्यक्तिके 
विषयमें व्यष्टि मनके क्रियाकलाप हैं | जरा आँखे खोलकर 
विश्वमें चारों ओर कला-कोशलकी वस्तुएँ, आलीशान 
सकानात; सुन्दर सड़क; इंजिनियरिंगकी आश्चयोत्मादक 
निर्मोणकछा, विज्ञानके रेल, तार, जहाज) वायुयान 
आदि तथा जीवनोपयोगी नाना प्रकारके विविध प्रकारके 
प्रसाधन-सामग्रियोंका अम्बार; ज्ञान-विज्ञानके सारे साधन, 
मानव-संस्कृते और सभ्यताको व्यक्त करनेवाली वस्तुएँ 
इत्यादिको देखिये | ईश्वरीय सृष्टिके मुकाबले एक अद्भुत 
मानवीय सृष्टि आपको दीख पड़ेगी | यह सब कुछ मनुष्य- 
के मनके Ra (achievements of human 
mind) के सिवा क्‍या हैं! सानवके wae मनके 
करिञ्मेको देखकर आप चकित हो जायेंगे | अनादिकालसे 
सानवके समष्टि मनने विश्वमे अपने मोजके लिये जो कुछ 
बनाया-बिगाड़ा है तथा इस सभय जो कुछ उसके 
quer निशानी या बानगी मोजूद È वह अजेय है; 
अपार है; अनन्त हे। इसीलिये कहना पड़ता हे कि 
ससष्टि सन 'परमात्माका सन? हे ओर यह सारी सुष्टि 
परमात्माकी सृष्टि है | 

ऊपर जो मनके विषयमे कहा गया है कि मन रूपादि | 
इन्द्रियविषयोमे आसक्त होकर बन्धन ( जन्समृत्यु )का ८ 
कारण बनता हे; वह सुस्पष्टरूपसे समझने योग्य है। 
प्रकृति और पुरुष-दोनों fa? है | विसुका अर्थ है-काछातीत 
और देशातीत) देश और काल प्रकृति ओर पुरुषको सीमित | 
नहीं कर सकते | मन और सूक्ष्मशरीर fig नहीं हैं 


i 


TER, कभी जो 
Didi y स्वान Foundation 
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अणुस्वभावके हैं| देश (दिक्‌) और काल कोई तत्त्व 
नहीं हैं; उपाधि हें । इनको साथ लेकर ही मन अपने 
व्यापारमे लगता हे । मन जो कुछ बाह्य विषयोका ज्ञान 
प्रात करता हैं; उसके साथ देश और काल लगे रहते 
हैं । देश-कालके परे मनकी गति नहीं हे ओर न मनकी 
गतिसे अस्पृष्ट देश-कालकी स्थिति हैं | देश और कालका 
व्यवधान हमारे मनमें है | समीप और दूर, अतीत और 
भविष्य मानसिक कस्पनामात्र हैं | वस्तुतः इनका कोई 
अस्तित्व नहीं | सांख्यकारिकार्मे कहा है कि-- 


“प्रकृतेविभुत्वयोगाज्ञटवदू व्यवतिष्ठते लिङ्गम्‌ ।? (४२) 


“लिङ्ग-शरीर प्रकृतिके विभुत्वके कारण नटके समान 
नाना रूपमे ( नाना योनिमें जन्म लेकर ) क्रीड़ा करता 
है ।? भावोंसे अधिवासित अर्थात्‌ इहजन्मके कृतकर्मोके 
सूक्ष्म सस्कारसे युक्त लिङ्ग-शरीर बिना TANT रह 
नहीं सकता । इसलिये मृत्युके बाद मानसिक आतिवाहिक 
शरीरसे संलग्न होकर ,वह गतिशील होता है। प्रकृति 
और पुरुषके विभुत्वके बाहर उसे नहीं जाना पड़ता । 
aa इहलोक और इसके सारे ब्यापार प्रकृति-पुरुषरके 
विभुत्वके भीतर ही हैं, उसी प्रकार लोक-लोकान्तर भी 
इसके भीतर ही हैं। वस्तुतः भावोंसे अधिवासित लिङ्ग 
शरीर और ये भोगार्थ परिकल्पित लोक-लोकान्तर सब 
कुछ मायिक हैं; प्रकृति ओर पुरुषके संयोगके कारण 
प्रकृति अर्थात्‌ मायाके बिलासमात्र हें । मन जबतक 
विषयासक्त हश तभीतक वह जन्म-जन्मान्तर और AT- 
लोकान्तरके मायिक Tat पड़कर परेशान हो रहा है | जब 


* पुनजन्मके दुःखसे जीवको त्राण मिल सकता हे | A 
oN | 


निष्काम भावसे नारायणकी प्रजा करों: 


तुम प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णुका भजन करो । सर्वशक्तिमान्‌ श्रीनारायणकां चिन्तन करते रहो | दूरौ || * मुस 
निन्दा और चुगली कभी न करो । महामते | सदा परोपकारमें लगे रहो | भगवान्‌ विष्णुकी पूजामें मन 4 
मूखोंसे मिलना-जुलना छोड़ दो | काम, क्रोध, लोभ) मोह, मद ओर मात्सर्य छोड़कर लोकको अपने आत्मके सम ० प 
देखो--इससे तुम्हे शान्ति मिलेगी | ईर्ष्या, दोषदृष्टि! तथा दूसरेकी निन्दा भूलकर भी न करो | पाखण्डपूर्ण AM | 
अहंकार और क्रूरताका सर्वथा त्याग करो । सब प्राणियोपर दया तथा साधु पुरुषोंकी सेवा करते रहो | अपने 
धर्मोको पूछनेपर भी दूसरोपर प्रकट न करो | दूसरोंको अत्याचार करते देखो, यदि शक्ति हो तो उन्हें रोको! u 
न करों | अपने कुट्ठम्बका विरोध न करते हुए सदा अतिथियोंका स्वागत-सत्कार करो । पत्र, पुष्प, फळ अथवा दुर्वी | 
___ पल्लवोंद्वारा निष्कामभावसे जगदीश्वर भगवान्‌ नारायणकी पूजा करो । ( ऋषि जानम्ति ) | 


पुरुष हो गया भगवत्पाप्त % 


hennai and eGangotri 


वह निर्विषय हो ee. क व्ह ma । 
हो जायगी | Ma 
यह मनकी विषर्योमे आसक्ति ही मूलतः कक 
कारण है, यह स्पष्ट हो गया | इस विषयासक्तिका प? | 
दुःख हे । मनःसंतापका यही मूल कारण है। सि | 
जो विषयभोग प्रास होता है, उसका संस्कार 
पड़ता हे और उसको अधिकाधिक भोग रा p | 
इच्छा होती हे । मनकी कभी इस भोगासे be 
होती | यही अतृस्तिकी वासना उसके पुनजन्मका a | 
बनती है । अतएव इस वासनासे मनको मुक्त T 


लिये विभिन्न सम्प्रदाय विभिन्न प्रकारकी साधनाका निदेश | 
करते हैं । परतु कलिमें एकमात्र भगवन्नाम ही आधा | 
है | गोस्वामीजीने ठीक ही कहा है कि-- 
कलि केवळ हरि नाम अचारा \ सुभिरि सुभिरि नर oak yy | 


~ प्र 
शास्त्रमें भी कहा हैं--- | कर 


हरेनांम हरेनोम इरेनोमेव केवकम्‌। | ॥ उसे 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥ / ताः 
आचरणको पवित्र रखकर नाम-स्मरणकी साधने // ग 
अन्तःकरण शुद्ध होता हे और अन्तःकरणके शुद्ध होगे | WF 
मन विषय-वासनासे विरक्त हो जाता है । जीव भगव. | 7 रे 
कृपाको प्राप्तकर कृतार्थ होता. हे और पुनजन्मके wae 
उसे त्राण मिलता हैं तथा उसका मानव-जीवन ae | भात ह 
हो जाता है । इसके 'सिवा जीवके लिये दूसरा को | 7 ar 
सरल उपाय नहीं हैं | | काः 
i Eae | | me 
| ९ म 

tks 


लगाओ a A भग 


S My 0 
त | शक 
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oar जिज्ञासा सदैव रही है, रहेंगी भी | 
ale पुनियोंने विचक्षण वायुदेवसे पूछा पा 

क एष भगवान काळः क्वस्य वा बय 
एवास्य वरो न स्यात्‌ कथयेतदू विचक्षण ॥ 


फ़ ब 
( श्रीशिवपुराण, बायुसंहिता ) 


qg काठ क्या हे १ किसके qa रहता हे ? कौन 


आधा ब्रा काळ और खभावको बताते हैँ |(१।२६।१) 
| अशराचार्यने कालका अर्थ “स्वभाव? या “प्रकृति? किया है | 
oats मिश्रके अनुसार कोई कार्य तबतक नहीं होता, 
झतक उसका “समय? नहीं आता | इसी प्रकार “कालवाद? 
ग उल्लेख ईश्वरक्ृष्णने “सांख्यकारिका'में, गोडपादने 
॥ GRAV तथा उद्योतकारने “न्यायवातिक? में किया है । 
नाहे y दरशन’ पुदगळ a अन्य सभी द्रव्योंका कारण 
होगे Tr को मानता है । उसके अनुसार “काळ? का अभाव 
a | "शेरे कारण ही Gene ata गतिमान रहते हैं और 
चढ़े | afr : 'काल-अणु? कहलाता है | FEAT 
पढ | रत हँ | उनके नित्यरूप कालको हम “काल? के नामसे 
ऋ || ए पक्ष प्रकारके कालको “समय'के नामसे पुकारते हैं ।? 
| E क RAR आवरण 
|| पावेन RST are भी एक कब्चुक 
| $ र a अनुसार “काल प्रकृतिसे उत्पन्न होता 

उवी खोता है 1° बाललभ garda ( वेदान्त ) 


महापात्रा 'अनादिकाळ'से चल रही है 
जाख्वादकी ओर ही संकेत है | 
स्थतेन चेतसा कालं कुन्ति |? के 
{. lo राधाकृष्ण 


i 


à आकाश 


र, पोच भ “भारतीय-दशन' भाग-१, पृष्ठ-५ ९० 
+, विद्या, राग, काल, निर्यात । 


RN 
७७७ सेयह, पृष्ठ ६३ (क ) 


[चि कञ्चुक 
t. 


AR “भारतीय दशन? पृष्ठ- १६२ 


पर Yo Yo Ra 
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कालातीत भगवान्‌ महाकाल 


( छेखक--श्रीजगदीशप्रसादजी चतुर्वेदी ) 
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असार “काळ? भी एक विचारका रूप है, जिसकी रचना 
aa में हुई हे |) y 


Ue नानकदेव एवं अन्य गुरुओंने “काळ! का चिन्तन 


pale | फलतः “अकाल-पंथ? संस्थापित हुआ | 
A बशेषिक दर्शनके आदिप्रणेता भगवान्‌ कणाद तथा 
= चकार महाप मरद्वाजने "काल! को नौ द्रव्योमे स्थान दिया 
६ । रावण भी वेशेविक्रका मर्मज्ञ था; 'ह्मसूत्र*-शांकर- 
FE रत्नप्रभा? ( २।२।११ ) में उसके “भाष्य? की 
चर्चा है । किंतु यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हे | रावणने 
“काल?को खाट-पाटीसे बाँधा था--यह एक कहावत है । 
इसका भावार्थ उसकी काल-मर्मज्ञतासे ही लिया जा सकता 
६; फलतः उसने भगवान्‌ रामका साक्षात्कार HERS A 

रूपमें प्राप्त किया था | वैशेषिकके नो द्रव्य ये हैं-- 
एथिब्यापस्तेजो वायुराकाशं काछो दिगात्मा सन 
इति नव द्रृन्याणि’ (RIRIA 
वेशेषिकके अनुसार “काल? द्रब्य हे; अतः गुणोंका 
आधार है; क्योंकि ऐसा कोई द्रब्य? नहीं, जिसमें कोई-न- 
ई गुण न हो; उसके अनुसार 'काळडव्यः का विवेचन 
इस प्रकार होगा--'रावण मर गया |? 'गो-वध हो रहा 
है ।? “धर्म-संस्थापना होगी ।?-वाक्योंसे भूत, वतमान या 
भविष्यका व्यावहारिक ज्ञान 'कालद्रव्य'के सहारे होता हे |. 
यदि “काल-द्रव्यः न हो तो भूत, भविष्य) वर्तमानको किससे 
सम्बद्ध किया जा सकेगा ! अतः REER मानना आवश्यक 
है। यदि भोतिकवादी कहे क्रि 'सूर्य-गति ही काल है |? 
और यह मानकर हम कहें) “अभी यह शरीर है? तो 'अभी'का अर्थ 
क्या होगा ? इसका अर्थ यही हो सकता हे कि “यह शरीर 
अभी सूर्यको वर्तमान गत्यात्मक क्रियासे सम्बन्धित है ।? तो 
फिर यह विचार करना होगा कि “अत्यन्त दूर सूर्यकी गतिका 
इस शरीरसे क्या ओर केसे सम्बन्ध हो सकता है ! क्योंकि 
गति तो सूर्यमें ही है | अतएव ऐसे व्यापक द्रव्यका मानना 
आवश्यक होगा--जिसका सम्बन्ध गत्यात्मक सूर्य ओर 
शरीर (दोनों) से हो | ओर ऐसा 'काल-द्रव्य* माननेपर 


ही सम्भव हे; तभी 'अभी यह शरीर है? व्यवहार-कथनमें | 


५. डा० राधाकृष्णनूका “भारतीय दशन? YB SR 


२२५ 


a a ७7७ एक लल 


A 
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ज्ञान-बाघा न होगी | अतएव WERT मानना 
आवश्यक है | 
(काल? गुणोंक्रा आधार है; अतएव “काल? में संख्या) 
परिमाण, संयोगादि गुण विद्यमान रहते हैं | साथ दी बिना 
इसके कोई अन्य द्रव्य उसन्न भी नहीं हो सकता | 
‹नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्‌ कारणे कालाख्येति |? 
( वे० २।२।९) 


सभी इसीमें 


तच्वार्थ यह हैं कि सृष्टिप्रलय; जन्म-मृत्यु 
होते हैं | 

(काळ? तत्त्वतः एक है; किंतु me सीमित 
TAR अनेक हो जाता हैं; यथा Ales पल, निमेष, काष्ठा, 
कला, Ta अहोरात्र; पक्ष, मास, अयन (उत्तर, दक्षिण), 
युग (सत्ययुग) त्रेता; द्वापर) कलियुग ) कल्प) मन्वन्तर) सनन 
( १०० ब्रह्मयुग ) आदि «ee प्रभेद द। इस्लामः 
घर्म सृष्टि और प्रलय ( कयामत ) और हिजरी संवत्सर 
द्वारा ane? करता है । हिंदू और पारसियोंका 
'सष्टिकाल” लगभग एक-सा काळ'प्रभाग करता दवै | 
“पारसी १२००० दिव्य वर्षाका दैवी समय स्वीकार करते 
हैं |” आधुनिक ani घड़ीद्वारा घंटा मिनट, सेकेंडोके 
प्रभेदके आधारपर वैज्ञानिक, अन्वेप्रण कर रहे हैं | निष्कर्षतः 
एक ही 'काल'के अनेक प्रकारसे प्रभेद द | आइन्सटीन 
(कालको ‘ith Dimension™ बताकर आधुनिक 
वैज्ञानिकोंको चक्कर ( काळ-चक्र ) में फँसा गया है | गणितज्ञ 
अनन्त गणनाके लिये बीजीय चिहोंका प्रयोग करते ६। 
उनकी अनन्तताकी गणना ही “काल” है । 'काळ-शञान? 
भारतीय-दर्दानोंकी आधुनिक वैज्ञानिकोंकों दी गयी चुनोती है । 


आइन्स्टीनका चतुविस्तारात्मक सिद्धान्त और काळ 


ब्रिटिश भौतिक विज्ञानवेत्ता स्व? सर जेम्स जीन्सके 

शब्दाम, “'्रह्माण्डीय बुळबुलेके चार विस्तार ह--तीन तो 

ara और एक “काल! का और वह मुलतत्त्व, जिससे 
` ES A » 

इस बुल्बुलेका जन्म होता हे, शून्य दिक हे, जो कि शून्य 


१. Slo मनमोहन शमोका “भारतीय संस्कृति और साहित्य” 
पृष्ठ 2०८ | 


२. चतुर्विस्तारात्मक सिद्धान्त ( Four 


theory ) 


dimensional 


Doia पतली भर aA TN होयत भत्त्यात + 


nS — N 


याय 

कालसे संयुक्त है ।” यथार्थतः वैज्ञानिक स 
दिक) ओर “काल” को अ avza त्मक 
( दिक्‌) र्‌ To iba et = न 
उदाहरणके लिये, वे दूरी ( RE) को प्रकाश वषे ( | 
से मापते हैं । अतएव RERO का संगठित रुप a ) 
तदनुसार आइन्स्टीनने अपने अन्तिम दिन ane E 
सिद्धान्त? ( Unified field Theory T i | 
जिसे यहाँ उद्धृत किया जाता हैं-- i 
“संसारकें असंख्य पदार्थौका ९२ प्राकृतिक = 
वर्गीकरण था | फिर इनतत्त्वोको कुछ मौलिक करों सक्न 
किया गया | इसके साथ ही, विश्वकी विभिन्न इतत 
एक-एक करके विद्युत्‌-चुम्बकीय शक्तिके विभिन्‍न रुप मागी 
जाने टगीं और ब्रह्माण्डके विभिन्न प्रकारके विकिरण-_ प्रका, 
ताप, क्ष-किरणें, रेडियो-तरङ्गेश गामा किरणें--विभिन्न | 
तरज्जदेर्ष्य और आवृत्तिकी विद्युत-चुम्बकीय तरङ्गे रपर | 
स्वीकार किये गये | अन्ततः व्रह्माण्डकी विभिन्‍न सामग्रियां ay | 
मौलिक परिमाणों--दिक्‌ काळ, पदार्थ, शक्ति और गुर 
ara सीमित हो गयीं | लेकिन विशिष्ट aed 


दिक्‌ ( १ लंबाई) २ चोड़ाई) २ ऊँचाई ), काल (चौथा) | | 


~ 


अखण्डताकी अविभाज्यताको प्रकट किया |? 


यह “संगठित क्षेत्र सिद्धान्त? वैज्ञानिकोंकी पहुँची | 


निर्धारित सीमा हैं। फिर यहाँ प्रश्‍न उठता है कि“आखिर कि: | 
काल अखण्डताकी ज्यामिति “गणित? ही कयो है ! कया कि 
संख्याकी 'काळ'से बाहर (बिना) गणना हो सकती है! इसका 
उत्तर निश्चय ही नहीं? होगा | फिर “काल? क्या है ! अतस 
सिद्ध है कि “काळ? से प्रथक्‌ रहकर अन्य किसी इरी | 
सत्ता नहीं हो सकती; फिर जिन प्रतीकों और उ 
सहारा छिया जाय और उनके द्वारा 'काल' को प्रमद | 
सीमित किया जाय; तो वे “काल-प्रमेद” भी किसी a # | 

ही होंगे | अतएव 'महाकाळ?का मानना aika ए | 

युक्ति-पूर्ण है । “महाकाल? क्या है ! जेसाकि | 
MR कळा कहा हे--- } 


al 
3. The Universe and Dr. Finstcin का. S | j 


संस्करण, पृष्ठ १०४ । “a 
४, उत्ताङ्कत पुस्तक “आइन्स्टीन और ब्रह्माण्ड! ग । 
छेखक-ळिंकन बारनेट ( पुस्तकको पर आ की. | 
इसकी भूमिका स्वयं लिखी है । ठेखकके व. | 


उपलब्ध है ।) 
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es Fi 
a s 3२ ) 
(्वाहोऽस्मि' Eer 


(क्राः pad x ae : 
; काल OR 
अहमेव २७ 


रष कालेषु? ( ८ | ७ ) 


qa: संद्रमतामहमर (Zo IRS) 
ga भगवाच ही महाकार 
प्रद्यासक्र Space | वे एकमात्र अपरिमित 
्रहावधिवाले समस्त दव? लोक-त्र्माण्ड आदि परिमित 
्ग्र्वण्डेवपुराणके अनुसार ' “प्रत्येक मन्वन्तरके अन्तर 
gout मनुके साथ देवता) ऋषि) पितृगण तथा इन्द्रादि 
erat पदाधिकारी बदल जाते दै | कालक परम प्रशासक 
(ġa) भगवान महाकाल ही “अक्षर? ted दै | ?? 


हुँ | वही ब्रह्माण्डे 


eh ale mu 


पपूर्वेधामपि गुरुः कःकेनानवच्छेदात्‌ |? ( पातझल-योग- 
दान १ । २६ ) निष्कर्षतः ब्रह्मलोक आदि अवधिवाले हैं; 
अतएव अनित्य हैं । ( ब्रह्मणः अहः रात्रि-गीता ८। १७) 
एकमात्र ईश्वर भगवान्‌ महाकाल ही काळातीत 

जिस बस्तुको किसी प्रकार सीमित करना सम्भव न हो, 
| st ही असीम” कहा जायगा | असीमताको ही व्यापक 
/ wa जाता है । सापेक्ष काल ( समय ) को 'संख्या? 


a द्वारा सीमित किया जा सकता है; किंतु निरपेक्ष महाकालको 
| री | गमित नहीं किया जा सकता | अतएव महाकाल? पुरुष 
इसका | 


अनादि हे, व्यापक है । mes संख्या, परिसाणादि 
| शुग है; इसलिये वह (सादि? हुआ । सभी लोक एवं देव 
| a धारी अवधि ( संख्या ) वाले हैं, अतएव नश्वर हैं; 

| पादि हैं। “सादि? मृत्युतच्व है} असत्‌ है। “अनादि! अमृतत्व 


3 | सत्‌ है । इसलिये काळ मूत्युतत्व है । मृत्यु ही यमराज 
ठः || त गा अनादि हे, अमृत हैं; अतएव वहो कालातीत : 
दरं | ने महाकाल हैं | वह सत्‌) असत्‌ ओर सदसतूसे परे 
गवार i i ASK ate द्‌ 

A | fy ie देश ओर काले ही सीमित होती हैं; 
af महाकालसे शक्तिरूपमें अनन्तकाल ( संख्या 


1. ) उसन्न और विलीन होते रहते हैं | यही "एकोऽहं 


चि ९ "कल्याण! का उपनिषद: 


९. कठोपनिपदर्मे 


AR, पृष्ठ-५७ | 


a 
# काठातात भगवान्‌ महाकाळ # 
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बहु स्याम’ रूप है | काळ उन्हीं भगवानकी शक्तिका रूप हैं| 
माया अध्यक्त प्रकृति हे | भगवान्‌ महाकालकी शक्ति 
अनन्त ह | तदनुसार उनके रोमरोममं ( अनन्त ) ब्रह्माण्ड 

| उनका कालचक्र अनन्त हे | उसके द्वारा वह नियति- 
CÑ सात लोक, चौंदह-भूतसर्गपर शासन कर रहे हैं | 
उन्हींके द्वारा सृष्टि-प्रढय ( कालचक्र ) संचालित है | जैसा 
कि अथर्व श्रुति कहती है 


कालोऽमूं दिवमजनयत्‌ काल इमाः प्रथिवीरुत | 
काळे ह भूत भव्य चेषितं ह वि तिष्ठते ॥ 
काले तपः काले Fed काले ब्रह्म समाहितम्‌ | 
कालो ह सरस्येश्वरो यः पितासीत्‌ प्रजापते ॥ 
कालः प्रजा TENT कालो अग्रे प्रजापतिस्‌ | 
स्वयम्भूः RT: RST: फ़ाळादजायत ॥ 

( FTF १९ । ५३। ५.८.१० ) 


कालातीत भगवान्‌ शिवकी शक्ति ( माया ) महाकाली 


a वह गी काल Ni a 
हे | वह भी 'काळरूपम्‌? हे | 'कळनात्सवंभूतानाम्‌, अर्थात्‌ ` 


“काळ ही सब पदार्थोका कलन-कत्ता है ।? 
‘se: पचति भूतानि कालः संहरति प्रजाः ।? 


area ही सभी भूत-पदार्थोंकी उत्पत्ति होती है तथा 
salt सब लय हो जाता हे |! 


इसी काळ-चक्र ( भव-चक्र ) मे फॅसकर भ्रसात्मक जीव 
संशयात्मा होकर कालका चवेना बनता है | “संशयात्मा 
विनयश्यति |! (गीता ४। ४०) और फिर “पुनरपि 
जननं पुनरपि सरणं galt जननीजठरे बायनस्‌ at 
चरितार्थं करता हुआ नाना योनियोमें quar रहता है । 


अतएव कालातीत भगवान्‌ महाकाल) जो कासे 
परिमित नहीं हैं, वही एक शरणाश्रय हैँ | उन्हीका एक- 
मात्र आश्रय लेना चाहिये। तभी दुरतिक्रस काल? का 
भीष्मकी तरह अतिक्रमण हो सकता है; भगवान्‌ माकण्डेयकी 
भाँति 'काल-गति'को अवरुद्ध किया जा सकता है ओर 
नचिकेताकी भाँति 'काल-चक्र'का ज्ञान हो सकता हे | 


- tke 


rrr अअ 


cy और ध्यम’ दोनों ही सृतयुदेवको सम्बोधित हैं । 
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१--कालतत्त्व बड़ा गहन हैं । इसका रूप-गुण-स्वभाव 
अव्यक्त है | पञ्चभूत-प्रथ्वी, जल) अग्नि, वायु; आकारा--- 
इनमेंसे यह कोई भी तत्व नहीं है | न कालमें गन्ध है, न रस) 
न रूप, न स्पर्श और न शब्द है | इस प्रकार यह इन्द्रिय- 
maa अगम्य है | ‹संकल्प-विकल्प करना? मनका स्वभाव 
भी इसमें नहीं हे; 'सोचना-निश्चय करना? बुद्धिका स्वभाव 
भी इसमें नहीं है; “स्मरण करना, विस्मरण करना? चित्तका 
स्वभाव भी इसमें नहीं हे, तो “अहं-अहं करना? जीवका 
स्वभाव भी इसमें नहीँ Sista तो खयं भगवानकी 
परिच्छिन्न-लीला-प्रयोजनार्थं काळ-सीमाके अन्तर्गत अभिव्यक्त 
हे । जीव असीम कालको नहीं जानता । त्रिगुणमयी 
अभिव्यक्ति सब काळ-सीमाके अन्तर्गत है | सृष्टिकी उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलय सभी काल-अपेक्षासे हैं | इस प्रकार काल 
onda सिद्ध होता है। ea स्वभाव ज्ञान-सुख- 
शान्ति-त्याग-दया-प्रेम--कालमें प्रतीत नहीं होता है 
रजोगुणका खभाव कामना-कर्म-भोगेच्छासे भी यह yea 
हे | तमोगुणका स्वभाव आहल्स्य-मूढ़ता-निद्रा-तन्द्रा- 
प्रमाद भी इसमें नहीं हैं | फिर यह काल हे क्या वस्तु ! 
पाठक विचार करें | 

२--अच्छा तो जब काल न्रिगुणमयी प्रमाणोंसे सिद्ध 
नहीं होता हेश तो हम त्रिगुणातीत-तत्वके sania सिद्ध 
करनेका प्रयत्न करते हैं | गुणातीत-तत्व तो एक ही बस्तु 
है---वह तच्च आत्मा हैं अथवा परमात्मा है | 

( क ) आत्मा अजन्मा है--काल भी अजन्मा है; 
क्योंकि कालकी सीमामें ही सबका जन्म होता है | काल स्वयं 
अजन्मा रहता हुआ सबके जन्म ( आदि ) को सिद्ध करता 
हैं | सब सुष्टि कालमें उत्पन्न होती है | 

(a) आत्मा अमर है--काल भी अमर है; क्योंकि 
काळ सबकी अवधि हे | काल-अवधिमें ही सब मृत्युको 
प्राप्त होते हैं | काल सबकी मृत्युको सिद्ध करता है | 

( ग ) आत्मा अजर हैं --काछ भी अजर है; क्योंकि 
यह खयं अजर रहता हुआ सगको जर बनाता है | 


(aN 
काल'विज्ञान या 
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१) 
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( घ ) आत्मा सर्वव्यापक है-_काळ भी सः 
है; क्योंकि परमाणुसे महानतक काळ निरन्तर बि a 
काल अणु-अणुमें व्यापक है; क्योंकि कोई 
अवधिरहित नहीं है | 


धमान है 
भी परमा 


( z ) आत्मा सबमें व्याप्त होता हुआ भी असङ्गे 
काळ भी सवम व्याप्त होता हआ असङ्ग ह, निहि ह 
क्योंकि न इसका कोई मित्र है, न इसका कोई शत्रु है, न 
इसका कई बान्धव ह, न इसका कोई अपना ६ न पराया | 


( च ) आत्मा सम है--काल भी सम है; क्योकि काह 
न धर्म-पक्षपाती है और न अधर्म-पक्षपाती है । कारी | 
गोदीमें धर्म-अधर्म--दोनों जोड़े-पुत्रोंकी भाँति सतु, 
AT द्वापर, कलिके रूपमे खेळते रहते हैं | कालकी aah 
प्रति समता है । 

( छ ) आत्मा नित्य है--काल भी नित्य है; कोड | इली 
काळ ही तो खयं नित्य रहता हुआ सबको अनिल fie | आ 


करता है । | मीना 
(a) आत्मा अपरिच्छिन्न हे--काल भी अपरिन्छि | FF 

X न saa) ण 

है; क्योंकि अपनी वर्तमानतामें ही सबकी ofthe = 
सिद्ध करता है अर्थात्‌ अपनी वर्तमानतामें ही सबको का | (आ 
कर समाप्त कर देता है | $ 
(a) आत्मा असीम है--काल भी असीम हैं क्योंकि | सयाः 

यह स्वयं असीम रहता हुआ सबकी सीमा सिद्ध करता है | म 
( ज ) आत्मा अजेय है--काल भी अशे है RAT 

A F CTR a ae fs य 
अतीत काल शेय केसे हो सकता है ! 4 ie 
र 


fe | 
( ट ) आत्मा अनन्त हे--काल भी अनन्त ६ य । a 
काल स्वयं अनन्त रहता हुआ सबका अन्त कर देता है | » N 


(ठ )'आत्मा अनादि है--काल भी aa 5 * 
क्योंकि काल स्वयं अनादि रहता हुआ सबके आदिकी 08 | E. 


करता है । सबका आदिपन काल-सीमार्मे है | 
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a भी अम ह कोकि भी अप्रमेय हे Sie 
g SE: Ő 


रहता हुआ दूसरोंको प्रमाणित 


E we हर 
say उन उपर्युक्त अतीत GU सढुळनात्मक वेबेचनसे 
T और 'काळ'में कोई भी भेद प्रतीत नहीं 


ने आत्म FE 
नो क्या आत्मा और काळ एक ही वस्तुके दो. नाम 


| होता हे | ता ~ करें See प्रकार ` 
भा N हूँ! पाठक तनिक्र गम्भीरताते विचार कर | इस प्रकार तो 
रे | j a सर्वातीत प्रतीत होत। है; क्योंकि यह स्वयं अतीत 


my |. हता हुआ सबको व्यतीत कर देता है 1 अच्छा, 

| तो विविचनद्वारा जहाँ इस समय हम पहुँचे © वहाँ तो 
_ | ६ प्रतीत होता है कि यह काल हमारी आत्माकी समानता 
3 | ढा हुआ कहीं हमारे आत्माका ही अन्त तो नहीं कर 


à 
आठे 
R 


à 
i देगा ! चलो देखे, काळ PAR आत्माकी समानता 
ay | 3 सकता है ! PIE y 
| (क) आत्मा स्वयम्प्रकादा हे और अपने प्रकाशद्वारा 
कोठ | रोको भी प्रकाशित करता है | आत्मचेतना ही आत्म- 


mal | गा है | यह आत्मचेतना जब बुद्धिमें पहुँचती हैं तो 
युग) | geal प्रकाशित करती हैं | इसी प्रकार मन? चित्त; 
tii | tat, शरीर सबको प्रकाशित करती है । फिर इन बुद्धि, 


(om चित्त, इन्द्रियोंद्रारा ही समस्त संसारको प्रकाशित 
क्योंकि | कसी है अर्थात्‌ सबके अस्तित्वको सिद्ध करती है । इस 
fe | भाक्ताके प्रकाश बिना हमारी बुद्धि सोच-विचार-निश्चय कुछ 

| भौन कर सकती, चित्त स्मृति लब्ध नहीं कर सकता, मन 
Roa | SRT नहीँ कर सकता, आँखें देख नहीं सकतीं, 
aa |. ने छन नहीं सकते, नाक गन्ध नहीं अहण कर सकता; 

। तचा स्पर अनुभव नहीं कर सकती ओर fiat स्वाद नहीं 
a E | a" चेतनप्रकादसे ही चेतन्य 
योक |. त्यया ह! = Ss ई--तो क्या काळ भी इस प्रकार 

| ` क्या वह भी इसी प्रकार हमारी बुद्धि, 


ह्‌ | | | मन Ne a 

al a चित इन्वा, शरीर, संसार सबको चेतना देता है ! 
i 1 ` A 

द ७ | देखा सुना पढ़ा है कया कहीं हमने ! कदापि नहीं | काल 


पेय हमारी आत्मचेतनाद्वार 
; fe ताद WATER प्रकाशित होता है, हमारी 
f | a a प्रमाणित होता है । हमारी आत्मचेतना 
५ , aa मन, चित्त, इन्द्रियाँ, शरीर; देश; काल; 
है. | और काले sai भी प्रमाणित नहीं हो सकता | आत्मा 
| (a) णि यह पहला स्पष्टीकरण है । 
. शक्ति देता “मा सर्वशक्तिमान्‌ है। जैसे यह एक पिण्डको 
; हवेसे ही 
ब्राण्डको भी यही एक आत्मा 


“की 
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I य्य 
शक्ति देता है | क्या काल भी सर्वशक्तिमान्‌ हैं? कया काठ 
भी पिण्ड और ब्रह्माण्डको शक्ति देता दै ? कदापि नहीं | 
इसका प्रयोजन तो काछ-गणना अथवा काळ-माप az | 
यह काळ स्यं आत्मशक्तिद्वारा गतिशील हे, आत्माद्वारा 
प्रमाणित है-यह किसीको शक्ति क्या देगा ! भेदका यह 
दूसरा स्पष्टीकरण है | 


(ग) आत्मा ज्ञानरूप हैं, अनुभवस्वरूप है | 
क्या काळ भी ज्ञानस्वरूप तथा अनुभवरूप है? कदापि 
नहीं | जो खयम्प्रकाश नहीं है, स्वशक्तिमान्‌ नहीं हे, वह 
शानस्वरूप अनुभवरूप केसे हो सकता है ? काल्द्वारा 
आत्मा प्रमाणित नहीं है; परंतु आत्माद्वार काल प्रमाणित 
है; क्योंकि आत्मा कालको जानता है, काळ आत्माको 
नहीं जानता है | यह तीसरा भेद है | 


४-इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि काळ एक “अचेतन 
तत्व” है और आत्मा “चेतन ae? है | अचेतन-तत्त चेतन- 
तच्वके द्वारा ही प्रमाणित होता है; नहीं तो AMSA अचेतनकी 
क्या सत्ता है ? यह काल आत्म-भगवान्‌से ही सत्ता पाकर 
समस्त संसारको भयभीत करता रहता है, स्वयं अचेतन है । 
यह स्वयं आत्म-भगवानसे भयभीत रहता हैं। तभी तो 
anal आत्माको कालका भी काळ बताया है । अब 
बताइये कि क्या काल हमारे आत्मापर शासन कर सकता 
है ? यह तो जो आत्मा परमात्मासे विमुख दे, उनपर शासन 
करता है अर्थात्‌ अनात्म-उपासकॉपर शासन करता = 
उन्हींका ही अन्त करता है | आत्मा-परमात्सा तथा इनके 
उपासकोंका यह काळ क्या बिगाड़ सकता है ? फिर भी काल 
आत्मा तथा परमात्माका जिनको ज्ञान नहीं हे, उनपर 
प्रभुता रखता है । आइये, अब हम काल और इसके 
कतंव्यपर विचार करें कि भगवानने इनको क्या काम दे 
ware? 


५-अब हमें विचार करना चाहिये कि यह जो कुछ 
संसार परमाणुसे लेकर ब्रह्मातक विद्यमान है-सब कुछ 
काका ही बना हुआ हे अथवा कालके अतिरिक्त कोई और 
तत्व भी जगतूके निर्माणमें विद्यमान है १ जगतके निर्माणमें 
पहला कारण तो परमात्माका आदिसंकल्प एकोऽह 
बहु स्यास्‌! ही है | उस dead किन-किन तत्त्वोका 
agua gett इमे निम्नलिखित रूपकद्दारा 
जानना है-- | 
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आदि-इच्छा) atin, देश) काळे) गति, त्रिगुण 
अहंकार, Tyg, संख्या, जीवये दस भगवत्‌ः 
लीळाके सदस्य हैं--जो आदिसंकल्पके स्फुरित होते ही 
विद्यमान होते गये हैं । 

( १ ) आदि-इच्छामे बहु वननेकी धारणा है, यह बहु 
बननेके संकस्पको धारण करती है । 

( २) नीतिशक्ति योगमाया है, यह इच्छाके अठुसार 
विधान तैयार करती हे | 

(३ ) वहुलीलाके लिये लोक-परलोकका विधान 
योगमाया करती हैं--यही देशा-अपेक्षा है | 

( ४ ) कबसे-कबतक लीला करनी है, इसके लिये 
क्रालकी अपेक्षा है । 

(4) लीलाको क्रियात्मक रूप देनेके लिये गतिकी 

अपेक्षा है | यही क्रिया-शक्ति है | 

( ६ ) अनेक प्रकारकी लीलाके लिये अनेक भावोकी 
अपेक्षा है | वे भाव त्रिगुणात्मक रूपये एक अहंकार वनकर 
सोये हुए हैं, उनको जाग्रत्‌ करनेके लिये काळ-गतिकी 
अपेक्षा है । 

(७ ) गति पाकर जाग्रत्‌ हुए गुण एक अहंकारसे 
गुण-मेदानुसार तीन प्रकारके हो जाते हैं--साच्विक अहंकार, 
राजस अहंकार और तामस अहंकार | 

( ८ ) तामस अहंकारका परिणाम पञ्चभूत तथा TA- 
भौतिक पदार्थो--शरीराका निर्माण हैं | राजस अहंकारका 
परिणाम इच्द्रियां--प्राण हैं | सात्विक अहंकारका परिणाम 
अन्तःकरणचतुश्य--मन) बुद्धि, चित्त, अहंकार हे | 

( ९ ) पाञ्चभौतिक्र पदार्थो--शरीरों तथा त्रिगुणमयी 
अनेक भावोंके तारतम्यसे घटनाएँ dar होती टें । उन 
घटनाओं तथा आारीरों--पदार्थोके हिसाबके लिये तथा काल- 
मापके लिये गणित ( संख्या ) की अपेक्षा हे | 


( १० ) इन सब प्रक्रारके दारीरों-पदार्थोमें ममत्वबुद्धि 
तथा aga रखनेवाले जीवक्री सबसे अधिक अपेक्षा है । 

६-यहृ सब आदिसंकल्पका परिणाम हे; अथवा इन 
दस सदस्यका साझा परिणाम है--केवल काळका ही 
परिणाम नहीं है । कालका कार्य तो केवळ अवधि-प्रयोजन 
दी है और वह अवधि भी अनात्म act, पदार्थों, शारीरो, 
लोको-पर्लोकोंकी) न क्रि सबके अंदर बैठे अविनाशी आत्मा- 


, समयक्रे व्यतीत होनेका पता लगा सके--तो हमको वाळ | 


_दिन केवळ समयको मापनेके चिह्न हैं | सवेरा होना, दोग 
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की | शेष अपना-अपना काम दूसरे सदस्य मी के 222 


An [क ल्प, इच्छ योः L 
जैसे संकल्प, इच्छा, योगमाया, देश, दिशा, iam, 


गया कि कालका प्रयोजन अवधि-संख्या ही है 
ही सबका कर्ता-धर्ता नहीं है । 

७-अव हमें यह देखना हे कि कालके a 4 
अव्यक्त ( निराकार ) स्वरूपका हमें किस आकार 7 
प्रतिदिन अनुभव होता हे ! रातको हम सो जाते 3: K 
मन्दिरकी घंटी बजती है; पक्षी अपनी रागिणी मनो 
दम तुरंत उठ बैठते हैं और कहते Fahy हो गय |] 
यदि घंटी न बजे, पक्षी अपनी रागिणी न अलप, ह| 
प्रकाश न करे, ऐसी कोई घटना न घटे जिससे हम aa 


प्रतीति नहीं हो सकती है । ये घटनाएँ ही हमें कालके न| 
होने देर्त yon ~ SN ¢ S 

का पता देती हैं ओर हमें देनिक ada al 
करती हैं | आज में वहाँ गया था; कल मैं तुमसे मिग 
सवेरे दो घंटे हमारे घर कथा हुई; मेरा भाई दस लि 


वाद आयेगा | ये शब्द आज) कल) सवेरे, दो पे क 


होना; संध्या होना रात होना, इसी प्रकार जन्म ले 
जवान होना, बूढ़ा होना, बीमार होना, Aaa} थे 
घटनाएँ हैं | रात-दिन, शुक्क-पक्ष, HOTT, उत्तर | 
दक्षिणायन) संवत्सर) मन्वन्तर, युग, कल्प आदि | ३ का 
घटनाएँ हैं--ये सब काल-माप हैं ( These events | 

circumstances are the measures of tint )॥ | 
इस प्रकार स्पष्ट होता हे कि घटनाओं) पदार्थों att | 
ऋतुओं, संत्रत्तरों, gib कल्योंका परिवर्तन ( बदला)“: 


ही कालका आकार है; वास्तवमें काळ निराकारहै। | णे तीन 
गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषोडप्रतिष्टिक ! | ९ उपे 
पुरुषस्तदुपादानमात्मानं लीलयासजत॥ ७ g 
fad वे ब्रह्मतन्मात्रं संस्थितं विप्णुमायया A 
ईस्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूतिना । || 
( श्रीमद्धा० ३ । १० | * et \ 
त्रिगुणमयी पदार्थौका रूपान्तर ( बदलना ) r “7 
आकार है ( स्वरूप है ) | स्वयं काळ निविशिप ( oe 
और अप्रमाणित है | उसीको निमित्त ERS 
अपनेको परिच्छिन्न मूर्तिमे व्यक्त करते है | | 
(जज 


| 4 “नना 


६ | 

T; ik a 

रकाळ | So aa 
aJ अव्यक्त आत्माका अनेक जीवात्माओंमें 


a. १५ अनेक संकल्प बने 
रखी 6 तहे, एक आदिसंकलते अनेक से 

-j am > क अनेक देवा बने है? एक इच्छा अनेक 
स ९५ तह क बुद्धि अनेक वुद्धियोमें विभक्त 
ल रि कथा विभक्त हुई हैं? & ae 
“a a एक मन कई gad विभक्त हुआ @ एक विराट 
जे, मे f 3 ` F 

a A अनेक AeA विभक्त हुआ @ इसा प्रकार शः 
आपर अनेक कारलोमे विभक्त हुआ हैं | 

l $ तक अनेक काल i QR 

| ग्या॥ | परपरमाणुसै परम महान: ड 

N i 21 पम ड 
ऐं, छ|. geet जो भाग सुक्ष्मतम अश ह जिउको र 
> आगे ve हः 
म आे| an नहीं हो सकता) उसका “रमाए! Pea A 
1 कालः | ठका यह परमाणु अंश हे उसे “परम महान्‌? कहते हं | 
: a द वसुका 'सूक्ष्मतम? और “महत्तम? स्वरूप है | इसी मापसे 
हा _ न्रककाल परमाणुमे परमाणुरूपसे आर महानसे महान्रूपस 

CU 
द|. आहे जाते दै 

गो भुङक्ते = 
ee सालः परमाणुवे यो Yes परमाएुतास्‌। 
am सतो$विशेषसुग्‌ यस्तु स He: परमां महान्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० ३। ११।४) 
म लहा | x Li 
jal Ame परमाणुमे व्याप्त है, वह परम सूक्ष्म हः जा 

षी ` 6. Ss 
run | एषि उसत्तिसे प्रलयपर्यन्त व्याप्त हैं; वह परम महान्‌ है |? 
[दि ४ | ३. काळ विभाजन 
its and ee. 4 
meli परमाणुओंके संयोगसे एक “अणु? बनता है | 
; गोरे) | | रे अणुआओं 939 55 p “त्रसरेणु? १9 ११ | 
लना 


(RAN आयी सूर्यकरिरणोंमे aay उड़ा करते हैं 


| भतन त्सरेणुआँको पार करनेमें सूर्य जितना समय लेता 
ol ३ उसे ai कहते हैं ) 


gi \ 00 न्न <n 

u f १०० भुटिका एक वेध होता है। 

अह २ वेध za 

I ° OES 

rey) f z ल्वे ,, 9 निमेप्र » 22 | 

| कार्ल 5 शु X निमेप्र 23 क्ष्ण eh) | 
i ष्‌ ata 

at) i C ,, काष्टा होती है। 
| BRT ,, लघु होता हे । 
| RA ,, नाडिका होती है 
| a 

T होती है । 


» प्रहर होता | 


SE 
A 
+ काळाविज्ञान & 
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२३१ 


काल-विभाजन और कालचक्र 


८ प्रहस्का एक दिन-रात होता | 

१५ दिन-रातका > पक्ष 99  । 

२ ॐ { का एक मास होता है (यह पितरोकी 

शुक्न+कष्ण ( दिनरात हे ) 
२ मासकी एक ऋतु होती है। 
६ मासका एक अयन होता हैं ( उत्तरायण-दक्षिणायन 
ये देवोंके दिन-रात हैं ) 
२ अयनोंका एक वर्ष होता है | 


अब कालका युग-मन्वन्तर-कल्परूपमें विभाजन देखें-- 
कलियुगकी आयु संध्या-संध्याशोंसहित ४५३२१००० मानवीय वष 
द्वापरयुगकी , » ” 93 ८३६४३७०००3) 
घेतायुगकी o 9 92 १२९६००० )) 
सत्ययुगकी , +» >> 9. १७)२८)००० +» 


एक चतुर्युगीकी आयु = ४३३२०)००० 9) 

७१३ चत॒र्युगीतक एक Taal आयु होती है । यह 

एक 'मन्वन्तर कालमान? हैं | एक मन्वन्तर बीतनेपर Ie 

छावन-प्रल्य होता है | मनु-इन्द्र-देवता-सप्तषिका इस प्रख्यं 

अन्त हो जाता हैं । १००० चतुर्युगीका ब्रह्माका एक दिन 

होता है | यह एक “कल्प” कहलाता है | इस प्रकार ब्रह्माको 
एक दिन-- 

४२३)२०)००७ 2९१०० ०--४)३२३००)०७०७)०० ० aag | 

इतनी ही बड़ी त्रह्माकी एक रात ४,३२१००,००१००० 2) 23 

यह ब्रह्माका अहोरात्र हे-- ८६४००१०९१७७०१) 23 

( इससे तीसगुना करनेपर ) 

यह ब्रह्माका एक मास है २१५९)२०१००५००१७०७ 9) >) 

( इससे बारहगुना AAR ) 

यह ब्रह्माका एक वष हैं ३१५१०३४०३०९३१९९१९४४ » 2) 
( इससे सोंगुना करनेपर ) 


दो पराघ काल=्यह | 
ब्रह्माकी १०० ५ ३११०१४०१९ 
वर्षकी आयुः) 


27003000 )) 1) . 


ब्रह्माजीकी आयुके आधे भागको TT? कहते हैं । ब्रझाजी- 
का पहला परार्ध बीत चुका है | अब दूसरे TAIL पहला दिन 


बीत रहा है | इस समय 'वाराह-कल्प? चल रहा है। यह हा T 
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दूसरे परार्धका पहला कल्प है । ब्रह्माजीकी ah यी o O s qa 
समय १५)५५;२१;९७;२९;४९,०७४ मानवीय वर्ष बीत 
चुके हैं | यह ब्रह्माजीकी आयुका दो परार्धवाला काल विष्णु 
WER शासन नहीं करता है। यह केवल ब्रह्माकी 
सृष्टिका अन्त करता है। इस प्रकार कालका “परमाणु'से लेकर 
APAE विभाजन है | यह cat ब्रह्म'का ही विभाजन है | 
यहातक कालका व्यक्त व्यापक रूप है | इसके परे “अक्षर 
ब्रह्म?का राज्य | TE विष्णु भगवानका श्रेष्ठ धाम | 


इस विषयमें श्रीमद्भागवतपुराणके वचन हैं-- 


fet: सहितो युक्तेविशेषादिभिरावृतः | 
आण्डकोशो बहिरयं पञ्चाशत्कोटिविस्तृतः ॥ 
द॒शोत्तराधिकेयैत्र प्रविष्टः परमाणुवत्‌ | 
लक्ष्यतेऽन्तगंताश्चान्ये कोटिशो ह्यण्डराशयः N 
तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌ | 
विष्णोधाम परं साक्षात्पुरुषस्य महात्मन: ॥ 
(312? | ३९--४१ ) 
““प्रकृति+महत्तच्व+अहंकार+पञ्चतन्मात्रा--इन आठ 
प्रकृतियोसहित दस इन्दरियॉ+मन+पञ्चमूत--इन १६ 
विकारोंवाला ब्रह्माण्ड-कोश जिसमें परमाणु-सभान दीखता है, 
जिसमें ऐसे करोड़ों ब्रह्माण्ड हैं, वही सब कारणोंका कारण “अक्षर 
ब्रह्म' कहलाता है--यही विष्णु भगवानका श्रेष्ठ धाम है | 
यहाँ काल अक्षरूप है, अकालरूप है | 
‘Here the time is timeless.’ 
तभी तो ब्रह्माके ऊपरके शिवलोक; दुर्गालोक) Heyes, 
महाविष्णुलोक, गोलोक--ये सब matt प्रकृतिसे अतीत 
कालातीत नित्य लोक बताये गये हैं | 
कालचक्र 
१-समयका पुनरावर्तन ही 'काळचक्र' है | गति बिना 
कालचक्र गतिशील नहीं हो सकता है | वास्तवमें काल्चक्रका 
दूसरा नाम “काळगति? ही है । गति ( motion) क्या 
वस्तु हे ? “गति? भी काळकी भाँति असंग तत्त्व) व्यापक तत्त्व 
तथा अव्यक्त तत्त्व ही है गति बिना संसारकी कोई भी 
क्रिया सम्पन्न नहीं हो सकती है । यह गति ही सब पदार्थों, 
जीवों, तत्वों तथा लोकों-परलोकोंसे युक्त होकर उन सबको 
गतिशील बनाती हैं | सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, तारे, पृथ्वी, जल, 
अग्नि; वायु--सब इस गतिद्वारा ही गतिशील हैं । समस्त 


Big पचे पाता न की Bl DEA, iid SONHA H 


eee ae 
SSS EEE य यया 


संसार गतिशील हे | अणु-अणु, परमाणु रमाण 
= ग 


है, सबका जीवन गतिशील है | संसारके संसरनेको Be 
कहते हैं | गति जब इवाससे युक्त होती है वो "ती! 


as ` ` be तो (वा नाव 
कहलाता हूँ; हृदयसे युक्त होती हे तो “हुद्यग Ti 


हे; रक्तसे युक्त होती है तब AT 
प्रकार यह नाड़ीकी गति, मनकी गति, ata fs 
Slama, परमगति--अनेक रंशा पाती है | परंतु | 
असंग रहती हुई गतिकी गति ही रहती है | यही जब a 
से युक्त होती हे तो “काछ-गति? कहलाती है | i 
२-गति-तत्व न हो तो समस्त संसार गतिहीन a 


पुरुषाथहीन 


जाय--कोई भी हिळ न सके | समस्त संसार 
हो जाय | पुरुषका पुरुषत्व यह गति ही है। गति a 
संसारकी गति नहीं हो सकती; क्योंकि कर्मगति ही हि 
गतिका कारण हे । शुभकमंसे जीवकी गति खर्गको होती 
पापकर्मसे जीवकी गति नरककों होती है | कर्मगति ही a 
लेकोंकी गति पानेका कारण है । जीवका पुनरावत॑न है 
जन्स-गति है यही “जीवगति? कहलाती है | यह गति इर 
युक्त होती है तब इच्छाशक्ति हे; ज्ञानसे युक्त होती है तव 
शान-शक्ति है, चित्तसे युक्त होती है तब चित्तशक्ति ह त्रिगु 
युक्त होती है तब त्रिगुणमयी शक्ति दै, पज्ञभूतोंसे युक्त होती हैत 
भौतिक शक्ति है, क्रियासे युक्त होती दै तब क्रिया-शक्ति है। इसी 
शक्तिसे सब क्रियाशील हें | सही भगवानकी सावि 
( अर्थात्‌ योगमाया ) बनकर अणु-अणुमें प्रविष्ट होकर समत 
जड-चेतन पदाथा, जीवों, जीव-शारीरोंश लोकों तथा 
परलोकोंका निर्माण करती है | यह वेज्ञानिकोकी Energy- 
( Blind force ) “अस्थ-शक्ति? नहीं है | यह भगवाळी 
पूर्ण शानयुक्त क्रिया-शक्ति हे । यह समस्त जड चेतन 
पदार्थो,जीवोंके ख्वभावके रूपमे विद्यमान है | जो भाव वार 
बार उदय होशवह भाव “स्वभाव? बन जाता है | संसाखा 
उदय-अस्त स्वभाव ही हे | स्वभावका बार-बार पुनरावतत 
ही “चक्र कहलाता है | यह “स्वभावचक्र? ही कालके युक्त हेता 
हुआ कालचक्र कहलाता है | काल प्रत्येक स्वभावमे अविश 
विद्यमान | वास्तवमे यह सखभावचक्र ही कालचक्र एश 
पाता है | इस चक्रको चाहे आप मायाचक्र कहें) चाहे इच्छाच 
चादे वासनाचक्र) चाहे कर्मचक्र+ चाटे संसार वार 
जीवचक्र) चाहे खभावचक्र तो चाहे कालचक्र कै 
वास्तवर्मे यह सबका साँझा-चक्र है | फिर भी हॅम की 
sagt काळचक्रकी संज्ञा ही निश्चित करेंगे । इत मं 
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कहलाती है | a | 


ie. =e CaS 

के oa कहलाता है | 

ae of है फिर लोंटकर बाहर आता 
३-श्वास अदर Sig! ह्‌ RE Z 
3 | यह अंदर जाना आर बाहर आना वासला एक 'क्रम- 
aja श्राससे अभिन्न ६; Vale काळ श्वासकी 
T बनकर ANTE साथ ही अंदर जाता हे, फिर श्वासके 
कह बाहर आता है । मनुष्य दिनमें लगभग २१५६०० 
ग हेता है और छोड़ता दै | इस क्रमले उसका एक दिन 
ae gate और इसी क्रमसे उसका एक रात पूरी a 
बी है | फिर वह रात-दिनका चक्र चलता है। दिन आता है, 
ततआती है- मनुष्यकी आयु इसी प्रकार समाप्त होती है | 
दाहे रवि, सोम आदि वारोका पुनरावती चक्र चलता 
१ । इसी प्रकार इक्कपक्ष-कृष्णपक्षका चक्र चलता हे | 
पह पितरोकी आयुको क्षीण करता है; फिर ऋतुओंका चक्र 
बता है) वसंत; ग्रीष्म, वर्षा, शरद) हेमन्त, शिशिर बार- 
बार उपस्थित होती हैं | ये वनस्पति फल-फूलकी उत्पत्ति, 
Rut प्रलय करती रहती हैं | फिर सूर्य आदि ग्रहोंका 
RA भ्रमणचक्र चलता रहता हे ag ज्योतिष- 
कालचक्र है | इसी प्रकार देवोंका उत्तरायण-दक्षिणायन-चक्र 
wa है | यह देवोंकी दिन-रातके eÀ देवोंकी आयु 
हता है | फिर सत्ययुग, त्रेतायुग; द्वापरयुग, कलियुगका-युग- 
कालचक्र चलता है | यह मनु-इन्द्रकी आयुको हरता है | मनुः 
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j 
LG बर्तन ही समयका पुनरावर्तन हैँ 


RRR 


काळ “मन्वन्तर? कहलाता है | मन्वन्तर-चक्रानुसार व्रह्माके एक 
दिनमें १४ मनु समाप्त हों जाते हैं । फिर ब्रह्माके दिन-रातका 
चक्र चलता हैं | यह “कल्पचक्रः कहलाता है | यह कल्पचक्र 
AMIR १०० वष्रंकी आयु समाप्त कर देता है | 
४--ब्रह्माका अन्त होनेके बाद काल पाकर फिर 
ब्रह्माका उदय होता है | इस प्रकार संसारकी उत्पत्ति; स्थिति) 
प्रलयका चक्र निरन्तर चलता रहता हैं | यह काळका 'महा- 
कल्प-चक्रः कहलाता हे | यह पुनरावर्तन ही कालचक्र है | 
जन्म, जवानी, बुढ़ापा, मृत्युका पुनरावर्तन ही कालचक़ है | 
शुभ कर्मसे जीव स्वर्ग जाते हैं; फिर लौटकर इसी at 
आते हॅ | पापकर्मसे जीव नरक जाते हैं; फिर लोटकर यहीं 
आते हैं--यह कमंल्यी कालचक्रक्रा प्रवाह है। यही भवाटवीका 
चक्र है | यह बड़ा प्रबल चक्र हैं | इस प्रकार यह कालचक्र 
अनेक प्रकारका हैं| यह चौंटीसे लेकर ब्रह्मातक सबका 
पुनजन्स सिद्ध करता है | संसारकी बार-बार उत्पत्ति, स्थिति) 
प्रख्यद्वारा काळ संसारका पुनजन्म सिद्ध करता है । इस 
कालचक्र अथवा पुनर्जन्म-चक्रसे समस्त संसार वञ्चित नहीं 


है तो तुच्छ जीवोंकी तो बात ही क्या है | इस पुनजंन्मरूपी 


काळचक्रसे जीव केसे मुक्त हो सकता है १ अथवा समस्त 
संसार इस चक्रसे केसे मुक्ति पा सकता है ? इस समस्याका 
सुझाव ही “काळचक्रःका प्रयोजन है । यही कालचक्रका 
स्वरूप है । 


(३) 
कालचक्रसे निवृत्ति 


१. हम यह विचार करना है कि dah जीवोंकी 
WS कारागारसे केसे मुक्ति हो सकती है 2 
१. कालचक्रसे मुक्त AS लिये ऋषियों, मुनियोने 


शान eee 
योगः भक्ति तथा निष्काम कर्म--ये चार साधन 


शस 


बताये है | सम्यक ` क ~~ 
प्रकारसे इनका अनुष्ठान करनेसे 
TR Rat; > Š ५ 
केसे निवृत्ति हो सकती है | 
र. यदि हम । 


परम-गति! चाहते हैं तो यह जानकर 
और TN चूममागद्वारा SMS जाना चाहेंगे 
का पन डामशादि पुनियोंकी भाँति चिरजीवी 

करगे तथा न बालऋषि सनत्कुसार 
अथवा ब्राको आयु-समान 


ब्रह्माके 


आयु ही चाहेंगे; क्योंकि ये सब कालातीत नहीं हैं। 
मार्कण्डेयजीकी आयु ब्रह्माके सात दिनोंमे ही बराबर हो 
लेती हैं तथा लोमशजीकी आयु ब्रह्माके पंद्रह वर्षमे सीसा 
पा जाती है । ब्रह्मलोकके वासी ब्रह्माके साथ ही निर्वाणको 
प्राप्त होते हैं| यह सब at ब्रह्म'को महिमा हैं | क्षरके 
परे अक्षर हैं। यह अक्षर तत्त्व तीन प्रकारका है, एक 
सगुण-त्रह्म, दूसरा च्योतिब्रस ओर तीसरा निगुण-ब्रह्म । 
जो निगुण-्रह्मके उपासक हे, वे जञानमार्गका अवलम्बन 
लें; जो ज्योतिब्रझके उपासक हैं अथवा शक्तिके उपासक 
हे, वे योगमागंका अवलम्बन ले तथा जो सणुणत्रहमके 
उपासक हैं, वे भक्तिमागंका अवलम्बन लें । सयुण-ब्रह्म 
Aura तथा ज्योतिब्रस-ये एक ही अक्षर ब्रह्मके 
तीन स्वरूप हैं--तीनों अक्षरतत्त्व हैं | तीनों तत्त्व काल- 
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_ रूप हो गया सरशवद्यात 
- २३४ Didi STR परात सिन, Sean 


गचका काक ee हैं । जिसमें जिसकी जेसी इच्छा हो अवलम्बन करे | 


( All the three are eternal,—One may take 
resort to anyone of the three.) ये तीनों 
परम 'धाम ह | x एक a परम धामके तीन स्वरूप है | 

३+3-१--यह एक पुरुषोत्तम-तत्व हे; जो तीनोंको 
धारण करता हैं | यह TURAL ब्रह्म? है | 


४. हम यहाँ त्रिगुणात्मक जगतूमं हैँ । यहापर हमें 
इन तीनों अक्षर-तत्तोंमे भेर दीखता हे | इस कारण 
अपनी-अपनी निष्ठा-अनुसार अपने-अपने लक्ष्यको ही हम 
श्रेष्ठ मान्यता देते हैं; दूसरेके लक्ष्यको न्यून समझते हैं | 
यह भेद विप्रम गुणोंके कारण भासता हैं। यह हमारे 
अधूरे ज्ञानका फल है । यदि हम परम तच्वमें भी भेद देखते 
हैं तो हम यथार्थदशी नहीं हे, हम भेददशां हैं। परंतु 
जब हम सम्यक रूपसे किसी एक भी अक्षरतत्त्वका 
दर्शन करते हैं, तो चाहें हम निर्गुण-तत्त्वके अभ्यासी हो, 
च्योतिके अभ्यासी हों या चाहे सगुण-तत्त्वके अभ्यासी 
हों--हमें यह निर्वाध अनुभव होगा कि भमै ही निर्गुण 
हूँ । में ही सगुण हूँ | सें ही सव कुछ हूँ । तीनों प्रकारके 
सम्यक्‌-अनुभवियाँको अभिन्नताका ही अनुभव होगा। 
तभी तो गीतामें कहा है कि 'निष्काम कर्म करनेवाले 
योगियो > भक्तों ज्ञानियोंकी एक ही गति है अर्थात्‌ एक 
ही परमधामको वे प्राप्त होते हैं |! फिर हम क्यों यहाँपर 
अपने-अपने Tah लिये झगड़ा करते हैं? सबके साथ 
अभिन्नताका अनुभव करना ही ot दर्शन? हे | यही 
सम्यक-शानक्रा अन्तिम फळ है, यही सम्यक-भक्तिका 
अन्तिम फल हे ऑर यही सम्यक-योगका अन्तिम फल 
हैं | ऐसी समता जो सबका अपनेमें समावेश कराकें 
उसे 'सम्यक्र-द्शन? कहते हैं | 
जो इस सम्यक-दरानसे वञ्चित हे, वे मेददर्शी हैं । वे सम्यक- 
ज्ञानी नहीं हे, वे सम्यक-योगी नहीं हैं, वे सम्यक-भक्त नहीं- 
हैं ओर वे सम्यक्‌-कमंयोगी भी नहीं हैं । जहाँ अभिन्नता नहीं 
@ वहां मद्‌ हे; जहाँ भेद है, वहीं काल हे ओर जहाँ काल 


है, वहीं भय हैं | 


५, अब आप कहेंगे कि यह अक्षर-घाम तो ब्रह्माके 
NS a और x ~ NY 
लोकसे ऊपर हे ऑर हम यहाँ क्षरब्रह्ममें वैठे हैं, हम 


किन आधारोंसे वहां erate पहुँचेगे ? 


अरे भाई | हमें आधार हृंढने कहीं बाहर नहीं जाना 
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गया भगवत्या * 


and eGan 


है । तीनों लक्ष्योंक स्वरूप तथा करण हमारे ह 


तो विद्यमान क श 


क. ज्ञानके लिये बुद्धि करण है--आत्मा Ba 

ख. योगके लिये मन करण है--मूद्धाज्योति x 

ग. भक्तिके लिये Sere भाव करण p 
दशन लक्ष्य हू | 


घ, कमके लिये निष्कामता करण See 
5 f 
लक्ष्य ह्‌ | 


है| 
भगः | 


इन साधनोंकी पूर्णताके तीन-तीन स्तर हैं- 
क्षान--१. अपनेमें आत्म-दर्शन | 
२. सबमें आत्म-दशन | 
३. सब कुछ आत्मा ही है--पूर्ण-दर्शन | 
, अपमेमं ज्योति-दशन | 
२. सवमें ज्योति-दर्दान | 


३. संब कुछ ज्योति-ही-ब्योति है--पूर्ण-दर्शन | 


भक्ति--१. अपनेमें भगवानके दर्शन | 

२. सबमें मगवानके दशन | 

३. सब कुछ भगवान्‌ ही हैं---पूर्ण-दर्शन | 
कर्मे--१. अपनेमें निष्कर्मताका दर्शन | 

२. सबमें निष्कर्मताका दर्शन | 

३. सब कुछ निष्कर्म-तत््व ही हैं--पूर्ण-दर्शन | 
क्षात--- 


६. ये सब तत्त्व कालातीत हैं । कालातीत aah | 
जब हम उपासना करेंगे तो हमारी गति भी कालातीत | 
धाममें होगी । हमें तो केवळ अनात्मपदार्थोकी SH | 
को छोड़ना है और आत्मतत््वकी उपासना करनी el | 
अनात्मतत्त्वोके तो बार-बार उसत्ति-स्थिति-प्रढय होते रहे | 
हें । उनके विनाशको हम अपने आत्माका बिग | 
समझते हैं । उनके जन्मको हम अपने आत्माका जज | 
समझते हैं | शरीर तो जन्मते-मरते रहते दै परंत भि | 
अजर) अमर, नित्य होनेके कारण न मरता हैं त अता i 
है । गीताके बचन हैं-- 


न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं 
भूत्वा भविता वा न भू l 
शाइवतो5यं पुराणो 

न हन्यते हन्यमाने 


भजो नित्यः 


शरीरे ॥ 


न्‌ | 


Pee en यथां त्रिहाय 


aes नत्राति गृल्लाति 


ns 
शरीराणि विहाय जीजा: 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 


नरोऽपराणि । 


(2120, २२ ) 


। रह्म यह ज्ञान हो जाता हैं कि हम अमर आत्मा 
/ „ हम शरीर नहीं हैं; तो बताइये फिर द 
कालका क्या BST रह जाता है | H RE 
ामपदार्थोसहित अभावरूप ही सिद्ध होता है | 
द्वी वह आत्मा है? जिसका कभी अभाव नहीं है ओर 
AK अनात्म-श्रीर परदाय द कि जिनका कभी 
aa अस्तित्व नहीं है। आत्माके अस्तित्वसे इनका 
faa tat तोः नित्य इनका अभाव ही हे | 
तामे कहा हे कि “सतू वस्तुका कमी अभाव नहीं है और 
| (त्का कमी अस्तित्व नहीं हे ।!-- 
' नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ! 
उभयोरपि इष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः ॥ 
(२।१६) 
| इसप्रकार सत्य और असत्य वस्तुका तत्त्व जान लेना 
है कालचक्रसे निवृत्तिका स्वरूप है; क्‍योंकि आत्मामें-- 
स वस्तुमें, काळ और कालचक्रका नित्य अभाव है | 
| श प्रकार जव हम अपनेको कालातीत जान लेते हैं 
और इसी कालातीत तत्वका अपनेमें तथा दूसरोंमें दर्शन 
करते हैं; तो हमें दूसरे भी मुक्तस्वरूप दीखते हैं; क्योंकि 
झा और हमारा आत्मा एक ही है, जो नित्यमुक्त है | 
| जाए. ANE मुक्त हे--फिर इम अपने 
— प्यान होते ई ! सब जीवोंका आत्मा 
is aie सबके अनात्मशरीर काल-परिधिमें 
| यदि काल-परिधिमें हैं, तो होते रहैं-- 


ल्कः 


ॐ (प अनात्मांको 

f मको थोड़ा ही मुक्त करना है। हमें तो 
| as शान (भ्रम ) दूर करना है । अज्ञानमें काल 
धर ह्‌ और कालचक्र री D ज्ञानमें a 

| भह है | भौ है। न काल हैं और न 
| ~ 

| mig पह सिद्धशान है | यह आत्मजञानद्वारा 
a व 


i k. y X: आत्मा a 
hy तारे ही ज्योतिस्वरूप है | उसकी ज्योतिसे 


लोक-परलोक समस्त ब्रह्माण्ड देदीप्यमान 
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२३'५ 
e S 
हैं। आत्मा अमर हैं तो उसकी व्योति भी अमर है | इस 
प्रकार ज्योतिरदर्शन भी काळनिवृत्तिका उपाय है--अथवा 
अमर विभूतिमें निष्ठा पाना है | सुघुम्णा-मार्ग सारा 
ज्योतिर्मय मार्ग है | यही वह अर्चि-मार्ग हैं कि जिसके 
द्वारा गया योगी लोटता नहीं हे) सुषुस्णा-द्वारपर 
कुण्डलिनी-दाक्ति विद्यमान रहती है | कुण्डलिनी अग्नि 
स्वरूपा है, अर्थात्‌ ज्योतिर्ममी है। जव यह योगद्वारा 
जाग्नत्‌ होती है तो इडा-पिङ्गलारूपी श्रास-प्रश्वासको निगल 
जाती है और सुषुम्णा-द्रारमें प्रवेश पा जाती है | योग- 
द्वारा कुण्डलिनीको जाग्रत्‌ करके यही सुषुम्णारूपी 
ज्योतिःपथ खोला जाता हे । इस मार्गसे राया योगी 
मस्तिष्कमें शिवरूपी परम ज्योतिमें समा जाता है--यही 
वह ५मूर्द्धा ज्योति? कहलाती हे । श्वास-प्रश्नासका सुषुम्णा 
लय होना ही "कालातीत पथ!पर आरुढ होना है | सुषुम्णा- 
रूपी ज्योतिर्मय मार्ग कालातीत हे । इस मार्गद्वारा योगी 
कालातीत धाममें पहुँचता है। यह योगद्वारा काल- 
निवृत्ति है | 

भक्ति-- 

८. परमात्मा नित्य-सत्य, नित्य-चेतन तथा नित्य- 
आनन्दस्वरूप है । जीवात्मा भी परमात्माका अंश होनेके 
हेतु सतू+चित्‌+आनन्दरूप हे | जीवको अपने सञ्चिदानन्द्‌ 
रूपका ज्ञान नहीं हे । जिस पूर्णका वह अंश है, वह पूर्ण 
स्वयं अंशसे अभिन्न हैं। इस अभिन्नताका ज्ञान अंशको 
नहीं है। परमात्मा चेतन है तो उसका अंश भी चेतन 
जातिका है | चेतन अंशका जड अंशके साथ कोई 
सजातीय सम्बन्ध तो हो नहीं सकता है, परंतु जीवात्मा 
अपने पुरातन नित्य सम्बन्धको, जो परमात्मासे हैः 
भूलकर जड शरीरों--पदार्थोसे सम्बन्ध जोड बेठा है | 
यह भूल ही अज्ञान हे; यही भ्रम हे | जब अंशको) 
अर्थात्‌ जीवको यह ज्ञान हो जाता है किं मेरा वास्तविक 
नित्य सम्बन्धी तो परमात्मा है; ये जड शरीर--परदार्थ 
नहीं हैं; तो उस जीवके हृदयमे एक ज्वाला दीस्त हो 
उठती है; जिस ज्वालाको (Divine Spark) दिव्य 
विस्फुलिङ्गः कहते हैं अथवा भगवद्भावः Wade 
अथवा विरहःप्रेस कहते हैं। यही भक्तिका आरम्भ है | 


इसी भावके बलपर जीव अपने कृत्रिम सम्बन्धोंको तोड़कर | 
अपने परम प्रियतम भगवानकी खोजमें निकल पड़ता है 
और दिनरात; भूख-प्यास, शीतोष्ण सहन करता हुआ | 
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परम वैराग्यरूपी व्याकुलतामे समय व्यतीत करता हैं । 
इसी भगवतू-प्रेमसे उसके छृदयका विषयरूपी सल जलः 
जलकर स्वाहा होता जाता है। यह भगवद्भाव ही 
उसका अपना वास्तविक देह? होता है | पाग्चमौतिक देहकी 
तो उसे सुध नहीं रहती है। भगवानके लिये दिनरात 
रो-रोकर अपने भावरूपी देहको परिपुष्ट करता हुआ वह पूर्ण- 
समर्पणके योग्य बनता जाता हैं | हृदयमें भी एक कुण्डलिनी 
होती है; वह सोती-सी रहती है । यही प्रेम-कुण्डलिनी 
कहलाती हे | यह प्रेम-अग्निसे प्रज्वलित होकर जागती 
हे । यह सबसे प्रथम भावरूपमें उदय होती है; फिर 
अनेक स्तरोंको पार करती हुई भक्तको प्रियतम भगवानके समीप 
पूर्ण समर्पण-योग्य बनाकर उपस्थित करती है। प्रेम बिना 
पूर्ण समर्पण होना असम्भव है। पूर्ण-प्रेमकी सीमापर ही 
पूर्ण समर्पण होता हे । न पूर्ण प्रेमी समर्पण करनेसे थकता 
है, न पूर्ण परमात्मा समर्पण ग्रहण करते थकता है। न 
पूर्ण समर्पण हो पाता हवै, न प्रेम समर्पण-क्रियाको कभी बंद 
होने देता है । यह प्रेमलीला अनेक प्रकारसे भगवदू- 
घाममें होती रहती है। गोप-गोपियाँ इस प्रेमपथकी 
सर्वोत्कृष्ट सिद्वा हे--क्रालातीत प्रेम-राज्यक्री आह्वादमयी 
तरङ्गं हैं, जो परम प्रेममय सिन्धुमें निरन्तर उठती रहती 
हैं। यह समस्त प्रेम-पथ कालातीत है । प्रेम-पंथियोंका 
काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता | प्रेमियोंका भावमय 
शरीर कालसे अछूता होता है | आप शिवरूपमें+ श्रीकृष्णरूपमें, 
बिष्णुरूपमें तथा रामरूपमें, जिस रूपमे भी ठीक समझें 
अपना प्रेम-सम्बन्ध जोड़ सकते हैं; क्योंकि राम, कृष्ण, 
विष्णु, शिव उस एक ही परम अक्षर तत्के भिन्न-भिन्न नाम 
हैं। इन अक्षर रूपोंकी भक्ति करनेसे हम अक्षर भाव- 
को प्राप्त होते हैं | यह भक्तिद्वारा 'काल-निवृत्ति? हे | 
निष्काम कम _- 

९, जबतक हम सकाम होते हैं, तबतक हम कामना- 
युक्त करम करते रहते हैं| निष्कामताके स्वरूपका हमको 
ज्ञान ही नहीं है । हृदयमें जो वासना है, यही कर्मका 
रूप धारण करती हे और फल-इच्छाद्वारा कर्मरूपी काल: 
चक्रमें आरूढ करवाकर पुनर्जन्मके चक्रमे पहुँचा देती 
है । वास्तवर्मे निष्काम वस्तु है--आत्मा अथवा परमात्मा | 
उस निष्काम तच्वको जाने बिना हम निष्काम नहीं हो 
सकते हैं । जब हम निष्काम aaa जान लेते हैं, तभी 
इम उस aaa युक्त होकर निष्क्राम कर्म करते निष्कर्मताको 


कक ~ ~n A 


प्राप्त हो सकते हैँ । गीता ( २ । ४८ के वचन च 
व ae T i p 

इससे स्पष्ट होता हैं कि हम तत्त्वतिए = 
यथार्थ सङ्गत्यागी वन सकते हैं और तभी हा शै | 
असिद्धिमें सम रह सकते हें । समत्वयोग Be 
हे, जब हम किसी समतत्तमें निष्ठ हों। कर्म न क 

९ ला. SS > Gt 
निष्कमता सिद्ध नहीं होती हे । जिप aly काम १ 
अभाव हो; वही निष्कर्मता है | सांख्ययोगी या ary 
निष्कमंता अहंकृत-भावके अभावमें है । कर्म होता रे, प 
अहंकृत भावका अभाव रहे | यह अहंकृत भाव ही का 3 | 
और इसका अभाव ही "अकर्म? है | निरन्तर कर्म करते wi 
निष्कर्मताकी भावना बनी रहे--यही अकर्म-माव है। | 
निष्काम-तत््वको जाने बिना और फिर उस तत्तमे गि |. 
हुए बिना जो हम निष्काम कर्मका ढोल पीटते है फू | 
अपनेको धोखा देते हैं | कर्ममाव कालके अन्तर्गत 
कारण कि कर्म फलरूप है अर्थात्‌ पुनजंन्मरूप है| 
अकर्म-भाव निष्काम हे ओर कालातीत है । कामनायुकत 
कर्म कालकी परिधिमें हे ओर कामनारहित कर्म कालातीत 
है| अहक्रत-माव ही कालरूप है, यही काल्चक्रमें जीको 
Sara है; निरहंकृत भाव कालातीत हैं | इस भावमें काठ 
की दाल नहीं गलती है । वासना ही काल है, जो जीवम 
“कालचक्र'में Sart है; वासनाहीनता द्वी "निष्कामता! है 
अर्थात्‌ निष्कर्मता है, जो जीवको कालातीत बनाती है। 
यह निष्काम कर्मद्वारा 'काल-निवृत्तिः है | 


aire: कुरु कर्माणि ag ap 


१०. यह चार प्रकारकी साधनाद्वारा काल-निवृत्ति ह| | 
यह व्यक्तिगत साधनाका स्वरूप है । व्यक्तिगत TATA | प्ति 
अपने-अपने अन्तःकरणमें अपनी-अपनी निश्ठाके अनुसार श | मका 
आत्माका दर्शन) ज्योतिका दर्शन, भगवानका दशत तया | ए 
निष्कर्मताका दर्शन अपने-अपने जीवनकालमें ही कर झा | te 
चाहिये | तभी जीवन सफल है, नहीं तो जीवन निष्फळ है| A 4 


ý 


; 
साधनाका पहला सोपान है | जिन्होंने यह पहला सोपान | 4 
कर ल्या हो; वे दूसरे सोपानकी साधना प्रारम्म * क 

जैसा भी भगवदूद्शन हमने अपने =a | 
है, उसी भगवदूद्शनकी समस्त so aot कल | अ 
द्वितीय सोपान है | यह समष्टि साधनां € De n 
समस्त जड-चेतनको भगवद्गूपमें यथार्थरूपसे | भीः 


; za 
समस्त संसार परमात्मरूप ही भासेगा। $ 
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त है; 


A 
Tel | 


नायुक् 
लातीत 
जीव 


aia श्रेणीविभाग विभाजन-धर्मके अनुसार नाना 
ear | उनमें एक विभाजन-घर्मके प्रति कमके TAR 
omg हैं | तदनुसार कर्मका इस प्रकार श्रेणीविभाग 


“ होता है | प्रथम कम “जनक? द्वितीय “उपष्टम्भक” तृतीय 
| ice और चतुर्थ “उपघातकः होता हे | जनन) 


aa guar आदि कर्मके विभिन्न कार्य हैं । उसको विभाजक 
व! हे || TAS स्वीकार करके इस प्रकारके विभाग किये जाते 
तीर | i | इसको wifi समझ लेना आवश्यक है । प्रत्येक 

| अके कृत्य बिभिन्न प्रकारके होते हैं | प्रतिसंधि या उन्मेष- 
= खानमै फल-प्रदान करनेके क्रमके अनुसार कर्मका श्रेणी 
त्त है| | विभाग हुआ करता है | इसके अतिरिक्त समस्त जीवनकी 
न्व | प्रतिके समयमें भी फल-प्रदानके समयके अनुसार भी 
रे | अमा भेद होता है । यह अत्यन्त जटिल रहस्य है | याद 
[ तथा | (मेषी बात है कि जीवनके दो अंश हैं--एक है “प्रवर्तन 
रहा | और दूसरा है अ्रतिसंधि! । प्रतिसंधिसे प्रवर्तनकी धारा 
है।॥ ) परती दै। यही भव या संसार है | प्रवर्तनकी जहाँ समासि 
fe | अया 3 © वहीं है च्युतिक्षण । च्युतिके बाद भी दूसरी 
a E- हैं। प्रतितंविक्षणके बाद भव या संसारके 
aa ao TO कहलाता है | कुशल ओर 
तो tia = नक कम कहलाती हैं | यह जीवके 
गे है | क या a या कमज रूप उत्पन्न करती हैं | जीवन- 


म्थम 
चैनम TA ही विपाक उत्पन्न होने लगता है । 


अन्यान्य कमोके द्वारा जनक कर्म यदि पुष्ट होता 


A व RL A EE a on hen and eGangotri २३७ र 
Scam a oon कामा रे ide INA आ ay = SS O 
| ee EE भी हमा हे ag ज मे 2. अथवा परमात्मतत्त्वको हम बाहर 
| रा द्वारा सजातीय आर्कषण WEY उन तबके हे नहीं कर सकते ? यह संसार तो पहले ही भगवद्रूप 
| al es दटाता हुआ हमसे अभिन्न हो जायगा। हे | हमें तो अपना तथा दूसरोंका अज्ञानरूपी मळ धोना 
| ol आत हे अध्यात्मकी ओर नहीं भी आना चाहते, है। जब हम इस दूसरे सोपानमें सफल होंगे तो समस्त 
E a faa हैं? वे भी पहले अज्ञातरूपसे, संसार सचिदानन्दरूपमें व्यक्त हो जायगा | इस प्रकार 
अथवा ते अपना परिवर्तन प्रतीत करते हुए हमसे काल तथा काल्चक्र भी सचिदानन्दरूपमें ही परिणत 
हे qua | जव हम भगवदूधारणाद्वारा एक हो हा । इस प्रकार समस्त संसारकी काल-निवृत्ति 

वे भगवानको प्रकट कर सकते है तो क्या चेतन सम्भव ई-यह समष्टि-साधनाका सोपान हैं | 

sooo 


e ~ AD \ A A 6 
कमका श्रणावभाग आर कष्ट आकृष्ट कम 
( उखक--मद्वामदोपाध्याय श्रद्धेय To श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए०) डी० zo ) 
(९) 
कर्मका श्रेणी-विभाग 


है या बाधाको प्राप्त होता है तो वह विपाक उत्पन्न कर सकता 
है अथवा बाधित होता है । उपष्टम्भक कर्म जनक कमकी 
सहायता करता है या पुष्ट करता है अर्थात्‌ फलोत्पादनमें 
उसकी सहायता करता है | उसीडक कमका काय है. जनक 
कर्मके विपाकको बलहीन करना | इसका प्रधान उपाय 
है-उपष्टम्भक-कर्मको सदा और सर्वत्र बाधा प्रदान करना | 
उद्देश्य यह होता है कि उपष्टम्भक-कर्म यदि बाधाको प्राप्त 
होगा, तो जनक कर्मको अपना विपाकसाधन करनेमें बाधा 
होगी | आचार्यगण कहते है कि शुभ उत्ीडक कम अशुभ 
उपष्टम्भक कर्मको और अशुभ उत्पीडक कम शुभ उपष्टम्भक 
कर्मको बाधा प्रदान करके दुर्बल बना देता है । उपघातक 
कर्म उत्पीडकके समान बाधक तो होता ही हे, साथ ही 
उपष्टम्भक कर्मको '्वंस करके अपना फल उत्पादन करनेकी चेष्टा 
करता है । दार्शनिक लोग इसे|एक ृष्टान्तके द्वारा समझाया 
करते हैं । कल्पना कीजिये कि एक आदमीने एक पत्थर ऊपर 
फेका | वह पत्थर कुछ दूर ऊपर जाकर गिर पड़ा | यहां 
उस आदमीका झक्तिसंचार) जिसके द्वारा पत्थर ऊपर उठा) 


जनक कर्मका 


दृष्टान्त है 
पत्थरके ऊपर उठनेमें वायुकी बाधा 


दृष्टान्त है 
सर्वत्र इसी प्रकार समझ लेना चाहिये | 


क्योकि यह जडत्व ही गतिका परियोषक है। 
उत्पीडक कसको 
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1 दृष्टान्त हे | पत्थरका जडत्व उपष्टम्भक कका | 


| मध्याकर्षण आदिकी बाधा उपघातक कर्म है। 


SEMIS BASAL ००००० 
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अब प्रतिसंघि-कालभे फल-प्रदानके क्रमके 
कर्मका श्रेणीविभाग बतलाते हैं | प्रतिसंधि अथवा जन्म- 
क्षणके बाद ही कर्म फल देना प्रारम्भ कर देता हे | इसमें 
जो कर्म सबसे पहले फल प्रदान करता है, वही aE 
कर्म? होता है | वह कर्म शुभ या अशुभ दोनों ही हो 
सकता हैं | वह कर्म करता क्या है ? वस्तुतः वह पूर्ववर्णित 
जनन; SEA उत्पीडन या उपघात---सब हो सकता 
है | पहले कह चुके हैं कि गुरुकर्म शुभ या अशुभ 
दोनों ही हो सकते हैं | शुभ गुरुकर्म रूपछोककी पञ्चभूमि 
और अरूप-लोककी चार भूमिका दर्शन--अर्पणा ध्यान 
चित्तमें हुआ करता है; किंतु उसका अनुशीलन कामलोकमें भी 
सम्भव है | परंतु यह कर्म महद्गत कर्मके हूपमें प्रसिद्ध 
है | यह मनःकर्म है | अशुभ मनःकर्म केवळ कासलोकमे 
ही सम्भव हे | यह कर्म सब कर्मोके पहले फल प्रदान 
करता हे । बद्धमूल मिथ्या दृष्टि भी गुरु-कमके समान 
होती हे, परंतु उसके नष्ट होनेकी सम्भावना है । गुरू 
कम अन्य सब कर्मोके पहले फल. प्रदान करता है 
यह निश्चयपूर्वक मृत्युके पूर्व शोधित हो सकता है, यह वाद 
रखनेकी बात हैं | गुरूकर्मको दार्शनिक लोग «आनन्तर्य 
क्रम! कहते हैं| यह फल प्रदान करनेके विषय किसी 
अन्तरालकी अपेक्षा नहीं करता, इसी कारण इसको आनन्तर्य 
कर्म कहते हैं | ‹अनन्तर’ शब्दका तात्पर्य यह हैं कि इस 
प्रकारके कर्म जिस stra सम्पादित होते हें-_उली ip 
जीबनमें इनका फल-भोग भी हो जाता है | बद्धमुळ मिथ्बा- 
दृष्टि गुरु-कर्मके अनुरूप होती हैं, परंतु मृत्युके पहले 
उसके कट जानेकी सम्भाबना दे । परंतु गुरु-कर्मके 
नामसे जिन पांच कर्मोंकी प्रसिद्धि है ( जेसे पितृहत्या, 
मातृहत्या इत्यादि ) यह बैसा नहीं है । गुरु-कर्मके 
याद ही मरणासन्न कर्मका उल्लेख किया ला सकता है | a 
मनुष्य MS दशामें हे, उसका सर्वोत्तम जवन चित्त ही 
मरणासन्न कमके नामसे प्रसिद्ध है | “जवन चित्त” क्या बस्तु 
है; यह आगे बतलाते हैं | यही «आसन्न कर्म” है | गुरुत्वके 
- हिसाबसे गुरु-क्मके बाद ही इसका स्थान है | यह 
आसन्न-कमं भविष्यत्‌-जीवनका नियामक है | मृत्युके 
पश्चात्‌का जीवन क्रिस प्रकारका होगा; यह इसी आसन्न-कर्मके 
ऊपर निर्भर करता है | भावी जीवनके नियन्तरणके सम्वन्धर्मे 
gerne ही अधिक महत्त्व होता है । उसके बाद 
ही आसन्न-कर्मकी प्रधानता होती है | यदि किसीके जीवनमें 


अनुसार 


a... 


SSS 
es 


yemi हे, तो वही नियासक बनता 


आसन्न-कर्मकी नियामकता सब सम्प्रदायो ह ग | हुता. 
BIS अन्तिम समयके चिन्तनके ऊपर उसका * । a a 
जीवन निर्भर करता है, यह बात सभी धमो ON RB z 
T We ईसाई--सबका यही सिद्धान्त है कि rs | ar 
चाहे जो होता रहे! सृत्युके समय सन्भावके हार ब. iG 
समाधान हो सकता हे | श्रीमहूगवद्गीतामें मरणासन्न TRY मी 
मयाणकी या देहत्यागकी जो सूक्ष्म वज्ञानिक प्रणाली वती @ 
गयी है तथा नेत्रतन्त्रादि आगम ग्रन्थोमे जिसका समर्थन | १६ 
वह सवघस-सम्मत है, इसमें संदेह नहीं | इस विषय Frag 

बोद्ध तथा पौराणिक साहित्ये बहुत पर्यालोचना की गयी है। | 

इस दृष्टि मृत्युविज्ञान एक विशेष आलोचनाका विषय | x 
आचार्य लोग कहते हैं कि भुमूर्षुके आसञ्ष कर्मको बल प्रदान | $ | 
करनेके लिये उसकी मृत्युके समय सत्‌-चिन्तनक्ी उद्धावनावे | * F 
निमित्त सदूप्रन्थ-पाठ, नामकीर्लन, विशुद्ध वातावरणका | का 
विकास तथा दिब्य भावको स्मृतिका उत्पादन अवश्य | a 


करना चाहिये | इन सब क्रियाओंका यही उद्देश्य है हि. an 
| ‘ 
मुमृषु व्यक्ति इन उपायोंके द्वारा अशुभ निमित्तके आविभाकों | 


सुरक्षित रहे | आसन्न कर्मकी दुर्बलताके कारण wae 7 हे 
शक्तिके अभावमें मृमूर्ष व्यक्तिके हितैषी मित्र-बन्धुओंके श्र का 
यह सव कतव्य हे | आसन्न कर्म जिससे जनक कमके स | 
परिगत हो सके, मृत्यु-विज्ञानवेत्ता उसीको «कर्तव्य! कहते है। | = 
ass समीष मृत्युके समज यही एकमात्र लक्ष्य होना चाहि | ar 
कि अक्ञभ निमित्त उदित न हों । मुमूर्षुके आसन्ने | ह: 
सुषभमें संचाल्ति करना ही हितेषीका कर्तव्य है | इसके खि | a 
aar साहित्य और बिज्ञान ( Art and Science) | उ 
बिशेष रूपसे आलोचनीब जान पड़ते हैं | | = 
शुभकर्म या आसन्न-कर्म न रहनेपर आचरि कग | ह 


कार्य करते हैं | शुभ कार्य पुनः-पुनः करते रहनेसे भविभों | 
वे कर्म संस्कारमें परिणत हो जाते हैं । बौद्धलोग इसी 
“आचरित कर्म? कहते हैं | झुभकर्म या सत्कर्म इसी हैं 
बारंबार करने पड़ते हैं कि जिससे उनके संस्कार विप 


Ae. 
अङ्कित हो जाय । ये शुभ संस्कार मृत्युके समय 5 | गत 
सद्गति:प्राप्तिम॑ं सहायक होते हैं । धम्मपद (११४) | | पप: 

र्क. 
बुद्धभगवानका इस प्रकारका आदेश देखनेमें AME | हे E 


धम्मपदमे दूसरी जगह यह भी कहा गया है कि og a 
कोई अकुशल कर्म हो जानेपर भी मृत्युके समय 
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—— at) as 


— wn ere निर on ate करनेपर वह हानिकारक 
| ३ [९ 


= | am तमय वह “आचरित कर्म? के रूपमें परिणत 
| gat a 

a Bai कर हमने तीन प्रकारके कर्मोके कृत्य और 
|. cy किण देख ल्या । गुर कर्म, ade 
जीरक 0 g आपक्ष-कर्म और प्रतिदिन नियमित रूपसे जिस 
ES a आचरण होता है अर्थात्‌ जिसको आचरित-कम 
Ta ay | इन तीनों प्रकारकें FH विषयर्म कहा जा चुका 
T | TE सिवा ga या अशुभ जो भी कर्म हों) सबके 
र्थन | ` ` 

तिनो | 

गयी है। | 

बय ह| |. “सके वाद प्रश्न यह होता है कि कर्म फल प्रदान करते 
प्रन | ag तो समझमें आ गया; पर इस फल प्रदानके कालका 
A | पक क्या है ? अर्थात्‌ कर्मसे फलकी उत्पत्ति कब होगी, 
स्न | द्वाली उत्ति कव होती है ? इस विषयमें साधारण 
i ३ है कि कर्म तीव्ररूपसे अनुडित होनेपर उसकी फलोत्पत्ति 
म k ग्र होती है । यह तीव्रता आश्रयगत aR विषयगत दोनों 
उ Pil हो सकती है; अर्थात्‌ जो कम करता है; वह यदि तीत्र 


केलि ||" उसे करता है तो Gems आसन्न होती हे और 


कि / ` 
क ससं | ५६ अमका विष्य किसी उच्च स्तरका होता है तो उससे भी 
ail | अमी तीव्रता सिद्ध होती हे | वह नाना प्रकारके ओपाधिक 


नाहि | भणि भी हो सकता है । काल-विशेष, स्थान-विशेष अथवा 

cial i उपाधि-विशेषके द्वारा कर्मकी तीब्रतामें बृद्धि 

ता ३ | कोन-सा कम किस समय फल प्रदान करेगा; 

7००) ॥ Wl महीति समझनेके लिये जवन तत्त्वको समझना 
भश हे | “बन? शब्दका उल्लेख पहले ही किया जा 


E झा है। जवन शब्दका अथ वेग हे अथात्‌ सक्रिय रूपसे 


| की आल्म्बनकी उपलब्धि | बोद्ध योगिगणने 
pe ए किये वित्त ओर नवन free रूपमे चित्तके दो 
ती ह ८ Thee < | सप्रतिच्छका अभिप्राय हे शिथिल और 
aa f ie द (slow and dull) चित्त | इस सक्रिय 
आर उस त्र के a = नने 
a | Bate पकी भात्राके बिचारके प्रसङ्गमें उन्हें 
TECE n उल्लेख किया है | जवन चित्तके 
८ विशेपररूपसे 

क चित्त W आछोचनीय हैं | इन सपत क्षणोमें 


“निष्छ्रियवत्‌? या खोतोवाहितवत्‌? रहता 
ae आलम्बनको ग्रहण करता है | द्वितीय 
दण करता है | यही द्वितीय जवन है | 


Ç NOR AN 
ae कर्मका श्रेणी-विभाग और a 
Digitized by Arya Samaj और किए अकिए सम, Sangotri 
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सव वतमान जीवनके या अतीत जीवनके सभी कर्म 
“उपचित कम?के नामसे प्रसिद्ध हैं | उपचित कमकी शक्ति 
उपयुक्त तीन: प्रकारके कमासि कम होती है 


इन चार प्रकारके ed गुरुकम ही अगले 
जन्मके नियामक वनते हैँ | उनके अभावमें आसन्न-कर्म 
नियामक वनते हैं । आसन्न कर्म न हों तो आचरित-कर्म 
यह स्थान ग्रहण करते हैं | यदि इन तीनोंका अभाव हो तो 
एकमात्र उपचित-करमके द्वारा भावी जीवन नियन्त्रित 
होता दै 


Go) 
कमफल-प्रदानके समय नियामक कोन है ! 


प्रथम क्षणमें इच्छाशक्ति (will) अस्फुट होती है, 
द्वितीय क्षणमें अधिकतर स्फुट हो जाती दै। उस समय 
उसको GAP कहते हैं अर्थात्‌ जिसको ख-बोध-- 
self awareness ) कहा जाता है | वह परिस्फुट होता 
है | प्रथम क्षण ठीक जवन चित्तके रूपमें परिचित होने 
ग्य नहीं होता | वह बहुत कुछ Sah अधीन रहता है | 
जवन चित्त ठीक अनुकूछ-प्रतिकूल उभय ल्ोतमें चल सकता 
है | जवन चित्तमें सात चित्तक्षणकी क्रिया होती है। प्रथम 
क्षण अति दुबल है; क्योंकि इसमें प्रथम sea होनेके 
कारण अभ्यासजनित संस्कारकी अनुकूलता नहीं होती । 
इसी कारण प्रथम amd द्वितीय क्षण प्रबळ होता है, तृतीय 
क्षण और भी प्रबळ होता है | चतुर्थ क्षण सर्वापेक्षा प्रबळ 
होता है | इसके बाद वेगका हास होने लगता है | पञ्चस 
कुछ दुर्बल होता है | पष्ठ अधिक- दुर्बल होता है । सप्तम 
सबसे दुर्बल होता है | प्रथम जवनका विपाक उसी जन्ममें 
फल देता है; यदि किसी कारणवश फल न दे सके तो क्षीण 
हो जाता है | सप्तम जवनका फल अत्यन्त कम होता हैः 
अतएव इस जवनका फळ अगले जीवनमें फलता है । फल 
न दे सकनेपर यह <n हो जाता है | मध्यवती जवनकी शक्ति 
निर्वाण-प्राप्तितक संजीवित रहती है, ध्वंस नहा होती | 
पहले कह चुके हैं कि प्रथम जवनका कर्म उसी जीवनमें 
फल दे देता है | इसीको आचार्यगण 'इष्टधर्म-वेदनीय 
कर्म? कहते हैं | 
जिस sad कर्मानुष्टान होता है, यदि किसी विशेष 
कारणसे उस जन्ममें बह फळ प्रदान न कर सके तो बह 
कभी फल प्रदान नहीं कर सकता | वह क्षीणवीर्य हो जाता. 


oy? — 


२३९ 


mead ख्यात होते हैं म व्य । तब वह “भूतपूर्व कर्म'के नामसे जाना जाता है । सतम 
जवनके कर्म परवर्ती द्वितीय जन्ममें फल प्रदान करते है | 


इसी कारण इस प्रकारके कमका नाम हाता उपपद्य 


वेदनीय कम? । यदि किसी कारणसे बह फल प्रदान न हा. इसका कोड नियम नहा हे | वे अत्यन्त हुछ |. ब रा 
सका तो वे नष्ट हो जाते हैं तथा “भूतपूर्व कर्मके नामसे जाने. हैं ये विपाक उत्पन्न नहीं कर सकते, यह चाहे int aa 
जाते हैं | अथवा अवश्थाविशेषमें जनक कर्म या उपष्टम्म कारण हो या विरुद्ध कर्मके उपघातके कारण |... | (४ 
C3) Wick 

ओर A A Q 5 yaar 

FEE आर अङ्किष्ट कम | 


कर्मके सम्बन्धमें साधारण लोगोंकी धारणा स्पष्ट न 
होनेके कारण अधिकांश छोगोंका विश्वास है कि इस संसार- 
OOS तथा व्यापक दुःख-जंजालका मूल एकमात्र कर्म है। 
यह विश्वास fade नहीं हे | तथापि यह स्पष्टरूपसे शात 
होना चाहिये कि जिस कमके प्रभावसे संसारके सुख-दुःख 
उत्पन्न होते हैं; वह अज्ञानमूलक कर्म हैं । अज्ञान अथवा 
अविद्या ही संसारका मूल कारण है | अविद्या, अस्मिता, 
राग) द्वे ओर अभिनिवेश--इन पाँच Hairs अविद्या ही 
मूल क्लेश हैं | अविद्यासे अस्मिता अर्थात्‌ अहंभावका उदय 
होता हैं | अस्मिताके उदयके फलसे अवस्थाके अनुसार 
चित्तमें राग-द्वेष्र उत्पन्न होते हैं तथा उसके बाद अभिनिवेश 
अर्थात्‌ मृत्युभय उत्पन्न होता है | अविद्या आदि पाँच क्लेश 
सांसारिक जीवनके मूळस्तम्भ-स्वरूप हैं | अविद्या शब्दसे 
यहाँ "अविवेक? अथ लेना चाहिये | जो वस्तु जेसी नहीं है; 
उसको वेसी समझना ही “अविद्या? हे ओर इस मिथ्या ज्ञानसे 
ही अस्मिता या अहंभावका उदय होता है । सत्ता और 
चैतन्य, दोनोमें जो एथकूता है, उसको ध्यानमें न रखकर 
दोनोंको एक रूप समझना ही “अस्मिता? हे और इसीका दूसरा 
नाम है--अहंभाव | इस अहंभावसे आकर्षण और विकर्षण 
अर्थात्‌ UTA दोनों ही उत्पन्न होते 
परित्यागकी आशङ्काको ‘atta कहते हैँ | इन अविद्या 
आदि पांच Foals कर्म उत्पन्न होते दै ओर waa विपाक 
उत्पन्न होता हैं | 'विपाकका? अर्थ हे--जन्म, आयु ओर 
भोग--ये तीन और अन्तमें “कर्माशय! नामक संस्कार उत्पन्न 
होता है | कर्माशयके अनुसार सुख-दुःख नियम्त्रित होते हैं । 
क्लेश; कर्म, विपाक ओर कर्माशय--सभी सांसारिक आत्मामे 
` होते हैं; परंतु eat ये सब बिल्कुल ही नहीं होते । 
Fema, अर्थात्‌ अविद्या आदि क्लेशोंके प्रभावसे जो कर्म 
उसन्न होता है; वही HW कर्म हे । 


। स्थूल देहके 
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अविद्याका मूल स्वरूप है---अविवेक, अथात पृ | हीत 
और प्रक्ृतिके पार्थक्यक्रो न समझ पाना Ai एर 
प्रविष्ट पुरुष वियेकख्याति’का अभ्यास करता है | gy “ag 


और प्रकृतिके अभेदश्ञानका आश्रय करके जो al or | 
होते हैं, वे ही “क्लिट कम? हैं तथा बिवेकख्यातिको aati a 
रखकर जो कर्म उसन्न होते हैं, उनका नाम है afa 

ह लक कम, नाना यमगर य iin 


श्रेणीविभाग करते समय 
तीन श्रेणियोंमें विभक्त होते हैं 
इन सब कर्मके फलसे संसार-बन्धन क्रमशः दृढ़ TMG!) यत 
किंतु विवेकख्यातिमूळक कर्मसे संसार-बन्धन क्रमशः शिपि | भ 
हो जाता हे | योगीजन Bae कष्ण ओर मिश्रना | ३ 
प्रधानतः तीन प्रकारका कम-विभाग करते हैँ | तत्रा | as 
विवेकख्याति हो जानेपर इस प्रकारके कर्माका अवधार | बाद 
जाता है | तब जो कर्म होते हैं उनका नाम है- अश | ea 
अकृष्ण कर्म | इन कमाँसे संसार-बन्थन तो होता ही नह | प्रकत 
बल्कि पूवस्थित बन्धन कट जाते हैं | योगीके HAG | उन 
अकृष्ण होते हैं; इसी कारण इन कमि परम mÈ 
संसारोत्यादक मिश्रकर्म, झुक्ककर्म और FA | तो. 


निवृत्त हो जाते हैं | E- 
a | 
कर्मविज्ञानका रहस्य अति जटिल हैं | ह १ दय 
कर "I 
कृष्ण कममें जेसे मिश्रण नहीं हाता! उसी m 


gna 


अशुक्ल-अक्ृष्ण कर्मके साथ ge कर्मका भी मि 
होता | Dan साथ कृष्ण कमके WAN भी arta 
JETA कृष्ण नहीं हो जाते । ठीक इसी प्रकार = 
अकृष्ण कर्मके साथ भी झुक्ल और दृष्णकर्मर 

i होता | यही कर्म विज्ञानका रहस्य दै । g 
संरक्षित न रहते, तो अनादि संसारम एक अ 
aa परिणति नहीं हो सकती | ROTE सह 


म A बरके न 
| AA है । परमेश्वरके स्वरुपमें 


| है का दी स्पर्शं नहीं हे । कर्मविज्ञान अति 
ere | चित्त मदुएके जालके समान है | 
| कर्मका आश्रय है । अनादिकालसे क्लिष्ट कमकी 
| दजन = , जबतक विवेकख्याति पूर्ण नहीं होती, 
है | कर्माशय क्लिष्ट कमसे उत्पन्न 


कर्मसे नहीं होता | सुख-दुःखके तारतम्यके 


agen शु e 
j og Eo. कमसे उत्पन्न AGI 3, faa दोनों सस्कार 
i ia होते | कर्माशयसे सुख-ढुःखका भोग संघटित 
| हेत हवै परंतु वासनासे पातझल्योगकी दृष्टिके अनुसार 
॥ ७ नहीं Seva. होता | वासनाका कळ स्मृति है) परंतु 
कह यका फल सुख-दुःख है । ये दोनों संस्कार एक साथ 
| अत होकर कार्य करते हैं| कर्माशायसे तीन प्रकारके विपाक 
j | दन्न होते दै | प्रथम विपाक “जाति? अथवा जन्म 2 | देह: 
gfe दूसरा नाम अन्म है | देह भोगायतन दै | अतएव 
| gegen अनुभवरूप भोग सम्पन्न होता है | इस 
देहे खिति-कालको “आयु? कहते 2 | जिस कर्मसे देह 
तन्न होता है, उसी कर्मसे उस देहके भोग और आयुका 
नियन्त्रा होता है | इस प्रकारके कर्मका नाम “प्रारब्ध कर्म! 
१। शूलते मनुष्यके कर्म दो प्रकारके होते हैं । वर्तमान 


N 


RI 
1: शिफि | 
श्रना |. 


| 
त |. शकी er कर्म कहते हैं | जीव wer अभिमान. 
ey कराता है | देहात्मबोधके बिना कर्म नहीं उत्पन्न 
ही कं! | हा तथा कके भोगानुकूल संस्कार भी नहीं उत्पन्न होते | 
oo | न कर्म अनादिकालसे क्रमशः चित्तमें सञ्चित होते हैं, 
रमे | ह कम? कहते हैं | ये अनेक जीवनके संस्कारोंकी 
म | हेते | | इन सञ्चित कर्मोसे द प्रारब्ध कर्मकी उत्पत्ति 
| कहनेकी आवश्यकता नहीं कि केवल सञ्चित फर्मसे 


काम 
गह चलता, सञ्चित और क्रियमाण कर्मकी सहकारितासे 


| शि पया ' “पप Rea कर्मका आविर्भाव होता है । मृत्युके 
| अन्तिम कालमे जो विचारधारा रहती है, उसीका 


F y नाम Sa क्रियमा ण 6 
; at विट “क्षयसाण कम? | उस घाराके अनुसार सञ्चित 
डारसे अनुरूप कर्मोके संस्कार ITE होकर 


र AR कमक 
“ज्य | X 
कर हे करते हॅ । साधारण प्रारब्ध एक जन्मका 
अवस्थाविशेषरमे एकसे अधिक 


वे एक ही प्रारब्धसे हो सकता है | कर्मका 


Mgr 
TR अधीन है | बहुघा बहुतेरें कर्मोके संस्कार 
‘OC २१ 


% कर्मका श्रेणी-विभाग और क्लिए-अक्लिए कर्म & 
_—-DigiizedbyrArymroemeiFeundation Chennai and eGangotri So 
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meat याप्य अवस्थार्मे रहते हैं | वे योग्य अभिव्यक्षकके 
अभावर्मे प्रसुत्तवत्‌ पढ़े रहते हैं । परंतु संस्कार नष्ट नहीं 
होते | समय आनेपर वे फल-प्रदानोन्मुख हो जाते दें | 
¢ शे [त्मक y 
कर्मकी एक रहस्यात्मक प्रक्रिया है; उसका नाम दै 


“आवापगमन? । बहुधा एक ही कर्मपिण्डर्म शुक्ल ओर 
- कृष्ण विरुद्ध संस्कार रहते है | प्राचीनक्रालमे यज्ञार्थ पशु- 


हिंसाके सम्बन्धर्मे बद्दी आवापगमनका प्रसङ्ग उठाया जाता 
था | समष्टि कर्म शुक्ल और कृष्ण उभयात्मक हो तो उसे 
गुणप्रधानरूपमें विभक्त किया जाता 3 | यदि उसमें शुक्ल 
कर्म या पुण्य है, तथापि वह तत्संरिलष्ट क्लिष्ट कर्म या पापके 
द्वारा युक्त होकर यथासमय फल प्रदान करता है | इस 
व्यापारम दोनों कर्मोके संयोगर्मे समष्टि कर्मका विचार होता 
है । अर्थात्‌ किसी पुण्य कर्मके करते समय आनुषङ्गिक रूपमें 
यदि कुछ पाप कर्म होते हैं तो इस पुण्य और पाप कर्मका 
फल एक साथ जुड़ जाता है | दृष्टान्तस्वरूप, यदि किसी 
पुण्य कर्मके अनुष्ठानमें अनिवार्यरूपसे कुछ पाप कर्मका 
अनुष्ठान होता है तो दोनों Hal एक साथ योजना करके 
कर्मफल निणींत होता है | अर्थात्‌ पुण्य कर्म दस आने और 
पाप कर्म दो आने हों तो ऐसी अवस्थामें पुण्य और पाप-- 
एक साथ जोड़ लिये जायेंगे और पुप्यक्रे भागमेंसे दो आने 
घटकर वह पुण्यमाग आठ आने फल उत्पन्न करेगा | यही 
कर्मका “आवापगमन? है | साधारणतः पाप और पुण्यका 
फल अलग-अलग भोगना पड़ता है; किंतु सजातीय विरुद्ध 
कर्म होनेपर दोनोंका विचार एक साथ होता है | जेसे क्रो 
और क्षमा--ये दोनों सजातीय विरुद्ध कमे हैं | यहाँ प्राघान्यके 
अनुसार फलनियन्त्रण होता है | कर्मके सम्बन्धमें एक प्रधान 
नियम यह है कि विशेष-विरोष aad विशेष कारणसे इसकी 
तीव्रता बढ़ती है अथवा घटती है | जैसे, यदि जपको पुण्य 
कर्म समझें तो उसके फलकी अभिव्यक्तिके सम्बन्धर्म अनेक 
कारणोते परिवर्तनकी सम्भावना है; यह जान लेना चाइिये। 
साघारण जप्रमें जो फल होता है, स्थान-बिशेष या काळ 
विशेषके कारण उसका फल अधिक हो जाता है | इसी _ 
प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये | इसी प्रकार कोई अपरा 
करके उसके लिये संतप्त हृदयसे पश्चात्ताप करनेपर, अथवा _ 
ani सामने या किसी विशिष्ट व्यक्तिके सामने उस 
अपराधको स्वीकार कर लेनेपर, अथवा अन्य किसी प्रकारे | 


शुद्ध संकल्पा आश्रय ऊेनेपर पापकी तीव्रता कम हो जाती | 
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पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया MIRIA * 
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है | पाप और पुण्य उत्कट होनेपर उसका फल बहुत थोडे 


< 
SS... =o — » <a 


पक्षी आदि योनियोंमें अमण करके आया है, हित 


| 


समयके भीतर ही भोगना पड़ता है । वह शुद्ध मनुष्यदेहघारी है । इसके बाद यदि Tt a! 
क्लिष्ट कमके भीतर अक्लिष्ट कर्म रहनेपर वह अक्लिष्ट वश दूसरे जन्मर्मे पशु होकर जन्म ले, तो an के | ge 
ही रह जाता है, किलिष्टके साथ मिलता नहीं | इसी प्रकार AÀ प्राक्तन पञ्चुजन्मकी वासना स्वभावत ES ae | 

विपरीत अवस्थामे भी समझना चाहिये । प्रत्येक जातिके होगी | उसमें पूर्वसंस्कारकी अभिव्यक्ति होगी 3 Fer | 

कर्मका हिसाब अलग-अलग होता है । क्लिष्टका फल अक्लिष्ट स्मृतिके रूपमें पूर्वोक्त देहोचित क्रियाएँ सं हि ह 

नष्ट नहीं करता, अक्लिष्टका फल भी क्लिष्ट नष्ट नहीं करता | कर्माशयके प्रभावसे ही यह स्थूलशरीरसे जन्म a : 
नीवनके aad प्रायः सर्वत्र ही वासना और कर्माशयका और वासनाके प्रभावसे पशुके उपयुक्त संस्कारका = | 
मिश्रण होता है | एक मनुष्य पहले नाना प्रकारकी पश्ु- होता है | भ fa 
pa 
नज c | ब्र 
पुनर्जन्म, कयामत ओर मुक्ति E. 

( छेखक--श्रीमण्डन मिश्र! ) | 

(१) 

© | ७ 
कर्मविपाक ओर विकासवाद | फं 
नव्या 


आधुनिक वेज्ञानिकोंका मत हे कि ated निरन्तर विकास 
होता रहता हैं | उनके अनुसार Wo रहनेवाला “अमोबा? 
कीटाणु सर्वप्रथम प्राणी है | धीरे-धीरे उसके रूप बदलते 
गये | विकासवादका दूसरा सिद्धान्त है कि 'योग्यतम 
प्राणी ही अन्तर्मे बच सकेगा |” इसके विपरीत अपने यहाँका 
सिद्धान्त है कि मनुष्य अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियोंमें 
जन्म लेता है | मोटे रूपसे योनियोंकी संख्या ८४ लाख 
मानी गयी हे | वे इससे भी अधिक हो सकती हैं | 
कुछ लोगोंफा कहना हे कि इन ८४ लाख योनियोंमे 
विक्रासका सिद्धान्त दिखलाया गया है | इसमें संदेह नहीं 
कि मनुष्य-योनि सर्वोत्कृष्ट है-- 
बह भाग मानुष तनु पावा V 
( रामचरितमानस ७। ४२ | ४ ) 


फारसीर्म भी इसको “अशलफुत मखलूकात) अर्थात्‌ 
प्राणियोम सर्वश्रेष्ठ माना गया है | किंतु अपने यहाँ विकास- 
का अर्थ निरन्तर विकास नहीं लिया गया है, जैसा कि 
पाश्चात्य वैशानिकोका मत है | अपने यहाँके शास्त्रानुसार 
विकास और संकोचका क्रम कर्मानुसार चलता रहता है | 
अपने कर्मोके फलस्वरूप मनुष्य दूसरे जन्मर्मे J या अन्य 
किसी योनिमें जन्म ले सकता है | 
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वेषम्यका कोई न्यायोचित आधार नहीं मिलता | को | gi 
अमीरके घर जन्म लेता है तो कोई गरीबके घर | ही | a 
तरह जन्मसे ही कोई रोगी होता है तो कोई wy feat 
यदि ईश्‍वरमे विश्वास हे तो क्या वह मनमाने ढंगसे प्रगि. |. रगु 
की स्थिति निर्धारित करता हैं ! यदि ईश्वर न मान | पसं 
प्रकृतिर्मे ही विश्वास हैं तो इस वेषम्यका उसमें भी कोई | ay 
आधार होना चाहिये | यदि ऐसा नहीं तो प्रकृतिका को! | at न 


नियम ही नहीं रह जाता, जब कि वैज्ञानिक cai salt | झाई 

नियमोंकी हुहाई देते रहते हैं | विकासवादके जन्मदाता | ऐसा ई 

डार्विन साहब स्वयं प्रकृति-वैचित्र्य देखकर चकित रह गये | 

थे | उसकी गुत्थी सुल्झानेके लिये उन्होंने विकासवादका || 

सिद्धान्त अपनाया और Sat कि ऊपर कहा जा चुकार | 

कि वह गुत्थी सुलझती नहीं | उसका एकमात्र समाधात शि" जज 

विपाकका सिद्धान्त? ही हैं | a 
प्रायः लोग यह ag करते हैं कि यदि म न 


अनुसार ही जन्मकी व्यवस्था है तो यह मानना पड़ेगा d 
मनुष्य ही ऐसा प्राणी हे, जो बार-बार जन्म लेता रहती | ता 
है; परंतु यहाँ यह बात भुला दी जाती है कि योनियों ख (o M 
और असंख्य हैं । मनुष्य अपने कर्मानुसार ही ह. 
योनियाँमे जन्म लेता हैं | भगवानने उसे विवेक ar | T 
इसलिये उसे अपने कर्मोका फल भी भुगतना पडत 

किंतु फीट-पतंग) पशु-पक्षी आदि विवेकहीन ह 


Oe 


f % कर्मानुसार देदप्राप्ति # र्त 
E Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
DC .. जब 


E E a पढ़ता है। अपने उप कुछ पिळ ७ दबा पड़त ` अपने x is 3 
| रत तमके अनुसार चळना पढ़ता ६ । अपने उसमें कुछ पिछले संस्कार बने रहतेहैं। अपने यहाँ पक्षिय 


म | g िद्वा्ताठुसार T गोर गा gii फल. भी जटायु-जेसे पक्षी हो गये हैं, जिन्होंने भगवानकी सेवा 
से पुः | a करिसी qarata योनिमें जन्म लेता है, तब प्रायः करते अपने प्राण गँवाये ये | 

hoy | 6 a! 

अस कयामतका दिन 

शेंग] | 


र | हि विश्‍वास हैं कि 'कयामतके दिन अल्ला- होती कि मरनेके बाद यदि प्राणी स्वर्ग या नरकमें जाता है; 

F PETELE प्राणी जीवित हो उठेंगे ।! Ser कि मुसलमान भी मानते हैं) तो फिर कबरे कौन 
ना गया हे कि यह कयामतका दिन रे जाता है जो कयामतके 2 G उठेगा । एक बात और 

एर यह नि Sima भी हे। यदि सभी मृत व्यक्ति जीवित हो उठेंगे तो फिर उस 

| र आयेगा | यह वात अवश्य ६ कि pe JAI तसय जनसंख्या-विस्फोट कितना भारी होगा, इसकी भी 

| ते बहुत हैं फिर इससे यहद वात भी सुस्पष्ट नहीं क्या कोई कल्पना की जा सकती है ! 

| (९) 

y A क्तिक ` ल्यि * 

j पुक्तिका द्वार सबके लिये खुला 

| तंसारमे जितने धर्म या सम्प्रदाय 2 उन सबमें यही जा सकते हैं | अन्ततः मोक्ष तो हो ही जायगा ।? किंतु 
gaz कि खर्ग या मोक्षका द्वार set छोगोंके लिये इसमें भी एक बात yor दी जाती है | कर्मफलके अनुसार 

| कोई | wh जो उस धर्म या सम्प्रदायके अनुयायी दें | पर ही तो इन पुरियोंमें जन्म या निवास होता है । तभी उन्हे 

र | सौ | aa यहाँ मोक्षका द्वार सभीके लिये खुला हैं; केवल eÀ मोक्ष मिलता है | काशीमें रहनेवालेके लिये भी 

BE) ओके लिये ही नहीं | अपने यहाँ काझी, काञ्जी, भेरवी यातनाकी व्यवस्था है | प्रायः लोग कर्मफल यहीं 

प्राणियों | g अयोध्या) द्वारका, मथुरा और उज्जेनको मोक्षदा भोगकर शरीर छोड़ते हैं | जब ऐसा नहीं हो पाता तो 

मान | खि अर्थात्‌ मोक्ष देनेवाली पुरियाँ माना गया है । इनमें उन्हें खर्ग या नरकर्मे फळ भोगना पढ़ता है । किसी 

भी a | पयु होनेपर कोई भी प्राणी, वह किसी भी सम्प्रदायका बातको प्रसंगसे अलग कर उसपर विचार नहीं हो सकता | 

काबः | खो न हो, मोक्ष प्राप्त करेगा | उसमें हिंदू, पुसल्मान, किस प्रसंगम क्या बात कही गयी है, इसपर ध्यान रखना 


तरे ing A F 3.3 
am | पारसा कोई भेद नहीं | कहा जा सकता है कि “यादे बहुत आवश्यक है | सभी कार्योमे एक तारतम्य रहता हे | i 
नदत | साही हे तो इन पुरियोमें रहकर सभी प्रकारके पाप किये उसीके अनुसार आगे प्रगति होती | 
Em | pee ह... 
race | | | देहप्रापि । 1६1 
क कर्मानुसार देहप्रापि i 
ee TA यह त्रिगुणात्मक ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ, तभीसे कर्मका सम्बन्ध है | | सबकी SARÀ कर्म ही कारण है | यद्यपि a 

| a 


a ka a जन्म और मरणसे रहित हैं, फिर भी कर्मरूपी बीजके प्रभावसे अनेक योनियोमें बार-बार जन्मते और मरते रहते 
हि is त हो जानेपर जीवका देहसे सम्बन्ध कभी नहीं हो सकता । उत्तम) fea और उत्तम-निन्‍्ध-मिश्रित--इन 
p” जाया RUM व्याप्त है । जो तत्त्वके रहस्यकों जाननेवाले विद्वान्‌ हैं उनके द्वारा भी कर्मोका भेद तीन प्रकारसे ही 
<a ae है| वे तीन प्रकारके कर्म--संचित) प्रारध और वर्तमान हैं | इस देहमें कर्मोकी तीन गतियोंका सम्मिश्रण 


र aA | गि ह 7 
Gf | oy ( | बर्मा आदि सभी उस कर्मके अधीन हैं | महाराज ! सुख) दुःख) जरा) मृत्यु, हर्ष, शोक, काम; क्रोधे | 
at | m रका सभी देहसे सम्बन्ध रखनेवाले गुण हैं । देवताओं, मनुष्यों और पद्युऑ--सबसे ये सम्बन्ध रखते तला 
“ay | भ देहसे ही सम्बन्ध रहता है । पूर्वजन्मके किये हुए वेर और स्नेइके अनुसार वे शरीरमें आश्रय पाते हैं| we 


णिर्योकी उत्पत्ति सर्वथा असम्भव है | ( महर्षि व्यास ) 
- =e mee 


= खर q रहनेपर प्र 
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. उसे होता है 


CE. .- आई 


कर्मणो गति; |! (गीता ४। १७ ) 


"गना 
कर्मकी गतिको गहन कहनेका तात्पय हे । “जा कर्म 
करता है, वही फल भोगता है? ओर :कमका फल भोगना ही 
पड़ता है?--इतनी सीधी बात नहीं है | 

ae पाव फळ AE । 

को जग जाने जोगु ॥ 

( रामचरितमानस २। ७७ ) 


और करे अपराध कोंड, 
अति बिचित्र मगवंत गति) 


आपको यह ala अटपटी लगती है या नहीं ! गीताका 
ng श्‍लोक ( ४ | १८ ) भी यहाँ विचारणीय हे-- 

कर्मण्यकर्म यः WASHA च कमं यः | 

स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु ल युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ ॥ 

“जो कर्ममें अकर्म देखता हैं और wads कर्म देखता 
है, वह मनुष्योंमें बुद्धिमान्‌ हैं | वह युक्त है । वह समस्त 
कर्मोको करनेवाला है |? 

कर्म सब्र हो रहे हूँ; fag आसक्ति नहीं हे, उनमे 
कर्तृत्वका अहंकार नहीं है तो व्यक्ति अकर्ता हे | और कर 
कुछ नहीं रहे हैं; किंतु मन 'यह करो? “यह करो? की योजनाएं 
बना रहा हैं तो वह देहे कुछ न करनेवाला कर्ता ही है | 

प्रधान सेनापति या राष्ट्रपति ged तोप चलाते हैं या 
बन्दूक ? लेकिन युद्धका कर्ता कोन माना जाता है! 
विजय किसकी eet जाती दे ? सेवक जो काम करते हूं, 
उसका पाप-पुण्य, लाभ-हानि स्वामीका है या नहीं ! 

आप men कि जिसमें कतृत्वका अहंकार है, कर्मफल 
| स्वामीमं कर्वृत्वका अहंकार हैं | वह कर्ता 
भले न हो, कारयिता है; अतः फलभोग उसे प्राप्त होना ही 
चाहिये | लेकिन आपने ब्रत-माहात्म्यमें दिवरात्रि-त्रतका 
माहात्म्य पढ़ा होगा | एक हिंसक शिकारी दिनभर aad 
भटकता रहा | कुछ मिला नहीं भोजनको; अतः भूखा 
रहा | Umea वन्य पशुओंसे बचनेके लिये बेलके पेड़पर 


चढ गया | प्राणभयसे रात्रिभर जागता रहा । संयोग ऐसा 
कि उस gah नीचे शिवलिङ्ग था । शिकारीके हिलने 


डोलनेसे बेळपत्र टूटते तो शिवळिङ्गपर गिरते । यह उसका 
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कमसम्बन्धी विचार 
(x 
कर्मभोग एवं फर्मम्रायशि 
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ङ्‌ शवः रा | 
TRUAAG तथा RARA मान लिया गया | T 
कवृत्वका अहंकार है ? 
| 
एक दूसरा उदाहरण 


वृन्दावनर्म यमुना-किनारे एक टीलेपर एक पा 
खड़े-खड़े श्रीत्रजराजकुमारको छीछाओंका चिन्तन कर हे 
थे | कोई ऐसी लीला चित्तम आयी कि उन aa 
आ गयी | संयोग ऐसा कि उसी समय यभुनाजीसे सना | 
करके कोई दोनों परोंसे STG FAI साधु उधर आ हू 
या | संतको हसते देखकर उसे लगा कि धे मुझे देख | 
हँस रहे हैं |! उसे बहुत दुःख हुआ | इधर संतके ea 
भगवल्लीलाका दशन बंद हो गया | बहुत प्रयल र| 
उन्होंने; बहुत MHS हुए; किंतु फल कुछ नहीं निकश | |. 


| 
| 
i 


“तुमसे किसीका अपमान हुआ हे । किसीका ga 
तुम्हारे कारण दुखी हुआ हवै । उससे क्षमा मँगो" a , 
उन संतने दूसरे महापुरुषसे अपना दुःख सुनाया तो उर j 
यह उत्तर मिला | बहुत सोचनेपर उनको स्मरण आया ह | 
उस समय आसपास तो एक साधु ही दीखा था । हुँ | 
वे उसके समीप गये | | 

ध्यच्चे-बड़े सव मुझे देखकर हँसते हैँ | वे अश | 
हैं, अतः ईस तो ठीक है; fa आप संत होकर M| 
होकर भी हँसते हैं. | यह शरीर कुछ मेरा बनाया ६! 
हँगड़े साधुने उन संतको खरी-खरी सुनावी | 'आप ऐक, 
संगे तो मुझे दुःख नहीं होगा तो क्या सुख होगा 1" 
दीन हूँ दुर्बल हूँ, आपका कुछ विगाड़ नहीं प 
इसलिये जो आपके जीमे आये, कर लीजिये l \ 


Ta i 
संत तो क्षमा मॉगने गये थे | उन्होंने .अ IS A 


कारण बतलाया और क्षमा मागी | उस साधुको भ E 
भूलका पता लगा | उसने भी क्षमा मागी! क्ति 
कहीं अपमानका कर्तृत्व था १ उनको जी भ ह 
दर्शने बञ्चित रहना पड़ा, यह उनके 

फल हुआ ! 


K 
है 
कर्मका फळ प्रायः कर्तत्वके अईकारे दीति 


SI 


आ क्न मम फल कर्ताको ही 


होता दै, यह 


ह्‌ टर 
fear मी ठीक है | क्रमंका फल भोगना ही पड़ता है, 
नियम भ र nd तु 
e qa है कि 


ये सब सामान्य नियम हैं। 
नियम इन सामान्य नियमोंके बाधक हैं 
कि कर्मका फल कहीं कर्ताकी प्रधानतासे oy ea 
र उ | a प्रधानतासे; कद्दी काळकी प्रधानतासे, कहीं क्रियाकी 

, प्रधानता; कही बस्ठु-उपकरणकी रातत के कही 
तो फहमोक्ताकी प्रधानतासे ही कर्मफल कम-अधिक हो 
जञ इ |. जाया करता है | 


| क FS" 


| z ; कर्मफलमें अनेक भागीदार होते द । माता-पिता; k पुत्र, 

तको इ | पतिया पत्नी? देशका शासक) ge सब कर्मकलमें भाग 

Boag) पते है भठे उस कमक किये जानेका उन्हे पता तकन हो | 

आ al र्का आदेश देनेवाले, उसका समर्थन या विरोध ee 

| देखक। वाले, उसकी प्रशंसा या निन्दा करनेवाले भी उसमें भाग 

igal mR] 

afal इन सब बातोंकों ध्यानमें रखकर कहा गया है; 

निका | । i पाइना कर्मणो गतिः । १__कर्मकी गति बहुत गहन--अत्यन्त 

का zal ay हे । बड़े-बड़े कर्मशासत्रके ज्ञाता भी इस सम्बन्धमें 

गो | स j Wa पड़ जाते द| क 

तो ay कर्मभोग कितना 

आया ह | ee के! ] He 

| दुहा | किस कर्मका क्या मोग प्रास होगा ! कितने समयतक 
"| m होगा ? N वर्णन aa Aaa और कर्म 

| अञ । i eeu ERT! क्ति यही कोई बहुत 

र, शी |... रितिक अन: नहीं हैं | सबको एक-सा ही फल नहीं मिलता | 

या है! | क अनुसार तारतम्य रह सकता है | 

प | एकही कर्मका उदीयमान दुःखद फल एक पाप-रत 

गा! TA दीरधकालतक दुःख देता है ओर एक साधकको 

| सकत | Min तो उसके आराध्यकी कृपासे केवळ स्वप्नमें ही 


\ के म्ळभोग हो जाता है । जाग्रतूमे उसका कोई 

fr ही नही होता | इसीलिये राष्ट्रकवि स्वर्गीय श्रीमैथिली- 

f शरण Tas कहा था--- 

प्र "ओर Swe 

; हरात हो k 

E ~ ही क्यों मुझको कहकर विधिका अटरू विधान । 
s Tami है ° 

र mI हे समर्थ मेण भगवान ॥' 

Et भ्‌ a Se. > 
भा ला जिनकी श्रद्धा देश उन 

Tea ह सहज विश्वास रखनेवाले भक्तोंपर 

¢ ३ मभाव नहीं होता | वे सर्वत्र सदा भगवान्‌ 


Re 
९ ह 
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MARCA प्राप्त करते हैं | भक्तका कोई पूर्वकृत कर्म 
ऐसा फल प्रकट कर नहीं सकता, जिसमें भक्तका अहित-- 
अमङ्गल हो | क्रमविधानका दुःख-पारतन्त््य भक्तके लवे 
जाग्रत्‌ तो क्या, स्वप्नमें भी नहीं है | 


श्रीशुकदेवजी तो कहते हैं 


देवषिंभूताप्तनृणां पित॒णों न किङ्करो नायस्ूणी च राजन्‌ । | 
सर्वोत्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य FAH, ॥ | 
( श्रीमद्भागवतत ११ | ५ । ४१ ) 


“राजन्‌ परीक्षित्‌ | शरण लेने योग्य श्रीसुकुन्दकी शरणमें 
जो अपने कतृंत्वाभिमानको छोड़कर सर्वात्मना चला गया; 
वह अव देवता; ऋषि, किसी प्राणी, श्रेष्ठ मनुष्य (a) 
एवं पितरोंका भी न सेवक है ओर न ऋणी p He 


अतः कर्मका भोग कव, कैसे मिलेगा और केसे नी | 
मिलेगा, इस चिन्ताको छोड़कर मङ्गलमय श्रीहरिके age 
विधानपर विश्वास रखकर उनकी शरण ग्रहण करना... 
सबसे निरापद मार्ग हैं । जो ऐसा नहीं कर पाते, उनके o 
लिये सकाम अनुष्ठान तथा कर्म-प्रायश्रित्तका विधान area E 


किया हैं | 


मनुष्य संयम-नियमसे रहे ओर नियमित पथ्य, आहार 
विहार Ga तो उसके रोगी होनेकी सम्भावना बहुत कम 
रहती है | रोग प्रायः आहार-विहारके असंयमसे अथवा कहीं... 
किसी प्रकारकी सावधानीमें- त्रुटि हो जानेसे होते हैं । जब 
रोग हो जाता है, तब उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है । 


| 
| 
कर्म-प्रायश्चित्त r | | 


“रोगी स्वयं कुशल चिकित्सक भी हो तो भी अपनी 
चिकित्सा स्वयं न करे, यह नियम हे ।? उसे दूसरे अच्छे 
चिकित्सककी सम्मति लेनी चाहिये | जो चिकित्सा-शासत्र 
जानते ही नहीं अथवा अपूर्ण जानते हैं, उनके द्वारा कोई | 
चिकित्सा करायेगा तो परिणाम जो कुछ होगा, वह आप समझ | 
सकते हैँ | 

पाप मानसिक रोग हैं । जेसे आहार एवं आचारमें 
च्युति होनेसे शारीरिक रोग होते हैं ओर वे दुःख देते दं 
वैसे ही विचार-आचारमें च्युतिका होना ही “पाप? कलात 
हे | इससे मनमें रोग होते हे ओर कालान्तरमें ये जब फल: 
दानोन्मुख होते हैं तो तन-मन दोनोंके लिये दुःखद होते ९ 


EE: 


क ७. गाया RR 
२४६ HPA ITAA AD दीस है त सि के 


शारीरिक रोग तत्काल दुःख देने लगते eee किंतु पाप 
तो एक रोगके बीजके समान हैं । जेंसे किसीके ate 
केन्सरका बीज पहुँच जाय तो वह बहुत देरमै रोगके रूपमें 
प्रकट होता है और पीड़ादायक बनता है? उसी प्रकार पाप 
दुःखके बीज हैं) जो देरमें या जन्मान्तरमे अपना भयानक रूप 
प्रकट करते हैं । बुद्विमान्‌ व्यक्ति केन्सर तथा दूसरे किसी 
रोगका बीज शरीरमें पहुँचनेकी सम्भावना होनेपर जाँच 
कराता है और यदि बीज शरीरमें हुआ तो उसकी उसी 
समय चिकित्सा करता हैं । उस समय रोगकी चिकित्सा 
सरल होती है । इसी प्रकार पाप--अशुभ कर्म हो जायें 
अपनेको लगे कि हुए तो इनकी तुरंत चिकित्सा कर दी 
जानी चाहिये | इस समय इनका प्रायश्चित्त उतना कठिन 
नहीं होता; किंतु जन्मान्तरमे जब ये फलोन्मुख होंगे, तब 
इनके प्रभावको मिटानेके लिये जो अनुष्ठानादि करने होंगे; 
वे पर्याप्त कठिन होंगे । 
अपकर्मका प्रायश्चित्त खयं कर्ता निश्चित नहीं कर सकता; 
क्योंकि एक ही कर्म देश; काळ, पात्र तथा कर्ताकी योग्यता, मनः- 
स्थितिके अनुसार लघु या गुरु बनता हैं | पापमें ल्घु-गुरु, शुष्क- 
आद्रके स्वतः भी भेद होते हैं | चींटीकी हत्या, गधेकी 
हत्या; मृग या वाराहकी हत्या, हाथीकी हत्या, मनुष्य या 
गौंकी हृत्या--ये सब प्राणिवध हैं; किंतु इनमें हृत्याका पाप 
समान नहीं है | ga जीवोंके वधका पाप ge? माना गया 
है। बड़े प्राणियोमे भी किन्हीके बधका पाप अल्प एवं 
किन्हींका बहुत माना गया हे । हाथी उन्मत्त न हो तो 
युद्धके अतिरिक्त उसका वध महाहत्या--गोवधके समान 
मानी गयी है | जो पाप तुरंतके हैं, वे आद्र दे और जिनको पर्याप्त 
समय बीत गया है; वे शुष्क हूँ | आद्रेपापका प्रायश्चित्त 
झुष्ककी अपेक्षा अधिक होता है; क्योंकि शुष्कपापका अर्थ 
ही हैं कि वह मनोवृत्ति अब रही नहीं, अन्यथा उस पापकी 
पुनरावृत्ति हुई होती । 
रोगोंकी चिकित्साके समान ही पापका प्रायश्चित्त है | 
रोग-निदानके समान ही पाप-निदान होता हे । पापका 
स्वरूप, समय, स्थळ, कर्ताकी शक्ति; साधन; स्थिति एवं 
मनोभावादिका पूरा विचार करके तब उसके अनुसार 
प्रायश्चित्त निर्धारित होता हे । अतः जेसे प्रत्येक मनुष्य 


- चिकित्सक नहीं होता; उसके लिये पर्याप्त अध्ययन एवं 
S a.S 
अनुभव आवश्यक होता है; वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति प्रायश्रित्त- 


निर्देशक नहीं हो सकता, भले वह उच्चकोटिका साधक 


ag T 
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अथवा महात्मा व er... | इसके लिये मयश्च नका ए, 
अध्ययन तथा स्थितियोंकों समझनेका अच्छा भी 
आवश्यक है | ऐसे व्यक्तिसे ही प्रायश्चित्त-बिधान 3 | 
जाना चाहिये । त क | 
जो लोभ, AD भय अथवा मोहके वश र 
प्रेरित हो, बह जैसे योग्य होनेपर भी उपयुक्त इ | 
नहीं है, वेसे ही ऐसा व्यक्ति उपयुक्त arabs a a 
नहीं हो सकता | wa y 
2 रोग अशुभ HHH फलसे ही आते हैं । अतः = f a 
चिकित्सा तथा 9 ग्रह-शान्तिके अनुष्ठान प्रायश्चित्त ही T at 
सकाम अनुष्ठानोमं तथा प्रायश्रित्तमें इतना ही अन्तर देष | ge 
प्रायश्चित्त प्रायः वर्तमान जीवनमें किये गये पापोंको eas | gd 
लिये--निष्प्रभाव करनेके लिये किया जाता हे और सकाम | i 
अनुष्ठान पूर्वकृत अज्ञात अशुभ कमसे प्राप्त रोग, शेक | ag 
दुःख या असफलताको दूर करनेके लिये होता है | E- 
i 


एक दिनके सामान्य उपवास, गङ्गास्नान, TEENA | af 
लेकर चान्द्रायण, कृच्छूचान्द्रायय एवं देहत्यागतक 
प्रायश्चित्त-विधानके अन्तर्गत हैं | न्ना 
आजके युगमें मनुष्य aa ही अल्पशक्ति, sem "५ 
और श्रद्धाहीन दो गया हे | वह कठिन प्रायश्चित्त ष || 
सकेगा १ ठीक-ठीक प्रायश्चित्त वतलानेवाले कठिनाई | त 
मिलते हें । बतलानेवाला मिल जाय तो उसके ब्रते | ह 
उपायपर श्रद्धा होनी कठिन और श्रद्धा भी हो तो का | डन 
आज उतने कष्ट उठा लेनेकी क्षमता सामान्य व्यक्तिमें हैं! | दब 
ऐसी दशामें आजका मनुष्य क्या करे ! इस युगे | पढ 
लिये पाप-परिमार्जनका, सबके लिये सब पार्पोके परिमा | 
का सुगम साधन AAA पहलेसे सुनिश्चित कर दिया है- | = 
सर्वेषामप्यधवता मिद्मेव सुनिष्कृतम्‌ | | 
नामन्याहरणं विष्णोयंतस्तद्विषया मतिः॥ 
( औमद्वागवत ६1 २। १९ | बहु 


“सब प्रकारके पापोंके कर्ता पापियोंके लिये कट यी A गो 
समुचित प्रायश्चित्त हैं कि वे भगवान्‌ नारायण ना a 
उच्चारण-जप-संकीर्तन करें, जिससे भगवान | ष 
बुद्धि लगे |? : jal | 

भगवन्नाम-कीर्तनश  भगवन्नाम-जप समे TH | g 
सुनिश्चित एवं सर्वसम्मत प्रायश्चित्त है | यह Ca | a 


समय; सबके लिये सुगम हे । अतः - TAA आ 
लेनेयोग्य है | 


पाने 
TT 


सप्राण 
त फर 


शत 
i, 


if 
| 

| 

| 
| 


कर्मफल काळान्तरमे 
क्ष.त्याय?--कर्मफलकी पद्धति बहुत संक्षिप्त कहे 
Ail बीज-बृक्ष-न्यायको ठीक-ठीक समझ लिया 


क सिद्धान्त समझमें आ जायया | 


अमुक व्यक्ति बहुत धर्मात्मा हैं; किंतु उसको तो अभाव 
an दुःख ही भोगना पड़ रहा ६ | ° अथवा 'अमुक व्यक्ति 
miia कोई चिन्ता नहीं करता; झठ-छलछ, कपट, 
pera आदि ही करता है; किंतु कितना सम्पन्न और 
act है „ऐसी बातें प्रायः लोग कहते हैँ | 

धर्मका फल दुःख और पापका फल सुख कभी हो नहीं 
एकता | यदि पापका फल सुख होता तो पाप करनेवाले 
एव धनी और सुखी होते; किंतु उनमें तो अत्यन्त दरिद्र) 
ih और बहुत दुखी देखे जाते हें | 

एक क्रिसानने पिछले वर्ष खेती नहीं की । इस वर्ष 
तमे जी-तोड़ परिश्रम करता दै; किंतु पुराना अन्न घरमे 


“ब्रीज 


2 छा नही; फलतः उसे और उसके परिवारको प्रायः भूखों 


हूना पड़ता हैं | दूसरे किंसानने पिछले वर्ष बहुत परिश्रम 
ait किया था | इस वर्ष उसने इल-बैलको छुट्टी दे रक्‍खी 
है) दिनरात घरमें पड़ा रहता है | घरमें पिछले वर्षका 
अल भरा है, सो खयं खाता दै, दुसरोंको भी देता है | 
अव आप क्या कहना चाहते हैं कि Vd श्रम करनेका 
W उपवास है और बैठे रहनेका फल भरपेट भोजन ! 


एक देनिक मजदूरीपर काम करनेवाला मजदूर भी 
शमी या सत्ताहान्तमें मजदूरी पाता है। कर्म बहुत ही 
मछ न हो तो वह तत्काळ फल नहीं देता और उतना ही 
TE नहीं देता जितना किया जाय | कर्मका फल किये गयेंसे 
त अधिक होता है, यदि ठीक संयोग मिलते गये | सब 


संयोग es 
A ate हो तो कर्म निष्फल भी हो सकता है | कुछ 
तो अल्प फल दे सकता है । प्रायः पाप-पुण्यका 


फले इस ~ 
द्‌ जीवनमें नहीं मिळता | वह जन्मान्तरमें मिलता हैं। 


ie q ऐसा TR ही होता है जो कर्मकालमे 
कह अर गा TI ही मिलता है, भले वह 
या बहुत छंबा | आप भोजन बनाते हैं तो 

"य बाद खानेके लिये भोजन मिल जाता है। 


Ç 
* कमेसम्बन्धी विचार x 
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- i «) ळ्या २) 
कर्मफल-पद्धति 


कोई कारखाना लगाते हैं तो कई वर्षमे कारखाना चाळू 
होता है। इमली-जेसे कुछ वृक्ष हैं, जो लगाये जानेपर बहुत 
लंबे समयमें फल देते हैं | अतः aera फलकी प्राप्ति 
यह तो कर्मका स्वाभाविक नियम है | 


कर्मफल--देश-काल-पात्रानुसार 

आप एक बीज बोते हैं या एक वृक्ष लगाते हैं तो क्या 
वह एक ही फळ देता हे ? जितना लगाया जाय; उतना ही 
मिले तो कोई व्यापार क्यों करे और कारखाने क्यो स्थापित 
करे | कर्मका दूसरा नियम है कि अनुकूल संयोग मिलते 
जायें तो वह अपना सेकड़ोंगुने फल देता हैं। अवश्य ही 
अनुकूल संयोग कम हों तो फल कम होता हे और सब 
संयोग विपरीत हों तो बोया बीज भी नष्ट हो जाता हैं । यही 
बात धर्म-अधर्मरूप सभी कमोंके सम्बन्धमें है | 


अनुकूल संयोग क्या ? देश, काल) पात्र तथा कर्ताका 
भाव एवं कर्म करनेकी विधि--ये सब कर्मफलको प्रभावित 
करते हैं । जिस खेतमें बीज बोना है, वह उपजाऊ होना 
चाहिये | वह बंजर हो तो सब अन्य संयोग ब्यर्थ जायेगे | 
इसी प्रकार धर्म या अधर्म कहाँ किया गया, उस स्थानका 
महत्त्व है । गयामें किया गया श्राद्ध पितरोंको अक्षय तृप्ति 
देता है । तीर्थमें किया गया दान-पुण्य बहुत अधिक फळ 
देता हे और तीर्थमें किया गया पाप भी बहुत अधिक 
HAS देता है | 

स्थान-देरा उपयुक्त हो) इतना ही पर्याप्त नहीं है | 
काल भी उपयुक्त होना चाहिये | खेत कितना भी उपजाऊ 
हो; आप मोसमके विपरीत उसमें बीज seat तो फसल 
होगी ! इसी प्रकार जिन कर्मोके जो समय निश्चित दे, उनमें 
वह कर्म करनेपर पूरा फल देता है । एकादशी आदि पर्बो- 
को दान) श्राद्धपक्ष एवं श्राद्धतिथिमें श्राद्ध करनेपर उनका 
फल बहुत बढ़ जाता है । ऐसे ही wares दिन पाप 
करनेसे वह बहुत बढ़ जाता है | l 

किसके साथ पाप या पुण्य किया गया, इसका भी 
उस कर्मके TOR प्रभाव पड़ता हे | चोर-बदमाशको 
थप्पड़ मारते हैं; आप एक साधारण मनुष्यको एक | 
am लगाते हैं, एक कर्तव्यशील पुलिसबालेको wa | 


ae 
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लगाते हैं और एक न्यायाधीशको चपत लगाते हैं | 
क्या चारोक्रो चपत लगानेका दण्ड समान है ! 
इसी प्रकार एक ही अपराध या एक उपकार किसके साथ 
किया गया, इसके अनुसार कर्मका फल कम या अधिक है । 
एक भूखसे मरतेको रोटीका gael देनेका अनन्त पुण्य है; 
किंतु किसी धनीको किसी शिष्टाचारवश या भय-स्वार्थीदिके 
कारण स्वादिष्ट भोजन करानेमें कोई खास पुण्य नहीं हैं । 
कर्मका फल कर्ताकी परिस्थितिके अनुसार भी कम या 
अधिक होता है | एक अरत्रपतिकें कुछ सहस्र रुपये दानका 
वह पुण्य नहीं है, जो एक कंगालके द्वारा किये गये पाँच 
पैसे दानका है । इसी प्रकार एक व्यक्ति झन्रुतासे हत्या 
करता है और एक विवश होकर प्राण या धर्म बचानेको 
इत्या करता हे तो दोनोंका अपराध समान नहीं हैं । दोनों- 
को समान दण्ड दिया नहीँ जा सकता । 
कर्ताका भाव तथा उसकी श्रद्धा फलको प्रभावित करती 
है | एक भिखारीको झिड़ककर, तिरस्कारपूर्वक) उससे पिण्ड 
छुड़ानेको आप एक पैसा फेक देते हैं, यह पुण्य ही नहं हुआ | 
वही एक पैसा उसी भिखारीको आप सत्कारपूर्वक, मीठे वचन 
कहकर श्रद्धासे देते हैं तो आपका पुण्य बहुत बढ़ गया | 
इसी प्रकार एक व्यक्ति तीर्थ जाता है व्यापार करने, एक 
जाता है मनोरञ्जन करने, एक जाता हैं तीर्थयात्रा करने | 
तीनों वहा स्नान-दान-देवदशन करते हैं; किंतु तीनोंको 
तीर्थयात्राके Tea बहुत अन्तर होता है | 
आजकल आस्थावान लोगोमे भी शास्त्रीय कर्मोकी 
विधिके प्रति उपेक्षा हो गयी हैं | वे कह देते हैं---'हम क्या 
करें; जितना जानते हैं, उसमें जितना सम्भव है करते हैं | 
जो fafa हम नहीं जानते, उसका क्या करें |? 
यह वात प्रमाद है | विधिको जानने और उसे ठीक- 
टीक पूर्ण करनेका उत्तरदायित्व क्रिंसपर है ? कर्तापर | आप 
खेती करना नहीं जानते और बड़ी श्रद्धा-बिश्वाससे उल्टे- 
सीधे ढंगसे खेती करते हूँ तो फल क्या होगा १ बहुत विश्वास- 
श्रद्धा रखकर आप एक रोगीको दवा दे या एक मशीन चळाने 
लग; किंतु आपको चिकित्सा-दासत्र न आता हो, मशीन- 
के संचालनका ज्ञान न हो तो परिणाम क्या होगा ! 
हमको जो काम करना हैं; उसको करनेक्री विधिको ठीक 


ठीक जानना और टीकःठीक करना--यह हमारा उत्तर- 
दायित्व है | इसमें “हम जानते नहीं थे! और “हमसे इतना 
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ही हो सकता था?--यरह बात नहीं चल सकती | 


व ant आप हर 
चलाना न जानें तो साग छी हाथ कटकर रहेगा 
S Xe | 


AR 
We. 


पास इतना ही नमक था?--यह कहनेसे वहाँ काग 
वाला नहीं है | 


MEO यज्ञ, देवपूजनादि FAA सकाम अनुपान 
विधिका अज्ञान तथा क्रिया एवं सामग्रीमे किसी भी कारा 
त्रुटि होगी तो उनका फळ घट जायगा | वे निष्फठ हे 
सकते हे और कभी-कभी उनसे सर्वथा विपरीत फल भी 
प्राप्त होता है । 

अवश्य ही निष्काम भावसे, भगवदर्प णबुद्धिसे बिया 
गया कर्म कभी अनिष्ट फल नहीं देता । वह निष्कामभावे 
किया गया हैं, अतः उसके फलके घटने-बढ़ने या असफल 
होनेका तो प्रश्‍न ही नहीँ उठता | भगवानकी या देवताओं 
की उपासना श्रद्धापूर्वक हो) देवतामें विश्वास हो तो उसमे 
भी विधि या सामग्रीकी त्रुटिका महत्त्व नहीं रहता; क्योंकि 
देवता कर्ताकी श्रद्धा पहले महत्त्वपूर्ण मानते है | 

यज्ञ; श्राद्ध) सकाम 
ऐसे हे, जिनमें विधिका 
विधि जाननी द्वी चाहिये । 

अनेक कर्मका एक फल 

कभी-कभी एक परिणाम उत्पन्न करनेके लिये बहुतर 
काम करने पड़ते हैं | जैसे खेतसे अन्न उत्पन्न करना है 
इसमें खेतको जोतना, बोना, सींचना, घास-फूस. निकालना) 
खाद देना, रक्षा करना आदि बहुतसे काम करने पडते al 
इसी प्रकार एक अभीष्टकी पूर्तिके लिये HE ATA y 
पूजन) जप-पाठ आदि कई अनुष्ठान करने पड़ सरक ६ | 
योगमें समाधि-सिद्धिके लिये यम, नियम, आसन, प्राणत | 
मुद्रा) प्रत्याहार, धारणा) ध्यानादि बहुत से काम क्ले 


> Á 
पड़ते g | X 


अनुष्ठान) ग्रह-शान्ति आदि का 
बहुत महत्त्व हैं। इनमें कर्ता 


जायें, यही सामान्य नियम हैं | war अधिक 
पड़ते हैं | इसी प्रकार पारलौकिक FORTE, 


५ | 


एक कर्मके अनेक फल | 


फलके लिये कई कर्म करने पड़ते हैँ या पड़ सकते ! 
ž > al ॥ | 

जैसे अनेक कर्म एक फल उतपन्न करते ६ बेत | 

| 


En 


त्रि J येअ नेक 1 fra i 
सच तो यह है कि एक फलके लिये अनेक की /. 


परिणाम ऐसे ही हैं कि उनके लिये कई-कई ही a E 


Wl. ge ‘aa खच्छ होता & मन प्रसन्न होता है, 
मोरे | इए क्री योग्यता आती है । आप A 


वने. pai? हैं तो खेत उर्बर बनता है, खाद जहाँ 


ged र ie 

नी सफाई होती È आपके शरीरको श्रम 

ue Be है | इसी प्रकार धार्मिक-पारमार्थिक कर्म भी एक करने- 
\ 3 पक IEN al x 

a os फळ उत्पन्न करते हैं । कोई सच बोलता है तो 
छ भी उसकी [न्तः भय बनता `a कोई a 

कता है, उसकी मन शान्त निभय TÈ । कोई सकाम 


भावे मी भगवानकी पूजा करता है तो उसका चित्त निर्मल 
क्रिया | ता छै मन भगवानके स्मरणमें लगता है; कम-से-कम 
भावते | उतने समय बुराइयोसे बचा रहता हे; लोकमें आस्तिकता-- 


` A लत a 
भगवदू-विवास उसके द्वारा फलता R | 


यकि जीवन, हमारे समस्त दैनिक व्यवहार अनेकोके TURE 
aan निर्भर हैं ओर हमारे प्रत्येक कार्यका अनेकों 
"का | प प्रभाव पड़ता है! केसे ही कर्म site दो या 
हे ù पारलोकिक) अकेले नहीं हुआ करते । प्रत्येक कर्म अपनी 
(mart लिये अनेक अन्य कर्मोंपर निर्भर रहता हैं | उसकी 
। TIRT फल वस्तुतः अनेक कर्मोंका फल होता हैं और कोई 
कम केवळ अपना एक ही फल नहीं देता | उसके अनेक 
हु | पछ हुआ करते हैं | 
A | कमकी प्रतिक्रिया 
ati | _ ऋका तीसरा मुख्य नियम है कि उसकी प्रतिक्रिया 
दः | शेषै है। जहाँ क्रिया होगी, वहाँ प्रतिक्रिया भी होगी । 
aa जितनी बलवान्‌ क्रिया होगी, प्रतिक्रिया भी उतनी ही 
गण हि अ होगी । आप गेंद जितने वेगसे दीवारपर मांगे, 
«cl aa वैगसे वह ` आपकी ओर लौटकर आयेगी | 
he oe धूल फॅकेंगे तो आपके सिरपर धूलि गिरेगी 
cai d HRT तो पुष्प सिरपर पड़ेंगे | 
eo भलेके छिये पूरा संसार मला है और बुरेके 


पूरा i S ` 
T श संसार बुरा हे | आप यदि समाजको बुराई दे 


नियम a8 बुराई मिलकर रहेगी | इसलिये व्यवहार- 
ह्‌ ह 


Wat Q भ्म॑सर्वस्व S 
es स्वं श्रुत्वा चेवावधायंताम्‌ । 
णः प्रतिकूहानि परेषा 
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न समाचरेत्‌ ॥ 
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भगवान्‌ व्यास कहते हैं-“धर्मका सर्वस्व सुनो और 
इसे सुनकर चित्तमें बैठा लो कि जो बात-व्यवहार दुसरोसे 
ठम अपने प्रति नहीं चाहते, वह व्यवहार तुम दूसरोंके 
साथ मत करो |? 


ats नहीं हे कि आप कुछ करेंगे, तभी उसका प्रभाव 
दूसरोपर पड़ेगा | आप मनमें जो सोचते हे; उसका प्रभाव 
भी दूसरोंपर पड़ता है । आप किसीको बुरा मानते हैं, किसी- 
की बुराई सोचते हैं तो उसके मनमें आपके प्रति उपेक्षा, 
घृणा या द्वेष उत्पन्न होता है । आपके मनका भाव उसके 
RA -प्रतिक्रान्त होकर आपकी ओर लोटता है । 

कर्मके लिये प्रकृतिका नियम 

कर्मका चोथा नियम है कि जिस शक्तिका--जिस 
इन्द्रिया आप दुरुपयोग करते हैं, वह आपसे छीन ली 
जाती हैं। जो बहुत freer हैं, वे यदि आहारपर 
संयम नहों रख पाते तो उनका पेट ऐसा खराब होता हैं 
कि वे सामान्य भोजनका भी स्वाद नहीं ले पाते और उन्हे 
TAK रहना पड़ता है | जो बहुत कामुक हैं, वे अल्पकाल- 
में ही पुंस्त्व खो बेठते हैं | बहुत सिनेमा देखनेवालोंकी 
नेत्र-ज्योति क्षीण हो जाती हे । यह नियम सभी इन्दरियोंके 
सम्बन्धमें है । 

जेसे इस जन्ममें यह नियम सत्य है, पुनर्जेन्सके लिये 
भी यही नियम सत्य हैं | जिन्होंने वाणीका दुरुपयोग Ait- 
को कटुवचन कहनेमें किया, वे YT होकर उत्पन्न होते है | 
जो दूसरोंको कुदृष्टिसे ही देखते हैं, वे अन्धे पैदा होते हैं । 
जिन्होंने अपने बलके गर्वमें दूसरोको सताया हैं) वे fas 
तथा रोगी होकर जन्म लेते हैं | जो अपनी बुद्धि सत्यका 
तिरस्कार aay अच्छे लोगोंको तरक करके अपमानित 
aad लगाते हैँ, वे बुद्धिहीन अथवा पागल उत्पन्न 
होते हैं | 

इसके विपरीत जो अपनी शक्तिका, अपनी इन्द्रियोंका 
सदुपयोग करते हैं। उनकी वह शक्ति जन्मान्तरमें बढ़ जाती 
है अथवा वे अधिक उच्च योनिमें जन्म लेते हैं | यह नियम 
भी संसारके कर्मक्षेत्रके नियमके समान ही है । यहाँ भी तो जो 
कर्मचारी अपने पद-अधिकारका दुरुपयोग करता है, उसकी 
पदावनति होती है अथवा उसे पदच्युत कर दिया जाता 
है । जो अपने पद-अधिकारका ठीक-ठीक सहुपयोग करता है 
उसे पदोन्नति प्राप्त होती है । 


कर्मफल यहाँ कितना ? परलोकमे कितना ? 


जितना फल मिलता है, वह सब पूर्वजन्मके ही कर्म- 
का फल हे और इस जन्मके कर्मका इस जन्मभे कुछ फल 
होता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है । कर्मके स्थूळ अंशका 
स्थूळ फल इसी जन्ममें मिलता है । बहुत कर्म ऐसे हे कि 
उनका इष्ट इहलौंकिक फल ही होता है | पारलौकिक फल 
उनका कुछ नहीं होता | कुछ कर्म कोई दृष्ट फल नहीं 
देते | उनका अदृष्ट फल ही होता हैं । कुछ कर्म उभयात्मक 
होते हैं। उनका कुछ फल इस लोकमें होता है, कुछ 
परलोकमे | 

आप कहीं जानेके लिये चलते हैं और वहाँ पहुँच 
जाते हैं । आप भोजन करते हैं ओर उससे भूख मिट 
जाती हैं | आप दूध आदि पौष्टिक पदार्थं खाते हैं और 
इससे शरीर पुष्ट होता हैं | यह सब कर्म केवळ लौकिक फल 
देनेवाले हैं | इन लौकिक कर्मोको भी पारलौकिक फल भी 
देनेवाला बनाया जा सकता है । अपना लोकिंक फळ तो वे 
देंगे ही | ऐसा करनेमें केवळ मनका भाव परिवर्तन करना 
पड़ता है | आपको कहीं जाना है । अब आप सोचते हैं कि 
पृथ्वी तो भगवानकी पत्नी हैं; अतः मेरी माता हैं । 
मैं माताकी गोदमें टहल रहा हूँ | अब यह यात्रा पुण्य- 
प्रद हो गयी | इसने हृदयशुद्धि प्रारम्भ कर दी । आप 
भोजन बनाकर उसे भगवानको अर्पित करते हें और 
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भगवत्प्रसाद मानकर खाते हैं तो भूख fem, p 
पुष्ट होना तो होगा ही; हृदयकी शुद्धि भी होगी हो 
प्रकार भाव-परिवर्तनमात्रसे प्रत्येक लोकिक कर्मको श 
फल भी देनेवाला बनाया जा सकता है | as 
श्राद्ध-तर्पणादि केवळ पारलौकिक फल देनेवाले 
हैं | प्रत्यक्ष फल इनका नहीं है । प्रत्यक्षमे तो लोगे इन 
PAN समय) सामग्री और श्रमका व्ययमात्र दीखता है। i 
बहुत $ ऐसे हैं कि उनका लौ 
बहुत कर्म ऐसे हूँ n नका लौकिक-पारलौकिक ay 
फल प्राप्त होता हे । जेसे आप भूखेको भोजन देते $ 
तो समाजमें एक व्यक्तिकी जीवनरक्षा होती है। 
आप चाहें या न चाहे कम-से-कम उसकी हि 


आपका मान बढ़ जाता हे । दानका पुण्य तो आपको | 


ma ही हुआ । आप मन्दिरमे जाकर पूजा करते हैँ तो 
बहॉकी शान्तिसुरमि आदि आपके चित्तको तथा 
शरीरको तो सुख-स्वास्थ्य देती हो हैं; आपको पूजाका पछ 
भी प्राप्त होता है । 

एक मित्र सूर्य-नमस्कार करते थे-मन्त्रोके साथ | 
उनके शरीरको व्यायाम करनेका लाभ तो होता ही था, 


भगवान्‌ सूर्यके प्रति श्रद्धा एवं आराधनाका पुण्य भी उह || 


प्राप्त होता था । 
इस प्रकार कर्मका लौकिक-पारलोकिक दोनों ही फ 
E —— 0 
होता है | सु 


THROAT परतन्त्रता 


कर्मवन्धनमें जकड़ा हुआ यह अखिल जगत्‌ परिवर्तनशीछ तो हे हो; जीवक्रो नीच योनियाँमे 
है । यदि जीव कर्मपरतन्त्र न होकर स्वतन्त्र होता तो यह परिस्थिति सामने क्यों आती | भला? 


वर्मे रहने और अने 


प्रकारके सुख भोगनेकी सुविधाको छोड़कर विष्ठा एवं मूत्रके भण्डारमें भयभीत होकर रहना कौन चाइता है ma | 
गर्भवाससे बढ़कर दूसरा कोई नरक नहीं है । गर्भवाससे भयभीत होकर मुनिलोग कठिन aT तत्र हो जाते 


गर्भमें कीड़े काटते हैं | AAA जठराग्नि ताप पहुँचाती है । निर्दयतापूर्वक TA रहना पड़ता 
समय भी वैसे ही कठिन परिस्थिति सामने आती है; क्योंकि निकलनेका मार्ग जो योनियन्त्र है? 
बचपनमें नाना प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं | विवेकी पुरुष किस सुखको देखकर स्वयं जन्म 

ईँ; परंतु देवता» मनुष्य एवं पशु आदिका शरीर धारण करके किये हुए अच्छे-बुरे कर्मका फल अवश्य 
है । तप; यज्ञ और दानके प्रभावसे मनुष्य इन्द्र बन सकता है और पुण्य समाप्त हो MAR इन्द्र भी घरातलपर 


| - १ x इसमें कोई संशय नहीं है | ( महर्षि व्यास ) 


है । गर्भसे बाहर fare 
वह खयं दारुण है | र 
लेनेकी इच्छा कर ९ 
ही भोगा पर्व 


em 
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भी जाना पढ़ता | 


आते है | Í 
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कर्म? तथा “सकाम कम? भेदसे कमं दो 


D Bt | निष्काम कर्म रागरहित कर्म RS हैं | 
। स = मके दारा बन्धेन उत्पत्ति नहीं pe हे अतः 
के दवारा जाति? आयु; भोग-- हर ही नहीं 
दोनों ते | निष्काम बुद्धिसे किया हुआ कर्म आगे सांसारिक 
देते है गन्धन पैदा नहीं करता । 

u] तकाम कर्मके द्वारा ही जाति, आयु ऑर भोग---ये 
इहं | नो प्राप्त होते हैं | इन aur द्वारा a व्यक्ति एक 
पक | द्विष्ट स्थान, कुछ) वातावरण; जाति एवं शरीरकों प्राप्त 
दतो | इरत हैं | शरीरको “भोगायतन? कहा गया है । सत्य तो 


पधा | gk कि कर्मके द्वारा शरीर प्राप्त होता हे ओर साथ-ही- 
आ qa यह भी सत्य है कि शरीरके द्वारा कर्म होते हैं । संसार 
` द्यं कर्म-जाल है | इसकी उत्पत्ति आदि सब प्राणीके 


एथ । | मेके ऊपर आधारित है | कर्मोंको भोगनेके हेतु देहकी 
ही था, % आवश्यकता होती है | शरीरके बिना कर्म और भोग दोनों 
उद  ॥ नहीं होते | शरीरके द्वारा चार प्रकारके कर्म होते है-- 
| (१) शुक्ल ( पुण्य या धर्म ) | 
| कह | (२) कृष्ण ( पाप या अधर्म ) | 
S ( ३) शुकळ-क्ृष्ण ( पुण्य-पापसिश्चित ) | 
(8) अशुक्ळ-अकृष्ण ( न पुण्य, न पाप ) | 
| जिन कमसे अपना-पराया किंसीका अहित नहीं होता, 
| किसी प्राणीको कष्ट प्राप्त नहीं होता, बल्कि परहित अर्थात्‌ 
पड़ता | Wh सुख पहुँचता है, वे कर्म ही “शुक्ल कर्म? कहे जाते 
अनेक | ६।इन m धर्मरूप कर्माशय उत्पन्न होते हैं | इन 
में | ल्म कमाशयोसे कर्ताको सुख प्राप्त होता है | इन कर्मोके 
ते हरत | गे अनुसार वासनाओंकी उत्पत्ति होती है; इसी 
[कले शरण कमफल भोगनेके लिये ऐसे व्यक्तियोंको भी जन्म 
[फिर | ap पड़ता है । ये भी संसारचक्रमें डाले रखनेवाले 
aa 4 S समाजके लिये अकल्याणकारी अर्थात्‌ असामाजिक 
पती के दारा दूसरोंका अहित होता हे तथा प्राणियोको 
हट ता है) वे कर्म कृष्ण कर्म कहलाते हैं । इस प्रकारके 


; $रनेबालेको “पापी? कहते हैं । ये अधर्मरूप कर्माशयको 
Ñ e कमं हैं, जिनसे कर्ती इनके फल भोगनेके 


E A अनुरूप जन्म ग्रहण करता है | अधर्मरूपी 
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( छेखक--डा ० थीशान्तिप्रकाशजी आत्रेय, एम्‌ ० Go, पी-एच्‌० डी० ) 


कर्माशयके फलस्वरूप कर्ताको दुःख भोगने पडते हैं । ये 
पापकं भी व्यक्तिकी मनोवृत्तिसे प्रभावित होते हैं, जिससे 
कि निश्चितरूपसे फल ward हैं और प्राणीको संसार-चक्रमे 
डाले रहते हैं । 

सामान्यरूपसे साधारण व्यक्तिके कर्म पाप-पुण्यमिश्रित 
होते हैं | ऐसे व्यक्तियोंके द्वारा समाजमें फिसीका अहित 
होता हे; जिसके फलस्वरूप उसको दुःख प्राप्त होता हे और 
किसीका हित होता हे; जिसके फलस्वरूप उसको सुख प्राप्त 
होता है | इस प्रकार कसोंके फळोंके अनुरूप गुणोंवाली वासनाएँ 
उत्पन्न होती हैं और उनके अनुसार ही प्राणी जाति, आयु 
और भोग प्राप्त करता हैं ओर सुख-दुःखादि फल भोगता 
है | इन वासनाओंके द्वारा कर्ममे प्रवृत्ति होती है और पुनः 
कर्मके द्वारा वासनाए बनती हैं | इस रूपसे पुण्य-पापसिश्रित 
कर्मोंवाले प्राणियोंकी उनकी मनोवृत्तियोके कारण सुख-दुःख- 
रूपी कर्म-फळ प्राप्त होते रहते हैं | 

वासनामय कर्म अर्थात्‌ रागपूर्ण कर्म ही प्राणियोंको 
निरन्तर संसार-चक्रमें घुमाते रहते हैं | सत्य तो यह है 
कि वासनामय कर्म ही संसार है| इनके बिना संसारचक्र 
समाप्त हो जाता है । कर्म स्वयंमे फळ प्रदान करनेकी शक्ति 
नहीं रखते | यह तो कर्ताकी मनोवृत्ति ही फळ प्रदान 
करती है | 

ज्ञो कर्म weit आशासे रहित होते हैं? उन निष्कास 
कमोंको “अशुक्ल-अक्रष्ण कमे? कहते हैँ | ये कम किसी भी 
मनोवृत्तिसे नहीँ किये जाते | भावनाओंसे प्रेरित होकर न 
किये जानेके कारण इनसे ध मं-अधर्मरूप कर्माशय उत्पन्न नहीं 
होते और इसी कारण कर्मोका फल भी प्राप्त नहीं होता । 
योगी लोग इसी प्रकारके कर्म करते है | लगाव ही बन्धनका 
कारण है । वासनारहित कर्म धर्म-अधर्मरूप नहीं होते | 
कर्मौंको किये बिना तो प्राणीका शरीर नहीं रहता | कर्ममे 
प्रवृत्त करनेवाले अविद्या; अस्मिता, राग, Ba, अभिनिवेश--- 
थे पञ्चक्टेश नहीं होने चाहिये | केवल कतंब्यके लिये 
कर्म करने चाहिये । आत्मसंतुष्ट व्यक्तिके लिये अपना 


कोई भी कार्य नहीँ रह जाता | उसके जितने काये होते हैं म 
दे सब वासनारहित होते हैं । उसके सारे कायं ईश्वर और... 
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समाजके कार्य होते हैं | वह अज्ञानीकी तरह अपनेको 
कर्म करनेका अभिमानी कर्त्ता समझकर उनमें आसक्त 
नहीं होता | इसी कारण वह समस्त कर्मोको करते हुए भी 
ARa रहता है” । सुख-दुःख, पाप-पुण्य सचमुचनमें 
आत्माको छूकर भी नहीं जाते; क्योंकि यह तो त्रिगुणात्मक 
प्रकृतिकी ही देन हैं और अज्ञानके कारण निर्विकार; शुद्ध 
चैतन्य आत्माको त्रिगुणात्मक रारीरसे बाँधते हैं । उस 
TIA कारण आत्मा अपनेको सीमित, सुखी; दुखी; 
कर्ता एवं भोक्ता समझने लगता है । इन त्रिगुणोंके 
कारण अहंकार उत्पन्न होता है | यह अहंकार जब ज्ञानके 
द्वारा समाप्त हो जाता है; तब कर्म करनेका अभिमान भी 
समाप्त हो जाता हे ओर इस कर्म करनेके अभिमानके 
समाप्त होनेपर कर्म फल-प्रदान करनेकी शक्तिसे हीन हो 
जाते हैँ. । इस रूपसे यह स्पष्ट है कि शुक्ल, कृष्ण तथा 
शुक्ल-कृष्णमिश्रित कर्म क्रमसे धर्म; अधर्म तथा धर्माधर्म- 
रूपी कर्माशायोंक्रो पैदा करनेके कारण प्राणीको जन्म-मरण- 
रूपी संसारके amd घुमाते रहते हैं; किंतु इसके विपरीत 
निष्काम कर्म अर्थात्‌ अशुक्ल-अकृष्ण कर्म बासनार्‌हित 
होनेके कारण कर्मवन्धनको उत्पन्न नहीं करते | 

सामान्य सांसारिक व्यक्ति अपने सब दुःख-सुख 
भाग्यके अधीन बतलाने लगते हैं | उन बेचारोंको यह 
पता नहीं है कि सचमुचमें भाग्य उनके पूर्वके afan 
निर्मित होता है | वर्तमान कर्म भविष्यके भाग्यको बनाने- 
वाले होते हैं । पुरुषार्थके द्वारा व्यक्ति अपने भाग्यका 
निर्माण करता है । किये हुए पुरुषार्थ अथवा FA 
फलकी प्राप्तिका नाम ही “भाग्य? हैं | पूर्वकृत कर्मके अतिरिक्त 
भाग्य और कोई वस्तु नहीं है । कहनेका तात्पर्य यह है कि 
मनुष्य स्वयं अपने भाग्यका विधाता है । वर्तमान शुभ कर्मौके 
द्वारा पूर्व कालके अझ॒भ कर्मोपर विजय प्राकर अशुभ कर्मो- 
के फलको शान्त किया जा सकता है; किंतु यह 
सब होते हुए भी शुभ ओर अशुभ कर्म दोनों ही daw 
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चक्रको चलानेवाले कर्म हैं ओर प्राणीको सुख | 


X < 


भोग भुगवाते रहते हैं । मानव-शरीरकी यही ति 
कि वह अपने पूर्वकमोंका भी भोग भोगता है 4 १ 
ही नवीन कर्म करनेमें खतन्त्र हे । वह संसारके वन्धने साय 
भी प्राप्त कर सकता है । अतः स्पुरुषार्थके द्वारा 1 
मोक्ष-प्राप्तिकी ओर अग्रसर होकर संसार-सागरसे न 
चाहिये | 

मानवको संसारबन्धनमें बॉधनेवाले कर्म “विद्या 
मूलक कर्म? कहे जाते हैं | उपर्युक्त शुक्‍ल, कृष्ण, Visa 
ये तीनों कर्म अविद्यामूलक हैं । इनके अतिरिक्त mas, 
अकृष्ण कर्म? हो अक्लिष्ट कर्म हे; जिनके द्वारा व्यक्ति a 
सरणके प्रमावसे बच जाता है । 


पार उतरा 


= 

ic 
`~ 
= 
Q 


प्राणीके ऊपर जन्म-जन्मान्तरोके कर्मोकी छाप पड़ी होती 
है । ये संस्कार ओर वासनाओंके रूपमें अश्ातरुपते 
विद्यमान रहते हें | चित्तकी वृत्तियोंके अनुरूप चित्त पड़ी छाप- 
को ही संस्कार? कहते हैं | संस्कार ज्ञानात्मक, भावात्मक और 
क्रियात्मक--तीन प्रकारके होते हैं । इनके अतिरिक्त पूवज 


तथा जन्मसे पूर्व गर्भावस्थाके संस्कार भी होते हैं, जिनकी ते है १ 
वृत्तियोसे हमारी वासनाएँ होती हैं और वे ही हमारी सुचियां । eae 
ओर प्रबृत्तियोंको बनाती हैं । योगके द्वारा चित्तके समस | शके अ 
संस्कारोंका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है तथा शान प्रा€ | ओर ब 
करके उनसे मुक्त हुआ जा सकता है। जैसा कि ऊपर | aA 


कहा जा चुका है--शुभ-अशुभ कर्म धर्माधर्मरूपी कर्माशयो. 
को उत्पन्न करते हैं, जिनके द्वारा जन्म, आयु और भोग 
प्राप्त होते रहते हैं । आत्मा अनादिकालसे संसार-चक्रमे 
पड़ा है तथा अनन्त जन्मोमें भ्रमण करता आ रहा है | जब 
तक इन समस्त व्युत्यान-संस्कारोंको fata cane 
समाप्त नहीं कर दिया जायगा, तबतक जन्ममरण" 
से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता; क्योंकि ये सर्व 
वासनारूपसे हमारे चित्तमे विद्यमान रहते हैं | क 
कई प्रकारके होते हैं | कुछ कर्माशय इसी जन्ममें फल दग 
वाले होते हैं, कुछ दूसरे wat तथा कुछ इस प्रकारै 
कमादाय होते हैं, जो इस जन्ममें भी तथा अग्रिम न्मम 
भी फल देते हैं | उग्र कर्मोंके द्वारा तत्काल फल प्रात होता 
है । उग्र पुण्यकर्म तथा उग्र पापकर्म ( इ 
विश्वासघात तथा तषखियोंको कष्ट 5 य 
दोनों ही तुरंत वर्तमान जीवनमें फल प्रदान करते € a 
पुण्येके कारण नहुषने इन्द्रत्व प्राप्त किया था | सा 
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a 
~g उ मारतेके उम्र पापसे सर्पयोनिको प्राप्त 
wi 7 वर्थ पि निके पुत्र नन्दीश्वरकुसास्को मनुष्यशरीर 
है | aa! a. आदिसे देवशरीरमें परिवर्तित हो गया 
थय | उग्र R : 3 
m ) a उसने देवत्व प्रात किया ii = 
ने अर्थी कर्मके विषयमे बड़े सुन्दर ढंगसे 


ल्याणकी इच्छावालोको शास्त्राभि- 
चाहिये तथा शास्त्रनिषिद्ध 
देना चाहिये; क्योंकि कम 


ग्या हे | कः 


l E, zi क्विं 
विवि आचरण करना 


चा - rica श्रतरूपसे त्याग a < . ` ~ 
_ a as विद्यमान रहते हैं | वे संश्काररूपसे चित्तमें 
T gee सद रहने देते | ये कर्माशयरूपी 


ब्रिना भोगे नर्ही रह 
वा टेप रिका eat 
| cau पोटोग्राफकी नेगेटिव प्लेटकी तरह वा टेप Rash 
| हे हैं। अतः जबतक Gra संस्कार स्थित हैं; तब- 
। a g A NA ठ 
| दद भोगनेके लिये निश्चितरूपसे जन्म लेना ही पडेगा | 
` उरो समाप्त करनेके लिये योगमें बतायी गयी विधियोसे 
स करना चाहिये; क्योंकि अभ्यासके द्वारा सस्कार 
| उन हो जाते हैं और कर्मफल प्रात नहीं होता | सारे 


वापि S) ये जब 
जन्म | काळा खेल इन संस्कारोंके ऊपर हे । ये जब समाप्त हो 
नकी (हेट तो संसार भी समाप्त हो जाता हैं | इन संस्कारोंका 


चियो (pa विचित्र दे । चित्तके जन्म-जन्मान्तरोके अनन्त 
मस्त | झोके अनन्त संस्कारोमेसे कुछ संस्कार प्रबलरूपसे जागते 
प्रात | भर कुछ मध्यमरूपसे | जो संस्कार प्रबल्रूपसे जागते हैं) 
अपर | अहो प्रधान? कहा जाता हैं। दूसरे (उपसर्जन? कहलाते 
mt | (| मृयुके समय प्रधान संस्कार जाग्रत्‌ होकर पूर्वजन्मके 
मोग | ल अन्य समान संस्कारोंको जाग्रत्‌ कर लेते हें, जिससे 
रे | उन कमोशयांके अनुकूछ फल-भोग प्राप्त करनेके लिये 
जवः | गरम जन्म तथा आयु निश्चित होती हे । जिस जातिमें 
रसे | अप शेता है, उस जातिके पूर्वके समस्त जन्भौके संस्कार 
रण | अहो जाते हे और Se अनुकूल भोग प्राप्त होता 


A U जातियोके समस्त संस्कार सुसावस्थामें रहते हैं । 
_ A ARASH वृक्ष विद्यमान होता हे, किंतु उसका 
देते. नहीं हो पाता; उसी प्रकारसे सम्पूर्ण कर्म संस्काररूप- 


Re | ४ चित्ते विलीन रहते हे और अत्यन्त सूक्ष्म 
क. a कि पुरुष उनका स्मरण भी नहीं कर पाते; 
| पेय एल a ARO प्राप्तकर यथाशक्ति और 

| न करते हैं | कर्म संचित, प्रारब्ध 
७ दते तीन प्रकारके होते हे । जो कर्म 
SINR विद्यमान होते हैं 


हक और उनके फल भोगनेकी 
7 सि ० ० 
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अवघि नहीं आयी हैं, ऐसे अनन्त जन्म-जन्मान्तरोंके कमको 
“संचित कर्म? कहते हैं | कर्माशयके अनन्त कमोमेंसे जिन 
कर्माको भोगनेके लिये हमें वर्तमान जाति और आयु प्राप्त 
हुई दै, उन कर्मोंको “प्रारब्ध कर्म? कहते हैं | इस जन्ममें अपनी 
इच्छासे संग्रह किये हुए कर्मोको “क्रियमाण कर्म? कहते हैं। 
क्रियमाण Tats द्वारा नवीन संस्कारोंकी उत्पत्ति होती हैं और 
पूर्वके कर्माशयोंमें वृद्धि होती है। क्रियमाण कमोंमेसे कुछ कर्म 
ऐसे होते हे, जो संचित कर्मोमें मिश्रित होकर सुप्तावस्थामे 
पहुँचकर विपाक होनेपर कभी अग्रिम जन्मोमें फल देते हैं | 
कुछ इस प्रकारकें भी उग्र क्रियमाण कर्म होते है, जो इसी जन्ममे 
प्रारब्ध कोके साथ मिश्रित होकर फल प्रदान करते हैं | 
प्रधान कर्माशयोंको अर्थात्‌ प्रारब्ध कोको भोगनेके लिये 
प्राणीको एक निश्चित आयु मिलती है । पाणी प्रारब्ध कर्मोका 
फल भोगकर ही मरता है | इन कर्सौके द्वारा ही वर्तमान 
जाति, आयु और भोग निश्चित होते हैं | इसी कारणसे 
यह “नियत विपाक कर्म? कहे गये हैं । योगमें इन्हें (इष्ट जन्म- 
वेदनीय? कहा है | इन कर्मोको भोगनेसे ही प्राणीको छुट्टी 
adi मिल जाती, किंतु उसे तो संचित कमोंमेंसे नियत 
विपाक होनेवाले Halal भोगते रहना पड़ता हैं | कर्माशयोंमें 
निरन्तर क्रियमाण कर्मोके मिश्रित होनेसे कर्माशयो- 
की बृद्धि इतनी अधिक होती चली जाती है कि उनका 
निरन्तर जन्म ग्रहण करके भी भोग समाप्त नहीं होता । 
संचित sath संस्कार सुप्तावस्थामें रहते हैं । अतः उन्हे 
“उपसर्जन? कहते है । इन कर्मोका फल निश्चित न होनेसे 
इन्हें ‹अनियत विपाकः कहते हैं | इन कमोंको बिना भोगे 
साधारण प्राणी नहों बचता; किंतु फिर भी इनके भोगनेका 
फल निश्चित न होनेसे इन्हें योगमें अदृष्ट जन्मवेदनीय? 
कहा है । ये संचित कर्म योगियोंके द्वारा दग्धबीज किये 
जानेपर ही अग्रिम जन्मोंको उत्पन्न नहीं करते और संसार- 
aad सदैवके लिये छुटकारा प्रदान कर देते है; क्योंकि 
योगियोंके क्रियमाण कर्म होते ही नहीं) इन्हें तो केवल 
प्रारब्ध कोको ही भोगना पड़ता है | 
वासनाओंके दग्धत्रीज होनेपर ही मुक्तावस्था प्रास होती 
है | समस्त संचित कर्म watts हो जानेपर भी व्यक्तिको 
प्रारब्ध कर्मोका फल भोगे बिना छुटकारा प्राप्त नहीं होता । 
यह अवस्था योगीकी जब हो जाती है तो उसे “जीबन्सुक्त 


अवस्था? कहते हैं | उसके लिये न कुछ हेय है; न उपादेय | O 
बह Sea 
साधारण मनुष्यकी तरह भोग करते हुए भी वह समस्त _ a 


वासनाओसे रहित रहता है | उसके समस्त ee जज 
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अनासक्त भावसे होते हैं | उसके लिये भोग और त्याग 
समान है | सदेव समभावसे स्थित रहनेबाला जीवन्मुक्त 
व्यक्ति अलिप्त होकर समस्त सांसारिक कर्मोको अन्य 
व्यक्तियोंकी तरहसे ही करता है | अहंभाव तो उसको 
उदय होता ही नहीं | हर काममें लिप्त प्रतीत होता हुआ 
भी सब कार्योसे बिरक्त होता हैं | निन्दा और स्तुतिका 
उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता | वह राग-्वेषरहित 
होता है | बाह्य व्यवहारमें वह अज्ञानियोंके समान ही रह 
सकता है । वह सदेव शान्त, अविचलित, अहंकाररहित) 
काम-क्रोघ-लोभ-श्रम आदिसे रहित मन? बुद्धि, अहंकार; 
इन्द्रियादिको किसी भी कालमें अपना न समझनेवाला 
होता हे । बह स्वाभाविक रूपसे ही नेतिक होता 


भगवद्भक्ति और पुनर्जन्म 


( लेखक---श्री के० ato भातखडे, बी० Yo, Alo टी० ) 


जे या भक्तिची घेतुळी प्रीति । 
ज केवल्याते पर्‌ हा सर म्हणती ॥ 
( श्रीश्चानेश्वर ) 
पंढरीचा वास AeA स्नान आणिक दशन विठोबाचे । 
हेचि मज घडो जन्मेजन्मांतरी । 
मागणें श्रीहरी नाही दुजे ॥ 
( नामदेव ) 
आम्ही सुखें गर्भवास घेऊं देखा! 
मुक्तिचिया मस्त॒का पाय BH 
( एकनाथ ) 
गर्भवासी दुःख नाहीं येतां जातां । 
हृदयी असतां नाम gan 
( तुकाराम ) 
योगिराज श्रीज्ञानेश्वर *भक्तिकी प्रीतिमें केवल्यका तिरस्कार 
करते हैं |? भक्त नामदेव श्रीहरिसे केवळ यही चाहते हैं कि 
“मुझे जन्म-जन्मान्तरमें पंढरीमें निवास, चन्ट्रभागाका स्नान 
और विठोबाका दशन मिलता रहे |? श्रीएकनाथ महाराज 
“मुक्तिको पद्दलितकर भक्तिके लिये सुखपूर्वक गर्भवास 


१. तेजोबिन्दूपनिषद्‌ ४ । १ । ३२; 'योग-मनोविश्ञान’ अध्याय २४ | 


( डा. शान्तिप्रकाश आत्रेय, संचालक ग्रामबिंधापीठ, 
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हे । उसके व्यवहार आदर्श होते ह । उसके को 
समान हैं | वह सबका प्रिय और सबका baie È 
व्यस्त दीखते हुए भी भीतरसे एकदम | 
उसका मन) शारीर, इन्द्रिय आदिपर पूर्ण नियन्त्रण 
वास्तविकरूपसे उसीका पूर्ण स्वस्थ एवं 
प्रार्ध-भोग समाप्त हो जानेपर ऐसा व्यक्ति शरीरको a | i 
जीवन्मुक्त are “विदेहमुक्त? अवस्थादो ae | । 
हे और सदेवके लिये संसार-चक्रसे मुक्त हो जाता है Fa 


गये हैं तथा सम्पूर्ण योगशास्त्रका मार्ग भी इस 


[सिके ल्यि `A अवसाम 
प्राप्तिके लिये ही हैं | 


स्वीकार? करते हैं और संत तुकाराम भगवानसे कहते हह (पीन 
मे के भवासमें रत मामि 
gaa तुम्हारा नाम रहे, फिर गर्भवासमें a | a 
कोई दुःख नहीं है ।” ह 
“भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः | 


-इस नास्तिक चार्वाक-तत्त्वको वेदिक धर्मने कमी सीता | 
नहीं किया । ईश्वरःप्रा्िके अनेक साधन ( aN) 
मनेकता ) और अनेक मार्ग वैदिक धर्मके द्वारा Rar 
हैं । किंतु ज्ञानयोग) ध्यानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग | | 
ईश्वर-प्राप्तिके चार प्रमुख मार्ग हैं | आत्मचिन्तनपर any से 
अष्टाङ्गादि ध्यानयोग) निष्काम कर्मयोग = ये मार्ग म पर 
मुक्ति-पदपर अग्रसरकर उसको इश्वर ग्रािका अधि 
करते हैं; यह तो सत्य हैः किंतु भगवत्‌-स्मरणसे गुण 
प्रेममय भक्तियोगमें इन सबकी अपेक्षा विशेषता है। 


मुक्तिका अभिप्राय है-भववन्धनसे geal 
परमात्माके साथ एक रूप हो जाना | मुक्ति यानी WES 
परमात्माके साथ एकरूपता--यही मुक्ति है। मग) 
भरा हुआ भक्त इस महान, ुक्तिका 1 


सरस्वतीनगर उ. प्र. ) 


| zane nme... क्यों करता हैं ! मुक्ति प्राप्त 
ति 


हि. | शि बनेगा और परमात्मा बननेपर भक्तको 
ie Was 1). और आनन्द देनेवाली सेवासे aa 
may | ae : भगवत्सेवाकी लगन बड़ी मधुर तथा अपार 
may? cul होती है । gRr इस सेवाके लिये अवसर 

र i N S 
tay | इसलिये तो भक्त मुक्तिका तिरस्कार करता हैं । भ्रमरको 


Es | AT बा शौक होता है । यदि भ्रमर स्वयं ही मकरन्द 
क्ण | i हया तो वह मकरन्दे माधुर्यका अनुभव केसे कर 
RiR | F, , भगवत्सेवाका दिव्यतम मधुर सुख निरन्तर दूटनेको 
ह. भूमिकामेंसे ही भक्त मुक्तिका निषेध 


e fay इस प्रेममय 
परम æl š | 
में को | जते है 
अबा | तुकाराम महाराज भगवानसे स्पष्ट कहते है-- 

> x 
city तुमचा देवा, ठेवा तुमचे पाशी | 


मज भक्तोची आवडी \? 


भगवन्‌ | आप अपना मोक्ष अपने पास ही wee | 
| हो तो भक्ति प्रिय लगती हैं ।? यह प्रेममय भक्तिरस 
| झरी महत्ताको सम्पूर्णतया कम कर देता हे | श्रीमधुसूदन 
हते {8 Pst भक्तिके लक्षण बतलाते समय “मोक्षर्छुताङ्कत?- 
नेस | शेममिक शब्दकी योजना करते हैं | 

| भक्तिसुख उत्तरोत्तर बढनेवाला सुख है । सच्चा भक्त 
| भरे कभी ऊब नहीं सकता | उसको नित्य नया आनन्द 
| भिसे मिलता रहे, यही तो भक्तकी उत्कट इच्छा होती है | 


| काराम महाराज एक अभंगमें कहते ईं-- 
| भाबे सेवा-सुखमें जो आनन्द है, वह मोक्षावस्थामे 
WD भागवत-माहात्म्यमे कहा ह-- 

i 'सेवक॒धारसमहो नितरां पिब AAV ( ४ । ८० ) 


मङ्गा हरिनामको इस भक्तिधर्ममें बहुत 
शान है | हरिनाम-संकीतनका माधुर्यं अमृतसे भी 
१ओर अपूव है | इस नामामृतकी मधुरताको वैष्णव 
रहते हे । भक्तिरसयुक्त ऐसे नामामृतके 
=o लिये कमल-मुखकी आवश्यकता 
| रुप Aga) | कमल-मुखके लिये 
चाहिये--देह चाहिये | देहके लिये जन्म 
मीठापन निरन्तर प्रात होश इस 
पुनजेन्मकी इच्छा करते हैं | गर्भवासके 
तैयार हैं, क्योंकि उनको भक्तिसुखके 


उछ आड़, पुत्तजेमप्र6010115 and eGangotri 
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-R 
महान्‌ माधुयंका बड़ा भारी आकर्षण हे । अतः जन्म- 
मृत्युकी परम्पराक्रा कष्ट सहनेको वे सहजसे प्रस्तुत हैँ | 


एसा age भक्ति-प्रेम प्राप्त हो, यह उनके मनकी उत्कट 
अभिलाषा है | 


भक्ति-सुखकी उत्कट इच्छाकी भूमिकामें भक्तिशात््र 
पुनजंन्मको स्वीकार करता हैं| अपुन वकी इच्छाको उत्कट 
मक्तिमें जरा भी स्थान नहीं है । भक्ति-सुख लूटनेक्े लिये 
हमें पुनः-पुनः जन्म प्राप्त हो--उत्तम देह मिले--ऐसा 
अपूर्व दृष्टिकोण भगवद्भक्तोंका है | 


तुकाराम महाराजने जीवनभर भगवद्भक्ति की | 
उनको भक्तिका बहुत बड़ा शोक था । वे निश्चय- 
c na N 
पूवक भगवानसे कहते है-- 


घेईन भी जन्म याजसाठी देवा । तुझा चरणसेवा साधावया । 


“भगवन्‌ | तुम्हारी चरणसेवाके लिये मैंने जन्म-ग्रहण 
किया है |? 


पूवके युगमें भी वे बड़े भक्त थे । महाराष्ट्रके भक्तोंकी 
मान्यता हैं कि अति पूर्वकालमें वे 'प्रह्माद* थे | रामावतारमें 
वे रामभक्त eq थे | फिर श्रीकृष्णावतारमें 
आपने ‘saa? रूपमें भक्तिका आनन्द AI Al | उन्होंने 
कलियुग ज्ञानदेवके समय नामदेवकी भूमिकामें भक्तिरसका 
सेवन किया | इन्हीं नामदेवने आगे चलकर दुकारामके 
रूपमे जन्म लिया | इस प्रकार तुकारामजीने gata 
भक्ति की । उनकी भक्तिकी रुचि कभी कम नहीं हुई । ऐसे 
ये हरिप्रेममें रंगे रहनेवाले भक्त भक्तिप्रेम-सुखकी प्राप्तिके 
लिये बार-बार जन्म लेते हैं--नयी-नयी देह धारण करते है । 


हालमें ही वैकुण्ठवासी हुए go Yo To Tea 
सोनोपंत दांडेकरजी अस्वास्थ्यके कारण ब्यासपीठपर 
ब्रेठकर कीर्तन करते थे । कीर्तन-सेवा Tah आगे खड़े 


रहकर करनेकी सेवा है । 


cath रंगे नारायण; उभा करितो कीतेन १५ --तुकाराम 


खड़े न होकर कीर्तन करनेकी स्थिति न होनेसे वे दुःखित 
wa थे और ईश्वरे प्रार्थना करते थे--'हे ईश्वर ! मुझे 
ऐसा स्वास्थ्य दो कि मैं खड़ा होकर कीन कर GHP उनके 
अन्तःकरणमें भक्तिकी बड़ी उत्कट इच्छा जाग्रत्‌ थी । 


noo wanna crn 
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ज्ञान, ध्यान) कर्म आदि सब मार्ग मोक्षतक जा सकते 
हैं; किंतु भक्ति मोक्षके भी उस पार जाती हे और फिर भी 
शेष रह जाती हे। मक्तिका फल भक्ति ही है । 

“स्वयं फलरूपतेति ब्रह्मकुमारः !” ऐसा वचन नारदसून 
(३०) में कहा गया है । भक्ति फलरूपा होनेसे मोक्षसे 
भी उच्चतर है । इसीलिये aed भक्तिको “पञ्चम पुरुषार्थ? 
कहा है। ऐसी भक्ति युगोतक पुनः-पुनः मिलती रहे) इसके 
लिये भक्त पुनर्जन्मका मीठा सहारा लेते ह | 

आत्माराम मुनिगण? भी भक्ति-सुखकी प्रासतिके लिये 


mee z 
wA मुक्ति नहीं चाहता 


( ठेखक--आचाये AGATE उपाध्याय, एम्‌० ५०) साहित्याचार्य, शिक्षा-शास्त्री, deer, रत्नद्दय ) । 


fad भगवति प्रसन्ते श्रीनिकेतने । 
तथापि तत्परा राजन्‌ न हि वाब्छन्ति किचन ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । १५ । २ ) 
“श्रीनिकेतन प्रभुके प्रसन्न हो जानेपर इस विश्वमे कुछ 
भी अलभ्य नहीं दै? किंतु फिर भी भगवदीय जन अपने 
प्रभुको छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं चाहते ।' 
मुक्तिका व्युत्पत्तिलम्य साधारण अर्थ है--सभी 
प्रकारके दुःखो, बन्धनोंश इच्छाओं और बासनाओंसे 
छुटकारा पाना | ( मोक्षति, मोक्षति अथवा भोक्ष्यते 
दुःखमनेन ) किंतु यह एक पारिभाषिक दार्शनिक शब्द है) 
जिसका अर्थ है-सदा-सदाके लिये जन्म-मरण "पुनरपि 
जननं पुनरपि सरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ |? के दुःसह- 
दुःखपूर्ण बन्धनसे मुक्त हो जाना | दूसरे झाब्दोंमें निरतिशय 
दुःखकी निवृत्ति जन्म-मरणकें प्रवाहे मुक्त हो जानेपर ही 
सम्भव है | 
मुक्ति, केल्य, निर्वाण; निःश्रेयस) अमृत, मोक्ष) 
अपवर्ग आदि मुक्तिके अनेक नाम हैं (असरकोश १ । ५। ७)। 
सभी दर्शनोंकी मुक्तिके सम्बन्धमै अलग-अलग प्रकारकी 
मान्यताएँ हैं | अपनी-अपनी मान्यताओंके अनुसार दार निकों- 
ने बुक्तिके लिये प्रथक-प्रथक्‌ शब्दोंका प्रयोग किया है । 
safe बार-बार जिसे 'अम्ृतत्वकी प्राप्ति’ कहा 
जाया है? सांख्य-योग उसे 'केवल्य” कहता है, न्याय 
faz? बौद्ध "निर्वाण? । इसी प्रकार अन्यान्य 
दर्शन "अपवर्ग? तथा “मोक्ष आदि seater प्रयोग 
करते हैं | 
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फिरसे जन्म लेते हैं । भक्ति-सुखका योत ह. | 2 

आस्वादन करनेका प्रमुख साधन पुन है भेणे | अ 

साधनको भगवद्भक्त निरन्तर अपनाते हैं | Rap tl | 

तुकाराम महाराज कहते है- y 

हेची व्हावी माझी आस _ 

जन्मोजन्मी तुझा Wy | ae 

मोक्षपद तुच्छ केळे या कारणे gat 

अफ़्हां जन्म a युणायुशी | प्रकृ 

ATH OMIM AES, पहुँच 

| 

र 

अब प्रश्‍न उठता हैं कि कया भगवस्रेमी gal] ae 

आत्यन्तिक निद्नत्ति नहीं चाहता ! उत्तर eR) पये. 

चाहता दवे; fg उसका जीवन) जगत्‌ और पसत | ; 
सम्बन्धी दृष्टिकोण अन्य दाशनिकोंकी मान्यतासे सपा | 

i = गा 

पथक्‌ है; फलतः वह एक विशिष्ट अर्थ प्रयुक्त मुक्ति स >, ger 

चाहता । | तण 

यहाँ संक्षेपतः मुख्य-मुख्य दाशनिकोके weet) पृक 


दृष्टिकोणोंका परिचय आवश्यक देश जिससे veel) te 
दृष्टिमेद स्पष्टतः समझमें आ सके | यद्यपि संसार | 


पुरुष ही मुमुक्षु देखे जाते हैं; किंतु इससे a a 
कम नहीं होता; क्योंकि जिनको निरतिशय gam a) 

निरतिशय दुःख-निव्नत्ति-्वरूप मोक्षका शान ही ade : 
उनकी प्रवृत्ति मोक्षमे केसे हो सकती हैं! शात श | इती 
लिये ही प्रबृत्ति होना सर्व-तन्त्र-सिद्धान्त हे । तथापि मु | आमा 
मात्र अपनी-अपनी रूचि) योग्यता, संस्कार ए | बिगो 
अनुसार मुक्तिके लिये प्रयत्नशील है ! धन 


रणमेवापवगां W) 

सर्वथा प्रत्यक्षवादी WE o 

ही मोक्ष कहता है) क्योंकि वह स्पष्ट eR OF 
दृष्टिमें इस परिहश्यमार् sa 


खण्डन करता है | उसकी 
अतिरिक्त परलोककी कोई सत्ता नहीं है । “त खों 
लोकाः वियन्ति वे gar | XAT bee | 
क्षय?को ही मोक्ष कहते हैं? उनके AST T | 
देहमें जब आवरण न हो तो जीवका निस्तर 5 
जाना ही मोक्ष है|? वहीं वह अनतत 


—_— २५७ o 

| == ०७००००७०७० ८ 1 - Ro eet = 
~ ee > भिक शद्ध स्वरू पसे आ जाता Treat $ नित्य सख प्रभिव्यक्ति 
Rep | on करे अपने नैसर्गिक शुद्ध स्वरूपम ह. ort नित्य-सुखकी अभिव्यक्ति भी स्वीकार करते हैँ 

गे | उपरर गत्माका उच्छेद होना HA मानते हूँ | दुःखात्यन्तससुच्छेदे k 
नासा oe _ Saem सति प्रागत्सवतिनः 
भौर से| ह सवात TaQa नाससे चार आर्य ` i 
~ 


उन्होंने 
| उ = D 
द्यम सम्मिलित किया हैं । 
asta 'प्रकति-नर्तकीके उपरत हो AAT 
EE ADN जानो ठा 
का अपने खरूपमें स्थित हो जाना ही मोक्ष हेर 
CREE ated गन्म "एकर; ? (tito Ho ३ । ६५ 
ARRAS ARATE TEA: | ( रः ` ee | ९ y al 
gid Fafa होनेपर पुरुष खतः केवल्यको स्थितिमे 
`A 
ga जाता है 
एवं तावाभ्यासान्वास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषरू । 
अविपर्ययादू AUR JISTA JAR ॥ 
( ato का० Ry ) 
न्यायदर्शन 'दुःखके आत्यन्तिक उच्छेदको ही मोक्ष 
छता है!--दुःख-जन्म-प्रवृ सि-दोछ-सिथ्याज्ञानानासुत्तरोत्तरा- 
पवे तदनत्तरापायादुपवर्गः ।? ( गौ० सू १। iR) 


दुःखो | 


परम न्याय दर्शनकी एक विशिष्ट सान्यता यह है--वह युक्त- 


इमे सुखकी विधमानता स्वीकार नहीं करता; क्योंकि 
ॐ एुवका रागसे अनिवार्य सम्बन्ध हे और राग बन्घनका 
4 mug | आत्मा गुणी हः सुख-दुःख आदि गुण हैं | 


pa) पृक्त होनेपर आत्मा सभी प्रकारके गुणोंसे सुक्ति पा जाता 
वयम | a n Ns 

a| ६-खहूपेकप्रतिष्ठानः परित्यक्तोडखिल्ेजु गे: । 
fie | oF Aia 

a wal इर्िपट्कातिगं S तस्य आइर्मनीषिष्ःः | 

का म | संसारबन्धनाधीनद aie 
ah MATTE AF OTT, u 

प्राप्ति | 

नही ( न्यायमञ्जरी ) 
` | 


वैशेषिक दर्शनकी मान्यता भी न्यायसे ही मिलती- 
| a । मीमांसकोंके अनुसार ce. 
| "के सम्बन्धका विनाश ही मोक्ष है 

मोक्ष; |! ५ शा० दी० y 


जगतूके साथ 
ग्रपञ्चसम्बन्ध- 
Eo Y प्रपञ्च तीन प्रकारसे पुरुषको 
Sie, फेडता हे--भोगायतन शरीर) भोग-साधन 
ह ie भोग-विषय-पदार्थ | इस त्रिविध बन्धनके 
~ री रोग हे)” कुळ thes 
! > 0 aio क 
meee इ. one, 


नानी, पुरुषं बध्नाति--भोगायतनं शरीरं 


सेन ? भोस्पाः शब्दादयो विषयाः । भोग 


OA उलदु:खविषयो 5परोक्षानुभव उच्यवे । तदस्य 
वि TM आत्यन्तिको विळ्यो मोक्षः ।? 
| ; ( शास्रदीपिका go ३५1 ८ ) 

पर पुढ ३३. 
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JOU अनसा glia कुमारिलेः ॥ 
( मा० मे० पृ० २१२ ) 
अद्वेत-वेदान्तमे अपने यथार्थ ae पका . प्रिज्ञान 
अथवा CAST अवस्थान ही मोक्ष” हे । मोक्षसे कक 
अपूव वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती है; क्ति ari 
जीवात्माका जो अवस्थान है, वही मोक्ष है| पारमार्थिक 
इृष्टिसे आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष एक ही है | ( ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव 
अवति ) आत्मा तो नित्य-मुक्त हे | बन्धन और सोक्ष-यह 
सव अशानको सृष्टि हे--'अज्ञानसंज्ञो भवबन्धमोक्षों p 
aT अथवा अविद्यासे छुटकारा पाना अर्थात्‌ आत्मा 
और ब्रह्मके तादात्म्यका अनुभव करना ही मोक्ष है | 
उस अखण्ड चिद्दस्तुकों छोड़कर अन्य किसीकी सच्चा 
ही नहीं है 
न निरोधो न चोत्पत्तिने बदूधो न च साधळ: i 
न gagi वे सुक्त इत्येष परमार्थता ॥ 
( माण्डूक्य-कारिका २ । ३२ ) 
चित्सुखाचार्य भुक्तावस्थामें अनवच्छिन्न आनन्दकी 
प्राप्ति खीकार करते है---अनवच्छिन्नानन्दमापिः |? az. 
दर्शनका प्रमुख सिद्धान्त है--'आत्मा तथा ब्रह्मकी एकताका 
अङ्गीकरण) इस सम्बन्धका प्रबोध ही मुक्ति हे p 
ठुळसीदासजीने इन सभी दरांनोंका सार लेकर प्रापश्चिक 
बन्धनको AS और चेतनकी अन्थि पड़ जाना कहा है |? 
चित्तत्व मानव, जड पदार्थौसे इस प्रकार तादात्म्य 
सम्बन्ध स्थापित कर लेता हे कि जिससे मुक्ति प्रास 
कर लेना एक कठिनतम व्यापार है--- 
ae 'चेतनहि ग्रंथि परि गई | जदपि सूषा ger कठिनई ॥ 
श्रुति पुरन बहु कहेड उपाई । छूट न अधिक अधिक अरुझाई ॥ 
(मानत © | ११६ । २-३ ) 
सांख्यसारमें इसीलिये “सर्वाशा-संक्षयको ही मुक्ति? 
कहा है-- 
न मोक्षो नभसः TS न पातारे न भूतळे । 
स्वौासंक्षये चेतःक्षयो मोक्ष इति श्रुतेः ॥ 


7 


(२।७।२५) | 


२. अविधास्तमयो मोक्षः सा च वन्ध उदाहृतः। | 
( भाण्डूक्यकारिका ) 


२५८ DSR पीर ६०४१ की०षुशषन्हेणथ्वन्छम्ृत्पा & 
erect TTT ME. 


उपर्युक्त समीक्षासे स्पष्ट हे कि प्रायः उक्त सभी 
दार्दौनिकोने दुःख-निरोध अथवा gece आत्यन्तिक 
निवृत्तिपर ही जोर दिया है; उन्होंने परसात्म-तत्वके करुणा- 
पूर्ण, परम मधुर, आनन्दमय रस-खरूपकी चर्चा नहीं की 
है । जीवात्माका एथक्‌ अस्तित्व भी महत्वपूर्ण नहीं समझा; 
मनोवैज्ञानिक ea साधना-जगतमे सनुच्यंस्वभावकी 
व्यावहारिक कठिनाइयोंपर भी ध्यान नहीं दिया गया | 
यही कारण हैं किं अनेक दर्दानोंकी मुक्तिसम्बन्धी धारणाए 
सर्वस्वीकृत नहीं हुई | त्रीहर्षने न्‍्याय-दर्शनकी सुक्तिः 
सम्बन्धी मान्यताको आधार बनाकर गोतम ( न्याय- 
दर्शनके प्रणेता ) पर मार्मिक कटाक्ष किया हैं---जिस 
सूत्रकारने सचेता gaat लिये; ज्ञान-सुखादि-शूत्य शिळारूप 
मोक्षप्रातिको जीवनका ASL कदा है, उनका “गौतम! 
यह अभिधान केवल शब्दत; ही नही? अर्थतः भी यथार्थ 
है । वह केवळ गौ ( बेळ ) न होकर गोतम ( alas 
मौः--गोतसः ) पक्का बैल दे । वेष्णवजन तो वेशेषिक 
मुक्तिकी अपेक्षा, बृन्दावनकी सरस aed शृगाल 
बनकर जीवन बिताना ot अधिक प्रशस्त समझते हैं. । 
बौद्धोका निर्वाण या aerate जीवनके पूल्यकी दृष्टिसे कोई 
सार्थकता नहीं रखता | सूक्ष्म विचार करनेपर सुक्तिसम्बन्धी 
अन्य दार्शनिक मान्यताएँ भी, किसी अनुपेक्षणीय दोषसे 
अनुविद्ध दै | 

भगवत्पेसीका वास्तविक मतभेद अद्वेत-वेदान्तकी gia 
हे हे; जिसमें Resa जीवात्मा, ब्रह्मके साथ निर्भेद 
स्थितिके लिये अग्रसर होता दै; क्योंकि वहाँ परमात्म-तत्वम्ें 
आत्माका विलय खीकार करनेपर, भोक्ता और भोग्यके 
अभावमें, रस-ब्रह्मका इतर-राग-विस्मारण-आस्वादन ही 
सम्भव नहीं है । प्रेम-रज्जुके बन्धनका यह एक विलक्षण 
खभाव ही दै, जो दो ट्रथक्‌-टरथक्‌ तत्वोंको दी संयुक्त 
करता हे । जब जीवात्मा अपना अस्तित्व ही खो देगा; 


तो बन्धनोंसे छूटने और आनन्दके उपभोग करनेका अर्थ 


३. मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं ate यया वित्य तथेव सः॥ 

( नेषध १७॥ ७५ ) 
४, बरं वृन्दावने रम्ये aed वृणोम्यहम्‌ । 
वेशेषिकोक्तमोक्षात्त सुखळेशबिवजितात्‌ ॥ 

( स० सि० सं० qo २८ ) 


> 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar p” 


A X नत ठ रे 
ही क्या होगा ! अतः वेष्णव दार्शनिक, द 


रूपमे परिणति अथवा दोनोंके तमी ह Wa, | : 
प्रथक्‌ सत्तार्मे परिणमन स्वीकार नहीं करते | जज | है ~ 
EF ft 
प्रेमके लिये ग्रेमी तथा प्रेसास्पद्‌ दोनोंकी , 
अनिवार्य है । इमेन्युअल स्वी 5 पृथक gy रि 
ही ` A a ga T. भी | a 
स्वभाव ही मेम किया जाना हे, जिसमें प्रिय और | 
अस्तित्व है । प्रेमद्वारा वे दोनों किक sta my ॐ 
4 Q AHB c न युः क्त A X \ 
॥ उज होते हैँ। स; | औं 


प्रेमका सार दो सत्ताओंके सिलनरमे है pt आनन्दो र 
दे ॥ आनन्दो प्रह | हमी 


प्रातिका अर्थ ही स्पष्ट नहीँ हो सकता । अपो | 
पृथक्‌ सत्ता होनी ही चाहिये | मधुका आस्ादपिता ब | i 
पथक्‌ न हो? तबतक उसके अनिर्वचनीय इ | 
Tenga ही केसे सम्भव है ! Er 
इसी जिये चे तन्य-सम्प्रदायानुयायी श्रीकृष्णका निला | र 
ही जीवका खरम? खीकार करते देवर खास | (तर : 
कृष्णेर Raga y इस मावमें जो एक आनन्दका सु | ga 
उत्पन होता है; निर्विशेष ब्रह्मका कोटिगुणित सुख मी |. T 
आनन्द-समुद्रके एक विन्दुकी तुलना नहीं कर सक्तां || धम) 


भगवानक्की परम प्रेयसी हुद्यवासिनी लक्ष्मी भी अहै 26 कोई 
दीनभावशे इस रसको पानेके लिये प्रार्थना करती है | विश इपर 
शिव; नारद्‌, छुक्र) सनकादि सभी--इस भावके ह| stay 
आनन्दित है | - | (चर 

श्रीरामानुजाचार्य इसी दास्य-भावको शेष-रेषीभाव क्र | रो जात 
हं । द्वेतवादके प्रतिष्ठापक मध्वाचार्य तो 'जीवगणा हरेस | भमै 
के सिद्धान्तका प्रबळ age मण्डन AITAN a 
इस भावके बिना संसार-सागरसे पार होना ही नही wal] पपी है- 
( सेवक Rea भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि। मागस ७ १५॥ a 
teat सर्व-विध-बैंचित्रीमें दास्य-भाव उपस्थित ह स) र 
प्रेमकी प्रत्येक अवस्थामै सेवाद्वारा स्वसुखवासनाते र| हय 


. विद्या 
श्रीकृष्णके प्रति प्रीति-उत्पादनकी वासना एवं AS वि | छद 


हे । अपनी इसी मान्यताके अनुसार भक्तिके समी f 
जीवका ब्रह्ममें विलीन होना स्वीकार नहीं करी | | 
5, “The Divine Love and e f 
age, 9 ial 
६६ दल पीस अभिमाने ये आनन्दि 3 
AE ( ee ant Kis | | 


७. वही ( १।६। ४२-४३ ) | 


[ES WN CL OTE A 


मलगा ——— 
P nic पाँच भेदोंका भी वर्णन प्रास होता 
उसके किसी भी भेदको WGA समझ- 


al qaar a नेको TIRA 
| i fig तरि डूबते-उतराते at पर्नका कृतक 


aR 


| 
| ने 


| ह अम 

W (र 
TN ` qa बिहरन्तो महा्चुदः । 
रप | aaeain GTR ॥ 


® गवतर्गे एक MAR पाच प्रकारकी मुक्तियाँ- 
Lamy „ ऑमदूमागवत्स = 


iim | ॥ भी चर्चा है A 
TA gra AAEE 
Rim | gai न Tale दि मत्सवन उ ol 
11a | ( श्रीमद्भा० ३ 1 २९ १३ ) 
mal दतु; श्रीकृष्ण अथवा भगवदीय वरण-कसलोकी 
| सुके लिये जिनका चित्त नित्य लालायित तथा 
TPE | अग खता है, उन भक्तोंकी सोक्षके लिये कभी भी 
स्प ह| [द्या नहीं होती | पुराणमें शतशः स्यार्नोपर इसका 
का सु | दन किया गया है | श्रीसदूभागवतसे स्वयं श्रीभगवानका 
व भी | न tae मेरे भक्त धीर और साधु-पुरुष भक्ति 
सकता || मर) के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते | यहाँतक 
मी औ 2 कोई महासौभाग्यशाळी मेरे दवारा दिये जानेपर भी 
è A mam छुड़ा देनेवाळे मोक्षको भी नहीं चाहता |? 
वके ह| औह्ुमानूजीका यह कथन कितना भावपूर्ण हैं--«जहाँ 
फुंकर आप प्रभु हे ओर में आपका दास हूँ; इसका लोप 
waa) हे जाता है, उस भाव बन्धनोका नाश करनेवाले गोक्षको 
रुच | भी में नहीं चाहता ।?* 


तुलपीद | > Vai 

| नारदप्चरात्रके जितन्त-स्तोजमें यह स्तुति की 
fi मागते! | गी है 

७।११९)| 


है परमात्मन्‌ | मेरी धर्म, अर्थ, काम; मोक्षके लिये तनिक 
SAWS मुझे तो केवळ अपने चरण-कमलोंकी 
॥ रे > दीजिये |? * श्रीठुङसीदासजीने भी 
हिः व्यक्त किया है--- 


; f CR किंचित्‌ "णा णशा पटा 2 
( BER साधनो धीरा भक्ता AET मम | 


|| k ¥ वा ञ्छुः म्‌ . A e 
ios न्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम्‌ ॥ 

|. (११।२०।३४) 
A मी. ९, भववन्यरि = 
al ` u छदे तस्मे स्पृहयामि न मुक्तये | 
ait, NOR दास इति ax feet | 
gp `` पमोयकाममोक्े 

| à सपु नेच्छा मम कदाचन | 

| RR जीवितं दीयतां aH ॥ 


Se 
गवत i gR 
«४ UN AS बही चाहता % 
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अस्य न धस्म न काम रुचि गति न चह निसान \ 
जनम जनम रति राम पद अह बरदान न आन ॥ 
(ERA R | २०४) 
wisn संतर्पक भगवत्पेमकी ही यह अनुपम 
महिमा हे, जिससे तुष्ट तथा ge होनेपर, इस लालची दिल- 
की सभी चाहे, सदा-सदाके लिये; उस अद्वितीय, निरतिशय 
आठस्वनका पाकर; पूर्णताके सिखरपर पहुँचकर कृतकृत्य 
हो उठती ई | जव सांसारिक तुच्छ विषयोंका प्रेमी ही 
कभी-कभी, कुछ समयके छिये अपने रागके आछम्बनके 
fea सब कुछ भूछा रहता हे, तव जहाँ सभी कुछ अनन्त 
इ, उस परम प्रेसास्पदको पाकर जीव शाश्‍वत और चिरन्तन 
आनन्द-महासमुद्रमें डुबकिया लयानेवाला बनकर मुक्ति क्या) 
कुछ भी नहीं चाहता-- 
तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त जाये 
कि तेगुंणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः । 
water: किमगुणेन च काङक्षितेन 
सार ast चरणयोरुपगायतां चः ॥ 
( श्रीमद्वागवत © 1 ६ । २५) 
मद्भागवतमें wea भौ कुछ इसी प्रकारके भाव 


एकान्तिनो यस्य न SAM 
` A 
वान्छन्ति ये च॒सगवत्मपज्ञा: | 


अत्यद्भुतं wiki सरुमडलं 
waa AERA: ॥ 
(८।३।२०) 


श्रीचेतन्यचरितामृतमें इस दृश्कोणको अत्युत्कृष्ट 
रीतिसे समझाया है--“श्रीक्कष्ण-चरणानुरागमे सब कुछ 
निछावर कर Bast ( 'या साअजन्‌ eivienge: 
IRA तदू वः प्रतियातु साघुना भा? ६०।३२। २२) 
गोपियाँ जब श्रीकृष्णका दर्शन करती हैंश तब दर्शनजनित 
सुखके लिये उनकी कुछ भी वाञ्छा न होनेपर भी उन्हे 
श्रीकृष्ण कोटिगुण अधिक सुख मिळता है । ” अब यहाँ 
यह कहा जाय कि श्रीकृष्ण्सुखको छोड़कर उनकी तो 


कोई वाञ्छा ही नहों--तत्सुखे gives: फिर उनको 
CS Se कलाल 


११, गोपीगणकरे यबे आक्का इचा 
सुख वाञ्छा नाहि, सुख इथ कोटि ann 
(Ào To १।४। १५७) 


२५९ 


ye र ह्हो ay भावल्या > 
Digitizer क, मल्य FEM tenga eGangot त क 
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SA 


श्रीकृष्णसे भी 
बिना इच्छाके सुखका आखादन ही नहीं 
इसके उत्तरम उनका कथन है-- 

‹योपियोंके gaat पर्यवसान श्रीकृष्णके चुखमै ही है ! 
अर्थात्‌ जो सुख गोपियोको मिलता हे; वह भौ श्रीकृष्णके 
सुखमें ही जाकर परिगत हो जाता है | गोपियोंका दर्शन 
करनेसे श्रीकृष्ण प्रफुल्लित हो उठते हः तब उसका 
माधुर्य इतना अधिक विकसित होता दै कि जिसकी 
कोई भी समता इस विश्वमे अप्राप्य है | इस असीम 
माधुर्यको देखकर प्रत्येक गोपी विचार करती हे--'अही | 
मुझे देखकर श्रीकृष्णको इतना सुख हुआ !? बस, इसी 
gai ही गोपीके मुख एवं अङ्ग प्रफुल्लित हो उठते हैं । 
इसी प्रकार गोपीकी शोभा देखकर श्रीकृष्णकी शोभा जितनी 
अधिक बढ़ती हैं, उस बढ़ी हुई श्रीकृष्णणी शोभाको 
देखकर गोपीकी शोभा उतनी ही अधिक बढ़ती है | इस 
तरह एक-दूसरेकी शोभाको देखकर) गोपीकी शोभा और 
श्रीकृष्णी शोभा होड़ बॉधकर अधिकाधिक बढ़ते रहते 
हैं, कोई भी मुख नहीं मोडता; किंतु गोपियाँके रूप-गुणोका 
आस्वादन करके श्रीकृष्णी जो सुख होता है; श्रीकृष्णके 
उस सुखको ही देखकर गोपियोंके feat सुखकी aie 
होती दै; अपने सुखकी वासनासे उनके सुखकी वृद्धि 
नहीं होती ।?? ` 

इससे एक तथ्य अनायास ही निकल आता हैँ कि 
भगवत्प्रेमकी यह विलक्षण महिमा हे कि प्रेमीके कुछ भी 
न चाहते हुए ही, उस प्रेमकी महिमासे ही उसे इतने 
अतुलनीय सुखकी उपलब्धि होती हे; जिसके आगे इस 
ब्रह्माण्डका सब कुछ तृणतुल्य प्रतीत होता है | 

रूप गोखामीने एक cat प्रेमके इस सर्वाश्चयंसय 
खरूपका वर्णन किया है--- 


ARgm अधिंक सुख केसे सम्भव है क्योंकि 
हॉ सकता । 


नऋिसिड्िबजबिजयिदा सत्यधमी समाधि 
ब्रह्मानन्दो गुरुरपि चमत्कारयत्येव तावत्‌ | 

यावत प्रेस्गां मधुरिपुवशीकारसिद्ठोबधीनां 

यन्धोऽप्यन्तःकरणसरणीपान्थतां न प्रयाति ॥ 
अर्थात्‌ श्रीकृष्णके वशीकरणे सिद्ध-ओप्रधिस्वरूप प्रेम- 

समृहका लेशमात्र जबतक अन्तःकरणके पथका पथिक 

१२. चेतन्यचरितायत ( १ 1 ४। १६०-१६६ )। 
१३. ललितमाधव ( ५ । ६ )। 
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eee ee 


= 
नहीं होता Qo तंबतक हा समृद्विशारिनी 
सिद्धियोंकी उत्कृष्टता, सत्यधर्मोपेत समाधि तथा महे | 


afl Z 


ज्रह्मानुभवर्जानत FEAL चमत्कारिता सग्यादन M $ 


इ, अर्थात्‌ श्रीकृष्णके सामान्यमात्र भी Ray | पहि 
पेपर अष्टसिद्धि गवि पतत 
RIM SEMA योगाभ्यासलन्ध समाधि एप } 
r न्द उस साधकके > निक दयाव 
RORI 8 ja हत. ल्यि तुच्छ होकर dad X पर 
इनम छे el हाता |? F aa 
J RIA 7 तो 7 सम T Ai पोका 
भगवत्टस ता ९ RGI आश्वर्याक खजाना है | र | fea 
विस्तारभयसे उसका वर्णन सम्भव नहीं हे” | उसका बा | al 


वाणसि नह, हृदयसे होता हे; वह कहा ane 
स्वतःसिद्ध है । इसका उदय होनेपर बाहरी as y | भाळ 
आकर्षण ननक चञ्चल नहा कर सकत 1-- प्रेमभक्तै व| वावत 
सिद्धायां alsa: सेवकाः स्वयम्‌ !! कभी तो प्रेमके उच्च | भित 
आवको प्रियतम भी नहीं समझ पाता । वह समझसे उ | गि 
हैं | देवर्षि नारदने परमप्रेमरूपा भक्तिका व्याख्यान झ | © 
प्रकार किया हँ-- अस्त तस्वरूपा च । यल्लब्ध्दा एमान feet | दात 
भवति; असतो सवति, तूझी भवति । gory न किः || EE 
geak न झोअति a Ri न रमते 


नोत्साही भवति। ॐ १ 
AER ॥ | प्रयृह- 
यज्ज्ञात्वा अत्तो सवति, स्तञ्धो अवति आत्मारामो भवति।' | AE 


भ f 

जो प्रेम समस्त विश्वको मुक्तिं देनेवाले aaa | 
भी बाघ लेता हे, क्या उसकी महिमा शब्दाने बंधीचा | |५«& 
सकती हैँ १ | पुराण 
अहो चित्रमहो चित्र are तत्मरेसबन्धनम्‌ | | हु 
agag yet ga बहा क्रीडासर्ंगीकृतम ॥ Ñ 
परिणाः 

प्रेमका सम्बन्ध होनेपर इस जगतूके प्रत्येक पदार्थ 

सरसताके खोत ELA STA हे | मन, प्राण सब कुठ mf म 
आनन्दरससे भंगा रहता हैं| भगवत्पेमकी अनिवचत अगे 


“मूकास््रादनवत्‌।? ( नारद्‌० ५२ ) भक्तिके आचार | os 
aaa: समर्थित है | 3 


mr es 


१४. द्रष्टन्य-केखकका अप्रकाशित ग्रन्थ 
भक्ति-जगतूके सभी सम्प्रदाय, आचार्य, अन्धकार तथा 
बिचारोंकी अत्यन्त क्रमबद्ध, तकपूण; गहन तथा ee शती 
समीक्षा प्रस्तुत की गयी है । विद्वान्‌) विचारक A 
लिये सग्रहणीय, सवथा अपूव । 


NT 


१५ नारद-भत्ति-सूत्न ( ३-६ ) 


त जातत, इतय 9 इससे मनो वेज्ञानिक 


i | ह । सांसारिक आकर्षणोंसे प्रायः सभी लोग 
is | इह्य A a geal हुआ मनुष्य निरन्तर Remat 
र | न ढा जाता कै! जिससे वह अधिकाधिक उद्दिग्न और 
| | y 5 ऱ्य ae र: गा aoe 

s निरन्तर जळते ही रहना R | इन रोगोके उपचारके 


नियम-निष्टाः आचार, जप; तप) Ady ६ $ आदि 
ही उपाय हो सकते हैं; किंतु उनका प्रभाव स्थायी 
| (होता | इसका art उपचार केवळ भगवत्परेमसे ही 
एवमव है। क्योंकि उसमें रागात्मिका तियं तथा मनको 
ला SHI आहादमय आकर्षण मिल जाता हे; जिस 
आढखनको पाकर) उनका मानसिक संघषंश प्रबळ और 
षी इच्छा, विविध प्रकारकी अन्थियोँ) कथित और 
त वीजके समान निःसत्व होकर) परम रमणीय. भाव- 


ती; क्‌ | 
गई भी 
भक्तौ ३ 


उच्चतर | aS 

Sal के अखण्ड-प्रवाहमें लीन होकर, चिरकाज्लित भगवदीय 

ससे अ 

ए ` pagi विश्राम करती ६ | इस राग-विपयंय और उसके 
. ४५ Paice 

ihe दात्तीकरणद्वारा, मानसिक असंतुलन और उद्देंगके लिये 


' बाश ही नहीं रहता | तथाकथित मुक्तिका ant अनेक 
AS बरिल्ताओते भरा हुआ होनेके कारण; दुर्गम; कठिन और 


wl अ  . . 
afi || mags A x R 

| स विचारि हरि भगत सयाने । सुक्ति निरादर भगति रुमाने ॥ 
त्तम | S 
Be ( मानस ७। ११८ । ४) 
बोधी बा 


गोखामी तुळसीदासजी तो यह भी कहते हैं कि Ge 
` परण तथा समस्त ग्रन्थ यही कहते हैं कि भक्तिके बिना 
। | Sati असम्भव है |?” उनका यह भी कहना हैं-- 
| एकि भक्तिपर आश्रित है और भक्तिका एक साधारण 
पदार्थ र गाम मात्र है | जिस प्रकार भूमिके बिना जल नहीं रह 
| तः उसी प्रकार aga करोड़ों उपाय करनेसे भी 
फिके बिना नहीं टिक सकता |? अतएव ज्ञानी भी मोक्षकी 
| Fea कर भक्तिकी कामना करते हैं-- 
3 | जर. स T संत पुरन निगम आझम बद ॥ 

J ‘SEC NER । अनइच्छित आवड बरिआई ॥ 

GO मानस ७। ११८ 12 ) 
= : कामाय ल्त 
कषिता थाना प्रायो बीजाय चेष्यते ॥ 
( श्रीमद्भा० १०। २२। २६ ) 
बे ja काहो | 
ति भगति बिना सुख नादीं ॥ 
( रा० मा० उत्तर० १२१। ७) 


E १६, भय्यावेशितधियां 
| ने नय्यावेशितधियां काम 
भाजता 
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OO 
“भक्ति करनेपर बिना ही यत्न और प्रयासके संसारका 
qe अविद्या ही नष्ट हो जाती È भक्तिका स्फुलिंग सब 
कर्मोका परिपाक इस प्रकार कर देता है, जिस प्रकार 
जठराग्नि भोजनका |” भक्ति-चिन्तामणिका वर्णन तो अनुपम 
a है, waa उसे वहीं देखना चाहिये; जिसे पाकर 
कोई भी मानसिक रोग मनुष्यको कष्ट नहीं देता--- 

WE सुधा सम अरि हित होई । 
we मनि बिनु सुख पाव न कोई॥ 
मानस रोग न mi 
जिन्ह के बस सब जब दुखारी ॥ 

(मानत ७ । ११६। १, ३ ) 

इस प्रकार मनके दमनकी दुरूहता और अव्यावहारिकता- 
को ध्यानमें रखते हुए, भगवस्येम प्रवृत्तिमूलक परानुरक्ति 
होनेसे स्वभावतः सांसारिक Fader शमन कर देता है। 
सनोविज्ञानके अनुसार प्बृत्तियोंके दमनकी अपेक्षा स्थानान्तरण 
सहज एवं स्वाभाविक है | भक्ति ( भगवस्पेम ) में जडोन्युख 
राग चिन्मुख हो जाता है--उसकी रागात्मकता फिर भी 
बनी रहती है । फलतः इस सरस राजसार्यका पथिक 
रूखे युक्तिमार्गकी ओर उन्मुख ही क्यों होगा ? मुक्तिमागी 
सिद्धिके समीप पहुँचकर भी, मनोवेगो तथा सांसारिक 
प्रहोभनोंसे विचलित हो सकता है, जब कि प्रकृतिकी 
समानतासे सायिक-इन्द्रजाल एबं BATRA भक्तपर अपना 
प्रभाव नहीं डाल सकती--- 


oy म्‌ fad 
व्यापांहू 


{v 


निपइन्ह कहे हरि गुभ wm 
भ्रमन सुखद अरु मन अभिशमा ॥ 

(मानस ७। ५२। २ ) 
सनकी विश्रामाकाह्रिणी गति साधनाबस्थामें ही इस 
TI आश्रय लेकर, सुख-सागरकी यात्रा कर कृतार्थ 
हो जाती है । यही कारण है कि शुक) नारद, सनकादि 
जैसे मुक्त-जन भी भगवस्रेमरसकी उपलब्धि-हेतु पागल 
बनकर घूमते हैं | 'जिनकी सभी मन्थियाँ खुळ चुकी हैं ऐसे 
आत्माराम महामुनि भी भगतरदू-भक्तिके लिये व्याकुळ है; 
क्योंकि वे इस परमानन्द्सय रस-समुदमें गोता लगाये बिना 


"a? 


रह ही नहों सकते |” शंकराचाय कहते है--धझुक्ता अपि 


१८. ( रा० मा० SRo ११८ | ४-५ ) 1 
१९. आत्नारामाश्च सुनयो fen अप्युरुक्रमे। 
Fetal  भक्तिमित्यम्भूतगुणो इरिः॥ 


( शीमद्भधा० १1७1 १०) i 


२६१ 


€ > 
२६२ TER TSU. कमी जो, पुडा आए आहत $ 
"> जज co Pn 5 
stem fang कृत्वा भजल्ते । ? श्रीमद्भागवतमें भगवत्पेस- बाधक बताया गया है। गीता पो 
विसुख सुक्तिमार्गियोके प्रयत्नको निष्फळ कहा है-- परा-भक्ति-प्रासिकी चर्चा है-- र 
aaa भक्तिसुदस्य ते विभो RSI ay त Tae । 
fer ये केवलबोधलब्धये । समः सवइ भूते सद्भक्तिं कभत पराम्‌ | 
wat ware एव fre अ (१८1७) 
इस waa कुछ ऐसी 
नान्यदू यधा हस्थूलतुषावधातिनाम्‌ ॥ इस WSs कुछ ऐसी विलक्षण महिमा है 


Con Reine) करोड़ों इकत guilt ही किसी-किसीको प्राप्त होता १ त 
gaai सिझानां नारायणपरायण ( 

सुदुलूभः प्रशान्तात्मा फोटिष्वपि wae? ॥ «i 

( श्रीमद्भागवत ६ ey 


तुलसीदासजीने इसी बातकों बढ़ी भत्सनाके साथ 
कहा है-- 


जे असि सगात जान पारह्रहा al 1 कबूल ग्यान हेतु श्रम्‌ AUS \ क्र f ण फेर ~ 
ataker चन Ve i हि न नाक p | 


( मानस ७। ११४। १ ) 


TCS न रसाऽऽधिपत्यस्‌ 
झुकदेवजीकी विवशता ध्यान देने योग्य दे-- त्यस्‌ | 


न्‌ योगलिद्धी रएुनभंव॑ at 


परिनिष्ठितोऽपि नेर्गुण्य उत्तमइ्लोकलीलया | वाञ्छन्ति यत्पाद्रजः प्रपन्ना॥ | 

गृहीतचेता und आख्या | यदधीतवान्‌ ॥ ( औमङ्भागवत १० | १६।३७) | 

| ( RER २) १। ९ ) प्रणय-रशनासे BIR “प्रणयरशनया aie | 
एक स्थानपर किसी अद्वेतवीथी-पथिकको बलपूर्वक ( भागवत ११ | २ । ५५ ) साक्षात्‌ भगवान्‌ ही उनके 

दास बना लिया गया दै-- हृदयमें प्रवेश कर लेते हे, फिर बचा ही क्या ! > 

सकलञ्ुदनस्ष्ये rares wear i 


A औीपथिकरुपास्या ५ 
अद्वतवीथीपथिकरुपास्याः  स्वाराज्यसिंहासनलब्धदीक्षाः | i 


A {a As + गरीहरेभक्तिरेका 
x se निवलति हृदि येषां अ रे | 
शेन केनापि वयं इऐेन दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ रपि निजो he ws A ' . 
हरिरपि निजकोक सवंथाऽतो विहाय ॒ 


इसीलिये TATA LE TT पराद्धयुणीकृत ब्रह्मानन्द- प्रविक्षति eff det भक्तिसू्रोपनदधः॥ i 
को भी भक्ति -सुख-समुद्रके सम्मुख mygga भी ( श्रीमद्भागवत मा० ३। ७३) । 
j घोषित नहीं ac? — जिनके नाम-श्रवण मात्रसे ही मनुष्य सर्वथा निर्म | 
| अझानन्दो भवेदेष चेत्‌ पराद्ध॑गुणीकृतः । जाता है, क्या श्रीमगवानूके दासोंके लिये फिर कोई बलु | 
| ति भक्तिसुखास्भोधेः  परमाणुतुळामपि ॥ पाने योग्य रह सकती है १ | 
| पझपुराणान्तर्गत श्रीभागवत-माहात्म्य (२। ७, ११) में यन्नामश्रुलिसात्रेण पुमान्‌ अवति निः = हे 
| मुक्तिका भक्तिकी दासीके रूपमें वर्णन क्रिया है; जो कभी भी तस्य तीर्थपदः कि वा दासानामवशिप्यते॥ | 
| i उसके बुलानेपर आती हैं और चली जाती हैं । रूपगोस्वामी ( श्रीमद्भागवत ९ । ५। (६) 
उसे ard? तक भी कह देते हैं ।'' चेतन्य-चरितामृतके श्रीसधुसूदन सरस्वतीने कितने प्रिय adit दुत fad 
रूप-शिक्षा-प्रकरणमें मुक्ति-वाञ्छाको भक्ति-प्राप्तिम सर्वाधिक दारा veld भगवत्तत्वका वर्णन किया € ( महा 
=== C7 on TT भगवन्तं विभुं नित्यं पूर्ण बोधसुखात्मक् | | बा 
२०. भावाथ-दीपिका (Mo १०। ८७। २१ ), नृसिंहतापनी aq गृह्णाति हुतं चित्त क्कैमन्यद्वश्चिष्यते ॥ ol आह 
(२।५।१६१)। Bie be vo, ८ 7-० RR oh 
२१. भुक्तिमुक्तिस्यहा याबत्‌ पिशाची ef वतते । २२. भुक्तिमुक्तिआदि वान्छा यदि मने शय! | à 


aa भक्तिसुखस्यात कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ साधन aks प्रेम उत्पन्न ना है 


 (भ०सि०१।२। ११, पश्मपुराणसे उद्धृत ) (Fo च० २। १९। y 
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pii RSE ङि ndena and eGangotri 


Sp | DT श्री a प्रह्मादने z भगव > S Be | 4 me 
A gen श्रीप्रह्मादने सिह भगवानले बेलोक्यमोहन रूप-सौन्दर्यपर निछावर af |श्रीकृष्णकी वंशी- 
ब्द SAR श्रीलक्ष्मी, त्रिसुवनका युवति-समूह तथा चराचर 
| | बत्ाक्षाकरणाहाद F विश्व विमोहित था | उनका एक-एक गुण विरव-मनको 
| गोष्पदायन्ते Hao जगद्गुरो ॥ ara कर देनेमें समर्थ हे । इती जे Pi 
तुखानि शी (१४।३६) हि में समथ हे | इसीलिये जगतूका प्रत्येक घटक 
उत्ति भी ध्यान देने त फियोगसे उनका ही यजन करना चाहता है 


डिधस्थितस्य मे 
दूविछुद्धान्च'स्यतं से । 


५४) ama विदेहकी यह ४ 
ba | पदरा रचि भकासः सवकामो वा सोक्षकास उदारधीः | 
— तीचे = ण [a यजेत पुरु अपर 
हि. (oe अति अनुराग | बरस AJER मन त्यागा॥ ai भक्तियोगेन यजेत get परम्‌ ॥ 
l | ह (१।२१५।३) ( श्रीमद्भा० २। ३। १०) 
4 | RETA अनुभव किस प्रकार सव कुछ विस्मृत श्रीघरखामीने oni: ओज्झितळेतदो5त परमो निर्सत्स- 


E कर देता है, इस सम्बन्धरम श्रीमद्‌मागवतके निम्नाङ्कित राणां सतास्‌।? ( श्रीमद्धागत १। १ | २ ) पदकी व्याख्यामें 


व | ण द्र्य दै “ोज्झितकेतव? शब्दम प्रयुक्त अः उपसर्गके प्रयोगसे, | 
| तोपीनां परसानन्द आसीदू MBAR | प्रधान कतव ( मोझ्ष-वाञ्छा) का निरसन माना हवै | E 
| gi युगशतमिव यासा येन विनाअवत्‌ ॥ अन्न Se aT मोक्षासिसन्थिरपे निरस्तः अर्थात्‌ उनकी 4 
॥ f = ( 201 १९। १६ ) इष्टिमे मोबलाज भी Taa = | यह प्रधान-केतव ; i ! | 
३७) अटति यहाँ, rar काननं इसलिये z हे कि h अर्थ, काम-पदार्थ-जयके a 
a) ai gagad pe | अमिलाषी, Hea महत्कपाकी उपलब्धि होनेपर, कभी ; | 4 
उने |. Sear sige a ते किसी जन्समें श्रीकृष्णलेवा प्राप्त कर कृतकृत्य हो सकते हैं; 4 
iN जड उदीक्षतां HE TAAL किंतु सायुज्य-मुक्ति प्राप्त करनेवालेका तो स्वतन्त्र अस्तित्व ही 
jd (१०॥ ३११५) नहीं रहता; फलतः उसे कभी भी औीकृष्ण-भजनका सुयोग प्रास 
i | केवल इतना ही नहीं) समस्त चराचर विश्व, जिनके होना दुर्लभ हैं । एक आत्माराम अपने दुर्भाग्यको कोसते 
| किसी भी प्रकारके सम्पकेको पाकर; आनन्दकी पराकाष्ठापर हुए कह रहे हैं--यह सुख घनमूति परमात्मा वृष्णिपत्तन 
॥ | Se खखल्पविस्मृतसे अभिभूत था--- ( द्वारका ) में स्फुरित हो रहा हे | “मैं आत्मारास हूँ? इस 
a) | i गतिमतां पुरकस्तरूणाम । अभिमानमें मेरा बहुत समय व्यर्थ ही बीत गया-- 
महो. | ( RARO १० २१॥ १९) अस्मिन्‌ सुखघनसूतौ परमात्मनि दृष्णिपत्तने स्फुरति । 


cag | ६. गोद्विजहुसछृगाः  पुलकान्यबिभन्‌ ३१ 
| ( WERT ० fo 1 AR 1 ४० ) प्‌ ç ~~ . कहते ` 
EE en mam श्रीमगवार्‌ galat मुनिले खयं कहते हे--*मेरे समस्त 
l | va > t g ti भक्त भेरी > सखसे र्पूर्ण oy पेरी ag के प्रभावसे 
| tat de मेरी सेवाके सुखसे परिपूर्ण है | वाके प्रभाव 


आत्मारासतया से su गतो बत चिरं काळः प 


| An : इरि जमें प्राप्त होनेव + घ॒क्तियोके 
| Geter’ इशिमन्महोस्सचम्‌ । सहजग प्रास होनेवाली उन चार कारको पुक्तियोंको भी वे 
वित. | OE) तार देते हैं, फिर वे कालके प्रभावसे नष्ट होनेवाले ale 
q i = सुखक क्यो करने १> 
l C भगवान ब्रद्मानन्द-तुच्छकारी) सर्वोकर्षक सर्वाहादक; तलको चया महण 
fe a सर्वविस्मारक; भुक्ति-मुक्ति-सिद्धि आदि मत्सेवया प्रतीत ते सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ | 
॥ अपसारक ऐसे पूर्णानन्दमय गुण हैं, जिनके सामने नेच्छन्ति सेवया wh Sasa कालविदुतस्‌ ॥ 


नन्द्‌ 


के = तुच्छ प्रतीत होता है | सनकादिका मन ( यामा ९ 
हीच मोदि ote आकृष्ट हो गया था । शुकदेव ० ३ 0.0 0 एज न 


र श्रवणें री सब कुछ भूल बैठे थे” | गोपियॉ उनके सब कुछ भूल बैठे भे | गोपियाँ उनके २५. मागवत १० । २९ । ३९ | 
(रे. भागवत 


विडी ३। १५। ४३ | २६. वही १० । १६। ३६; १० । २९। १९ | 
MR । ९ तथा १२। १२ ।६५। २७. WRT ३ । १ । २३ ANAN उद्व । _ i 
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चेतन्य-सम्प्रदाय तो परम-तत्वकी खण्ड-प्रतीति ब्रह्म 
एवं अपूर्ण प्रतीति परमात्माको खीकार करता है; भगवत्मेमी 
उस ओर कभी नहीं जाना चाहते। उनका मन) प्राण सब 
कुछ उस भक्ति-रससे भींगा रहता है, जिसे समस्त तृष्णाओंका 
त्याग कर देनेवाले मुक्त-जन भी खोजते फिरते है-- 

विमुक्ताखिलतवेंयो grat = fam 

या कृष्णेनातिगोप्याऽऽछ भजङ्गयोऽपि न दीयते i 

प्रेमा-भक्तिका ऐसा विलक्षण माधुर्य हे? जिसका रस- 
डोभी भक्त मुक्तिकी ओर कभी नजर भी नहीं डालता" | 
वह निरन्तर उसकी पराकाष्ठापर पहुँचनेकी ओर अग्रसर 
होता है | मुक्ति प्राप्त कर SAR तो सारा खेळ ही समाप्त 
हो जायगा; क्योंकि तब पुनर्जन्मके अभावमें सदा-सदाके 
लिये प्रेम-रससे वञ्चित होना पड़ेगा । भगवान्‌ भी मुक्ति 
देकर भक्तको धोखा देना चाहते हैं; क्योंकि प्रेम उनकी 
खतन्त्रताको छीन लेता हैश उनको प्रेमी भक्तके वशीभूत 
होकर) उसकी इच्छानुसार रइना पड़ता हे । इस तथ्यको वे 
खयं clan करते हैं--- 


( शाण्डिल्यसूत्न ) 


yer परालुरक्तिरीस्वरे ? 
a प्रति अनन्य प्रेम भक्ति है ।? 


२-“भनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम । झुकास्वादुनवत्‌ ।? 
( नारदसूत्र ५१-५२ ) 


जैसे गूँगा खादका वर्णन नहीं कर सकता; वैसे ही 
प्रेमका स्वरूप अवर्णनीय है ।? 
. g जबतक मनुष्य कर्मद्वारा प्रात्त भोगोंकी SISA और 
` द्यानद्ारा प्राप्य मोक्षकी वासनामें लिप्त रहेगा, तबतक उसके 
` हृदय प्रेमका उदय नहीं होगा | यह पद्मपुराणका वचन X | 
भक्ति? शब्द 'भन्‌? धाठु ओर 'क्ति? प्रत्ययसे बनता है । 
` “भज? इति Carry और 'क्तिःका अर्थ है--प्रेम! । 
Bat प्रेमकी प्रधानता हे । भक्ति Sa है; कर्म और 
AR निर्भर नहीं है | खतः पूर्ण है | वह मोक्षको देय 
RI 
e. भक्तिरसाइतसिन्धु १ । ३ । १८। 


TA 


— Soo — 


भगवत्त प्रेमी मुक्ति नही चाहता 


( ळेखक---श्रीजयनारायणलालजी ) 


भगवान्‌, दे और दूसरा सेवापरायण भक्त है | | 


किन्तु angi पकान्विनो इरौ । Sata मुक्ति पञ्जविधामपि ॥ ( १।२। १६ ) 


EE 


ae wnt eee मी | 

साध्षुभिग्रस्तद्ृदयो Wahi, व. 

श्जेन! | 

गु ४ ( ART o ९।४। | 

b ¦ देकर उनको एक बार ही Ti मिड Ng 

हे । अस्तु, | | 
यहाँ विस्तार-भयसे यह नहीं लिखा 

q बा जा सकता है 
À f í 


भगवस्प्रेमी किस प्रकार वर्तमान-जीवन ( साधक -देह A 
देह ओर सिद्ध-देहसे भगवल्लोक तथा दाखा 
अनिर्वचनीय भगवद्रसका अनुभव करता हे, जि 
उसे मोक्षपर्यन्त सभी सुख तृणवत्‌ तुच्छ प्रतीत होते a 

उपयुक्त समीक्षासे यह स्पष्ट है कि “भगवान 
कमलको सेवाके सुखसे जिनका चित्त एक बार aa a 
हे; उन valet फिर मोक्षके लिये कभी भी a j 
नहीं होती |? 4 

श्रीकृष्णमरणार्भोजसेवानिवृंतचेतसामू्‌ | 

एषां सोक्षाय भक्तानां न कदापि eget भवेत्‌ ॥ 

( भक्तिरसामृतसिन्धु १। २। ११) 


४ “मुक्ति निरादर भगति छुमाने ११ (मानस ७। ११८४) 
५ 'सगुनोपासक मोच्छ न केहीं | : 
Ree कहुँ राम भगति निज देहीं ॥! 
( मानस ६ ।.१११।१) 
“भयवत्‌-पादारविन्द-रसास्वादन-परायण ` महागभ | 
सौभाग्यशाली भक्तगण मुक्तिपद्को पददलितकर भत्ति | 
भ्रमर बने रहते हैं | सगुण भगवानके उपासक मोक्ष र 
ग्रहण करते | उनको तो श्रीरामजी अपनी भक्ति ही देते । : 
वस्तुतः भक्तोंकी मुक्ति तो अपने आराध्यदेवके गै च 
व्यूहमें प्रवेश करके भगवत्‌-चरित-चिन्तनमय हो जाना a 
नित्य सेवामें संलग्न रहना दै | भक्त कमी मी विश 
मुक्तिकी चाह नहीं करते । भक्तिके दो प्रकार लत 
एक्‌, भेद्भक्ति=सेवक सेव्यभाव--जिसमें प 
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eo तीन द्वार--काम, क्रोध और लोभ (गीता १६ | २१ ) 
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हे, जिसमें भोक्ता और भोग्यकी विभिन्नता 
१ S र खोके 
लीन हो जाना है ऑर सभी सुर्खाको 
al ६ = है जैसे गम्मीर समुद्रमें . नमककी पोटली डाल 
~ A ~ 
| हयक अपने अस्तित्वको ही खो बेठती हैं | ; 
ह. म मक्त मगवानके साथ मुख्यतया पच सम्बन्धी 
दभति z `A 
RN सख्यभाव; वात्सल्यमाव ऑर मधुर 
ia ai रुविके अनुकूल किसी सम्बन्धको जोड़कर 
भाव 2 d S 3 x 
बनाए जन्म-जन्म परमानन्द मान रहता हूँ। भगवतू- 
ee पुनर्जन्म ` पाकर भगवत्‌-केक्यप्रायण होना; 
I >. 
| वत्‌ ेवाूजा-अर्चानि् होना, जम-ध्यान करना, FA- 
भवतस a गहि र 
क सत्संग करना? TG AEA निरत रहना गौर 
ही है । यही नवधा भक्ति हे । प्रेमलक्षणा 


m | ब्रह्मम 


| आवद-गुणगान ह p a 
gfe RRR आश्रय लकर परमानन्दकी प्राप्ति 
=; x 

| १ उसका जीवन-सर्वस्व है | 

| ४ 


भगवान्‌, राधवेन्द्र सरकारके साकेत-यात्राके समय 
mae श्रीहनुमन्तलालजीसे प्रशन किये जानेपर उत्तर 
| इहा कि इस धरातळपर ही रहकर में आपका नामजापक 
६ और कथा-श्रोता होकर रहना चाहता हूँ?-- 
यत्र रघुनाथकोतनं 
तत्र at कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
वाष्पतारिपरिपूणेलो चनं 
मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ 
'भगवत्‌-प्रेमी मुक्ति नहीं चाहता?--यह स्वर्ण-सिद्धान्त 
wee नियम सदेव, सभी युगोंमें अक्षरशः सत्य पाया जाता 
९१ इन भगवत्‌-परेमियोंमें, चाहे वे किसी योनिमें हों--देवः 
वसवः देत्य, ऋषि) सुनि) मनुष्यादि जो हों--सबमें 
VO भगावत्‌-केङ्कयं करनेकी एक अमिट चाह 
Hl रहती हे । उदाहरणार्थ, नीचे कुछ जाज्वल्यमान 
| SHA प्रमाणरूपमे उद्धृत की जा रही हैं--- 
can सत्ययुग 
l = हे OT श्रीप्रह्मद्जी sae 
RAT मागते हैं--- 
गाथ | योनिसहस्तेष 


ay येषु ; 
| Ses SY ay येषु ANER I 


f यत्र 


व्युताभक्तिरच्युतास्त॒ सदा त्वयि ॥ 
me ( विष्णु १ | 201 १८ ) 
a Ty | 

| Bagg तित हजारों aR जन्म दूँ उन: 
l Bee Tet अचल अच्युत्त भक्ति मुझे प्राप्त हो ।! 
ERS es 


% arate 
nigh STM मुक्ति नहीं चाहता, and eGang 
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or 


otri 


( २ ) वृत्रासुर--भगवानसे मागता S$ 


अहं हरे तव mE- 
दासानुदासो भवितास्मि भूयः । 
मनः RATATAT Ta 


गृणीत वाकं कर्म करोतु काय: ॥ 
न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठयं 
न॒ addi न रसाधिपत्यम्‌ । EF 
योगसिद्वीरपुनभव वा E 
समञ्जस त्वा विरहय्य ag ॥ 4 
अजातपक्षा इव सातर खगाः L 
स्तन्यं यथा वत्सतराः क्लुधातीः । Í 
fa प्रियेव व्युषितं विषण्णा H 
मनोऽरविन्दाक्ष ead त्वाम्‌ ॥ 4 
ममोत्तमइलोकजनेषु सख्यं = 
संसारचक्रे भ्रमतः RAAT | 
त्वन्मायया55त्मात्मजदारगेहे- 
ष्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ६ । ११ 1 २४-२७) 


“प्रभो | आप ga ऐसी कृपा करें कि जिससे 
मुझे अगले जन्ममे भी आपके चरणःकमलोंके आश्रित 
सेवकोंकी अनन्य भावसे सेवा करनेका अबसर प्रास्त 
प्रियतम | मेरा मन आपके मङ्गलमय गुणोंका ता 
रहे, मेरी वाणी उन्हींका गान करे और मेरा झ 
आपकी सेवामें ही लगा रहे | सबंसोभाग्यनिधे ! मै आपको 
छोड़कर सग, AMA भूमण्डलका साम्राज्य: रसातलका | 


q 


मोक्ष भी नहीं चाहता । जेसे पक्षियोके बिना पंख जसे 
हुए. बच्चे मॉकी बाट देखते रहते हैं; जेसे भूखे बछडे . 
गोमाताका स्तन्यःपान करनेके लिये आतुर रहते हैं और 
जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रबासी प्रियतम पतिसे 
मिलनेके लिये व्याकुल रहती है वेसे ही कमलनयन ! _ 
मैं आपके चरण-दर्शनके लिये छटपराता रहूँ । प्रभो | 
मैं मुक्ति नहीं चाहता | मेरे sah फलस्वरूप A 
बार-बार जन्म-मृत्युके चक्रमे भले ही भटकना पडे । | 
'त में जहॉ-जहॉ. जाऊँ जिस-जिस योनिमें जन्सूँ) | 
wad आपके प्यारे भक्तोंसे मेरी प्रेम-मैत्री बनी | 
रहे | खामिन्‌ | जो लोग आपकी सायासे 
स्त्री-पुत्रादिमं आसक्त हो रहे है, उनके साथ 
. प्रकारका कभी सम्बन्ध न हो | 


शिरा क an ee a 


| ; 
| | i त्रेतायुग 
( १ ) भरतजी प्रयागमें वर माँगते हैं-- 
अस्थ न धरम न काम रूचि गति न aes निस्वान \ 
जनम जनम रति राम पद यह AMA आन ॥ 
( मानस, अयोध्याकाण्ड २०४ ) 


यहाँ भी मुक्तिको ठुकराकर जन्म-जन्मान्तर राम- 
प्रेमकी ही आकाइक्षा है | 
( २ ) बालि--रामजीसे माँगता है-- 
जेहि जोनि जन्मों कर्मबस; तहँ राम पद अनुरागऊ ॥ 
( मानस, किष्किन्धाकाण्ड ९ छन्द ) 
( ३) शरभङ्गजी-- 
ताते मुनि हरिलीन न भयऊ। प्रथमहि भेद भरति बर रूयऊ ॥ 
( मानस, अरण्य० ८१ ) 
( ४ ) वसिष्ठजी-- 
नाथ एक बर AWS राम कृपा करि देहु। 
जन्म जन्म प्रभु पद कमर कबहुँ घटे जनि Ag ॥ 
( मानस, उत्तरकाण्ड ४९ ) 
(५ ) काकभुझुण्डिजी-- 
मगत कळपतरु प्रनत हित कृपा सिंधु सुख धाम \ 
सोइ निज ant मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥ 
( मानस, उत्तरकाण्ड ८४ ख) 
( ६ ) दरारथजी---विजयोपरान्त ळङ्कामं उपस्थित 


SO छत खा म orice 


हैं । सगुणोपासक थे । भक्ति मिली | ; 
तते उमा मोच्छ नहिं पायो । दसरथ भेद भर्गत मन रुयो॥ 
( मानस, लंकाकाण्ड १११ । ३) 
द्वापरयुग 
|| ( १ ) कुन्ती देवी--श्रीकृष्ण भगवानूसे मागती हैं-- 
| स्वकमफळनि्दिष्टां यां यां योनि _ ब्रजाम्यहम्‌ | 
| तस्यां तस्यां हृषीकेश त्वयि भक्तिटढास्तु मे ॥ 
| “हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण | अपने कमोँके फलस्वरूप 
H जिन-जिन योनियेमें में जाऊ, उन-उन योनियोंमें आपमें 
| मेरी दृढ़ भक्ति ap 


_ (२ ) महाभाग्यवती गोपाङ्गनाएँ-तो प्रेमस्वरूप ही हें | 


wer लीला-भूमिमें तो बरहाकी रज प्राप्त करके मुक्ति 
` ही मुक्त हो जाती है-- 


Didi GA स्वा कभी जो, फास ही वाउग आगज्क्षाप्त + 
7, ir. 


AI रज उड़ि wes a, sa | आ 
दध सत्त्मे ही होता $ | 


प्रेमोदय केवल छु 
रजश तमम नहीं होता, नहों ठहरता | w | 
शुद्ध सत्त्व हृदय-गगनमें प्रेम-भास्करका उ 
उनकी दिव्य रुचियोंमें मधुर स्निग 


आ 


धता आयी थी | रम R | 


a सु Site स मेँ c रस CR n 
दिव्य सुधा है। इसमें किसी स्वार्थकी कोई गन्ध हहे q w 
“तत्सुखे सुखित्वम्‌!, 'तद्विस्मरणे | 
Sy पसरणे merae | । 
` ब्रह्ममें q ` F र्भ . F 
ये 5 लीन होना कभी ag चाहती | ae 
( ३ ) राजा द्रुपद--गरूड्ध्वजके प्रति | 
ms SN ( 
त्वयि भक्तिदंढा a न्सजन 
Š Sa: दढा HSE जन्मजन्मान्तरेष्वपि | a 
कीटेषु पक्षिषु wig aag 
रक्षःपिशाचमजुजेष्वपि यन्न यत्र । : 
जातस्य से भवतु केशव ते प्रसादात्‌ > 
> ~ A y 
त्वय्थेव भक्तिरचलाव्यभिचारिणी च॥ 
p a 
हैं केशव | जन्म-जन्म आपमें मेरी भक्ति हढ हो। | (ए ब 
कीट; पतङ्ग) पक्षी, राक्षस, पिशाच) मनुष्य--जिस भी योनिं | |; 
जन्म लूँ, ATH अचल अनन्य भक्ति हो p >’ 
Ff ` 
~ 17.” 
कलयुग | तद 
( १ ) श्रीचैतन्यमहाप्रभु-- E. 
| येन 
‘ ५ x | 
न धनं न जनं न सुन्दरं | 
कवितां वा जगदीश कासये। | त 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे | 
भवतां भक्तिरहैतुकी  त्वयि॥ | 


“मै धन, जन, सुन्दरी कत्रिताकी इच्छा नहीँ करता! 
मुझे जन्म-जन्ममें ईश्वरमें अहेतुकी भक्ति हो !! 
( २) गोस्वामी ठुळसीदासजी-- 
(क) यत्र कुत्रापि मम जन्म निजकर्मवश 
अमति जगयोनि संकट अनेकम्‌ | g 
तत्र त्वहूक्ति-सज्ञन-समागम संदा | 


wag मे राम विश्राममेकम्‌॥ 
( बिनय० wel 
3९ उ जट अपनी ae! 
(a) ate करम ले जाहिं मोदि se जह अपनी a 


तहँ तहँ जनि छिन छोह छाडियो HAS ना 


मर a be CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
: ees हे 


L अवर मिठ 


ae, वहा € 


>= नाम सनेहु । 
NN ~ 

रघुनंदन pik दहु॥ 

i a 

( वरवे० ) 


gagal St 
að भगवन्‌ ! आपकी भक्ति-सत्संग 


) मेरा दुष्कमं मुझे जिस भी योनिमे ले जाकर 
> भगवन्‌ | आप JAR कृपा न छोड़ें; 


( 


a agai अपने अंडेपर स्नेह नहों छाड़ता। 

(ग) है खुनन्दन | तुलसीकी जन्म-जन्भ AIHH भरोसा; 
कह और स्नेह प्रदान करों | 
(३) कवीरदास-- 
रम pa देखिके दिया कबीर रोथ। 
जो सुख कह सतसंगमे सो सुख वहाँ न होय ॥ 
कबीरदासमे भी यहाँके सत्संग-सुखको मुक्तिसे अधिक- 


| दर बताया है | 


RAT देवता 

Ames कहते हैं-- 
तदस्तु मे नाथ स भूरिभागों 

भवेऽत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम्‌। 
येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां 

भूखा निषेवे तव पादपल्लवम्‌ ॥ 
तद्‌ भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां 

यदू गोकुरेऽपि कतमाङघ्रिरजोऽभिषेकम्‌ | 


य 
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हॉ. भी मेरा जन्म हो; जिस योनिमें 


यज्जीवितं तु निखिलं भगवान्‌ सुकुन्द- 
waa यत्पद्रजः श्रुतिमृग्यमेव ॥ 
( श्रीमद्भा० १० | १४। ३०, ३४ ) 
“भगवन्‌ | मुझे इस जन्ममें, दूसरे जन्ममें अथवा 
किसी पशु-पक्षी आदिके जन्ममें भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त 
हो कि मैं आपके दासोंमेंसे कोई एक दास हो जाडे 
और फिर आपके चरणक्रमलोंकी सेवा करूँ | प्रभो । 
इस ब्रजभूमिके किसी वनमें और विशेष करके गोकुलमें 
किसी भी योनिमें जन्म हो जाय; यही मेरे लिये बड़े 
सोभाग्यकी बात होगी; क्योंकि यहाँ जन्म हो जानेपर आपके 
किसी-न-किसी प्रेमीके चरणोंकी धूलि अपने ऊपर पड़ 
ही जायगी | प्रभो | आपके प्रेमी ्रजवासियोंका सम्पूर्ण 
जीवन आपका ही जीवन हे । आप ही उनके जीवनके 
एकमात्र सर्वस्व हैं | इसलिये उनके चरणोंकी धूलि मिळना 
आपके ही चरणोंकी धूलि मिलना हैं ओर आपके चरणोंकी 
घूलि तो श्रुतियाँ भी अनादिकालसे अबतक ge ही रही हैं |? 
भगवान्‌ शंकर-- 
बार बार बर मा हरषि देहु श्रीरंग । 
उद्‌ सरोज अनपायनी भणति सदा सतसंग ॥ 
( मानस, उत्तरकाण्ड १४ क ) 
इस प्रकार भगवस्प्रेमियोने मुक्ति न चाइकर नित्य 
प्रेमकी--सेवाकी ही इच्छा की है, चाहे कितने ही जन्म हों | 
यह उनकी विशेषता है । 


: N 

| पियतम-मुख सुखभरा 

है rT AC मै n e 

W नहीं चाहता राज्य चक्रवर्ती मै नहीं चाहता खग। 

T fe ~ मैं e 

y नहीं चाहता विधि-सुरपति-पद्‌ नहीं चाहता मैं अपवग ॥ 

y नहीं चाहता योगसिद्धि में नहीं चाहता पद पाताल | 

Y नहीं चाहता मुक्ति चतुर्विध दुलेभ सालोक्यादि विशाल ॥ 

\/ जन्मजन्ममे बनी रहे मन प्रियतमकी स्सृति मधुर अबाध | 

र” रहे छलकता स्याम-रूप-रस-सुधा-उद्धि उर मध्य ATA ॥ 

डूबा uf उसीमे संतत रहे न अन्य राग-रति-काम | 

Q दिखता रहे सदा मुसकाता प्रियतम-सुख TAIT ललाम ॥ 
NAT 
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tense 
Ss 


fi. 
Er EZ 
a 


WERE ELE 


Pee 


भगवलेमी मुक्ति नहीं चाहता 


( लेखक--पं० श्रीउमाशंकरजी अभ्निदोत्री शास्त्री, मानसमहारथी, भागवताचार्य ) 


श्रीकलिपावनावतार, कलिकालिमानाराकः कविकुल 
चूडामणि) कविताकाननकेसरी; काव्यक्राननकलाधर श्रीमद्‌- 
गोस्वामी तुल्सीदासजी महाराजने अनेकानेक ग्रन्थों, संतो; 
मतान्तांका निष्कर्ष निक्रालकर संसारके समक्ष उपस्थित 
किया, जिसको संसारने बड़े आदरके साथ स्वीकार किया | 
बह तथ्य ह 
सगुनोपासक मोच्छ न केहीं । तिन्ह कहुँ राम भगति निज देही ॥ 
( मानस, लंकाकाण्ड १११ । ४ ) 
अस बिचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निशदर भगति लुभाने ॥ 
भक्ति सुतंत्र सकरु सुख खानी । बिनु सतसंग न पावर्हि प्रानी ॥ 
( मानस, उत्तरकाण्ड ) 
भारतीय वाङ्मय-भण्डारमें इतने ग्रन्थ हैं कि यदि उनकी 
गणना की जाय तो कई ग्रन्थ ही वन जायें | परंतु भूतभावन 
चन्द्रमौलिकी अहेतुकी कृपासे श्रीमद्गोस्वामी ठुलसीदासजीने 
उस सारे WENA सार एक समासरूप रामचरितमानसमें रख 
दिया ओर विचारपूर्वक वितरादोंको शान्त करनेके लिये 
निष्क्प्ररूप यह सिद्धान्त उपस्थित किया-- 
अगति तात अनुपम सुखमूरा । मिड जो संत होई अनुकूरा ॥ 
( मानस, अरण्यकाण्ड १५ 1 २ ) 
प्रमाण--वालि वानरेन्द्र है | पुराणोंमे लिखा हैं कि 
वह संध्या-पूजा करने समुद्रके तटपर जाया करता था | सत्संग 
भी करता था | अन्यायी नहीं था । पूर्ण विवेकी भी नहीं 


. था | सुग्रीवके कारण वैर ठन गया | फलतः रामजीके 


दर्शन हुए र 
परा बिकळ महि सर के लागे । पुनि उठि बेठि देखि प्रभु आगे ॥ 
( मानस, किष्किन्धाकाण्ड ८ । १ ) 
मुक्तिका उपासक वालि रामजीसे ज्ञानकी चर्चा करने 
लगा; परंतु जो उसने संतों, प्रेमियों, ज्ञानियोंसे श्रवण किया 
था; जिसका निर्णय नहीं मिल पाया था, जिसका समाधान 
नहीं हैं; जो अवर्णनीय हे और जिसका निरूपण नहीँ हैं; 
वही GANAS सर्वशक्तिमान्‌) सर्वेश्वर, स्वरूप) सर्वातीत) 
सबमान्य आज SIT धारण कर सम्मुख आ गया | भली 
प्रकार पहचाना; परखा; पश्चात्‌ भक्त होकर बोला-- 


स्याम गात सिर जटा बनाएँ । अशन नयन सर चाप चढ़ाएँ ॥ 


मणाचा 


२६८ ०6#०घुनज़ेन्म ० पत्ा कक परतही आय ६अआउक्ञ्पाप्त + 


~~ 
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a 
x 
NR 


aie 
Bn 


A 


NN 
पुने पुनि चितइ चरन चित दीन्हा। सफळ जन्म 
( मानस, किष्किन्थाकाणड x ay 
अपरिचितसे परिचि K 


o 


q हुआ; विवाद हुआ, नि ग 


अपनी भूल ER की और अपना हृदय चढा दिया... और a 
अब नाथ करि करुना बिलोकहु वह aa हे हः 
जेहि जोनि जन्मों कर्म बस तहेँ शम पद nE | क 

ह तनय मम सम बिनय बळ कल्यान प्रद प्रम ह | 
गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास RR 1 a 
राम चरन दढ प्रीति करि बाकि कीन्ह तनु त्याग | | | | 
सुमन मार जिमि कठ ते गिरत न जानइ नाग आ ण 
( मानस, afee) | 3 
अतः सिद्ध हुआ मुक्तिसे भक्ति श्रेष्ठ है । : . 
श्रीरामकथारसिक, रामप्रेमपोषित, श्रीरामवाँह-छॉह प्रा | a 
श्रीचन्द्रमोलि-कृपाप्रात्त; नीछाचल पर्वतपर नित्य नवीन नवनीत | 
वितरित करनेवाले श्रीकाकभुशुण्डिजी महाराजके लिये, fie | १ 


जीवन ही frame है, श्रीलोमद्मुनि चाहते थे कि मे Ya 
प्रभावसे ये मुक्तिमार्ग, निर्गुण मत) ज्ञानकी श्रेष्ठता aan í पी भ 
कर लें | परंतु सत्य तो सत्य ही है । श्रीकाकजी कहते हैं-- | 


तब “ALS ~ a YLA | भर 
तब में निगुन मत करि दूरी । सगुन निरूपर्ड कारे हठ भूरी॥ | 
( मानस, उत्तरकाण्ड ११०॥७) | T 
भक्त अभय होता है-- | 
dre श्राप में सीस चढ़ाई । नहिं कळु भय न दीनता आ। | र 
|| 


( मानस, उत्तरकाण्ड १११।८) 

sees अपने ware | 
भक्त प्रत्येक cad हर्षित रहता है; अपने भ व्य 
कृपाको ही देखा करता है | अनिष्ट करनेवालेको भी प्रा | । 


करता है | भयभीत कभी नहीं होता | a K 
तुर्त ws में काग तब पुनि मुनि पद सिरु नाई। oa 
सुमिरि राम wea मनि) ata aes उड़ई॥ | झु 
‘ ( मानस, उत्तरकाण्ड ११९ ६ A उप 


| 


बेद भजन नहि बला | 
( मानस) SE? | | 


सेवा भर || 


तजई न तन निज इच्छा मरना । तन बिनु 


5 N ~ ~ ते ty 
भजनका अर्थ ही सेवा करना हैं और से 


कः mAT 

करता है | भक्त निष्कामी होता हे, पुरुवार्थी होता ह ग्र | शप 
होता है । वह यही चाहता है कि मैं बारंबार ae > 
सवदा A f W 


करूँ और शरीर) मन) वाणी) इन्द्रियोसे सदा 
भगवानकी सेवा करता रहूँ । 


| 


गोळा | महच्च-प्रमाण 
र| | 
| A | के समयका एक बारका भी नामोचारण अत्यन्त 


es. यथा 


क्र ~ iz श्र A 
Ši f gm मरत मुख आवा । अथम सुत RATTAN 
- (रामचरितमानस, अरण्य० ३०) 
A तुमहि उन IRE SY 
ऐ। | हो नाम मरत मुनि दुररुम तुर्माह Fel उन मही Il 


ऐ। | ( गीतावली, अरण्य० १३ ) 
| जिव 
। | eae कहिं तनु nE पावहि पद निवन ॥ 
"| ( रामचरितमानस, AWA २० ) 
ण्ह ) | aaa द्विजश्रेष्ठ रासनामेति यः स्मरेत । 
| . ` ` a रि ~ 

| स्त पापात्मापि परमं मोक्षमाप्नोति IAA ॥ 

R | ( पद्मपुराण, क्रियायोग ० व्यासवचन ) 
| नवनीत | 4 ° श्रीव्यासजी Acs ` > y ~ 

जिनका | अर्थ-( | जेमिनिसे कहते हैं कि ) हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | 


कि मे Saal रामः इस नामका जो स्मरण करता है; वह 


खीकार ‘a भी परम मोक्ष-पद्‌ प्राप्त करता है; तथा-- 


ते हैं-- | अन्तकाले ~ Fy 
ati | काळे च मामेव CACY कलेवरम्‌ | 
,। ७) | यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय: ॥ 
| (गीता ८ 1५ ) 
Y | भी मनुष्य अन्तकालमे भी मेरा ही स्मरण करता 


| ह शरीर त्याग करता है, वह मेरे स्वरूपको प्राप्त करता 
९ इसमें संशय नहीं है |? 


A शेतक मृत्युकालके नामोचारणके प्रमाण लिखे गये | 
PTR aT माहात्म्य सुनिये 


k Revi R ~ र 
शक) \ AM क यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ | 


इला॥ | “WAR सन्मन्त्रं स gat भविता शिव ॥ 


ल f | ; ( श्रीराभोत्तरतापनी० ३ । ८ ) 
पर्ती श शरीरा श्री aa S 
, वै| शि ।शिवजीसे कहा हैं कि जिस किसी 


( रामचरितमानस, बाल० ११८ ) 


_ 5० 
Le F SETA, (व निशा मक्ता। पाहारा eGangotri ६९, 
| | ai i यग स्स्स "क्क e 
सृत्युक समय भगवन्नामका महत्त्व 


( छेखक--श्रीश्रीकान्तशरणजी, समस्त तुल्सीसाहित्यके भाष्य एवं तिलककार ) 
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माहात्म्य-विमश | 
ù मृत्युकालके नाम-स्मरणका ऐसा प्रभाव क्यों हे ? इसका 

वैद-वाक्यके आधारपर विचार किया जाता है-- ae 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नास महद्यदाः । 

( यजुर्वेद २२1 ३ ) E 

“जिस परमात्माका नाम और यश महान्‌ हैं, उसकी o 

बराबरीका कोई नहीं है |? i 

नामकी सहिसा-- H 

चहु जुग चहुँ श्रुति नाम प्रमाऊ | कलि बिसेषि नहिं आन उपाऊ N 

( रामचरितमानस, ao २१ ) 

“चारों git और चारों age नाम-प्रभाव कहा 

गया हे | कलिकाळमें विशेषरूपमे यही उपाय है; क्योंकि 

इसमें अन्य उपायोंका अभाव-सा हे; इससे इसमें नासका 
प्रभाव प्रत्यक्ष है । तथा -- 

घ्यानु प्रथम जुग मखबिधि दूजे । द्वापर परितोषत प्रभु Ni 

कलि FAS मर AR मठीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना u 

नाम कामतरु कारु कराला | सुमिरत समन सकरू जग जार 

( रामचरितमानस, बाळ० २६ ) 


अर्थात्‌ VAR त्रेता और द्वापरमे क्रमशः ध्यान) यज्ञ 

और पूजन विधिरूपमें रहते है; तामाराधनसे इन विधियोंकी 
रक्षा एवं पूर्ति होती है । यथा-- 

नाम जीहँ जपि जागहि जोगी । बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी ॥ 

्रह्मसुखहि अनुभवहि अनूप | अकथ अनामय नास न रूपा ॥ 

( रामचरितमानस, बाळ० २१ ) 

ahh केंबरू-कलिकालमें यह नाम केवल ( विधियोंके 

बिना खयं ) ही सब कल्याण करता है; क्योकि कलियुग 

पापमूल एवं मलिन है; इसमें लोग पाप-सागरके मीन हो 

रहे हैं । अतः राजारूप रामनामके संरक्षणसे ही अन्य साधन 

सिद्ध होते हैं |! तथा 

नाम रामको अंक है सब साधन हें सून" 

अंक गएँ कछु हाथ नहि अंक रहें दस गून॥ | 

( दोहवली १०. 


i kth ee 


“श्रीरामका नाम अङ्क ( १, २, ३) के समान हैं और 
समस्त साधन ( कर्म) योग) ज्ञान आदि ) शून्य (०) के 
समान हैं | अड्डके चले जानेपर हाथमें कुछ नहीं रह जाता 
( झून्यका अर्थ कुछ न रहना है) और अङ्क रह जानेपर वे शून्य 

द्सगुने ( १०, Roy ३० ) महत्त्व पाते हं P तथा--- 
नहिं करि करम न मगति बिबेकू | शम नाम अवलंबन एकू ॥ 
( रामचरितमानस, ao २६ ) 

“भक्ति-वैराग्य-विज्ञान-शम-दान-दम+ 

नाम . आधीन साधन अनेकम्‌ UN? 
( विनयपत्रिका ४६ ) 
इसीसे नामको सदासे महान्‌ यश प्रात होता आया 

है; यथा-- 

चहुँ जुग तीनि कार तिहुँ लोका \ भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
( रामचरितमानस, Aso २६ ) 


कुछ उदाहरण 

( १ ) जैसे कोई यशस्वी वेच अच्छे-अच्छे देशोंमे 
जड़ी-बूटीकी ओप्रधियोंमें कुछ रसायन देकर बहुतोंका 
कल्याण करता हैं, इससे उसका यरा फेल जाता है | संयोग- 
से यदि वह किसी ऐसे tat जा पहुँचता है, जहाँ जड़ी- 
बूटी नहीं मिळती; वहाँ वह रसायन मात्रसे रोगियोंकी 
रक्षा कर अपने यशकी रक्षा करता हे और अपने नामकी 
ला रखता है; वैसे amet राम-नाम भी विधिहीन 
कलिकालम अपने ही प्रभावरूपी रसायनसे अपनी ळा 
रखता है | ध्यान, यज्ञ और पूजन आदि विधियोंके अभाव- 
की भाँति नाम-जप विधिके surat भी अपने यकी 
रक्षा करता हे | गोख़ामीजीने कहा हें-- 


सो चों को जो नाम लाज ते नहिं राख्यो खुबोर । 
कारुनीक बिनु कारन ही हरि हरी सकळ भव भीर ॥ १ Ul 
बेद-बिदित जग-बिदित अजामि बिप्रबन्धु अघ-घाम | 
चोर जमारुग जात RARA सुतःहित सुमिरत नाम ॥ २ ॥ 
पसु पामर अभिमान-सिंघु गज ग्रस्यो आइ जब ग्राह । 
सुमिरत सत सपदि आये प्रभु हस्थो दुसह उर-दाह ॥ ३ ॥ 
ब्याच निषाद गीध गनिकादिक अगनित औगुन मूर । 
नाम-ओट तें राम walt की दूरि करी संब सुळ ॥ ४ ॥ 
( बिनय-पत्रिका १४४ ) 


श्रीरामजी अपने नामकी लजा wath लिये «By 
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Ss B 
कारन ही*--नास-जप विधि-हीन जापककी थी gS 
हरण करते हैं; उसके प्रति करुणा हो आती शे Ei 
आपके हृदयमें त्वरा और विहलता जग जाती १ 


जर बे w~ | रह 
अंतरजामिहु ते बड़ बाहेर ज थि 
ते बड़ बाहेर जामि हैं, जे राम नाम सिभ ३ a 3 
gad धेनु पेन्हाइ रूवाई ज्यों बारूक बे एोनकानकियत | f 
०) R ll | प 4 
इसी Ted आगे अजामिल और जेनर ककि 
उदाहरण हैं--- भीर ` 
ae न 


( २ ) अजामिलने वेटेके लक्ष्यपर ‹ | 
है । उच्चारण ठीक था; पर लक्ष्य ठीक ae x | 
भगवानके पाषंदोंने वाद होनेपर अन्तमे कहा कि x | 
यमदूतोंसे डरकर “नारायण? यह नाम पुकारा हे | इस हे | 
बचानेवाले तो भगवान्‌ नारायण ही हैं (Ag नाराका | 
नहीं ) । अतः यह भगवानके द्वारा ही रक्षणीय है | | 

( ३ ) गजेन्द्रके हृदयका लक्ष्य ठीक था, पर उच्चा | जञ 

 था। उसने gaa} समय भगवानका ध्यान स्त्र | मे 
dear अग्रभाग फेला दिया कि क्षणभर मी बच जाडँ।| गं 
इतनेमें भगवानने (रा? उच्चारणका संकेत मान लिया; Hl (£ % 
डूबनेसे प्रथम ही भगवानले बचा लिया । gaat ee छ | 
करनेमे “म? का संकेत भी हो जाता, पर आधे am | tfa 
संकेतपर ही उसकी रक्षा हो गयी; यथा-- wR 


MI 
( विनयपत्रिका ८१) | , 
à 4 Sy 


प्राप्त होव 


“तस्थो गयंद जाके अक AA? 

यहाँ नाम Bah संकेतमात्रपर रक्षा RIR है | 
व्याधादिके भी भाव हैं | ऐसे यदास्वी श्रीराम-नामका अत्त | 
समय एक वार स्मरणपर मुक्ति होनेपर विचार करना हैः | 

( १ ) अन्तका एक बारका भी नामोचारण ई 
समस्त पापोंको भस्म कर देता हैं; यथा 


"जासु नाम पावक अब तूझी P k 
( रामचरितमानस; अयोध्या० २४ 


सांकेत्यं afer वा स्तोभं हेलनमेव वा | 


“तर 


P मार 
| पको 


त ‘ag: ॥ 
वेकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं fag i 
अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमइछीकनाम ad 
संक्रीतितमघं पुंसो RN यथान af 


( श्रीमद्भा० ६1 २1 १४ 
स्तोभ या AR 


“संकेतसे, परिद्दासमें) | 


भगवानका नाम लेनेसे समस्त पाप न 


अथवा ज्ञानपूर्वक किया हुआ पुण्यश्लोक भग 
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ME a a ann 


— ee 


a Sno 
nh ला उसी प्रकार जला देता हैं? जसे है ( २ ) अन्तसें amano साथ शरीर agii 
> a l ता हुआ ईधन अग्निमे भस्म हो ही जाता है | फिर भगवान्‌ अपने नामकी महत्ता सिद्ध करते हुए यह मान 
a | ती नामऱरभावसे मुक्त हो जाता है। यथा तात्य यह (कि अपना शरीर मुझे संकल्प कर दिया | अतः 
: t 3 T ग्र 
ता $ oe कहि गति पतित पावन राम माज सुनु सठ मना। इस ER सम्बन्धवाले एवं इसके पूर्व शरीरोंके सभी 
bay yates व्याथ गौध गजादि BS तारे घना॥ पाप आर पुण्य भी मुझे ही पचाना चाहिये, बस, इसपर 
दिने x गरन किरात खस ATA अति अघ रूप जे। यह सभी पापों ओर पुण्यांसे रहित होकर मुक्त हो जाता 
ज ~ ~ ~ < त Pee 

A ar तेपि पावन aie राम ARH त॥ el नामसं ही भगवान्‌ अपने नामवाले स्वरूप एवं धाम-प्राप्तिकी 
b ( रामचरितमानस, SRo १२९ ) आकाङ्का भी पूरी करते हैं | प्रमाण ऊपर आ गये हैं | 
कि इसने | a युके [पय भगवन मह्‌ 
एता त्युक समय भगवन्नामका महत्व 
नारा | ( छेखक--याशिकसम्राट to शरीवेणीरामजी शमा, गोड, वेदाचार्य ) 
l | ~ ` रीरमें 
a | Suet लाख योनियोमे परिभ्रमण करता हुआ जीवात्मा भगवानूने मनुष्यके शरीरमें मुखका जो निर्माण किया 


कपास मनुष्य-योनिको प्रांत करता हे । जीव जब 
me आता है, तो वह वहाँके भयंकर कष्टोंसे पीड़ित 


TIŠI 

या; a कर अपने आत्मोद्धारके लिये भगवानकी स्तुति करता 

Seq Pel सर्वदा मगवन्नामोचारण करनेकी प्रतिज्ञा करता - 

` ने | Ufo वह जीव जब गर्भसे बाहर आता है, तब अपनी 
| बन हुई RIR भूलकर सांसारिक मायामोहमें आसक्त 

qa) | (जता है सांसारिक मायामोहमें आसक्त होनेके कारण वह 

` ` | BIER न कर वही कर्म करता है, जिससे वन्धनको 

एस हे गा होकर सवदा जन्म मरणके AHH रहत 

| अत्तः | 

1 है- | इथं कुस्ते कर्म यदू बद्धो याति data । 

1 इसके | | ( श्रीमद्‌भागवत ३ । ३१ । ३१ ) 
| A मानव-जन्म बड़ा ही दुर्लभ है । भगवत्कृपासे मानव- 


| “मी प्राप्तकर जो मनुष्य 


आत्मोद्धार नहीं करता; 
२४७ ) | अबा मोनव-जन्म धारण 


करना ही. व्यर्थं हे । अत 
i AMER अवश्य प्रयत्न करना चाहिये । 

;॥ ह 

| | ल्यि भगवन्नासोच्चारण ही सर्वश्रेष्ठ सहज साधन 

a SOF दारा मनुष्य ` 

ia TA आत्मोद्ठार कर सकता है | 


Ñ 
[1 | 


TA मनुके शरीरम हाथ) पेर, सुख, वाणी) 
ठ आदि जो अङ्ग दिये हैं, वे 
आस न । अतः भगवानूके दिये हुए 

के ततू-तत्‌ अङ्गकी सेवा करनी 
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है; वह केवळ भोजन करनेके लिये नहीं, किंतु भगवन्नामो- 
चारण करनेके लिये किया हे । अतः मनुष्यको भगवन्नामो- 
चारण करके हो भोजन करना चाहिये | जो मनुष्य 
WAAR न कर केवल भोजन करता है, वह 
महापापी और भगवानका विरोधी है । 

वस्तुतः सुखकी यथार्थ शोभा और यथार्थ उपयोग 
भगवन्नामोचारण करनेसे ही है । जो मनुष्य अपने 
मुखसे भगवन्नामोचारण नहीं करता, उसका मुख निर्थक 
ही है । इसलिये मनुष्यको अपने मुखको सार्थक करनेके 
लिये सर्वदा भगवन्नामोच्चारण करना चाहिये | 


भगवानने मनुष्यके ga जो वाणी दी है; वह 
व्यर्थकी बातें करनेके लिये नहों दी है; किंतु भगवानकी 
लीलाओंके गायन करनेके लिये दी हे । जो मनुष्य अपनी 
वाणीके द्वारा भगवानको लीलाओंका गायन नहीं करता, 
उसकी वाणी मेंडककी जीभके सहद कही गयी है-- 


जिह्वासती दादुरिकेव सूत 
न चोपगायत्युरुगायगाथा: ॥ 


( श्रीमद्भागवतत २। ३ । २० ) 
“जिस मनुष्यकी जीभ भगवानको लीलाओंका गायन 


नहीं करती, वह मेंढककी जीभके समान टर-ठर करनेवाली 
है। उसका तो न रहना ही अच्छा है |! : 


और भी कहा है-- 


ee 


गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा - 
न कथ्यते यद्‌ भगवानधोक्षजः । 
aa सत्यं ag हेव asd 
तदेव पुण्यं भगवदूगुणोदयम्‌ ॥ 
रम्यं सुचिरं नवं नवं 
तदेव शश्वन्मनसो 
शोकार्णवशोषणं णां 
AGUA HATS AMAA | 
बचश्रित्रपदं॑ हरेयंशो 
जगत्पवित्रं प्रगूणीत कर्हिचित्‌ । 
तदू ध्वाङ्कतीर्थं न तु हंससेवितं 
यत्नाच्युतस्तत्र हि साधवोऽसलाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १२ 1 १२ | ४८-५० ) 


aT 


तदेव 
महोत्सवस्‌ | 


तदेव 


न तदू 


“जिस वाणीके द्वारा अविनाशी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
नाम, लीला, गुण आदिका उच्चारण नहीं होता, वह 
वाणी भावपूर्ण होनेपर भी निरर्थक हे; सुन्दर होनेपर भी 
असुन्दर है ओर सर्वोत्तम विप्रयोंका प्रतिपादन करनेवाली 
होनेपर भी असत्कथा हैं | जो वाणी और वचन भगवानके 
गुणोंसे परिपूर्ण रहते है, वे ही परम पावन हैं, वे ही 
मङ्गलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं | 

“जिस वाणीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम पवित्र यशका 
गान होता हैं, वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण 
नयी-नयी जान पड़ती है । उससे अनन्तकालतक मनको 
परमानन्दकी अनुभूति होती रहती है । मनुष्योंका समस्त 
शोक, चाहे वह समुद्रके समान लंबा ओर गहरा क्यों न 
हो; उस वाणीके प्रभावसे सदाके लिये सूख जाता है | 


“जिस वाणीसे जगत्को पवित्र करनेवाले भगवान्‌ 
्रीकृष्णके as कभी गान नहीं होता, वह कोओके 
लिये उच्छिष्ट फेंकनेके स्थानके समान अत्यन्त अपवित्र 
हे । मानस-सरोवरनिवासी हंस अथवा ब्रह्मधाममें विहार 
करनेवाले भगवञ्चरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त Baal 
कभी सेवन नहाँ करते | निमल हृदयवाले साधुजन तो 
वहीं निवास करते हैं, जहाँ भगवान्‌ रहते हैं |? 


भगवानूने मनुष्यको जो जिह्वा दी है, वह खासकर 
भगवन्नामोच्चारणके लिये ही दी हे | अतः जो मनुष्य 
angst दी हुई जिह्वाके द्वारा भगवन्नामोच्चारण करता 
__ हैं, वह अवश्य ही मोक्षकी सीद्वियोपर आरूढ हो सकता 


N SS cam 7. > at 
Digite TARA SAME AMMA TCA Aaa k 


moeren nam.: mear 
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है ।नोतन्यामगवानका दी. ० जो मनुष्य भगवान्‌की दी हुई e iE 
N AR | 


सोचारण नहीं करता, वह मोक्षकी सीदि रे | फर 
नहीं हो सकता | कहा yt È- “र अछ | al 
जिह्वां लब्ध्वापि यो विष्णु कोर्तनीयं न कोतयेत्‌ , 
छब्ध्वाप॒सोक्षनिःश्रेणि स नारोहति भि दह 

॥ È 

जो मनुष्य fet प्राप्त करके भी कीर्तनीय त 
विष्णुका कोर्तन ( उच्चारण ) नहीं करता, वह 4 i 
बुद्धिवाला मनुष्य मोक्षकी सीढ़ियोंकों पाकर हक . जज 
चढ़नेमें सर्वदा असमर्थ रहता है u a 
qa 

अतः मनुष्यको अपनी जिहाद्वारा भगनग aes 
कर मोक्षकी सीढ़ियोंपर आरूढ होना चाहिये | ana. सधन 
चारणद्वारा मोक्षको सीढ्ियोंपर आरूढ होनेसे ही may |. छदा 
परम पद ( मोक्ष ) को प्राप्त कर सकता है | E, 
ळढध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते ic: 
सानुष्यमर्थद्मनित्यमपीह धीरः | हि 

तू यतेत न पतेदलुस्रत्यु याव- अत! १ 
ज्ञिःश्रेयसाय विषयः खलु स्वतः स्यात्‌॥ | भरद्वा 3 


( श्रीमद्भा० ११। ९।२९) ` 

“यह सानव-दारीर यद्यपि अनित्य ओर मुदगल {| मावळू 
तथापि इससे परम पुरुषाथकी प्राप्ति हो सकती हे | इसि | भगवान 
अनेक जन्मोंके बाद यह अत्यन्त FSU मानव-रारीर प | Be 
विचारशील मनुष्यको शीघ्रातिशीघत्र age पहले ही मे | भीर | 
प्राप्तिक लिये प्रयत्न कर लेना चाहिये | मानव-जीक# | शता, 


मुख्य उद्देश्य मोक्ष-प्राप्ति ही है, विप्रय-भोग नहीं | बिम | भ 
भोग तो सभी योनियोंमें प्राप्त हो सकते हँ, जो कि मतुथ | ॥ हेन 
लिये सबथा त्याज्य हैं ।? | भ 
समस्त योनियोमें मनुष्ययोनि श्रेष्ठ कही गरौ (| il 
मनुष्य-योनिके श्रेष्ठ होनेका कारण यह दै कि इसी य| “रा 
अन्य aa | भावज्न 


द्वारा 'मोक्ष'की प्राप्ति की जा सकता ६ 
द्वारा नहीं की जा सकती | मनुष्यके लिये cg 
प्राप्ति बहुत ही श्रेष्ठ ओर आवश्यक वस्तु हैं| मा 
प्राप्ति होनेके अनन्तर मनुष्य सदाके लिये OM 
पुनरपि मरणम्‌? के चक्करसे मुक्त हो जाता ९ 
मनुष्यको मोक्षकी प्राप्तिके लिये विशेष प्रयत्न करना 
दुःखका विषय है कि जिस मोक्षकी 
बारंबार जीवन-मरणके चक्करसे छूट जाता हैं! 3 
प्राप्तिके लिये वह प्रयत्न नहीं करता! fa 


ह... आतर विदा ह लद, भक मैथुनादि अनित्य 

A ~ 
ही आसक्त रहता ह | ऐके 
व्यक्तिसे की गयी हैं; जो अपने 


की तरह IR 
दुख भीम 
a 4 तुलना उत्त 
e री oe 
र हह लार ताते गिर जाता है. । ऐसे मदे लि 
(| भगवान वेदव्यासजीने FEI oe है | 
an gergi विदुः e (AMR ९ : 1७॥ ७४ ) 
हि... अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यको GINA छुटकारा 


ae व्यि qaeri सदा प्रयत्न करना चाहिये। 


| न्तिके लिये भगवन्नामसे बढकर आर कोई सुखरे 


DAEN | | र ees सिके लिये 
रा | ame ad है । इसलिये मनुध्यको मोक्षआसिके लिये 


। aR | दा मंगवन्नामका उच्चारण करना चाहिये । 

| | भागवब्नामका उच्चारण वही सनुष्य कर सकता है, जिसका 
| wart श्रद्धा ओर विश्वास हो ! श्रद्धा ओर विश्वासके 
ei | fa मनुष्य भगवन्नामका उच्चारण नहीं कर सकता | 
| अतः भगवन्नामके Sa मनुष्यको भगवानके प्रति 
त्‌॥ | mae विश्वास रखना चाहिये | 


'1 २९) अ भगवातके प्रति श्रद्धा और विश्वासका होना भी 


aA 
= 


ग्रत (| Wa ही निर्भर हे । भगवत्कृपाके बिना मनुष्य 
aR | WERE श्रद्धा ओर विश्वास नहीं कर सकता | अतः 
र पाक |i X भगवत्कृपासे ` 

र पक | सट ह कि भगवत्कृपासे ही मनुष्य भगवानके प्रति श्रद्धा 


1९४३६ 
ही मर | भौर विश्वासको प्राकर भगावन्नामका उच्चारण कर 
जोवका | एता है | 

| वि |  भागन्नामका उच्चारण मनुष्य जीवनके पारम्भकालसे 
गह | होना चाहिये | जो मनुष्य अपने जीवनके प्रारम्भकाळते 
| है भावत्नाभके उच्चारणका 


| 


अभ्यास कर SN चट्टी 
अभ्यास कर दता ह; वही 


a 
f po Bier F > N 
गयी ९ । 4 ot समयमें सी weer उच्चारण कर 
AR नो S CE be 
eI जो मनुष्य अपने जीवनके पारम्भकालमें 


योतक | FRE, उच्चारणका अः 
मो ९ के तमय भगवन्नामका 
मे ॥/ मनु्यकों अपने जीन 


न्यास नहीं करता; उसके लिये 
उच्चारण करना बहुत ही कठिन है | 
हा अपने जीवनके मारम्भकारले at भगवन्नास- 
भन a ay T लेना चाहिये; जिससे 
तमथम भी भगवश्चासका उच्चारण कर 

इ अपने समस्त जीवनमें भ्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
रे सकर इ है, वह निश्चित ही 
को उठते as घुक्त हो जाता है | अतः 
क... ° ast सोते, जागते, चलते, 


|| के भनुष्य 
नेत्रा 


एक्षान्क छु छापा Apeanaland eGangotri 
MMMM CYS >= 
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फिरते आदि अभी अवस्थाओंमें सवंदा भगवन्नामका उच्चारण 
करना चाहिये । 

वेदादि सद्मन्थोंका तो यहाँतक कहना है कि डिस 
सनुष्यने प्रमादवश् जीवनपर्यन्त कभी भी भगवज्नामका 
उचारण नहीं किया, उसने भी भगवत्कृपासे मृत्युके समयमे j 
भी विवश होकर यदि भगवन्नामका उच्चारण कर लिया) | 
तो उसके समस्त पापोंका क्षय हो जाता हैं और वह । 
निश्चित ही मुक्तिको प्रात्तर भगवत्तायुज्य लाभ करता | 
है | इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अजामिळ है, जिसने मुत्युके 
समय अपने पुत्रके व्याजसे भगवानका नाम लेकर परम 


पदको प्राप्त किया#--- a 
Bami हरेनीस गुणन्‌ पुद्रोपचारितस । | i 


- अजाभिलोऽप्ययाद्धाम कि ga: श्रद्धया गणन ॥ 
( श्रीमङ्गा० ६। २। ४९ ) 
aged पापीने मृत्युके समय पुत्रके बहाने 
भगवानके नामका उच्चारण किया, जिसके फलस्वरूप उसे i 
परमपद ( बेकुण्ड ) की प्राप्ति हुई | फिर जो लोग श्रद्धा 
भक्तिसे सावधान होकर भगवन्नामक्ा उचारण करते हैं हः 
उनकी भगवद्धामकी प्रातिर्मे अर्थात्‌ उनके मुक्त ead 
तो संदेह ही क्या है ? 
प्राणत्यागके समय WAS उच्चारण और स्मरण 
करनेसे मनुष्य “मोक्ष! प्राप्त करता है, इस विषयका उल्लेख 
भागवत) गीता आदि झास््रोमें बारंबार किया गया है 
यस्यावतारगुणकर्म विडस्बतानि 
नामानि येऽसुविगमे fa aaa । 
ते चेकजन्मशमलं सहसेव fear 
संयान्त्यपाबृतस्तं तभज॑ प्रपद्ये ॥ 
( श्रीमद्धा० है । ९। १५ ) 
St मनुष्य प्राणत्यागके समय आपके ( भगवानके ) 
अवतार, गुण और कर्सोको बतलानेवाळे “गोविन्द, “वासुदेव? 
नाईन? आदि नासा विवश होकर भी उच्चारण करते 
हैं, वे अनेको जन्मोंके पापोसे तत्काल सुक्त होकर मावा 
आदिके आवरणोंसे रहित होकर ब्रह्मपद प्राप्त करते हैं | 
आप नित्य अजन्मा हैः में आपकी शरण खीकार 
करता हूँ |, 9 sa 
% अजामिलोऽपि पापात्मा यल्नामोच्चारणादचु । 


Wea परमं धाम तं बन्दे लोकसाक्षिणम्‌॥ 
( पद्मपुराण 


nanan nn aes 


२७४ 


स्रियसाण आतुरः 
पतन्‌ स्खलन्‌ वा विवशो गुणन्‌ घुमान | 
agama उत्तमां गति 
प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न तं कलौ जनाः ॥ 
( श्रीमद्भा० १२।३। ४४) 


aani 


“मनुष्य मरनेके समय आतुर अवस्थामें अथवा गिरते 
या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवानके किसी 
एक नामका उच्चारण कर ले; तो वह मनुष्य समस्त 
कर्सबन्धनसे मुक्त होकर उत्तम गतिको प्राप्त करता है | 
किंतु फिर भी इस कलियुगमे कलियुगसे प्रभावित होकर 
प्राणी उस भगवानकी आराधना नहीं करते; यह बड़े 
दुःखकी बात हे |! 
जाकर नाम मरत मुख आया | अधमउ मुकत होइ श्रुति गावा À 

( रामचरितमानस, अरण्यकाण्ड १० ३ ) 


agad fess शामनामेति यः 
ख पापात्मापि परमं मोक्षमाप्नोति जेमिने ॥ 
( पद्मपुराण, क्रियायोग ० ) 
xn A ~ 
Z जेमिनि | जो स्रत्युकालमें रामनामका स्मरण करता 
a Ar ` 
ई, वह पापात्मा होनेपर भी परम सोक्ष-पदको प्राप्त 
करता है |? 
अपने नामके स्सरणके महत्त्वके 


न्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
सम्बन्धे अर्जुनसे यों कहा 
नामस्सरणम्रान्नेण शाणान्‌ सुन्सन्ति ये नसः | 
फळं तेषां न प्रश्यामि भजामि तांश्च पार्थिव ॥ 
तस्माज्ञाम्रानि कन्ति भजस्द्र इढ्चेतसा | 
रास राम सदा युक्तास्ते मे प्रियतमाः सदा ॥ 


“हे पार्थ | जो मनुष्य मेरे नामका स्मरण करते हुए 
प्राणत्याग करते हैं, उनके फलको में खयं भी नहीं कह 
सकता हूँ; किंतु में खयं उनका भजन करता हूँ | इसलिये 
स्थिरचित्त होकर भगवानके नामका ही स्मरण और 
कीतंन करना चाहिये | जो राम-राम? इस प्रकार निरन्तर 
जपते रहते हैं, वे मेरे अत्यन्त प्रिय हूँ ।?? 


भगवान्‌ बड़े ही दयाळु 


al 


| वे अपना नाम-स्मरण 


Dig CE Here Foungatign तुया aoe १३९४२१. ot 


SRNR ALR ALAA तर NN i. 


: हि ° A 
करनेवाले UHR सदा स्मरण करते हे | भा 
करनेवाला कोई भक्त यदि अपने पूर्वजत्मके उचित 
कारण मृत्युकाल्म WATT ( बेहोश ) होकर | 
RIR ah भ्‌ ग्ना Í; 
स्मरण करनेमें असमर्थ हो जाता है, oa w, 
: ? a | 
भगवान्‌ स्वयं स्मरण करते हैं अं उ. 
ae ब et C R AR उसे परम VEL 
है | भगवानूने स्वयं कहा है---- औरं. 
awed ख्रियसाणं g PETITE | | qed 
शह स्मशास NIH मयासि परमा गतिम्‌ i | d पड़ 
न "ता 
छ ओर पाषाणके सहश म्रियमाण उस vay | हो 
` a f 
EH समरण करता हूं आर उसको परमगति देता री ma 
और भी कहा e—— l 
गौर भी कहा है | ae 
| (५ 
कफवातादिदोषेण मदूभक्तो च स al aq) | ap 
wet स्मराम्महं नो चे ज्यो नास्ति मत्परः ह 


“सेरा भक्त यदि कफ-वातादि AA कारण (मे | By 


समव ) मेरा स्मरण करनेमें असमर्थ होता है, तो| ay 
खय उसका स्मरण करता हू । यदि में अपने स दछ 
करनेवाले भक्तको मृत्युवे मय YS जाऊ, तो i 
बढ़कर कोई कृतघ्न नहीं हो सकता |! f 
भगवानकी दयाशीळता और कृपाशीछता थवी | बेम 
हे । वे अपने भक्तकी जिम्मेदारी जीवनपर्यन्ततकके A| (६४) 


सयं बहनकर सदा उसका सर्वप्रकारसे कल्याण करते (|| at 
अतः भगवद्भक्त मनुष्यको श्रद्धा-भक्तिपूर्वक अपने गरी0 | अगर ` 
वाणी; मन) बुद्धि, इन्द्रिय और आत्मा आदि सममे | हबर 


| 

vat समर्पितकर सर्वदा उनके नाम) लीलं AY हेत 
HETA स्मरण और उच्चारण करना चाहिये | | Rat 
अब हम उन सब्निदानन्द भगवानको प्रणाम | श्‌ 
हुए अपने लेखको समाप्त करते V जिनके स है 
मनु' प्रकारके प T जा > ; 
"युके समस्त प्रकारके पाप तत्काळ नट है ग 


प्रयाणे यागयागे च यन्नाम स्मरता गणात । 
दापौचा नमस्तस्मै चिदात्सते ॥ | | 
पृत्युकालमें अथवा जीवनकाले ae | | 
स्मरण करनेवाले मनुष्योके सभी प्रकारके M | 
नष्ट हो जाते हैं । उन चिदात्मा भगवानकी नमस्व 


सद्यो नश्यन्ति 


र 
२ 
र 
y 
q 


—— RS 
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——— 


3 q न्य वेदो = नज Ne T a 
| of जन्म रीर 
al Ra पुनर्जन्म और 
Fo | ( लेखक--श्रीश्रु 
me | 
Tm, | -सम्बन्धी प्रश्‍नके समाधानके 
पशा, | ag और GE थी प्रश्‍नके y धान rea 
Sy | हसे “ब्द प्रमाणका ही सहारा लेना पड़ता हैं 
ति क | जव शब्दप्रमाण पुनर्जन्म और मोक्षके सिद्धान्तोंका 
am हे! तव इम इन सिद्धान्तोंको स्वीकार करना 
aa है पढ़ता है | ताड त L, 
AN | द्द क्या दे? न्यायदशनका पारमापाक अनुसार 


पक्का | (पदेश! ही शब्द है अर्थात्‌ Aas द्वारा कहे गये 
ep | द्वन ही शब्दप्रमाण हैं| आत्त कोन ६ ! न्यायदशनके 
्रा्याकार वातस्यायनके अनुसार “आस बही ई कि जिन्होंने 
का साक्षात्कार किया हो | ? इस धसका ज्ञान प्राप्त करना 
नशील मनुष्यका खभाव हे ओर मजुजीके अनुसार *घर्यकी 
जाता रखनेवालोंके लिये श्रुति या वेद्‌ ही परम प्रमाण 
(मे ॥ उन परम प्रमाणभूत वेदोंका पुनजेन्म और मोक्षे 
। तो {| [से कया मन्तव्य दै, इसीका संक्षिप्त विवेचन इस लेखका 


ने प | ~ 


| 
|. 

| 

| 

तू | है 
| 


| 


HU ह | 
तो पे 7 आगे-पीछे ANGE ANA 
| दाम अप्रत्यक्ष जगतूकी पढेलीका हल निकालनेके 
अव 


मृषि दीर्घतमाका "अस्यवामीय सूक्त ( ऋग्वेद १ | 


कके लि | ६४) अत्यविक महत्वपूर्ण माना जाता है | उसी बूक्तका 
करते ९|| Gi मन्त्र एक अमर्त्यं तस्वका वर्णन करता है--“एक 
: = Mia दूसरे मरणशीळ तस्वके साथ एक स्थानपर 
a RK अपनी शक्तिसे बॅधकर आगे-पीछे जाता है | इन 


| WIT एक तत्वकों तो मनुष्य प्रत्यक्ष देखते हैं और 
| ऐको नहीं देख पाते |? 


। a TAH अमर तत्वका संकेत आत्माकी ओर हे और 
k ae संकेत शरीरकी ओर | att एक तत्त्व 

> तो मनुष्य देख और जान सकते हैं और दूसरा तत्त्व 
म। ॥ मा? उनके लिये अप्रत्यक्ष ही रहता है । परस्पर 


ते tl ः आप्तो 
| NESE a QUE) 


३, झाप 
a सकषात्ृतधमी । ( १।१।७ की दीका) 
पमजिज्ञास मानानां प्रमाणं 
ATS प्राङ् एति 


भना Stay 


eon. 


RIAR: | ( मनुस्मति २। १३ ) 
जया शृभीतः अमर्त्यो मत्येंना सयोनिः । 
1 वियन्ता न्यन्यं Gard नि चिक्युरम्यम्‌॥ 
( TAT १। १६४ | ३६ ) 


उ लह जीर छोर! 
र als, ed by मोका SER ar ier ०81500 
SIRNA व्या 


ल्ला 
OO AAA 
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daras विवेचन 
तिशील्जी शर्मा ) 
विरुद्ध होते हुए भी ये दोनों तत्त्व सयोनि अर्थात्‌ एक ही 
स्थानपर RS और शाश्‍वत अर्थात्‌ चिरन्तन Z| 
आत्मा शरीरके द्वारा ही प्रकट होता है और शरीरमें 
CAA कारण आत्मा हे; इस प्रकार दोनों परव्पराश्रित 
६ । शरीर आत्माका भोगाधिष्ठान है |` इसी शरीरमें आकर 
आत्मा अपने पूर्वकृत कर्मोका भोग भोगता है । 
आत्मा जब इस शरीरके साथ संयुक्त हो जाता & 
तेत्र वह अनक प्रकारके प्रपश्चोम पढ़ जाता है और ये प्रपञ्च ही 
उसके लिये बन्धन सिद्ध होते हैं | ये बन्धन वस्तुतः उसके 
अपने न होकर सत्त्व रज और तम--इन गुणोंसे युक्त 
प्रकृतिके ही होते हे । इनमें तमोगुणसे fa हआ मनुष्य 
“कामी? बनता हे, रजोगुणते लिप्त होकर “अर्थवान्‌? बनता 
और सच्चगुणसे युक्त होकर “धार्मिक? बनता है | 
वेदके उपर्युक्त मन्त्रमें आये हुए «अपाङ और 
“प्राइए--ये दोनों शब्द क्रमशः पुनर्जन्म और aed 
वाचक हैं | पुनर्जन्म ओर मोक्ष--दोनों ही हालतोंगे आत्माको 
इस शरीरमें आना ही पड़ता है; पर जो आत्मा इस 
शरीरम आकर प्रकृतिके तमोगुण या रजोगुणसे बंध जाता है; 
वह ATE अर्थात्‌ पीछेकी तरफ--प्रथ्वीपर लोटता हे; यही 
वस्तुतः पुनर्जन्म हे । पर जो आत्मा इस शरीरमें आकर भी 
धार्मिक प्रवृत्तिका ही रहता है, वह प्राङ अर्थात्‌ आगे बढ़ता 
जाता है | दूसरे शब्दोंमें वह मोक्षको तरफ बढ़ता चला 
जाता है ! 


दो सुपर्ण 


दवारा इस सिद्धान्तकी विवेचना की हैं| इस Hea बताया है 

“दो मित्र रूपसे BANS सुपर्ण एक ही वृक्षपर बैठे 
हुए हैं | उनमें एक इस इश्चके मीठे-मीठे फलोंको खाता है, 
जब कि दूसरा सुपर्ण फलोको न खाता हुआ Fas 
प्रकाशित होता हैं ।? यह वृक्ष प्रकृतिका प्रतीक हे ओर इस 


७. MMA शरीरम्‌ । ( न्यायदशन ) 
४. द्वा छुपणौ सयुजा सखायाः समानं वृक्ष परिषखजादे । 
तयोरन्यः पिप्पलं खादत्ति अनरनन्नन्योऽभिचाकशोखि ॥ 


२७५ 


(SAT १ । १६४।२०३ geo ३।१।१२) 


n 
$ 
t 


Dighi AGTH आता न कभी व्हे साका डो AOGE % 


२९७६ 


mtr eee sm rr 
A AN NN NR A Ae 
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प्रकृतिलूपी वृक्षपर आत्मा और परमात्मारूपी दो पक्षी बेठे 
हैं, जिनमें आत्मारूपी पक्षी तो इस प्रकृतिके फलोंको खाता 
है और परमात्मारूपी पक्षी केवल द्रष्टाके रूपमै देखता रहता 
है । इस aah फलेको खाना ही जीवास्माके बन्धनका | 
कारण हैं; क्योंकि इन TOM आसक्त होकर वह अपना 
सत्व खो बैठता हे ओर उस wan खोनेसे उसकी शक्ति 
कम हो जाती है और शक्तिके कम हो जानेके कारण वह 
परतन्त्र हो जाता है; ओर इस परतन्त्रताके कारण वह 
जन्म-मरण या पुनर्जन्मके चक्रमे पड़ता हैं पर जब वह 
भोगेच्छाको छोड़कर अपने Gea अवस्थित हो जाता हैं 
तभी वह पूर्णरूपसे खाधीन हो जाता है और 


A 


अधिकारी बन जाता हैं | 


माक्षिक 


वस्तुतः आत्माका सच्चा स्वरूप वह नहीं है, जो 
बन्धनमें पड़े हुए. आमाका देखा जाता हे | आत्माक 
राचा स्वरूप सब्चिदानन्द हैं | वह परमात्माका एक अंश 
है | जिस प्रकार एक चिनगारी अग्निका अंश हैं और वह 
Gant भी अग्निके समस्त Dist सृक्ष्मरुप्मे समेटे 
रहती है, उसी प्रकार बह आत्मा भी परमात्माका एक अंश 
शेनेके कारण परमात्माके सभी गुणोंको अपनेमें समेटे रह 

हे । गीतामें भी भगवान्‌ कृष्णने कहा हैं कि 'मेरा ही 
अंश इस मर्व्यलोकमें जीवके रूपमें अभिव्यक्त हुआ है. !? पर 
इस जीवात्माम जो शक्ति हे जिसके लिये वेदर्मे aay शब्द 
आया है; वह शक्ति दी इसके सच्चे स्वरूपको ढक देती है 
और उस स्वधाशक्तिसे प्रभावित होकर यह आत्मा अपनेक्को 
बस्धनगे समझने लगता हे | इसीको यजुवेंदके शब्दोंगि इस 


प्रकार कदा जा सकता ह 


NAR पात्रसे सत्य ढका हुआ हैं |? चमक-दमकवाली 
माया जीवात्माके सच्चे GOTH ढक देती Z| उस अवस्थास 
वह आत्मा अपनी शक्तियासे युक्त होकर मरस्य शरीरको 
अपना स्थान बनाकर एक शरीरसे दुसरे शरीरमें विचरता हे; 
यही इसका “पुनजन्म? है | 


पर बन्धनसे हीन होनेपर आत्मा अपने सच्चे स्वरुप 
की जब पहचान लेता हैं; तब वह परमात्मामे ही मिल जाता 
है । उपनिषद्के अनुसार Gea जाननेवाल ब्रह्म ही हो 


aaa 
७. ममवांशों जीबलोके जीवभूतः सनातन: | (१७। ७ ) 


८. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिदितेसुखम। (AZo ४० 1 १७) 


प TET SL, 


eee 
=N 


जाता हे |? एक तेत्वदशाके fey परमात्म 


देरे PSSA जन उस परस सात्मार 
देखते ह, जिस्म यह सारा संसार स्थित हे | व्यव | | 
इस अवस्थापर पहुँच जाता हे, तत्र उसके हृदयी पक || 
टूट जाती हे, सभी संशय समाप्त हो जाते हैं और 
भी क्षीण हो जाते EP" यही “मोक्ष है | ङ्स 
सभी प्रकारके बन्धन हट जाते हे | ag Rai 
TIT द्यांसे प्रथ्वीतक 


$ घर ड = Sy. 
म घूस आता हं । चारी ओर भ्रसण करता इआ सगल: 
का दशन करता हूँ भार सारा ।द्शाओंमें घूमता हे | भृते 
~ 


ऋग्वेद ( १० | ८८ | १५) देवयान ओर faa, 
i 
इन दो मार्गोका वणन है । पूदजन्सके चक्रमे पड़ा हुआ 


शि -r 


आत्मा पितूयाणसे गमन करता हे और सोक्षका अधिकारी | i 
दे अपने कर्माका फल भोगनेके झि | कह 


आत्मा देवयानसे | 

fa इन amid जाता दे । थो ओर get बीच | (| कहाँ 
लतने भी पदार्थ हे; वे सब इन्दी दो मामि सग | att हे 
जाते हैं | अद 


देवयानका मार्ग ही तत्वश्ञानीको खर्गक़ी ओर है 


ज्ञाता है | “यश करते हुए जो याजक AN | 
आरोइज करते हैं; वे नाककी पीठसे दु [ककी और घत 
$ । उन्हीं उत्तम कार्य करनेवालोंको नममे खर्गकी ठे बाते. | 

बाळा देवयानका ant दिखायी देता दै ॥ पी य | इस 
मन्त्र उपनिषदो मे जाकर 3 


Die IRE क्री | नता है 
a. metas, eT अवति । यि 
| 
१०, प्रजापतिश्चरति गर्म FRR जायसांची THM विजा A 


(ago ३१ ॥ १९ ) 


११. भिद्यते हृदयय्रन्थिरिछथन्त सवशः | 


वीयन्ते चास्य कसोणि तस्मिन्रणे पराव ॥ 


( ग्रोगश्रिखोपनिषग्‌ ४ Fe ) 
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् | =a 


वट उपनिषद्‌ ( मुण्डक | R | २ १ ) 
ह ६ सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति 


| कहा गर्यो ९ ` wae 

aR | gan ह्षो ह्यव्ययात्मा | विगत रारा-छषव ऋताजन 
Say | care उस ढोककी को जात कि जहा वह अव्यय आर 
i शै हू ma एहृता हैं |! यह अमृततत्व la हा माक्ष ह | 
आरा . a मृतसे alge V इसलिये-- ह मनष्य | 
धि | य S 

iN क्र देख, जिसपर साधु, Tail और 
(sa 


| ३ । इन्हीं anid तू स्वगंको चल; जहाँ 
मोक्षे पि aed ६ | ई a 3१ 
देव मधुका मक्षण करे है 


द | 
णमः | Bacal दिव्यता 
रहो | gad इस मोक्षलोककी दिव्यताका बड़े सुन्दर 
m | ag वर्णन हैं| वेदका ऋषि उस लोकको दिव्यताका 
i करता | | ns 
र | रते हुए कहता है-- 
| स dated अजस् ज्योति हेँ। हर तरहका स्व 
| | 


गत्‌ प्रकार आर सुख ह| उस BIN अनुकाम R) वहाके 
aan | के चयोतिर्मय हैं वहा. काम, निकाम) स्वधा; ae, 
] हुआ | असद, मोद और प्रमोद हैं | वहाँ सभी मनोरथ पूर्ण हो 
fad me? 

के झि बह मोक्षलोकका वर्णन अनेक दिव्य भावनाओंसे परिपूर्ण 
बीच | (at अन्धकारका नाम भी नहीं है । यही शाश्वत 
समा | चेति है, यही सत्‌ है और बही असूत है | इसीके लिये 

| ग्रशिद्‌का ऋषि प्रार्थना करता È- 


i असतो मा सङ्गसय। 

| | > 

a तमसो मा siri i 

F T असतं गमय | 

5 लागे ( Teo १। ३1२९ ) 
य | 

का | इस प्रकार वेदोगे पितयाण और देवयानके रूपसे दो 

रे य| | पे 


A वणन हैं | इनमे f TAA पनज्जन्मका कारण 
| | š aR देवयान न सोक्षका Sh जात्मा RRI Hane ht 
। |. . रहता दै, वह मृत्युके पश्चात्‌ पितूयाणका 
fs a है आर अपने पूर्वसंत्तित कर्मोका उपभोग 
i फिर इस संसारमें लौटना पड़ता है । पर 
| अकेले गोतम लीन हो ह | बे हे आत्माका फिर पुनर्जन्म नहीं होता; वह 
— खये भोक्षम लीन हो जाता है । 
१४ सगो लोका 
a १५ ago ( 
x \ शत Tk 


। ata विष्ठाः । ( अथव० १८।४।४ ) 
RC Ly | yi 
( a ११३ । ७-९) 1 


6 


50 
ate gasen और मोक्षका Saas fas 
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Rite eat परिभाषामें सांसारिक सुखको; जो 
पुनजन्मका कारण बनता है, 'अभ्युद्य? कहा है और पारमाशिक- 
आत्मडुलका जो मोक्षरूप होता हे, “निःश्रेयसः कहा है। ER 
कणादन इन दोनोपर समान बल दिया है | उनके अनुसार 
टं वही हे जिससे अभ्युद्य और निःश्रेयलकी सिद्धि 
ह। P गतास भगवानूने भी इसी बातको मान्यता 
प्रदान की है | 


मनुष्यको चाहिये कि वह ऐहिक जीबनको श्रेष्ठ बनाकर 
ही पारलौकिक जीवनको सँवारे; क्योकि मनुष्य संसारे 
।र इस जीवनको उन्नत किये बिना मोक्षका 
बन सकता | इसलिये उसे चाहिये कि वह 
का भोग करते हुए ही मोक्ष-प्रासिके प्रति सचे 
। गीता (५। १० ) सें भयवानने 'पश्चपन्नमिवस्भसा !! 
के उदाहरणसे इस बातको बड़ी आसानीसे समझा दिया हे । 
[नी कमळका जीवन हे | वह बिना पानीके विकसित नहीं 
होता, पर फिर भी वह पानोसे fea नहीं होता । इसी 
प्रकार मनुष्य इस संसाररूपी पानीमें रहकर अपने जीवन- 
कमको विकसित करता @ पर उन सांसारिक भोगोंमें 
लिप्त न हो | वस्तुतः यही सारांश है-सम्यूण गीताका | इसे 
हम एक प्रकारका “समन्वयवाद? कह सकते है । यह 
ससन्वयवाद वेदोको भी अभीष्ट है | वेद एक ओर जहाँ 
ast ओर अपने अनुयायियोंकों प्रेरित करते क बहा 
दसरी ओर वे इस संसारकी तरफ भी प्रेरित करते है | या 
कहे कि इन्हीं सांसारिक विषयोपर ही उन्होंने मोक्षका 
सहल खड़ा किया है । वेदके एक सन्त्रमें प्राथना की गयी 
$पि करनेवाली गायत्री माता मुझे आः प्राण, प्रजा 
qp कीतिं, जह्मवर्चस्‌ और धनेश्‍वर्य प्रदान करके ब्रह्मलोक 
अर्थात्‌ सोक्षलोकक्री प्राप्ति कराये P 


सांसारिक १ 


< 
XG 


यह wa है कि आलयन्तिक बद्यवाद और आत्यन्तिक 
लोकबाद दोनों ही विनाशक हैं । इसीलिये भारतने 


नाप 


rere 


१७. यतोऽभ्युद्यतिःश्रेयससिद्धिः स धरमेः॥ 
(वेशे» बन १।२ ) 

१८. आयु: प्राण प्रजां पशु कीति द्रविणं बहाव मञ्चं 
gal बत जद्धालोकम्‌ ॥ ( अथववेद } 
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आत्यन्तिक छोकवादी चार्वाक और आत्यन्तिक] मोक्षवादी 
बोद्धधर्मको स्वीकार नहीं किया | भारतमें चार्वाक तो कभी 
फूला-फला ही नहीं और बौद्धधर्म भी बरसाती नदीकी 
तरह एकदम जितनी तेजीसे फेला, उतनी ही तेजीसे उतर 


ES 


SN 


परलोक और पुनजंन्मका वैदिक रहस्य 


( ळेखक--कविरत्न पं० श्रीषवीप्रसादजी शास्री “पाराशर? ) 


भूतलपर जन्म लेनेवाले मानवोके लिये स्वर्गलोक; 
पितृलोक, यमलोक आदि आकाशसण्डल्स्थ लोक प्रत्यक्ष नहीं 
दीख सकते, परंतु वेद्मन्त्रोंसे उनका अस्तित्व अवश्य मानना 
पड़ेगा | संसारमें सभी पदार्थोका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता; अतः 
अनुमान; उपमान तथा शब्दादि प्रमाणकी उपयोगिता सिद्ध 
ही है | उदाहरणार्थ--गर्भाधानकालमें पुत्रका अस्तित्व नहीं 
होता; वह शब्दप्रमाणसे ही अपने पिताका निश्चय करता 
है तथा अपने पिताकी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी भी होता 
है । इसी प्रकार श्रुति भगवतीकी आज्ञासे अदृश्य वस्तु तथा 
लोक-लोकान्तरका बोध होना सम्भव हैं । ae तो सम्पूर्ण 
सनातन वाड्मय परलोक और पुनर्जन्मकी कथाओंसे भरा 
है | पुराणेतिहास आदि धर्मशात्नोंमें इसके अनेकानेक प्रमाण 
हैं | जेसे नारद आदिकी पुनर्जन्म-कथाएँ तथा गर्गसंहिता 
इत्यादि पुण्यग्रन्थोंके प्रसंग पठनीय हैं । 
आधुनिककालमे नास्तिकताका अत्यधिक प्रचार È | 
मनुष्य धर्मनिरपेक्षताके नामपर अधर्मका आचरण कर घोर 
पतनकी ओर जा रहा हे | परलोक तथा पुनर्जन्मको मिथ्या 
समझकर ास्त्रमर्यादासे विरुद्ध यथेच्छाचारपरायणः 
हो अपना तथा विश्वका सर्वनाश करनेमें कटिबद्ध है । ऐसी 
परिस्थितिमें अनादिकाङसे संसारके प्रकाण्ड विद्वानोंद्वारा 
सम्मानित वेद भगवानूकी पुण्यवाणीका आश्रय लेकर 
TATA रहस्यका पता लगाना तथा तद्नुसार सदाचार धारण- 
कर ऐहिक पारमार्थिक श्रेय पाना ही परम धर्म है | प्रथम 
परलोकपर विचार करें | सत्तर्मानुष्ठानसे देवमा और 
पितृमार्गसे लोकान्तर जानेका वर्णन वेदवर्णित है-- 
द्वे सती azni Game देवानासुत walang | 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 
( यजुर्वेद १९ । ४७ ) 
इन दो मार्गाका उल्ले अन्यत्र भी पाया जाता है--- 
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RR k <& 
अन्त नह म SSS d 
भी गया | अन्तर्मे रह गया वेदों और अन्य a | 
वह समन्वयवाद ही | न्न | 
वेदोंका यह “समन्वयवाद्‌? झाइबतु %, 
अभेद्य है | 


स॒ एष॒ देवयानो वा Raam वा पन्थाः | 
खर्गादि पुण्यलोकोंकी ofa लिये आराधक सी | 
करता है--“हम AIT होकर जो देवयान और पितृ प) 
हैं, इन सभी ania स्वर्गको प्राप्त करें |? 
Qamma लोकाः 
vam आ क्षियेम p 
( अथववेद ६ | ११७।३) | 
श्राद्धकर्म करनेका अभिप्राय ही एकमात्र aA 
सुख-शान्तिमय AAA प्राप्तिका सूचक है । ऋषे 
मन्त्र मृतात्माको सूर्य-रङ्मियोंके साथ सहगमनसे लोकान | ^ 
गमनका बोधक है | ( ऋग्वेद १ । १०९।७) 


'ये देवयानाः 


सवान पथो 


इसी प्रकार अथर्ववेद्में भी मृतात्माके बान्धव कहते है | 

कि & सृतात्मन्‌ | जो इमारे पिताके पिता हैं तथा frame | 
हैँ और जो बड़े अन्तरिक्षमें प्रविष्ट हुए हैं उनको र | 
सूर्य जो कि लोकान्तरमें पहुंचानेवाला है, जहाँतक हो ए | 
वहाँतक शीघ्र ही पिलयोनिस्थ शरीर दें |? | 
( अथववेद १८ । ३1५१) 


$ 


उपर्युक्त मन्त्रोंमें मार्ग-प्रदर्शन। पितृलोकगमन E | 


शरीर-प्राप्ति आदि अनेक विलक्षण विषय आये ६ | इ | 
मूतात्माका पितृलोक) यमलोक, स्वर्गलोकमै जाना हि | 

है ।सवर्गळोक, ब्रह्मलोक आदि पावन लोकोंम पवित्र अत्त मे 
यज्ञ) दान) तप इत्यादि सत्कमॉसि सम्पन्न विशुद्धा at a 
पुरुषोंका ही वास होता है । जातवेद नामक AAK 3 | पोप 
Brant जळाते समय खर्गीय आत्माओंका Some p ei 
नहीं करता | सूक्ष्म शरीरके साथ सब इन्द्रियगो रक बने E 

हैं, इसलिये उसे बहापर बहुत-सा भोग प्रात होता है | । 

( adda ४ । ay! 


Se amt ima ee o x 
Or, “त्यने भी अनेक वेदसः प इ 
we > s 


ea कुछ उडत करते दै 


। cera मनामहे चारू देवस्य नाम । 

। fy R र॑ च ta r 

| वय अदितये पुनीत पितर q EAA सातर न i 
4 


Pa (wae १। २४। २) 
| aa! Ta: यस्ते आहुतश्चरति स्वधाभिः | 
शेषः से ग्रच्छतां तन्वा जातवेदः ॥ 

( ऋग्वेद १०। १६।७) 


ह सज पुनर 
ag उप ag 


c ना गयी x =) 
awit अग्निसे पुनर्जन्मकी प्राथ कीर यी है) मन्त 
| aie adit अग्निका नाम स्सरण करते हैँ, वह प्रसन्न 
र RER पुनः जन्स दे; जहाँ हम on साता- 
हो प्राप्त करे |! 'हे अग्ने ! जो जीव TER ai खघाके 
| aq अभीतक हैं? उनको तुम पितृलोकर्मे भेजो । फिर 
| द होटतेपर किसीके घर उन्हे पुत्ररूपसे उत्पन्न करो |? 


बिचासूर्वक अनुमान करनेपर भी यही ज्ञात होता Š 
ह पुनर्जन्म अवश्य होता है । वसे तो आजकल इसपर 
\ भोक घटनाएँ ही प्रसाण हैं | जगतूकी विचित्रता देखनेपर 
` / | यही सिद्ध होता हे । यदि पुनर्जन्म न होता तो सृष्टि 


>, 
Hi कील मा कारन है, पळा and eGangotri 
SN 


विचित्र क्यों हैं! अतः यह विचित्रता ही पुनञेन्मसूचक है | 
पुनर्जन्म न माननेवाला सुष्टिकी विचित्रताका प्रश्‍न करनेपर 
निरुत्तर हो जायगा | अतः परम प्रमाण वैदिक बाणी सदैव 
विचारकोके लिये माननीय है | प्राणीको शुभाशुभ कर्मानुसार 
इी उत्तमोत्तम तथा अधमाधम योनियाँ प्राप्त होती हैं । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ अध्याय ५ खण्ड १० मन्त्र ७ में 
कहा गया है कि “जो अच्छे आचरणवाले होते हैं, बे शीघ्र 
ही उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं । वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि 
अथवा वेश्ययोनिको प्राप्त होते हैं तथा जो अशुभ 
आचरणवाले होते हैं, वे तत्काळ अशुभयोनिको प्राप्त होते 
हैं| वे gaat योनि, सूकरयोनि अथवा चाण्डाळ्योनि 
प्राप्त करते हैँ ।? एतदर्थ शुभाचरण कर्तव्य है तथा लोक 
लोकान्तरमै परम हितकर है | 


परलोक और पुनज॑न्मके वेदिक रहस्यको जानकर 
वेदाज्ञानुकूल wales ध्येय तथा देदविपरीत दुष्कर्म 
त्याज्य हैं । मानव-जीवनकी सार्थकता श्रुतिपथानुगमन ही 
है। अतः सभीको तदर्थ प्रयत्नशील होना अत्यावश्यक ra 

वेदप्रणिहितो अमँ द्वाधर्मस्तद्विपर्ययः । 

वेदो नारायणः साक्षात्‌ स्वयम्भूरिति शुशुस ॥ 


कहते रि J —— me E a 
fam | 
| खर्‌ | असृतत्व को प्र Tai > 9 
aa a कोन प्राप्त करता है! 

i e a A N z Ne समाचरेत्‌ ~ 

| श्रूयतां lected शुत्वा चैतत्मधार्यताम्‌ । आत्मनः अतिकूलानि परेषां त समाचरत्‌ ॥ 

| a Soak S 
o मातृवतपरदारांश्च परद्रव्याणि छोष्टबत्‌ | आत्मवत्सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥ 
बरं | पतनं Seton a asa ज्ीबितम्‌। पतङ्कवेच्च सर्वस्वं धातूनामिव काञ्चनस्‌ ॥ 
इसे | Naka अ० १९ 
| सवभूताहत राजन्नधीत्यास्तमङ्लुते | ( te सृष्टि to ts) 
[ हिद 


—o 
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७ धमका सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो--जो बात अपनेको प्रतिकूछ जान पड़े, उसे gaat लिये भी 
(भेन छाये | जो परायी स्रीको माताके समान, पराये धनको भटके ढेलेके समान और सम्पूर्ण ATTA अपने TTA 
| “ग जागता हे, बही यथार्थदर्शी-_ ज्ञानी हे | जिसकी रसोई बल्विश्वदेवके लिये ( सबकी तृतिके लिये ) गोर गद 
= Bere BRE बदी विद्वान दे । जे थाह gal उत्तम ह, तेसे ही परोपकार सबसे As थे है वही सरन है । 

TPA हितका ध्यान रखनेवाला पुरुष अमृतत्व प्राप्त करता है ।? 


ća ज TRR ATON TEN ait के p 
R Digits 11211 2 0 22 Ga ५ 
ब्रह्वाद्रवमथं 
HER 
( ळेखक--प॑० श्रीवलदेवजी उपाध्याय; संचालक, पसुसधान-सस्थान, वाराणसेय संस्कृत fat यालय a ही 
*ब्रह्मद्वेति विख्याता पापं R हर जाह्नवी p विशुद्ध रसात्मक होता है ऊळ । s 
इस प्रख्यात lai चल सेश्रणसे उत्पन्न होते US Say pi 
ONG शलोकर्म गङ्गा Hara के नामसे विख्यात MAM उत्पन्न होते हें । इसे ही न TR | 3 
7) g Iae, देः NP र न्ते पञ; | 
मानी गयी हे | इस शब्दके अर्थकी किञ्चित्‌ मीमांसा यहाँ की संज्ञा देता है ते पञ्चत. | 
अ 
प्रस्तुत < | zri देनेकी बात इ [कि आपमें दो त का ५ तया 
सानवके > fed a x 5 is Act प 
अल सानवके we ही नहीं, प्रत्युत चेतन-अचेतन € शीस तथा अग्निका | ८ए RERE अन्त्र है है ता 
ब प्रकारके जीवोके ल्यि नितान्त उपयोगी पदाथ हे | rg मे सोसो ६ ater विश्वानि a 
इसी उपयोगिताके कारण तो जल “जीवनःकी आख्या CN जिद T | a 
à q 4 वसापश्च ade. री | 
रखता हं ( जीवनं भुवनं sex) । सूर्ते हए gis भ 
x » (St हुए पाधाक ( ऋग्वेः १] | 
जलसे सींचनेपर हरा-मरा होते हुए किसने नहीं देखा ह त ° SUE 
i ae oe गहा यह मन्त्र अनुष्टुपूर्मे हे, परंतु गर अर 
gt td आश्चर्य हाता उस रेल-इंजनके व्यवहारपर), ण्ड्लमें ( १०।९ । ६ ) तथा \? अल्‌ ` 
>>. जळ ५ आप्य ~ ~ : S थव ट aN | द्र 
जो जलसे आप्यायित होनेपर ही अपना कार्य चारुतया 3 यह मन्त्र faq कि र 1D 
सग्पादित @ सन्न निषदा गायत्रीक रूपमे निर्दिष्ट है । फः | बका. 
सम्पादित करता हैं | फलतः जल मशीनके लिये भी उतना वहाँ = तुर्थ चरणका अभाव है। मन्त्र ~ “ak 
ही उपयोगी है, जितना मानवके लिये | तथ्य यह है कि («जळे Feehan शोभन eee "नाशय ९ a 
जल PSUS (सा सी 1 के जल | ह 
ल सुट्टिका आधार है | इसके विषयमे वेद तथा पुराणे जलके भीतर समत | ६ 
3 भेप्रज विद्यमान हैं तथा विश्वका कल्याण करनेवाला अधि |. हेज 
Y 


प्रभूत शातव्य तथा घ्यातब्य सामग्री संचित है | 
र्‌ 1 सामग्री संचित है | भी वहाँ स्थित हे | इसीलिये sear नाम 'विश्वभेषजी! f || इस 


जलक hs अवस्थाए वेदम स्पष्टतः अङ्कित हैं | समस्त औषधोंका निकेतन मानते हैं |? जलके भीतर ae | एके 
ऐतरेय उपनिप्रदूका कथन हैं कि आत्माने जिस आप RR तेत्वक! सत्ताका यहां स्पष्ट उल्लेख हे | अन्य मन्तरासें अग्ने | इहा 
उत्पन्न किया, वह चार लोकोमें चार नामोंसे चार अवस्याओंडे प्रवेशका भी स्पष्ट संकेत मिलता है F 
व्याप्त अवस्थाओंसे करनेवाले जलवे EF 
हूँ | F piii विभेद धारण करनेवाले जलके यासु राज awit यासु सोमो = 

चार नाम ६--( १ ) अम्भः) ( २) मरीच्चि) (३ ) मर faa देवा mai मदन्ति! | (माः 
तथा (४) आपू । इन चारोंने चार Sea क्रमशः व्याप्त धनर यानि आ | 

कर रक्खा हैं--( १ ) द्युलोक ही = | भमो 
e—( १ ) IAT ( २) अन्तरिक्ष (२ ) पृथ्वी; स्ता आपो देवीरिह सामवन्ती॥ | 

(४) gate अधःस्थ लोक | इन सबमें अम्भस्‌ अत्यन्त ( ऋग्वेद ७। ४५।४) | 

रसात्मक तरवका थोतक है ऑर वह Fel À 
ह आर वह सूयलोक ( दिवू) से अन्य एक मन्त्रमें “आपको अग्निको उलन्न करनेवा | ऐता 


ऊर्ध्व प्रदेशमें---महः, जनः, तपः, सत्यम आदि ssh व्यापत 
. होनेवाळा जल है | यही है--“दिब्या आपः? | अन्तरिक्षलोकमें 
व्याप्त होनेवाला जल मरीचि नामसे eed होता है | 
पृथ्वीके उत्पादनमें समर्थ AANE जल सर तथा 
wats खोदनेसे निकळनेवाळा जळ आपः TÀ aaa 
किया जाता है | इन चारोंमें अम्भः ही मूल soaa है, 


साता कहा गया है--- । | सान ९ 
तमोपषधी दधिरे गर्भ खुस्विय अ पपर 

तमापो अग्नि जनयन्त मातरः ॥ rA 

( ऋग्वेद १० ॥ ९९ 1६) 
seit सोम तथा अग्नि--इन दोनों तलाक त Ia 
` ® स्वारस्य विचारणीय है | यह समस्त विश्व हीः 
१. “स इमांछोकानसजत अम्भो मरीचिर आपः | अदोऽम्भः हे---अग्नि तथा सोमके मिश्रणसे सम्भूत | सोम हे- उतरत 
परेण दिवं धो: प्रतिष्ठा अन्तरिक्ष मरीचयः, एथिवी मरः, या अलात तरव तथा अग्नि है--शोषक तत्व । विशम 
ता आपः ।? ( ऐतरेय उपनिषद्‌ १ । २ ) सोम द्वै--धनात्मक विद्युत्‌ ( पाजिडिव orate , 5 


4 
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all ad cath agi परस्पर सहयोग, आघात-प्रतिघात- 
| त्री gf होती हे । जगतका मूल उत्पादन 
| ae तो है ( अप एव ससर्जादौ-मनु ) | फलतः उस 
uy नगतूके उत्पादक तत्वोंका अस्तित्व होना 
। oF तथा वैज्ञानिक है । सोमके साहचर्ये 
Ww न होकर पोषक है । इसीलिये छोक-जीवनमें 
धार्मिक कर्मकाण्डके सम्पादनमें जलकी इतनी 
हे त्रिविध भेद है १ ) दिव्या आपः, ( २) 
| _ र्षा आपः (२) पार्थिवी आपः । 

| था दिव्या आपः पयसा aaa: 

ग्रा आन्तरिक्षा उत पार्थिवीयी; ॥? 


इसीका निर्देश अथर्व ARN भी हे(४।२८।५)। 


| रा प्रथम प्रकार है--दिव्यरूप अर्थात्‌ युलोकमें होने- 


| फलन; < pe 3 

है क | गा जल | एक वात समझनेकी है कि सूक्ष्मरूप जलकी संज्ञा 
R] ५३ dS 

w प्‌ या अम्भः | यह द्ध रसरूप द्रव ६ । वह स्वर 
अनि | सें जल बन जाता हैं | इससे यह विश्वमें सर्वतः व्याप्त 


ज, > इसीलिये “सर्वमापोमयं क यही तात्पर्यं हैं | 
र सोप | Wh इन्त वैदिक ale EON होते है | pran 
aia | हता हे कि “चन्द्रमा अपूके भीतर आकाशम दोड़ता 
| चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णा धावते दिवि ।? जिससे 
| इद्रे लोकमे 'आप!की सत्ता अनुमानित है | अन्य मन्त्र 
| कता हे कि ‹सूयके समीप तथा सूर्यके साथ अप्‌ 
|| पान है" 
| मयौ उप सूये याभिवौ सूयः सह । ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ | 
a (PR? । २२। १७) 
| जिससे सके पास seat सत्ताका स्पष्ट वेदिक प्रमाण 
| प चमकने लगता ue तब “अप्‌? अपना 
ह . ये बाध्य होता हे; क्योंकि उसका प्रखर 
J RR संघर्ष होने लगता है ओर वह वहाँसे हटकर 
[ Pi दिशा अस्थान करता है। उस लोकमें सूर्यकी 
रहती हे और इसलिये वहाँ आपू जमा होता 
च 4 hee घनीभूत होनेके कारण बह स्थूल 
| oo oe लेता हे | गुरु होनेसे आपू 
AG aes =a नहीं सकता और बाध्य होकर 
3 राके रूपमें प्रवाहित हो जाता है । 
Qo Jo ३६-... 


a 
* ब्रह्मद्रवमयी TH x 
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यही है --दिव्य जलकी धारा-गज्ञाका प्रवाह । 

पुराणोमे वर्णित हे कि ध्रुवके ऊपरसे सुमेरु पर्वतपर 
गङ्गाका जल गिरता है । विष्णुपुराण ( द्वितीय अंश, 
TR) में विष्णुका तृतीय पद भ्ुवळोक) ब्रतलाया 
गया है; जो लोकोंका आधारभूत है तथा वृष्टिका कारण 
हे | वहींसे गङ्गा प्रवाहित होती है । 

वामपादाम्बुजाङ्ुष्ठनखस्रोतोविनिर्गताम्‌ 

विष्णोबिभर्ति यां भक्त्या शिरसाहर्निशं ga: ॥ 

( १११) 

आशय है कि 'विष्णुभगवान्‌के वाम चरण-कमलके 
अंगूठेके नखरूप खोतसे निकली हुई उन गङ्गाजीको रुव दिन- 
रात अपने मस्तकपर धारण करता है | 

इसका आधिदैविक तात्पर्य बतलाते समय महामहोपाध्याय 
श्रीगिरिधररामो चतु्वेदीजीने लिखा है कि “प्रातःकालका सूर्य 
ही “बामन? कहा जाता है | उसके नखों ( अर्थात्‌ किरणों ) 
के अग्रभागने जहाँ विवर बनाया हैं? वहॉसे यह जळधारा 
गिरती है ।” जो भी व्याख्या हो, ध्रुबलोकमें गङ्गाका उदय 
होता हैं | बहाँसे gaan गिरती है ओर aga 
शिवके जटाजूटमें वह युगोंतक घूमा करती हैं | इस 
दृश्यका साक्षात्कार आज भी किया जा सकता हैं| भगवान्‌ 
शंकरका एक नाम “ब्योमकेश? है (आकारारूपी केशवाला ) | 
इसी आकाशपर द्वितीयाका चन्द्रमा चमकता है जो 
शिवके मस्तकपर विराजमान बताया जाता है। रातके 
समय आकारामें दूधकी धाराके समान करोड़ों ताराओंका 
जो ga इष्टिगोचर होता है, वही तो आकाशगङ्गा? है 
और वह आज भी व्योमकेशके सिरपर अपनी दुग्धमयी 
ayaa दिगन्तको विद्योतित करती प्रवाहित होती है । 
वहाँ युर्योतक विचरण करनेके बाद भक्तोंके कल्याणार्थ 
भगवती गङ्गाका प्रादुर्भाव इस भारतवषमे होता है । 

इस प्रकार दिव्य जलकी धारा होनेके कारण गङ्गाजीको 
aes ( नीराकार ब्रह्म ) मानना नितान्त उपयुक्त 
हे । इसीलिये aga स्नानकी इतनी महिमा है । भारतीय 
आर्य जहाँ भी गये और अपना उपनिवेश बनाया) वहाँके 
मुख्य जलखोतको उन्होंने गङ्गाके नामसे अभिहित किया | 
थाईलेण्ड ( स्याम ) की मुख्य नदीका मेका! नाम- 


१ “वैदिक विशान और भारतीय संस्कृति' ( १० १०९-११४ ) 


तक इस विषयका विशेष विबरण द्रष्टव्य है । 
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करण इसी तथ्यका द्योतक है । 'मेकराङ्ग? का अर्थ है 'माई 


a. म . y | j 


“माई गङ्गा'्के नामसे पुकारकर 
गङ्गा’ ( मे=माई, काङ्गगाङ्ग, गङ्गा ) | इस प्रकार झलि अर्पित करते हैं | तथास्तु PA मी ma, | त 


गङ्गा माईकी प्रशस्त स्तुति भारतवर्षके ही हिंदू नहीं नराकारं भजन्त्येके निराकर 
भाईले ~ ES भन तश 
करते, प्रत्युत थाईलेण्डके बौद्ध भिक्षु भी Gare को वयं तु aimam नीराकार RR 
2 FC e सुपास्पहे | 


गीतामें भगवानके स्वरूप, परलोक, पुनर्जन्म तथा भगवत्मातिका वणन 


श्रीमद्भगवद्गीता अखिल ब्रह्माण्डनाथ; सबल्ाकमहंश्वर; 


नायक; सवनियन्ता, सर्वरूप, सर्वव्यापक) सवान्तर्यामी, 
सर्वातीत, सर्वशुणमय+ सवगुणातीत,? अनन्त-चेतनाचेतन- 


नियन्ता तथा भिन्नामिन्न सम्बन्धी, परात्पर परब्रह्म) त्रह्म- 
प्रतिष्ठा, अनन्ताचिन्त्यनिरवधि-निरडुःा-ऐश्वयस्वरूप, युगपत्‌- 
विरोधिगुणधर्माश्रय, शरणागतवत्सल, भक्तवाउछाकव्पतरु, 
प्रेमस्वरूप; भक्तिवश्य अचिन्त्यानन्त 
लीलास्वरूप “स्वयं भगवान्‌? श्रीकृष्णकी वाणी हे | इसमें जो 
कुछ कहा गया हे वह परम सत्य हे; विविध भावःविचार 
अधिकार-रुचि-युक्त प्राणियोंके कल्याणके लिये ज्ञान, भक्ति, 
निष्काम कम; योग safe विभिन्न साधनरूपमें परम 
कल्याणकर है | 


वेद भगवानूके सिद्धान्तप्रतिपादक “भगवद्‌-निःश्वास? 

हैं; गीता भगवानके सिद्धान्तदर्शक साक्षात्‌ “भगवद्दचन? 

| उपनिषद्‌ भगवत्तत्व-त्रोधक हैं । गीता उन्हीं उपनिप्रद्‌- 

रूप गोओंका Ganga हे | महाभारत अखिल ज्ञान-भण्डार- 

रूप दुग्धसिन्धु हैं ओर गीता उसको मथकर निकाला हुआ 

Wee नवनीत हे । गीता भगवानका हृदय है, गीता 
साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप हे | 


Tar भगवान्‌ श्रीकृष्ण किसी मतःविशेष्रका 
प्रतिपादन या किसी सिद्धान्तका स्थापन नहीं करते हैं | वे 
त्रिकालाबाधित नित्य सत्यका अपनी दिव्य भाषामें अपने प्रिय 
भक्त अजुनके हितार्थ प्रकाश करते हैं | भगवान्‌ सबके हैं, 
भगवान्‌की वाणी सबके लिये सहज ही कल्याणकारिणी है 
और त्रिकालाबाधित सत्य तत्त्व सबके लिये ग्राह्य है | अतएव 
५ गीता सहज ही अखिल विश्वके हितमें संलझ है | अन्धकारमें 
| पड़े हुए प्रत्येक प्राणीको विना किसी भेदके गीताने प्रकादा 
| ` दिया है--दे रही हैं और देती रहेगी । 


सत्यका प्रतिपादन या स्थापन नहीं होता, वह तो नित्य 


सूर्य-चन्द्र-इन्द्र-वायु-अम्नि-वरुण-यम आदि सुर-लोकनायकः 


परोक्षापरोक्ष-. 
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अनादि अनन्त हे ही | वह किसीकी नतो 


+. जी 
रखता है, न समर्थन या सं wi e 
है; उसे न माननेवाले उससे वञ्चित भले ही रह ज्ञा, | a 
सत्य किसीके मानने न माननेकी परवा नहीं a | ae 
वह तो अपने सनातन जीवनमें ही नित्य सुप्रतिष्ठित भोर 
| उसी सत्यका प्रकारा गीतामें है | भगवानूने गीते कर || g 
बताया हे कि “जो कुछ हे, सब एकमात्र वे 
भगवान्‌ ही हैं ।? इसी तत्त्वको विविध प्रकारे wh (s 
समझाया है-- a 
ti R 
“लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ ( १५। १८ ) | गतिको 
“होक और वेदमें “पुरुषोत्तम? नामसे प्रसिद्ध हूँ |» | गो 
मत्तः परतरं नान्यस्किञ्जिदस्ति aa) को ™ 
मयि सर्वभिदं प्रोत्तं सूत्रे मणिगणा इव॥ | 
(७।७) | जि 


अतिरिक्त गे सवक 
“धनंजय | मेरे अतिरिक्त कुछ भी अन्य नहीं है। | , 


हहोत 
यह सब जगत्‌ सूत्रमें aah मणियोंके सहरा मुझमें गु 


हुआ है |? | : 
“मया ततमिदं सब जगदब्यक्तमूर्तिना ॥ (९1४) 
“यह समस्त जगत्‌ मुझ अव्यक्त मूर्तिसे (जले वरे | ठ 
समान परिपूर्ण है ।? | अले 
अहं सर्व॑स्य॒ प्रभवो मत्तः सब maid! | हु ह 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥ | पत्र 


( १०। ८) 


कैं ही सबकी उत्पत्तिका मूल हूँ) सब मुझसे a x 
| इस प्रकार मानकर भावसमन्वित बुद्धिमान भ 


` भजते हैं ।? ह... 
| भते 

न मे विदुः सुरगणाः प्रभव न॑ महषर्यः A ष्य 

अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वेश al RR 


(ee 


y गीतामे भगवानओ स्वरूप? परलोक, 


चज | _ GI a A 
3 उ्मत्तिको न तो देवतागण जानते दै, 
i Ae | प्रमवकी SUA देवत 3. आं और महर्षियोंका 
| १; क्योकि मै ही देवता 
र्हा! 

"m q वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ | 

मा. gig PATE: प्रसुच्यते ॥ 
CN २) 


जन्मा ( प्राकृतिक जन्मरहित ) अनादि 


ही म | एण ) तथा लोकोंका महान्‌ ईश्वर 

ty my | CN वह ज्ञानवान्‌ पुरुष सब qà मुक्त हो 

a | a P 

À A qa यज्ञतपसां ea THEA, 

ते | g सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिस्गच्छति ॥ 
(५।२८) 


(जो मुझको ) सब यज्ञ-तपोंका भोक्ता; समस्त लोकोंका 
| हत ईश्वर तथा प्राणिमात्रका SEI जानता हे, वह 
तको प्राप्त होता है |! 

ep | यो मां पश्यति सर्वत्र सव॑ च मयि पहुयति । 

A तस्याहं न प्रणश्यासि स च से न प्रणइयति ॥ 


| [ 
1 iC) 
७।७) | सर्वत्र ( चराचर जगतमें ) मुझको देखता है और 


a3, | UR मुझमें देखता दे, उसके लिये में कभी अदृश्य 

ग | हैँ होता और मेरे लिये वह कभी अदृश्य नहीं होता |? 
| mat सर्वभूतानां बीजं तदृहमजुंन । 

G) | न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 

Egi हि ( १० । ३९ ) 
i = 7 surg भूतोकी उसत्तिका बीज te 
i; ae . क्योंकि चराचरे कोई भी ऐसा 

॥ : रहित हो | ( सब मेरे ही स्वरूप 

LEAD, 

प्रवति (|` क भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

क्त शी. "प मासेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 


' अल (ai ९) 
| ख; a, ANIE भक्त दूसरे देवताओंकी पूजा 
T, मेरी ही पूजा करते हैं ( पर वे उनको 
Ew 4 हैं । ( इसलिये ) उनकी यह पूजा 


ee 


ARN anaana 


igitized by Arya Sa 
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TT —— 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमस्रतस्याब्ययस्य च | 
शाश्वतस्य च we सुखस्यक्ान्तिकस्य च ॥ 

( १४ | २७ ) 


aab अमृतकी, अविनाशी और सनातनधर्मकी 
तथा ऐकान्तिक gaat प्रतिष्ठा मैं ही हँ, ( इन सबका | 
परम आश्रय मै ही हूँ ) p 

इस प्रकार सम्पूर्ण अनन्त विश्वत्र॒ह्माण्ड एकमात्र 
भगवानको ही अभिव्यक्ति है, | भगवानसे ही प्रकट है, 
भगवानमें ही स्थित हे तथा भगवानमें ही पर्यवसित होता 
है। भगवानमें ही भगवानसे ही विश्व-प्राणियोंका प्रकृतिके 
द्वारा बार-बार उदय-विलय होता रहता है| यही प्रलय- 
सुजन है | भगवान्‌ कहते हैं-- 

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगों महान्‌ | 

तथा सर्वाणि भूतानि मस्स्थानीत्युपधारय ॥ 

सवंभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसजाम्यहस्‌ ॥ 

(९।६:७ ) 

A आकारासे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला महान्‌ वायु 
सदा ही आकारामे स्थित हे, वेसे ही समस्त भूत मुझमें 
स्थित हैं, ऐसा जानो । अर्जुन ! कल्पके अन्तमें सब भूत 
मेरी प्रकृतिमं लय हो जाते हैं ओर कल्पक आदिमे में उनका 
फिर सुजन कर देता हूँ ।? 

यही भगवान्‌ सर्वत्र व्याप्त एक आत्मा हैं । आत्मा 
स्वरूपतः जन्म-मरण-हीन नित्य सत्य हैं| भगवानने कहा है 


न जायते faa वा ऋदाचि- * 
aa भूत्वा सविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 


न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 

Sq छिन्दन्ति aa नैनं दहति पावकः । 

न da छेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमङ्ेद्योऽशोष्य एव च | 

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरयलोऽयं सनातनः ॥ 

अब्यक्तोऽयमसिन्त्योऽयमविकायोऽयसुच्यते । 
( २। Ro, २३-२५ ) 


“यह आत्मा किसी काळमें भी न जन्मता है; न मरता है 


और न यह आत्मा हो करके फिर होनेवाला है। यह अजन्मा, | 


नित्य, शाश्रत ओर पुरातन हैः शरीरके नाश होनेपर यह _ 


FEROS ERNE Fe, SONIA INNES LS 


FS - 


B कर... 


२८४ 


नाश नहीं होता | इस आत्माको न शास्त्रादि काट सकते 
हैं, न आग जला सकती, न जळ गीला कर सकता हैं और 
न वायु सुखा ही सकता है। यह आत्मा अच्छेद्य हैं 
अदाह्य है, HT हे, अशोष्य हैं और निश्चय ही यह नित्य, 
सबंगत, अचल) स्थिर और सनातन हैं | यह आत्मा 
अव्यक्त ( इन््रियोका अविषय ); अचिन्त्य ( मनका अविषय ) 
और विकाररहित ( कमी न बदलनेवाछा ) कहा जाता है ।? 
सारे जीवोंके हृदयमें भगवान्‌ ही आत्मारूपसे 
वर्तमान हैं-- 
अहमात्मा गुडाकेश  सवंभूताशयस्थित; | 
अहमादिश्च मध्य a भूतानामन्त एव च il 
(१०॥२० ) 
“अर्जुन | सब भूत-प्राणियोके cea स्थित सबका आत्मा 
मैं हूँ । मैं ही समस्त भूतोंका आदि) मध्य और अन्त हूँ |? 
प्राणिमात्रके at स्थित रहनेपर भी आत्मा 
( भगवान्‌ ) निर्लेप रहता है । इस विप्रयमें भगवान्‌ 
कहते हैं-- 
अनादित्वान्निगुंणत्वात्परमात्मायमब्ययः 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न छिप्यते॥ 


यथा and सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते | 
सर्ंत्रावस्थितो देहे तथात्मा . नोपलिप्यते ॥ 
( १३ | ३१-३२ ) 


“अजुन | अनादि तथा निगुण होनेसे यह अविनाशी 
आत्म] दरीरमें स्थित होकर भी वास्तवमं न तो कुछ करता 
हे, न लिप्त होता है । जेसे सर्वत्र व्याप्त आकाश सुक्ष्म 
होनेके कारण लिपायमान नहीं होता, aa ही देहमें. सर्वत्र 
स्थित होकर भी आत्मा देहके कार्यों--गुणों आदिसे लिपायमान 
नहीं होता ।? 

तथापि जबतक पुरुष ( आत्मा ) 'प्रकृतिस्थ? हे, तबतक 
उसमें सारे व्यापार होते रहते हैं ॥ भगवानका सनातन 
अंश यह 'प्रकृतिस्थ आत्मा? ही “जीव? है | 

भगवान्‌ कहते हे-- | 

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङक्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 

( 28 २१ ) 
‘saad स्थित पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न तीनो गुणोंसे 


प्रभाबित रहता हे--उनको भोगता हे और इन गुणोंक्रा . 
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मभर पुनम gae chain HUMINT ग्कुगाधत्प्रात्त +x: 


रण होता है|. 
गीतामें गति, योनि, पुनर्जन्म, 


aq; नरक अः 

वर्णन हे--- य 
यदा सत्त्वे THE तु प्रलयं याति देहभृत्‌ 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ प्रतिपद्यते i 
| | 

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु ज्ञायते 

CRR ) 


“जब जीव सत्त्वगुणकी बृद्धिमें मरता है, तब वह उततम | 
करनेवालोंकें मलरहित ( दिव्य खर्थादि ) लोकोंकों प्रा | 


होता है । रजोगुणकी बृद्धिमें मरनेपर कर्मासक्तिवाले मनुषो 
जन्म लेता हे और तमोगुणके बढ़नेपर मरनेवाला पुष 
आदि मूढ योनियोमे जन्म लेता है ।? 

दम्भ) दर्प, अभिमान, क्रोधसे युक्त अशुद्ध आचरण करे, 
वाले कामक्रोधपरायण, कामोपभोगको ही जीवनका परम थे 
माननेवाले, AAA धनोपाजन करनेवाले, AAN 
हत्या-हिंसापरायण, अन्तर्यामी भगवानूसे ay करने 
आसुरभावापन्न मनुष्य मरनेपर नरकोमें आसुरी योनिम 


जाकर, वहाँ नाना प्रकारकी यन्त्रणा मोगते हैं। (गीत | 


१६ | ४-१५ देखिये ) भगवान्‌ आगे कहते है 
अनेकचित्तचिश्रान्ता मोहजालसमावृताः | 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति TÈSTA 
आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः | 
ग्जन्ते नामयज्ञैस्ते दम्मेनाविधिपूर्वकम्‌॥ 
अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं च संश्रिताः | 
मामात्मपरदेहेषु प्र्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ 
तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमा | 
` क्षिपाम्यजखमछुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ 


न्मनि | 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि a 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम 


Ra I RRA 

“जिनका चित्त सदा भोगोमे भटका करता वे, जिती 
जीवन मोहजालसे ढका हैं). जो क्रामोपभोगर्म 
आसक्त हैं, वे अपवित्र ( गंदे ) नरके गिरते & 
अपनेको श्रेष्ठ माननेवाले wet salt 
अविधिपूर्वक नाममात्रके यज्ञों-देवताओंद्वारा पाखण्डरूप 


\ 


) 


मदसे ¶ | 


EE 

a लात 
Ae 
pert 
Buia 
ARR 
TR 
EE 
Ee 
| मे सुर 


|. भरा 


वागसा 


A 


१५ 


त्तम का 


गो प्रा 


नु 


पशु-पक्षी 


ण करने, 
रम ध्येय 
तताप, 
नेवे 
नियो 

( गीता 


4 $f फ्रि 


| 


ZZ नराभमाको में संसारो a ७ ७ ; मो म तत cae क्रूरद्धदय नराधरमोको में संसारमें 
ge” e कृते; सुअर गदै आदि ) योनियाँमें गिराता 
ee आइ जिनको मानवजन्म मेरी प्राप्तिके लिये दिया 
| व मूढ a न पाकर जन्म-जन्ममें आसुरीयोनिमे जाते 
या) से भी नीच गति ( बोर नरक आदि )को 


`~ 


` 


qa aid ¢ | 


अजुनने Fel 
प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय: । 


अधर्मामिभवात्क्रृष्ण a 

ee जागते नक 
उको तरकायव gera SORT च। 
पतन्ति पितरो हयेषां छुक्षपिण्डोदकक्रियाः ॥ 
तेः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकेः । 
उत्साद्यन्ते जातिधमोः Bera शाइवताः ॥ 
उत्सन्नकुलधमाणां मनुष्याणां जनादन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुझ्युश्रुम ॥ 


(21 ४१-४४ ) 


श्रीकृष्ण | अधर्म अधिक बढ़ जानेसे कुलस्त्रिया दूषित 
है बाती हैं और asia ! स्त्रियोके आचरण दूषित 
ain वर्णसंकर ( संतान )का जन्म होता है । वर्णसंकर 
 कुल्पातियोको ओर कुलको नरकमें ले जानेके लिये ही 
| ite | aa हुई पिण्ड और जलकी क्रियावाले ( ado- 
nate) इनके पितरगण भी गिर जाते हैं | इन वर्ण- 
फरार दोसे कुलघातियोंके सनातन कुळधर्म और जाति- 
अनश हो जाते हैं और हे जनार्दन ! नष्ट हुए कुलधर्मबाले 
Re अनियत कालतक नरकमें रहना पड़ता है, ऐसा 
| समे सुना है p 


TAA या मोक्षके साधनमें तत्र पुरुष यदि 
| याग ` Po x mone a 
। कि विचलित होकर बीचमें ही मर जाता है तो 
| _ भथा गति होती है ? अर्जुनके इस आइायके 
LRA भगवान्‌ कहते हैं-.. 


पाथ A 
नवेह नासुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 


| ak ५ 
| ` स्याणकृत्‌ कब्रिहुर्गतिं तात गडछति n 


m लोकानुषित्वा शाश्‍वती: समाः | 
पा TON गेहे योगश्रष्टो5भिजायते ॥ 
whe as ss कुले भवति धीमताम्‌ । 

Ma लोके जन्म यदीइशम्‌ ॥ 


( ६। ४०-४२) 
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पार्थ | उस पुरुषका न तो इस लोकमें नाश--पतन 
होता हे, न परलोकमें ही; किसी भी कल्याण--( भगवदर्भ ) 
कम करनेवालेकी दुर्गति नहीं होती । वह योगभ्रष्ट पुरुष 
पुण्यवानोके ( स्वर्गीदि दिव्य ) लोकोंको प्राक्त होकर, उनमें 
लंबे समयतक निवास करके शुद्ध आचरण करनेवाले श्रीमानोंके 
RÄ जन्म लेता है | अथवा ( साधनसम्पन्न या भगवत्याप्त ) 
धीमान्‌ योगियोंके कुलमें जन्म लेता हैं | इस प्रकारका जन्म 
इस लोकमें निश्चय ही अति दुर्म है ।' 


रविद्या मां सोमपाः पूतपापा 

IRF स्वर्गति प्राथंयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 

मश्नन्ति दिब्यान्‌ ff देवभोगान्‌ ॥ 
ते तं भुक्त्वा ania विशाळ 

क्षीणे पुण्ये मत्यलोक विशन्ति । 
wa TATHAGATA 

गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ 


(९॥ २०-२१ ) 
“जो तीनों वेदोके विधानके अनुसार सकामकमं 
करनेवाले, सोमरस पीनेवाले पापमुक्त पुरुष यज्ञोंके द्वारा 
पूजा करके स्वर्गमे जाना चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्योके 
फलस्वरूप सुरेन्द्र-( स्वर्ग- ) लोकको प्राप्त होकर वहाँ 
देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगते हैं । वे उस विशाल 
स्वर्गलोक ( खर्ग-सुखों ) को भोगकर पुण्यक्षय होनेपर 
पुनः मृत्युलोकको प्रात होते हैं | इस प्रकार mus साधनः 
रूप तीनों वेदोमें कथित सकाम कर्मौका सेवन करनेवाले 


यान्ति देवता देवानू पितन्‌ यान्ति पितृन्रताः | 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मास्‌॥ 
(९।२५) 


“देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको ( उन-उन देवः 
छोकोंको )) पितरोंको पूजनेवाले पितरोको ( पितुलोकको )) 
मूतोको पूजनेवाले भूतोको ( प्रेतलोकको ) और मेरा 
( भगवानका ) पूजन करनेवाले मुझको ही m 
होते हैं । ( वे किसी अन्य लोकमें नहीं जाते और न उनका 
miri पुनर्जन्म ही होता है I 


“75८४: 1: सा 


पथ 


a 


er per 


` 


ANANN 


झुकलकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते | 
एकया यात्यनाब्ृत्तिमन्ययाऽऽवतंते पुनः N 
(21 २९६) 
dd शुक ओर कृष्ण ( देवयान और पितृयाण ) 
मार्ग सनातन माने गये हैं। इनमें एक ( देवयान ) के 
द्वार गया हुआ वापस न लोटनेवाली परम गतिको प्राप्त 
होता है | दुसरे ( पितृयाण ) के द्वारा गया हुआ वापस 
लौटता है ( पुनः जन्म लेता है ) |! 
शरीरं यदवाप्नोति  यद्धाप्युत्कामतीइवरः | 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ 
“वायु गन्धके स्थानसे जेसे गन्धको ग्रहण करके ले जाता 
है, वेसे ही देहादिका स्वामी जीवात्मा जिस पहिले शरीरको 
त्यागता है, उससे मनसहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके फिर 
जिस शरीरको प्राप्त होता हे, उसमें जाता हैं ।' 
देहिनोऽस्मिन्‌ यथा - देहे कौमारं यौवनं जरा | 
तथा देहान्तरप्रासिर्धीरस्तत्र न मुझ्यति ॥ 
(२।१३) 
Ga इस देहमें जीवात्माकी कुमार, युवा और वृद्ध 
. अवस्था होती है, वैसे ही देहान्तरकी--दूसरे शरीरकी प्राप्ति 
होती हे । इससे तत्वज्ञ धीर पुरुष मोहित नहीं होते p 
वासांसि जीणोनि यथा .विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि | 
तथा शरीराणि विहाय sto- 


न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(2122) 
“जैसे मनुष्य पुराने TAR त्यागकर दूसरे नये वस्र 
ग्रहण करता हे, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको छोड़कर 
दूसरे नये शरीरको प्राप्त होता है |? 
न त्वेवाहं जातु नासं न a नेमे जनाधिपाः । 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः ` परम्‌ ॥ 
Ee (.२॥ १२) 
“अर्जन | न ऐसा है कि मैं किसी कालमें नहीं था या 
तू भी नहीं था अथवा ये राजालोग भी नहीं थे और न ऐसा 
ही है कि हम सब आगे नहीं रहेंगे ।? 
cag मे ब्यतीतानि जन्मानि तव anda । 
तान्यहं वेद सवौणि न स्व॑ वेत्थ qari 
(xis) 
<अजुन ! मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं; पर 
है परंतप | तू उन्हें नहीं जानता; मैं जानता हूँ |? 


Digiti paea Ea] कमीने ENNEN > 


pad mien a ही भगवानके जन्म न तो कर्मवश ®. >> y 
न पाञ्चभौतिक देह उन्हें प्रास होता दी 
त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके अधीन होते F | उनके. ण 
जन्म, शरीर तथा कर्म सभी दिव्य--भगवस्खर्प है a 
इसीसे वे कहते हैं--- A 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवास्याः 


जन्म ° a ~ ae 1 त 
न्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तस्त; | | 
A se c A म 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोडजुंन ॥ 

( ¥ | ६, ९ ) (£ 


“मैं अजन्मा ( प्राकृत जन्मरहित )> afta | हि ` 
होनेपर भी तथा समस्त भूत-प्राणियोंका ईश्वर हने म | ve 
अपनी प्रकृतिको ( स्वभावको ) अधिष्ठित करके अपने ह | p 
मायासे प्रकट होता हूँ । अर्जुन ! मेरा वह जन्म और का | 
दिव्य ( अप्राकृत भगवस्स्वरूप ) है । इसको जो पुरुष तले | तिके 
जान लेता है, वह शरीरको त्यागकर पुनर्जन्मको नहीं प्र | एस श 
होता; मुझको ही प्राप्त होता है ।? 


उपयुक्त उद्धरणोंसे पुनर्जन्म, परलोक, नरक, a A 
सद्गति, दुर्गति आदिकी बात तो स्पष्ट हो गयी। पु | सा: 
मानव-जीवन तो इसलिये मिला है कि जिसमें जीव साधां | (अन्त 
लगकर, cafe अवस्थासे मुक्त होकर ee | पसेर 

A c 4 a 
( आत्मस्थ ) हो जाय; बह भौतिक पुनर्जन्म न होनेकी उग | प्राप्त हो 
स्थितिको प्राप्त कर ले; जिसे प्राप्त कर लेनेपर कुठ | 


प्रा करना शेष नहीं रह जाता । वह आवागमो : 
सर्वथा मुक्त हो जाय | इसी स्थितिका भगवानूने गीत à 
ब्रह्म-निर्वाण, शान्ति, परमा शान्ति, शाश्वत शान्ति RAT | 
पुरुषकी प्राप्ति, परमा गति; अनामय पद) अव्यय पद री | | 
ब्रह्मप्राप्ति, अमुत-प्राप्तिः सिद्धि, अक्षय सुख, आत्यन्तिक हुए | 
मेरे भावकी प्राप्ति और मेरी प्राप्ति आदि विभिन्‍न नाम| a 


वर्णन किया है तथा उसके साधन बतलाये हैं। नीचे उदाहर है पु 
खरूप इसके कुछ उद्धरण दिये जाते हैं-- / भि 
D> gg: | f m- 

विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति fared’! | पपे: 


फन हंकारः a शान्तिमधिगच्छति॥ | अश 
निर्ममो निरहंकारः स re ae a 
तु i § 
भोक्तारं यज्ञतपसां पच की i | Ta 
सुहृद॑सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां A Aj 
५ | 
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oe 
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e a 


B y ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्ियः । 
gga भ धिगच्छति A 
DE ies 
| ai (४।३९) 
शा | : सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
ते १ | |, न निर्वाणपपरमां मत्सस्थासधिगच्छात ॥ 
== | (६॥ १५) 
| qi गच्छ सर्वभावेन भारत । 
| i तळसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌॥ 
al ( १८।६२) 
‘I 
: al पुरुष समस्त कामनाओंको त्यागकर; ममता- 
९ 
ह [हित ओर HEMET होकर) स्प्रहारहित हुआ विचरता 
i 
क | tact मरत होता है “नो इसको ( भगाने) 
पनी ai बोका भोक्ता सम्पूण लोकोंके इश्वरोंका भी महान्‌ 
ka | हर तथा समस्त भूत-प्राणियोका सुद्दू जान लेता है; वह 
र त्ते | शतिको प्रात होता हे? | “श्रद्धावान? साधन-तत्सर, जितेन्द्रिय 
=e आऔँ हे E 
ह प्रात |. maa प्राप्त होता है ओर फिर तुरंत ही परा शान्तिको 
प्रा हो जाता हैं ।? "आत्माको निरन्तर परमात्माके स्वरूपमें 
छ, ला, (गाता हुआ खाधीन मनवाला योगी मेरी स्थितिल्प निर्वाण 
) 


। प | सा शान्तिको प्राप्त होता हे |? “अर्जुन ! सब प्रकार उस 
साधकं | (अन्तर्यामी ) परमेश्वरकी ही अनन्य शरणमे चला जा, उस 
खत्म! | Maat ane ही पराशान्ति तथा शाश्वत स्थानको 
नेकी उत | प्रत होगा |? 


ae अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक | 
गीतो | सेख स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
पस | शिं भवति धर्मात्मा शब्वच्छानिंत निगच्छति । 
द) शता | ata प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणझ्यति ॥ 
yer (९ । ३०-३१ ) 
ह k 4 ot ( पापी ) भी अनन्यभाक होकर 
; ता हैं तो उसे «साधु? मान लेना चाहिये; 
a शत af यथार्थ निश्चय ( मेरी अनन्य शरणसे ही पाप- 
॥ | ने 3 पूर्ण निश्चय करके मुझे भजने लगा ) 
E (a ₹ शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता हे और शाश्वती 


4 परम ) शान्तिको प्राप्त होता हे । अर्जुन ! 
हे सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं 
उसका पाप-तापर्मे कभी पतन नहीं होता । )? 
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एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नेनां प्राप्य ayak । 

स्थित्वास्यामन्तकालेडपि. ब्रह्मनिवोणरूच्छति ॥ 
(2192) 

यो5न्तःसुखो5न्तरारामस्तथान्तर्ज्यांतिरिव A: | 


स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ 


लभन्ते ब्रह्मनिवोणझ्षयः क्षीणकल्मषाः | 
हि 2 

BIEN यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ 
कासक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ | 


अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वते विदितात्मनाम्‌ ॥ 


( ५। २४-२६ ) 
इस ब्राह्मी स्थितिको ( कामना, स्पृहा, ममता और 
अहंकारसे रहित स्थितिको ) प्राप्त होकर पुरुष मोहित नहीं 
होता और अन्तकालमें वह इस निष्ठामें स्थित होकर 
्रहमनिर्वाणको प्राप्त होता है |? “जो पुरुष अन्तरात्मामे ही 
सुखवाला हे; अन्तरात्मामें ही आरामवाला है तथा जो 
आत्मामें ही प्रकाशवाला है, वह Tae परमात्माके साथ 
ऐक्यभावको प्राप्त योगी ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त होता है ।? “जिनके 
कल्मष ( पाप ) नष्ट हो गये हैं ज्ञानके द्वारा जिनका संशय 
निवृत्त हो गया है, जो समस्त भूतप्राणियोंके हितमें ही निरत हैं 
तथा जो भगवानमें ही संयतचित्त हैं--ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त होते हैं |? 'काम-क्रोधसे रहित, जीते 
हुए चित्तवाले, maa परमात्माको जाननेवाले ज्ञानी 
पुरुषोंके लिये सब ओर ब्रह्मनिवांण ही प्राप्त हे | 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगासिना। 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 


भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव। 
प्राणमावेझय सम्यकू 
स तं परं पुरुषमुपति दिव्यस्‌॥ 
(cto) 
“अभ्यासरूप योगसे युक्त) दूसरी ओर न जानेवाले 
चित्तके द्वारा निरन्तर चिन्तन करता हुआ साधक दिव्य 
परम पुरुष ( परमात्मा ) को प्राप्त होता हे । वह भक्ति 
युक्त साधक अन्तकालमें भी योगवरूसे श्रुकुटीके मध्यमे ` 
प्राणोंको भलीभाँति स्थापन करके निश्चल मनसे स्मरण 
करता हुआ दिव्य परम पुरुष ( परमात्मा ) को ही प्राप्त 


होता हैं । 


भ॒वोमंध्ये 


Ss 


Cc कभी 
Digitized BFA Ja Ua FS Gendt n माह्या. TIR 


re ms eR i शानी ५ ७ योगी संझुद्धकिल्बिषः । 

भनेकजन्मसंसिद्धस्ततो ग्रति परां गतिम्‌ ॥ 
URNS) 

आओसित्येक्राक्षर ब्रह्म ब्याहरन्म।मनुस्मरन्‌ | 

यरः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स aia परमां गतिम्‌ ॥ 
(८1१३) 


मां हि पाथं ब्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 

feat वेझ्यास्तथा ञूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
(9 TREY 

समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 

न इिनस्त्याऽऽस्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
6 १३।२८) 


“अनेक जन्मोसे अन्तःक्ररणकी atest सिद्धिको प्रास 
और अत्यन्त ays अभ्यास करनेवाला योगी समस्त 
TAA परिशद्ध होकर परमा गतिको प्रास होता है |” 

“धजो पुरुष ५४७? ऐसे एक्काक्षररूप ब्रह्यका उच्चारण 
करता हुआ और उसके अर्थस्वरूप मेरा ( भगवानका ) 
स्मरण करता हुआ शरीरफ्रों त्यागंकर जाता EAE परमा 


गतिको प्राप्त होता हे |? ada! स्री, वेश्य ओर झर 


आदि तथा पापयोनिवाले भी, कोई भी हों, मेरे शरण 
होकर परमा गतिको प्राप्त होते हें |? “जो पुरुष सबमें समभाबसे 
स्थित परमेश्वरको समान देखता हुआ अपनेद्वारा अपनेक्रो 
नष्ट नहीं करता है, वह परमा गतिको प्राप्त होता है ।' 
waa बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्स्वा मनीषिणः | 


जन्मत्रन्धविनिसुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
( 8॥५६) 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यास्मनित्या विनिवृत्तकामाः | 
दन्दैर्विमुक्ता: सुखदु:खसंजे- 
ल TETAS: पद॒मव्ययं तत्‌ ॥ 
(2415) 


बुद्धियोगयुक्त पुरुष कर्मोसे उत्पन्न होनेबाले फलका 
त्याग करके जन्मबन्धनसे छूटकर अनामय पदको प्राप्त 
होते हैं “जो मान तथा मोहसे रहित हैं, जिन्होंने आसक्ति 
रूप दोषपर विजय प्राप्त कर ली हैं, जिनकी नित्य अध्यात्म 


o ( परमात्म-खरूप ) में स्थिति हे और जिनकी कामना 
. भलीभॉति निवृत्त हो गयी है, ऐसे वे सुख-दुःख आदि 


नामक द्वन्द्रोसे a. शानी पुरुष oy 
होते हैं |? कोप | 


बाह्यस्परेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि 
ख ब्रह्मयोगयुक्तात्मा 


सु 
इम । 


9 (413 ; ) 
सदात्सान योगी 


an biii 
i Teer 
(६।२८। 

बाहरी स्पर्शादि भोगोमं अनासक्त चित्तवाहा साफ़ 
अन्तःकरणमे भगवदु-व्यानजनित आनन्दको a जत 
दै और वह ART योगमें ऐक्यभावसे स्थित पुरुष अ 
सुखका अनुभव करता हे ।? “बह कह्मप्र--पापरहित गे] | 


यु्जन्नेवं 
सुखेन 


~ 
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निरन्तर आत्माको परमात्मामें लगाता हआ सलम | 
ब्रह्मसंस्पशरूप अत्यन्त सुखका अनुभव करता है | 


सवेभ्यः पापकृत्तमः | 
amt संतरिष्यसि 
(४। ३६|| 
समिद्धोऽस्षिभ॑स्मसात्‌ PASM | 
SARA भस्मसात्कुरुत तथा॥ 


अपि चेदसि पापेभ्यः 
~ 
सव॑ ज्ञानछुवेनेव 


यथेघासि 
ज्ञानासि 
Es ( ¥ 138) | 
नहि. ज्ञानेन सदशं पवित्रमिद् विद्यते | 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि a i ? 
४ । २८ 
ध्यदि तुम सारे पापियोसे भी अधिक पाप aa | 
हो तो भी ज्ञानरूप नौकाके द्वारा निश्चय ही ससूण पाए! 
( जन्म-मरण-प्रबाहसे भलीमाति ) तर जाओगे |! “अड 
जैसे प्रज्वलित अग्नि इन्धनको भस्मसात्‌ कर देती ॥ | 
बैंसे ही ज्ञानरूप अग्नि समस्त कर्मको भा a 
देती Rp “इस संसारमें ama समान पवित्र करर 


निस्संदेह अन्य कुळ भी नहीं है | उस ज्ञानको ( 
कर्मनाशा तथा मोक्षस्वरूप TAA ) 
ही समत्वबुद्धिरूप योगके द्वारा AN 
हुआ पुरुष आत्माम ही अनुभव करता हैं | 
यदा भूतएथरभ 3 
aa q च Aa ब्रह्म सम्पण ‘ 


ति शद्धा 


ti. arm | 


Se 


ie 
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|, 
| u Q? irs 
न्य hn 
ज्ञानरूप AAEN समस्त पापोंसे उद्गार ( गीता ४ | ३६ ) 


je sated | समस्त कर्मराशि भस (गीता ४। ३७ ) 
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HE 


जिस कामें समस्त भूत-प्राणियोंके एथक्‌- 

प परमात्मामें स्थित देखता है और उस 
7६ न एक rit ee $ R 
m ही समस्त भूतप्राणियाका विस्तार देखता हू, 
aa बह we प्राप्त होता है |? ae पुरुष स्यूल- 
१ उसत्तिके FRET तीन गुणीसे जब अतिक्रमण 
तब HA) वृद्धावस्था तथा | सब प्रकारके 


| a जाता है may) 
A पक्त होकर अमृतत्वका अनुभव करता ह । 


रम्यासेऽप्यससथोऽसि मत्कर्मपरमो WAI 
मपि कमोणि इन्‌ सिद्धिमवाप्जसि ॥ 

( १२ । १० ) 
यतः प्रवृत्तिर्भृतानां येन लव॑सिद॑ ततम्‌। 
anim तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 

( १८ । ४६ ) 


अर्जुन | तू यदि अभ्यास add असमर्थ है तो 
Pro मेरे लिये ही कर्म करनेके परायण हो जा । इस 
\ mK मेरे अर्थ कर्म करके तू ( मेरी प्राप्तिौ्प ) सिद्धिको 
Pom होगा |! (जिस परमात्मासे समस्त भूत-प्राणियोंकी 
उति हुई है और जिस परमात्मासे यह समस्त जगत्‌ 
बात है, उस परमात्माको अपने स्वाभाविक कर्मके द्वारा 
| {कर मनुष्य ( भगवत्माप्तिब्प ) सिद्धिको प्राप्त होता zp 


ASA इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌। 
ब भाष्य न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 


(e122) 
१ तडासयते सूयो न mans? न पावकः | 
इला न निवतंन्से ताम परमं wat 


ie: (१५॥६) - 

f आष त्मा ) को अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया 

अ गति कंहते हैं तथा जिसको प्राप्त करके जीव 

a gi A ) वह मेरा परमधाम है |! «उस ख़यं- 

भौर न..." सूं प्रकाशित करता है, न चन्द्रमा 
बा = cas कर सकता हे | उसको पाकर 

: और वह मेरा परमधाम है |? 


श परम 


ne Ss न्स SF 
da भगवानके स्वरूप) पराक) JAWA तथा भ्रगवत्पाप्तिका वर्णन x 42९ Sie 
Sg Digitized by A j ation Chennai and eGangotri = Ee > 
हर a i RRR I 
म ॥  अङञनने भगवानको “परमधाम वतलाया है | कर 
| ( १४।२०) र 
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पर ब्रह्म परं घाम पवित्रं परमं सवाना] OOOO 


: (१०।१२ ) 


भगवान्‌ कहते इं--- 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ at प्रपद्यते l 
वासुदेवः सर्वमिति a महात्मा gg: ॥ 

( 3102९) 
“बहुत-से जन्सोंके अन्तके जन्ममें ज्ञानी भक्त--'सब 


a 
कुछ वासुदेव ही ३ प्रकार Get भजकर प्राप्त होता 
है, वह महात्मा अति दुल्भ है ।? 


चीतरागभयक्रोधा सन्सया agna: | 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः | 
जय मल 
(४12०) 


अन्तकाळे च मासेव स्मरन्‌ झुक्तवा BOT | 

यः प्रयाति स ward याति नास्त्यत्र dare: ॥ 
(<1५ ) 

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 

TaT Ge विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ 
(१३।१८) 

नान्यं गुणेभ्यः salt यदा द्वष्टानुपञ्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
(202) Se 
“आसक्ति; भय और रोधसे रहित मुझसे तन्मय; मेरे | 
ही आश्रित बहुत-से पुरुष मेरे ज्ञानरूप तपसे पवित्र होकर 
मेरे भाव ( स्वरूप ) को प्राप्त हो चुके हैं!” “अन्तकाल्मे जो 
पुरुष मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता ह, | 
वह मेरे ही भाव ( सरूप ) को प्रास होता है, इसमें कुछ | 


होता हे P “जिस कालमें द्रष्टा ( क्क रूपभे स्थित ) : पुरुष 
तीनों GR सिवा अन्य किसीको कतो नहीं देखता, उस 
काढे वह मेरे भाव स्वरूप ) को ग्रास होता है | 


Re 


|. 

iN जे कभी ज्ञो = Tal क FE 

iy २९० Digite जरा पाता चक्रधर की TATA २ 

\ | | MR ————————————— EE र o 
| | अन्तवत्तु फलं तेषां तङ्गवत्यब्पमेधसास्‌ | मत्छमङन्सत्परमो = a |. 

| | | देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥ निर्वैरः सर्वभूतेषु यः ल सामेति प | #y 
ay (७।२३) E ॥ at 


तस्मात्सवेणु कालेषु सामनुस्मर Fa a! 

| सस्यर्पितमनोबुद्धिमा मेवेष्यस्यसंशयम्‌ i 

| (८॥७) 
| ८( भगवानसे एथक्‌ मानकर देवताओंके मजनेवाले ) उन 
| अल्प बुद्धिवालोंकों नाशवान्‌ फल ही मिलता हे और वे देव- 
पूजक देवताओंको प्राप्त होते हैं, पर मेरे भक्त तो मुझको ही 
प्राप्त होते हैं |? 

"अतएव तू सब समय निरन्तर मेरा स्मरण कर और 
युद्ध कर | इस प्रकार मुझमें अर्पित मन-बुद्धिसे युक्त होकर 
तू निरसंदेइ पुझको ही प्राप्त होगा |? 

अनन्यचेताः सततं यो माँ स्मरति नित्यशः | 

तस्याहं सुळभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 


agia पुनर्जन्म GAARAA | 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ 
आब्रह्मसुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 


agia तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
(८ ॥ १४-१५-१६ ) 
“जो पुरुष मुझमें अनन्य चित्तसे स्थित होकर नित्य 
निरन्तर मुझे स्मरण करता हैं; उस नित्ययुक्त योगीके लिये 
मैं सुलभ हूँ । वे परम सिद्धि ( मेरे प्रेम)को प्राप्त महात्मागण 
ga प्रास होकर). Gat स्यानरूप पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त 
होते | अईन ! ब्रह्मलेकतकके सब लोक पुनरावर्ती हैं, वहाँ 
ज्ञानेवाळौको वापस लौटना पड़ता है; परंतु कोन्तेय | मुझे 
प्राप्त हो जानेपर पुनजन्म नहीं प्रात होता |? 


i | मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 


| मामेवैष्यसि युत्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
(९। ३४) 
मच्चित्ता मद्गतप्राण बोधयरन्तः परस्परसू | 
earna मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
aa बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति 
* ( १० | ९-१० ) 
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“मुझेमे मनवाळे aes मेरे भक्त बनो मेरी y 
मुझे ही नमस्कार करके---इस प्रकार मेरे ™ 
अपनेको मुझमें युक्त GA तो मुन्नको ही परा को ही गत fa > | ear 

“जिन्होंने अपना चित्त मुझमें ही लगा द्वा 
प्राण ( जीवन ) मुक्षको अर्पण कर दिये हैं, वे भक्तजन k 
परस्पर मेरी चर्चा करते--मेरे प्रेम-खभा en 

समझते-समझाते हुए; मेरे ही am गु्णोका कथन करे 
मुझमें ही संतु रहते है और मुझमें निरन्तर रमण करे 
उन निरन्तर get लगे रहकर प्रेमपूर्वक भजन कसे 
भक्तोंको में वह बुद्धियोग देता हूँ जिससे वे मुझको है 
होते हैं ।? 'जो मेरा ही कर्म करता हैं ( अपना कुठ का 
उसको हैं ही नहीं ) मेरे ही परायण है, मेरा ही भ । 
हे; किसी भी प्राणिपदार्थमे आसक्ति नहीं रखता ओ | 
सम्पूण भूतप्राणियोंमें जो वेरभावसे रहित है--ऐसा अनन | 4 
मक्त घुशको ही प्रात हता है P | 


पुन 
m उ 


AAN भव ARA AMNA at नभस्कुरु। 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ 


aima परित्यज्य सामेकं शरणं wml |M 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो Hोक्षयिष्यामि मा ga: N | पुनन ए 
( १८। ६५६६) | 


“मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरी पूना कः | इन 
छुझे ही नमस्कार कर--इस प्रकार करनेपर तू मुझकी | | ह 
प्राप्त होगा | यह मैं तेरे लिये सत्य प्रतिज्ञा करके कता | एरी ९ 
क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है । सब धमाका परिसाग | प्रा 
तू एकमात्र भेरी शरणमें आ जा; मैं ठुझे सब पापाहे झाक 
कर दूँगा । तू शोच सत कर |? 

इस परमधामकी) परमात्माकी या भगवावछी प्र 
अथवा मुक्ति ही मानव-जीवनका परम ल्य R । 
भगवत्प्राप्ति या मुक्ति नहीं होती, तबतक IAAD 
नीच लोकौंकी प्राप्ति) अगति-दुर्गीते) A ह 
आदि स्थितिया होती दी रहेंगी | इसी धुव सली 5. | एकत 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने रणाद्वणमें अपने प्रिय सखा भक्त फ़ 
किया हे और उसे बार-बार मानव-जन्मके परम व्यय यी 
दिळाकर शरणागत होनेकी आशा दी ९ | पी! Br 
परमात्मस्वङ्परे सिळ जाना प्रकि हे” य भी E 
| 


[ता और 
पा अनन 


रू | 
R I 
[ज | 
q: ॥ 
६५-३६ ) 


पूजा कत | 


zai 
कहता 
ग करे 
पसि पुर 


अती a 
i 4 
1% 


ली | णे 


ye 


Dgs श्र k 
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२९१ 


A fs _ एक दी तल | , 


६ है मिल जाना है--प्रधानतया उस पुक्तिका; 
दासे a 


प्राप्त करके भगवत्स्वरूप दिव्य छीला- 
aan a दिव्य परमधामर्मे निवास करना भी 
ai al शान्ति मोक्ष? शान आदिके नामसे; जिसमें दोनों ही परम acu 


| T ~ : ——————— 
| Ae आअगवान एक ही तत्त्व हैं और और “मेरी प्राप्ति 


आदिम सेवाधिकार प्राप्त करके भगवानके 
दिव्य परमधाममें निवासका--संकेत है । दोनोंमें ही पुनर्जन्म 
नहीं होता, दोनोर्मे ही जन्म-मरणका चक्र छूट जाता है | 


j हैं | पर एकमें अभिन्न 
ब्रह्मानन्द है, दूसरेमें दिव्य रसलीलानन्द है | 


“अंक 


A 
a 


विद्व A 
पुनर्जन्म हिंदूधर्मका प्रधान विश्वास है । यही एक 
| पुर 
t © 
0. 


yÈ इस्लाम तथा ईसाई aaa भिन्न भूमिका प्रदान 
ती है | पुनजत्मका यह विश्वास; सिद्धान्त-रूपसे; अत्यन्त 


। शप्र | (दंत है और हिंदू-्ञानका समस्त खोत वैदिक होनेके 


| इ वैदिक वाङ्मयमें उसके सूत्र बिखरे हुए दे । 
aie तो ऐसी कथाओंसे भरे हुए दें, जिनसे पुनजंन्म- 
frat हमारे विश्वासकी पुष्टि होती है; किंतु वेदोमे भी 
| कम प्रमाण नहीं हैं | 
gia पुनरस्मासु ag: पुनः ore नो SE आगम्‌ । 
Rh पर्येस सूर्यसुच्चरन्त aga wea नः स्वस्ति ॥ 
wi भसुं पृथिवी agg gadlgdt पुनरन्तरिक्षम्‌ । 
| एग. सोमस्त्वं हृदातु पुनः पूछा पथ्यां या स्वस्तिः ॥ 
( TAZ १० । ५९ । ६-७ ) 
| GH परमात्माकी ‹असुनीति? संज्ञासे स्पष्ट किया गया 
AW वह प्राणरूप जीवको भोगके लिये एक देइसे 
Wom छे जाता है। उस असुनीति परमात्मासे 
| है कि वह अगे जन्मोर्मे भी हमें सुख दे ओर ऐसी 


| सा करे कि सूर्य, चन्द्र, प्रथिवी आदि हमारे लिये 
"याकर सिद्ध ह| 


| 
ज इरण पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्त्रधाभिः। 
A प वेतु शेषः सं गच्छतां तन्वा जातवेदः ॥ 
E ( HAT 201 १६॥५ ) 
ऋषि कहते हैं कि मृत्युके उपरान्त जब 
मिल जाते हैं, तब जीवात्मा बच 
जीवात्मा ही दूसरी देह धारण करता है | 
we परिपुर्ण हैं; जिनसे पुनर्जन्मकी 
किसी रूपमे प्रकाश पड़ता हे | कही 
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ऐैदिक बाडमयर्मे पुनर्जन्म 
; ( ढेखक--औरामनाथजी “सुमन? ) 


अगले जन्मर्मे विशिष्ट TIL पानेके 
स्पष्ट कहा गया है कि पूर्वजन्मके अच्छे-बुरे कमोके अनुसार 
ही जीवात्मा नवीन थोनियोंमें शरीर धारण करता है। 


कर्मानुसार पञ्चयोनिमें जन्म ळेनेका भी उल्लेख इन मन्त्रे 
पाया जाता है | 


लिये प्राथना है, कहीं 


पुनर्मेत्विन्द्रियं पुनरात्मा दृविणं ब्राह्मणं 'च | 
शुनरग्नयो धिष्ण्या यथास्थाम्न कल्पन्तामिहैव॥ 
( अथवश ७ । ६७। १) 
इसमें अगळे जन्मे कल्याणमयी इन्दियोकी प्राप्तिके 
लिये प्रार्थना है । 
आ यो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपूंषि कृणुषे पुरूणि। 
धास्युर्यानि प्रथम आ विवेज्ञा यो वाचमनुदितां चिकेत ६ 
(Fo ५। १। २) 
इसमें ऋषि कहते हैं कि पूर्वजन्मकूत पाप-पुण्यका 
भोगी जीवात्मा हे और वह पिछले जन्ममें जो पाप-पुण्य 
करता है, उसीके अनुसार अच्छै-बुरे शरीर धारण करता है। 
अच्छा कर्म करनेवाला अच्छा शरीर धारण करता है ओर 
अधर्माचरण करनेवाला पशु आदि योनियोंमें भी 
जन्म लेता है | 
आत्मा तो नित्य है, किंतु कर्मकी प्रेरणावश वह्‌ 
पिताद्वारा पुत्रशरीरसें प्रविष्ट होता है । वही जीवात्मा प्राण 
है ओर वही mià जलीय तत्त्वोसे आवेष्टित पड़ा रहता है-- 


अन्तर्गसंश्चरति देवतास्वाभूतो भूतः स उ जायते पुनः । 
स भूतो wer भविष्यत्‌ पिता gs पर विवेञ्चा जशञचीभिः | 
( अथव० २१।४।२०) 


“जायते पुनः’ शब्द बहुत ही स्पष्ट रूपसे Gla 
घोषणा करते हैं | 


a 2 223 
Diogo ps RR SARAI ७५३११०९ कुष BIER keri ॐ 


Mme °... = प्राचीन वाङ्सयमै यम और | 
BY अर्‌ REDIN 


प्रसिद्ध हे । नचिकेता प्रसिद्ध ऋषि वाज vice 
था | जब वाजश्रवसके संन्यास ग्रहण करनेका सम 


आपा | | 
v सम 4 
ae | 
किसको झै 


RIR 


यजुर्वेदके कुछ मन्त्र लीजिये-- 
GAT: पुनरायुर्म आंगन्‌ पुनः प्राण: पुनरात्मा स आणने, 
पुनश्रक्षुः पुनः श्रोत्रं म आगन्‌ | 
Laat अद्न्धस्तनूपा अश्निनेः पातु दुरिलादवद्यात ॥ 
(ao ४। १५) 
इसमे फिरसे जीवात्माके आगमनकी बात स्पष्ट aà 
कही गयी | इतना ही नदीश आगे चलकर तो कर्भगतिका 
भी विश्लेषण हैं और बताया गया है कि उसीके अनुसार 
कुछ लोग मुक्त हो जाते हैं और दुसरे मर्व्यपुरुप बार-बार 
जन्म लेते रहते दै 
हैं. सूती अश्रणवं पितणामहं देवानासुत मत्यीनासू | 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं Ardy च ॥ 
( Fo १९ । ४७) 
जहाँ पहिलेके उडत aa जीवात्माके पश्वादि 
वोनियोमे जन्म Bat ओर संकेत मिळता है वहाँ यजुवेदर्म 
इसका भी उल्लेख प्राप्त है कि जीवात्मा न केवळ मानव या 
पञ्च योनियोमें जन्म लेता है? बरं जल) वनस्पति) ओषधि 
इत्यादि नाना स्थार्नेमिं भ्रमण ओर निवास करता बार-बार 
खत्म घारण करता हैं | देखिये-- 
amana aia सौषधीरलु रुध्यसे । 
गन्ने . सन्‌ जायसे पुनः ॥ 
nat अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌ । 


wat दिइवस्य yaar ovat अपाससि ॥ 
प्रथय सअस्मना NARTA छुथिवीसग्ने । 

qaa सातृभिष्ट्वं ज्योतिष्मान्‌ पुनरासदः Ul 
gayaa सदनमपश्च gata | 
a मातुर्यथोपस्थेऽन्तरस्यां शिवतमः ॥ 


( यजु० १२। ३६-३९ ) 


यजुर्वेदके अन्तिमांशमै तो यह भी कहा गया हे कि 
मनुष्यको अपने कर्मोके अनुसार ही आगे जन्म धारण 
करना होगा | इसलिये जब मृत्यु सामने खड़ी हो और 
पञ्भतच्च-निर्मित शरीरके भस्मावशेष होनेका समय आ जाय; 
‘qa उसे अपने कमोंका स्मरण करना चाहिये 


वायुरनिलमम्हृतमथेदं aaa A 
mat n fet स्पर कुल< झार ॥ 


( ago ४० । १५ ) 


तब सर्वमेध यज्ञ करनेके पश्चात्‌ वे अपनी 
वितरण करने लगे | तब पुत्र नचिकेताके 
गया कि “सब चीजे आप दे रहे हैं तो मुझे 
कुछ अट्पटा-सा प्रश्‍न था, इसलिये पिताने 


k दिया--समझा, बालक है, यो ही कहता ह | 
बटवारेके कामर्मे लगे रहे । Wy 
उधर बालक ay | 

h 


बार-बार वही प्रश्‍न पूछने लगा । इससे उ ; 


| 


AE 


श्रवसने कह RN- त्वा दुदामीति!--'तुझे पय 
| 


दूँगा |! कहनेको कह दिया, परंतु पिता ही ये, दुः | 
पश्चात्तापसे हृदय भर आया | नचिकेता पिताको z z 
बोला--“आप दुःख क्‍यों करते हैं ! यह शरीर तेरा | 
भाँति मरता हे और उसीकी तरह पुनः उग आताहै- | 
“सस्यस्षिव सत्यः पच्यते सस्यभिवाजायते पुनः) (कठ ० १।१ Ky} 
बालकका बहुत आग्रह देख पिताने पुत्रको मृत्यु-विषयक श |. 
प्राप्त करनेके लिये आचार्य यमके पास भेज दिया late 
जब यमके आश्रमर्म पहुँचा) वे कहीं बाहर गये हुए थे | तह 
दिन बाद लोटे । उन्हें यह जानकर बड़ा केश हुआ. 
ह्सारे यह अतिथिरूपमे आकर भी नचिकेता तीन feta 
भूखा है | उसके परिमार्जनके लिये उन्होंने कहा--तुम को 


तीन वर माँग सकते हो ।? 


नखिकेताने और ate साथ तीसरा बर आसत 


रहस्य बतानेका माँगा | उसने 


ह या नहीं (-अस्तीत्येळे नायमखीति चैके (Feo tlk Ret f 


यमने सोचा था कि बालक धन-धान्य! gai | 
तो एक रहस] 


गया ह“ 
मैं दूँगा 
कामका भी नहीं है| i 
संशयकी दूर T 


इत्यादिकी याचना करेगा । किंतु उसने 
ज्ञान माँगा | उन्होंने बालकको बहुत THA 
मतलबके भोग्य पदार्थ माँग लेश जो मॉगेगा 
यह प्रश्‍न गइन हैं और तेरे किसी 
किंतु नचिकेता तो अपने मनके 
ज्ञानकी ब्योतिसे प्रकाशित होना चाहता 
विनीत भावसे कहा-- 
इवोभावा मत्येस्य यदढन्तकेतस्सर्वेनि 
अपि aa जीवितमल्पमेव aaa वाहास्तव 
यस्मिन्‌ विसिकित्सन्ति मृत्यो य 
योऽयं वरो गूड़मजुप्रविष्टो नान्यं त 


( कर्ठ० १ | 


q था; ईस faa 


स्ञञान्नचिकेती 
! 
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7 ee 
। १६ १ | | 


पूछा--'आत्मावी छ| 


|! 


fal 
| 


i 
f 
wo 


| 


IIT BN rep A 


ou और 
ॐ. लजल्य घ्या 


~. a तो बस उसी आत्मतच्वका 


कहती के संशय-संदेह 
afar a जिसके बारेमे तरहइ-तरहक सशय-स 


| ty चाहता हूँ 5 

का p हृल बरी जितके विषयर्मे कई कहते हैं कि aA 
raf छक * २ कई कहते हैं कि नहीं बचता | 
पणि | aK th करके बताइये कि वह क्या नित्य हं आर सुलु 


di | 5 रहता है या नहीं रहता ।! 
3 बाद यमने नचिकेताको आत्सतत्वका रहस्य 


z उसकी विशद व्याख्या की है | अपनी व्याख्यार्म 
हेग] | sr कहते हैं कि “जो व्यक्ति इसी लोकके भोगोंमें डूबे रहते 
t R ` नित्य 
नचि | है उनका बारबार जन्म होता है किंतु जो आत्माको नित्य 
वी A परलोकका ध्यान रखकर सत्कार्य करते हैं, बे जन्म- 
| 3 TÀ कहते È 
q और es ra La 
a हसः धुचिषद्रसुरन्तरिक्षसछा ता वेदिषदतिथिदुरोणलत्‌ । 
> $ GEEN गोजा ऋतजा अद्विजा aag 
a - (कठ०२।॥।२॥२) 
गजा । fargerad तं विधाच्युकरमस्टतस ॥ 
tiny) तं विद्याच ते lave eae 
. ( कठ० २ | ३ । १७) 
TR | 
| नचि | i Md 
ये | ते gacra } 
श हुआ givir 
न दिन 
~ घोगो छोकमहानिङु्जसखिषु श्रीरंगदेवीश्चुतः 
E श्रीराधाचरणारविन्टड्मनिळषां seal तत्परः । 
SARACEN | `A e A e 
M age स gai निगदितस्तस्मेकरूपं झुदि ` 
माकी प | t A ° aS . 2 र्ये 
IR शीतिम्बाकृसुनी्रं खद्सतोर्निणीयकं det ॥ 
a वै| विश्वके अनन्त प्राणियोकी विचारधारा भी अनन्त 
क झूला शी हो सकती हैं, किंतु उन सबकी वास्तविकता-अवास्तविकता 
कि क परखनेकी कसौटियोँ प्रायः परिगणित हैं । उन्हे ही हम 
a | t ~ नेट c 
a | MU कह सकते हैं | उनमें एक. कसोटी aa? भी है | 
di 


शाका सानव तर्कको अधिक अपना रहा है; अतः पुनजन्स- 
wrt कुछ तके यहाँ व्यक्त की जाती हैं | 
k केवल प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही समस्त तत्त्वोको सिद्ध करने- 
तोक कहना है कि जिस प्रकार चूना-कत्था- 
संयोगसे लालिमा व्यक्त होती हैं, उसी प्रकार 
र तेज, वायु--इन चार तत्त्वोके संयोगसे चेतनता- 
म ee की उत्पत्ति हो जाती हे | कीचड़में कीडे? 
> (पीन), चनेमें और wet भी घुण ee जीव ), ` चनेमें और काठमें भी घुण 
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यह हंस? ( जीवात्मा ) अन्तरिक्षर्ये, परमात्मार्मे; 
न रहता हे, यज्ञ करता हे; प्रथिवीपर जन्म 
सुता हू, परंतु वह शरीरम अतिथि-मात्र हैं |”*** 'यह खयं 
अमर है | 

उत्तरके अन्तर्मे यमने यह भी कहा हे कि “तर्क वहातक 
नहीं पहुँच सकता)? 'नेषा तण मतिरापनेया” (१ 121 ९)-- 
उसे निश्चित जानो और वह हे, यही समझो | 

उपनिषद्‌ और गीतामें तो पुनर्जन्मका स्पष्ट निर्देश 
बार-बार आता है। शास्त्रगरन्थोर्मे वेदिक उक्तियोपर तकसम्मत 
विवेचन भी प्राप्त है | पुराणोंमें इसका और विशद विश्लेषण- 
विवेचन मिलता है |. 

इस प्रकार इम देखते हैं कि वेदके ऋषियोने पुनजन्मके 
जिस सत्यको सूत्रवत्‌ कहा था, बादके हिंदू-घर्मर्न्थाम 
उसकी अभिवृद्धि होती गयी है । आर्यधम--हिंदूघम 
पुनजन्म और कर्म-सिद्धान्तके जिस मूलाधारपर खड़ा हैः 
वैदिक वाङ्सयसे आजतक बराबर उसकी gfe 
होती आयी है |# | 


OOOH 


र परलोकसाधक तके 


° 
( केखक--भीनजवछृभश्चरणन्षी वेदान्ताचार्य, पञ्जतीथ ) 


पैदा होकर बह बाहर भी फिरने ळगता है । इस प्रकार Stat 
की उत्पत्तिका प्रत्यक्ष अनुभव होता है | अतः देइको ही 
ब्लीवात्सा; शासक नरेशको ही ईश्वर मानना चाहिये; कण्टकः 
वेघादि ga ही नरक है और कान्तालिङ्गन आदि सुख ही 
स्वर्ग हैं; अन्य अप्रत्यक्ष खर्ग-नरकादि लोक-लोकान्तर सानने- 
की क्या आवस्यकता हैं १ जीव ( चेतन ) यहीं उत्पन्न 
होकर यहीं विनष्ट हो जाता है। मरनेके पश्चात्‌ किसने 
किसको आते-जाते ( जन्मते-मरते ) देखा है | इसलिये 
छवतक जीवन रहे) खूब आनन्द GIS, धर्माधमकी कुछ 
भी परवा न की जाय । 

यावज्जीवं सुखं जीवेद्‌ ऋण कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 

अस्मरीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं Fal 

ऐसा यह बृहस्पति-प्रचारित “चार्वाक सतः कहलाता 
है। इसे नास्तिक दाशनिकोने भी नीची कोटिका 


माना है क्योकि जिस प्रकार पोगण्ड, किशोर) युवा) वृद्ध 
आदि शारीरिक are बाल्याबस्थामें विचारविहीनता | 


है ।--केख़क । 


ह 
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न ० बचने ससा इसी देल | म है, हित-अनहितका विचार न करके जो कुछ वस्तु 
सामने आये, उसे मुँइमें ही डाळनेकी चेष्टा की जाती है; चाहे 
विषधर सपे ही क्यों न हो; ठीक उसी प्रकार यह चार्वोक- 
दशन समस्त दर्शनोकी बाल्यावस्था-स्वरूप है | इसकी 
सार्थकता बस, इतनी ही है-- 

“शरीरमाद्यं खलु धमंसाधनम्‌ ।! 

शरीरपोषणके अतिरिक्त आगेके बौद्धिक विचार इस 
मतके लक्ष्य नहीं हैँ | 

चार्वाक-दर्शनसे उच्चकोटिवाले नास्तिक दर्शनकार भी 
यह स्वीकार करते हैं कि चाहे शब्द ( वेद आदि शाण ) 
को प्रमाण मानें या न मानें, परंतु केवल प्रत्यक्षसे ही समस्त 
mah सिद्धि नहीँ हो सकती; अनुमान आदि अन्य प्रमाणों- 
का भी आश्रय लेना आवश्यक है | 


( १ ) कोई भी संतति माता-पिताके बिना उत्पन्न 
'नहीँ हो सकती, ऐसा कारण-कार्यश घनक-जन्यभाव प्रत्यक्ष 
सिद्ध हैं | यदि किसीके माता-पितां जन्मते ही मर गये हाँ 
तो प्रत्यक्ष न होनेके कारण क्या उनका अस्तित्व न माना 
बायगा ! यदि हाँ; तो संतति ser आयी १ यही तक 
पितामह-प्रपितामह आदिके सम्बन्धमें दिया जा सकता है | 
अतः केवल प्रत्यक्षसे ही कार्य नहीं चल सकता | अनुमान; 
आप्ततचन ( शब्द-शाख ) आदि अतीत-अनागत Te 
सिद्ध करनेवाले प्रमार्णोको भी अवश्य मानना पड़ेगा | केवळ 
प्रत्यक्षसे समस्त विश्वके वर्तमान पदार्थं भी सिद्ध नहीं 
हो सकते | 

( २) चाहे अच्छे हाँ या बुरे, सभी कर्मोका फळ 
कर्मकर्तोको भोगना पड़ेगा | अतः जबतक फलोपभोग नहीं 
होता, तबतक संस्काररूपसे वे कर्म बने ही रहते हैं--- 

mga क्षीयते कमं कल्पकोटिश्षतेरपि ।! 

इस सिद्धान्तको सभी दाशनिक प्रायः स्वीकार करते हैं | 

ऐसी स्थितिमें यदि पुनजेन्म न माना जाय तो जो 
ब्यक्ति अपने किये हुए समस्त कर्मोके फलाका उपभोग न 
करके पहले ही मर गया, उसके अभुक्त कमं व्यर्थ हुए 
अतः वह 'कृतप्रणारः दोष उक्त अभिमतवारलोपर आयेगा | 

( ३ ) यह प्रत्यक्ष देखा जाता हे कि किसी भी योनिका 
कोई भी बच्चा पैदा होते ही कोई कर्म नहीं-कर सकता, फिर 
भी सुख या दुः$खका वह उपभोग करता है, अर्थात्‌ बहुत-से 


SS eee 
एहम) शकी EMC E & 


eda eat. a खस्थ सुखी देखे जाते हैं, वहत-ते अस्वस्थ 
N ~ ~ WwW et 
दुरी देखे जाते हैं | वह फल उन्हें 
0 किये ` 
कर्म किये यदि सुख-ुःखरूप फल प्रात होता है | 
“अकृताभ्यागम दोष? मानते हैं; केवल प्रत्यक tata | 
4' प्र | 
उस दोषसे मुक्त नहीं हो सकेगा | अत; woe 
होगा आर अनुमान आदि प्रमाणोसे प्रमाणित ४ 
ुष्कृर्तोका ही परिणाम उन ga- 
fare नवजात शिशु भोगता È | 


( ४ ) नवजात शिशु बोल-चाल, उठना-बेठना 
क्रिया नहीं कर सकता; उसे यह भी नहीं रम 
सकता कि तुम अपनी माताके स्तनको Hey Bay a 
जबड़ोंसे दबाकर ऐसे चुसो, जिससे उसका दूध तुमरे 
पैटमें पहुँचे और तुम्हारा पोषण हो; अन्यथा तुम नहीं 
जीओगे | किंतु कुछ भी कहने और समझानेकी आवश्यकता 
नहीं पढ़ती | मुहमें स्तन दिया कि अपने-आप वह नवजात 
शिशु स्तन्यपान करने लग जाता है | यदि पूर्वजन्ममे किये 
हुए स्तन्यपानके संस्कार न हों तो उस बच्चेकी een 
प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती | 


(x ) पशु-पक्षियोकी संतानोत्पत्ति, उनके पालन-पोषण 
आर रइन-सहनकी ब्यवस्था करनेका ज्ञान होता है, ऐप 
उनकी क्रियाओंको देखनेसे प्रमाणित होता हैं | यदि पूवत 
न मानें तो उन पश्ञु-पक्षियोंकों इन कार्योकी शिक्षा ae 
प्रात हुईं ! यह प्रश्‍न बना ही रहेगा | 

(६ ) fie बनाकर उसमें कीटको रखना और नाइकै 


Ta ge. | 
EA माना जा, 


ERT उसे अपने-जैसा ही अमर बना लेना; अनेक GH | 


TUN लाकर उससे मधु बनाना तथा एक-एक ql 
चडचुसे उठाश्उठाकर उससे ऐसा नीड (घासला ) बनाना | 


जिसे देखकर हाथ-पैर और बुद्धिवाले मानव भी चकित है | 


जाते हैं | भ्रमर, agar बया आदि पक्षियोंकी ये विशे। | 
ताए भी पुनर्जन्मको सिद्ध कर रही हैं | 


(७) सभी ( अनन्त ) जीव अविनाशी है| |. 


अनेक adit कई बार जन्म हुआ है और mi 
वह होता ही रहेगा | अतः जिन-जिन योनियोंमे ue 
छुआ था; उन्हीं योनियोंमें पुनः जन्म होनेपर उन” 


Sage होकर वैसी ही स्मृति उत्पन्न कर देते हैं § 


नवजात अशिक्षित Reg भी तद्नुसार क्रिया करने ढी | | 


है । अन्यथा वह किसी भी प्रकारकी चेश नशी क्र 4 
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के dak | 


nS 


0) “oon 3 o उनके राह न ७. ७ 
f com सिद्धि हो रही है। उनके रावे : 

al क त भी पुनजन्मकी सिद्धि हो हे. ६। उनके राकट तो वहाँ उतर ही चुके ह । जब चन्द्रलोक 
| परलोक? खतः सिद्ध हो गय भूलोकसे 

th ह ` दध हुआ कि (परलोक? pe द्व हो a । OR एक एथकू लोक प्रत्यक्ष सिद्ध दै, तब अन्य इन्द्रादि 

| ji r चन्द्रलोककी के et उद्यत ६ । ढोकळोकान्तर भी निश्चित हैं | यही मानना पड़ेगा । 

Nay | a Se 

गवाही N 1 oe z भीन्त्र तथ्य 

|  जन्मान्तर- 

ue || ( केखक--श्रीशेलेशजी ब्रह्मचारी ) 

"E aai तथ्य या. पुनर्जन्म-तच्व--यह मनुष्यके पुनर्जन्मवादकी विस्तृत आलोचना करके दिखलाया है कि 


i हो एक चिरन्तन कोतूइळ है । rae देश-देहमें 

arm मन सदासे इस विषयमे जिज्ञासाशील रहा हूँ i 
ग षा | aad तो अति प्राचीन कालसे ऋषियोंने इस विषये 
स | दुत विचार किया nag maa बगत ES 
तुम्हारे | क्यो होगोंके कोतूइलकी सीमा नहीं हैं | हमारे आय- 
| नहीं | रोते इस बिप्रयमें हमको जहाँ पहुँचा दिया हैं, उससे 
ता | नेरी बात आजतक कोई कहनेमे समर्थ नहीं है । अति 
पात | atte और गोरवान्वित विज्ञानने भी इस विषयमें 


लि | इ परीक्षण निरीक्षण नहीं किया) अतएव विज्ञान भी कोई 
पाने मीन तथ्य हमारे सामने नहीं रख सका । ऐसी स्थितिमें 
क्या इत विषयमें हमारे ऋषि-ओोक्त तथ्य दी अन्तिम 

पोषण | ml 
ku | बहुत-से लोग कहते हैं कि “पाश्चात्त्य जगत्‌ इसके बारेमे 
AT | मोन हे, अर्थात्‌ वहाँ अधिकतर लोग जन्मान्तरवाद्को 
We | तीनही दे और यदि कोई कोई धर्म पुनर्मे 
RAR धम पुनजन्मके 
| poo मानते भी हैं तो वह उनके लिये गौण विषय 
TÀ | Wel परंतु यह बात ठीक नहीं है । वर्तमान cea 
rite | mà दूर रहे, उन BA प्राचीन धर्ममें भी इसके 
। oe i परिचय प्राप्त होता है । मीस देखें 
तहो | ने काळम Urphik नामक एक धार्मिक मत 
दश थः वह भी जन्मान्तरवादको मानता था | 


| (नाम ९ 
\ हे गणित और दार्शनिक पाइथागोरस तथा 
र्क Sa शिष्य प्लेशे--इन दोनोंका धार्मिक मत 
का है oneness धर्म ही था । उन्होंने अपनी विभिन्न 
| 


D | 


“a त अन्मान्तरवादका उल्लेख किया है । निश्‍चय ही 
3 E w ह कि उनका यह धार्मिक सत प्राचीन आर्य- 
| TA ही ग्रहीत हुआ था | प्रमाणखल्प 

(Macdonell) साइब तथा गोम्पर्ज 


G Stipe ९ 
Tae ) साहबकी पुनजन्स-तत्त्वविषयक आलोचना- 


a || शे 
१) | 
| 
: किया जा सकता है । aS परलोक और 
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प्राच्य पंधर्मके € थ A घर्मकी विषयमे 
मोच्य आषधमके साथ Urphik धर्मकी इस वि 
av ` is 
बुत समानता ई | Gompers साइबके मतसे हिंदू घमका 
तथा ग्रीक धमका निरामिष भोजनका सिद्धान्त एक ही 


प्रकारके विचारसे उदूभूत था । दोनों घमोंमे जन्मराञ्चिः ` 


चक्रका विवरण भी एक ही ढॉचेका है i aca कि 
पुनर्जन्मवादके जो सिद्धान्त दोनों wad विद्यमान हैं, उनकी 
ब्याख्या भी एक ही प्रकारसे की जाती हैं p मेकडानेल 
साहब सपष्टरूपसे कहते हैं कि, “There cannot be 
any doubt that the religion Urphik 
was fundamentally based on the Arya 
philosophy and faith. अर्थात्‌ “इसमें कुछ भी 
संदेह नहीं कि 0771६ धर्म मुलतः आर्यद्शन 
ओर विश्वासके ऊपर आधारित था |? 

अतएव जन्मान्तरवादके विषयमे पाश्चात्य जगत्‌ मौन 
है, यह उक्ति, जान पड़ता है, उन देशोंके वर्तमान 
भौतिकवादको लक्ष्य करके ही कही गयी है | 

जो हो; पुनर्जन्मवाद हमारे उपनिषदोंका एक मुख्य 
सिद्धान्त है | नचिकेता स॒त्युराजके द्वापर उपस्थित हुए | 
बारंबार अनुरोधपूर्वक उन्होंने मृत्युराजसे पूछा कि ay 
के बाद मनुष्यका कुछ रहता है या नहीं, यह एक प्राचीन 
समस्यामूलक प्रश्‍न है । आप मुझे इस विषय उपदेश 
Ep यमराजने नचिकेताको जो यतळाया था उसका 
संक्षिप्त सार यही हैं कि “नो लोग nested विश्वास नहीं 
करते, वे अविवेकी और मूढ़ हैं । इस प्रकारके लोग बारं- 
बार जञन्म-मुत्युके अधीन होते हैं ॥ उन्होने बतलाया कि 
८आत्माका जन्म-मृत्यु नहीँ होता | वह अज; नित्य तथा 
शाश्वत है | शरीरके पतन होनेके पूर्व जो ब्रह्म ( आत्मा ) 
को नहीं जान लेता, उसको पुनः शरीर धारण करके 
quis wit अथवा स्थावर जगत्सें प्रवेश करना पढ़ता 
है | अर्थात्‌ जम्मान्तरवाद ओर परडोकवाद्‌ उच्य हैं } 


| 
f 
| 
| 
| 
| 
f 


छान्दोग्य उपनिषदूर्मे भी आया है--जीवापेत वाव 
किक इदं श्रियते । न जीवो Ga (812812) 
नचिकेता योग्य cera थे । अतएव यमराजको 
बात सुनकर स्वभावतः जीवके मन जो प्रश्न आता हे? उनके 
मनमें भी वही प्रश्‍न उठा था | किंतु वर्तमान प्रसङ्गसे 
बह प्रयोजनीय नहीं । हमारा प्रश्‍न यह है कि जीवके 
देह-त्यागके समय तथा उसके बाद क्या होता है ! 
<a saya बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कहता हे कि 
(यथाकारी यथाचारी water eae (४ | ४ | ५) 
अर्थात्‌ “जो जिस प्रकारा आचरण करता है, उसकी 
परिणति उसी प्रकार होती है Pyare सन आसक्त 
विषयमे आकृष्ट होकर उसी पथसे गमन करता है | छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ और भी कहता दै कि “तदू य दइ रसणीय- 
रणा अभ्याशो ह थत्‌ ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌? 
(५। १० | ७ )--“अर्थात्‌ जो सुन्दर आचरण करते 
रहते हैं, वे मरणोपरान्त सुन्दर योनिमें जन्म लेते हैं ।? 
तत्मश्रात्‌ यह परिणति या गति होती है किस रुपें ! 
इस विषयमें छान्दोग्य उपनिषद्‌ कहता है कि 'मृत्युके समय 
पहले वाकू मनमें लीन होता है; मन तेजमें और तेज परमतेजमें 
लीन होता है? (६ | ८ । ६ ) । कोंषीतकी उपनिषद्‌ भी 
कहता हैं कि “जीव शरीर-त्यागके समय वाकू) इन्द्रिय-सघूह 
और मनको उपाधिके साथ एकत्रित कर लेता है तथा 
वे सब प्राणम विलीन हो जाते हैं ।? बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ कहता है कि “मृत्युकालमें इन्द्रियोकी क्रिया अव्यक्त 
हो जाती दै ओर वे हृदयम एकत्रित होकर प्रभायुक्त होती 
हैं । उस प्रभाके द्वारा आलोकित होकर आत्मा देहसे 
निकलता है तथा सब प्राण उसका अनुगमन करते हैं |? 
'मरणक्रियाका यही रूप उपनिषदूमै वर्णित है | 
इस प्रकार आत्मा बहिर्गत होता हे; किंतु बहिर्गत 
` होकर वह जाता कहाँ है ! और किस पथसे जाता हैं! 
छान्दोग्य) बृहदारण्यक आदि विभिन्न उपनिप्रदोमें आत्माकी 
गतिके सम्बन्धमे 'देवयान? तथा “पितुयाणशके नामसे दो 
मार्गका वर्णन मिलता हैं | इसके सिवा विभिन्न सूत्रों और 


विभिन्न ग्राह्मणोमें भी विभिन्न प्रकारकी बातें मिलती हैँ | 


इनमें देवयान AMA जानेवाला निर्वाण या मोक्षको प्रास 


: 
२९६ Did का जा पुरष छा गया भगवत्पात्त १ 


amaj Foundation 


र होता हे ओर HT जानेवालोंक्रो पुन; लोटना पड़ता है। है | ७४ | 
| wag Qin 
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ee 


a X 
शतपथ-ब्राह्मणमें भी न दोनो =. : f- 
उल्लेख हैं | 'अथ य GH न चिदुः, थे थे तत्‌ | 

डे 
Bal पुनः anaa ।? (oly 1१०) TR 


“पुनः सस्भदन्ति’--इससे यह 


“अदेह्दीको देहकी प्रासि केसे होती है p हि uy | 

रण्यक उपनिषद्‌ देता है कि *मृत्युके समय व m | ह f 
सारी शक्ति और इन्द्रियाभासको साथ छे aan ह. ३ 
og बळसे ही उसका पुनः जन्म लेना सम्भव a a 
देह लके cov भी उहा | E 
आकार और गठन निर्भर करते हे--पूर्वजन्मकी मुकत बो 
ठु ष फे IR । झो आत्मा जन्म लेता है, उसके पए $ भो 
उसके पूवजन्मके सारे संस्कार ही वर्तमान रहते ह । | उपः 
RAR कामना-वासना भी उसके साथ लगी रहती है. || फ्रार 


“स यथाकासो भवति तत्‌ क्रतुभवति । यत्‌ करतु | फ़ार 
तर्कस कुछते ॥? ( SEER. ४1४1५) |. आपनी 

जन्सान्तर-तत्त्वके विषयमें एक और बात है। | 
बाद पाप-पुण्यका फळ कहाँ और किस प्रकार मिलता है। | 
उपनिषदूर्मे fea हे कि “कृत पाप-पुण्यके a | 


ही उत्कट अथवा निकृष्ट योनि प्राप्त होती हे £ 
और पाप-पुण्यका फल-मोग होता md |S 
लोकोंमें |! इइलोकमें भी पुनर्जन्मके बाद ce | मणि 
कर्मोका फळ भोगना पड़ता है; क्योंकि उपनिषद्‌ कतार | भासा 
कि “जो जिसके जिस कर्मके लिये उत्तरदायी होता है, पढ | = 
| 1 


`‘ ty iat a i 
प्राप्तिके समथ उसका भी संयोग आवश्यक होता है | बे |. 
इस जन्ममे जो ऋणी हो गया हैं; जन्मान्तरमे उस TÈ | | म्‌ 


परिशोधके लिये घनदाताके साथ उसका संयोग आवशक | ए 

होगा | अर्थात्‌ पाप और पुण्यके भोगके लिये कोई तिरि! || 

लोक ही नहीं है। यही उपनिषदूका मत है। al a 
इहलोक कर्मलोक है | उपनिषद्‌ कहते है कि “री | € 


वार ही घर्म, अर्थ, काय और मोक्ष--इस चदु ग्रा ७ 
होती हे | आतणव केवल शुक्ति ही नहीं) gies fa p 
TE आवश्यकता हैं । अतएव यदि जीव जन्मजर्नी [| ` 
न्तर-कर्मके द्वारा आश्तकाम नहीं हो जाता; तो उपक A 
उत्क्रमण करेगा ही | ( उसका पुनर्जन्म होगा ही | । 
saat, निष्काम हो जायेगे, उनको ब्रह्मकी ari OT | 
ही ॥! यही औपनिषदिक जन्सान्तखादका सं p | m 


पुनजंन्मर्म शरीर बदलनेकी आवश्यकता पड़ती 


a | तिक 
३७ ॥ मौ आध्यात्मिक पुनर्जन्म इस शरीरके रहते हुए ही होता 


| 
} 
इः / है तके लिये कुछ यंस्कारोंकी आवश्यकता होती है, जो 


ji तमी विभिन्न थमोमें पाये जाते € | अपने यहाँ 
त 4 r dar ही संस्कार है । उसके बाद उपनीतको 
के || (नः या sea कहा जाता है । यह संस्कार होनेपर 
hah | ata आध्यात्मिक दृष्टिसे कुछ अधिकार मिल जाते हैं 
पत | और साथ ही उसकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं | जो 
) | । उपयनके अधिकारी नहीं @ उनके लिये विवाह इसी 


$. || ma एक संस्कार है । उसके बाद उसका एक 


जः 
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आध्यात्मिक पुनर्जन्म 


( लेखक--श्री* मण्डन'मिश्र ) 


“प्तिस्मां? एक ऐसा ही संस्कार है । इसके हो जानेपर ही 
बच्चा इसाई-धममें दीक्षित समझा जाता हैं । इसी तरह 
SUCH यहाँ gaT हैं इसी तरह अधिकांश सम्प्रदायों 
म आध्यात्मिक पुनजंन्मकी कुछ-न-कुछ व्यवस्था है | यह 
वात अवश्य हे कि अपने यहाँ इस विप्रयपर जितना विचार 
तथा अनुसंधान चला हैं; उतना अन्य किसी धर्ममें नहीं | 
वह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि इसका मूल सिद्धान्त 
अपने ही यहाँकी देन है, जिसे अन्य aati किसी-न-किसी 
रूपमें अपनाया गया है | किंतु उसमें असंगतियाँ भी 21 


18- स्वाभाविक है, जब कोई धर्म किसी दूसरे धर्मका 
का कोई 
न्म ही समझना चाहिये | वह गृहस्थ बनकर = 
= G SF बोस उठावा ee सिद्धान्त अपनाता हे; तो यथार्थरूपमे उसे ait 
T अपनी नयी जिम्मेदारियोंका बोझ उठाता हूँ | ईसाइ असमर्थ होनेके कारण उसमें असंगतियाँ आ जाती हैं 
N 

| मसुरे | डी 
ता है| ; पुनजन्म 
ea f \ q कः पीकन्हेयालालजी e 
a4 ( लेख व्याकरणायुवेंदाचाय ) 

$ 

Ff ¢ 5 तिके aN ~ 5 ~ 
कथ | पुनर्जन्म भारतीय संस्कृतिके तत्वज्ञाका एक संततिके समस्त शारीरिक एवं मानसिक grania 
fam | OR सिद्धान्त हे । शरीरकी age साथ शरीरगत उत्पत्ति लगाना कठिन है | पुनर्जन्म ही एक ऐसी घटना 
mary | सकी मृत्यु न होकर, वह आत्मा उस देहमें प्राप्त है कि जिसके आधारपर कठिन-से-कठिन प्रश्नोंका उत्तर 


ह, पढ | TARR साथ दूसरे देहमें चला जाता है; इसीको “पुनर्जन्म? 
|’ जे | m ह 


TÈ सतो नष्ट इति प्रोक्तो मन्ये तञ्च ZN Wad | 
आवस |. स देशकालान्तरितो भूत्वा भूत्वानुभूयते ॥ 
निद्धि | ( योगवासिष्ठ ५ । ७१ । ६५) 

R भनुभूय o > 
a | Wi जीवो सिथ्यामरणमूच्छंनम्‌ । 
विस्मृत्य प्राक्तन weary पञ्यति 
A वमन्यं पश्यति सुचते ॥ 


व ( योगवासिष्ठ 2120132) 
r भशापाशशताबद्धा वासनाभावधारिणः । 
| : STI वृक्षाद्‌ वृक्षमिवाण्डजा: ॥ 

( योगवासिष्ठ ४ | ४३ । २६ ) 

सिद्धान्त न केवल युक्तियुक्त हे; अपितु 

आवश्यक घटना है । माता-पितासे अपत्यको 


ai el | | ` मका 
ices 


शरी 

मिलता है तथा कुछ वंशपरम्परागत 
OT भी मिळते हैं | परंतु इसमें 
Pe 
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दिया जा सकता हे | 


पुनजन्मका सिद्धान्त अनुमान और युक्तिके आधारपर 
सिद्ध करना पड़ता है | इसके लिये आयुरवेंदमें बहुत सुन्दर 
सुयुक्तियुक्त एवं विस्तृत वर्णन मिलता हेश उसका सार-भाग 
यह है कि प्रथम परलोक तथा पुनर्जन्मकी सिद्धिके लिये-- 

अपुनभंववादी--!२९1९०६०॥ of the Rebirth of 
Spirit theory. 


१ प्रत्यक्षवादी ( पुनज॑न्मके परोक्ष होनेसे )) श्रुतिबादी 


( परस्पर विरोध होनेसे ) 


Followers of Direct Observation theory _ 


and Followers of Tradition 
2 मातृ-पितृवादी-— Followers of 

and Father theory. 
३ mma Followers of 


theory. 


theory. ho 


र kë आकर 
४22 Sasi 0 


Mother 


२९८ 


ttt 
SS 


४ परनिमाणत्रादी- Followers of Divine 
Handywork theory. 
५ यहच्छावादी- Followers of Accident 


theory. 
_ आदि विभिन्न पक्षोका संग्रह करके विचार किया 
हे | क्रमशः इनका खण्डन करके अन्तमें अपनी बुद्धिको 
` पापमय Fala हटाकर सजन पुरुषोद्रारा प्रतिपादित 
सिद्धान्तरर स्थिर होकर विचार करना चाहिये-- 


A e &. 
तस्मार्न्मात विसुच्यताममागप्रसता. बुधः | 
सतां बुद्धिप्रदीपैन पर्येत्‌ सवं यथातथम्‌ ॥ 
( चरक० Ho ११।७ ) 


~ GS y UA वही 
इसलिये यही सजनोंका मार्ग हे तथा इसपर वही 
चल सकता हे; जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है; अतः बुद्धिका 
शोधन करके इस मार्गपर चलनेका आदेश दिया है । 


यहाँ आचार्यने कहा है कि जगतूर्म प्रत्यक्ष बहुत 
कम पदार्थौका होता है; किंतु अनुमान आदि प्रमाणोसे 
ज्ञातव्य वस्तुएँ बहुत हैं | केवल प्रत्यक्ष प्रमाण माननेमें यह 
दोष भी कहा है कि इन्द्रियाँ स्वयं प्रत्यक्ष-गम्य नहीं हैं तो 
क्या इन्द्रियोंको नहीं मानना चाहिये ? यदि इन्द्रियोंको न मानें 
तो वस्तुओका ज्ञान ही सम्भव नहीं है । यदि इन्द्रियाधिष्ठानको 
इन्द्रिय मान लिवा जाय तो वधिर-अन्ध QAN 
इन्द्रियाधिष्ठानके होते हुए ज्ञान उत्पन्न होना चाहिये, किंतु 
वह नहीं होता हैं | अतः इन्द्रियोंका शान 'चक्षुङुंदयादिकाः 
sora: क्रियात्वाच्छिदिक्रियावत्‌ ॥ इस अनुमान- 
प्रकारसे अर्थात्‌ Agata आदि पाँच इन्द्रियबुद्धिया किसी 
साधनद्वारा saa होती दैं--क्रिया होनेपर छेदनक्रियाके 
सहृरा, अर्थात्‌ छेदन-क्रिया जिस तरह आरे आदिद्रारा 
उत्पन्न होती हैं) aaa चक्षुबुद्धि-्ान आदि भी किसीके 
द्वारा उत्पन्न होने चाहिये | जिनके द्वारा ये उन्न होते हैं 
वे.द्दी वास्तव इन्द्रिय है-- 

“तत्र बुद्धिमान नास्तिक्यबुद्धि जह्यादू विचिकित्सां च | 
कस्मात्‌ ? प्रत्यक्षं ह्यल्पम्‌+ अनल्पमग्रत्यक्षमस्ति, यदागमानुमान- 
युक्तिभिरुपलभ्यते । aa तावदिन्द्रियेः परत्यक्षसुपलभ्यते 
तान्येच सन्ति चाप्रत्यक्षाणि 1 ( चरक० सू० ११।५ ) 
प. इमी तरह अति मामीप्य आदि आठ कारणोँसे वस्तुका 

प्रत्यक्ष नहीं होता है-- 
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GB 
अतिदूर सामीप्यादिन्दियवाता चच 


A 
न्सनो5नव € 
साक्ष्म्यादू व्यवधान वधानाद[भभवातू 
समानामिहाराब बी 
॥ | 
Cs 
अतः केबल प्रत्यक्षको माननेवाले बिना वचि ) | 
बिना परीक्षा किये ही 'प्रत्यक्ष ही के R i 
Q aJ प्रमाण `à ae 
प्रमाण नहा @ उनके इस मतका खण्डन 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी पुनर्जन्मकी सिद्धि होती Re ` 
त्रयोदश उदाहरणेसे स्पष्ट किया गया BH i / ह 
js z 
“प्रत्यक्षमपि चोपलभ्यते मातापित्रोविसदशान्यपत्याने ., | 
) | 
इत्यादि--“तथवानुमीयते त्यादि | 
अर्थात्‌ जन्मान्तरमें किये हुए कर्मका विनाश नं E, 
होता; यह अविनाशी हैँ । भोगके बिना कर्मका विनाश | गोर 
नहीं हो सकता । | fea 
samda भोक्तव्यं कृतं कर्म झुभाञ्ुभम्‌ | | ae 
तथा-“नाभुक्तं क्षीयते कमं’ इति । E 
| wag 


इससे सिद्ध होता है पूवंजन्म था तथा पुनः भी ज 
होगा | अनुमानप्रमाणसे पुन जन्मको सिद्ध करनेके हिमे दो 
उदाहरण दिये हैं--फलको देखकर अतीत बीजका अनुमान 
किया जाता है, तदनुसार उत्तम कुल एवं अधम कुर्म A 

जन्म देखकर पूर्वजन्मकृत शुभाशुभ. कमंका अनुमान करे | 
पूर्वजन्म सिद्ध किया जाता है। ऐसे ही बीजको देखक | मनष्य 


शवसः 


ays 


भविष्यमें होनेवाळे फलका अनुमान किया जाता | तभ | ae 
इस शरीरद्वारा किये गये छुभ और अभ कमसे भविष्य | हया 
JASAR अनुमान कर पुनजन्म सिद्ध किया जाता हैं | afk र 


आधघोपदेश--आप्त महर्षियांने दिव्य दृश्सि देखकर T | the 
Sam उपदेश दिया है । आप्तोपदेदासे समख वेदवाक! | माकर 
Tae स्मपृति-पुराण आदिका ग्रहण हत é | री || 
वात्स्यायनने “आप्त शब्दका ( न्यायदशन, | १1७ 
भाष्यमें ) अर्थ किया हैत 

Cong: खलु साक्षात्क्ृतथमो 


यया इट्स बिल” 10 


यिषया प्रयोक्ता उपदेष्टा ।! a 

इसी तरह---'आसस्तु यथार्थ्रवक्ता V a 
पतञ्जलि (मि 
ये 


अर्थात्‌--आप्त पुरुष सत्य 
सत्यवचन प्रमाण ही माना जाता था । 
एवं पुनर्भव सिद्ध किया इ | ॐ क्तकी पर 


युक्तिसे i 
भाषा 


SS अमित भावकी ~~ भावोंको विज्ञात 


Mo) कारणोपपत्तिदर्शीनात्‌,  अविज्ञाते$पि 
रे तया oe P ( गंगाधरः ) 
ट यय ea युक्त कर परी रर 
रि प्रमाणके द्वारा पुनर्जन्मको सिद्ध किया गया हैं | 
Bi oe भी सत्ता सिद्ध होती है | 

, परलोकी भी स द्ध्ह 
my हसते a 
निः | -संस्फारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌? | 

| 


| ( योग०, विभूति० १८ ) 


| 


| इस सूत्रके भाष्यकारने आवस्य नामक योगीश्वरका 


श नह | RU वते ए 
fag | गोगिराज aig साथ एक संव न्म सिद्ध 


| क्रियाहै। इसका सार यह है कि भगवान्‌ जेगीषव्य प्रसिद्ध 
| at थे | उनके विप्रयमें ऐसी प्रसिद्धि है क्रि वे 
| cath साक्षात्कारसे दस महाकल्पोंमें व्यतीत हुए अपने 
| maser अनुभव करते हुए विवेकजन्य 
शी ज | gaa थे । एवं योगिराज भगवान्‌ आवस्यके 
हिमे दे N भी सुना जाता है कि वे योगबलसे स्वेच्छामय 
अनुमान fe विग्रह धारण करके विचरण करते थे | एक समय 
ae) dat योगियोंका संगम हो गया | उस समय आवर्यने 
न कहे | प्ते यह प्रश्‍न ` किया कि “दस महाकल्योंमे देव- 


देखक | आदि योनियोंमें उत्पन्न होते S 
a | T ५ उत्पन्न होते हुए आपने जो अनेक 
ia if Ki तियंक-योनियोमे तथा mit दुःखोंका अनुभव 
भविष्मे | कया वसे आ प न x 
i || द १ उन सबसे आप विदित-तच्व हैं; क्योंकि आपकी 
| ` पुणे युक्त होनेसे स्वच्छ है; अतः आपको सम्पूर्ण 
कर प) “i शान हृ । इसलिये आप यह बताइये कि इन 
jaar) | R अ नाना वि क्यि S 
e E sic पने नानाविध जन्म धारण किये हैं, उन 
९ 3 7 खबहुल 
` ॥ मापने संसारको सुखबहुळ देखा या दुःख-बहुल १? 


| ७% | RREN N कहा कि “उन दस महाकल्पोंमे 
द्या मव करते नरक-ति्यक्‌-योनियोंमे बहुविध दुःखोका 
(i ES पुनः-पुनः देव और मनुष्यादि योनियोंमें 


| भम हेते 
te | रे जो अनुभव किया हे, उन मैं 
>) हा । स्वारी फो 
 ानावव्यो जेगीषच्यमुवाच 


गे उती | पद Tatra, सुवाच दशसु महासगेंषु भव्य- 
ga | पता जन त्वया नाकतियंग्‌ गर्भसस्भवं दुःखं 


ती है” | m जा i पुनः पुनरुत्पद्ममानेन सुख- 
E > भगवन्तमावठ्यं जेगीषन्य 


ORR: 
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उवाच-- दशसु महासगेंपु भव्यत्वादनमिभूतबुद्धिसत्वेन 
मया तियंगभवं दु:खं सम्पश्यता देवमनुष्येषु पुनः पुनरुत्प- 


द्यमानेन यत्‌ किंचिदनुभूतं ९ a 
A इनुभूत तत्‌ सव दःखमेव प्रत्यने- 
मीत्यादि p दु प्रत्यत 


ख महाभारतमें महर्षि ब्यासने सुगमतासे ज्ञान करानेके 
उमाशभकर्मानुसारि पूर्वजन्मको इस तरह स्पष्ट 

किया है-- 

मागनेन कृतं कर्म तेनासौ निधन गतः | 

विनाशहेतुः कर्मास्य से कमवशा वयम्‌ ॥ 


अर्थात्‌--गौतमी नामकी कोई ब्राह्मणी सर्पके दासे 
मरे SS पुत्रको देखकर अत्यन्त चिन्ता कर रही थी । किसी 
छुन्धकके ERI बाधकर अपने समीप लाये हुए सर्पको) पुनः- 
पुनः मारिये--कहनेपर भी गौतमीने उसका वध नहीं किया | 
सप भी; g वध करनेवाला नहीं हूँ, कुठारकी तरह छेदनक्रियामें 
परतन्न हू; मृत्यु ही यहाँ कारण है |? ऐसा कह रहा था | 
तदनन्तर मृत्युने प्रादुर्भूत होकर कहा कि «मैं भी काल-परतन्त्र 
हू । ? फिर काल भी आकर कहता है कि “मैं भी खतन्त्र 
नहीं हू | इसका “कर्म! ही इसकी मृत्युमे कारण हे? 
fag दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलितो जगार । 
देवस्य पझ्य काव्य महित्वाद्या समार स ह्यः समान ॥ 
( WAT १०। ५७५ । ५ ) 
इसका सायणानुसार तात्यय यह हे कि वबुद्धावस्थासे 
व्याप्त प्राणीकी जब मृत्यु होती हे, पुनः जम्मान्तरमें 
प्रादुभूंत होता हे; इस स्पशेक्तिसे भी जन्मान्तर सूचित 
होता है |? इसी बेदपुरुषोक्तिका अनुसरण करते हुए-- 
“जातस्य हि ध्रुवो Wy" जन्म स्तस्य a? 
( गीता २ 1 २७ ) 
---कहकर श्रीमद्धगवद्गीतामें जन्म-मरण-सासानाधिकरण्य 
नियमका कथन साक्षात्‌ भगवानने किया है । इसी तरह 
भगवदूगीताके द्वारा GAIA बहुत वचनोका उद्धरण 
दिया जा सकता है | S8—agat जन्मनामन्ते  ( गीता 
७। १९) 
“बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि’ ( गीता ४ । ५ ) आदि 
तथा अन्यान्य श्रुतिःस्मृत्यादि प्रमाणोंसे पुनजन्स सिद्ध होता है। 
श्रीकालिदासने रघुवंश ( १४ । ६६ ) में कहा है 
साहं तपः सूर्यनिविष्टदष्टिरूध्वं प्रसूतेश्वरितुं यतिष्ये । 
भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः ॥ | 


wad 
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अर्थात्‌-“वह मैं संतानके बाद्‌ सूर्यकी ओर देखती 


हुई वेसा तप करनेके लिये प्रयत्न करूंगी, जिससे जन्मान्तरे 
भी मेरे पति आप ही हों और मेरा आपसे वियोग न हो ।' 


तथा-- 
रतिस्मरो नूनमिमावभूतां राज्ञां सहस्रेषु तथा हि बाळा । 
गतेयमात्म्रतिरूपमेव मनो हि जन्मान्तरसंगतिज्ञम्‌ ॥ 
(खु० ७। १५ ) 
“निश्चय ही ये दोनों पूर्वजन्ममें रति तथा कामदेव थे 
(ait इस जन्मभे ) इन्दुमती तथा अजरूपमें उत्पन्न 
हुए हैं क्योंकि कुमारी इस इन्दुमतीने हजारो राजाओंके 
बीचमें इनको प्राप्त कर लिया | मन दूसरे जन्मको सङ्गतिका 
ज्ञाता ( जानकार ) होता है ।? 
महाकवि श्रीहर्षं भी 'नेषधमहाकाव्य? (सगं ९ 
agio १०० ) y 
ममादरीदं विदरीतुमान्तरं तदर्थिकल्पद्रुम  किज्चिदर्थये । 


भिदां हृदि द्वारमवाप्य मेव मे हतासुभिः प्राणसमः समं TAN ` 


यहाँ श्रीदमयन्तीने नलसे प्रार्थना की हे कि 'तुम मेरे 
प्राणके समान हो; अतः सम्भव है कि तुम्हारे बिना Teak 
विदीर्ण होनेपर हृतभाग्य मेरे प्राण विदारणरूप द्वारसे 
निकल जाये, किंतु तुम भी sa ana मत निकल जाना 
अर्थीत्‌ जन्मान्तरमे भी तुमसे ही मैं ead अनुरक्त 
होकर पुनः प्राप्त करूं, यही मेरी याचना है |? 


Ble Zo (८ । १५ | १ ) मैं-- 
“न च पुनरावतते न च पुनरावतंते।' 
“तेषां न पुनरावृत्तिः ।? (Fo ६।२। १५) 


iraq प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावत नावतंन्ते नावतंन्ते ।! 
(Ble ४। १५।६्‌) 


कर्म तथा पुनजन्मका सिद्धान्त, जो भारतीय धर्मकी 
आधारशिला हे, रामायणे सर्वत्र स्वीकृत एवं समर्थित है | 


ऐसा ही पुत्र-वियोग सहना पड़ा-- 


नूनं जात्यन्तरे तात स्त्रियः D 
जनन्या मम सौमित्रे तदयैतदुपस्थितम्‌ i 
naa ‘CUS ) 
स्वयं कोसल्याकी भी यह मान्यता थी कि “निश्चय ही 
मैंने अधम बुद्धिसे, बछड़ोंके दूध पीनेके समय हे 
माताओंके स्तनोंको काट डाला होगा, इसी कारण ( नियति 
वदा ) मैं भी विवत्सा कर दी गयी p 
रामायणके अनुसार मनुष्यका कोई कर्म, भरे ही क 
अज्ञानवश ही क्यों न किया हो, निष्फळ नहीं जा सकता । 
इसलिये महर्षि श्रीवाल्मीकिने बहुत उदाहरणोसे पुने 
सिद्ध किया हैं | कर्मफलकी प्रासिके लिये oma 
ager अनिवायं हैं | अतः जीवके लिये पुन जन्मका सिद्धा 
सभी शास्त्रकारोंने स्वीकार किया है । सर्वत्र ही उसकी 
प्राप्ति सदाचारी जीवनसे ही सम्भव मानी गयी हैँ | aay 


सत्यभाषण; पूज्यवर्गमें श्रद्धा आदिके लिये प्रबल बल दियाहै। | 


वेदोमे--'एषो हृ देवः प्रदिशोऽनु सवाः V 


( Bo Fo २। १६ । बा० Fo ३२।४) | 


अर्थात्‌ “जीवात्मा निस्संदेह पुनजन्म प्राप्त करता है |! 
'सनातनमेनमाहुस्ताद्य स्यात्पुनणेवः |? 
स्वं ot पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी। 
स्वं जीणों दण्डेन वञ्चसि त्व॑ जातो भवसि विश्वतोसुखः॥ 
saat पितोत वा पुत्र एषासुतेषां ज्येष्ट उत वा कनिष्ठ: 
एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भ भन्तः॥ 


( aafo १० 1 ८ । २३, २७) १६ ) | 


इसका स्पष्ट यही अर्थ है कि जन्म लेनेपर भी पुत 
पुनः गर्भमें जन्म लेता है । यहाँ 'पुनः नवःपुनणव उ 


पुनः जन्म लेकर नवीन होनेवाले | इसी प्रकार ऐतरेय, क | 


आदि उपनिपरदोमे पुन जन्मका प्रतिपादन है | 


“रुषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वा; |? इसका सवा “a 


(पुनरुत्पत्ति: प्रेत्यभावः? ( न्यायदर्शन १ । { । 
सन्मे भाष्यकार श्रीवास्स्यायनने “पुनरुत्पत्तिः उरा 
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पाप और उसका फल दोनोंमें समानता एवं संगति नः । घेत्यभावो we gate । अतः अम | 
| देखी जाती है। जिस तरहका पाप-कम होगा, पापीको परम्पराया; पुनः पुनर्भवनम्‌,। इति | अर्थात्‌ “ | न 
उनका परिणाम भी उसी तरहका भोगना पड़ेगा । लेनेका नाम प्पेत्यभावः है | नित्य आत्माको ४ पहल हर 
e श्रीरामचन्द्रके अनुसार श्रीकोसल्याने पूर्वजन्ममें ख्रियोंका सम्बन्ध-विच्छेद करना मरण तथा नूतन शरीरके acti ea | hep 
i gia विद्रोह कराया होगा; तभी इस जन्ममें उनको भी जोड़ना जन्म हैं ।?? इससे सिद्ध होता हैं कि नैय “TA 
| आत्माका जन्म-मरण मानते हैं । 


=e 


_ eee 
१४ | ७। १ | ३६ ) में देवलोकका 


| ll (4 | ७1 |) 
(३७ | २५) में मनुष्यलोक 


र उल्लेख मिलता है | 
उह 
a a ३ | २] ६ 'दिहयोगादू वा सोऽपि ।? 


à ast तु जीवस्य कानेश्वर्यतिरोभावो 
eae देहेन्दियमनोलुद्धिविषयवेदनादियोगात, भवति । 


aad भी छान्दोग्योपनिपद्के तीन उद्धरणोसे 


आहे| 
कका वर्णन & र 
[6 ता पुनर्जन्म ओर परलोक? विषयपर इतना 


हेका एकमात्र SRA यही है कि इस मनुष्ययोनिमें 
॥ अपने जीवका उद्धार हो सकता है तथा यह मानव 
रीर पुण्यबळ एव Tgh परम कृपासे ही प्राप्त हुआ है | 
| ` आवती श्रुति भी यही कहती है कि “यदि इस सर्वोत्तम योनिमें 
` उप्र होनेवाले छम-अशभ FHT खूब समझकर जन्म 


नं Fee SS ay 


—_—_— 
जन्म-सिद्धान्तकी विश्वव्यापी मान्यता, सत्यता और उसके न 


igitiz ee a Samaj Foundation Chennai an घाम * RoR 
PETT TTET ज्ज S 


Whe — ईश्वर परासि नहीं कर सके तो बहुत हानि होगी-- 
“इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, नो चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः |? | 
भगवती श्रीगीताजी भी यही कहती हैँ 
उदरदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | ( ६ । ५ ) 
अथांत्‌--परमेश्वरप्रद्त यह मनुष्य-्योनि सर्वोत्तम है, 
इसके द्वारा ही शुभ कमोसे आत्मोद्धार सम्भव है--- 
इयं हि योनिः प्रथमा यां प्राप्य जगतीपते | 
आत्मा थे शक्यते त्रातु कर्मभिः झुभलक्षणे: ॥ 
यह भी स्मरणीय हे-- 
पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र, an घन चाम है बंधन जी को। 
बार ही बार विषय-फर खात; अघात न जात सुधारस फीको ॥ 
आन औसान तजो अभिमान; कही सुन कान भजो सिय-पी को \ 
पाथ परस पद हाथ सों जात, गई सो गई अब Ta रही को ॥ 
इसलिये इस सानव-जीवनके मुख्य लक्ष्य भगवस्माप्तिके 
लिये पूर्ण सचेष्ट रहना चाहिये | | 


परव॑जन्म-सिद्धान्तकी विश्वव्यापी मान्यता, 
सत्यता और उसके प्रसारका ogy 


( लेखक-श्रीबल्लमदालजी विन्नानी, ase साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) 


पूवजन्म-स्मृति पुनर्जन्मका एक प्रतयक्ष प्रमाण है, जिसे 


॥ | (द्व करेके लिये किसी अन्य युक्तिकी आवश्यकता शेष ' इस्ठाम--तीन प्रमुख मत प्रचलित 


४ | | नरं रहती । भारतवर्घके आर्य इसे अनादिकालसे मानते 
a |. कहे आये हैं | आप किसी साधारण-से-साधारण अपठित 
| हे पिये, वह इस Raan अपना अटल विश्वास 
पुनः | फॅट करेगा | यहाँ कोई हिंदू-सम्प्रदाय आपको ऐसा नहीं 
पुनः | Rem जो इसपर विश्वास न करता हो | यहाँतक कि जैन 
और बौद्ध अवैदिक सम्प्रदाय भी इस सिद्धान्तपर आस्था 
File Bars: शास्त्र, स्मृति, पुराण-इतिहास-- 
wake करते हैँ कि आत्मा मृत्युके पश्चात्‌ 

दूसरे शरीरमें इसी प्रकार जाता है, जैसे 


| 
| 
| 


7 पुराने a उतारकर नयेको धारण करते Z| 

qu 

at aan Wian Fe तथा अन्य धर्म-शास्त्रांके 
रहे |. दे रहे हे; वह केवल इसलिये कि यह आय- 


‘a एक 
पर 


समान्य सिद्धान्त रहा हे और आज भी है | 
oe जहा अन्य विष्रयोपर मतभेद हे, वहाँ इस 

एकमत हे | अतएव प्रमाण-संग्रहको हमने 
श्य समझकर छोड़ दिया है | 


है | आरम्भमें ईसाइयोंके कुछ M सिद्धान्त थे 
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संसारमें वेदिक धर्मके अतिरिक्त बोद्ध, ईसाई तथा 
| वोद्धमत-प्रसारसे 
पूवं भी चीननिवासी इतत सिद्धान्तार विश्वास करते थे; 
ऐसे प्रमाण मिळते हैं । इसाई ओर इस्लाम-सम्प्रदाय 
पुनजेन्ममे विश्वात नहीं करते; परंतु बाइबिल तथा कुरानमें 
ऐसे स्थळ हैं, जिनसे इस सिद्धान्तकी पुष्टि होती हैं| ईसाइयत 
और इस्लामसे पूर्व फ्रांस; इंगळेंड, यूनान आदि यूरोपीय 
तथा अरब, ईरान, मिश्र आदि एशियाई देशनिवासी 
आवागमनमें विश्वास रखते थे, इनके अनेक ऐतिहासिक 


प्रमाण उपलब्ध हैं | 


बाइबिलमें राजाओंकी दूसरी पुस्तक-पव २, आयत ८) 


१५ में वर्णन है कि “एलियाह नबीका आत्मा मरनेके पश्चात्‌ | 


एलोशामे आ गया |? इसी प्रकार मलाकी पर्वे ४५ आयत 
४-५-६ में परमेश्वरने इसी एलियाह नबीको भेजनेकी बात 
कही है । मती पर्व ११, आयत १०-१३ में ध्यूहर 
बपतिस्मा देनेवालेको ही पूर्वजन्मका एलियाह नबी 


>: SS eee 


na 


पुनजन्म भी सम्मिलित था । पाल और ईसाई गुरुओंके लिखा है कि 'अखके दार्शनिकोंकी यह = यह सिद्धान्त ह a 
लेखोमे इसका संकेत है । औरिजनमें इसका स्पष्टतया उल्लेख... था और कई मुसल्मानोंकी लिखी पुस्तकोमें i T पि 
किया हे | ईसाई-मतका एक सम्प्रदाय नास्टीसिज्म इस उल्लेख है, जेसा कि हम पहले लिख चुके ह i i 
सिद्धान्तको प्रकटरूपमें मानता था | परिणामतः अन्य ईसाई स्मृतिकी घटनाएँ मुसलमानों ओर ईसाइयोंमें भी होती | 
सम्प्रदाय इसके अनुयायियोंको कष्ट पहुँचाते थे | इसी परंतु सिद्धान्तहानिके भयसे वे उसे छिपा लेते र्‌ wo 
प्रकार साइमेनिस्टः बेसीलियिन, वेलेन्टीनिय माशीनिस्ट खुदाकी कुदरत कहकर टाल देते हैं । gi | a ॐ 
तथा मैनीचियन आदि अन्य ईसाई सम्प्रदाय थे, जो पुनर्जन्म  - इस्लाम-मतके इस सिद्धान्तको न माननेका an हि 
मानते थे । ईसाकी छठी शताब्दीमें चर्चकी कॉसिलमें कुछ यह भी है कि जो सम्प्रदाय खर्ग-नरक लोक ea i 
सिद्धान्तोंका मानना पाप उद्‌घोष्रित किया गया, जिनमें . मानते हैं) जहाँ “मरनेके पश्चात्‌ आत्माएँ जाती हैं और पिर जे: | (18 
शा ओर Te राक आतोहे] “उनका यह आवागमन-चक्रका सिद्धान्त मान ठेतो पर | (Son 
स्थायी स्वर्ग-नरक केसा ? दूसरी कठिनाई इनके पेगम्यरोद्रार E 
इस्लाम भी पुनर्जन्मके सिद्धान्तको नहीं मानता; परंतु 1. अ उपस्थित होती हे । स्वकर्मानुसार जन्म मिलने. | ihe 
कुरानमे ऐसी आयते हैं, जो इस सिद्धान्तकी स्पष्ट शाब्दोमे पर पापोके क्षमाका प्रश्‍न ही नहा रहता । सम्भवतः की | (0५ 
पुष्टि करती हैं | उनमेंसे कुछ यहाँ दी जाती हैं--- उपर्युक्त दो कठिनाइयाँ हैं, जो इनको अपनी र्मम | ०९ 
z 2 पुनजन्मका संकेत होनेपर भी उसे माननेमें बाधा उपवित | e 
(क्यों कुफ्र करते हो साथ अल्लाहके और थे तुम मुर्दे जी a 
है 2 पुनजन्ममें विश्वासके प्रमाण उपलब्ध होते हें | मोल्डी नामक | SER 
“अल्लाह वह है जिसने पदा किया तुमको, फिर रिजक एक पुरातत्ववेत्ताने इन जातियोमे लकड़ी और पत्यसर 3 # गह 
दिया तुमको, फिर मारेगा तुमको; फिर जिलायेगा तुमको |? बने हुए चित्रोंके आधारपर लिखा है कि इन लोगोंगे || भीत 
(ae रू० ३० र० ४ आयत १३) यह विश्वास सार्वजनिक था कि आत्मा मृत्यु होनेपर शरीरे p यह 
जेसा Gal किया तुमको पहली बार फिर आओगे | पृथक हो जाती है। कुछ जातियोंका विश्वास था कि आत्मा मकर | R M 
( सूरते ऐराफ ७ रूकु० ३ आ० ४ ) कहेंगे अय रब हमारे पुनः उसी शरीरमें आ जाती हेश इसलिये उसमें मसाल | "गोग 
मरा तूने हमको दो बार ओर जिलाया तूने हमको दो वार लगाकर शबको देरतक सुरक्षित रखनेकी प्रथा थी a म 
पस इकरार किया हमने साथ गुनाहों अपनोंके पस क्या है कई जातियाँ ऐसी थीं जो मृत्यूपरान्त आत्माका नयेनवे | नि 
तरफ निकलनेके | ( सू० मोमिन ४० रू० आ० २) कहा शरीरमें जन्म लेना मानती थीं ।? | ar 
क्या खबर दूँ में तुमको.“ ` “* ` 'छानत की उसको अल्लाहने यूरोपके जिन यात्रियोंने पहले अप्रीकामें यात्रा वी! | a 
और गुस्सा हुआ ऊपर उसके और किये उनमें बंदर और उन्होंने लिखा है कि "कई GAS लोग पुनर्जन्मको मातत | RS 
याया, ७८ ९ ae ५) हैं ।? इसी प्रकार प्रारम्भरमें जो लोग अमेरिका गये Se श | फेर 
जेसा कि ऊपर लिख चुके हैं-इस्लामक़रे प्रचारसे पूर्व हुआ कि वहाँके मूल निवासी इस सिद्धान्तपर पूण विश्वात | 5 
अरबनिबासी इस सिद्धान्तमें विश्वास रखते थे | वाकरने रखते हैं | यह विश्वास उनमें अब भी पाया जातां है | ne 
: ` 5 | ‘ 
| मानव मोहवश अनर्थ संचय कर रहा है ण 
४ जिस मानव-शरीरमे होते सिद्ध सहज चारों पुरुषार्थ | | { 
जिसमें सत्पथपर चल मानव मोक्षरूप पाता परमाथ ॥ $ ae 
s a iA < KA i 
š उसे खो रहा मूढ़ wean दुःखयोनि भोगामे व्यथ | 5 00७ 
प तिर्यगयोनि-नसकद्रायक संतत संचित कर रहा अनर्थ ॥ fj bh 
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वियों तथा रहस्यवादियोंने बार-बार पुनजन्प- 
>. उनमेंसे बहुतेरोंने अपने विचारोंका 
लिये इस अनुमानित कल्पनाको 
है! उदाहरणके छ्य टैगोर (श्ररवीन्दरनाथ ठाकुर) 
स्वीकार करते थे | बाल्ट विटमेन 
)ने अपनी कृति “सांग आप माइसेल्फ? 
1) में उच स्वरसे गाया दे 


| दानिके ale 
æa क्रिया @ 


i zF > 
| g agi Gag 
| प्रास 

र FeAl & ` > 
g [रोच m 
| (Walt Witman 
| (song of Mysel 
E. ys to yot Life, I reckon you are 
of many deaths. No 


| the Jeavings 
died myself ten thousand 


| doubt I had 
| times before’. 
ai जीवन ! तुम मेरे अनेक अवसानोंका अवशेष हो | 
| हमे कोई संदेह नहीं कि में इसके पूर्व दस हजार 
| | ब मर चुका हूँ । १ बहुका EE कि जीवन अनेक 
| aan अवशेष है | इस जीवनको में जो आज देखता 
हू. यह बहुतसे जन्मो तथा अवसानोंका परिणाम है | 
H आणित बार मरने तथा पुनः जन्म लेनेकी घटनाओं मेंसे 
| हे यह वर्तमान रूप प्राप्त हुआ हे । अपनी समस्त त्रुटियों 
| गौर RANA साथ एक व्यक्ति अनेक, जन्मों तथा 
| Wee निकलनेकी एक दीर्घ अविच्छिन्न प्रक्रियाका 
| गणम है । आधुनिक कालके कुछ ख्यातनामा पाश्चात्य 
| We भी पुनर्जन्मकी धारणाको मान्य किया है। 
| १ विल कवि तथा रहस्यवादी ही इस मतके अनुगामी 
| à a अध्यात्मविद्याविशारर भी मानव-अस्तित्व तथा 
| Saat सम्बन्धित कुछ मोलिकताओंको स्पष्ट करनेके 
1 M इसे मान्य करना अनिवार्य समझने लगे थे | आर्थर 
pi ee js ae ( Parerga and Parli- 
P यो लिखा है 
‘Were an 


| defy: Asiatic to ask me for a 
| inition of 


Europe, I should be forced 
Yor Tees it is that part of the 
"edible MEE 1s haunted by the in- 
UE g nothing wee man was created 
rh that his present birth 
€ntrance into life,’ 


to 
aa Uswer 


* पुनजन्मका आधार # 


rya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-e oo आधार 


( हेखक--श्रीहेमेन्द्रनाथ बनजीं ) 
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aig कोई एशियानिवासी मुझसे यूरोपकी परिभाषा 
पूछे तो. मुझे वाध्य होकर उसे यह उत्तर देना पड़ेगा कि | 
योरप इस अविश्वसनीय भ्रान्तिक्रे भूतसे संत्रस्त वह भूभाग 
है जो मनुष्यका निर्माण शून्यमेसे मानता हैं तथा उसके 
वतंमान जन्मको ही जीवनमें उसका प्रथम पदार्पण 
समझता है |? 


यदि वर्तमान जन्मको ही जीवनमें प्रथम प्रवेश मान 
लिया जाय तो हमारी चेतना परिमित हो जाती है । 
परंतु यह सभी स्वीकार करते हैं कि एक आध्यात्मिक 
तथा बुद्धिजीवी प्राणी होनेके कारण मनुष्यको अपनी 
सीमितताओंका अतिक्रमण करना ही चाहिये और अति- 
क्रमणमें ही उसके अस्तित्वकी सच्ची महत्ता है | ईश्वरीय 
चेतना हमारे भीतरके विश्व-चेतन्यकी सहायक है | 
उपनिषद्का कथन है--'ईशावास्यमिद< सव॑ यत्‌ किंच जगत्यां 
जगत्‌ ।:--ईश्वरकी सर्वव्यापकताकी यह धारणा एक वेश्विक 
चेतना प्रदान करती दै, जो इस पूर्वमान्य कल्पनाके 
साथ आगे बढ़ती है कि व्यक्तियोंके रूपमें हमारे इस वर्तमान 
भौतिक प्राकट्यके पूर्व भी हमारा अस्तित्व था। यहाँ 
स्वाभाविक रूपसे यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि भोतिक 
रूपोर्मे हमारा प्राकट्य किन नियमोद्वारा नियन्त्रित होता 
हैं। प्रायः इस शरीरको पेतूक देन समझा जाता है । 
हमारे भौतिक खमावमें भी पूर्वजोके अनुरूप कुछ बातें 
रह सकती हैं। हम व्यक्ति-करणकी प्रक्रियामेंसे गुजरनेवाले 
आध्यात्मिक प्राणी हैं और इसलिये हमें नियमके प्रभावकी | 
चपेटमें आना ही होगा । प्रत्येक घटनाके पीछे इतिहास _ 
है और वर्तमानको भूतकालकी उपज ही देखा गया है | 
अव्यक्तके रहस्यमय रसातलसे शरीरधारी अस्तित्वसे सम्पन्न 
व्यक्ति उठते हुए प्रतीत होते हैं। निश्चय ही व्यक्ति व | 
शरीरमात्र नहीं हे जिससे वे आच्छन्न है | उनका अस्तित्व 
ada पूर्व होना ही चाहिये । यह अनुमान हमें कुछ 
सान्त्वना प्रदान करता हे और हमारी न्यायकारिणी | 
वृत्तिको सतानेवाली कई समस्याओंका उत्तर दे सकनेके | 
योग्य बनाता है । जीवनकी प्रक्रियाए भीतरसे बाहरकी 
ओर हैं। eh कई रूप होते हैं। एक वृक्ष 
निहित है और जो कुछ बाहर दिखायी दे रहा 


Ne, Sayre 200 SL 


Sei जड ZL I mane... Fea क्षमताओको प्रकटमात्र कर देता है। 
err बनती, फेलती ओर पूर्ण समूहके वस्त्र धारण 


करती हें । पत्ते झडते हैं और Waals पुनरावर्तनसे फिर 
नव पल्लव प्रस्फुटित हो जाते हैं; परंतु इसकी वाह्य दशाओंको 
सम्पूर्ण कालावधिमें भी वृक्षका आम्यन्तरिक स्वरूप सतत वही 
रहता है । इसी प्रकार हमारे व्यक्तित्व हमारे अन्तरतम 
आत्माकी विविध दझाएं हैं | सर्वत्र ही परिवर्तनके मध्यमें 
भी स्थायित्वक़ी रहस्यमयता दृष्टिगोचर होती हे | ऊपरी 
दृष्टिसे देखनेपर आङ्गतियोंमें व्यक्त हमारा जीवन क्षणभङ्कुर 
तथा स्वेच्छाचारी शक्तियोंके अधीन प्रतीत होता है | फिर 
भी हम अपने अन्तरमें स्ततन्त्रताकरी कुछ सुष्टि कर सकनेको 
श्षमताका अनुभव करते रहते हैं। हमें व्यापक स्वत्वकी 
अपनी इस आन्तरिक भावनापर ही आस्था रखनी चाहिये; 
क्योकि इसी दिशामें यथार्थतः बढ़नेपर हमारे ऊपरी awh 
जीवनोंक्रा अर्थ खोजा जा सकता है | 


संसारके लगभग सभी प्रमुख धर्माने हमें यही आस्था 
रखनेका आदेश दिया है कि पृश्वीतलका हमारा यह 
जीवन हमें इसके बादके अनन्त और उच्च जीवनके लिये 
तैयार करनेवाला एक अनुशासन है | यदि हमने इस 
उपदेशपर ध्यान दिया तो at जन्मों और अवसानोंके 
सातत्य ( नेरन्तर्य ) पर विश्वास करना ही पड़ेगा | और फिर 
पश्चिमम अमरतासम्त्रन्धी प्रचलित सिद्धान्त अमरत्वकी 
ूर्व-पीठिकाके रूपमें सर्वाधिक महत्त्व इस प्रथ्वीके हमारे 
जीवनको प्रदान करते हैं | क्या इस इारीरमे हमारे अस्तित्वके 
केवल एक ही अनुभवपर हमारे अनन्त जीवनको निर्भर रखना 
युक्तिसंगत होगा ? व्यक्तिगत अमरताका कोई भी सिद्धान्त 
प्राक अस्तित्वको अनिवार्य मानकर ही आगे बढ़ सकता है | 
वैयक्तिक अमरतापर आस्था रखनेवाले यदि पुनजॅन्मको 
स्वीकार कर ळें तो उनके विश्वासका युक्तिसंगत आधार 
बहुत पुष्ट हो जाता हे । उस falas ate भिन्न काल- 
Aaa आत्माका अस्तित्व मानना होगा जो एक ऐसी 
विकासमान प्रक्रियामें संलग्न दे, जिसे अनेक शरीरोंकी 
आवश्यकता हैं | वास्तविक रहस्यवादी cia, जिसमें 
क्रालविप्रयक्ष नवीन मान्यताएं अन्तर्भूत है--देखनेपर 
एक विशेष क्राल-क्रममें चेतन अनुभूतियोंका विधिसंगत 
निरूपण ही “पुनर्जन्म? है। इस प्रकार यदि वेयक्तिक अमरत्वके 
सिद्धान्तको स्वीकार किया जाय तो पुनर्जन्मके सिद्धान्तका 
बौद्धिक प्रतिरोध नगण्य हो जायगा | पुनर्जन्मके पक्षमें 


(व्र x श्र 
पुनजन्मक सिद्धान्तको माननेवाले बहतसे > होगा 
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युक्तिसंगत तक हैं, परंतु सभी aah Ss 
पूर्वपक्ष हमें स्वीकार करना होगा | भौतिक aie B 
अलग चेतन अनुभूतियोंकी सम्भावनाको अस्वीकार 


पुनरजन्मके सम्बन्धमें विचार करना व्यर्थ R कळे 


E 
S a a [ग सा . oy 
इसलिये इसे स्वीकार करते हैं; क्योंकि उन्हे ऐ ma | हेत 
हे कि यदि इसकी ठीक व्याख्या की जाय तो | 
परस्परविरोधी अनुभवोर्मे प्रतीत ala १ 
ed वाळे अन्यायका is दपि 
| a 


समाधान प्रस्तुत करता हे | जब इस सृष्टिका इतना सव 
इतना स 


कुछ किसी नियमकी अभिव्यक्ति दिखायी देता ३0 | a 
हमारे आत्माओंके अभिव्यक्ति-करणको Gas ज 
देकर संतोष नहीं क्रिया जा सकता | यदि हम आत्ता हः. 
अस्तित्वको स्वीकार करते हैं तो इनके अभिव्यक्तिकराक्े | a 
नियन्त्रित करनेवाले नियमोंका पता लगाना ate | OM 
दृष्टिसे आवश्यक हो जाता दै | | da 
हमारे जन्मको एक आकस्मिक घटनामात्र माननेवाही | शर 
धारणासे अपने आपको उन्मुक्त करना एक बौद्धिक | j 


आवद्यकता हैं | इसी कारणसे अनेक अल्ित्वोंकी आधार | हि 
~ जा १५ र 
भूत धारणाका यह सिद्धान्त कि “आत्मा एक नियमके का 
=~ id र 

अनुसार अपने आपको अभिव्यक्त करता है! हमार 


विचारशक्तिको बहुत जँच जाता है | यदि हमारे पू | A 
जन्मोके हमारे अपने किये हुए wae ही हमारे वर्तमा | जोत 
जन्मकी स्थितियोंका निर्धारण होता है तो यह इमो | ae 
दुर्भाग्यजनित दुःखसे हमारा त्राण कर देता दै तथा | बेड 
हमारे प्रत्यक्षतः अकारण सौमाग्यका स्पष्टीकरण भी प्रखुत || शिन 


| 
| 

करता है । हम वहीं हैं, जहाँ हम हैं और हम जोड! | उ म 
| 


हैं, वह केवळ इसलिये हैं; क्योंकि हमें हमारे विकासे | Ry 
लिये ऐसी ही स्थितियोंकी आवश्यकता है और गत कर्मी | छू है 
फलाफलका निपटारा करनेके लिये भी यही आवश्यक ह | छु 


| 

भगवद्वीता हमें बरतछाती हैं कि जीवनकालमे BE |" है 
fra विचार, संकल्प तथा कामनासे हम अयि |. 

अभिभूत रहे हैं, मृत्युके समय उन्हींका प्रावली al 
और वही मरनेवाले व्यक्तिके आन्तरिक स्वभावकी गठन | 
करेंगे | ग्रह नवगठित अन्तःकरण अपने आपकी 1 
eat अभिव्यक्त करेगा | इस आन्तरिक समार ह... 
करनेवाले विचार) संकल्प या कामनामें ऐसी परि wah 

या परिपाइर्वका चुनाव करने अथवा उसे आर्कषित “Al 
शक्ति विद्यमान हैं) जो इसके प्रकटीकरणके माग 8 | 


वाली 
दिक 
धारः 
यमे 


हमारी 
= 
प 
तमान 
हमार 

त्था 


Q 
| 4) उशा कग ६ 


= w 


a | aaa प 

a @ | (Law of natural selection ) 
> © Ñ वेदान्तके 
ae i | पुनर्जन्मके सिद्धान्तके समथनमें वेदान्ते 
z AG वर्क है कि इस aii कुछ भी नष्ट नहीं 
* वि ah >किस वेदान्तवादियोंमें vf 
| qt a वैज्ञानिकोंके समान वेदान्तवादियोंमें भी 


i gal S होपके अर्थम उसका नाश होना कल्पनातीत 
ह्व. कि «जो नहीं हैं उसका होनापना 
उसके न AAR कभी 


~~ 
आर जा ह 


~ 


वियते खतः ॥! 
(गीता २ | १६ ) 


भासतो विद्यते भावो नाझावी 


ग्रा इसे दूसरे शब्दोर्मे इस प्रकार कह सकते 
१ बसका पहले अस्तित्व नहीं था; उसका कभी अस्तित्व 
ही हो सकता और विलोम-पद्धतिसे विचार करनेपर 
eq किसी भी रूपमें अस्तित्व @ वह कभी 
बलिलरहित नहीं हो सकता । यह प्राकृतिक नियम है | 
ache देखनेपर इस समय हमारे जो संस्कार या 
) कवार हैं और जिन शक्तियोंपर हमारा अधिकार है; उनका 
am नहीं होगा | वे किसी-न-किसी रूपमें हमारे साथ 
| ह्वो। हमारे शरीरोंमे परिवर्तन हो सकता है, परंतु 
(im करम, संस्कार और हमारे शरीरोंका- निर्माण 
TAE उपकरण हममें अव्यक्तरूपसे रहेंगे ही। उनका 
al विनाश नहीं होगा । विज्ञान हमें बतछाता हैं कि 
बे कुछ भी अव्यक्त अथवा प्रसुप्तरूपमें विद्यमान दै, वह 
| Pata et समय अवश्य ही गत्यात्मक अथवा यथार्थ 
Dy HA होकर रहेगा । इसलिये हमें देर-सबेर 
R ररीरोकी भी प्राप्ति होगी | भगवदूगीता भी यही 
ru पश्चात्‌ मृत्यु ओर मृत्युके पश्चात्‌ 
R |१--- 


9 
oct Hat स्त्युधुव॑ जन्म wae च ।? 


( गीता २। २७ ) 


सतत प्रवाहमेसे जीवनके 


| ष मनो 
a शरणो निकालना ही पड़ेगा । परंतु यहाँ 


भर हे होती है। पुनर्जन्सके सम्बन्धमें इस 
y आपत्ति उठायी जा सकती हे कि यदि 


पे नहीं है ! 
१० Ya Za 


अस्तित्व था; तो हमें पूव अस्तित्वोकी 


९ 
Digitized हि, किक वाद 8०१18 and eGangotri 


aa — 
st यह प्रक्रिया सहज स्वाभाविक 
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देता है कि “हमारे पूर्व असिल्वोंका 
स्मरण हो सकना सम्भव है |? हम ahs तृतीय 
AMT १८वें सूत्रका अवलोकन करें | जिसमें यह 
वर्णित है कि 'संस्कारोकी अनुभव करनेका अर्थ हे; हमारी 
गत अनुभूतियोंके वे संस्कार जो सुप्त रूपमें हमारे अवचेतन 
मानसमें पड़े हैं ओर जिनका कमी नाश नहीं होता | 
सुत्त सरकारोंका चेतनाके धरातलपर जाग्रत्‌ होना 
उठ बैठना ही "स्मृति? कहलाता है । एक राजयोगी e 
अन्तश्चेतनाके संस्कारोपर सशक्त एकाग्रताका उपयोग 
करके अपने गतजीवनकी सभी घटनाओंका स्मरण कर 
सकता है | भारतमें ऐसे योगियोंके बहुत उदाहरण मिलते 
द, जिन्हें न केवल अपने ही गतजीवनकी जानकारी 
थी; अपिठु दूसरोंके गतजीवनके विषयमें भी वे बतला सकते 
थे। कहा जाता हे कि गोतम बुद्धको अपने ५०० गत- 
जन्मोकी स्मृति थी । हमारा अवचेतन मानस अथवा 
अन्तश्चेतना उन संस्कारोंका भण्डार है, जिन्हें हम हमारे 
जीवनकालमें हमारे अनुभवोंढारा संचित करते रहते हैं | 
जैसा कि वेदान्तमें कहा जाता है कि कबूतरखानेके 
समान चित्तमें संस्कार संग्रहीत हो जाते हैं। चित्तका 
अर्थ है वह अवचेतन मानस अथवा अन्तश्चेतना जो 
हमारे संस्कारों तथा अनुभवोंका भण्डार है । ये संस्कार 
तबतक सुप्त पड़े रहते हैं; जबतक कि अनुकूल स्थितियोँ 
Se जाग्रत्‌ नहीं कर देती ओर उन्हें चेतनाके तलपर 
बाहर नहीं खींच छातीं। इस प्रकार प्रत्येक आत्माके 
पास उसके परिपाश्वमें अन्तरचेतनाके अंदर संग्रहीत 
अनुभवों तथा संस्कारोका भण्डार रहता हे । इस 
अनुशीलनके प्रकारमें हम यह प्रश्‍न पूछ सकते हैं कि 
क्या प्रेमियोकी सृत्युके पश्चात्‌ भी उनका परस्पर प्रेम 
बना रहेगा ! वेदान्तका कथन है कि हाँ? यह रहेगा । 
शरीरकी मुत्यु परस्परके आकर्षण तथा दो आत्माओंके 
लगावका अन्त नहीं करेगी; क्योकि आत्मा असर हू 
इसलिये उनके सम्बन्ध सदेव बने रहेंगे | 


आत्मा उन शक्तियोंका मध्यवतो केन्द्र समझा जाता 
है, जिन्हें अपने अभिव्यक्त होनेके लिये उपयुक्त क्षेत्रोकी 
आवश्यकता हैं । यह स्सरण रखना उपयोगी होगा कि 
पुनजन्ममें SHAT तथा नियतिवाद्‌ ( या प्रारब्ध 
भोग ) दोनों पहलेसे ही तथ्य मान ल्यि गये हैं । हम 


शक्तियोके गर्भाशयर्मे निहित परिणामों तथा पुनरावर्तनकी 
लम्बी sae उत्पन्न विवशताओंसे बच नहीं सकते | 
दूसरी ओर हम सोक्षकी प्राप्तिक लिये इस नियमका£ उपयोग 
करनेमे स्वतन्त्र हे । पुनर्जन्मके सिद्धान्तमें यह भी पूर्व 
कल्पित हैं कि प्रत्येक आत्मामें पूर्णताकी क्षमता हैं और 
यह क्रमशः अपनी शाक्तियोंको उन्मुक्त कर रहा हैँ तथा 
विकासकी प्रक्रियाद्वारा उन्हें यथार्थ स्वरूप दे रहा है। 
इस प्रक्रियाके प्रत्येक चरणमें यह नये अनुभव सजो 
रहा है, जो थोड़े समयके लिये ही रहते हैं| इसीलिये 
हमारे अच्छे या बुरे कृत्योके fa न तो भगवान्‌ और 
न ही शेतान उत्तरदायी हैं । पुनर्जन्मका यह अभिप्राय 
नहीं हे कि हमें अपने आगामी staat फिर नये सिरेसे 
चलना पड़ेगा | इसका अर्थ है कि व्यक्ति उस स्थानसे 
पुनः चलना आरम्भ करेगा, जहाँतक वह अपनी पूर्व 
मृत्युको पहले पहुँच चुका था और प्रगतिके इस तारके टूटे 
बिना वह सतत आगे ही बढ़ेगा | यह सिद्धान्त हमै यह 
नहीं सिखलाता कि हम मरणोपरान्त कभी पुनः पझु- 
योनिमें जायेगे ही नहीं । अपितु हसारी कामनाओं) वृत्तियो 
और शक्तियोंके अनुरूप ही हमें हमारे शरीर प्राप्त होते 
हैं । सनातनधर्म स्पष्टतः कहता हैं कि पाप ओर उसी प्रकार 
पुण्यके परिणामोंका) 'उस पाप-पुण्यकी गुरुता या छघुताके 
अनुसार; देर-सबेर अन्त होगा ही और तब आत्मा अपने 
अन्तश्चेतना तथा ऊध्बंचेतनार्मे संकलित स्मृतियोंके साथ 


—— 
घोर यभयातनासे राम ही बचाते हैं 


जहाँ जमजातना, घोर नदी, 


जहाँ यमयातना देनेवाले करोड़ों यमदूत हैं, घोर वैतरणी नदी है, जिसमें दाँतोंकी धार तेज करनेवाले ( | 
जळजन्त हैं, जिसकी भयंकर धारा है और जिसका कोई वार-पार नहीं दै, जिसमें न जहाज है, न नाव और १ ga | 
नाविक ही है? इसके सिवा जहाँ माता; पिता, सखा अथवा कोई अवलम्बन देनेवाला भी नहीं दवेः वहाँ 
कहते हैं, बिना ही कारण कृपा करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ही अपनी विशाल भुजासे पकड़कर निका 


भर कोटि जळञ्चर 
जहाँ धार भर्यकर, वार न पार, न बोहितु साव, न नीक खेयैया॥ 
“तुलसी? se मातु-पिता न सखा, 
Y fag A ~~ लेवे 
तहा. बिजु कारन wy me fee am गहि काढ़ि लेवेया॥ 


a — | | A 


एथ्वीपर लोटेंगे और गत जीवनोंमें प्रात Suck a 
उठाकर इस विकास-पथपर विविध ३+ ने ay q 
बढ़ेंगे अथवा पीछे हरेगे | पुनर्जन्मके इस सिद्धान्त भो | 
अनिवार्य रूपसे एक और महान्‌ सत्य ह पके सार 

कि हमारी पच eae आहा | © 
के हमारी पाच इन्द्रियों तथा अवस्थाके 


हमारा यह जगत्‌ है, वैसे ही सूक्ष्म इद्धियों A M f a 
अन्य स्थितियोंके अनुरूप इतरलोक हैं | हि \ aati 
मृत्यु Sh पुनर्जन्म प्राप्त करनेके बीचकी e ¢ मर 
लोव वंसा ही होकर जाता है, जिस प्रकार हम q | a 
और दिनके बीच स्वप्नोमेसे निकला करते हैं | T | p 


वेद हमें यह बतलाते हैं कि केवल एक ही उगत | aa = 
सीमाओंमें अनन्तकालके लिये किसी प्राणीका जन्म, अवित | पब ‘ 
ओर मरण एवं पुनर्जन्म आवश्यक नहीं होता आणि l a f 
वह अनन्त लोकोंकी मालिकामे भी पुनः Wa | ह ; 
कर सकता है | हा 
| pa 

वर्तमान कालके कतिपय वैज्ञानिकोने इस हृष्टि | [18० 
प्रचार किया है कि दो प्रमुख सिद्धान्त वेदोंकी मूढ मिति | [है पह 
हैं | प्रथम--वेदोंका अपौरुषेय स्वरूप और उनका antes, ym ही उ 
तथा द्वितीय हे--पुनजन्मका सिद्धान्त | स्वामी दयानद्‌ | ff आध्य 
इसीपर विश्वास करते थे और इस सम्बन्धे aaa | aaa 
आन्दोलनके प्रवर्तकोंसे उनकी मत-भिन्नता थी । पुनज | पोई 


धारणा वेदाम सर्वत्र व्याप्त है | 


AB 

| पास’ 
भ्र RAL 
| भेत मर 


दुंत-टेवेया | || सभाः 


af कोड कहूँ. अवलंब देवैया। 


( कविताबली ) f है 3 
शी नार 
है a 
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साहित्यालंकार, साहित्यसुधाकर ) 

हे राजा ! यदि यह देख पड़े कि किसी मनुष्यको 
3 TARE फळ नहीं मिला तो समझ लेना चाहिये 
कि उस फलको उसके पुत्रों, gst और प्रपोज 


TEM! यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता हे कि कोई-कोई रोग 


बस a a गैर 
| RAST कः पुनज 
- BU SF IAE 
m p r 
बजरंगबलीजी AGAR एम्‌० ए ~ 
भो ( ठेखक--श्रीवजरगवलीी न्म क “eke ५० ( दय ), साहित्यरत्न, 
साध paad केवळ हिंदू-धर्मान॒यायी या केवल अर्थात्‌ हे 
ay | 5 दी ही नहीं मानते? बल्कि Team जो आत्माको उसके 
भ्र A Gas af mo aS ica a 
जे | as वे भी वैदिक TAR वाणत इस पुनजेन्मको 
नाझी र i a अपने धर्ममें ूर्णूपसे स्थान देते हैं | आधुनिक भोगना पड़ेगा |? 
m see maria भी यह मत है कि कर्मशक्तिका 
| { अपिभौतिक Fl =r ५5 न्न aq 3 ` A 
afg नाश नहीं होता; बल्कि जी शक्ति आज किसी 


उस नाम-रूपके नाश 


है | इस बीसवीं 


par देख पड़ती हे; वही शक्ति 
| ऐकर दुसरे नामरूपसे प्रकट ही जाती 


गती | ati भी पक्के निरीश्वरवादी, नास्तिक अर्मन-पण्डित 
खि | aaa भी पुनर्जन्मवादको स्वीकार किया है । उसने 


र, वे सब 
अर्थात्‌ 
जाता है |? हेगेल- 


कमका च्चे 


TN D 


| ।ह यह कृतकर्म akam मनुष्यको जिधर ढकेलता है, 
“sm a उसे जाना पड़ता है |? 


| आध्यात्मिक इष्टिसे इस नाम-रूपात्मक परम्पराको ही 
' । मणका चक्र अथवा “संसारचक्र? कहते हैं और इन 
जम [Rel आधारभूत शक्तिको ससष्टिरूपसे aa अथवा 
| "सास और eer 'जीवात्माः अथवा Qh कहा 
| a ae तो यह आत्मा न जन्म धारण करता है 
|: ) अर्थात्‌ यह और स्थायी है; परंतु 
| is कारण एक नम an S 
| ह -रूपके नाश हो 


| भे ~ 
भः R उसी जवात्माका . दूसरे नाम-रूपोंमें प्रकट हो जाना 


के जाता हू | आजका कर्म कल भोगना पड़ता 
ह ay । इसी प्रकार इस जन्समें आसक्त 
4 कुर + जन्ससे 
गस 1 जाता हैं, उसका फल यदि इस जन्म 


q उ ï 
| हे 'अगरे जन्ममे अवश्यं भोगना 
m fora । ee ( आ० ८० | ३ ) और 
वाढे) | | | A 9२) में तो यहाँतक वर्णन है कि 
FE Vig PIER न केवल हमें j 
| शाहा ल हमें ही, किंतु कभी-कभी 
| 


शाप TINE भषसे युधिठ्ठिरसे कहा हे--- 


किन्यिदूपि तस्मिन्न इश्यते | 
Wy पौत्रेष्वपि च नप्तूपु ॥ 
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वंशमें परम्परासे प्रचलित रहते हैं; कोई जन्ससे दरिद्र और 
गई जन्मते सप्पन्न कुलमें उत्पन्न होते हैं; कोई जन्मसे ही 


ag बलहीन, बुद्धिहीन और कोई जन्मसे ही हृष्ट- 
Fe बुद्धिमान, प्रतिभावान्‌ होते हैं | इन सब 


y x$ 


बातोंकी उपपत्ति केवल aa ही बतलायी जा सकती है 


आर यही सब कृतकमंवादकी सचाईका प्रमाण È | 


यद्यपि मानवी बुद्धिसे इस बातका पता नहीं लगता कि 
परमेश्वरकी इच्छासे संसारमें कर्मका आरम्भ कब हुआ और 
तदङ्गभूत यह प्राणी ( जीव ) कर्मके बन्धनमे पहले-पहल 
wl फॅस गये; तथापि जब हम यह देखते हैं कि eas 
भविष्य परिणाम या फळ केवळ कृतकर्मोंके नियमोंसे ही 
उत्पन्न हुआ करते हैं, तब अपनी बुद्धिसे इतना तो हम 
अवश्य निश्चय कर सकते हैं कि संसारके ane 
प्रत्येक प्राणी नाम-रूपात्मक अनादि कर्मोकी Fed बंध सा 
गया है। इसीलिये selon बध्यते जन्तुः -कर्सते जीव 
बाँधा जाता हे? ऐसा महाभारतमें कहा गया है | 

कर्म-सरिता-प्रवाहमें बहती हुई जीवन-नौकाके पूर्वजन्म 
ओर पुनर्जन्म दो किनारे हैं | Waseda कर्म इस 
जन्सके तथा इस जन्मके कृतकर्म पुनजेन्स धारण करने- 
करानेके हेतु हैं । इस तथ्यकी सचाई सिद्ध करनेके लिये 
अनेक शास्त्रीय प्रमाण साक्षी हें । श्रीलक्ष्मणजी गुहराजसे 


व 
कहते है-- 
कः कस्य हेतुदुंःखस्य करच हेतुः सुखस्य वा । 
स्तरपूर्वार्नितकमेव कारणं सुखदुःखयोः ॥ 


अर्थात्‌ “कौन किसके दुःखका हेतु है तथा कोन सुखका ! 
दूसरा कोई किसी दूसरेके दुःख-सुखमे. कारण नहीं होता, 
gamt किये हुए अपने ही पुण्य या पापात्मक कमे 
मनुष्यको सुख-दुःखका भोग प्रदान करते हैं ॥! इसी प्रकार 
कठोपनिषद्‌ ( २। २। ७ ) में कहा गया है-- 


३०८ 
शरीरस्वाय Eren aean N | 
यथाश्रुतम्‌ ॥ 


aay aag 

स्शाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकसे 

अर्थात्‌ 'मृत्युके पश्चात्‌ इन जीवात्माओमेसे अपने 
अपने कोके अनुसार कोई-कोई तो बृक्ष-पाघाण आदि अचल 
शरीरको धारण करते हैं |! गौतमशापित अहल्याको पाषाण 
हो जाना पड़ा। विश्वासित्रशापिता रम्भाका शिळारूप 
वाल्मीकीय रामायणमे आया है | क्रोई-कोई देव; मनुष्य) 
gaat आदि जंगम शारीरांको धारण करते हे | महर्षि 
व्यासरचित ब्रह्मसूत्र 'उत्क्रान्तिगत्या गतीनाम्‌ ।१( २।३।१९ ) 
से एक ही जीवात्माके शरीर उत्कसण करने; परलोकमें जाने 
और पुनः लौट आनेका वर्णन आया है । 

प्रश्‍नोपनिषद ( ३| २ | ७) की सम्मतिमें ‹जीवक्रो पुण्य- 
कमके द्वारा WIS और पाप-कर्मके द्वारा पापमय 
लोकको ले जाया जाता है तथा मिश्रित wath द्वारा वह 
मतुष्यळोकको प्राप्त करता हे |! जिस प्रकार विज्ञानके 
प्रयोगोकी सत्ता; फल-प्राप्तिके निमित्त यत्नोंका प्रबन्ध करना 
और भविष्यके वृत्तान्तको पहलेसे ही बता देना, नियमोकी 
नित्यतापर ही निर्भर है, ठीक उसी प्रकार मनुष्यके कोके 
नियमोंके सम्बन्धमे भी रीति बरती जाती है | जितने शानके 
साथ हम किसी कर्मको करते हैं, उतना ही ठौक-ठीक उसके 
भविष्यमें होनेवाळे फलको हम बतला सकते हैं | सम्पूर्ण 
ब्रह्माडका आधार केवल नियमोंके नित्य स्वभावपर ही 
निर्भर है | 


इहलोककी चिन्ता नहीं; परलोककी चिन्ता 
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सनुष्यके HAAG कै 
योगिनी मेडम व्लेवट्स्कीने अपने ग्रन्थ 
(Secret Dottrine)म लिपिकारों ( 


किया दे | sada छिखा हे कि धये लिपिकार जतके 


होते हैं। इनका सम्बन्ध सुष्टिके उस अति सु | 
गे | 


साथ है जो यहाँ प्रकट नहीं किया जा सकता | इन लिपिक 
सम्बन्ध केवल SH बहीखातेसे रहता हे |! ` 
पश्चिम देशके 
लेकस ख >` | 
बलिकसने लिखा हे कि “न्यायकी जो व्याख्या हमको कभी 

कभी ठीक नहीं प्रतीत होती, वह देवताओंको ठीक art | 


z | 
a 


है; क्योंकि हमको केवळ वर्तमान और अति क्षणिक जीवनी | 


जानंक xi ft RI किंतु ह्म प्‌ उ faa शक्तिवाले, अधिक | 
ज्ञानवाले) SA प्राणीके स पूणं जीवनकी जानकारी | 
रहती है | उनको ्राणीके पिछले जन्मका भी सब वृत्तात || 


x E 3 
ज्ञात रहता है | 
इसी प्रकारके और भी विचार आजकलके वैज्ञानिक 


भी पुनजेन्सकी सिद्धिसे प्रकट करते हैं । हिंदू-सनातन-ध्मका | 


तो विशाल भवन ही “कृतकर्म और पुनर्जन्म?की नींवपर वप | 
या हैं | हिंदुओंके तो रत्तमें सदेव इस RATAM | 
ही ब्रहती रहती हैं और इसीलिये उनका व्यावहारिक जीवन | 


बहुत ही संतुलित, संयमित, नियमित और मर्यादित ढंगो | 


व्यतीत करनेका प्रविधान हे, जिससे इहलोक' और परलोक | 


दाना HATHA बन सक | 


अने देखा है कि सादा जीवन जटिल जीवनसे अच्छा होता है; क्योंकि उसमें ऊँची nanah लिये समय मिह 


जाता है । प्राचीन सम्यतामें भाग-दौड़ थी ही नहों | लोग आज इहलोककी चिन्ता करते हें, उन दिनों वे परी: | 
की चिन्ता रखते ये | वे अपना ध्यान ater नहीं) 'आत्माःपर केन्द्रित करते ये | वे शरीरको आत्माते FEY ॥ 
प्रथक्‌ मानते थे | उनके लिये भोग-विछास ही सब कुछ नहीं होता था और वह जीवनका चरम ल 
अब “शैतानकी dara जाती है तब Gat सेवा?की जाती थी । यदि मैं यह नहीं wrt कि आत्मा नित्य 
मुझे हम-सबमे एक ही आत्माके दर्शन नही तो में तो इस संसारमें रहना ही पसंद न करूं | में मर जाना 
शरीर तो आत्माके नियन्त्रणमे चलनेवाला रथमात्र हे | वह विल्कुल हेय और अपावन मिद्ठीका पुतला है। 
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है और | 


( महात्मा 


कारोका | 


के दूरदर्शी शानवान्‌ महात्मा fam |. 


| 


ही धार 
जीवन 


| ढंग 


परलोक 


होह हनन 


-दनस्पशनाभ्यासेकार्थग्रहणात्‌ ।! (३ | १ | १) | जिसको 


न आत्माकी सत्ता पच नित्यता पनी z “R 
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=| पाका y ला q ; > न्यं ता नरजन्म पको aie 
न आंत्माका संता इव नित्यता पुनजन्मकी साधक 
[ 'न्यायदर्शन!के आधारपर | 


( छेखक-श्रीनारायणजी शर्मा, शाखी (राजीव, Uo ९०, “प्रभाकर 


जय ¢ 
हस आत्मा-अविश्वासी युगर्म पुनजन्सका 


Aare द नका विचार माना जाता है | आज 
भी दक्रियानूसिर्योका विचार माना जाता है | आज- 
ग्रावा Jif tS 


eee युग है? TATA लोगोकी आस्था नहीं 
देतुवा ५१ {पर 
i 8. तकरार ARTS ARR आत्माकी 
Ug feat बताने जा रहे हैं। जिससे पुनर्जन्मकी 
| RERI REIN रह ह्‌; WAG Yes 
पत्ता एव नित्यत 
द्वि खतः होगी | 
हे apa पन आर शरीर आ 
an कई लोग आत्मा मानते इ ब आत्माकी एथक्‌ 


पत्ता नहीं मानते । इस विषयकों प्रश्‍न-उत्तररूपसे दिखलाया 
जाता है | 

१, प्रश्न-शरीरमे भी चेष्टा दीखती है; इन्द्रियोंको भी 
शान होता दै; मन भी शानका साधन है | इनके समुदायको 
ननका आधार देखा गया दै; तब देहादिसंघात ही आत्मा 
है उससे भिन्न आत्मा नहीं । 


. s ¢ © a 
१. उत्तर-आत्मा देहादिसंघातसे भिन्न ही हे 


ने आँखे देखा हे; अब में उसे त्वचासे भी छू रहा gi 
जिते मेने हाथसे छुआ था, अब उसे देख रहा हूँ? इससे 
भिन्नभिन्न इन्द्रियोसे एक ही वस्तुके ग्रहीत होनेसे आत्मा 
देशरिसि भिन्न सिद्ध हैं| इससे आत्मा नित्य और चेतन 
तिद् होता है | पहले देखी हुईं वस्तुका कालान्तरमे अन्य 
aaa भी ग्रहण हो सकता है | यदि देहादिसंघातको 
“iky माना जाय, तब आँखसे देखी हुई वस्तुकी त्वचासे 
“दत नहीं हो सकती; क्योंकि दूसरेसे देखी हुई वस्तुका 
र्से सरण नहीं हो सकता | नहीं तो, देवदत्तसे देखी 


|: Say SOR यसदत्तसे भी ग्रहण हो जाय । पर ऐसा 
TİR | 
कोर्‌ भाल आदि इन्द्ियोंको स्वयं ज्ञान नहीं होता; किंतु 


+ ` एरा ( आत्मा ) ही आँख आदि साधनसे देखता 
किसी फलको देखकर-उसके qa अनुभव 
सका स्मरण करता है | नहीं तो, देखनेवाली 
अविषय रसको केसे स्मरण कर सकती है? 


भत X 


भस अपने 
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र्‌) 
'तदून्यवस्थाना देवात्मसद्गावादप्रतिषेधः ।? ( न्याय्‌० ३ | 
१।३)। 

यदि दारीरको आत्मा साना जाय, तो मृतक शरीरको 
जलानेपर पुत्रको भी पाप होगा-'शरीरदाहे पातकाभआवात्‌ ।? 
C213 ly ) अथवा देहादिसंघातको आत्मा माना जाय) 
वह तो प्रतिक्षणमें परिवर्तन होते waa अन्य हो जानेके 
कारण, जिस संघातने जीते हुए शरीरको जलाया; वह दूसरे 
समय तो रहा नहीं; तब उसे पाप वा राजद्ण्ड नहीं होना 
चाहिये; परंतु हुआ करता है; इससे आत्मा शरीरादि- 
संघातसे भिन्न ही है । 

२. प्रश्न-जत्र आत्मा नित्य हवै; तब जीते हुए शरीरके 
जलानेपर भी आत्माके विनष्ट न होनेसे हिंसा न होनेके 
कारण पाप नहीं होगा | “तदभावः सात्मकप्रदाहेऽपि 
तन्चित्यत्वात्‌  ( ३। १।५ ) 

२, उत्तर-यह शरीर आत्माको सुख आदिके भोगां 
मिला हुआ हैं; तब उसको उससे अलग करनारूप पाप 
वहाँ भी हे--'न कार्याश्रयकट्वधात्‌ |! (३।१।६) 
इससे आत्मा देहसे भिन्न ही सिद्ध है | 

३, प्रश्न-इन्द्रियोको ही आत्मा क्यों न मान लिया 


२. saat आँखसे देखी हुई वस्तुका दाहिनी 
ऑँखको भी स्मरण हो जाता है; इससे आत्मा इन्द्रियसे 
भिन्न सिद्ध है | नहीं तो, एकसे देखे हुएको दूसरा स्मरण 
नहीं कर सकता--'सब्यदृष्टस्येतरेण त्रस्यभिज्ञानात्‌ ।? 
(R1219) 

४. ATS पुलकी Gat ठहरे हुए दो प्रवाह दो 
न होकर एक ही होते हैं; इसी प्रकार नाककी हडीके 
व्यवधानमें स्थित आँखें भी दो न होकर एक ही दै; इसलिये 
पूर्वोक्त बात संगत नहीं है | 'नेकस्मिन्‌ नासास्थिब्यवहिते 
द्वित्वाभिमानात १(२॥ १ । ८ ) 

२. उत्तर-ऐसा नहीं | यदि ऐसा हो तो एक आँख 
नष्ट हो जाय, तो दूसरी मी आँख साथ नष्ट हो जाय; 


~~ 


अएछुततेर्छ, प्र Seriy oA AANER >: 


SSAA STS ह र | hai... 
“एुकदिनारो द्वितीयविनाशान्नकत्वसू (21.213) जसे नेत्र आदि बाह्य साधनके E =N 


३१० 


इस कारण आँखें दो ही हैं | 

५. प्रश्न-जेसे एक वृक्षकी- कुछ शाखाओंके काटनेपर 
भी वृक्ष एक ही रहता है, उसकी अन्य शाखा नहीं 
कटतीं; इस प्रकार एक aah नष्ट होनेपर भी दूसरी 
आँख नष्ट नहीं होगी | “अवयवनाशे5पि अवयब्युपलब्धे- 
WS? (३।१।१०) 

५. उत्तर-यहाँ दृष्टान्तका विरोध हे--'इष्टान्तविरोधाद- 
प्रतिषेध” ( ३। १ | ११ ) आँखें तो दो स्पष्ट दीखती 
हैं । एक आँखसे वस्तु अपूर्ण दीखती है | दोनों आँखोंसे 
वस्तु पूर्ण दीखती है | 

आँख नारंगीको देखती है; तब shat विकार दीखता 
है; अतः आत्मा इन्द्रियोंसे भिन्न है | नहीं तो एक देखे; तो 
दूसरेको विकार नहीं होना चाहिये | 'इन्द्रियान्तरविकारात्‌ | 
(३।१॥।१२)। 

j ६. प्रश्न-स्मृतिमें स्मत॑व्य विषय ही कारण होता है; 
स्मरण करनेवाला आत्मा कारण नहीं होता--'न स्मृतेः 
स्मतव्यविषयत्वात्‌ / ( ३ । १ | १३ ) 

६. उत्त-स्मृति आत्माका ही गुण होती है | यह तो 
देखी हुई वस्तुका ही स्मरण हुआ करता है---'तदात्म- 
युणसद्भावादग्रतिषेधः | (३ । १ । १४ ) | स्मृतिके 
विषय तो अनन्त हैं; कोन पदार्थ aq स्मृतिका कारण 
हो--इस ford कठिनता AA एक स्मरणकता 
( आत्मा ) के माननेमें ही युक्तता हैं| इसके अतिरिक्त 
केवल उस वस्तुका देखना ही स्मृतिका कारण नहीँ; किंतु 
उसका अनुभव ही कारण हुआ करता है । तब केवल 
स्मतव्य पदार्थ ही स्मृतिका कारण केसे हो सकता है ? 
'अपरिसंख्यानाच्च स्टरतिविषयस्य ।› ( ३ | १ | १५ ) इससे 
आत्मा इन्द्रियोसे भिन्न ही सिद्ध होता है । अनुभवकर्ता 
वही हे | 

७. प्रश्न-मनको ही आत्मा क्‍यों न माना जाय ! ज्ञान 
वा स्मृतिका ज्ञान मनमें ही हुआ करता हे | “न आत्म- 
प्रतिपत्तिहेतूनां मनसि सम्भवात्‌ |! ( ३ | १ | १६ ) 

७, उत्तर-यदि मनको आत्मा माना जायगा) तब आत्मा- 
का मननसाधन अन्य ही मानना पड़ेगा । नहीं तो, यह 
| केवल नामभेदमात्र ही हुआ | आत्मा आपको भी मानना 
| पड़ा | 'ज्ातुज्ञानसाधनोपपत्तेः संज्ञामेदसात्रम्‌।? (३। १ | १७) 
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आत्मा 
i 


सकता; वसे सुख-दुःख आदिकी अनुभूतिके लिये भन 


आन्तरिक साधन मन भी अपेक्षित होता ay, a a’ 

साधन मनकी अनावश्यकतामें कोई प्रमाण भी नम | र 
तब मनन-साधन मनसे आत्मा भिन्न हो है | शा हे। | 

होनेसे अशु मन उनको एक साथ नहीं जान सकता; उनके | विर 

ल्यि = १ उनके | a 

लिये विशु आत्माकी ही आवश्यकता होती के i g | a 

देह आदिसे भिन्न ही है । “नियमश्च निरचुमानः 1 9) eg A 
¢ _% 

x व पूवज 

न छिया कि आत्मा देहसे भिन्न हेप | हों 

वह नित्य है वा अनित्य ! यदि अनित्य है तो azarae, | एही 

दोष होगा कि विना कोई पूर्व कम किये उसका फ़ | कि 
मिला | यदि आत्मा नित्य है; तो इसमें प्रमाण क्या ३, | 

| मिमि 


८. उत्तर-पूर्वजन्ममें विद्यमान आत्माने जिन हर्ष, शोक, 
भय आदिका अनुभव किया था, इस शरीरको लेकर x | 
जीव; उन्हींको रोने वा मुसकराने आदिसे प्रकट करताहे| | दाट 


s ४९ i है. 
उसे किसीने इन चेष्टाओंको सिखलाया तो नहीं था | यदि | 
आत्मा नित्य न हो और यह वर्तमान आत्मा बिल्कुल | !। 


नवीन हो, तो वह भय आदिसे तो परिचित होगा नहीं। /} 


तब उसे भय आदिका शान कैसे हो जाता है ! फिर बडे || शुम 

होनेपर उसके वे पूर्वजन्मके संस्कार धीरे-धीरे हट बाते हैं। | मनी 

gaa at कई ऐसे संस्कारी जीव भी पूर्वजन्मकी बातें भी | (९ 
| 


बताया करते हैं; वे केवल हिंदुआंमे ही नहीं; पारसी, मुसलमान | 
ईसाइयोंमें भी | केवळ भारतवर्षमें ही नहीँ; चीन; ede, | (बु 


जापान आदिमें मी देखे गये हैं और उनकी वे कही | अयर 
हुई बातें प्रायः मिलती हुई देखी गयी हैं | आगे व | m 
बच्चा उन्हें भूल जाता हे--यह भी अच्छा है; यदि उन | 
पूर्वजन्मकी सभी बातोंकी स्मृति रहे तो वह जीव इस J अभ्य 
जन्ममें कुछ कर न सके | फलतः हर्ष, शोक) भय आदि | ay 
जो बच्चेमें दीखते हैं, वे पूर्वजन्मके संस्कारोसे होते 3 4 | 
इससे आत्मा नित्य सिद्ध है - _ ; 
“पूवोभ्यस्तस्ृत्यचुबन्धाद्‌ जातस्य दृ्षभयशोकः 
सस्प्रतिपत्तेः’ ( ३।१।१९) 


जब आत्मा नित्य सिद्ध है; तो पूर्वजन्म तथा 4 
भी सिद्ध है । 

९, प्रशन-जैसे कमल आदि स्वाभाविकतया खिळ बाते. 
हैं तथा बंद हो जाते हैं, वैसे बच्चेको हृष-भय 


aD DR - -<- -- :. . a 


हि err हिर / 
री j o 
e a आदिमे जो खिलना-बंद होना आदि 
कि वे भी बिना निमित्तके नहीं होते; उसमें भी 
तके उदय-अ आदि निमित्त होते हैं । यहॉपर भी सद्यः 
अयन हुए Se दषं भय आद पूर्वजन्मके अभ्यस्त होते हैं) 
Keil टे शिशुके भी उससे भी पूवजन्मके अभ्यस्त 
इस प्रकार यह परम्परा निरवच्छिन्न चलती 


atl 
रै (न उष्णशीतवर्षाकालनिमित्तत्वात' पश्चात्मक- 


हती हैं | 
mma |! ( न्याय० ३। १। २१ ) 

इस प्रकार बच्चेके हर्ष आदिमें पूर्वजन्मके अभ्यासके 

i a 
निमित्त होनेसे आत्मा नित्य सिद्ध है | 

इसी प्रकार सद्योजात बच्चेका स्तन्यपान, शहदका 
चाटना आदि भी पूर्वजन्मसे अभ्यस्त होनेसे हुआ करता 
Ga भाहाराभ्यासकृतात्‌ स्तन्याभिलाषात्‌ V ( ३। 
122 ) 

९०, प्रशन-यह बच्चेकी स्तन्यपानमे प्रवृत्ति भी 
चु्रकमणिके प्रति लोहेके खिंचनेकी तरह निर्निमित्त क्‍यों न 
मानी जाय ! *अयसोऽयस्कान्ताभिगमनवत्‌ agra ।! 
RARR) 

१०. उत्त-यहृ ठीक नहीं | यदि अयस्कान्तमणि 
(We) के प्रति लोहेका उपसर्पण निर्निमित्त हो तो 
TRIM ढलेको क्यों नहीं खींच लेता ? पर नहीं खींच 
सकता; “न अन्यन्न प्रवृत्यभावात्‌ p ( ३।१।२४ ) 

शस प्रकार शिशुकी स्तन्यपानमें प्रबृत्ति पूर्वजन्मके 
a आत्माकी नित्यताके साथ 


£ तअन्भमसरण-ठूः 
ह उप्रमरण द: खुनागके लिये ही साझाणाझ्केत &Gangotri 


क 
TT ॐ; तब इससे आत्माकी नित्यता केसे 
| मित्तके होते ६; ते 


उत्पन्न हुए शिझुमे राग भी दीखता है, वह खिलौने 
आदिसे प्रसन्न होता है | इससे वह पूर्वजन्मसे अभ्यस्त है, 
यह सिद्ध है---“वीतरागजन्थादर्शनात्‌ ( ३ । १ । २५ ) 

इसलिये आत्मा नित्य है | 

१९, प्रश्‍न-जेसे घड़ा आदि द्रव्य सगुण पैदा होते हैं, 
वैसे आत्माकी उत्पत्ति भी गुणसहित मान ली. ज्ञाय-- 
“सगुणद्रन्योत्पत्तिवत्‌ तदुत्पत्तिः | (३॥१॥२६ ) 

९१. उत्तर-राग आदि संकल्पसे होते हं---“न संकल्प- 
निसित्तत्वादू रागादीनाम्‌ ! ( ३ । १ । २७) 


वे रागादि ज्ञान हो जानेपर हट भी जाते हैं | अतः 
वे स्वाभाविक नहीं | रागमें पूर्वजन्मके कम कारण होते हैं | 
इससे जीवके नाना जन्म सिद्ध होते हैं। जातिविशेषमें 
रागविशेष भी हुआ करते हैं । जेसे--गज-जन्ममें उसका 
शल्लकी नामक घासमें राग होता हे | बिलाव-जन्ममें 
उसका मूषक आदिमें राग होता है | तब अदृष्ट ( पूर्व-जन्मके 
धर्म-अधर्म आदि ) से आत्मा नित्य सिद्ध है | आत्माकी 
नित्यतासे पुनर्जन्म भी सिद्ध है । 


पुनर्जन्मकी घटनाएँ समाचारपत्रोमें प्रायः प्रकाशित 
होती रहती हैं | उन्हें पुनर्जन्म न साननेवाले ईसाई- 
मुसलमान आदि छिपाते हैं | हिंदू भी अपने बच्चेकी आयुके 
कम हो जानेकी age उन्हें छिपाते हैं | सुधारक इसमें 
पूर्वजन्मके कमोके फलकी सिद्धि होनेसे नास्तिकताके 
संस्कारवश इसे छिपाते हैं | उच्च संस्कारवाळा हिंदू मुक्तिको 
परम पुरुषार्थ माननेवाला होनेसे पुनजेन्समें आस्था नहीं 
रखता; परंतु पुनर्जन्म सिद्ध होनेसे और उसमे आस्था 
wana चोरी, जारी, पाप, हत्या आदि दुष्कर्म इट 
सकते हे, इसी जनताकी कख्याण-भावनासे 'कल्याण?ने भी 
यह अङ्क निकाला है । 


REY < 
जन्ममरण-दुःखनाशके लिये ही आहार करे 


कसे कुयोद्निन्ध॑ कुर्यादाहारं 


प्राणसंधारणाथम्‌ । 


गणा; संधायौस्त्वजिश्ासनार्थं तत्वं जिज्ञास्यं येन भूयो न दुःखम्‌ ॥ ( योगवासिष्ठ/नि० To २१1१० ) 
खडे SOA चाहिये कि संसारमें आहारकी प्राप्तिके लिये शास्त्रानुसार अनित्य कर्म करे। आहार भी प्राणोंकी 


फिर प्राप्ति नहो। 
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ORARI प्राणरक्षा भी तत्वशानके लिये ही करे। तत्त्वशानकी इच्छा सबको करनी ही चाहिये, जिससे 
दुःकी r 


—— 


३१२ 


एक कथानक हे कि एक बालक गुरुके यहाँ पढ़ने गया | 
गुरुजी तत्त्ववेत्ता थे; उच्च आसनपर आसीन थे और बालक 
जिज्ञासु था; जमीनपर चटाईपर बेठा | सामने मार्गसे हाथी- 
पर बेठकर एक राजा जा रहा था | बालकने पूछा--'गुरुजी | 
क्या जा रहा है? गुरुजी बोले--(राजाका हाथी जा रहा हे ।' 


बालकने पुनः पूछा-'गुरुजी | राजा कोन ! और द्वाथी 

कौन है १? 
गुरुजी बोळे-'राजा ऊपर Fars और हाथी नीचे है |? 
बालकने फिर पूछा-“गुरुजी | ऊपर क्या होता है ओर 

नीचे क्या होता है १ 

गुरुजीने कहा-'देखो, ऊपर में बेठा हूँ और नीचे 

तुम हो |? 
बालकने जिज्ञासा की-“गुरुजी | में क्या और तुम क्या ? 
Testa कहा-बस) बेटा | तुम तच्वज्ञानके अधिकारी हो। 
वस्तुतः “में? और 'ठुम?की जिज्ञासासे ही दशनका आरम्भ 
और समाप्ति होती हैं| भगवान्‌ शंकराचार्यने अपने ब्रह्म- 
सूत्रके झारीरकभाष्यके उपोद्घातका प्रारम्भ करते हुए 

लिखा है-- 
“थुष्मदस्मश्प्रत्यय गोचरयो विंषयनिषयिणोस्तमःप्रकाशवद्वि- 
रू्धस्वभावयो रितरेतरभावानुपपत्तौ ; सिद्धायां तद्धमौणामपि 
सुतरामितरेतरभावाच्ुपपत्तिः । इत्यतोऽस्सप्पत्ययगोचरे 
विषयिणि चिदात्मके युप्मत्म्रत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धमौणां 

खाध्यासः ।! 
यहाँ Ge समस्त अनात्म-तत्वका बोध होता 
है । अनात्म-तत्त्वको प्रकृति या मायाके नामसे भी gare 
हैं. । बहुतेरे दार्शनिक आत्म-अनात्म-तत्् यानी समस्त 
चराचर जगतको प्राकृतिक मानते है | उनके मतसे प्रतिमे 
ही सब फुछ उत्पन्न होता है, sald ही जीवन धारण 
करता हैं और प्रकृतिमें ही विलीन हो जाता हैं | चेतन- 
. अचेतन सब प्रकृतिके ही परिणाम हैं | अतएव प्राकृतिक 
org ही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त किसी तत्त्वकी कल्पना 
_ करना व्यर्थ है | केवल इहलोकको ही सुन्दर और सुखप्रद 
बनाओ; परलोकक्री कल्पना मत करो | इसी कारण इस 
प्रकारके गरके RATA “लोकायत? नामसे पुकारते हैं | 


हि लक मकर कटा वर य NE EY 
RiR 'पालाउला कमर ०फोग पुर कहो! जया RRE >: 
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दर्शन और परलोकवाद 


( लेखक--पं० श्रीयौरीङ्करजी द्विवेदी ) 
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अति q क़ T प्रद oA a 
a प्राचीन ङ्त इस प्रकारके दार्शनिक विसार M S 
भारतमें प्रचलित रहे हैं | कठोपनिमद्मे नचिकेतने ७. 
यमराजसे i S वि र म f 
यमराजसे तीसरा वर माँगा है कि ध्यह जो मरता tm g ara 
Rh 


बारेमें लोगोंमें संदेह है । कोई कहता है, मरनेके | 

हे, कोई a a >: >, ® ' बाद रहता ¢ 4 i 
© कोई कहता दै, नहीं रहता है | मुझको इस करि || शव 
बतलाइये १? यमराजने इसका उत्तर देते हुए कहा हैन | te 


“अति प्राचीन कालमें देवताओं ( विद्वानों aa ae 


fret संदेह हुआ था। यह बहुत सहम तले हे | शश 
जानना आसान नहीं है? इत्यादि | केवल यही नहीं, aps | बरा 
भी इस विषयमें अनेक स्थळोंपर विचार किया गयाहै। | कार 


इवेताइवतर उपनिषद्‌ ( १ | २ ) में आता है-- | ति 

'कालः स्त्रभावो नियतियंदृच्छा 

भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ | 

औपनिषद ऋषिने एक वाक्यमें अनेक दार्शनिक बादोंका 
उल्लेख कर दिया हैं | काळवाद्‌) स्वभाववाद, नियतिबाद, 
यहच्छावाद; आधिभोतिकवाद्‌, saline, पुरुषवाद 
इत्यादि | काळवादी दानिक कालको ही जगत्‌का स्ट 
पालक और संहर्ता मानते हैं ।# कालस्वरूप सूर्य चराचर 
जगतूकी आत्मा है, सूर्यकी किरणोंकी ही माया है जो विभिन्न 
वैचित्र्योंसे युक्त यह जागतिक जीवन दृष्टिगोचर हो रहा है| 
किरणें बृष्टि करके प्रथ्वीको जीवधारीके रहने योग्य बनाती 
हैं । उनके द्वारा ही प्राणी प्राणवन्त होता है, शक्ति प्रा 
करके जीवन-व्यापारमें प्रवृत्त होता दै | सूर्य और Gei 
रोकी किरणोंके प्रभावसे मनुष्यके सारे भाम कर्म हे 
रहे हैं | अतएव परलोक कोई वस्तु नहीं है । यह सारा ज | 
और इसका व्यवहार सूर्यभगवानकी लीला yee | माया | 
( किरणों ) का खेळ है | केवल पृथ्वी ही नहीं) सूः 
सारे ग्रह. सूर्यकी फिरणोंके आकर्षणके अधीन ही श A 


# कालः कल्यते लोकं कालः कल्यते जगत | 
काल: कल्यते fied तेन कालोमिधीयते | 
काळ: सजति भूतानि कालः संहरते मजा । 
काल: स्वपिति जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 


( विध्युपुरण ) 


+ “सयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।! 


Dat =A 
T बन्द 


E= कर्‌ nai È विचार-कर्म? प्रयास-चिन्तन सब 


3 gada है |’ 
aera हते हैं कि '्ाणीजातका तत्ततू-स्रूप 
तत्तत-वेष्टामें रत होना स्वभाव हैं परिस्थितियाँ 
| CED और उनके द्वारा जो कुछ परिवतन,होता है; 
| भविं नि है । इहलोक समस्त स्वभावजनित है, 
पा mast È | परलोककी कल्पना निराधार 
PE दूसरे अनात्मवादी दाशनिकोके सिद्धान्तानुसार 
लोकही सव कुछ है | नियतिबादी के कथनानुसार 'जगतूकी 
ga खिति और प्राणियोका व्यवहार अनन्तकालसे अनन्त 
ऐसा होता आ रहा हैं ओर अनन्तकालतक कालचक्रके 
अुसार होता रहेगा |? 
तिमे 
& ऋतञ्च सत्यञ्चाभिद्घात्तपसोऽध्यजायत ततो TA- 
शत ततः समुद्रोऽणेवः ससुद्राद्णत्राद धिसंवत्सरोऽजायत | 
Dati विदधदू विश्वस्य मिषतो वशी । सूर्याचन्द्रमसौ 
शता यथापूवंमकल्पयत्‌ | 
| इ यथापूर्वमकल्पयत्‌? नियतिवादकी ओर ही संकेत 
| झा है, इत्यादि | ; 
एत पक्षम सबसे प्रबल आधिभोतिकवादका सिद्धान्त है । 
भम चार्वाक इस मतके आचार्य हो गये हैं | उनका इस 
ए कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीँ है | केवळ सांख्य-योग, 
| न आदि आलिक-दशनोंमें उनके मतका यत्र-तत्र खण्डन 
ता है| उसे पता चलता है कि चार्वाक Sear तथा 
a नहीं मानते थे | वह केबल इहलोककों ही 
थे । चार्वाक-दर्शन 


म बनानेको c > 
ma परम पुरुषार्थ मानते 
ता " शान न प्राप्त कर सका और वह गोण होकर 


Fà 


Te n | परंतु पाश्चात्य देशोमें आधिभौतिक- 

; 20 विकास व BEN 

= | Re हुआ है । दन्द्वात्मक अधिभूतवाद 
उसे a Materialism ) saat चरम परिणति 


; अनुसार (सम 


| हा और जगत्‌ एक ही प्रकृतिकी 

Typ, a दै ओर बह प्रगति दन्द्वात्मक हैं | जगत्‌ 

is Rn? परम i Te विकाससे वना है | आधुनिक 
गे pA पौके S S 

me ह दारा परमाणुओके भी टुकड़े करके 

फे प्र ग प्रतिपादन किया है कि जरातूके 


है. शक्ति ( Energy ) है और वह गतिशील 
Je go 


bis qa ‘ न और पठोक्षक७ , ७ मम 
# दशन और 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— ७ 


segs S परलोकबाद h ति (टि is | ina | 
ह... _Digitized by Arya Samaj Foundation Žhennai and eGangotri ३१३ f 4 
aie To 


| दै) सारे ब्रह्माण्डके नायक सूर्यनारायण ( 


in motion ) है | गतिशील शक्ति ही विश्वरूपमें व्यक्त 
हो रही है | विश्वका कण-कण विकासशील है, समाज और 
जगतूर्म वह बिकास स्पष्ट दृष्टिगोचर होता हे | परंतु इस 
विकासके बीचमें क्रान्ति होती है और वह गतिको प्रेरणा 
प्रदान करती है | आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानोंने जिन 
कि Ta किया है, वे आधिभोतिकवादके समर्थक 
अ हाते है | यह गतिशील आधिभौतिकवाद एक प्रकारका 
जडाद्वेतवाद है । यह एकमात्र दरे > की 
मानता है और चार्वाकके समान इहलोकको को सुखमय ह 
इहलोकको सुखमय बनानेको 
ही परम पुरुषार्थ मानता है | 


ries यहातक अनात्मवादके विभिन्न सिद्धान्तोका सक्षेपर्म 
हलेख किया गया | यह उपयुक्त भगवान्‌ श्रीशकराचार्यके 
उपोद्धात-बाक्यमें प्रयुक्त “युष्मत्‌-तत्त्’की संक्षिप्त आलोचना 
है। भगवान्‌ शंकरने उपयुक्त Shea आधिभौतिकवादीके 
मतका खण्डन कर दिया है | वे कहते हैं कि युष्मत्‌ 
अस्मत्‌ अर्थात्‌ अनात्म और आत्मतत्तका जो प्रत्यय हो 
रहा ईं, इसमें आत्मा प्रकाशखरूप है; अनात्म-वस्त॒का 
प्रकाशक है | इसलिये अनात्म-वस्तु विषय है और इस 
विप्रयकी प्रतीति आत्माको होती है, अतएव वह विषयी है । 
इस प्रकार दोनोंमें प्रकाश ओर तमके समान एकरूपताका 
अभाव हैं | तम कोई तत्त नहीं होता; बल्कि प्रकाश-ञ्ञानका 
अमाव ही तम होता है | फिर यह भासमान जगत्‌ ( युष्मत्‌- 
तत्त्व ) है क्या ? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि युष्मत्‌ 
अर्थात्‌ अनात्मपदार्थं वस्तुतः कुछ है नहीं | AKA उसका 
केवल अध्यास होता है | अध्यासका अर्थ है-“अतस्िस्तदूबुद्धिः |! 
अर्थात्‌ जो तदाकार नहीं है, उसमें तदाकार-बुद्धि | सारांश 
यह है कि भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यन॑ आधिमौतिकवादके 
सिद्धान्तको सहज ही उड़ा दिया ओर वतलाया कि “आधिः 
भौतिक जगतूकी मायासे मुक्त होकर आत्मस्थ होना ही 
परम पुरुषार्थ है |? 

यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि 'जगतूका मनुष्यको निरन्तर 
भान होता है; यह सबको सत्यवत्‌ प्रतीत होता है? फिर 
इसका अपलाप कैसे हो सकता है ?' केवल आत्सतत्त्वको 
स्वीकार करनेवाले दार्शनिक कहते है-- 

स्वप्ने स्वप्नान्तरंतं विश्वं यथा प्रथगिवेक्ष्यते । 

तथैव जाग्रस्कालेऽपि प्रपञ्चोऽयं विविच्यताम्‌ ॥ 

( सुरेश्वराचाय ) 


TT OE 
0१६२९३४५१7१ कलपु षः ब, ०९ग९॥ ३ & 


GQ खप्नकालमें स्वप्न-जगत्‌ अपने भीतर अपनेसे 
gam दीखता हे, परंतु उसका कोई एथक अस्तित्व नहीं 
होता; वह मायिक स्वप्नजगत्‌ आत्मामं ( अपने भीतर ) ही 
उत्पन्न और विलीन हो जाता है | उसी प्रकार जाग्रतृकालमे 
भी जो प्रपञ्च बाहर दीखता हैं) वह बाहर नहीं है । अपने 
भीतर है, आत्मामे है | आत्मस्थ होनेपर इसका भी अपलाप 
हो जाता है |? 

अनादिमायया सुप्तो 
अजमनिद्रसस्वप्नमद्वेतं 


जीवः प्रबुध्यते | 
तदा ॥ 
( सुरेइवराचायं ) 


यदा 
बुध्यते 


“अनादि मायासे सोया हुआ जीव जत्र जागता है, तब 
बह अज; अनिद्र ( निद्रारहित ) अस्वप्न ( खप्नरहित ) 
Sad ज्ञानको प्राप्त होता है |? वस्तुतः 

ब्रह्म dates विइवं विइवातीतं च तत्पदम्‌ | 

वस्तुतस्तु जगन्नास्ति सर्वं ब्रह्मेव केवलम्‌ ॥ 

( योगवासिष्ठ ४ । ४० । ३० ) 


“यह सारा विश्व ब्रह्म हे; क्योंकि ब्रह्मके भीतर प्रतिभात 
होता है? किंतु ze स्वरूपतः विश्वातीत है | वस्तुतः जगत्‌की 
पृथक सत्ता नहीं है, सब कुछ केवल ब्रह्म ही है I? 


इस प्रकार आधिभौतिक्रवादको उड़ाकर ओर केवला- 
A ~ ` ` ` 
द्वेतका प्रतिपादन करके वेदान्तने ब्रह्मातिरिक्त सारे लोक- 
परलोकको सत्ताहीन बना दिया | जब लोक ही नहीं रहा? 
तो “रक्षो नास्ति कुतः शाखा? --त्रक्ष अदृश्य हो .गया और 
उसके साथ-साथ उसकी शाखा-प्रशाखाएँ स्वग-नरक आदि 
नाना परलोक भी मायाके खेल; मृगमरीचिकावत्‌ असत्‌ 
हो गये । 

a A मैलिक 
ब्रह्म है; इसका प्रमाण क्या हैं ? यह मोलिक प्रश्न 
€ A 

हुआ | वेदान्तदर्शन इसका उत्तर देता हे, “शास्त्रयोनित्वात्‌ । 
(21212) अर्थात्‌ वेदादि शास्त्र ब्रह्मका प्रतिपादन करते हैं | 


“आम्नायस्य क्रिय्ार्थत्वादानर्थकयमतदर्थानाम्‌। | 

( मीमांसादशेन पाद १ ) 

“वेदका तात्पर्य यज्ञादि क्रियाओँसे हे | जो बातें यज्ञादि 
क्रियाआँसे सम्बन्ध रखती हैं, वे तो ठीक हैं; जो सम्बन्ध 


` नहीँ रखती, उनको निरर्थक समझना चाहिये ।? 


दवी जबानसे मीमांसाने व्रह्ममादको निरर्थक बतला 
दिया । मीमांसाने आधिभौतिकवादीके समान इस लोकके 


pee SE aa न RET RA 
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सारे प्रपञ्चके अस्तित्वको स्वीकार किया; परंतु सा | ८ 
परलोकके अश्तित्वकी उद्घोषणा कर दी बेइ =~ रेष | ६ 
ब्रह्म AR था) अद्वेत था | अतएव उसके रे अनुस | (कक 
स्वतन्त्र अस्तित्वको स्वीकार करना बहुत ही tial } रि 
मीमांसाने कहा कि विश्व और विश्वके व्यापारका २ पा] | कि 
अदृष्टके द्वारा होता हे ओर अदृष्ट कर्मकर दारा बनता ee | 2 
शुभाशुभ कर्मके द्वारा शभाशुभ अदृष्ट बनता त्यो UNI | 4 
अदृष्टके द्वारा जन्म-जरा) व्याधि-मृत्यु, SAE आहि | ES 
प्राप्ति होती है | अतिरिक्तं इसके स्वर्गादि लोक भी 3 i | | ai 

यज्ञ दुःखेन सम्भिन्‍्न न च प्रस्तमनन्तरम| | हे 

अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदस्‌ ॥ | fal 

“जहाँ दुःखका लेश भी नहीं है और न wy | À 
सम्भावना है और जो इच्छामात्रसे प्राप्त हो जाता है, वह पका. | a 
सुख? है |?” aii जीवको जिस सुखको भोगनेकी इच्छा | ल 


होती है, वह तत्काल उसे प्राप्त हो जाता है | लौकि | 
सुख तो ga मिश्रित होता हे; सुखकी mi 
दुःख; भोगकालमें दुःख ओर भोगोपरान्त दुःख । पसु || 
खर्गका सुख निखालिस होता हे ओर भोगोपरान्त आनन्दः | : 
प्रद होता है | अतएव मीमांसक कहते हैं--'स्व्गकामो a 


अथात्‌ स्वर्गकी कामना हो तो यज्ञ करो | | af 
ania यह" है कि मीमांसाके अनुसार लोकपरोक | TT 
सब कुछ हे और जीवको केवल लौकिक सुखके संचन | 
लगा रहकर परलोकके बनानेमें भी निरन्तर रत रझा | 
चाहिये । E . 
परमाणुवादी वैशेषिक परमाणुओंके द्वारा सुधित रचना | a 
मानते हैं | मूलतः वे सप्त पदार्थौका अस्तित्व मानते की. शि 
द्रव्य, गुण) कर्म; सामान्य, विशेष) समवाय और अभाव | = 
इनमें केवल पूर्वके छः भाव-रूप ere 


गुण, कर्म और सामान्य जाति ढे) विशेष) समवाय ओ | | 

अभाव उपाधि हैं । द्रव्यें पृथ्वी, जल) तेज’ वाई) भ k 

D >` वी; जल am 

काल) दिशा, आत्मा और मन हैं | gels जळ p- fe 
आत्मा और मन जाति देश आकाश) काळ आर A y 

` pr F E 

है | आत्माका लक्षण लिखते हुए महर्षि कणाद * A 

न्याः wea | 
“हच्छाद्वेपसुखदुःखप्रयत्नज्ञानान्यात्मनो हि i 
और प्रयल रै 


अर्थात्‌ इच्छा, द्वेष, सुख, Ga 
लिङ्ग हैँ ।? 


| अर्थात्‌ थम वही! र 


= =-= 


Bh 


| > aah परथ्वीत्वके समान ही जातिविशेष 
आ W 
Sng एक ERN वेदान्तके अद्वेतवादको 
F (और मीमांसाका समथन केया; क्योंकि 
g S E, 
ma क्र उ धर्मका लक्षण करते हुए लिखा हूँ कि 
ae ama: ख धर्मः! 
| ya ू 
} 


जिससे इहलोकसें अभ्युदय हो; 
बने और FAAITE सिद्धि हो अथात्‌ स्वग 
| साधना चलता रह |! एक 
घिकने मान 


जीवन 
ही प्रा roa ian लिये भ 


ae मीमांसाके कर्मवादके सिद्धान्तको 


pat है| गर्द 
gaat BAe ANA 

jas अद्रेतवाद दान डा JN 

करारे झत्यवादके HAH a 


ब्रात ATR है | 
हे | सांख्य- 


qa तं भावो विनश्यति वस्तुवसंत्वादू विनास्य V 

( सांख्यददान १ | ४४ ) 

अर्थात्‌ न मौतिकतत्त्व हैं; न ब्रह्म | केवल WATS Ri 

| बरोक सब भाव विनाइाको प्राप्त होते दे और विनाश (छून्य) 
3 शमं हे- वस्तुल्परे प्रकट होना | 

परंतु बोद्धदर्दान कर्मबादके सिद्धान्तको 

| ai यह कर्मवाद सीमांसाके 

मदमे कहते ई--- 


मानता है 

कसवाद्से भिन्न है | 
मनोपुब्बङ्गमा म्मा FATT । 
मनसा चे पदुट्टेन भासति वा करोति वा॥ 

ततो नं दुक्खमल्वेति «sha घहलो पदं ॥ १॥ 
भनोपुब्बङ्गमः म्मा मनोसेहा मनोभया | 
मनसा च पश्षल्नेन आसति ar छरोलि दा | 

| ततो 'व॑ सुखमन्वेति छाया व अनपायी ॥ २॥ 

त ह दे आगे T THN हैं; सब 

eG ल i l ae ay ae मनोसय हे | 

A उसी प्रकार लग जाता i जे गाडीको R 


शक पीछे प = 
ग्य चलता हूँ | इली प्रकार जो स्वच्छ मनसे 
है या काम करता है, उसके पीछे सुख इस 
पेलता हे, 


ह्‌ 
5 SA सनुष्यके पीछे छाया लगी फिरती है |? 
५ ,४१मनसे किये कसम; भ 
ik में; भाषण या चिन्तनको “पाप? कहते 
my किये कर्म, भाषण या चिन्तनको (पुण्य? 
WS दुःख होता है और पुण्यका फळ 


सनोसेट्ठा 


। पापका 
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MMR OO 
Sa! सुख-दुःखरूप फल मनुष्य इहलोकमें भोगता है और 
नो डो प्र > ~ >> लिये उसे 

जी शष रहता हे; उसको भोगनेके लिये उसे स्वर्ग या नरकमे 
जाना पड़ता हें | 


बोद्धलोग हेतुवादी हैं, 
उपदेश देते हैं; जीवनमें 
सञ्चय करता है, उतना ही 
हैं | तथागत कहते हैं-- 


इसलिये पुण्य सञ्चय करनेका 
जो जितना ही अधिक पुण्य 
उसका जीवन सफल होता 


इथ तप्पति a तप्पति पापकारी उभयत्थ तप्पति । 
x x x 
ga नन्दुलि पेच नन्दति कतपुन्जो उभयत्थ नन्दति ॥ 
( धम्मपद १ । १७-१८ ) 

“पाप करनेवाला इहदलोकमें संतप्त होता हे और मरकर 
RAFA भी संताप भोगता हे 1x > x पुण्यकर्मा 
इहलोक्रमें आनन्द करता हैं, मरकर परलोकमें जाकर आनन्द 
भोगता है; वह दोनों लोकोंमें आनन्दित होता है ।? 

बोद्धळोग अनात्मवादी हैं | उनका परम तत्त्व ध्यूत्यः | 
शून्यका लक्षण करते हुए कहते दै 

'सदसदुभयाचुभयात्मकचतुष्कोटिविनिस्चुक्तं WA ॥? 
अर्थात्‌ सत्‌) असत्‌) उभयात्मक ( सत्‌-असत्‌ ) तथा 
अनुभयात्मक ( न सत्‌ न असत्‌ )--इन चारों कोटिसे 
पृथक विलक्षण are? है | इसी कारण इनका निर्वाण 
भी झून्यात्मक होता हैं | जसे--- 
दीपो यथा निवृत्तिमभ्युपेतो 
नेवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌। 
fal न काश्चित्‌ विदिशं न कांश्चित्‌ 
स्नेहक्षयात्‌ केवलसेति शान्तिम्‌ ॥ 
कृती निदृत्तिमभ्युपेतो 
aaa गच्छति 
दिशं न कांश्चित्‌ विदिशं न कांश्चित्‌ 
saad Sasa शास्तिस्‌ ॥ 

“जैसे दीप निर्वाणको प्राप्त होता है तो वह न दिशाओंमे 
जाता है, न अवान्तर दिशाओंमें--बल्कि तेलके क्षीण हो जानेपर 
शान्त हो जाता है। उसी प्रकार कृती जब निर्वाणको प्रास होता है 
तो वह न दिशाओंमें जाता है? न अवान्तर दिशाओंमे--कर्म 
बासनाके क्षीण हो जानेपर केवळ शान्त हो जाता हैँ |? 

cag करोमिः--इस इत्तिमें अहं? को वे आत्मा नहीं 
मानते, अहंकार मानते हैं। उनका जीव संज्ञा, रूप) 
वेदना, विज्ञान और संस्कार--इन Tae 


तथा 
नान्तरिक्षम्‌ | 


Rig पुन जन्म e A 
uo) Ge I, re. है| कर्मोके संस्कार यानी सूक्ष्मरूपसे अधिवासित 
होकर यह पश्जस्कत्थसमूहरूप जीव dated घूमता हुआ 
सुख दुःख भोगता है तथा खर्ग-नरकांदिके सुख-दुःखको 
भोगनेके लिये तत्तत्‌ Salt जाता है । सुख-दुःख; पाप-पुण्य; 
स्वग-नरक आदिको मानते हुए भी बोद्ध नास्तिक हैं; क्योंकि 
वे न तो आत्मा-परमात्माको मानते हैं और न वेदोक्त धर्मको 
मानते हैं । 

ब्ोद्ध-दर्शनके समान जेन-दर्शन भी कर्मफलको मानता 
है ओर शुभ केमाँसे स्वर्ग तथा अशुभ कमसे नरककी 
प्राप्तिके सिद्धान्तमे विश्वास करता है | 

सांख्यददानके प्रणेता महर्षि कपिळने उपर्युक्त वोद्ध- 
दर्शनके शून्यवादके ठीक विपरीत सदुवादके सिद्धान्तका 
उपदेश दिया हैं | उनके अनुसार शूल्यतत्त्व नहीं हैं ओर 
न वेदान्तकी मायाके समान असत्‌ तत्त्व हे, बल्कि जगतूका 
मूल कारण “सत्‌? हे । उसे “प्रकृति! कहते हैं । प्रकृति 
त्रिगुणात्मिका है अर्थात्‌ सत्त्व रजः ओर तमःस्वरूपा है | 
इन Wi वेप्रम्यसे प्रकृति परिणामको प्राप्त होती है । 
तब-- 

प्रकृतेमंहान्‌ ततोऽहंकारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः | 

तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ 

( सांख्यकारिका २२ ) 

Cad महत्ततत्व, उससे अहंकार, अइंकारसे पॉच 
THA, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच क्रमेन्द्रिय ओर सोलहवाँ 
मन तथा पाँच FAA पॉच महाभूत उत्पन्न हुए |? 
इस प्रकार प्रकृति और उसके विकारको लेकर चोबीस तत्त्व 
हुए | इसमें पुरुषको जोड़ देनेसे सांख्यदर्शनके कुल पचीस 
तत्त्व हो जाते हैं | प्रकृतिका लक्षण करते हुए कहते हें-- 


ब्रियुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि | 

ब्यक्त तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ 
(सांख्यकारिका ११ ) 
“अव्यक्त अर्थात्‌ प्रधान ( प्रकृति ) ओर व्यक्त अर्थात्‌ 
महत्तत््वादि उपर्युक्त तेईस aa त्रिगुणात्मक हैं, अविवेकी 
( विवेकून्य ) © विषय हैं। सामान्य हैं) अचेतन हैं, 
प्रसवधर्मी अर्थात्‌ परिणामशील ह; परंतु पुरुष ( आत्मा ) 
इससे विपरीत ye हे; अर्थात्‌ गुणातीत & विवेकशील 
` है, विषयी दै; विशेष देश चेतन हैं और अपरिणामी अर्थात्‌ 
कूटस्य है |” इसके सिवा प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि 


dation Chenrai and eGangotri 
जा पुरुष हां गया भगवत्पाप्त॑ + 


PINS 


हैं और विशु हैं । पुरुष तिके aa oS | 


“TTY पढ़ा ह | | 


और प्रकृतिके कार्योको भूलसे स्वक्ृत मानकर 
कमको भोगता है । यदि पुरुषका प्रकृतिके सा उनके शुभाशुभ 
जाय तो उसे Fae पराप्त हो जाय और वह j a वियोग हे 
व्याधिसे सदाके लिये मुक्त हो जाय । किसीने कहा हे a 
विराजते \ 
इत्युच्यते यया ॥ 
“पतञ्जलि सुनिका यह विलक्षण सिद्धान्त 
प्रकृति-पुरुषके वियोगको कहते हैं ।? महर्षि TRA are 


पतन्जलिसुनेरक्तिः काप्यपूर्वा 
पुंप्रकृत्योरवियोगो5पि योग 


परिभाषा करते हुए कहा है-(योगश्रित्तबृत्तिनिरोध: (१) २ a f 
) | दः 
| ated | 


ही प्रकृति-पुरुषके संयोगकी दृढ़ wy हैं | यदि इस w 


चित्तकी इत्तियोंके निरोधको योग कहते हैं । चित्तकी ate 


तोड़कर पुरुषने दूर फेंक दिया तो प्रकृतिकृत बन्धन सममा 
~ 9. ~ ~~ 
हो गया ऑर पुरुष अकेला अपने स्वरूपमें स्थित हो गया | 
इसीको योगदर्शन (१ | ३ )में कहा हे-- 


“तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।? 


पुरुषके केवल्यकी RÀ सांख्य और योगदर्शनका एक 


ही सिद्धान्त हैं | परंतु जबतक केवल्यकी प्राति नहीं होती, | 


तबतक पुरुष प्रकृतिके साथ विभु होते हुए भी अफनेक्र 


है कि योग | 


| पकम व 
| शरीर 


dad, जन्मता-मरता और नाना योनियोंमे घूमता | 
Garg 


हुआ मानता है | यही Gera बन्धन है । यद्यपि कर्मका 
कर्ता पुरुष नहीं है, प्रकृति हे तथापि प्रकृतिके द्वारा 
कृतकर्मोका कत्ती अपनेको मानकर वह “भोक्ता” बनता है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा ह 
प्रकृतेः क्रियसाणानि गुणेः कर्माणि aaa | 
अहंकारदिमूढात्मा कतीइमिति मन्यते॥ 


प्रकृतिके गुणोके द्वारा क्रियमाण सारे कर्मोका अहंकारते 


विमूढ़ आत्मा ( पुरुष ) अपनेको कर्ता मानता है |! पर 
जब उसे शुद्ध सात्विक बुद्धिके द्वारा यह पूर्णतः ASA रै 
जाता है कि जीवनका सारा व्यापार प्रक्रतिद्रारा ही ae 
तो ae प्रेक्षकके समान अवस्थित होकर Ge’ 5 a 
हे । तब उसे भान होता हैँ कि “मैं कर्ता नहीं हूँ $ K 
बुद्ध ज्ञानस्वरूप चेतन हूँ, मेरे चेतन्यके ARM a 
लीला कर रही है |? उधर जब प्रकृति पुरुषको we 
देखती हे और अपनेसे पूर्ण विरक्त देखती है तो वह ल 
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३१७ 
MD ` o 

= Bae कर देती हैं | साख्यदशनक सल यहां aR अवक्षेपण हे-अधोगति, आकुच्चनहै-सिकुडना- 
may | a त्य है और यही “परमपद? R | अस्यदेशामें व्याप्त होना, प्रसारण है-फैलना--अधिक देदामें 
Ty | रिती इस अवस्थाको विरले ही भाग्यवान्‌, पुरुष प्रात व्याप्त होना और गमन है-एक स्थानसे दूसरे स्थानको जाना | 
हे आवागमन ही अधिकाँशके मत्ये पड़ता कमके संस्कार भी लिङ्गदारीरक्रे साथ रहकर इन पाँच 


| षर तो 
W T पुरुषके कृतकमकि संस्कार, जिनका प्रकारोंसे उसे प्रेरित कर सकते हैं और यह कर्मवासनाकी प्रेरणा 
कि il = ई जो लि अथात्‌ Fé TRI साथ ही जीवके Uh योनिसे दूसरी योनिमें संसरणमें हेतु बनती है | 
| त होते हैं) पुरुषको साथ लेकर परलोक तथा कर्मके सूक्ष्म संस्कारों अर्थात्‌ भावोके बिना लिङ्गशरीर नहीं रह 


। मेँ भोग प्रदान करते दै । सकता ओर न लिल्गशरीरके विना कहीं ये कर्मके संस्कार 


इतत र 
a Peak ey दो पारिभाप्रिक न्दे जै है है सकते ६ । इसी कारण ईश्वरक्ृष्णने सांख्यकारिकामें 
गी | ag eat स्ट करना आवश्यक हैं | लिङ्ग या सुक्ष्म ie 3 5 
02) | नाद्वा पुरुषके साथ लगा रहता है। स्टक न विना भावलिंड्र॑ न विना लिङ्गेन भावनिदृत्तिः । 
त्तया रं पुरुष लिङ्गशरीरके साथ ही संसारमं आता है लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रतते सर्गः ॥ 
Sl | a garment इसके साथ ही भोगोंमें लिप्त रहता है (सत्या 
ह क्म करता है। जव 'केवल्य'की प्राप्ति होती हे म पुरुषको : TE तन्मात्राएँ अविशेष होती हैं; परंतु जिन Et 
aaa छुटकारा मिळता हैं | सांख्यदास्त्रके अनुसार बुद्धिश वासनाओंसे अधिवासित होती हैं, तदनुकूल ही विशेष अर्थात्‌ 
(mq) अहंकार, मन, दत इन्द्रियो और पञ्च तन्मात्राएँ शान्त, घोर और मूढ़ पञ्चभूतात्मक शरीरका संयोग होता 
(ear) कुल अठारह तत्त्वोका लिङ्ग अर्थात्‌ सूक्ष्म है । जिस प्रकार बिना आश्रयके चित्र नहीं बन सकता; 
a | होता है। इस सूक्ष्मशरीरकी अप्रतिहत गति होती उसी प्रकार स्थूलशरीरके बिना सूक्ष्मशरीर निष्क्रिय रहता 
रोतो (| कह पत्थरके मीतरसे भी घुसकर निकल सकता है। है । केवल भोगायतन होता है | 
aa शतक नियतरूपसे पुरुषके साथ रहता है । ma- अतएव परलोक-प्रदान करनेमें अर्थात्‌ खर्ग-नरकादिका 
al भान; TENE एश्वय-अनश्वय . सम्बन्धी कर्म- योग प्रदान Aad अथवा ARIK पुनजन्म कराकर 
cum | TER अधिवासित होता है |x भवसागरमें निमजित करनेमे अपने किये शुभाशुभ कम ही 


ब्र | मकि सूक्ष्म संस्कारको “भाव? या crew कहते =, निमित्त बनते हैं । इन्हींके ऊपर मरणोपरान्त जीवकी गति 


IRI SRG भावः कर्मोके होनेसे उनका संस्कार बुद्धि और निर्भर करती है । संक्षेपमें वह गति तीन carat होती 
गि ससत करता है और “अहं करोमि'के द्वारा अहंकार aaa और मनुष्य-योनि । 
उससे fea रहता हे | कमेंन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा अष्टविकल्पो देवस्तेयंगयोनश्च qat भवति | 
शत ह अतएव वे भी उन कर्मोके संस्कारसे युक्त होती माबुषकब्रेकविधः समासतो भौतिकः सर्गः ॥ 
Md भ | ग उनका आधार बनती हैं | इस प्रकार ( सांस्यकारिका ५३ ) 
र | हे — Tay कोके संस्कारोसे अनुलिप्त | वेदान्तके मतसे मन-बुद्धि, afar और पश्नप्राण--कुछ 
प | सं भाव मक्या के है कि बिना संसरण नहीं कर सकता; सप्तदश तत्त्वोंका लिब्नशरीर होता है । तन्मात्राओके स्थानमें 
ad Ways गक संस्कार होते हैं और कर्मसे चलनात्मक वेदान्त प्राणोंको रखकर उनको शी संसरणमें प्रेरक मानता 
है Ry jaa केम पाच प्रकारका होता हे---उत्क्षेपण; है | यथा-- 
7 To a ESRR ERI पज्नप्रणमनोबुद्धिदकेन्टियसमन्वितस्‌ । 
H ह aR wea | अपज्ञीकृतभूतोत्यं. साङ्गं भोगसाधनम्‌ ॥ 
qa स्पिमोग वेरधिवासितं SRR तथा-यत्र ë agn ë ë Aa ë ë m: 
तव | । भ ( सांख्यकारिका ४० ) ्राणसम्परेरितं चित्त याति देशान्तरे क्षणात्‌॥ 
a सांख्यदशंनम्‌ ३ । ९ ) _( योगवासिष्ठ ३१ । ४८ ) 
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देवलोक आठ प्रकारका होता हैं--जेसे ब्रह्म) प्रजापति; 
इन्द्र, पितर; गन्धर्व) यक्ष; राक्षस ओर पिशाचलोक | 
तियक-योनि पाँच प्रकारकी होती हे-- पशु, पक्षी, मृग; 
सरीसुप और स्थावर । मनुष्ययोनि केवळ एक प्रकारको होती 
हैं | इन्हीं योनियांसे जीव कर्मानुसार फल भागनेक (लय 
भरकता रहता है | इनमें केवल एकमात्र मानवयोनि FA- 
योनि’ हे और मानव शुभाशुभ कर्म करनेमें स्वतन्त्र | 
झुभाझुभ कर्मक्रा फल सुख-दुःख होता हे | इहलोकमें 
जो-जो शुभाशुभ कर्म किये जाते हैं; उनके संस्कार सुक्ष्म 
शरीरमें इकट्ठे होते हैं और उनके फलस्वरूप वह परलोकमें, 
सखर्ग-नरकमे सुख-दुःख भोगता है | तसश्ात्‌ प्रारब्ध TAT. 
अनुसार पुनर्जन्म होता हैं| जब विवेकज्ञानको साधनासे 
fen संस्कारशून्य हो जाता हैं; तब पुरुषकी अपने 
meat स्थिति होती है, वह केवल्य अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करता 
है । सांख्यका यह सिद्धान्त सर्वमान्य हैं | 
सांख्यकी प्रकृतिका राधा, सीता; पार्वती आदि तथा 
पुरुषका श्रीकृष्ण, राम) शिव आदि नामोसे पुराणादि शास्त्री 
में उल्लेख क्रिया गया हे तथा शक्ति ओर शक्तिमानके रूपमें 
उनको अभिन्न माना है वस्तुतः ज्ञानीकी दृष्टिमे सांख्यका 
पुरुष खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं और मूलप्रकृति श्रीराधिकाजी 
हैं । अष्टप्रकति-विकृति-वुद्धिः अहंकार, मन ओर पञ्च 
तन्मात्राए--अष्ट सखिया हे; तथा Wea विक्ृति-एकादश 
इन्द्रिया और पञ्चमदाभूत--ये सोलह दासियों हैं श्रीकृष्ण 
असंख्य पुरुष बनकर, असंख्य रूपधारिणी श्रीराधा, सखियों 
और दासियोके साथ रासळीलामें रत हैं। यह रासलीला 
अनादिकालसे हो रही हैं ओर अनन्तकालतक होती रहेगी | 
इस रासलीलाका, प्रकृति नरीके सारे नृत्यका एकमात्र उद्देश्य 
है--पुरुप्रको) श्रीकृष्णको रिझाना । श्रीकृष्ण अपनी परमार्थ 
सत्ताको भूलकर इस लीलारसका आस्वादन कर रहे ई--ऐसा 
ळगता है; परंतु वस्तुतः वे कूटस्थ और द्र्टामात्र हैं | अखिल 
ब्रह्माण्डमें कोटि-कोटि वृन्दावनमें यह लीला चल रही है । 
शानीपुरुष इसको देख-देखकर कृतकृत्य होते हैं ओर अपने 
जीवनको चरितार्थ करते हैं | ब्रह्मसूज्न (२। में कह्दा 
Geary छीछाकवल्यम्‌ ।? वस्तुतः श्रीकृष्ण और 
उनकी रास-सहचरी श्रीराधिकाजीकी लीलाके सिवा और कोई 
aed हैं ही नहीं । यही वेदान्तका चरम सिद्धान्त हैँ और यही 
पुराणोंमें अभिप्रेत हे | सुख-दुःख आदि जगतूका जंजाळ तथा 
स्वर्ग-नरकादि? सब मृगतृष्णाके समान तुच्छ हैं, मायाजाळ 
हैं, तत्त्व नहीं हैं गीता (२। ६८) में जो कहा हे कि-- 


NN ae 
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An SS 
या निशा सवभूतानां तस्यां जागति दी ai 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पड्यतो a 
वस्तुतः सयमा ARN ज्ञानी aaea 

जिसमें सारे प्राणी सोते ह॑ ओर सारे प्राणी जि : शै 

जागते है, तत्वज्ञानीके लिये वह रात है, वह उसने A ` | 
माया अनादि हे, परंतु सान्त हे; क्योंकि । 

होनेपर इसका अन्त हो जाता हे | यहाँ प्रश्न होता \ 

“जो वस्तु अनादि होती हे, वह अनन्त भी होती है; ह. S 

माया अनादि होते हुए सान्त कंसे हो सकती हे! या ऐस | 
तत्त्व हे जो अनादि हो ओर सान्त भी हो इरा | 

उत्तर यह हे कि “ऐसा दृष्टान्त है । नैयायिकोका प्रागा 
अनादि होकर सान्त हो जाता हैं । जसे भूतलमे 'अग घट, 
इस प्रतीतिके पूव वतमान जो घटका प्रागभाव था, क्‌ 
अनादि था) परंतु “अयं घटः? प्रतीति होते ही उस प्रागभाव षो 
का अन्त हो गया | अतएव माया अनादि है, परंतु इसका | हवे 
अन्त हो सकता हैं |?” भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता (७ | १४ | at 

कहां हं ml 4 

Ra 

[z 
ध्यह त्रिगुणमयी मेरी देवी माया है, इसका पार प्रा | WR 

बहुत कठिन हे, किंतु जो मेरे प्रपन्न होते Gada | भि ग्र 

मायाको पार कर सकते हैं ।? भगवत्प्रपन्न अथवा शरणागति | णर 
भगवत्कृपापर अवलम्बित हे | भगवत्प्रपन्न मायाको पार कँ | जा 
weer उपलब्धि करता है; तब उसे 'पदे पे | अथ 

बुन्दावनम!का दिव्य दशन होता हे | उसके इहलोक ओर पृतका उ 

परलोक दोनों एकाकार aaa हो जाते हैं | a | gem 

त्याग करनेके बाद वह “गोलोक AAPA गमन करता ई ओ | आपना 
नित्य रासलीलामें सम्मिलित हो जाता है। यह मार्त | तत 
जीवनकी सर्वोच्च स्थिति है | | मम 


ˆ इसी प्रकार शिवोपासक acre, रामोपासर्क साप्त 
लोक आदि दिव्यलोकोमे गमन करके दिव्य जानन्दको पर 
करते हैं । पुराणादि शास्त्रोका परलोकविषयर्क यही दि | 
मत है | 'दर्शनभेदात प्रस्थानभेदः ।'- द a | a 
अनुसार दर्शनकी विभिन्नतासे मानव-जीवनकी। सरण १ 
लक्ष्में भी विभिन्नता आती हैं| जगत्‌ AI a 
बुद्धि त्रिगुणात्मिका हे | अतएव AA w अं 
तारतम्यके अनुसार मानवीबुद्धिमं भी तारत होता 


देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेच ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 


श्र 


mn el ga Digitiz 


रीका इसी कारण 
>>> | A A भी तारतम्य आता हँ 


eat तत्तत्‌ अधिकारी साधकको 
अध्ययनमें अभिधेय, अधिकारी, 


| [नके 
उ तथा दरा गमिकता 

ar ही परीक्षाकों प्राथमिकता प्रदान करते 

j र सर्वः एक ही वेदान्तके अद्वेतवाद 
rm पमेदके कारण एक छ थद 
Ip | 
aim e 
No 
be 
R | 
Tuy | . za निर्मलस्फटिकाकृतिम्‌ \ 
w j Ee » सर्वविद्यानां हयग्रीवसुपास्महे ॥ 
[भार | भधा हरिप्रिया 
. णः पिता यस्य माता. चापि TREAT | 
| घ, | qatar शचिष्यास्तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
या; वृह | स्वच्छ 
गमद. | शो शान और आनन्दमय हैं) जिनकी आकृति स्वच 
इसका | हके समान है? जो समस्त विद्याओके आधारभूत हैं,. 
१४) | ज्ञ भीहयग्रीवदेवकी इम उपासना करते हैं। जिनकी 


| gt शरीलक्ष्मीजी तथा पिता श्रीनारायण हैं? जिनके ay 
। ae aft शिष्य 2, उन श्रीविखनस गुरुजीकी नमस्कार |? 


॥ 7) mae सिद्धान्त भारतीय सनातनधर्मका परम 
र पाना | me सिद्धान्त है । वेद, शास्त्र, उपनिषद्‌, स्मृति, पुराण 
da || Reit इसका विशद वर्णन मिलता हे । भगवान्‌ 


रणागति | भर्ने गीतामें कहा हे कि-- 


र के | 'जातस्य हि धरुवो स्त्युधुंव॑ जन्म स्तस्य च ।?( २1२७) 
पदे 4 || संत्‌ 'नो उन्न हुआ है उसकी मृत्यु धुव है तथा 
val | | aan i ae |! यहाँ पुनर्जन्मको अपरिहार्य 
देओ. | जाला क Eo - मक्तिसे नित्ययुक्त होकर 
<i | न्म छूट जा सकता है | जेसे-- 

| O W फोतंयन्तो मां यतन्तश्च इढब्रताः। 

| 


wera मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ 

( गीता ९। १४ ) 
| SRR उपासना करनेवालोके विषयमें कहते हैं-- 
क| यान्त मद्याजिनोऽपि माम्‌ ।! ( गीता २। ३° ) 

है. - भेरी उपासना करनेवाले मुझको प्राप्त होते हैं ।” 
भे ASRS शान, योग और कर्म आदि 
ic कम है। इस | उसमें सगुण समूत्ति-अर्चना 
हि भी श्रीविष्णुभगंवानकी आराधना 


S 
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विशि्टद्वेतवाद, द्वेताद्देतवाद, अचिन्त्यभेदाभिदवाद आदि 
अनेक प्रस्थान हो गये हैं | इन विषर्योकी आलोचनाके लिये 
यहा अवसर नहीं है। अतएव परलोकवादसम्बन्धी इस 
अधूरी दार्शनिक आलोचनाको प्रस्तुतकर विज्ञ पाठकबृन्दसे 
क्षमायाचना करता हूँ | 


ROR Ga — 
निवारणका सुलभ उपाय, अचावतारके आलम्बने भगबदचाँ | 


( ळेखक--श्री च. भास्कर रामकृष्णमाचाय्युंळ ) 


और सुलभ है । भगवान्‌ विष्णुकी आराधनाके बिना परम 


पदकी प्राप्ति दुर्लभ है | कहा भी है-- 
“वासुदेवमनाराध्य को मोक्षं समवाप्स्यति |? 


( विष्णुपुराण १। ४। १८ ) 


मानव-शरीर अत्यन्त दुम है क्योकि इसीसे श्रीभगवान: 
की आराधना होती है--'जन्वूनां नरजन्म gy | 
मानव-जन्म प्राप्त करके यदि हमने निष्काम wad केवल 
परम पदकी प्राप्तिके लिये आराधना की, तब तो ठीक है । 
नहीं तो, यदि दुष्कर्ममें पड़े तो अधम गति प्राप्त होगी | 
भगवानूने बारंबार गीतामें कहा है कि 'यदि मनुष्य-शरीरसे 
भगवदाराधना नहीं हुई तो अधोगतिको प्राप्त होना अनिवार्य 
है ।? यथा-- 

“मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिस्‌॥' 

तथा-- (गीता १६। २०) 


“अप्राप्य मां निवतंन्ते स्त्युसंसारवत्मंनि ॥? 
(गीता ९ 1३ ) 


gaa सिद्ध होता है कि जन्म-मरणके चक्रसे मुक्ति 
देनेमें आराधनाका बड़ा महत्व है । उस आराधनाके 
परम आलम्बन प्रतीक या अर्चामूत्तिके रूपसे अवतार अहण 
करके भगवानने अपनी सहज करुणाका परिचय दिया हे। 


` भगवानके खरूपके विषयमे श्रुति कहती है-- 


“पुरुष एवेदं सवस ।' “विष्णुवे सवी देवता votes 
देवानामवनो विष्णुः परमस्तदन्तरेण स्वौ अन्या देवताः।' 

__इन वाक्योंसे श्रीविष्णुसगवानकी सहिमाका सहज ही 
पता लगता है । श्रीमद्भागवतमे लिखा है कि “नान्या गतिः | 
कृष्णपादारविन्दात? । सारांश यह है कि जन्स-मरणके चक्गसे 
मुक्ति पाने तथा धर्म-अर्थकाम-मोक्ष--चारों पुरुषार्थोकी 
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we 


E क यी s | 
३२० Digitec अचि आता, तू कभी जो परुष हो eae * 


Era e aaan N लिये उपासना परम सुलभ साधन है । ब्रह्माण्ड- पुरुषसूक्तके FT द्वारा नारायणकी | 


पुराणमें भी लिखा है-- विष्णुपदकी प्राप्ति होती है | यथा- अचा करे 


उपासनं परं ज्ञानं परमं मोक्षसाधनम्‌। “अध्योदिभि: पौरुषसूर्तमन्त्रै api । 
wat च कामं च मोक्षं च सुलभं भुवि॥ भगवानकी अर्चा टकम = se m | 
| श्रीभगवानने अपने श्रीमुखसे गीतामें अभय वाणी भी है | यथा-- à क्रियमाण षं | 
| सुनाते हुए कहा है कि 'नित्ययुक्त होकर मेरा चिन्तन करते स्नानं संध्या जपो होमो देवतानां | 
हुए जो मेरी उपासना करते हैं, उनका “योगक्षेम? मैं वहन आतिथ्यं वेश्वदेवं च qgan हिन 
3 :१ (टने | 


करता हूँ |? यथा-- es ee, tae ‘i 
à 3 ’ १ जप; ’ जन बलिवे || 

अनन्याश्चिन्तयन्तो : पर्युपास ld <: | ~ 

लो सा ये. जनाः पर्युपासते | षट्कर्म प्रतिदिन करनेके हैं p T | रति 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌॥ k 


(तीतरी १२१ सभी ग्ह्मसुत्रकारोने नित्य भगवद्चाको परम आक | a 
Aaa आराधना ही 'पुनरपि जननं ae Pe Paa गहासूचमें रिखा है छ | दद्वः 
पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ V से मुक्ति प्रदान - Rees वका त अर्चा करनेसे एर | हि 
करनेका सुगम साधन है । महाभारतमें भीष्मजीसे युधिष्ठिरने ह जता कल मलता (मा | भि 
पूछा हि erat नित्यहोमान्ते विष्णोनित्याची adlari भवति| | Fate 
किमेक॑ देवतं लोके किं वाप्येकं परायणम्‌ । (Fama स) | = 

स्तुवन्तः क॑ BAA: प्राभयु मानवा: शुभम्‌॥ कक भगवान्‌, विष्णुकी आराधना दो प्रकारकी होते | 

अर्थात्‌ 'कौन ऐसा एक देवता है जिसके परायण की और समूर्त । N 

होकर अर्चा-स्तृति करनेसे मनुष्यकी शुभगति हो सकती -“तदाराधनं द्विविधम्‌ vat समूतमिति । 
| हे!” इसका तो भीष्मजीने उत्तर दिया है-- ( मरीचिविमानाचनकस) | 
= जगत्प्रभु देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । “अमूर्त आराधना वेदिक वेष्णव-मन्त्रौसे होम करगे | ह 
स्तुवन्नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः | होती है और समूर्त आराधना प्रतिमाके सविधि पूजने E, 
तमेव चाचंयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ ॥ सम्पन्न होती है | इन दोनोंमें ,समुतं आराधना सरह त्या | . 
EX XY >>. >. x श्रेष्ठ हे |? | = 
| एष मे स्वंधमाणां धर्मोऽधिकतमो मतः॥ cmt हुतममूतं प्रतिमाराधनं समूत्तंम्‌ । तच्छे च | ; 
अर्थात्‌: “उस अव्यय पुरुषोत्तम श्रीविष्णुभगवानकी ( मरीचिविमरानावँतकस) | ता 
| नित्य अर्चा करना ही सव धर्मोमें श्रेष्ठ धर्म है |? गीतामें श्रीविषणुमगवानूका रूप 'पञ्चधा पञ्चात्मा’ इस श्रुतिं | झं 
| श्रीभगवानूने कहा है कि “श्रदधा-भक्तियुक्त होकर जो उपासना अनुसार पाँच प्रकारका होता हे--पर, व्यूह) विमो | (अर 
| करता दै वह योगियोंमे भी श्रेष्ठ है? अन्तर्यामी और अर्चा | ब्रह्मण्डपुराणमें लिखा है | शः 


योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। 
श्रद्धावान्‌ भजते थो मां स मे युक्ततमो मतः॥ 
( गीता ६ 1 ४७) 


स्वरूपं पञ्चधा प्रोक्तं परस्य परमात्मतः। 
परो ब्यूहश्च  विभवश्रान्तर्यामी च सुब्रताः ॥ 


a ० ५ x | 
इसी प्रकार श्रीभगवानूने बारंबार कहा है कि याह पीक वीक an = 
“मद्भक्ता यान्ति मामपि।? तथा धयान्ति मद्याजिनोऽपि माम? | अखिल ब्रह्माण्डफी रचना करनेवाला TF 
जो आसुरी सम्पत्तिवाले मूढ़ लोग हैं, वे भगवानकी आराधना सूप दै; विष्वक्सेन, गरुड, लक्ष्मी आदिके शा 
नहीँ करते हैं; इस कारण उनको भगवत्प्रा्ति नहीं होती । भगवान्‌ 'व्यूहरूप? हैं; राक्षसोंका नादा atl 
घे अधम गतिको प्राप्त होते हैं | मत्स्य-कूर्मादि अवतार “विभव? रूप है; समस्त चराचर 


पर |. 


गह 
i 
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|: | क 


E पुन ज्मः 


RO re TT ee 


र तय > 

सब Slate कलेशका नाझ 
2 p] q { त्म झा 

otal’ © 


ante तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला Tal? रूप हू | 
— 
Hl j मोक्षसि OE] सवास्यचास्वरूपचान्‌ । 
सर्वत्र झनाना Aimed li 
| ति, ( ब्रह्माण्डपुराण ) 
| 5 प्रेरणासे ब्रह्माजीने अर्चावतारकी 
विष्णुभगवानक 2 
वखनस 
रोड़ Beale 


नो प्रकट किया विखनस GM SE 
al संक्षित करके चार लाख इळोकोका बनाया 


द्व आदिको उपदेश किया | उसीके आधारपर आ आदि 
nia दैविक ग्रन्थ भागकी रचना को | उसके आधारपर 
रकिणुमगवानकी प्रतिष्ठा करके अच करनेसे आम- 
किये सारे श्रौतःस्मातं कर्म सफळ होते है | 

बह अर्चावतार विष्णु) पुरुष, सत्य; अच्युत और 


अनिरुद्ध नामसे अवतरित हुआ हैं | देवाळयमे अर्चामूत्ति 
` Bagh स्नपन; उत्सव और बलि नाससे पाँच विग्रह 
७ (देर) में विभक्त है | ग्रामररक्षा* opp विग्रह हैँ, अर्चाके 
| ति कौतुक’ विग्रह है; उत्सवके लिये “उत्सव? विग्रह है 
meas लिये cary? विग्रह तथा बलिके लिये 
ae विग्रह हे 

बस आमरक्षाथमचनाथ तु 
उत्सव चात्सवाथ ख स्नपनं स्नपनार्थकम्‌ ॥ 
TH बलवेर च पञ्च बराम्‌ प्रकल्पयत्‌ ॥ 

यदि देवालयमें पृथक्‌-पृथ 
रिष्ठा न हा सके, तो केवल “भ्रुव 
i a या कूच रखकर अर्चा चाहिये | 
oe वा ager यथाळाभसचयेत्‌ ।! 
भावसे या सकामभावसे, किसी भी 
Al करनेसे विष्णुपदकी प्राप्ति होती 


j रू थ्या = 
| al करनेकी प्रथाके प्रवतकक qi ध्यानसे 


पञ्च विग्रह ( बेर ) की 
विग्रह का प्रांतष्ठा करके 


करना 


५ og- 
निष्काम 
S 4 वाथकामो दा गृहीत्वा भक्तवेतनम्‌ । 
1 पूजयते नित्यं way समवाझयात्‌ ॥ 


क अचा भक्तिसे, 


भयसे, AAA या अन 


भी प्रकारे करनेपर परमपद्की प्राप्ति होती हैं । 
भाकर नित्य अच्चो 


प पु० डे 2 N 


न कर एके तो स्वणुहमें भो 


निवारणका Cos उपाय, अर्चाबतारके आलम्नले a वी ATA 
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POTTS अगदो # a a 


ecaa 


To 


नित्य भगवानकी अर्चा करनेसे परम पद प्राप्त हो सकता 
हैं | यही सुलभतम साधन है | 


अविष्णुभगवानके अर्चावतार चार प्रकारके होते 
(१) खयं व्यक्त, (२) दिव्य; (३) सेड 
( सिद्धपुरुषद्वारा स्थापित ) और ( ४ ) मानुष | बथा-- 
अर्चोवताराः श्रीविष्णोः कृतास्स्वेन agat: | 
स्यं aaa दिव्याश्च सिद्धा ` मानुषा इति॥ 
( saweg ) 
भक्तकी रक्षा या वरदानके लिये स्वयमेव समुन्न क्षेत्र 
“स्वयं व्यक्त? कहलाते हैं | जेसे-श्रीरज्ञ) वेङ्कटाद्रि, सिंहाचल) 
प्रयाग, काञ्ची आदि क्षेत्र | ब्रह्मा आदि देवताओंके द्वारा 
प्रतिष्ठित क्षेत्र तथा तपोभूमि दिव्य? क्षेत्र हैं। जसे 
काशीमें माधव, हस्तिशेलमें रमाधव आदि । सिद्धपुरुषोंद्वारा 
स्थापित अर्चामूतिं Ga? कहलाते हैँ | जेसे--घटिकाद्विमं 
स्त््रियोद्वारा स्थापित, चित्रकूटमें पतञ्जलि) ताम्रपर्णामें 
कुम्भसम्भव तथा नन्दिपुरीमें महाराजा शिविके द्वारा स्थापित 
अर्चामृतिभे श्रीविष्णुभगवानकी आराधना हुई है | चातुव्ण्य 
भगवद्धक्तोंके द्वारा स्थापित अर्चामूति असंख्य हैं। वे मानुष? 
कहलाते हँ | इन चारों प्रकारके अचावतारोंका प्रभाव या 
तेजःप्रसार क्षेत्र क्रमशः तीन योजन, एक योजन; दो 
कोस तथा एक फोसतक होता हैं । इस सीमाके 
भीतर ये अर्चावतार सेवा करनेवाले अपने भक्तजनका 
उद्धार करते हैँ | 
श्रीबिष्णुमगवान्‌के अर्चारूप धारण करनेके वित्रयमें 
ब्रह्माण्डपुराणमें एक आख्यान हैं | कब्पान्तरमें नास्तिक 
मतोंके प्रसारसे PAN उपासना SA हो गयी | भगवदु- 
पासनाके SA होनेसे अवर्षण तथा दुमिक्षका प्रकोप हुआ 
और प्रजा अन्न-कष्टसे व्याकुल होकर त्राहि-त्राहि पुकार 
उठी । तब मुनियोंकी स्तुतिसे ब्रह्माजीने श्रीविष्णुभगवानके 
पास जाकर जगतू-क्षोभ-निवारणके लिये प्रार्थना की | 
इसपर श्रीविष्णुभगवानने बतलाया कि Sa जगतका 
कल्याण होगा — 
“तेनेव सर्वजगतां बृद्धि क्तिश्च जायते ।१---( अह्माण्डपुराण ) 
अतएव श्रीविष्णुभगवान्‌ अर्चा-मूत्तिके रूपमे stale 
आदि देवियोंके साथ ग्राम, नदीतीर) पुण्यक्षेत्र, नदी-सज्ञस; 
पर्वत, वन आदि प्रदेशोमें अवतीर्णं हुए । 
भूलोके भारते वषे कमंभूम्यां x x XI 
भर्बावताररूपेण shpat सस्न्बितः ४ 


SE 


अधुनावतरिष्यासि ग्रासे wa आहे RI 
A = 
Raama ada जनानां वे मुक्तिद्देतवे ॥ 
( ब्रह्माण्डपुराण ) 


came कर्मवादके सिद्धान्तके आधारपर 
पुनर्जन्मकरी मान्यता स्वीकार की गयी हे ओर प्रत्येक 
आस्तिक पुरुष संसारके आवागमनका चक्र अनादिकालसे 
प्रवईमान होना मानता है किंतु कुछ स्थानोपर उपनिषदों 
एवं श्रीमद्भगवद्गीताके अनुसार इस आवागमनके चक्रका 
रुक जाना तथा ख-स्वरूप-स्थिति- मोक्षका प्राप्त होना भी 
स्पष्टतः सिद्ध ईँ-- 
संसारम रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति शुभ अथवा अशभ 
कर्मौके करनेमें sad रहता ही हे, और जबतक कर्म करनेमें 
लगा हुआ हैं? तबतक FATS अवश्य ही बन्धनकारक 
होकर पुनर्जन्मके देतु होंगे फिर ऐसी कोन-सी स्थिति 
हे, जिसमें कमफलके बन्धन अथवा आवागमनके चक्रसे 
छुट्टी मिल सकती है | ae प्रत्येक कममें प्रवृत्त होनेसे 
पूर्व कर्म करनेकी स्फुरणा अथवा इच्छा उठती है। उसकी 
पूति करनेक्रे लिये मनमें संकल्प खड़ा होता है, जो 
मनुष्यको कर्म करनेमें प्रवृत्त कराता हैं | यह बात स्पष्टतया 
सिद्ध है कि कर्ताके अहंकारसे संयुक्त हुए बिना कर्म 
करनेमे समर्थ होना असम्भव हैं । अतः हमें स्वीकार 
करना Tem कि कर्मके करने तथा उसके फलकी प्राप्तिमें 
अहंकार ही मूल कारण है | 
जबतक किसी वृक्षको जड़ते न उखाड़तें हुए, उसकी 
यददनियाँ) पत्ते, तना आदि काटते रहेंगे, तबतक उसका 
` नष्ट होना सम्भव नहीं हैं । वृक्षकों न४ करनेके लिये उसका 
समूल उच्छेदन करना ही होगा | यही बात कर्मवाद तथा 
उसके परिणाम जन्म; मरण एवं पुनजन्म आदिके 
सम्बन्धर्मे लागु होती है | हमें देखना यह है कि क्‍या हम 
बिना संकल्प एवं अहंकारके कभी कर्म करनेमें प्रदत्त हो 
सकते हैं ? व्यावहारिक जगतूर्म इसका उत्तर प्रायः नकारात्मक 


ल _ ही मिलेगा | 


 द्रद्ययि व्यवद्दारमे स्थूलशरीर कर्म करता हुआ दिखायी 
` देता है! किंतु उसकी समस्त क्रियाएँ सुक्ष्मशरीरदवारा 


एकु weary Terie BRU dab महा HAAG % 


है SRE Ten +- 
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अतएव जहाँ कहीं भगवानकी मूर्ति = 
afa है, वहाँ-वहाँ भक्तिभावसे अर्चा वक ग a) 


कल्याणके HR अग्रसर होना चाहिये | IM: 


संचालित होती है, जो सत्रह तत्त्वोका जाल है । के 
संकल्प-विकल्पल्प मन तथा उनकी अनिश्चयात्मिका a 
ही कर्म करनेवाली शाक्तिका केन्द्रविन्दु बनकर का 
र बाहर 3 कमे 
संस्कारोंर T करने ( उन्ह मूर्तरूप देने ) में प्रधान 
eh ae ai अइंकाररुपी ay 
| हैं ऑर यह अहंकार अज्ञानाइत होने 
देहात्मभूत ही होता है, इससे सिद्ध होता है कि काका 
कर्ता वास्तवमें देह-इन्द्रियादि न होकर मनुष्यका संकल्ययुक्त 
अहंकार ही होता है, जो देहके साथ अभिन्न हो रा 
हे । इस अइंकारका अस्तित्व जाग्रत्‌ अवस्थामे अधिक 
स्पष्ट न होकर स्वझावस्थापर सूक्ष्म विचार करनेसे 
आपको प्रतीत होगा कि वहाँ पूरा शरीर एवं इन्द्रियादि Ni 
निश्चेष्ट पड़े होते हैं; वे स्वप्तके व्यवहारोके कर्ता-ध्ता 
नहीं होते हैं । स्वप्नावस्थामे अपना स्वयंका ही अहंकारयुक् 
संकल्प समस्त क्रियाओंका कर्ता-घर्ता एवं भोक्ता भी बनता 
हैं और सुषुप्ति ( गहरी निद्राकी ) अवस्थामें यही अहँकार 
जड एवं Saw होकर अपने असली ATH 
(अज्ञान) में लय हो जाता हैं | 
अब देखिये कि मानवी संकल्प सुषु्ि अवे 
पुनः जाग्रत्‌ अवस्थामें बाहर आकर देहात्मस्प होक 
फिर कर्म करनेमें wa हो जाता दै और इन तंगी | 
अवस्थाओंकी सीमामें आबद्ध रहनेके कारण अवस 
दोषोंसे प्रभावित हुए बिना नहीँ रह सकता है | आहे, 
अब हम इसको तीनों अवस्थारूपी aa भटकनेसे इटी! A 
इनसे ऊपरकी चौथी खिड़कीसे बाहर ( तुरीयावसथाम ) 
ले चलते हैँ । E 
जाग्रत्‌) wa एवं sya अवस्था रजोगुण डो a 
तमोगुणप्रधान होकर) क्रिया एवं आवरणरुपसे प्राणी | 
खाभाविक ही प्रतिदिन प्राप्त होती रहती S 
संकल्पोंको निरोध करनेवाले केवल अभ्यासी 
A प्रात्त होती हे और उस अवस्थामें Geral je 


gel 
gi 
एक 


a | क, ae एवं प्रकाशरूप 
LE दि निश्चयास्मिका? Re: Sans anes À 
aa Ot oy बेदान्तद्यास्रके श्रवण एवं से तथा 
(द) ad सत्‌? असत्‌ वस्तुका WAI EE हो 
[१ wey HE ae परम तत्त्व 


# g 


इसे ज्र 


ग अंदर अन्वेषण करता हे ओर 
| (# pr दंसिद्रिके रुपमै अपने आत्मस्वरूपको 
र्क aa अनुभूति करता हे । यह अपरोक्ष अनुभूति 
अरत परिच्छिन्न अकार ( जीवभाव ) को इस प्रकार 
बे ए है, जिस प्रकार सूयके प्रचण्ड तेजसे बरफ 


क्र देती हु 
है गळ जाता हे ओर अपने परिच्छिन्न नाम-रूपका 
A me = 
का करके अपने अधिष्ठान ( जलरूप ) को प्राप्त हो 
बता है | 


अपने ही अंदर छिपी हुई आत्मज्योतिके अज्ञानसे 
gue पथक अस्तित्व जान पड़ता हैं। जिस प्रकार 
age भीतर ब्याप्त सामान्य अग्नि बाहर दिखायी नहीं 
हती और उसी सूक्ष्म अग्निकी सत्तासे ही काष्ठका प्रथकू 
असित दिखायी पड़ता दै; किंतु जब उसी काष्ठको दो 


a Aan परस्पर संघषणसे जो विशेष अग्नि प्रज्वलित 
i | हो जाती है, वह आसपासके अन्धकार एवं शीतादिको 
E fd हुए उसी काष्ठको सवंथा भस्म करके; उसके 
व परिच्छिन्न अस्तित्वको समाप्त कर देती | इसी प्रकार 
ua ( आत्मा ) के दशनकी daan जिज्ञासार्मे 

RRETA योग हो जाता है, तब हमें अपने ही अंदर 
a pn उस शाश्वत ज्योतिका दर्शन ( साक्षात्कार ) 
होक | ह. Ti a जिसकी अनुभूति सात्रसे परिच्छिन्न मानवी- 
तीनों Be ) का संथा नाश हो जाता है । 
गय | इन A पता चलता हे कि जबतक मानवी अहंकार 
ma | ह ais ERNE ae ) के अज्ञानसे आवरत 
कर st उसर्मं देहात्मबुद्धिके कारण कर्तापन एवं 


aen qai हो रहा 
| सत्‌ वस्तुके विवेकसे जाग्रत्‌ 
at = आत्माभिमु हुआ, तब वही अज्ञानका 
A | Na जीवात्माको शिवात्माके पदपर प्रतिष्ठित करा 


में) & त होनेसे जन्म-मरणके 
रित ब वही अहंकार 


oe समथ हो गया अस्तु बर तच अ 
बया R sas । अस्तु, अब तच्वज्ञान अथवा 
पको | Bite प जानेपर आत्मज्ञानी पुरुषकी कमं करनेमें 
क | च रसे रहती है, थोड़ा इसपर भी विचार कर 


। आ का 
“Uris देहाभिमान छूट जानेके कारण 
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ae समस्त कम एवं क्रियाएँ मिना उनके संकल्पके समष्टि 
2 2 ) सकत्पद्वारा संचालित होती हैं और वे 
SUNT होकर ही, संसारके व्यवहारोंमे प्रवृत्त होते 
A वे अपने आत्माको न किसी कर्मका कतो aay डे 
आर st भोक्ता | वे कमके फल एत्र परिगाससे WI- 
; हारिक रूपम दिखायी देनेवाले उनके समस्त 
कम वास्तवमें अकर्म ही हो जाते हैं, जो उनके लिये बन्धन- 
का कारण नहीं हो सकते हैं; क्योंकि बन्धनके कारण तो 
अशान एवं अइंकारसंयुक्त क्रम ही थे | भगवद्नतामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा प्रतिपादित उपदेशके अनुसार 
आत्मज्ञानी पुरुषका यही 'योगः कमंसु कौल्स! ही उनके 
लिये "कमसिन स weaa की गारंटी Z| 
देहमें आत्मभाव होनेसे उससे सम्बन्ध रखनेवाले 
पदारथोमें राग, द्वेष एवं इष्ट-अनिष्टकी भावना रहती है, 
जो बार-बार जन्म-मरणका कारण होती हे | जब आत्मज्ञान- 
का उदय होता हैं और अपने सत्स्वरूपकी अपरोक्ष 
अनुभूतिमं एकाकार हो जाता है, तब अविद्या, अस्मिता; 
राग) द्वेष एवं अभिनिवेशादि पञ्चक्लेशोंके बन्धनसे मुक्त 
होकर आत्मज्ञानी परमानन्दस्वरूप होकर जीवन्मुक्त 
अवस्थामै विचरने लगता हैं । ऐसे जीवन्मुक्त ज्ञानी 
पुरुषोंके इस जन्म तथा पूत्रजन्मोंकी संचित कमराशि 
ज्ञानाग्निसे इसी प्रकार भस्म हो जाती है, जेसे रूईके 
गोदामे अग्निकी चिनगारीके गिरते ही समूचा रूईका 
ढेर राख हो जाता है । आत्मज्ञानकी अपरोक्ष अनुभूतिसे» 
कल्पित जीवत्व इस प्रकार तिरोभावको प्राप्त हो जाता है 
जेसे पानीकी बूँद महासागरमें गिरते ही उस अनन्त जल- 
राशिमें इस प्रकार लीन हो जाती है कि फिर उस बूँदके 
अस्तित्वका कहीं पतातक नहीं लगता हे | आत्मज्ञानी 
अपने शाश्वत सञ्चिदानन्दम्वरूपमे सदा-सवंदाके लिये स्थित 
होकर जन्म-मृत्युके बन्धनसे रहित हो जाता है। गीता 
(१५।६) में श्रीमगवानकी वाणीके अनुसार आत्मज्ञानी-- 
“न तद्भासयते सूर्या न शशाङ्को न पावकः | 
यदू गत्वा न निवतन्ते तद्धास परसं मम ॥ 
__परमधाममे प्रतिष्ठित हो जाता है | 
ॐ सवे भवन्तु सुखिनः स्वे सन्तु निरामयाः । 
सवें भद्राणि पश्यन्तु सा Sire ःखभारभवेत्‌ ॥ 
क शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


—— BEET 
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aren स्थिति एवं उसकी प्राहिके साधन 


( छेखक-श्रीशान्तिख्वरूपजी गुप्त ) 


मनुष्य चिन्तनशील प्राणी है | नित्य परिवर्तनशील एवं 
इस नाशवान अनित्य जगतूके पीछे जो एक अपरिवर्तनशीळ, 
अविनाशी, नित्य सत्य है? उसको अन्वेषण करनेका प्रयत्न सदा- 
SAC करता आया है | भगवानके चार प्रकारके भक्तोमें एक 
स्थान 'जिज्ञासु'का भी है। विश्वके सोन्दर्यके मूलमे जो तत्त्व निहित 
है, जिज्ञासु मनुष्य उसे जाननेकी जिज्ञासा करता है? चिन्तन 
करता है एवं उसके अन्तरालमें देश, काळ, पात्रके अनुसार 
परिवर्तित न होनेवाले निहित सत्यको ge निक्राळनेकी 
चेष्टा करता हैं | यह सत्य द्वन्द्रातीत, कार्य-कारणसे परे, 
अखण्ड, अद्वय एवं खयम्भू हैं| चर्म-चक्षुओसे अदुर्शनीय 
एवं नित्य है | असम्प्रज्ञात या निर्विकल्प समाधिमें योगियोंगे 
इसे ‘cea? अनुभव किया है | 
इस सच्चिदानन्द, fea, चिरन्तन) सुखदुःखातीत 
तरवका साक्षात्कार करनेकी अभिलाषा मानवमात्रका जन्म- 
जात भात्र है | अतः प्रत्येक धर्म एवं प्रत्येक जातिमें 
इस सत्यको साक्षात्कार करनेका प्रयास अपने-अपने ढंगसे 
होता आया है | बृहदारण्यक उपनिषरदूमे इस नित्य तत्वका 
वर्णन इस प्रकार किया है-- , 
(ठे वाव ब्रह्मणो <i qd चेवासूतं च मत्यं चाम्र = 
हृदमेच मूतं यदन्यप्राणात्‌'`'? 
'अथासूतं प्राणश्च यश्चायमन्तरात्मन्नाकाब्ा TAS? 
(२॥३।१४) 
अर्थात्‌ ब्रह्मके दो रूप हैं---एक मर्त्य ओर एक अमर | 
oma भिन्न इन्द्रियादि शरीर मत्यं एवं प्राण, बुद्धि, आत्मा 
अमर हैं | अतः मनुष्यके दो भाग हुए | एक स्थूल साकार 
मरणधर्मा और दूसरा अमर निराकार एवं परिवर्तनशील 
आत्मा | आत्मा स्वभात्रसे नित्य होते हुए भी कर्मानुसार मनमें 
प्रविष्ट होकर बारंबार जन्म लेता दै | 
एको हृ देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः | 
( अथवं० १० | ८।२८ ) 
अतः शाश्वत और नित्यानन्द सुखकी प्राप्तिके लिये 
हमारे ऋषियोंने भौतिक gate हेय समझ उनका परित्याग 
किया | एवं छृदय-गहृरमें प्रवेशकर Fadl उठनेवाली 
` प्रत्येक बिका निरीक्षण एवं परीक्षण किया और जाना कि- 


यायय 
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बाह्मस्पशेप्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्‌ सुर्य । । द 
Tay | वा 


( गीता ५ । २१) E. ए 
shots वाह्य ett जो अ es) 
RUA i स्पशस जा आसक्त नहीं 


|| 

इस MAT आत्मिक सुखको प्राप्त कर सकता है रता, बही 
बाह्स्पर्श सुख-दुःखादि इन्द्र उत्पन्न be i | o 
जो मनुष्य इन इन्द्के आधातसे अपने मनको अञ्ज ! aad 
होनेसे बचा सकेगा» वही इस असृतल्वका अधिकारी हे | fa 
सकेगा | इस सत्यक साक्षात्कार करनेमें सफल Tay Pg 
'समदुःखसुर्ख धीर dsr कर्पते, | ge 

( गीता २। १५) | gee 

इसी TTR अर्जुनक्रे पूछनेपर भगवानूने गीताके दसवें | त्त है 
अध्यायके ८-११ तक चार इलोकोर्म बड़ी सुन्द्रतासे वान | 1 a 


€< ` 
कया हू 


ag सर्वस्य प्रभवो सत्तः सब प्रवतते। 
इति सत्वा भजन्त मां gar भावसमन्विता; ॥ 


सञ्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः RARI 

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्तिच | | . 
तेषां सततयुक्तानां भजतां Maea | म 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते॥ | 
तेषामेवानुकस्पा्धंमहसञ्गानजं तमः। | मार 
नाइायाम्यात्सभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ 


करता हैं | अतः प्रारम्भ करनेके लिये “इति 4 j 
मान लो कि ईश्वर इस सृष्टिका उत्तत्तिकर्ता  , | 
उसीकी प्रेरणासे सब विश्वके 
प्रवृत्त होते हैं | ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जी 
सतन्त्रर्पसे निना उसकी प्रेरणाके sad इश d 
विश्वकी प्रवृत्ति उसी एक अद्वितीय qt हु 


अतः सब safer आदिकारण परमेश्वर | 


क्क) i मी वस्तुका प्रत्यक्ष 


| व यह 


| a नेते हुए 
| ated होते रहते 


5 oo = 


IE 7 a ह E 
a न नेर दूसरी अवस्था आती है--उसके 


on. 

gat | AN 

क्ष ज्ञान प्राप्त करनेक लिये 

प्रदत्त तीन साधनं मनुष्यके पास ६्‌--चक्षु, 
Be i 

oC aa | प्रकाशर्म मनुष्य AGAR अस्वार 
¬ स्पर्शके द्वारा ज्ञान प्राप्त करता हे | 


ga साधनेंके द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा 


fal 


G 


` 


तस्व जाग्रत्‌ Aa दर्शनीय नहीं । 
अबस्था है--स्वप्नावस्या-इसमें इन्द्रियाँ ज्ञान- 
भी मनके द्वारा इन्द्रियोंके समस्त व्यापार 


ते हैं । इसमें या तो प्राणोंका कार्य चलता 


| हा है या मनका | तो यह निश्चय हो गया कि इन 
| ॥ और मनकी दो शक्तियोंके द्वारा साक्षात्कार सम्भव हो 
| (ता है। लेकिन चित्तकी वृत्तियोंके निरोधद्वारा मनकी 
| ज्रहताको स्थिर किये बिना यह सम्भव नहीं | लिखा 
we 


चले वाते चळं चित्तं fae निश्चलं अवेत्‌ । 
( इठ्योगप्रद्ीपिका २। २ ) 


Ae 


मारते मध्यसंचारे मनः we प्रजायते । 


( इठ्योगप्र० २ । ४२ ) 
मारतं धारयेद्यस्तु स gel नात्र dara: | 
( इठयोगप्र० 21 ५१ ) 


अर्थात्‌ प्राणोके चञ्चल रहनेसे मन चञ्चळ रहता है और 


| E मयसंचारी होनेसे चित्तको स्थिरता प्राप्त होती है और 
| w खिरतासे पुक्तिकी प्राप्ति होती है । अतः दूसरे 
N भवाने बताया कि इन प्राणों और मनको स्थिर 


१, लिये इनको मेरेमें हीन कर दो--“मच्चित्ता RKA- 


क्योंकि बिना मनके लीन हुए स्थिरता नहीं आती; 


w ना 


d भनपर अधिकार नहीं होता; मनपर अधिकार 
| ना शक्ति हीं होता; र अधिकार 


की प्राप्ति सम्भव नहीं; शक्ति बिना कल्पना- 


Ñ 
तेर नहा; सिद्धिके बिना सन अशुभसे शुभकी ओर 


| क्ष N उठ a 
Aia ae | अतः प्रश्‍न उठता है कि इसको लीन 


; De भगवान्‌ कहते हैं कि---“कथयन्तश्र at 
thay =) na तुम मेरा ही जप करो) मेरा 
> १ के 

ही कथा हो, मेरी ही उपासना हो, मेरा 


ही कीतंन हो) मेरे ही बारेमे पढ़ो, मेरे ही बारेमे बोलो p 
= S ` s ` 
Wa करते-करते तुम्हारा जीवन ईरवरके समर्पित हो जायगा 
E म॑-मेरेका भाव दूर होकर सब कुछ तेरा ही है 
इंद न मम'--यह भावना हदसे इट्तर होती चली जायगी। 
एसा ही भाव बृहदारण्यक उपनिषद्में महर्षि 
TRICE अपनी त्री सेत्रेयीको त्र्मज्ञानकी शिक्षा देते हुए 
कहा था-- 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतब्यो मन्तब्यो निदिध्या- 
सितब्यः | आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं 
९ 
सब विदित 1 (बृ० उ० २।४।५) 


अर्थात्‌ प्रथम आत्माके बारेमे सुने, पश्चात्‌ उसका 
मनन) ध्यान, चिन्तन अथवा स्मरण करे; ततश्चात्‌ निदिध्या- 
सनके द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त करे | पुसल्सान भक्तः 
शिरोमणि रसखान? ने उसकी उपासनाका ओर ही सरल 
उपाय बताया है--- 


"रसखान गोविद्हि य॑ afta, जिमि नागरिको चित amet \१ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार जलसे पूण पात्रको सिरपर रंखकर 
पनिहारी बिना हाथके आधारके हँसती-बोलती चलती रहती 
है--लेकिन सदा-सर्वदा उसका मन घड़ेमें ही चया रहता 
है, विस्मरण होते ही घड़ा नीचे गिर जायगा । इसी प्रकार 
मनुष्यको भी चाहिये अपने चित्तको सतत उसके चिन्तनमें 
लगाकर मनुष्य-जीवनके AR पुरुषार्थ-कतंब्य-पालन) 
अर्थप्राप्तिके उपाय) धर्मानुकूल एवं बन्धन-मुक्तिके लिये सतत 
प्रयत्नशील रहे । एवं जो सांसारिक सुख-भोग उसने हमें 
प्रदान किये हैं, उनको उसीकी वस्तु और उसीकी दी हुई 
समझकर, उसीके प्राणियोके हितके लिये, उसके चरणोंमें 
अर्पित करता रहे | जो ऐसा नहीं करके, उसके दिये हुए 
भोग्य पदार्थोको अपने निमित्त ही व्यय करते हैं? उनके लिये 
भगवानले कहा है-- 
qaqa ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ।' 
(गीता ३ । १३ ) 
थे जो अपने लिये ही संग्रह करते CA पापका 
भक्षण करते हैं ॥? वेदने भी कहा है-- 
ga भवति केवलादी ।? 
- (Ho १०।११।७।६) 
अकेला खानेवाला अघका भक्षण करनेवाला हैं? इस 
प्रकार 'सवंभूतहिते रता:” रइनेसे ATH! जीवन sae 
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अनुभव करने लगता है | अन्तःकरण एक ऐसे अनुभवसम्य 


उच्चतर होता जाता है | उसकी आशा-आकाङ्काए मिट जाती 
हैं । लोकेषणा, वित्तेषणाके वशीभूत हुआ वह पार्पोका अजन 
नहीं करता । भगवत्प्रदत्त सभी Ra लोकसेवाथ व्यय कर 
वह परमात्माके सासने सर्वात्म-समर्पणकर कृतकृत्य हो 
जाता है । चिन्तन करते-करते गद्गद हो उठता दै; मन 
स्मरण करते-करते द्रवीभूत होने लगता हे, भावावेशमें अश्र 
पात होने लगते हैं--प्रेमके आवेशमें नाचने लगता है । जब 
साधककी सतत चिन्तन करते-करते ऐसी अवस्था हो जाती 
है तो भगवान्‌ तीसरे इलोकर्मे कहते हैं कि-“ददामि डुदधि- 
योगं तम्‌-मे उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ; जिसके द्वारा 
साक्षात्कारका मार्ग प्रशास्त होता हे |? 


साक्षात्कारीको पुरुषाथके अतिरिक्त भगवत्कृपा 
बाञ्छनीय हे । am कृपा बिनु aan न ate ॥? अतः चोथे 
इलोकमें भगवान्‌ कहते हैं कि “मेरी कृपासे साधक्रके शोक 
मोह--सब दूर हो जाते हैं, उसके सव संशय मिट जाते है, सब 
ग्रन्थियां टूट जाती हैं | वह निष्पाप होकर असुतत्वका अधिकारी 
हो जाता हैं; उसके संकल्प-विकल्प नष्ट होकर वासनाओंके 
विकार मिट जाते हैं | इस प्रकार सर्वोत्म-ससर्पणके दिव्य 
मार्गपर चलता हुआ साधक प्रारम्भमें बिजलीकी चमककी 
भाति सत्यकी झलक दृष्टिगोचर करता हे | इसके पश्चात्‌ 
साधक्रमें sit उत्कण्ठा तीत्न-से-तीबतर होती चली 
जाती है | 


फारसीके एक कविके शब्दमिं--- 
eA aS चू शबद नजदीक 
आदिशे शौक तू तेजतर गर्दद !* 


अर्थात्‌ ध्यारसे मिलनेका वादा ज्यों-ज्यों समीप होता जाता 
है, मिलनेकी अग्नि प्रचण्ड-से-प्रचण्डतर होती चली जाती है |? 
विद्युतकी भाँति क्षणभर चमककर छपत होनेवाले सत्यको 
प्रत्यक्ष करनेक्रे लिये साधक बेचेन हो जाता हे । अज्ञात 
प्रेमातिशायसे चुम्बकद्वारा Gs गये seh समान साध्यकी 
ओर निरन्तर खिंचने लगता है | तदनन्तर असम्प्रज्ञात 
समाघिकी स्थिति प्राप्त होनेपर विद्युतूकी भांति क्षणभर चमक- 
कर Agza हो जानेवाला प्रकाश सुकी भाँति स्थिर होने 
लगता है | इस प्रकाशकी स्थितिमें साधक अपनेमें पूर्णताका 


I pe en 
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आनन्द्सं भरपूर हो जाता हे, जो शब्दों ररा क = 


साधक उस ज्योतिकी रूप-माधरीसे आनन्दन है| 

इस आनन्दकी अनुभूति भोतिक शरीर भी. ऐश | 
कभी कानोंसे दिव्य संगीत सुनता है । 
अमृतान्नके विचक्षण स्वादसे तृप्ति अनुभव a A | एर 
नासासे आकाइापुष्पकी दिव्य सुगन्ध इ | à 
दिव्य स्परासं पुलकित दाकर रोस-रोम दिव्य अ p) gier 
अनुभव करने लगता है । ma | a 
ऐसी अवस्थाको, जिसे योगमे तुरीयावस्था Flom | प 
होकर प्राणिमात्रको वह अपनी आत्मके समान सपन | E 
लगता हैं | | wat? 
भूतस्थसात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि on? 
i कब f छग 
( गीता ६। २९) | {पिव 
यस्तु सर्वाणि सूतान्याव्सन्येवाजुपश्थति | और 
सर्वभूतेषु AERTAL ( ईश० २० ६ | महा 
a. ak ॥ उपप 
न वह किसीसे ay करता हे और न अन्य कोई उणे | पूवर 
द्वेष करते हैं । वह जीवमाजत्रका बन्धु हो जाता है-'वसुध बाधः 


कुडुम्बक्कम्‌ !? तारी वसुधा ही उसका कुटुम्ब हो जाती है| | 
संशायरद्वित होकर निद्रन्द्र हो जाता हे | आवश्यकता 
कोई वस्तु उसके जीवनमें शेष नहीं रह जाती | इस प्रबा 
साधक शारीरमें रहकर शरीर; aad रहकर मन एवं बिष 
रहकर विप्रयोंके अधीन नहीं होता | परमात्माक्रे हृदया 


| ug 

ma कर दिव्य मानव हो जाता है | उसकी बर E 
निश्च मन बाह्य eral अनासक्त? भाव M 3 
९ 


तेजस्वी, कर्म निष्पाप, चित्त एकाग्र एवं कर्म “सर्व भूतिं 
हो जाते 2) साधक अईंकारशून्य, नम्र एव निष्काम ह 
जाता है | किसी अपार्थिव आनन्दकी माधुरी उसके रो Re 
से टपकने लगती है । वह मोन होकर भी बोलता ९7 | हो 
भी मौन रहता है | देखकर भी नहीं देखता; हइ 
नहीं सुनता | असाव-जंसी कोई वस्तु सके £ 
नहीं रह जाती | अपनेसें द्दी कृतार्थ अनुभव करता 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नेनां प्राप्य 
आयां था! व 


रता ६ | 


इस प्रकार जीवन ब्रिताकर जहास ३ 
लाता हैं | इत्योम शम्‌ ॥ 


FE SCAG का परिणाम और र „ मा आगर प्राय न्ग ct 
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ee = 4 


परिणाम और प्रायश्चित 


X 
i z sqrt वचनद्वयभ्‌ । 
mif shs de 
[य ma परपाडनस ४ 
Rr | परोपकार ~ = जै र 
ae बर्मम्रन्थोमे परोपकारको पुण्य आं 
दे || भतार इम प 
रिक को पाप बतळाया गया | 
ARR | त जायते व्याधिः पापेन जायते जरा । 
न्यं दःखं शोको भयकरः ॥ 
WoT ST SS 
lem | अनुसार पापसे व्याधि? TEA दीनता, दुःख AR 
समझे | aaa प्राप्ति होती हैं | यही नहीं; छोट अ बड़े पतात 
| हलो छोटे और बढ़े फल प्राणीकों भोगने पड़ते यह्‌ 
| aa भोगनेके पश्चात्‌ जन्म SAER [म yidi We 
उनके Ff शातात 
ag) | रिध प्रकारके रोग उनके चिह्न द । शातातपस्मृति 
गा और ५ ) लिखा इ 
हर ६ | महापातकजं fae सप्लजन्सानि जायते | 
Zo | w 
| amz पञ्च त्रीणि पापससुद्धवस ॥ 
र m \ पूर्वजन्मकृतं पापं नरकस्य परिक्षये । 
7 | * बाधते व्याधिरू्पेण तस्य ARR: दासः ॥ 
ती Rs ae, ae न मे 
ज इससे स्पष्ट ह कि इस जन्ममे पीडा देनेवाले विभिः 
कृतां mx भें 
ता एके पापोके परिणाम हैं | झातातपस्मूति आदिर 
दग [मा विलारसे वणन हे | 
| ¢ x = au 
a उदाहरणाथ कुछ वाक्य नीचे दिये जाते दै 
सकी ब्र | E नरकस्यान्ते पाण्डुः कुष्ठी प्रजायते | 
द) ait | इं गोवधकारी'*** 
raai Sex च पुरुषो sara: प्रजायते । 
ame गपातनजा रोगा यङृत्प्लीहा जलोदराः | 
RERI मेतरमाभङ्गफ़ारी a अप्रतिष्ठः प्रजायते । 
n बोल ewe स fe qe: प्रजायते | 
T. पहरण galas:  प्रजायते | 
हिः = | $, ( शातातपस्मृति अध्याय २-३-४ ) 
[६ | यात ८ 
eo vA w करनेवाला नरक भोगनेके अन्तमें 
| Ter तेक गाळ 
अ a पु D Weiss बालकीकी हत्या 
| Te 
a“ Ti N Tli वाढा, गर्भपात करानेवाळा AFT- 
ग्य रग यते खण्डित करनेवाला अप्रतिष्ठित, 
धी खुरानेवाला [गा ओषधियोको चुराने 


रोगी होता 
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केखक--श्रीमोयिन्द्रसादजी चतुर्वेदी, शास्त्री, धमोधिकारी ) 


“get प्रसिद्ध अन्थ शिवनाथसागरके अनुसार 
Set STF WAS गण्डमाल-रोगी, असत्य साक्षी 
देनेवाळा मुखरोगी आर रक्तापेत्तरोगी, दूसरोंको घोखा देकर 
अभक्ष्य पदाथ खिलानेवाला STURM, कन्याके शीलको 
भक्ष करनेवाला YAS परस्जीयामी अञ्मरीरोगी) 
समोत्रागामी भगंदर-रोगी, गाय साधु आदिको जलसे 
वञ्चित करनेवाला वृपारोगी होता है |? 
परंतु हमारे mamati इस प्रकारके स्पष्ट संकेत 
होनेपर भी सामान्यतः मनुष्योंकी विचित्र गति है | वे-- 

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति जन्तवः | 

च पापफलमिच्छन्ति पापं Sata यत्नतः ॥ 

--को चरितार्थ करते हैं अर्थात्‌ वे पुण्यका फल ( सुख) 
तो चाहते हैं परतु पुण्य नहीं करना चाहते ओर पापकर्म तो 
जान-बूझकर करते हैँ; परंतु उन पापकर्मोका फळ ( दुःख ) 
नहीं भोगना चाहते दै |? 

ऐसे ब्यक्तियोंकी यदि अपने दुष्कृत्योंके प्रति आत्मग्लानि 
उत्पन्न हो जाती है तो उनके लिये घमंशाज्जोने प्रायश्रित्तकी 
व्यवस्था की है | 

वेदान्तसारमें प्रायश्चित्तको व्याख्या करते हुए सदानन्दने 
लिखा है-- 

oa: पापं विजानीयाबित्त तस्येव शोधनम । 

अर्थात्‌ पापोंको क्षालन करनेके लिये जो व्रतादि किये 
जाते हैं, वे प्रायश्रित्त-कर्म कहलाते हैं । प्रायश्चित्त पापकर्म- 
फलभोगले बचानेबाळा अमोघ Ae हे । दूसरे शब्दोंमें 
पापनाशक कृत्यको 'प्रायश्चित्तः कह सकते हैं । 

प्रायश्रित्तेन्ुशोखरके अनुसार पाप दो प्रकारके हैं--। 

“रहस्यं प्रकाइयं च १--छिपे हुए ओर प्रकट |? 

ऐसे अनेक पापकर्म जिन्हें पापकर्ताके अतिरिक्त और 
कोई नहीं जानता) 'रहस्पपूर्ण' पाप कहलाते हैं ओर प्रकाञ्य 
तो सर्वसाधारणको विदित होते इनमें gapi 
पापके प्रायश्वित्तका सम्बन्ध मनुष्यके TG हे । याद उसका 
अन्तरात्मा पश्चात्ताप करता हृ ता दह SKEN प्रकर करके 
quid कर सकता हे; क्योंकि 'पाएं 


RI RA 


उस पापका 
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नञ्यति कीर्तनात्‌’ के अनुसार पाप कहनेसे नष्ट हो जाता 
है । अतः उसको गुरू या राजासे कह देना चाहिये । वसिष्ठ- 
स्मृतिमें लिखा है--- 

गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ ॥ 

इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता देवस्वतो यसः ॥ 

अर्थात्‌ “गुरु ज्ञानियोंका शासनकर्ता है › राजा दुष्टौका 
शासनकर्ता हे और जो इस लोकें गुप्तरूपसे पाप करते हैं 
उनके शासक यमराज हें |! इससे स्पष्ट है कि गुस्तरूपसे 
किये गये पापपर यमराजकी इष्टि रहती हैं| अतः यहाँ 
कोई भले ही पाप छिपाये रहँ, उनको वहाँ मुक्ति नहीं मिल 


नहीं चाहिये; क्योंकि जितने दिन हज जितने दिन क 7 


उसका फल बढ़ता ही रहेगा | atari has 
TR 


“आसंवत्सरं प्रायश्रित्ताकरणे पापद्वेगुण्यम p € 
“एक वर्षतक यदि पापका प्रायश्चित्त न fam Fag | र 
दुगुना हो जाता है । अतः पापका पवि रे | 
करना चाहिये । >, | aad 


इसमें ध्यान देनेयोग्य बात यह है कि सफल a 
sas ay 

वही हे es कमें प्रति आत्ममग्लानि हो जाय और | (१ 

अन्तरात्मामें am a । साथ ही यह स्मरणीय है 9 प 

बार-बार पापकर्म करके बार-बार प्रायश्चित्त करने | मो 


सकती । वहाँ तो दण्ड मिलेगा ही । अतः पापको छिपाना इस्तिस्नान-जेसी प्रदत्ति भी शास्त्र-सम्मत नहीं है | ge 

sea oat 

a देनक Be पास ॥ प्री: 

सात दिनका मेहमान | a 

[ कहानी ] णा 

| 6 

( छेखक--पं० anges उद्धवजी शास्त्री, 'सद्विद्यालंकार' ) | ठ 

| ( 

[१] ऐसा काम करना है ` ""* ' *नागदत्त आगे बोल ही रहे भे | “it 

उज्जयिनीमें amen सेठका नाम देशविख्यात था । उसी मासे सन्द-मन्‍्द सते हुए एक मुनिराज नि रील 
नामके साथ दाम एवं व्यापारका काम भी दिनोंदिन बढ़ तथा उनको देखकर ARTETA अपनी बात पूरी शि | 


रहा था | श्रीमानताके तीन चरण--नाम, दाम एवं कासकी 
वृद्धि होनेपर भी चौथे चरण धामकी कमी उन्हें बेचेन बना 
रही थी | वैसे तो उनके रहनेका मकान बहुत अच्छा था; 
पर उसे महल नहीं कहा जा सकता था। अभी-अभी 
नगरपतिने एक सुन्दर महालय बनवाया था | नागदन्त सेठ 
उनसे किस Tat कम थे, जो एक विशाळ महल 
न बनाये ! 

इस कार्यके लिये उन्होंने जयपुरके ख्यातनामा 
शिल्पियोंको बुळवाकर अच्छे-से-अच्छा AES बनवाया | अब 
केवल उसमें रंगका काम ही वाकी था | चित्रकामके 
लिये भी देशके कुशळ चित्रकार ge गये थे | रंग-रौगन 
एवं चित्रकारीका काम चल रहा था | 


प्रातःकाळका समय था । स्वयं नागदत्त चित्रकारोंको 
सूचना दे रदे थे-*चित्रकार | देखना, नगरपतिका महल 
इसके सामने तुच्छ-सा लगे, ऐसी बढ़िया चित्रकलाका 
काम करना | चाहे जितना धन लग जाय; इसकी चिन्ता नहीं 
है; किंतु सात पीढ़ियोंतक रंग तथा चित्र ताजे बने रहे, 
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बिना ही मुनिराजका वन्दन किया | | 

मुनिराज अपने हाथसे आशीर्वाद देते हुए नागदछी | a 
ओर देखकर मुसकराने लगे | मुनिराज अपूर्व शाती थे | 
भिक्षा लेनेके लिये ही वे बाहर निकलते थे, अन्यथा एक | 
एकान्त स्थानमें बैठकर जप-ध्यानमें मग्न रहते थे ऐसे ई | 


i 
हुए मुनि आशीर्वाद देते देते इसे क्‍यों! नागदतकी ९ | i 
बातपर आश्चर्य हुआ | मुनिके जानेके बाद सेठ आ ग्ध 
आये | मार्गमें चलते-चलते भी नागदत्तके मनमें यहाँ विचा | Ri 
आ रहा था कि ऐसे प्रौढ़ मनि मुझे देखकर ह्‌स्न l 
लगे १ महलके निर्माणमें कोई तट रह गयी हेग “ हे 
चित्रकला कोई कसर होगी ! ra 
__विचार करते-करते नागदत्त सेठ धर पहुँचे। | a 
[२] a | | 
भोजन परोसती हुई नागदत्तक पत्नी कर्द खी 


“मजदूर लोग काम करते हैं «a 
चुका देश फिर भी आप वहीं खड़े रहकर ई í 
क्यों बिगाड़ते हैं ! आपको अपने f 


मी आपको सरग नहीत हा या... जियो जानेपर भी आपको स्मरण नहीं 
उपख्थितिसे दी काम चलता हो; ऐसा तो 


न करोः--भोजन करतेकरते नागदत्तने 


i किनारे लग चुकी है) सिर्फ रंग- 
१ a 
या | उतर कलात्मक चित्रौका कास ही बाकी है | 
| और क्रु ¢ 


| ga १ कि आजके मजदूर लोग देख रेखके बिना 


| 


> वि 
a | (अब तो नाव के 


mR गं > |? 

f नह क्रतं R K देरके 4 m A R 
जाय | शिक, पत्नी मौन रह गयी । थोड़ी देरके बाद नागदत्तने 
है ह धसातवी मंजिलपर कलात्मक 


Pac दे दिया हे । वह भी सोने-चाँदीका 
| ante बनेगा ।? 

| ह. भी ग्रहप्रवेश्के सुहूतकी घड़ियाँ गिन रही हूँ | 
| रेठकी पत्नीने कहा | (रसोई तो अच्छी बनी है न १ 

| à तो shat पड़ गया हूँः---भोजन करते-करते 
| नदत बोले | थे AD कचोरी? पको ड़ियाँ, यह स्वादिष्ट 

1 NS poe aaa प्रशंसा प्रथम करूँ या गुलाबके फूल-जेसे 
आपने घुन्नेकी १? 

| आप भोजन कर रहे हैं ओर यह तो देख रहा है? 
| पुने सेठकी गोदमें देती हुई पत्नी बोली | “इसे भी दो 


wy 
"H | ग्रस खिला दीजिये न !? 
ते एह |  ऐेठेने दो वर्षके सुन्नेको अपनी गोदर्मे बेठाया ओर खीर- 
तो झ | गमा एक छोटा-सा ग्रास उस नन्हें झुन्नेको खिलाना 


aaa | ग्भ किया | संयोगवश उसी समय बच्चेने लघुशंका 

7 दी | थोडे छींटे भोजनकी थालीसें भी पड़ गये | 
ष संभालो अपने छालको ।? पत्नीकी गोदर्मे बच्चेको 

Wt हुए सेठने कहा | “इसने तो मेरी धोती और थालीको 
बिगाड़ दिया p 


ma इसमें क्‍या हुआ ? हँसते हुए पत्नीने उत्तर 
। बच्चा ही तो हे, उसमें समझ थोड़े ही है ? 

i ~ अधूरी-सी रह गयी; gaat ही आगनमेंसे 
; = Ra लाभ [ भिक्षां देहि |? 

डौ वे करते करते मुनिराजको बन्दन किया, 
5 प मुनिराजने मन्द्‌ हास्य कर द्या | वह भी 
४ qo Yo ४२-- 


% व्याल दिनका मेहमान # 
„Digitized pyAnaSamalFoundation Chennai and eGangotri || 
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पूर्ववत्‌ हास्य | पत्नीने उठकर मुनिराजको भिक्षा दी और 
मुनिराज ठेकर चळे गये | 


भोजन कर लेनेके वाद्‌ सेठ पान-सुपारी खाते-खाते विचार 
करने लरो---'ऐसे ज्ञानयोगी सुनिराज बिना कारण हँसते 
रहँ, यह तो सम्भव नहीं है | एकान्तमें जाकर उनसे इस 


नींद बिल्कुल नहीं आयी | 
ERI 
सायंकाल चार बजेका समय हुआ । दो-एक दिनसे 
सेठ दूकानपर नहीं जा सके थे | बँगलेका काम जो चल 
रहा था; किंतु आज थोड़ी देरके लिये उन्होंने दूकानपर 
जानेका निश्चय किया | 


सेठ नागदत्तकी दूकान मध्य बाजारमें थी | मुनीम लोग 
अपने-अपने काममें लगे थे | गहीपर वेठकर सेठ हिसाब- 
किताब देख रहे थे । उसी समय एक हड्टाकड्टा 
बकरा दूकानपर चढ़ आया | उसके पीछे दौड़ता हुआ 
एक कसाई भी वहाँ आ पहुँचा | कसाई और बकरा 
दोनोंपर एक ही साथ सेठकी दृष्टि पड़ी । बकरा सेठके 
सामने कुछ आशामरी हष्टिसे देख रहा था, मानो वह 
मूकभावसे अपनेको छुड़ानेके स्वि प्रार्थना कर रहा हो | 
अतः सेउने कसाईसे कहा--'इस TRA छोड़ दो) सै 
तुम्हें एक मुहर दूँगा |? | 

As साहब !? कसाई बोला | Se आप व्यापारी दै, 
वैसे ही मैं मी एक तरहका व्यापारी ही हँ । मुझे इस बकरेकी | 
कीमतःे पाँच सुदा सहजमें ही प्राप्त हो सकतो है? अतः मुझे 
तो मेरा बकरा ही दे दो ।? 

नागदत्तसेठ पाँच मुद्रा देना स्वीकार कर लेले, तो 
बकरा अवश्य छूट सकता था । सेठने एक eee बकरेकी 
ओर देखा । बकरा थरी रहा था। उसका हृद्य पुकार रहा. 
था कि मुझे छुड़ा लो; TA छुड़ा लो | 

परंतु दूसरी ओर सेठका लोभी मन पाँच सुदा देने _ 
साफ इन्कार कर रहा था । उन्होंने यह भी सोचा कि पा 
मुद्रा देनेपर यह कसाई हिंसाका कार्य थोड़े ही छोड़े र 
देगा १ अतः TRA वापस देकर पाच GAL १ 
लेनी चाहिये l : 


a A noo pa Bi se) 


Haridw: 


जि tC, न सभी लोग ann ` (नो नागदत | नित 7 काममें व्यस्त थे) 
अतः स्वयं सेठने खड़े होकर, बकरेका कान पकड़कर उस 
कसाईको सौंप दिया और कहा--“ले जा अपना यह माल; 
पाच मुद्रा मुफ्तमें नहीं आती | इसके लिये तो पसीना 
नागदत्त आगे बोल ही रहे थे, किंतु इतनेमें fel दूकानके 
नजदीकसे अकस्मात्‌ मुनिराज जाते दिखलायी दिये । 
सुनिराजको देखकर amend वन्दन किया | आशीर्वाद देते 
हुए मुनिराजने फिर मुसकरा दिया । 

अब तो नागदत्तसे रहा न गया | दूकानसे नीचे 
उतरकर उन्होंने वन्दन करते हुए प्रश्‍न किया-- 
धयुनिराज | आज दिनभरमें आपके तीन बार दशन हुए; 
परंतु तीनों ही. बार आपने मेरे सामने देखकर मन्द हास्य 

. किया | कृपया बतलाइये इसका क्या रहस्य है ! मुझसे 
कोई अपराध हो गया है क्या Y 

“नादत्त | महात्माने गम्भीर होकर कहा | “ऐसी बातें 
सुननेमें नहीं लगतीं | प्रथु-पथके पथिकोंके छि 
उचित भी नहीं हे कि ऐसी बातोंमें जान-बूझकर 
प्रवेश करें |? 

“मुझे दुःख नहीं होगा महाराज !। नागदत्तके ad 
नम्रता थी | वे बोले--“आपके हास्यमें अवश्य ही कुछ रहस्य 
है; अतः कृपया उस रहस्यको निःसंकोच कह दीजिये |? 

“बहुत अच्छा’--मुनिराज बोले | “आज सायंकालके 
समय आप नदीकिनारे-एकान्तमें आइये, वहीं बातचीत 
करेंगे |? 

कहकर मुनिराज विदा हो गये | 

[४] 

सायंकाळका समय था । उज्जयिनीके देवालयोंके धण्टारवोते 
समस्त आकाशमण्डछ रूज उठा । ठीक इसी समथ 
Ae आकर मुनिराजके चरणोंमें वन्दन किया | नदी- 
किनारेके सुरम्य वातावरणमें नागदत्तने प्रश्‍न क्रिया-- 

“महात्मन्‌ | में चित्रकारको सूचना दे रहा था; टीक 
उसी समय आपने हास्य क्यों किया था १० 

“हा? मुनिराज बोळे | “चित्रकारको आप किन दाब्दोंमें 
सूचना दे रहे थे ? याद्‌ हे आपको ? 

“जी हॉ? amed बोले | “मैं चित्रकारसे कह रहा था 
कि ऐसा चित्रकलाका काम करो जो सात ddan अमिट 
रह सके |? 
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“उनो नागदत्त !? मुनिराज बोले | सात aa, 


. “सात 
रग तथा चित्रकारीको अमिट रखेनेकी इच्छा टी 


यह पता नहीं हे कि वह स्वयं केवळ सात दिनका भे 
इस स्पष्ट कथनसे नाग 
उनका स्वर बेसुरा बन राया | 


"त सारे अङ्ग दीले ge गये | 


क IER उठी | कार 

स्वरसे उन्होंने पूछा--“आप क्या सद्ध कह रहे हैं ! ब 
सी al भावा हा, तो कृपया यह भा बतलाइये कि मेरी 

सृत्यु किस रोगसे ली 

“ती सुनो? महात्माजी बोले | “यह पश्चमहामतदे 
सघातरूप दह तो नश्वर हं । इसका जन्म आर मरण किसी 
बशकी बात नहीं है, यह कर्माधीन ह 

देहे पञ्चत्वसापन्ने देही AISA: | 

देइन्तरमचुमाप्य mei त्यजते वपुः | 


ऐसे कर्साधीन देहको नित्य मानकर मिट्टी, पत्थर और 
चुनेसे बने हुए मकानका रंग सात पीढीतक बने रहनेकी 
आशा रखनेवालेके लिये कोई हँसे नहीं तो क्या करे ! 
आपकी मृत्यु भी कर्साधीन होकर आजसे सातवें दिन 
भस्तकशूलके रोगद्वारा होगी |? 

at भगवन्‌ !? नागदत्तने प्रश्‍न किया । qatar 
भिक्षा छेते समय भी आपने मन्द हास्य किया, उसका 
कारण भी में सुनना चाहता हूँ |? 

“यह बात कहने-सुनने लायक नहीं थी ।? महात्मा 
बोले | “किंतु तुम्हारे आग्रहसे और तुम्हारे ही कल्याणके 
लिये कहना उचित समझता हूँ | देखो, जिस बालककों तुम 
प्यारा मुन्ना मानकर गले छगाते हों और आज जिसके 
मूत्रके छींटे ळग जानेपर भी तुम उस भोजनको प्रेमसे खा 
लेते हो; वही तुम्हारा प्यारा पुत्र पूर्वजन्ममे तुम्हारी 
पत्नीका जार-पति था। जिसका अपनी पत्नीके a 
एकान्तमें देखकर तुमने घात किया था | a 
बाद वही जीवात्मा तुम्हारी पत्नीके उदरसे जन्म प! 
तुम्हारा अनिष्ट करनेको आया है । तुम्हारी Tye We 
महादुराचारी एवं दुर्व्यसनी बनकर तुम्हारे उस मरी 
तुम्हारी दूकान एवं प्रतिष्ठाकों मिद्ठीमें मिला देगा | faa 
महृळूका रंग तुम सात पीढीतक कायम रखना je 
हो, तुम्हारा यही पुत्र तुम्हारी सात पीढीकी ९ 
प्रतिष्ठाको gat देगा | बस) इसी विचारसे दूसरी बार 2 
हँसी आ गयी थी |? 


आंब 
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p नागदततके नेत्रोसे अश्रुधारा वह रही थी। अपने ही दोषसे इस जंजाल-जालमें दंस जाता है | यह काल- 
आरसे छटा जा रहा हूँ | अब मुझे कृपया देवकी माया है--- 


x 


मैं चारी 


a y वतलाइवे क्रि दूकानके समीपसे निकलते समय संसारः सिन्धुरूपश्च सीनरूपाश्च मानवा: | 
T | तीसरी वार ह नया या.” TE जालख्पश्र BET धीवरः | 

1 : x £ 
| भी सुन लो !? युनिराज बोले । “जिस बकरेफों अर्थात्‌ “इस अपार संसार-सागरमें मानव-प्राणी मत्स्यके 


यत 
| al 4 ae a 
R | के दरे ठोमसे कसाईके हाथों सांप दिया) समान हैं | वही मानवरूप मत्स्य अपने देहाभिमानद्वारा की 
गी ९ | z प 
मेरी gii 


i > पूर्व जन्ममें चतुराइ-- अह बनाता हे अं 
0 त पिताजी थे और वह कसाई पूर्वजन्ममे एक उन er कळ जालो वनाता है और फिर 
| Cay sile C oU [वर उस i. 
f सान था | उसके मालके कम पैसे देकर तुम्हारे प धीवर उसे पकड़ लेता है | 
ca त उसका अपराध किया था | अतः उस पूवजन्मका oe bes, E NN 
a | उन्होंने अपनी सम्पत्तिक्रा दो वृतीयांश भाग मकायोँमें 
के § ` क्र लिये उसी किंसानके हाथसे उसे मरना पड़ा | को... उ 
| दर चुकाने लगानेका निश्चय कर लिया ओर अन्ततक स्मरण) सत्संग 
i देखो भाई !? थोड़े रुककर महात्माजी बॉल आदि करते हुए वे सातवें दिन मृत्युके वश हो गये | 
| ८ > बनत >. Dery नव à रोके an 
| हार तो UTTER ही बनता हैं) aera मानव ( प्राचीन जनकथाओंके आधारपर लिखित ) 
| 6 FTA 
और | स्टे 
नेकी. | ददि न्‌ जैहें | 
रे! | जी दन मरन पंछी उड 
दिन | ( ढेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) f 
N = & 
वार |. वात है इसी नागपञ्चमीकी | m मीजु Ramt खेहे रे । A j 
| ऐसो इहु संसार Yea रहन न कोऊ HS रे । ae 
पक्र \ ` दोपहरको ~ क के ~ Er. कि 4 N धम्मसे 18485 Ras 4 
po इरको भोजन करके लेटा ही था कि कमरेमें A सुचे ah in चलहु तुम नतरु कुवका दिनइहै रे ॥ a 
हि रर इ | देखा, ऊपर दीवालके wate बिल्ली कूदी | at बुढ़े तर्ने मइआ समहू जम छै जहहै रे । E 
AE kee! मानुस बपुर ARI कीनो, मीचु बिरुईआ खेहे रे ॥ E 
णक $ 
| W ताकी कळू न कानी 
a || उसके मुँहमें दवा था एक कबूतर | चनवंता अस निरभन मनई ताकी कळू न कानी रे । 
- . राजा परजा सभ करि मारे ऐसो कालु बडानी रे ॥ 
सके 
का a कुछ देर पहले कबूतरोंकी इधर-से-उधर भाग-दौड़ मैंने जीवनका अन्तिम सत्य है मृत्यु ! 
खा | 
, | aerate वे आपसमें विनोद कर रहे हैं। है 
हारी | | संसारमै और सबं अनिश्चित दैः निश्चित है केरल | 
र a 3 पता था कि मौतको सिरपर मँडराते देखकर वे पाळ क i 4 
a | रे निके लिये dist मचाये हुए हैं | बिल्‍्लीके पीके Fea | 4 aa a Oa उ ह 
युके | कहावत ही है कि (इट इज ऐज़ स्योर ऐज डेथ | 
कर [कि वह्‌ कबूतरको छोड़ दे, पर वह भला क्यों त ही ह “इट इज ta vik ऐज डेथ | 
i धेने लगी ? qah भाँति निश्चित |? 
eo a रूप राशि पर गये न करना ओ Gai की शनी \ 
९०) > कितने ` 
r | ES र भागी | इधर-उधर खनके धब्बे पडे थे; समय रेत पर उतर गया कितने मोती का णुनी॥ 
हृते भै A žaj 3 
पारी. ei A भण्डरियासें कबूतरको पंख फड़फड़ाते सुनकर लाखका धर पलभरमें खाक हो जाता है। बने-वनाये 
a कारा तो वह उसे छोड़कर नीचे भागी | nee आनन-फानन जमीनमें लोटने लगते है । रूप-राशि 
। जाकर a त 
R देखा तो बेचारा कबूतर शान्त हो चुका था ! धन और यौवन) पद और सम्मान--सब कुछ देखते 


T 
“ भएदास भानो कानमें आकर गुनगुनाने लगे--- 
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कला | तेरा चक्कर अद्‌भुत है । आदमी इसी गोरखधंधेमे 
फंसा इसी मायाजालमे डूबता-उतराता रहता है | 


हस जाने थे BN, बहुत जर्मी बहु भाळ \ 
ज्यों का त्यो ही रहि गया, पकड़ के गथा काळ ॥ 


काळदेव आते हैं और TSA हमारी BRA बॉधकर 
चल देते हैं| न उनके आनेकी घड़ी निश्चित, न उनवे 
आनेका बहाना निश्चित | 

कभी रोग है तो कभी बीमारी | कभी आग है तो कभी 
तूफान | कभी महामारी है तो कभी और कुछ | कभी सापके 
रूपमे वे काट खाते हैं तो कभी सिंहके रूपमें फाड़ खाते हैं | 

काळदेवको न रहम है; न दया | घड़ीकी सुई ठिकानेपर 
पहुँची नहीं कि बस) उन्होंने अपना फंदा कसा | रहिये 
आप बड़े बहादुर, रहिये आप बड़े शूरवीर, रहिये आप 
लखपती-करोड़पती--उनके आगे आपकी दाल नहीं गल 
सकती | डाक्टर और वैद्य, हकीम और तबीब) सुझयाँ और 
गोलियॉ--सब बेकार रहती हैं, बिल्कुल बेकार | तभी तो-- 

आस पास जोधा खड़े सभी बजाने गाळ | 

aq महलसे ले चला ऐसा काळ करार ॥ 

भूलोकका सर्वोच्च अधिकारी हे--यमराज | उसके आगे 
किसीकी दाल नहीं गल पाती | 

> x x 
सोचनेकी बात हैं कि केसा होता हैं वह दिन-- 
जा दिन मन पंछी उड़ि RES | 

ता दिन तेरे तन तरुवर के सवे पात झरि जेहें । 

घर के कहें बेगि ही काढ; भूत भये कोड Ey 

जा प्रीतम सों. प्रीति घनेरी सोऊ देखि ae) 


७००००००७०७१००१०७००७०००५००००००५३५०००००७७०७०१०५७० 


भाई और बन्धु, हितू ओर मित्र; सब ARRA 
घरे रह जाते हैं; कोई दवा काम नहीं करती | 
माथा पकरि के माता रोवे भुजा पकरि के भाई ६ 
ay aie के तिरिया रोबै हंस cher जाई॥ 
और फिर--- 
a हाड़ TA ज्यों लाह कडी को; केस जरे ज्यों घासा \ 
| सोने जैसी काया जरि गइ कोऊ न आयो पासा ॥ 


सब कुछ, सारी weeded सारी scala, सारे 
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च्च्य 
सगे-सम्बन्धी) यहीं छूट जाते हैं । सानम क 
नहीं देता | a 

सब हर रह जायेगा ड सादि चेमा सा i 
रम जब निकसन at 

ER 

Sate ण्या तद A À 
बाहर जब ay 
ge गयीं सब महरू ki \ 
“कबीर? सुनो भाई साधो 

संग चली वह सूखी सकरम 

केवळ थोड़ी-सी सूरी लकड़ियाँ लाशके साथ जाती 
हं । चितामें लगकर अग्निकी ज्वालामें वे भी दो-तीन wy 
भीतर सोने-जेसी कायाको राखके रूपमें बदलकर खयं भी 
अस्म हो जाती हैं | कपालक्रिया करके सगे-सम्वन्धी रोते- 
पीरते घर लोट आते हैं | 

बस; जीवनके पर्देका पटाक्षेप हो जाता है | 

x x x 

विश्वका प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव; छोटा हो या बड़ा 

कालका कलेवा है | 


प्राण 
भीतर से 


aed 


आये = सो जाएंगे; रंक फकीर | 
फर्क इतना दी है कि-- 


एक सिंहासन ae चले, एक बंधे जंजीर ॥ 


णजा 


सब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि मात 
आयेगी, एक रोज वह जरूर आयेगी, उससे किसी तरह 
छुटकारा हो नहीं सकता | परंतु कितने आश्चयंकी बात af 
इम ऐसा मान बैठे हैं कि मौतसे इमसे कोई वास्ता ही नही । 
aga भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌ । 
शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चयंमतः परम ॥ 
( युधिष्ठिर--महाभारत ३। ३१३ । ¦ 1३ ) 
दूसरे लोग रोज मरते जाते È पर हम तो कभी a 
ही नहीं--ऐसा हम मान बैठे हैं |! कूचके गकारे ज र 
हैं। विश्वकी धर्मशालामें आनेवाले-जानेवाले यात्रियोंकी रेट" 
मची है; पर हमें अपनी कोई परवाह ही नहीं । 
अजब सरा है ये दुनिया कि जिसमें सहरो शाम) 
किसी का कूच, किसी का मुकाम होता दै! 
कोई आ रहा है; कोई जा रहा दै | 


म 
| “भग 
ae 


कक पे 


पर्स 
) maa 
| fa 
| aay र 
i उगी शः 
| me |: 
| श्यामराव 
| देख 
\ १ ap 
at fi 


ak 
k Rİ 


॥ | 
‘ine 


fe 
| 
| 
| 


j PE 2, किती ९ A 
= | त च किसीकी 


पय | या पढ़ा जा रहा दै | 
| दा qo चौसठ घड़ी यह तमाशा चळ रहा 
| आठ anit करते हैं, सबको विदाई देते हैं, पर 
EE o कि अपना नंबर भी आनेवाला है । हमें 
aso 
Aaa) नजर सुए नया) 

Rar देखते होश कहाँ जा रहे हो १ 
| महै कि जान-वूझकर अपनी आँखें नहीं खोलते ! 
| दने जानबूझकर अपनी आँखोंपर पर्दा डाळ War 
| | ऐश न होता तो क्या हमें इस क्षणिक, मिट्टीके 
टे | द्र इतना गर्व होता ? इस शरीरपर) इस पानीभरी 


यं भी | हर इतना अहंकार होता ! 
> x x 


कदम सूए 


। | रामकृष्ण परमहंस कहते थे 
| “भगवान्‌ दो मौकोंपर हँसते हैं | एक तो तब, जब दो 
| श॑ एसी लेकर जमीनको नापते हैं और कहते हैं---“इतनी 
{ झन पेरी? है, इतनी “तेरी? और दूसरे तब, जब कालदेव 
\ FAK खडे नि और डाक्टर कहता हे वम इस रोगीको 
"न्य 
| 


x x x 
fe A य और पुरुषोंको, हर उम्रके लोगोंको,छोरेसे gay 
कं ह जवानों और बड़ों-बूढ़ोंको मैंने दस तोडते देखा È | 
| जानेके An 
{AT साथ श्मशान जानेके जीवनमें अनेक मौके 


हे कि | ` 
| | ७ हिमो, wreath, परिचितोंकी 


| i पाध गया हूँ, तो कभी यों ही मणिकर्णिकाका 
| देखने चला ग w स्तेमें Q डदान ~ 
| ae, aie या हू । रास्तेमे पिण्डदान करते समय 
१६) kr सोचत ammai यह पिण्ड दिया जा 
as 1 ६ शवकी यात्रा तो सभी राजपथोंसे होती 
मगे Raa देखिये रि 3 
। X उधर mAN ही तो है ! 


| किस 

| + a चिता लगायी जा रही है, कहीं किसीके 
पहन x किया जा रहा हे । कहीं चिता सुलग 
चिता... रह हे | कभी-कभी तो १०-१० 


oe गो पक ता R कहीं 
4 । हो को | कहीं हड्या पड़ी 


ए हैं, कहीं गीध हैं, कहीं कुत्ते 


उं दिन FRE E E (1. क and eGangotri 
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३३३ 
४४ छ-सस O O 


tei 
६--जाशोंको नोच रहे हैं | सगे-सम्बन बिलखते 
: l -सम्बन्धी 
६) चिल्लाते हैं | i ps 
है जगत्‌की TRA क्षण-भङ्ुरताका यह सारा ह्य 
कर जी भर आता है। आँखें भर आती हैं । कमी-कमी 
$ट-फूटकर रोनेको भी जी मचलने लगाता है | 

परंतु 2 

कितनी देर टिकता है यह इमशान-वैराग्य १ 


Eos. | 
मांत आयेगी, तब 

देखा जायगा | अभीसे उसकी चिन्ता क्यों करता है ! 
gir तेरे सामने हे | जीवनके नाना प्रकारके भोग तेरे 
सामने ई | उनका मजा ले | दुनियाके बागकी बहार 
लूट | यह बहार चन्दरोजा है तो भी क्या ! सुख क्षणिक है 
तो भी क्या !? 

मनकी ये लतरानियाँ इ्मशानघाटपर भी अपनी रौनक 
दिखाती हैं | जीवनके परम सत्यको देखकर भी हम उससे 
आँखें मूँद लेते हैं | प्रेयके चक्करमें पढ़कर श्रेयकों सर्वथा 
सुला बेठते हैं | 

हसारी भोगासक्ति यहीतक नहीं रुकती | हम ala? 
का नामतक लेना नहीं पसंद करते | मौतके नामसे डरते हैं | 

किसी शवको सड़कपर जाते देख माताएँ अपने 
बच्चाको ढक लेती Sat उनपर ge छाया न 
पड़ जाय | 

कैसा प्रबळ चक्र हे सोह ओर समताका ! 

> x x 

पर; चाहे जितनी पेशबंदी करिये, मोतके नामको भी 
कानोमें मत पड़ने दीजिये, पर मोत कभी पीछा छोड़ने- 
वाली है नहीं | 

कहते हैं कि लकड़ीका बोझा ढोनेवाला एक बूढ़ा एक 
दिन थककर बोळ पड़ा--'क्या बताऊँ) सोत भी तो नहीं 
आती |? और तभी सचमुच मोत सामने आ खड़ी हुई | 


ब्ोली--'बाबा? क्यों याद किया हैं मुझे १° 

“कौन दै तू ?--बूढ़ेने पूछा | 

“मै हूँ सोत । 

बूढ़ा बेचारा सन्न रह गया | F 
पर दूसरे ही क्षण बोळ उठा--मैने तुझे इसलिये 


Digitized by Agya See a की 


PI पजा” 


थोड़े ही बुलाया था कि तू मुझे यमराजके LC T e ले चल | 
मैंने तो इसलिये बुलाया कि जरा मेरे बोझेमें हाथ SIR 
इसे मेरे सिरपर रख दे | 

हम इसी तरहकी बातें करके मोतको बहला देना 
चाहते हैं, पर वह भला हमारे ऐसे चकमोंमें कभी आनेवाली 
हे १ तभी तो कत्रीरदास ठोक-ठोककर चेतावनी देते 


Gan तुम जेही हम जानी \ 

राज करते राजा जेहें, रूप भरती wilt 
राज समान सभासद जेहें, जैहें सब अभिमानी tt 
बेद पढ़ते पंडित At, कथा सुनते ध्यानी ॥ 
जोग ata जोगी जैहें, ज्ञान स्टते ज्ञानी ॥ 
दा जेहें, सरज Ag FS पदन अरू पानी ॥ 
मन ओ बुद्धी दोनों Se, Fe सकक परानी ॥ 
जोगी जेहें, जंगम SE, FE जन घन मानी ॥ 
कहें "कबीर हरिजन ना AS जिनकी मति ठहरानी ॥ 


मतलब १ 
जाना सबको हैं। जिसने भी शरीर धारण किया है, 
उसे जाना है । 


तब TAT कौन ! 
बचेंगे वही--५जिनकी मति ठद्दरानी |? 


__जिनक्री बुद्धि स्थिर हैं, जिनकी प्रज्ञा स्थिर हे; जो 
स्थितप्रज्ञ दँ--केवल वे ही बचेंगे | शरीर तो उनका भी 
जायगा» पर वे मरेंगे नहीं | जन्म और मृत्युका बन्धन 
उन्हें बाँध नहीं सकेगा | उन्हें कष्ट नहीं दे सकेगा, व्यथित 
और पीड़ित नहीं कर सकेगा | | 

मौतसे बचनेका एकमात्र उपाय हे--मृत्युके रहस्यको 
समझ लेना । जो अनिवार्य हश उसका सामना करना ही 
है । तो क्यों न हम दँसते-हँसते उसका स्वागत करें ! 


मौत इक नार जो आना है तो डरना क्या है १ 
इम सदा खळ ही समझा कि ये मरना क्या है ९ 


बुद्धिको खिर रखनेका हम अभ्यास करें तो मोत भी 
हमारे लिये एक खेलकी वस्तु बन जायेगी । 


| महात्मा Waa छोग समय-समयपर म्त्युके 
|! | विष प्रभे पूछते रहते थे | उनके उत्तरांसे हम सब 
| | प्रेरणा के सकते है-- 


hennai and eGangotri 


ने chat जी GO हो गया भगवत्पाप्त $ 


ड ची 5 
घर ₹ १-'हम ईश्वरको पहचानते हैं तो “~N 7 


मानना सीखना ही चाहिये p 


( पत्र राजाजीको, २६_, k 


x x x R 


RH मुत्युको भयानक चीज नहीं समङ्ग 
भयानक हो सकता है, मृत्यु कभी नहीं | 


चांदा, १४-११-२३ ( वापूके पत्र सगिवहन 
- Eo ६ ) परेर 


वरके jj ; 
RH काळरूपका मनन करनेसे, और उपे | a 


6 
(aa, 


4 u 


ga सष्टिमात्रक ही जाना हे | प्रतिक्षण कालका क का | हा 
चंळता ही रहता हे--इसका भान हो जानेसे, walt ak 
जीवमात्रके साथ ऐक्य अनायास हो जाता हे । बो. | r 
अनचाहे इसके BAH हम अकल्पित क्षण eiai | we 
वहाँ छोटे-बड़ेका, नीच-ऊँचका, lye, मनुषः ते 
मनुष्येतरका भेद नहीं रहता । कालेश्वरके एक क| अय 
--यह जानकर हम क्यों दीन झल्यतत्‌ aaa tall 
सबके साथ मेत्री न करें १ ऐसा करनेवालेको यह वाह | WE 
स्वरूप भयंकर नहीं) बल्कि शान्तिस्थल लगेगा | मे व 
( गीताबोध) पृष्ठ ६३|| का! का 
> x x Makai 
४-'जो मृत्यु चाहे जब STATS, TLS, मतु |® नार 
पशु या दूसरे सबके लिये आती ही हे; उसका AA | ण द 
और उसका झोक भी क्या १ मुझे तो बहुत वार ऐ | शार 
लगता हे कि जन्मकी अपेक्षा मृत्यु अधिक अच्छ चौर | हो 
होनी चाहिये | जन्मसे पहले नौ महीने यातनाएँ भोण | Ra 
पड़ती हैं. और जन्मके बाद भी अनेक दुःख है १ १ | शरीर 
कुछको मृत्युके अवसरपर ब्राह्मी स्थित ग्रा होती ३ | आ हु 
प्रकारकी मृत्यु प्राप्त करनेके लिये जीवन aai | अरे 


AH बीतना चाहिये | १) RMI 
( पत्र सेठ जमनालाल बजाजको) ८-१९४, 
हेग 
x x x 
मनोविकार | ¦ a 
GG भयको दूर करनेके लिये ठ र 
करनेका सतत प्रयत्न करना चाहिये और n LEE 
q 
चाहिये । ऐसा करनेसे वे दूर हो जायेंगे । x i 
बात चरितार्थ होगी कि बंदरका स्मरण न 1 
उसका ख्याल बना ही रहा |? ) 


| 
( केपटाउन ७-३-१४ पत्र रावजी भ 
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र, पवि Ana 


| क emea a मृत्यु--दोनो ही महान्‌ रददस्थ ६ | यदि 


ह मागर | न व-स्थिति नहीं है तो बीचका ससय 

| उपहत हैं | मै य कळा सीखनी चाहिये कि 

RR) | Ce गैर कभी भी होश हम उसपर giia रज 

i i रे खयाल्मे ऐसा तभी होगा जब हम सचमुच 

| ae प्रति उदासीन होना सीखेंगे अ र यह 

आयेगी; हम हरक्षण यह भान हाँगा 

न es जो काम सौंपा गया हैं उसे हम कर रहे हैं । 

'| "` = कार्य हें कैसे माम होगा ! वह ईश्वरकी 

र उसे | (छाती जाननेसे मालूम होगा | इश्वरका इच्छाका पता 
gat HA और सदाचरणसे | 

( बापूके पत्र सीराके नाम ) 

पा 4 ag बात गीतामें ही मिलती है कि seek लिये 


कह करना चाहिये । 


नेवाले 
सतो विद्यते भावो नाभावो दिते सतः । 


? मनुः | | 


एक झे |. उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदृक्षिसिः ॥ 
वने ta ९ ७॥ ९७) 
यह काह | स सछोकमें TOA सारा RA भरा हुआ है | अनेक 

Sal वास्बार कहा गया हैं कि शरीर “असत्‌? है । 


पृष्ठ ६२) ( भ! का अर्थ “साया? नहीं, ऐसी वस्तु नहीं जो कभी 
| पमे Sam न हुई हो; बल्कि उसका अर्थ है 

ळे, मनुः | ® नाशवान्‌, परिवर्तनशील | फिर भी हम अपने जीवन- 
डर क्रा! | गणरा यवहार यह मानकर चलाते हैं, सानो हमारा 
बार ऐ | शात है हम शरीरको ga हैं, शारीरके पीछे 
eal बज | ते १। यह सव हिंदूधर्मके विरुद्ध | हिंदूधर्ममें 
मेण | गई बात चाँदनीकी तरह स्पष्ट कही गयी है तो वह 
है वा 6| कर और दृश्य पदार्थोकी असत्ता |! फिर भी हम 
वी६। | गा Se डरते हैं, रोते-पीटते 
ति | श॑ करे हों | 
त दे तुरा गया है कि रुदनते भूत 
है ₹ आर गीता इसीलिये लिखी गयी 


PE मृत्युको RY 
7 कोई भी भीषण q स्तु 

रे १। ' गेरी कास लु न साने | मनुष्य- 
| भ करते करते ` 7 


हैं; उतना शायद ही 


i थक जाता हे | तो 
alg हले अनेक शरीर ते 
| क सत E Bor 
हीं ते | R? AS पाठको समझता जा रहा = कि 


लि 
$ + की गयी सारी चिन्ता व्यर्थ हे; व्यथे 
अत्‌ 
> भावे 
lak इसका अर्थ हँ---अस्तित्वका न 
उसका नाश कभी नहीं हो सकता | 


Ges 
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g गीता इ्स इलोकमें पुकार-पुकारकर कहती है कि हम 
अपने जीवनमें सत्यको धारण करके जियें और माया; 
असत्य, TOSA त्याग करें | अनेक बार वाणी असत्य 
हो जाती है, पाखण्ड-रूप हो जाती है | क्रोध असत्‌ है | 
कास; मोह, मद आदि असत्‌ हैं | हमें इन तमाम सर्पोका 
अन करना हू | स्थूळ सर्प तो बेचारा केवल शरीरकों ap 
देता है, पर ये सर्प तो हमारी ररम पहुँच जाते हैं 
आर हमारी आत्माको भी हानि पहुँचानेकी धमकी देते हैं | 
परंतु आत्माको हानि नहीं पहुँच सकती । वह अविनाशी 
हे । यदि हम इस बातको समझ लें कि सत्‌ क्या है तो 
जन्म-मृत्युका रहस्य भी समझ जायेगे | 


जिस प्रकार रसायनशास्री कहते हैं क्रि जब मोमबत्ती 

जलती है, तब उसकी किसी वस्तुका नाश नहीं होता; उसी 

प्रकार जब शरीर मरता हैं और जलता है, तव कोई वस्तु 

नष्ट नहीं होती | जन्म और मृत्यु एक ही वस्तुकी दो 

स्थितियाँ हैं | किसी ax मरणपर हम जो रोते-चीखते 
हैं, उसका कारण है--स्वार्थ |? 

( feo नवजीवन ३०-७-३५ ) 

> x x 


बापूके इन अनमोल उपदेशोंको हम हृदयमें धारण 
कर ळें तो हमारा बेड़ा पार हो जायया । सच बात तो यह 
है कि हमारी बुद्धि स्थिर हो; सोह और ममता) राग और 
RT चक्करसे हम अपनेको मुक्त कर लें; फिर तो मौतका 
सारा डर ही दूर हो जायया | 


2 


और वह दूर हुआ कि हमारा सारा जीवन ही पवित्र 
और आनन्दमय बन जायगा; साथ-ही-साथ मृत्यु भी । 


दूसरी दृष्टिसे सोचें तो मृत्युका भय यदि वस्तुतः हमें 
आक्रान्त कर ले; तब भी काम बन सकता है । फिर तो हसें 
सच्चे वेराग्यकी प्राप्ति हो जायगी । “मोत सिरपर लटक 
रही है?--इतना विश्वास हढ हो जाय तो फिर हमसे कोई 
गळत काम होगा ही केसे ? कोई पाप हमसे बनेगा ही 
केसे ? किसीको हम सतायेंगे ही केसे, जब कि हम जानते 


हैं कि पता नहीं कलका सूर्योदय हम देख सकेंगे भी 


या नहीं । 
इस भयको हम आँख मूँद्कर टाल देते हैं; किंतु 
हम लाख टालें) वह ठलनेवाला है नहीं | तब बुद्धिमानी इसी- 


cE 


EE DE 
Digite dp SA STE RAUAS पे! दुरावा NOTARE ३ 


RAR 


Se aS जम है कि हम जीवनके रहे-सहे क्षणोंको जीवनके एकमात्र चरम 
लक्ष्य प्रभुप्रासिके लिये ही प्रभुके चरणोंमें अर्पित कर दें । हम 
जो कुछ करें) सो सब प्रभु-पूजा ही हो । प्रभुसे हमारी एक ही 
प्राथना हो कि “नाथ | जीवनकी अन्तिम बेलामें तुम ही 
मेरे समक्ष हो-- 


2-3 ROA 


जीवका गर्भवास और देहरवना 


. --.. P STE 3 
इतना तो करना भगवन, जब | 
श्री जमुनाजी का तट हो अह ue a सेत |. 
बह्‌ सावरा निकट हो; जब 
फिर तो धन्य ओर 

और धन्य तथा पवित्र हो जायगी हम 


( ठेखक--बैद्य पं० श्रीनन्दकिशोरजी गौतम “निर्मल! षम्‌० ९०) साहित्यायुवेंदाचाय, साहित्यायुवेंदरत्न ) 


अखिल विश्वमें हमारा भारत ही एक ऐसा देश है; 
जो पुनर्जन्मके सिद्धान्तर्मे पूर्ण विश्वास ही नहीं रखता” 
afta समय-ससयपर त्रिकालदर्शी योगियौद्वारा इस प्रकार- 
के उदाहरण प्रत्यक्षरूपसे प्रस्तुत करनेमें समर्थ रहा है | 
अणिमादि अष्टसिद्धियोंको प्राप्त महापुरुष तो परकाया-प्रवेश- 
तक करके ऐसा दिखाते आये हैं । 

इससे यह स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है कि आत्मा तो अजर 
और अमर है तथा वह अपने प्रारब्ध ( पूर्वसंचित कर्मफल ) 
के अनुसार सम्बन्धित मानव; पशु, कीट आदि atta 
जन्म लेता है | श्रीमद्भागवत तथा गरुडपुराण ( TREK ) 
आदिमें इस वातका स्पष्ट प्रमाण मिलता है-- 


TAIT 
जीवका a 

“जीव प्रारब्ध-कर्मवद्य देह-प्राप्तिक लिये geri AA- 
कणके आश्रित होकर SH उद्रमें प्रविष्टं होता है ।? 

आयुर्वेदके विभिन्न ग्रन्थोंके आधारपर जीवके पूर्वकर्मा- 
नुसार गर्भप्रवेशका वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 
“यह आत्मा जेसे शुभाशुभ कर्म पूर्वजन्ममै संचित करता है; 
seth आधारपर इसका पुनर्जन्म होता है और पूर्वदेहमें 
संस्कारित गुणोंका प्रादुर्भाव इस जन्ममें होता है |? 

जैसा कि योगिराज श्रीकृष्णने गीताके छठे अध्यायमें इस 
बातकी पुष्टि--'तन्न तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवंदेद्विकस्‌ ।? 


DSI 


१. HAM दैवनेत्रेण waaay । 
fam: प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतःकणाश्रयः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ३ । ३१ । १; ग० Jo सा० ६। ५ ) 
२, कर्मणा चोदितो येन तदाप्नोति पुनमेवे। 
अभ्यस्ताः qt ये तानेव भजते गुणान्‌ ॥ 

( सुश्रुत, Wo २। ५५ ) 
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इस PÀ की है । इसी कारण हम संसारे ty | 
कुरूप; किसीको सुन्दर, किसीको लँगड़ा, किसीको wy, 
किसीको मूक और किसीको कुबड़ा तो किसीको अंधा म 

किसीको काना देखते हैं। इसी प्रकार कोई जीव fy, 
महापुरुषके घर जन्म लेता हे तो कोई किसी अधमङे पर | 
उत्पन्न होता है। कोई ऐडवर्यशालीके घरमे जन्म रेत! | 
तो कोई अकिंचन कुटीरमें पळता है | यह सम्पूर्ण विष 

giga कर्मके अनुसार होती है, जिसे कि हम (देव | 
कहते हैँ | 


5 A 
asthma कं तदूदवमिति ae | 


चरकसंहिताके शारीरस्थानके चतुर्थ अध्यायमे भी ह 
बातकी पुष्टि इस प्रकारसे की गयी हैं---“सबसे पूर्व मतल 
कारणके साथ संयुक्त हुआ आत्मा धाठुगुणके ग्रहण HH 
लिये प्रवृत्त होता दै, अर्थात्‌ अपने कर्मके अनुसार सतत) त 
तथा तम--इन ih ग्रहणके लिये अथवा महाभूत 

~ ~ > 
mers लिये प्रवृत्त होता है| आत्माका जेसा कम ६6 
है और जैसा मन उसके साथ हैं, वैसा ही शरीर al । 
वैसे ही प्रथिवी आदि भूत होते हैं तथा अपने ae 
किये हुए मनरूपी साधनके साथ Ta va 
करनेके लिये उपादानभूत भूतोंका ग्रहण र Pi 
हे j बोधवित १ 
आत्मा हेतु; कारण; निमित्त? कर्तो? मत्ता, ला f 
इवक्रमी, विश्वरूप) 
दरष्टा, धाता? ब्रह्मा विश्वकर्मो) i 
अव्यय; नित्यगुणी, भूतोंका ग्रहण 


भूत | 
अव्यक्त, जीवश) प्रकुरj चेतनावान Y | 
आसा अप क | 


3 
इन्द्रियात्मा और अन्तरात्मा कहलाता ह ~| 
३. तत्र पूर्व चेतनाधातुः स्॒तकरणो TAM क a} 
a हि. हेतुः कारणं निमित्तमक्षरं कत्ती मन्ति बोधयित 
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E = << 
A ata अनप्रविष्ट होकर शुक्र और शोणित- 
at अपनेकी गर्भरूपमें उत्पन्न करता है | 
fi इसकी आत्मसंज्षा होती दै |? 

वेदयिताः स्प्रष्टा, ब्राचा? द्रष्टा? श्राता, Wiad 
गन्ता) साक्षी? धाता? वक्ता इत्यादि पर्यायवाची 
ऋषियोंद्वारा पुकारा जाता हैं? वह AT ( खयं 
और अब्यय होते हुए भी ) देवके संगसे 
रज; तंस) दवश आसुर या अन्य भावसे 
| प्रेरित हुआ गर्याशयमें प्रविष्ट होकर ( छुक्र 
Í ma gani होते ह ) तत्काल उस सयांगसं ARAA 


ale 


(z 


gaa त्व? 


जीवका गर्म-इंद्धिकरम 
गर्मी प्रविष्ठ होनेके बाद यह आत्मा पाञ्चभौतिक शरीर- 
jam करने लगता हैं । इस शरीरकी वृद्धि maa 
झर; नो मांसतक होनेका वर्णन हमें विभिन्न ग्रन्थोंमें इस 
फ़ार मिलता है 
| (बिम्राणुके साथ मिले हुए शुक्राणुकी ate एक रात्रि- 
dees, पाच राविर्मे बुदूबुद्‌श दशरात्रिमें ककन्थू ( वेर ) 
| Sea मांसके पिण्डके रूपमें होती हे एवं अन्य मानवेतर 
ie अंडेके रूपमें होती हे । उसके बाद दो मासमें 
हिर और बाहु अज्ञका विग्रह (विभाग ) होता है । तीन माहमें 
गख रोम, हड्डी) चर्म ओर लिङ्ग आदि छिद्र होते हैं । चार 
RM सातों धातु बनते हे, पामे क्षुधा तथा तृषाकी 
| अचि होती है | एवं पष्ठ मासमे जरायु ( झिल्ली ) में लिपटा 
M दक्षिणकुक्षिम पमण करता हैं | सप्तम मासमें सचेत 
—— 1 


है! 


MUG विश्वकमी विश्वरूप: पुरुष: प्रभवो अव्ययो नित्यो गुणी 


. पण ग्रावान्यमव्यक्त जीवो कष प्रकुलश्चतनावानू प्रभुश्च भूतात्मा 
चान्तरात्मा चेति । ( Ho Mo ४। ४) 

®: K १ ( सासमा ) गर्थोशयमलु प्रविद्य शुक्रशोणिताम्यां संयोग- 
ह. अनयत्यात्मनात्मानस्‌, आत्मसंज्ञा हि गभ । 

( च. झा. ३। १२) 

TA E SE घाता द्रष्टा श्रोता रसयिता पुरुष 

सि i यः कोऽसावित्येवमादिभिः पर्यायवाचके- 

ह... य दक्षयोऽव्ययो ऽचचिन्त्यो भूतात्मना सहान्वक्षं 

CURE भावेवोयुनाभिप्रेयेमाणो गर्भाशयमचु- 

( सुश्रुत, शा० 212) 


५. इश 


ROR a 


गतीत THU "मौत: देह रअजा1.६०१० eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Ci 
7 79 aes 
चट FT — 


शकर प्रसूतिवायुसे कम्पित होता डुआ विष्ठासे उसच 
कृमिके समान चर्लता रहता है | 


myi प्रधान ग्रन्थ सुश्रुतसंहिताके आचारपर | 
गर्भ-बद्धिक्रम इस प्रकारसे उपलब्ध होता है-- 


“शुक्र और शोणितके संयोगसे पहले मासमे गर्भ कलक 
अर्थात्‌ बद्बुदाकार होता दै । दूसरे मासमे शीत रेष्मा ) 
उष्मा ( पित्त ) और अनिल ( वात )-इनसे caer 
का समूह गाढ़ा बनता है| यदि वह समूह पिण्डाइृति | 
हो तो पुत्र और पेशी (dai) हो तो कन्या तथा 
age गोला ( Tumour ) के परिसाणका हो तो नपुंसक 
होता है । तीसरे मदीनेमें दो हाथ, दो पेर और सिर ऐसे 
पाँच sais पिण्ड होते हैं और ग्रीवा छाती; पड. 
तथा उद्र-ये अङ्ग ओर ठोड़ी, नासिका, कान) अंगुली) 
एड़ी इत्यादि प्त्यङ्गोंका विभाग अस्पष्टतया ज्ञात होता है ॥ | 
चतुर्थं मासमे सब अङ्गःमत्यङ्गके विभाग खूब स्पष्ट हो. 
जाते हैं तथा गर्भका हृदय स्पष्ट होनेसे चेतना घातु ब्य 
होता है; क्योंकि हृद्य चेतना-धातुका स्यान ( आश्रय ) है 
इसलिये इन्द्रियार्थ शब्द्‌, स्पश) रूप, रस, गन्थ-- इनी 
अभिलाषा चोथे मासमे होती है | 


“पञ्चम aad मन अधिक प्रबुद्ध एवं सचेत होता दै । | 
षष्ठ मासमें बुद्धि प्रास्त होती दै | Sa सब SET 
अभिव्यक्ति मलोमाँति होती हे । अर्थात्‌ चार शाखा; सिर _ 
और कोष्ट--ये छः अज्षप्रत्यई-्गीवामूर्धादे ae हो. 
जाते हैं । अष्टम ad ओज चञ्चल रहता है । इस मासमे 
बाळक पेदा होनेपर नेऋत भागके कारण तथा ओजबाळ | 
क्षीण रहनेसे जीता नहीं | नवस, दशम; 


६. कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदम्‌ ॥ 
दशाहेन तु कर्कन्धूः पेञ्यण्डं वा ततः परम्‌ ॥ | 
मासेन ठु शिरो द्वाभ्यां TEETER । | 
नलयेमास्िवर्माणि ज्ज्गच्छिरोद्भवस्जिभिः ॥ | 
चतुभिषोतवः सप्त पञ्चभिः gR । 
बडभिजेरायुणा वीतः ae आम्यति दक्षिण ॥ 

(ABA ३ । ३१ । २-४ गरुडपुराण ARTE ६ । ६-४ | 
आरभ्य  सप्तमान्मासाल्कग्यबोधो R 
नेकत्रास्ते 

(ARKo ३ । ११ । १०३ गरुडपुराण ATER 


३३८ NAPA TSE क TO RI COMET + 


=... .. मासमें उत्पन्न बालक जीवित रहता है | इसके साद्‌ 
यदि प्रसव न हो तो वह विकारी गर्भ समझा जाता है | 


Q 
जीवका TATA 


गरुड़पुराण ( सारोद्धार) तथा भागवते जीवके 
गर्भवासका वर्णन विशदरूपमें इस प्रकार उपलब्ध है--- 


“माताद्वारा सुक्त अन्न-पानादिसे बढ़ा है रस, रक्त 
आदि धातु जिसका; ऐसा प्राणी असम्मत अर्थात्‌ जिससे 
दुर्गन्ध आती हे? जिसमें जीवका सम्भव हे ऐसे विष्ठा और 
मूत्रके गत॑में सोता हैं | सुकुमार होनेके कारण गर्तमें 
होनेवाळे भूखे कीड़ोंके काटे जानेपर प्रतिक्षण उस क्लेशसे 
पीड़ित हो मूच्छित हो जाता है | मातासे खाये हुए कडूए; 
dem लवणीय; रूखे और खट्टे आदि san पदार्थसे 
छुये जानेपर AS वेदना होती है तथा जरायु और आँतके 
बन्धनमें पड़कर Tosa चकनेसे कॉखमें सिर करके 
पिंजरेके पक्षीके समान अङ्गोके चलानेमें असमर्थ हो जाता 
है | वहाँ देवयोगसे सौ जन्मकी बात स्मरणकर दीर्ध इवास 
लेता है | अतः कुछ भी सुख नहीं मिलता | संतप्त और 
भयभीत जीव धातुरूप सात बन्धनोंमें पड़कर तथा हाथ 
जोड़कर, जिसने इस उदरमें डाला है; उसकी दीन वचनोंसे 
स्तुति करती है |? 


७. तत्र प्रथमे मासि कललं जायते; द्वितीये शीतोष्मानिलेरभि- 
प्रपच्यमानानां महाभूतानां संघातो घनः सञ्जायते, यदि पिण्डः 
पुमान्‌, स्त्री चेत्‌ पेशी, नपुसकं चेदबुंदमिति । दुतोये इस्तपादशिरसां 
पञ्चपिण्डका निवंतन्ते ्गपत्यङ्गविभागश्च सूक्ष्मो भवति । चतुथे सर्वाइ- 
प्रत्यज्ञविभाग: प्रव्यक्तो भवति, गभष्कदयप्रन्यक्तिभावाच्चेतनाधातुरभि- 
व्यक्तो भवति, कस्मात्‌ ? तत्स्थानत्वात्‌ | तसमाद्गभेइचतुर्थे मास्यभि- 
ग्रायमिन्द्रियाथेषु करोति | 

( सुश्रुत, शा० ३ । १४ ) 
पञ्चमे मनः प्रतिषुद्धरं भवति) षष्ठे बुद्धिः, सप्तमे 
सर्वाङ्गप्रत्यङ्गविभागः प्रब्यक्ततरः, भष्टमेऽस्थिरीभवत्योजः, तत्र 
amaa जीवेन्निरोजस्त्वाद्‌ नेऋतभागत्वाचछ ततो वलि 
मांसौदनतस्मे दापयेत्‌ । नबमदशमेकादशद्रादशानामन्यतमस्मिन्‌ 
जायते, अतोऽन्यथा विकारी भवति । 
( सुश्रुत, Mo ३। १६ ) 
८ . मातु्जग्थान्नपाना चेरेधद्धातुरसम्मते 
शेते विण्मूत्रयोगेत स जन्तुजन्तुसम्भवे ॥ 


————_ aaas 


Á 


शरणागतके वत्सल श्रीविष्णु | मैं आपकी हि g 
सायासे मोहित होकर देहमें «सैं als 


अभिमान करके हे नाथ ! मैं संसारे हि hy 
कुडम्वके लिये Tg कर्म किया, परंतु उस H : 
अकेला दग्ध होता हूँ ओर ये कुटुम्बी फलके भागी हु i 
यदि योनिसे छुटकारा हुआ तो आपके चरणोंका ou 
करूँगा, जिससे संसारसे मुक्त हो जाऊँ | विष्ठा और 
कूपमें गिरा हुआ में बाहर निकलनेकी w 


र 6 इच्छा करता 
जठराग्निसे दग्ध हो रहा हूँ, मुझे आप कव व्र 
निकालेंगे |? 


जीवके इस करुणविलापको सुनकर सर्वान्तर्यामी 
x र को सुनकर सर्वान्तर्यामी रु 


उसपर अपनी अहेतुकी कृपा कर उसे उस नारकीय श्ानसे 
बाहर निकाल देते हैं ओर जत्र वह कर्म भोगकर बाहर आता 


कृमिभिः मेधिः दतस्वोहः पेठेत सौकुमायात्रतिक्षणम्‌ | 
मूच्छी माप्नोत्युरुकलेशस्तत्रत्यैः क्षपितेमुहु: ॥ 
कड़तीक््णोष्णलवणरूक्षाम्लादिभिरुर्बणैः i 
मातृभुक्‍तेरुपस्पृष्ट: सवोक्ञोत्यितवेदनः: ॥ 
saa संवृतस्तस्मित्ञत््रेश्च बहिरावृतः । 
आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुम्रपृष्ठशिरोपरः ॥ 
अकल्पः ' स्वाङ्गचेष्टायां wd इव yt) 
तत्र लब्धस्मृतिटेवात्‌ कर्मं नजम्मशतोद्भवम्‌ । 
सरन्‌ दीर्घमनुच्छ्वासं रामे किं नाम विन्दते॥ 
नाथमान ऋषिभीतः सप्षवभ्रिः gR: N 
स्तुवीत तं विक्लवया वाचा ेनोदरेऽपितः ॥ 
( गरुडपुराण-सारोड्ार ६ । ९-- १४; श्रीमद्भा० ३ ।३१। 


५-९, ११) | 


९. श्रीपति जगदाधारमशुभक्षयकारकम्‌ | 
जामि शरणं विष्णुं शरणागतवत्सलम्‌ ॥ 
त्वन्मायामोहितो देहे तथा TÀ | 
महंममामिमानेन गतोऽहं नाथ. संसतिम ॥ 
कृतं परिजनस्याथे मया कमं TTA 
एकाकी तेन दग्योऽहं गतास्ते फलभागिनः॥ 
यदि योन्याः प्रमुच्येऽं तत्‌ सारिष्ये पदं (त 
तमुपायं करिष्यामि येन॒ uf | TARE 
विण्मन्रकूपे पतितो E aout | 


ll > 
इच्छत्तितो विवसितुं कदा निर्यौस्यते aft i 


क ~~? C) 
( गरुडपुराण-सारोडार ६ | हर 
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eS 


i मोहित कर लेती हे 


डोक्रर्‌ परवश हुआ कुठ नहीं 


में घूसने लगत किंतु 
ma | ही gaara पुनः धूसन ९ ता हैं)” किंतु 
भर aa र्त आर 2 चंस्कारसे यदि बह भगवः वद्भाक्तके सुमाग 

qe के Ie ५ >> सक 
| गन Gi हट > तो प्राप्त-जन्मम अपना द्वार कर सकता 
t जाता ९ अपन बाज को Ta 
हि ह | ; “पिताको चाहिये कि अपने ah 
XI र हो इस प्रकारक जीवनोद्धारक सस्कार डाल; 
ay ane fant सर्वथा कल्याण हो सक | 
एके || fe toes 
E रुक्त गर्मवासका वणन AGATA प्रकारान्तरसे 

आ 
IR a प्रकार Tod होता जज 
१ खकीय प्यास ओर भूख नहीं A होती | उसका 

ae ga पराधीन होता हैं AAT माताके अधीन होता हे | 
a वह सत्‌ ऑर असतू ( सुम ) अङ्गावयववाला गभ 
— | तापर आश्रित रहता हुआ IRR ( रिसकर आये रस ) 


> 


ओर उपखेद (उष्मा) से जीवित रहता है 
वयव व्यक्त हो जाते हैं--स्थूलरूपमें आ जाते हैंश तव 
छ तो लोमकूपके मार्गसे उपस्नेह होता है और कुछ 
l ाभिनालके मार्गसे । गर्भकी नाभिपर नाड़ी लगी रहती 
| ऐै। नाडीके साथ अपरा जुड़ी रहती दै ओर अपराका सम्बन्ध 
| पातके हृदयके साथ रहता है । गर्भको माताका हृदय 
man ( बहती हुई ) सिराओंद्वारा उस अपराको 
| सगा रक्तसे भरपूर किये रहता है | बह रस गर्भको वर्ण 
| एव बळ देनेवाला होता है | सब wie युक्त आहाररस 
| गमिणी ott तीन भागोंमें बँट जाता है | एक भाग उसके 
अपने शरीरकी पुष्टिके लिये होता है ओर दूसरा भाग 
RA लिये तथा तीसरा भाग गर्भवद्धिके लिये होता 


| ९) इस प्रकार वह गर्भ इस आहारसे परिपालित होकर 
i S TR जीवित रहता है | $ 


( चरक, शारीरस्थानम्‌-६ । १५ ) 


t माताके च ० 
के निःश्वास; उच्छवास) संक्षोभ तथा स्वप्नसे 


t ue निःश्वास) उच्छवास, संक्षोम और aA 
| ता 4 ता है; अर्थात्‌ जबतक बालक माताके गर्ममें 
d ) 


> 


R माताके शरीरके अङ्गे समान होता है अं 


CRE 
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EE 


भाताक प्रत्येक भले-बुरे कर्मका परिणाम जैसे उसके शरीरयर 
TS D> भके ऊपर 
होता ६, वसे ही गर्भक ऊपर भी होता = | माता जब 


इवासोच्छ गस ` ` > 
वासोच्छ्वास करती है, तव उसके रक्तकी शुद्धि होती है; 


A 
GN, 


साथ-ही-साथ गर्भके रक्तकी भी शुद्धि होती है । माता जब 
~ ही XR A उसके N eN a 
सोती हे तो उसके साथ-ही-साथ गर्भको आराम मिळता 
हैं | साता जब भोजन करती हे; तव उसके शरीरके TIT 
साथ गर्मका भी पोषण होता है | माता जब संक्षुब्ध होती 
A eN 
हैं, तब उसके शरीरपर जो परिणाम होता है, वही परिणाम 
mig = भी ~ a Lo क्षेपमें x प्रत्येक कर्मके 
पर भी होता हैं । संक्षेपमं माताके प्रत्येक कर्मके साथ- 
साथ गर्भ भी वही कर्म करता जान पड़ता है । वास्तवर्मे न 
गर्भ श्‍वास लेता है, न सोता हैं; न भोजन करता है; न 
क्रुद्ध होता हैं ओर न मलू-सूत्रका त्याग ही सखतन्वतत्तिसे 
करता है |? र 


ay 


A 


( सु० Mo २। ५२ ) 
गर्भ पूर्णरूपसे मातृवृत्तिपर आश्रित रहता है । अतः 
माताको यह आदेश दिया गया है कि बह अच्छे प्रकारका 
भोजन ( जो carta, कडुए, तीक्ष्ण, खट्टे, उल्वण आदि 
पदार्थोसे रहित हो ) करे | शारीरिक परिश्रम अधिक न 
करे | मनको कष्ट देनेवाली बातोका चिन्तन न करे | आराम 
करे | मलिन वस्न धारण न करे | ग्राम्य धर्म ( मंथुन )) याड़ीकी 
सवारी आदि त्याग दे | शुद्ध सात्विक विचार करे, सास्तिक 
बस्तु देखे, सात्विक बातें-कथाए. सुने; ताससका सवा त्याग 
कर दे | यह सब आदेश इसीलिये दिया गया हे कि जिससे 
गर्भस्थ शिशुको किसी प्रकारकी पीड़ा न हो ऑर वह झुद्ध- 
जीवन बने । : 
८र्भकी नाभिमें लगी नाड़ीके द्वारा माताके आहार- 
रससे गर्भका पोषण “केदारकुल्या! न्यायसे होता है । जिस 
प्रकार सिंचाई करते समय कृषक विभिन्न आल्वालो 
( क्यारियों ) में बोये पौधोंकी सिंचाई करता है | ठीक उसी 
तरह नाभि नाड़ीकी एक ही मूझ्नाडीसे जाते हुए आहार- 


रसके द्वारा विभि घातुओंका पोषण होता हे ।? 
( अष्टाक्ुहदय, Me १ 1 ५६) 


३४० 

प्राणीसात्रके लिये स्वर ही जीवन हे ओर खरावरोध ही 
TA: हे | जीवनमें जो कुछ होता है; वह संसारके लिये 
maa हे | उसकी आलोचना) प्रत्याठोचना आर 


समालोचना--दृश्य जगत्में सभी कुछ की जाती हे; किंतु 
खुत्युके बाद क्या होता है; बहुत ही रहस्यात्मक हे | 
Meat एवं साधकोंने भिन्न-भिन्न came इसपर रि 
किया हे । मृत्यु अवश्य ही एक रहस्य हे; जिस- 
पर, आजकलके विज्ञानका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 
इसीसे भगवानकी अहृदय शक्तिका अनुभव होता हे | 
खरोदयका प्रकरण शिशुकी गर्भावस्थासे प्रारम्भ होकर 
मृत्युपर्यन्त चळता हैं | जीवनमें स्वरकी ३ प्रक्रियाओका किस 
प्रकार {समय-समयपर परिवर्तन होता हैँ ओर फिर वही 
परिवर्तन स्वरावरोंधमें किस प्रकार परिवर्तित होता 
है; यह भी परम गोपनीय विषय हे? जिसके अध्ययन 
और मननक्री परा होती हैं । 


ल-सी प्रतीत 

et आर पुरुप्रके स्वर-संगमके [प्रभावसे पुत्र-पुत्रीका किस 
[प्रकार जन्म होता दै, यह एक अभ्यास और अनुभवका 
विषय दै, जिपर मानव 'कमी असफल नहीं होता | 


वा 


घरतीपर गिरते ही खरपरीक्षणकी 
| जिस समय रिशु-प्रसव होता हश मा 
भी प्रसव-पीड़ासे कातर हो. जाती हैं और बाहर 
निकळनेके pra fra भी श्रमित हो जाता है। श्रमताके 
mo माँ ओर शिशु दोनोकी स्वर-ग्रवाह्विनी नलिक्ाए जोर- 
बोरसे स्फुरित होने लगती हैं | प्रसबके बाद लगभग एक घटेसके 
म्रा ओर fan स्वर-प्रवाहमें अस्तर नहीं पड़ता । प्रसवके 
बाद यदि माँ ओर रिशु--दोनोकि sear प्रवाहित होते हों 
र शिशु दोबजीवी होता हे | साथ ही मेघावी और माता- 
fiat सुख देनेवाला होता हे । यदि दोनोंके सूय 
प्रवाहित होते हो तो बच्चा तेजस्वी, तपस्वी, परोपकारी 

शक्तिवाला होता है । वदि माता और ea दोनोंके शिवस्वर 
प्रवाहित होते हों तो शिश अल्पजीवी होता हे आर साता 
अधिक कष्टका अनुभव करती दे | यदि माताका 'चनद्रस्वर और 
शिशुका सूयस्वर प्रवाहित हो तो शिञ्च;वड़ा होनेयर कुछ- 


माकि mA 
आवश्यकता होती है 


एच कण ase eR ation सकीय Gangetic, + 


G 


७ «५ 


[ घुनर्जन्स ] 
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ववी घटा =... 
Gdeal भहता 


( लेखक--युरु औरामप्यारेजी अग्निहोत्री ) 


परम्पराके विपरीत कार्य करता है। साथ ही 


~ ` ` १९ ल्ग्पर 
आद हाता हूँ । प्रसवक्रालमें af ताका es 
आर शशुका चअन्‍न्द्रस्वर प्रवाहित हो तो शिशु महान a 


WA fire 


चलते होतो दोनोंका जीवन अत्यन्त संकय्मय हों जाता है 
इसमें या तो माताका स्वर्गवास हो जाता है या गिर हा और 


चन्द्रस्‌ 


~ ~ च ळय 


प्रवाहित होता हो तो शि कोमारावस्थासें स्वगंधासी होत्र 
अन्य योनियोंमें पुनर्जन्म ग्रहण करता है और यदि माता | 
शिशुका सूर्यस्वर चलता हो तो ag | 


शिवस्वर ओर 
युवा अवस्था आते-आते स्वर्गवासी होकर पुनः मनुष्य 
योनिमें पुनर्जन्म ग्रहण करता है ओ 


स्मृति वनी रहती हे तथा उसका विकास कोमारावस्याऐ 


~ 


रहती है | बीस वर्ष पहुँते-पहुँचते या तो वह aad 
हो जाता हे या उसकी पूर्वजन्मकी स्मृति नष्ट हो जाती है! 


वैवाहिक सम्बन्ध हो जानेपर भी स्मृति जाती रहती है। 


“नवद्वारे gt देही Ra gaa कारयन्‌ | 
(गीता ५ । १३ ) 
शरीर नो द्वारोंवाळा 
दो कान) दो नासिका छिद्र, 
ही एक ऐसा द्वार हे जिससे स्वाभाविक खूपसं qeth 
( खाद्य-पेय-पदाथ ) अंदर जाता 
समयमें इन्हीं किसी एक द्वारसे बाहर नि हती ह 
शरीर निष्प्राण हो जाता है | अन्त समयमे प्रागवाठ ग 
द्वारपर अवरुद्ध हो जाती दै? उसी द्वारसे बाहर भी दि om 
हैं | कभी-कभी अन्तिम समयम प्र aqy नवा aS Ae 
ब्रह्माण्ड स्थित हो जाती द आर झाण्डको पीड 
निकलती हे 
प्राणवायु जब ऊर्ध्ववायुक्का रूप प्रहणकर शरीर 


गी वरु 


| fia 


र उसे अपने पूर्वजन्मी | 


प्राणवायु अतम | 


सुळभ {al R 
ऐसा areal, तपखियौको ही १ ह 


थि 


भोर ः 
दः 


प्रणब 
` क्षा 


प्राण 


paiz 
ही होने लगता है । यह स्मृति ज्यादा-से-ज्यादा बीस aie | गरन 
| an 
4 w | 


| रोता 


¢ 


| 

| (| व 
| रि र 
होता है । नो द्वारॉमे दो आख, | णि 
मुख, गुदा और लिब्रद्वार होते | 


हैं | इनसे अं द्र्को वस्तए बाह निकलती @ | केवल मद | 


oe 


ह... “त is ae oe व (aH हाता 


/ 


~ 


A 
बहुत कुछ कहा ह। 


rare कथने, पुनजन्मक 


चोर ऐसी अवस्थाए अवश्य हात ती हैं; जब कि मनुष्यका 
¢ a fa 3° 1 | इसके लिये Aa atts साधन ही 


र्म Al a 
प्रेष्ठ है | मस्ति द ७ & 


र नित ह तब उतका उनजन्य अञुष्ययानम्‌ Gl 

4 eGo 

| हेत है और उतकी ही पूर्वस्मृति बरावर STL रहती है | 

| ८ वेतरत प्राणवायुक्ा वोहगमन हता हे; वह नेत्र कुछ 
| 


गवाय जब ASA 


॥ और || चरक वडा ओर विस्फारित-सा हो जाता है | इसी तरह 
ma | pa नासिका-छिद्रसे प्राणवायु बाहर Wea हैं| उसी 
: होकर | अर नाकटेदी हो जाती है। सुखसे प्राणवायु निकलनेपर मुख 
मातरा जिस कण-मागसे 
fq | वह कान दसरेकी 
मनुष्यः | aada जड आर टेढ़ा हो जाता T है | सल ओर पूत्रद्वारसे 
feet | प्रावायुक्के गमन करनेपर ` सळेन्द्रिय ओर सूत्रेन्द्रियकी भी 
eae दा हो जाती है, किंतु जब ब्रह्माण्ड फोड़कर प्राणवायुका 
वग्रत ग्न होता हेश तव मृतककी बड़ी ही आकर्षक आकृति हो 
गा | बाती है| उसकी सोम्यावस्था सुसावस्था-सी प्रतीत होती है | 
तौ है | : पता सौभाग्य ज्ञानियोंश भक्तों ओर महात्माओंको ही प्राप्त 
हैं। | धेताहे। ऐसे प्राणीका पुनजन्म नहीं होता | 

UE “विराट Ra चोरासी लाख योनिर्योका वर्णन आया 
1१३ ) | ६। वहां सत्र, अयुज), जरा युज ओर उद्रबीय योने 


वेमि fate कर हर-एकळी संख्या इक्कीस लाख 


हेरे | a गयी हे । स्रज AAG ताराओंकी संख्या नौ 


र EY मैत्र चार लाख आ।र पहाड़ आठ लाख वर्णन किये 
बसु | गरे 

त ॥ | अयुज योनिमें नाग नो लाख, जलचर प्राणी चार 

अत्तिम | 


T और पक्षी आठ लाख त 


i था जरायुज योनिमें दोपदे 
बल a gs योनिमें दोपदे 


चार लाख ओर कोड़े-मकोड़े आठ लाख 


| "णित क्रि 
यु | X Tee निन्य oa नौ 
कली | बस, सु ग गये हे | उद्रवीयं योनिमें निर्गन्ध पौधे ने 


पे हटकर | Ten 


“OAR लाख आर कन्द-सूछ आठ लाखकी 
cat | Ube MN गये हैँ, जिनका बहुत बड़ा विश्लेषण 
नारे! ad लाख योनियोंक्रो सोलह लाख 
aie! | बत्तीस 


ख रजोगुणी ओर छत्तीस लाख 
पतलाया है । ओर 


दिली । Wh a 
र भी कई प्रकारसे ८४ छाखका 
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वणन मिलता हे | वास्तव जीव-योनि एक रहस्थात्मक 


| TSA तथा पुनजन्मसे है | 
CTSA विषय भी असाधारण है । 
सराद्यका ज्ञान दर्पणकी भाति स्वच्छ और निर्मल ral 
सासारिक प्राणियोंका पुनर्जन्म अवस्य होता हैं, यह विषय भी 
THAR G किठु किए योनिमें पुनजन्म होता हे, इस 
शान Be प्राप्त किया जा सकता है | 


[स प्राणवायु aE 


माव्यससे बाहर निकलती । इन्‌ 
गन अथवा वायुतत्व मिले होनेसे प्राणवायु ae 


महण करता हं | अग्नितत्वसे संयक्त a 
आणवायु चन्द्र्धरक मारे प्रयाण करती हं तो जीवको पत्‌- 
योनि प्राप्त होती हे ओर या 


ता हैं । वायुतत्वसे सिश्रित 
जीवको अल्यायु योनि मिळती है 
कीड़े-पतंयों आदि वायुमें उड़नेवाले we जीवका 
पुनर्जन्म होता है! जलतत्त्वसे युक्त प्राणवायुके प्रयाण करनेपर 
IER जीवधारियोंमें जीवका पुनज॑न्म होता हे | प्रथ्वीतत्वसे 
मिली हुई यदि प्राणवायु चन्द-स्वरके मार्गसे शरीरका 
रित्याग करती हैं तो मनुष्य-योनिमें ही पुनर्जन्म प्राप्त होता 
है और जीवको art Gee वनी रहतो है; किंतु यदि 
[वायु PAST युक्त सूर्यस्वरके मागसे प्रयाण करती है 
तो जीवको पशुयोनिमें जाना पड़ता हे। इसी प्रकार आकाश- 
सबसे मिश्रित प्राणवायुके यसन करनेपर या तो पुनजन्स 
होता ही नहीं ओर यदि होता हैं तो वह गर्भावस्थाने हो 
विनष्ट हो जाता है | 
इस तरह स्वरोदयके माध्यमसे प्रागवायुक्ते निष्कमणके 
qantas सिद्धान्त हैं, जिनसे जीवके पुनजन्मका रहस्य 
स्पष्ट होता हैं। जिस प्रकार मनुष्ययोनिमें पुनर्जन्म प्रास 
होनेपर कभी-कभी प्रारब्धवश पुनजन्मकी स्तरति बनी रहती 
हे; उसी प्रकार प्राणवायुक IRIRA करनक TES भावी 
योनिका भी ज्ञान किसी किसी जीवकों a जाता हं आर aR 
खस्थावस्थामें प्राणवायुके निकलनेका समय निकट आ ज्ञाता 
हे तो मनुष्य भावी योनिका पूरा इृत्तान्त भी स्पष्ट 
कर देता है । इस तरह पुनजन्स बड़ा ही 
गोपनीय और रहस्यात्मक विषय © जिसका शान 


KAJ aN Eh न 
# जीवलमे खरोदयकी मह | 
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> ` ` किं 
स्वरोदयके माध्यमसे सहज ही प्राप्त हो जाता & किंतु 
~ ~ a A a at गौ र्क 
मृत्युकालमें स्वरोदयकी परीक्षा ys जाती है ओर स्वजनौको 
Tt a 
प्रवृत्ति करुणावस्थामे परिवर्तित हो जाती दै | मरनेवाले 


— HCI | 
मानसमें पुनर्जन्म एवं परलोक-प्रत्यय 


( छेखक--डा० श्रीत्रिसुवननाथजी चौबे, एम्‌० ९०, पी०-एच्‌० Sto ) 


आजके घोर भौतिक एवं बुद्धिवादी grt भोगवाद्‌ 
एवं देवुवादका तत्व उभर रदा है | ये हेतुवादी ( रेशनलिस्ट ) 
विचारक जीवन-मरण एवं लोक-परलोकपर अपनी विचारणा 
पुराकाळकें भोगवादी नास्तिक दार्शनिक सम्प्रदाय चार्वांक- 
वादियोंकी भाँति ही करते हैं| आस्तिकमात्र तकोश्रित न 
रहकर TAIT प्रतीति रखते हुए 
कर्मानुसार जन्म एवं छोक-प्राप्तिके प्रति ही विश्वस्त होते ह 
परंतु जडवादी भोतिकतावादी चिरकालसे ही इस आस्थाके 
प्रति प्रतिबद्ध हैं कि केवल शास्त्रॉके आधारपर ही किसी 
qar निर्णय नहीं करना चाहिये; क्‍योंकि युक्तिहीन एवं 
हेतुरहित विचारसे धर्म-हानि होती है 

aad aana न कतंव्यो विनिर्णयः । 

युक्तिहीनविचारे ठु भमंहानिः प्रजायते ॥ 

वे वस्तुतः पुनजन्मको मानते ही नहीं, उनके अनुसार 
अस्मीभूत देहका पुनरागम हैं ही नहीं-- 
कुतः । 

हेवुवादी जन्मको एक घटना Accident ) अथवा 
संयोग मानते हैं। वे जडसे चेतनकी उत्पत्ति मानते हैं | परंतु 
इन तर्कवादियांकी यह मान्यता उस समय असिद्ध ठहरती 
है, जब जडताके संघर्षणसे चेतन्यके उद्भवकी रहस्यमयी 
ञाक्तिकी स्थितिपर हम विचार करें | वह कौन-सी शक्ति 
है, जो कारण है--इस सुजन, पालन एवं प्रल्यका ! 
निश्चय ही वह कोई अव्यक्त सत्ता हैं; अव्यय परमेश्वर है | 
यही कार्य कारणवाद आस्तिक दार्शनिकोंकी मूल-विचार-भूमि 
है । इशके निमित्त उन्होंने “शब्द? एबं शास्नप्रमाणको ही 
प्रत्यय-सर्व-समथं आधार माना हे | नियन्ता त्रके अस्तित्व- 
को मानते ही उसके नियन्त्रणमें संचालित होनेवाली सृष्टि 
arated विधिःनिषेध कर्मोके अनुसार धर्माधर्म, पाप- 
gant लाभ करती है और उसके अनुसार उत्कृष्ट निकृष्ट, 
पुण्यशील? कुत्सित योनियोंको प्राप्त करती है | कर्मानुसार 


भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं 
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प्राणीको स्वर-परीक्षा अन्य व्यक्तिको, जो भ | A 
हो, करनी चाहिये | इसी तरह प्रसवक्रालमे री येका Mı 
दूसरेके द्वारा ही सम्भव है | 


fa 


Ra | | 


| 


केक 


ap 
a=) 


चौरासी लाख योनियोंमें जीव संचरण करते हैं । उन्‍हें मार. । 


दानव) पशु-पक्षी, कृमिकोट तथा गिरि-कानन | 
सभीका रूप धारण करना पड़ता है । RAR तह | 

विधिसम्मत), धर्मयुक्त पुण्यशाली ate अर j 
करनेवाले कर्म-कृत ATA मुक्त होकर TAr 
अलोकिक आनन्दकी प्राप्ति करते हैं | इस प्रकारा माग. | 
दर्शन करके हमारे वेद-पुराण, FATA एवं aa | 
मानवको अपनी उत्क्रान्तिके लिये सदेव सजग किवा है। | 
इसके हेतु अनेक साधनाएँ हैं | योग, कर्म एवं भक्ति 
मार्गका निर्देश दिया है | इस तत्का हमारे सभी झि || 
मनीषी-कवियों एवं संताने अपनी सत्कृतियोमें प्रतिपादन || 
किया है | ऐसे जीवन्युक्त महापुरुषाने लोक-कल्याणाथ oy 
योनि एवं श्रेष्ठ ( पर ) लोकके प्राप्त्यर्थं धर्म) नीति सं | 
सन्मार्गके सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करके लोका मार्गदर्शन | 
किया है | वाल्मीकि, व्यास, वसिष्ठ) नारद कपिल, संहर | जंव 


a 


इतनी महत्त्वपूर्ण है कि उनका यह दिव्य मर्त | 
कान्य-अन्थ आज धर्म-नीति अध्ययनका उपजीव्यम "| | 
~ t x 
जा रहा है । a fe 
मानसकारने अपने सम्पूर्ण ग्र्यमे जीवकी 3. | गो; 
> प डे ओ खर्ग-नरककी | सर 
उसके कर्मानुसार बताया हूँ आर Se ai | 
उसीके अनुसार दिखायी है । उन्हीन यात्रा परके | M 
ददा हे । उनका प्रत्यक पा | 
अनुसरणका ही निर्देश किया R | a 
तत्‌-सम्बन्धी प्रकरण इसी तथ्यका परिचार 
मानस में पुनर्जन्म-प्रतीति 


Pc) | 
“मानस! के अन्तर्गत पुनर्जन्मका you! 


ns 


oe EEE o माने गये हैं? उसीके अनुसार 
a र्म मानव जन्म ART अंथवा धारण करता 


| al > 
a | ga ase ख तुळसी तथा अन्य संत कवि भी प्रत्यय 
a | a ' aik अनुसार जीव चेतन ही नहीं, अपितु 
| at है । कविवर संत “रसखान?का 
ad es 
E gaat इस तथ्यका खयं उद्घाटक हूं 
RE त बही “रसखान? बसों ब्रज गोकुळ Was ग्वारन | 
| a तो कहा बस मेरो ai नित नंदकी घनु मैझारन ॥ 
4a जो चर > कर OA S घारन 
ta | (दतो वरी शिरि को जो घस्थो कर छत्र पुरंदर घारन । 
J करों AN eee — S कूट in कद ब्‌ 
Tay | ama तो बसेरो करों S कालिन्दी कूळ कदंब की डारन ॥ 
a रीन बढ़े स्पष्ट शब्दोंमें भगवान्‌ श्रीरामकी अनवरत 
ह | ea तहा करते हुए बालिके शब्दोंमें प्रभुसे निवेदन 
य-लोक A ` 
फा माग- EIS 
ने हि जोनि जन्मों कर्म बस तर्ह शम पद अनुरागे V 
=. ( मानस ४ । ९ २ Bo ) 
झया है | = i Fait 
| अक्ति | जीव अपने कमाके अनुसार श्रेष्ठ एव अधम योनि 
~ एकम T S 
। oh. | उंवरण करता रहता है | उससे उद्धारका एकमात्र उपाय है 
4 ` i Ss . गने 
प्रतिपादन | कने सहज स्वरूपका बोध) ओर इसीके हेतु साधक संते 
र्थ ऋ | sakes अनेक उपाय बताये हें--जिनसें ज्ञान, निष्काम 


¢ Sy c ~ 
कम) योग ऑर सवंसुळभ भक्ति हैं | 


ot `~ 6 ~ 
leci qh अन्तगंत भिन्न जन्मोंकी प्रातिका कारण 


D रक्ष | जीव अथवा 'साधककी तपश्चर्याजनित सहज अभिलाषा भी 
ल Ñ zq ए A A a ~ ~ 
लें इस | ह| मनु ओर शतरूपाने अपनी कठोर तपस्याके फलस्वरूप 


दष | एक कत्पमें दशरथ और कोसल्याके रूपें जन्म लिया था । 


सी प्रकार कश्यप और अदितिने भी अन्य कल्ममें दशरथ 
एं ee रूपमे जन्म लेकर भगवान्‌ रामके माता- 
पताक रूपम कृतार्थता प्राप्त की थी-- 


A 
धारणाठु 
विचारण | 
Ragi 

त्थ माग | i 


A {v 
'कस्पप अदिति तहाँ पितु माता ® (१। १२२।२) 


ता एव मुनिजन भी सदा यह अभिलाषा करते 
३ कि कमी भी ऐसा अवसर मिले; जब वे किसी-न- 
“कर भगवान्‌के अवतारी रूपके अनुचर बन सकें-- 


तितो 


g 


रातिं मौ | 4 उर रहो दीन्हा \ हरषे देव Bea न कीन्हा ॥ 
ga | We R चरी छिति माही । अतुलित बरु प्रताप तिन्ह पाहीं Ul 
र | SAB आयुच सब बीरा । हरि मारग Aaaa मति चीरा ॥ 
T (मानस १ । १८७ | १-२ ) 

म्न । रण अन्मधारणके ज्वलन्त दृष्टान्त “मानस? के 


परारी निरूपित x OS IS 
|) TRl शापवश निकृष्ट योनि-प्राप्ति मात्र 
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2 3 
# मानसमें पुनर्जन्म एवं परलोकपत्यय s ळक 
igi Foundation Chennai andeGangoi ३ | 


शापित जीवको ही नहीं, अपितु देवता; aad, नाग 
किन्नर ही क्या, खयं ब्रह्मको भी करनी पड़ती है | ता 
शापवश परत्रह्म भगवान्‌ ;रामने नर-शरीर धारण क्रिया एवं प्रिया- 
वियोगको सहन किया | यह बात और है कि इस प्रकार 
उन्होंने भू-भार-हरणकी लीला भी की | इसी संदर्भ शंकरके 
गणोंको भी रावण एवं कुम्भकर्णके रूपमें जन्म लेना पढ़ा ।- 
होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी as 
दसेहु हमहिं सो हेहु फर बहुरि हँसेहु मुनि कोऽ ॥ 

( मानस १ । १३५ ) 

अगस्त्य मुनिके शापवश रावणके राक्षस दत शुकके 
विषयमें स्पष्टतया यह तथ्य प्रकाशित किया गया है कि वह 


शापवश ही, ज्ञानी मुनिसे निश्चिचर रूपकों प्रात हो 
गया था-- 


= = 


RE अगस्त की साप भवानी । राच्छस मयउ रहा मुनि ग्यानी ॥ 
( मानस ५ । ५६ । ६ ) 
कभी-कभी तो संगतिवश भी परिजनोंको अभिशापोके 
कारण दुष्ट जन्मोंकी प्राप्ति होती दिखायी गयी हे । परम 
प्रतापी नरेश प्रतापभानुके slant अभिशापित होनेपर 
उसके भाई, संगी, परिजन एवं सेना सभीको राक्षसरूपमें 
जन्म लेना पड़ा । गोखामीजीने इन पंक्तियोंमें यही तथ्य 
दर्शाया है-- 
कारू पाइ मुनि सुनु सोइ राजा | भयउ निसाचर सहित समाजा ॥ 
दस सिर ताहि बीस भुज दडा \ रावन नाम बीर बरिबंडा ॥ 
भूप अनुज अरिमर्दन नामा | भयउ सो कुमकरन बरू धामा ॥ 
सिव जो रहा धरमर्रुच जासू | भयउ बिमात्न बंधु रघु तासू ॥ 
रहे जे सुत सेवक नृप केरे | भए निसाचर धोर घनेरे ॥ 
( मानस १ । १७५ | १-३ ) 
`  'मानस/में परलोक अत्यय 
यह तथ्य तो सहज स्वाभाविक हैं कि जहाँ पुनन्म- 
विश्वास हैं? वहाँ परलोककी स्थिति भी निश्चितरूपसे मान्य 
है । अपने यहॉकी आस्थावान्‌ आस्तिक बुद्धि एवं मनोषाने 
सदा इहलोकसे परे अन्य श्रेष्ठ लोककी स्थिति मानी हे । 
उसने जीवके ऐहिक भौतिक हेठुवादी रूपसे सर्वथा परे उसके 
आमुष्मिक आध्यात्मिक दिव्य रूपकी वाञ्छनोय स्थितिको 


सहजरूपसे स्वीकार किया है | जोव तीनों रूपों--“साधक) 
सिद्ध, सुजान?-में सदा इसी उत्क्तान्तिके हेत भगबडुन्सुख 


हो साघनारत रहते हैं | जीवकी परमगति है--आपने प्रकृत 
SI प्राप्त करना । उसका अकृतरूप है जीव 
OMS रूप हैं| वह वस्तुतः परसात्मा हँ---“तत्तमसि? 
“नऽइ? “अहं ध्रद्माद्धि! आदि महावादय इसी तथ्यके उद्घोषक 
इ | शोखासीजीने जीवको-- 
sig अंस Sta अबिनासी \ चेतन अमळ सहज सुख रासी ॥१ 
( ७॥९९७॥७) 
बताते SU उसे मायाके कारण भव-पाश-बद्धतासे 
gis ta wetter ज्ञानयोगकी अपेक्षा भक्ति-पथको 
aga निर्दिष्ट किया है-- 
र सजत सोइ मुकृति गोसाई | अनइच्छित आवड 
(मानस ७। ११८ । २ ) 
सोखामीजीने aE aaa भवति'के सिद्धान्तानुसार- 
शो आनइ जेहि देहु जनाई ५ जानत Hele Hele होइ जाई ॥ 
GET कथनोके द्वारा जीवकी ऐहिकसे saan गतिका 
Ee स्पष्टतः किया है | उन्होंने तपश्चर्या एवं भगवत्प्ेमके 
फकस्वरूप सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य आदि पारलोकिक 
प्रक्ति-व्थितियांपर भी अनेक Vet प्रकाश डालते हुए 
“मानस” के अनेक सच्चरित्रोंकी उस मुक्ति-गतिको पाते हुए 
दिखाया है | गीघराज जटायु एवं स्वयं राजा दशरथकी 
gis इसके प्रमुख उदाहरणके रूपमै ली जा सकती है । 
गोस्रामीजीके मतमें जीवने विशेषरूपसे मानवशरीर 
effet प्रास किया है कि वह इरि-पद-अनुरागमें लीन रहकर 
दा SRG करे; लोकसेवामें रत रहे | वह “निषेधशसे 
परे “विधिःमें निरत रहे | गोस्वामीजीने स्वयं रामके द्वारा 
बड़े gg ढंगसे इस तथ्यको दृष्टिम रखते हुए उपदेश 
eam हे | wan निम्नलिखित कथन इस हष्टिसे 


gray हे 


बरिआई ॥ 


TSI 


पाता 
कि सा by Arya Ta कभी जो 


पुरुष ~ 
SS es — 


बड़े भाग मानुष तनु पाया । सुर dy 

साधन धाम मोच्छ कर द्वारा \ पाइ न SR न्य 
सो परत्र दुख पावइ सिर घुनि Ñ a a 
कारुदि HE RSE मिथ्या दोष र a 

एहि तन कर फरु बिषय न भाई । ey an = \ 


D पुना 
( मानस ७। ४२। ४} ४३ ह 


“| त्स लर न the 
महात्मा तुरसीदासने परलोकप्राहिका IS y 
स्वग-प्राधे नहीं स्वीकार किया ९१ SS उन्हाने al 
हि. 31९५ 
ब्रह्म रामकी प्रीतिकी ही जन्स-जन्म वाण्छा की ळा 


Toya कोई ed नहा, भरतसटश परस भाः वे 
झाब्दोमे वारंवार यही निवेदन किया है-- 
अस्थ न ATT न काम झि सति न चहँ Boa । 
जनम रति राम 


जनभ पद्‌ यह बरदानु न आन | | 
(मानस २ । २०४) | 
तुलसीको जीवनमें at स्थिति t | $) बे 
दृष्टिगत होती हे | जीवकी cea मुक्तिकी स्थिति वही | 
हे कि जब वह 'बिस्थ रूप रघुबंस मनि’ का सेवक बनकर | इ 


उसके रूपमे आभासित इस जगतूकी सेवामें लीन र| 
हेते ४. 


हनुमान-सहृरा सुजान सेवकको राम बही उपदेश देते है- 
जाके असि भति 
wy 


न टरइ हनुमंत । 
ae m 
( मानस ४1३) | 


सो अनन्य 
में सेवक BANAL 


इस प्रकार 'मानस?गे बड़े ही विशद; गम्भीर, लोको" | 
कारी एवं सत्य स्थितिसे पुनर्जन्म एबं परलोककी fall | छामा 
हृढ़ प्रत्यय रखते हुए. जीवकी परम-ळब्थिः उत्कान्तिसिति 
एवं जीवन्मुक्त गतिकी प्रासिके उपायका सइ निरूपण 
किया गया है । यह निरूपण प्रत्येक देश aren fae | 
शाश्वतरूपमें उपयोगी एवं कल्याणकर हैँ | 


कृष यानसं A pa’ A Gli A S ज़ Si [ः oy के 
वानसे हीन जीवन जळ जाय | 
~ SS = 

| शज बाजि wep अले भूरि भटा, बनिता, Ga die तके संब बे। y 
Y धरनी, धनु; धाम, ale val, सुरलोकह चाहि इहे झुख स्वे Y | 
y= फोकट खाटक है तुळसी, अपनो न कळू सपनों दिन &। y | 
`, जरि जाउ लो जीवच जानकीनाथ ! जिये जगमे gua विड छे ॥ Y 
Kd --तुल्सीदासजी 5 


SE - 
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# सहाकवि कालिदास के meat 
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- T << 
बा 
a ey à ef 
a ( लेखक--प० श्रीजानकीनाथजी श्या क 
| > av देवीभागवत ६। 2018 तात जनकतनया अह as बाप P ae hei 
A तपः कुर्ते arora!’ ( द a pte I : ) तात जनकतनया अह सोई | धनुष जस्य जेहि कारन होई | | 
रे JFE गुरु 5 दास परसापर ह्वा २ Hi 
ग | $ अनुसार lage गलिदास परसाष हा k = Re x x x x x | 
1१) | ` aaa अन्तःसाक्ष्यके आधारपर कसनेपर बे सु ales अकॉकिक सोमा । सहज पुनीत मोर मनु छोमा ॥ 
awy A ही व्हे हैं | गोस्वामी दुळलीदासजीपर उनकी पूरी सी सब कारन जानु बरिधाता। > © x 
र aati $ F y s Tapes तो aor रसम भ Ti श्घु ale a Egy हज सः | 
Ta $। गोखामीजीका धपार्बती-मंगल? तो “कुमारसम्भव? GANE कर सहज सुभाऊ | मनु कुथ पगु घरइ न काऊ ॥ 
$ जारो | ही ६ t रघुवंशादिकी छाया है A अतिसय प्रतीति मन केरी उट aoe 
९ वार an है a मानसपर भी बशादिका छाया हं | le अतिसय प्रतीति न करी \जेहि REGED परनारि न हरी ॥ 
uè | श अबु पद्मपराणसे अत्यन्त प्रभावित हैं FS aa 
Rs | दास भी शिवपुराण-पद्मपुराणस अत्यन्त प्रभावित È | - > x x 1a हि Wate एरतिय ननु डीडी ॥ | 
बल! इत्यादि ( मानस १ 1२३० । १-४ ) JEN 
\ p“ Eal 
\ उन्होने प्राकन संस्कार तथा सर्वसाधारणमे भी रघुवंश १ । २० में वे ws बारेमें लिखते हैं कि F 
२०४) | aa पहचानक्री वात निज अनुभवपर ही लिखी 'प्राक्तन-संस्कारकी तरह उनके कार्योका पता पहले नहीं; wi 
तिदमे | है। वे अज तथा इन्दुमतीके सम्बन्धमें सर्वसाधारणकी फल मिलनेपर ही लगता था |! ( इससे सिद्ध हे कि सभीके भन 
ति वही bam व्यक्त करते हुए लिखते हे--'मानो पूर्वकी रति गुण-परिणासादि फल प्राक्तन-संस्कारोके ही परिणास हैं )-- sh 
ने पहचानकर उनके अनुरूप बन = Tl 
am | advent कामदेवको पहचानकर उनके अनुरूप बन तस्य agar गूढाकारेङ्गितस्य च । i 
` A जन्मान्तर्क = Dv th as पको अवः जानत By Å i d uf 
ARI | mt) मन जन्मान्तरका सगातयांका अवश्य जानता g फलानुसेयाः प्रारस्भाः सस्कारा: AAT इद ॥ की, 
y ५ € į 
oe ce. x oa रघुवंश १ 1 ) 
$ गतेयमात्मप्रतिरूपमेव मनो हि. जन्मान्तरसंगतिज्ञसू | (खु RES, || 
AE 5 ï SS रसणीय पदार्थ 
\ i ( खुवंश ७1 १५ ) द agaa (५| २) k लिखते हैं क E 
i ~ र . _ देख तथा मधुर ARAR सुनकर भी जो सुखी मनुष्य 
।३) | CTR उनकी निरमिमानिता भी प्रकट हे | वे कभी-कभी परयुत्युक--उदास-सा दीखता है; उस समय 
= | at ERD व्याकरण, छन्द; काव्य) साहित्य) ज्योतिष, निश्चय ही उसका मन पूर्वजन्सके स्थिर प्रेमसस्बरन्धोको 
लोकोप- | दिके RE क. o ~~) कर २ RDN qe से स्पष्ट नः 
खिति | MBS साथ दानमे भी पूर्ण निष्णात थे; फिर भी स्मरण करता रहता है, Fatt वह उसे स्पष्ट नईं 
1 अ . 2 ~ SER 
i ai 1 RATE अहंकार नहा; प्रत्युत विनय at प्रकट हे | Tala होता |? 
[ग्य i 5 er = z Zi 
मस्पण | हरामी तुल्सीदासजी इसके Tah छोक तथा इसकी इसी तरह उन्होंने अन्यत्र भी जन्मान्तर-सम्बन्धोपर 
E Sa श्री A मके वारि > क्रा ~ A ~ an `” x विचार e ` 
fife | tes a ARREA पुष्पवाटिकादि ` प्रसङ्गपर बरहुत-सी बाते लिखी दै | विस्तारभयसे यहा विचार नही 
fag हे... 
3 किया जाता । 
j EEO G 


f — 
EEE 
s ENR Re 3 7 
१, महाभारत १।१९०। १३ में भी ऐसा ही प्रसङ्ग दै-- 
भ इ a zal सर्वेधाममितौजसाम्‌ । RAR आ्रादुरासीत्मनोभव: ॥ 
कोणि न| में वरि ई 
STRUT वसिष्ठ-अरन्धती-विवाहका प्रसङ्ग भी ऐसा ही है । 
a २, s 
| waft वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य ब्दात्‌ 
| > प्युत्सुको भवति यत्सुखितोऽपि Ta: 
F पच्चतसा लाति नूनमबोधपूर्व 
भावस्थिराणि जननान्तरसोद्ददानि ॥ 
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( छेखक--श्रीराजेन्द्रकुमारजी धवन ) | àa 


प्रदन--श्राद्ध किसे कहते हैं १ 

उत्तर--श्रद्धासे किया जानेवाला वह कार्य, जो पितरोंके 
निमित्त किया जाता है; श्राद्ध कहलाता है । 

प्रदन--कई लोग कहते हैं कि श्राद्धकर्म असत्य हे ओर 
इसे ब्राह्मणोंने ही अपने लेने-खानेके लिये बनाया हैं | इस 
विषयपर आपका क्या विचार है १ 


उत्तर--श्राद्वकम पूर्णरूपेण आवश्यक कर्म हैं और 
शास्त्रसग्मत हे | हॉ; वतेमानकाळमे लोगोंमें ऐसी रीति ही 
चल पड़ी हैं कि जिस बातकों वे समझ जायॅ,--वह तो 
उनके लिये सत्य है; परंतु जो विषय उनकी समझके बाहर 
हो? उसे वे गलत कहने लगते हैं । 

कलिक्रालके लोग प्रायः स्वार्थी हैं । उन्हें दूसरेका 
सुखी होना सुहाता नहीं । स्वयं तो मित्रोंके बड़े-बड़े 


`X 


भोज निमन्त्रण स्वीकार करते हैं) मित्रोंकी अपने घर भोजनके 


oe 
SO 


एसा घुद्धमान्‌ धन्य पुरुष उत्पन्न होगा, जो धनके ठे 


त्यागकर हमारे लिये पिण्डदान करेगा p(s) ^ करेगा |? 


TH ६ | अतः 


fea निमन्त्रित करते हैं, रात-दिन निरर्थक व्ययमें आनन्द 
_मनाते हैं; परंतु AHHH एक ब्राह्मण ( जो हमसे बड़ी जातिका 


है ओर पूजनीय है ) को भोजन करानेमें भार अनुभव करते 


हैं । जिन माता-पिताकी जीवनभर सेवा करके भी ऋण नहीं 
चुकाया जा सकता? उनके पीछे भी उनके लिये श्राद्धकर्म 
करते रहना आवश्यक है । 

प्रश्‍न--श्राद्ध करनेसे क्या लाभ होता है ? 


उत्तर--मनुष्यमात्रके लिये शास्त्रोंमें देव-ऋण) ऋषि-ऋण 
और पितृ-ऋण-ये तीन ऋण बताये गये हैं | इनमें श्राद्धके 
द्वारा पित-ऋण उतारा जाता है | 

विष्णुपुराणमें कहा गया है कि “श्राडूसे aa होकर 
पिंतृगण समस्त कामनाओंको पूर्ण कर देते हैं।! (३।१५।५१ ) 
इसके अतिरिक्त श्राद्धकर्ता पुरुष्रसे विश्वेदेवणण, पितृगण; 
ae तथा कुटम्त्रीनन--समी संतुष्ट रहते हैं | (३।१५। 
५४ ) पितृपक्ष (आश्चिनकां कृष्णपक्ष ) में तो पितृगण स्वयं श्राद्ध 
ग्रहण करने आते हैं तथा श्राद्ध मिलनेपर प्रसन्न होते हैं ओर 
न॒मिलनेपर निराश हो शाप देकर लोट जाते हैं । 
विष्णुपुराणमे fram कहते हैं--“हमारे कुलमें क्या कोई 


ESEO २२) 
विष्णुपुराणमें AR सरल-से-सरल उपाय 


इतनी सरळतासे होनेवाले का हा पी 


नहीं चाहिये । 
प्रश्‍न--पितरोंको श्राद्ध केसे प्राप्त होता है ॥. ' 
उत्त--यदि हम चिट्ठीपर नाम-पता लिखकर हेर. | 
बक्समें डाल दें तो वह अभीष्ट पुरुषको, वह जहाँ मौर, | 
अवश्य मिल जायगी । इसी प्रकार जिनका नामेच्चाण | ब्रा 
किया गया हे, उन पितरोंको) वे जिस योनिमें भी हैं, | aa 
श्राद्ध प्रात हो जाता हे | जिस प्रकार सभी पत्र पहले वडे | पदक 
डाकपरमें एकत्रित होते दै आर फिर उनका अलग-अला | 
विभाग होकर उन्हे अभीष्ट स्थानोंमें पहुँचाया जाता है, | ae 
उसी प्रकार अर्पित पदार्थका सूक्ष्म अंश सूर्य-रस्मयोंके द्वा | र 
सूर्यलोकमें पहुँचता हे ओर बहाँसे बँटवारा होता हे तथा |} जेत्रे 
अभीष्ट पितरोंको प्राप्त होता है | प 
पितृपक्षमें विद्वान्‌ ब्राह्मणोंके द्वारा आवाहन किये । रंग 
जानेपर पितृगण स्वयं उनके शारीरमें सूकष्मरूपसे खित हे | रसा 
जाते हैं | अन्नक्रा स्थूल अंश ब्राह्मण खाता हे ओर सुक्न | fren 
ADH पितर ग्रहण करते हैं । | हे 
mae पितर coat हो? तो st स | 
योनिके योग्य आहार हमारे द्वारा केसे प्राप्त होगा! | 
उत्तर--विदेशमें हम जितने रुपये | 
उतने ही रुपयोंका डालर आदि ( देशे भ | 
विभिन्न सिक्के ) होकर अभीष्ट व्यक्तिको प्रात हो जे 
| उसी प्रकार श्रद्धापूर्वक afta अन्न पितृगणकी? न Rae 
आहारके योग्य होते हैं; वेसा ही होकर Se Dn 


आनन्दै 
प्रझन--यदि पितर परमधाममें हो? जहा | 


W 
आनन्द है, वहाँ तो उन्हें किसी वस्तुकी भौ मा | om 
नहीं है । फिर उनके लिये किया गया शरि पे 
चला जायगा १ 

उत्तर--नहीं । जैसे, हम दूसरे शहरें अभीष्ट 
कुछ रुपये भेजते हैं; परंतु रुपये वह EI || स 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


5 by Arya sama 


~ x: ate तो मर चुका है, तब वह रुपये हमारे 
ह वर हो ही मिल जायगे | 

र्हा å x ue a 
aå परमधामवासी पितरोंके निमित्त किया गया श्राद्ध 


हमारा सनातनधर्म पूर्ण सहिष्णु तथा विदवहितकर है | 
a उदार कोई भी अन्य धर्म विश्वभरमें कहीं नहीं 
| १ यह इसकी महान्‌ विशेषता है । यहाँतक कि भस 
| छ समूर्ण पक्ष पूज्य पितरौ आदिके wee 
aan अपनी श्रद्धा-निष्ठादिको प्रकट करनेके ल्यि 


| #पत हैं| कितना सुन्दर एवं सामयिक् विधान हे ? श्राद्ध 
1 wa श्रद्धासे पूर्ण सम्बन्ध है और इसी विशिष्टताको 


कू चरितार्थं करता है | प्रसिद्ध मुगल बादशाह 
हने भी धर्मके इस आचरणकी महत्ता स्वीकार 
बर उसकी सराहना की थी | बंदी बनाये 
नके 


2 बे पश्चात्‌ जव औरंगजेबने उसके जमुना-जल पीने- 
॥ ए पाबंदी लगा दी तो उसने एक फारसी शेर लिखकर 
` औ¢रजेबकी भर्त्सना इस प्रकार की कि हिंदू लोग 
| पे योग्य हे, जो अपने दिवंगत पितरोंको भी पानी 
| पिते हे और एक तू ऐसा मुसलमान है, जो अपने 
म न्दे वापको पानीके लिये इस प्रकार तरसाता है ।? 
| शाकी इस वाणीमें कितनी मार्मिकता थी, जो 


I हृदयमें तीरकी तरह चुमी | बात ही कुछ 
ऐरी थी | 


„ पक्ष एवं इसके कर्म--सभी वेदोक्त एवं शास्त्रोक्त 
al ~ राजा कके साथ भी पुराणमें इसका सम्बन्ध 
>A सेके a ६ | श्रद्धाके साथ मन्जका उच्चारण करके इस 
ही पे प्रात i नैमित्तिक fra प्रेत आदिकी 
फिके अ b पितामह आदि कुट्म्बियोंकी तृप्त्यर्थं 
ae जो =a! की जाती है; उसका 
Tare an I R इस लोकके साथ-ही-साथ 
| पि क है इसीलिये इसमें पिता) 
by नियत RA सदूगति तथा तृप्तिके लिये श्राद्धः 

| ae ह इई है । जीवित पितरोकी तो सेवा 
4 ₹ उनमें हमारी श्रद्धा भी होती है, पर 


~ AGAR रहस्य तथा आवश्य 


काता फू dieman caem * 


पुण्मरूपसे ; हमें ही मिल जायगा । अतः हमारा लाभ तो 
सब प्रकारसे ही होगा। 


ड ata: शान्तिः ata: | 


+ CL m 


आढ-तर्पणका रहस्य तथा आवश्यकता एवं श्राइ-तपणकी वैज्ञानिकता 


( छेखक---श्रीवल्लभदासजी बिजन्ञानी a ) 


श्राद्धः शब्द तो पारिभाषिक होता है । इसमें श्रद्धाका 
मधुर भाव निहित रहता है | अपने जिन पिता आदिसे 
हमें शरीर प्रास हुआ, हमारा लालन-पालन हुआ, यदि 
उनके नामसे हम एक विशेष पात्रका सत्कार न करें) 
तो यह हमारी कृतव्नता होगी । उनके ame दान 
करनेपर परलोकगत उनका आत्मा तृप्त हो जाता है, 
शान्तिको ग्राप्त होता है ओर उन्नति पाता है | श्राद्वानुष्ठानके 
यथावत्‌ होनेपर प्रेतयोनि-प्राप्तका प्रेतत्व हट जाया 
करता है । पिण्डदानसे कष्टसुक्ति हो जाया करती है । 
जेसे हजारों कोसका शब्द रेडियोद्वारा aa सर्वत्र 
प्राप्त हो जाता है, वेसे ही मनःसंकल्मद्वारा विधि एवं श्रद्धापूर्वक 
की हुई श्राद्ध आदि क्रियाएं भी चन्द्रहोकस्थित पितरोंको 
प्राप्त होकर see प्रसन्न कर दिया करती हैं | 
चन्द्रमा मनका अधिष्ठाता है। वह हमारी मनमें संकस्मसे 
की हुई क्रियाको नित्य पितरोंके द्वारा सुक्ष्मतासे अपने लोकमे 
खींचकर हमारे पितरोंको तृप्त कर दिया करता है | मनद्वारा 
दिये हुए अन्न वा जलको वह सूक्ष्मरूपसे आकृष्ट 
करता है | श्राद्ध पिता; पितामह) प्रपितामह--इन तीन 
पुरुषोंका होता है | ated सदाचारी, तपस्वी, विद्वान 
स्वाध्यायशील सद्ब्राह्मणक्रो ही भोजन करानेका मनुस्मृति 
आदिमं आदेश है; क्योंकि ऐसे ब्राह्मणकी प्रसन्नतासे प्रेतयोनि- 
प्राप्त जीवकी सद्गति होती है | 

श्राद्ध बिल्कुल रहस्यपूर्ण, सोपपत्तिक एवं विज्ञानपूर्ण 
हे । इसी विज्ञानतत्त्वपर यहाँ कुछ विचार किया जाता cal 


aia मासके कृष्णपक्षकी मृतककी fS सभी 
मृतक पितरोंके श्राद्ध किये जाते हैं | उसमें विज्ञान यह 
है कि इन दिनों चन्द्रमा अन्य मासोंकी अपेक्षा पृथ्वीके 
निकटतर हो जाता है | इस कारण उसकी आकषेण-शक्तिका 
प्रभाव पृथिवी तथा उसमें अधिष्ठित प्राणियोपर विश्वेषरूपसे 
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पड़ता हे | तब जितने सूक्ष्म-शरीरयुक्त जीव चन्द्रलोकके 
ऊपरी भागमें स्थित पितृलोकमे जानेके लिये बहुत समयसे 
रहें होते हैं, वा चल पड़े होते ह, उनका उद्देश्य 
छरके उनके सम्बन्धियांके द्वारा प्रदत्त पिण्ड अपन अन्तगत 
सोसके अंशसे उन Sarl आप्यायित करके, उनसे 
विशिष्ट शीघ्र और अनायास 
ही, अर्थात्‌ विना अपनी सहायताके ही पितृळोकसं प्राप्त करा 
दिया करते हे a पितर भी उनकी ऐसी सहायता 
पाकर उन्हें हृदयसे समृद्धि तथा बंझद्वद्धिका आशीवा 
देते है | 
जो जीव पित्रलोकको प्राप्त हो जाते दे, उनके लिये 
दान किये हुए पिण्डों वा ब्राह्मण-भोजनके सुईमॉश उनके 


पास पहुँचकर उनको आप्यायित करते है? जिनसे वे सुख 


शाक्त Scie करव; 


प्रासकर पिण्डदाता तथा Mena पुत्रौ आदिको आशीवाद 
तिथिमें जो श्राद्ध 


नि 
[7 


देते हैं । प्रतिवर्ष क्षयाहृकरे सास ए. 
किया जाता है, उसमें कारण यह हैँ कि तिथि होती है 
wee तथा चन्द्रगतिके अनुसार | ST चन्द्रलोकमें 
वे पितर उसी am वा स्थानमें स्थित होते ६? 
मरकर उसी तिथिमें उस मागं या स्थानको प्राप्त हुए 
थे | तब वे सूक्ष्माग्निसे ma कराये हुए उस श्राद्धके 
सूक्ष्मांको अनायास प्राप्त कर लेते हे | इसीलिये याज्ञ- 


वल्क्यस्मृतिमें कहा है--- 


जब वे 


मृतेऽहनि प्रकतग्यं अतिमास तु वत्सरम्‌ । 
प्रतिसंवत्सरं चैत्राद्य मेकादरेऽहनि ॥ 
( आचाराध्याय--श्राद्धप्रकरण २५६ ) 
wall Te कुयात्‌? 
( बोधायनीय-पिठृमेधशेष सूत्र खण्ड ३ ) 


ay ay 
अब इसमें किये जानेवाळे कतव्यकी विज्ञानपूणता 
देखिये | 

आडके समय Ån ga GA जाते हैं और 
कुशोपर यव-अक्षत आदिके पिण्ड रकखे जाते है | पिण्डों- 
में जो; तिळ, दूध, मधु और तुलसीपत्र आदि डाले जाते 
हैं । तब श्राद्धकर्ता नित्य पितरोंका; यम ओर परमेश्वरका 
ब्यान करता हं एवं आचार्य senda गम्भीर स्वरसे 
उच्चारण करता है | इसपर यह जानना चाहिये कि चावलोमें 
ठंडी बिजली और sat भी ठंडी बिजली होती है । 
fect गरम बिजली और gad भी गरम बिजली होती 


है । तुलसीपत्रमे दोनो प्रकारकी विदयुत 
साधारण मनुष्य जब साधारण वचन बोलता $ 
शरीरले न्यून विद्युत्‌ उतपन्न होती है; पर जब कोई है 
कर्मकाण्डी तथा ज्ञानी विद्वान्‌ नियत पद-प्रवोगपर 
था नियत औजुपूर्वीबाले पिठृगणोंसे सम्बद्ध ee 

पढ़ता & तब नाभिचक्र 

ae उष्ण-विद्युत्‌ उसन्न करके 

निकालता हैं ; 

शरीरसे अलोकिक वेदिक क्रियासिद्ध 

प्रवेश करती हैं | 


उस 


इस प्रकार बिजलियोके समूह हो जानेपर मधुद्ी ह 
उनका मिश्रण करनेवाळी बनती है 
AAT AAS: ज, दूध; तिळ; तुलसीपत्र त Al ARRE 
Aaa मिलाकर एक साथ कर देती हे । नी 
इस कारण WU जाते हैं कि पिण्डोसे उन्न fig | 
पृथ्वीमें संक्रान्त न हो जाय | कुदाएँ पिण्डोंकी Raa | 
पृथ्वीमें नहीं जाने देतां | इसीलिये भगवान्‌ AOA दाने | 
समय ध्यानकतांकी विद्युतकी रक्षाके लिये "चेलाजिनकुशोत्तरमू' | 
( ६। ११ )--छुशाका आसन ऊपर रखनेका आदेश ट्या । 


हे । मधुने मिलकर जो अलोकिक विद्युत्‌ पदा की थी) बह | 


शक्तिद्वारा उधर ही जातौ & | 


श्राद्धकर्ताकी सारनास 
जिधर उसका मन जाता हे ओर मन Peat या | 


अपने पितरों तथा यम एवं पर्मेश्वरक्रे व्यानमं ल्या हीता | 

। तब वह ली भी इनके पास चमकती ह और | 
यम या नित्य-पितर सर्वज्ञ होनेसे श्राद्धकतार्कि पुत्र 5 | 
किये हुए के ब्राह्मणकी वेश्वानर-अग्निसे सू 


अन्नको मूत पितरोंके पास तदनुकूछ करके भेज 
हों या अन्य लोकमें अथवा किती 


ते है) नाहे 


प्राणी श्राइूकी a8 | 
खाये gel 
qed "| 
पुरुष ae | i 


agi करे कि “मतके 

gam जब कि जीवित भौ दूसरे 
पर सभीको यह जानना 
श्राद्धके अन्नको जीवित 
नई | 

शरीरमूलक अशक्तिके कारण नहीं खींच सकता? 


तति की | 
तो सूक्ष्म पितृदारीरको प्राप्त करक आ ait | 
हुए उसको खींच सकता है | इसके उदी 


है। 
ले लीजिये । जिसके पास Fe यन्त्र होता 


पा सकता £ तो इस 
तर्पणके जल या 
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| मधुनी | | छल ३ 


शी, वह 
नाती ह | 
तरो या 


गा होता | 

हे और | l शक्तिके आश्रयसे रू यन्द सकते हुँ | 
| Alien 
qai | 


पी अब | 


zgi 


| E मरे 


ah जब वह FI वावा 
| उमे सुद््मता आ जानेस वह शक्ति प्रात 
| क खूळ तथा सूक्ष्म शक्तिका अन्तर 
। घारे | z 
MaR शरीरमें तो वह 
॥ होम करे, तो उसके अग्निद्वारा आकाइसे पहुँचाये हुए 


= आदि 


, जमती’ री 
Ef S ठाढ खींच सक पर 
ace © eel eee 

ft टे लद्न आदम ता 


हृ यन्त्र नद्‌ ; 
भी शब्दोको 


के पास दूसरेसे 
काशस्थ रसको खाँचनेकी शक्ति 

हे a परंतु मृतककि पितळी नेसे उनके पास 
y ga अनायास उपस्थित हो sats | 
सृक्ष्मशरीरमें 
[थ स्वरा-लोके 


व at KEEGI RB 5 
a तो वह नाता नह 


सीलिये युधििर स्थूलरार 


रहता, पर्‌ 


qa हुए। परंतु भीम-अजुत आदि सर जानेके कारण 


जाकर सर जाता है, तब 
~ 


हो जाती है | 


इस प्रकार स्थुल्शरीरके नाश 


ith 


तूझ अंशको सूयं आदि देव खींच सकते हैं, वेसे ही हमसे 
Males ब्राह्मणकी अग्नि ओर महाग्निद्न 
Mm हुए सूद 


अशका चन्द्रलाकास्थत 


AU विश चं माध्यमको पूर्णतया 


a. 


मानता हे | टेलीपेथीमें यह विज्ञान नहीं तो और क्या è 
इस शास्त्रीय विज्ञानका प्रत्यक्ष चमत्कार हमें उस समय 


दुखनंका अवसर मिला; जब कई वष पहले eared एक 
सिद्ध महात्मा TAR थे | उनमें यह चमत्कार या देवीसिद्ध 
था के वे सापके काटे हुए व्यक्तिको ठीक कर देते A 
चाहे वह कितनी ही दूरपर क्यों न हो । जो व्यक्ति उनके 
पास इस ARAA खबर लाता; मन्त्र पढ़कर वे उसके 
कानपर जारसे थप्पड़ मारते, उधर वह व्यक्ति ठीक हो जाता! 
समाचार देनेवाले व्यक्तिको ही वे माध्यम बनाकर उसे 
ठीक कर देते | यदि ऐसा agate व्यक्ति उनके पास किसी 
कारण न छाया जा सकता तो 
कि साध्यमके आधारपर एवं वायु-तरंगके आधारपर 
उसका सूक्ष्म सम्पक बना रहता हे | समस्त वायुमण्डले 
अर्थावा ( इथर ) तत्व हैं ही। साधन-सिद्ध योगी महात्मा 
इसी वायुमण्डछमें अपना सम्पर्क बराबर बनाये रखते हैं | 
यह श्राद्धीव शक्ति what हजारों वर्ष साधे हुए 
तपस्या; योग आदिके बलके द्वारा प्राप्त की है । इसका कोई 
भी शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ खण्डन नहीं कर सकता | जो पितर 
पितृलोकमे न होनेसे वैसी शक्ति नहों रखते कि वे qe 


महात्माजीका कहना था 


बनकर श्राद्वाब-भोजन करते हुए ब्राह्मणोंके झारीरमं प्रवेश कर 
सकें, किंतु वे किसी सतुष्यादिके स्थूलशरीरकी योनिको प्रा 


हमारे द्वारा दिये हुए wen अन्नको 
वसु, रुद्र, आदित्य ही आकृष्ट करके उन स्थूळ योनिवाले 
पितरोंको सौंप दिया करते हें । इस 
रहस्थपूर्ण, सोपपत्तिक और विज्ञानपूर्ण सिद्ध है। 


कर चुके हों; तब 


SESS 


| शुद, (S F Ja we > Pe 

| QT AJT संव | 
Vas a A a <; 
6 agana अनुपम सेवा-मनसे दूर करे संसार । Y 
~ = & 
करे न कभी जगती, भोगोंकी, ad चज निस्सार ॥ «+ 

~ उसळला स्त्र y, 4 
राग-कामना जगे, बढ़े जिससे ममता मिथ्याऽहकार । ल 
p Si >> ~ So i ay 
छा जाये मनपर मिथ्या सय-चिस्ता-शोक विषार अपार ॥ है 

व R ` 


मय जग N 
सय SETA 
~ 


दोष-ठु ब्ल 


नाय wy mur > 
नाम-र्षशुण गाये 


LSA 
WLR सफल हो जाये 


एकर Sa अर 
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भाग SEL संव भर विकार | 2 
ase | N 
बस जाये मंत AeA | 
, मिल जाये प्रभु सवोधार ॥ 


ay 


fois Bd Cs 
tat “eS ८. Mas 


RPI 


प्रकार मतकनाळू - 


३५० OEA ATT FEAT राऊ यता CMTE + 
= =. 
श्रा और परलोक लज 
( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 
अथर्ववेद्‌ ( १२। २। ४५ ) में “पितणां लोकमपि एवं अग्निष्वार्तादि पितरोंद्वारा निर्दिष्ट 


msg तथा शतपथ ( १४ ।१।७।१९)मे भी 
पितृलोकादिका सुस्पष्ट उल्लेख है । स्कन्दपुराण काशीखण्ड 
तथा सिद्धान्तशिरोमणि गोलाध्यायश त्रिप्रनवासना, इलोक 
१३में पितूलोकको चन्द्रमाके ऊपर बतलाया गया है-- 
“विधूध्वंभागे पितरो वसन्तः am: खुधादीधितिसासनन्ति |? 
( वही, १३ ) 


“बीरमित्रोद्य? तथा 'ब्रह्मपुराणःमें आता है क्रि “विधिपूर्वक 
श्राद्ध करनेवाला आत्रह्मस्तम्बपयन्त सम्पूण विश्वको तृप्त 
कर देता दै? 


यो वा विधानतः श्राद्धं gala स्वविभवोचितम्‌ | 
भात्रह्मस्तस्बपयन्त जगत्‌ प्रीणाति मानव: ॥ 
आद्वकर्ता कहता भी है--- 


आन्रह्मस्तम्बपर्यंन्तं 
तृप्यन्तु पितरः 


देवर्षिपितृमानवाः | 
सातृसातामहाद्यः N 
Aga वस्तुएँ पितरोंको केसे ग्राप्त होती हैं ! 

ata बतलाया गया है कि संकल्मप्रोक्त नाम-गोतरोंके 
आधारपर विइवदेवता तथा अग्निष्वात्तादि दिव्य पितृगण 
हृव्य-कव्यको पितरोंतक पहुँचा देते हैं । यदि पिता-माता 
या पितूगण देवयोनिमें भी पहुँच गये हों तो यहाँ दिये गये 
इव्य-कव्य उन्हें देवभोच्य अमृतादि बनकर संयोगसे प्राप्त हो 
' जाते हैं | पशुयोनिमे भी वह अभीष्ट तृणादिके रूपमे निर्दिष्ट 
जीवके पास पहुँच जाता हैं । नागादि योनियोंमें वह 
हृव्य-कव्य वायुरूपसे, यक्षयोनिमें पानरूपसे) पितृलोकमें 
स्वघारूप तथा अन्य योनियोंमें भी वह अभीष्ट तृप्तिकर खाद्य 
बनकर पहुँच जाता है । नाम, गोत्र, हृदयकी भक्ति-श्रद्धा 
एवं शुद्ध उच्चारित मन्त्र हृव्य-कव्योंको संदेशसहित विश्‍्वदेवता 


सवें 


OHS OOOO 
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wy AN KA Ty 
gem वसे ही पहुँचा दिये जाते हैं 
a. 4 E eat गोशाल 
बछड़ा अपनी माताके पास?-- 
यथा miè meia वत्सो विन्दति सात 
तथा त नयत सन्त्रो जन्तुयंत्रा ति 
नामगांत्र च AeA gama नयन्ति तम्‌ । 
अपि योनिशतं प्राप्तांस्तृप्तिस्ताननुगच्छति॥ | 
( वायुपुराण उपोद्घा० To ८३। ११९-२०; ब्रह्मपुराण २२० । | 


SL A 


१॥ २; मत्स्य० १९ | ४ । ११; पद्म० १। १० | ३८-३९ | | 


पिठूलोकगतश्चान्नं wet भुङक्ते स््रधासयम्‌ । 
रेतस्य श्राद्धक्तुंश्च पुष्टिः aed कृते ध्रुवम्‌ ॥ 


७ ९ 
तस्माच्छादूर्ध सदा काय शोक त्यक्तवा निरर्थकम्‌ | 


शेष पूर्ववत्‌ है । 
( विष्णुषमोंन्तरपुराण २ । ७८ । १२) बृहदविष्णुध्मशब | 
Ro | ३४। ३६ \ 
पितृगण देवताओंसे भी अधिक कृपाल होते हे | * 3 
अधिक सहयोग भी करते हैं। “जहाँ श्राद्ध नहीं ऐता | 
वहाँ दुःख-क्लेश) रोग होता हे; आयुका नाश होता | 
कोई श्रेय नहीं होता?--- 


न तत्र वीरा जायन्ते आरोग्यं न शतायुपः | 
न च श्रेयो5घिगच्छल्ति यत्र श्रादू्धं विवाजितम्‌॥ 
( श्राडकल्पलता; श्राडप्रकाश, श्रावक | 
PECK ) | ; 


अतः शाकादिसे भी श्राद्ध अवश्य करना चाहत 


भक्त्या झाकेरपि यथाविधि । 
कुले कश्चिन्व सीदति 


( ब्रह्मपुराण इति 


तस्माच्ट्रादूघ्ं नरो 


कुर्वीत श्रद्धया तस्थ 


Y= 


<P eas 
श्राद्धे जातिस्मरता और मोक्ष-- , ME... ~. 


“Digitized by Arya Samaj Foundation (निभ ज्यत ३५१ 
I न्न वि यायाय 


"णा >> यायाय eee 


से TAS और मोक्ष-एक विशेष उदाहरण 


> जया 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) Ph 
्राद्की i बेश्वदुलभ Seri भावना अत्यन्त सद्भाव तथा श्रद्धासे किये जानेके कारण ही alt 
DE fg श्राद्धकर्ता तपण एव श्राद्धे भावपूर्ण इस कमका नाम Og? हे 'प्रज्ञाश्रद्धाचीभ्यो णः p 
शाखे | was SO, (Mo ५ | २| १०१ ) ‘wee क्रियते यस्माच्छादं तेल | 
| दयसे कहता ई ee प्रकीतितम्‌ ।? ( श्राद्धतच्व) पुलस्त्यस्मृति, वायुपुराण ) ah 
| प्रे कुले gyða: Ya दार वेवाजता: | rs, आइ, जा | : f 
* ‘ हि. दत्तसक्षय्यमिदसस्तु तिलोदकम्‌ ॥ मो आ Ma i ma By > सान; स्वग; avi 
a &बान्धवाश्व येडन्यजन्सनि बान्धवाः | D जातिस्सरता आद्‌ सब प्राप्त होते हे -- it 
: BF cer यान्तु मद्दत्तेनाम्बुना सदा ॥ आयुः ea धनं विद्या स्वर्ग मोक्षं सुखानि च । 
( मत्स्यपुराण, १०१ । २४) कातीयतपण प्रयोग ) मयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता aot पितामहाः ॥ 
> बेप समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः | ( याशवल्व्यस्मृति १ । २७०, गरुडपुराण १ । ९९ । ३९, अश्नि- if 
(८३६) | ८यामाप्यायनायेतद्‌ दीयते सलिलं मया ॥ उण 23 i P 
i, | भाब्रह्मस्म्बपर्यन्त देकपिपतृसानवाः । श्राद्धे प्रतिष्ठितो se ass योगः प्रवतते । शि 
JN ga पितरः सवे सातृमातासहादयः ॥ BAECS SRGK: नास्ति श्रयस्करसुदाहृतम्‌ ॥ | 
मू | भतीतकुलकोटीनां सञ्चङ्टीपनिवासिनास्‌ | ( या श्राङचर्दरिका, इरिबंश R I २१। १ ) + 
््रह्मभुवनाल्लोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥ पितनभ्यच्य धर्मणः" `" °" | 
( वायुपुराण, ११० | २१-४०, कातीयतर्पण ) स्मृतिः प्रत्यवसरांश्च तेषां जात्यन्तरेऽभवत्‌ ॥ 
अण दत्‌ जो भी असहाय जीव मेरे कुलके हों) जो मेरे ma हरिवंश १ (३२ | i 
४ । ३६ ) | a wah वन्धु-बान्धव हों या उस जन्मके या जो कोई टा पुष्टिः स्म्टतिमंधा रज्या रसी E वि 
ते ह।३ | भौ यखुयात्धवोसे रहित हों या जो कोई किसी भी पितृणां हि प्रसादेन प्राप्यते सुमहात्मनाम्‌ ॥ 
हीं होता) | am या नरकादिमें यातनाग्रस्त हो) वे मेरे इस श्राद्धके द ९ ago ७३ । ७१ ) | 
वा ३ उ ie या तिलजलके तर्पणसे पूर्ण दुःखसुक्त एवं पूर्ण तृप्त इस सम्बन्धर्म सात कोशिक-पुत्रोकी कथाचर्चा ज्ञो शि 
|? जाय | आव्रह्मस्तम्बपर्यनत सभी देवता, पितर, सभी श्राद्वविधि-क्रिया ( एकोद्दिष्ट ae पावण) युगादि) i | 
tem सात द्वीपके निवासी; ज्ञाताज्ञात ब्रह्मन तीर्थश्राद्ध एवं अन्वष्टकादि सभी श्राद्ध) आदिमे तथा a 
पः! | CR भूलोक तकके सभी प्राणी मेरे इस सद्भावपूर्ण प्रायः सभी श्राद्धपुस्तको एवं पुराणोंमें भी आयी है और जो | 
म्‌॥ | RUE पूर्ण तूस--आप्यायित एवं सुखी हो जायें p  हरिवंशा(पर्व १, अ० २१-२४) में सर्वाधिक विस्तारसे हैं; अवश्य 
इनि | ` पुराण, उत्तरखण्ड २१ २-१४ अध्यायोमे कथा आती ह हें ।# इन सातोंके क्रमशः वारुष्ट क्रोषनः हिं, 
उ | चिने अपने कई जन्मपूर्वकी गोधा-योनि प्राप्त # क्योंकि सभी आडम भी यही मूलमन्त्र है। जो इस 
हेये y Soret किया-“पूर्वजन्मनि या माता पिता प्रकार है-- ee ii 
५ a. स यो हि... ---पितासहो vp ( २१४ | ह "ae सातत्य i 
| ERS ) वस्तुतः ऐसी भावना विश्वके अन्य किसी SETET RR UGS : i 
E AT इम या अप्राप्य ही है । eae कल Eo Bly 
<a | इसे a गही asiaa पाठ है--भाव है, जो af seus p S5 po श है a 
| ता हो। ( गरुडपुराण २१० । २०-२१) जीवानन्द, MAE एवं बंगवासी' iy 
TOR 1 शब्दान भावनासे इस प्रकार दिये गये पिण्डः eho | बेंकटेखरका २ geal अध्याय, हरिवंश 21 २४ ६ T 
| | a] sfe जीवोंको शीघ्र लास स्तादे २०-२१, पद्मपुराण, संष्टि० १० ) SH 
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पिशुन, कवि, खलम और पितृवती--ये नाम थे | इनके. 
कर्स भी नामानुरूप ही थे। एक बार गोके सम्वन्धसें 
इन्होंने अपने गुरु गाग्यसे भारी वञ्चना कर दी | फलतः 
अगले जन्ममें ये सातों ही दशार्ण देशमें व्याध हुए if 
पर व्याधथोनिर्मे भी पितृवर्ती ( श्राद्धकर्ता ) के प्रभावसे 
मै सशरी घर्मविचक्षण एवं जातिस्मर हुए--- 


ena: प्रत्यरसशंश्च तेषां जात्यन्दन्तरेऽभवत्‌ | 
जाला. व्याधा दझाणेंछु सक्ष MAAA: ॥ 

( हरिवंश १। २१। १८) 
जातिस्मृति होनेके कारण ये अत्यन्त सावधान हो 


, गये ओर लोभ) क्रोध, waa बचकर मातृपितृभक्तिरत 
रहने लगे । कर्मानुसार इस जन्ममें इनके नित्रैर, fata 
ar निर्सन्यु; कृति, वेधस और सातृवर्ती--ये ( सात ) 
नाम हुए | माता-पिताक्रे सरते ही इन्होंने भ्गुपतनद्वारा प्राण- 
व्याग किया । इस शुभ कमसे अगले जन्ममे कालंजर 
पर्वत ( चित्रकूटके पास महोवाके free) पर ये मृग 
डुए | वहाँ भी ये जातिस्मर रहे-- 

'तमेवार्थमनुध्यान्तो जातिस्सरणसम्भवस्‌ |? 
( हरिवंश 2 । २१ 1 २६ ) 


वहा भी प्राण-साधनके द्वारा तप करते हुए प्राण 
छोड़कर ये सातों शरद्वीपर्मे चक्रवाक पक्षी हुए ओर अन्तमें 
मानसरोवरमें स हुए | वहाँ भी इन्हें जातिस्मरता वनी 
रही | कर्मानुसार उस समय इनके सुमना झुचिवाकू 
ge पञ्चम) छिद्रदर्शंन, सुनेचे ओर स्वतन्त्र--ये 
नाम थे-- 


1 इस दाण देशका वणन सभी पुराणों तथा मेघदूत १। २३में 
भी आया इसमें दशाणा ( आजकी धसान ) नदी बढ़ती है । यह 
Feta पहले पूर्वी भाग था, जिसकी राजधानी विदिशा ( आजका 
Sea नगर ) थो, जो वेत्रवती ( आजक्री बेतवा ) नदीके तटपर 
बला हे । 


{ Imperial Gazetteer Indian Empire >. 

महाभारतमें निम्नस्थलॉपर दशाणका उल्लेख दै--१। ११२। 
२७, ( गी० प्रे०का संस्करण ) २ | २५। ५, २। ३२ । ७, 
2 | Rl १३-१६ तथा ५। १८९-१९२ तकके अध्यायोंमें बार-बार 
छू । ९ | ४१-४२) ६1 ५१ 1 १२ तथा १४ । ८३ । ५-७ 
आदिमं हैं । दमयन्तीका जन्म यहीं हुआ था । 


Roige A aaeeea diog genea Gertie + 
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इसा सा 3 | a“ 


अथ ते सोदरा जाता सानसचारिण 
जातिस्मराः सुसंयुक्ताः eg चहाचारिण > 
eo R 
ततो ars (afaa र ।२१।३ 
“ततो ज्ञान च जाति च ते हि or 0) 


पुगुंणो त्त Ty 
हा Cr 
( हरिवंश १॥२ १। ३ T 


को an र 


जब ये हंसयोनिमें थे तभी नीप देशके राजा (विधान 


देखकर सातवें “स्वत [मक 


नीको तमसे थककर रजा द्री 
होनेक्री वासना हो गयी | उसके दो साथिये ने मी म्री || त 
À >a हि | 
होनेक कामना की । यह बात शेष चार हंसोंको Wa | a 
लगी | अतः पूर्वके तीन चक्रवाक काम्पिल्ये नगर wè 


मन्त्री हो गये । पर शीप चारों हंस जातिस्मर ब्राह्मण हुए | 


“सटलिसन्तोउन्न॒ चत्वारखयस्तु परिमोहितः) | 


( हरिवंश १। २३।१७) | 


| 

“स्वतन्त्रः नामक हंस अगुहका पुत्र ब्रह्मदत्त नामक राज्ञ | 
हुआ, जैसा कि उसका पूर्वशरीरमे संकल्प हुआ था| | 
छिद्रदर्शी ओर सुनेत्र उसके मन्त्री हुए | शेष चार गरी 


श्रोत्रिय हुए; किंतु उन्हें जातिस्मरता बनी रही | ब्रह्मदत्त मी. 
सर्वभूतरुतश ( सभी जीवोंकी भाषा समझनेवाला ) था। 7 
एक बार वह अपनी रानी संनतिके साथ वनर्मे घुम । 
था कि पिपीलिका-दग्पतिके संगमबिलास-वार्तापर उसे ही | ली 


आ गयी | संनतिने उससे हँसीका कारण पूछा । राजाने बत 
` | पय 


१. यह काम्पिल्य पहले कुरुक्षेत्रके अन्तगत था और Grcic IK 
द्रुपदादि राजाओंकी राजधानी भी यहीं थी । द्रौपदीका समंदर भी | n : 
यहीं हुआ था। ( महाभारत आदिपवं १३७।७३, शान्तिपव १३९।५) | हा 
वाल्मीकि रामायण वालकाण्ड ३३1१९, IAT । ८) तेति र | 3 


७॥४॥ १९, मैत्रायणी संहि० १ ॥ १२ ५ २० 


संहिता ४ । ८, शतपरथब्राह्मण १३ | २ । ८ । २) 


Ancient an | 
ursef g 


Dictionary of Be 
88, Archaeological 


फतेहगढसे पाश्च) पश्चिमी w 


यह एक 
फम्पिलरोड और कायनगंज स्टेशनके बीच हैं | ae et 
लताथका ग 

। यइ १३ वें तीर्थक्कर श्रीविमः 


( Geographical 
Madievel India, Page 
Re; ort 1-255 ) 


आज यह नगर्‌ फर्रुखाबा' 


जनतीथ भी 
है । ( तौर्धाङ्क go १०७, uwe तथा a 


सेडान्तिक कोश? ) | 


E समझ सकेगा । अन्तर्मे वह प्राण 
बात 

हो गयी | राजाने भगवानकी शरण ली | 
दिन कल्याण-प्रासिका आश्वासन 


es पर g 
ही ब 


ह तैयार 


wo 3 i i वह राजा अपने मन्त्रियोंके साथ 
(५) | a! (९9 ्रिन्ताकुल दयसे लोट रहा था तो 
TS wa et उसे सुनाकर ये शलोक पढ़ै 

र राजञा ` ¢ ॐ dig खगाः कालञ्जरे गिरौ । 
मीची || हल व्याधा ” पे हंसाः सरसि मानसे॥ 
ial p झरद्वीप हसाः 

गैन |. कहर 

ima | 

हुए- 

| 

र | वर्षम रहनेवारे वर्णाश्रम-धर्मके अनुयायियोंको fag 
साख | होउ हो लिये तरण और a हर वला 
7 या 


| ॥|हिगियोंको नित्यके कर्म संध्यावन्दनके साथ जळते 
ला करनेका आदेश धार्मिक ग्रन्थोके द्वारा प्राप्त होता हैं । 
val (ॐ धर्म जिस प्रकार जीवित मानवो, पद्म-पक्षियों तथा 
हा | TEA जलसे तृप्त करनेकी व्यवस्था हैं; उसी प्रकार 
उरे हँ | तके द्वारा भी है । महाराज भगीरथ जिस समय 
ने बतला | मिर परतितपावनी श्रीगङ्गाजीको लाये, उसी अवसरपर 
„ | CAME ब्रह्माजीने GA उनके पास पधारकर कहा कि “नर- 


पितामहानां सवेषां त्वमत्र मनुजाधिप । 

Ra सलिलं राजन्‌ ! xxxxx ॥ 

| ( वासमीकि० १। ४४ । ७ ) 
\ i उनातनधमसे सम्बन्धित मनुष्योंकी प्रबल इच्छा रहती 
4 कि “संतान जो हो वह मरनेके बाद तर्पण और पिण्डदान- 
F RMR महाभारतके युद्धके प्रारम्भमें अजुन 
i | सि भसे कतराते थे क्रि 
| M नरकायेव कुरुष्नानां 


कर कुलस्य च । 
हरं | ` भन्ति पितरो At लुसपिण्डोदकक्रियाः ॥ 
3 a ( गीता १॥ ४२ ) 
3 RAA कुल्याती समग्र कुलको निश्चय ही 


4 Yo Yo ४५-- 


aL 
¢ 
% तपण और श्राद्ध x 


रे 


EE कुरुक्षेत्र ब्राह्मणा Am: | 

प्रस्थिता दीर्घमध्वानं _ यूयं किमवसीदथ ॥ 
( हरिवंश १ । २४। २०-२१, गरुडपुराण १ । २ lel २७: 
२१, पद्म ० 2 | १० ) 

इतना सुनना था कि ब्रह्मदत्त अपने मन्त्रियोंसहित बेहोश हो 
गया । फिर जातिस्मरता-योग आदिको प्राप्तकर वह अपने लड़के 
विष्वक्सेनको राजगद्दीपर ब्रेठाकर वन चला गया | उसकी रानी 
संनति भी योगिनी ही थी | वह भी उसके साथ वन चली गयी 
और कहा कि 'मैं सब कुछ जानती हुई भी तुम्हें राच्यसे मुक्त 
करना चाहती थी |? इस तरह ये सातों ही मुक्त हो गये | 


तपण और श्राड़ 


( लेखक--श्रीमूलनारायणजी मालवीय ) 


नरकमें ले जाता है ओर पिण्डदान तथा तर्पणादि क्रियाओंके. 
लुप्त हो IAR उनके पितरोंका अधःपतन होता है | 


“पुत्र! शब्दकी व्याख्या जहापर की गयी है, उसका भाव 
यह है कि gam नरकसे पिताको बचानेवाला ही पुत्र 
होता P— 

पुंनाम्नी नरकादू यस्मात्‌ त्रायते Gat सुतः । 

तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ 

( ago ९ । १३८ ) 
पुत्रसम्बन्धी निम्नलिखित इलोक एक बिद्वानुद्वारा 
अदूभुत रामायणका मिला, जिसमें भगवान्‌ रामके पास 
महाराज दरारथने सुमन्तके द्वारा यह संदेश भेजा था-- 
जीवितो वाक्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरि भोजनात्‌ | 
गयायां पिण्डदानेन त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ 
इन्हीं सब ऋषिप्रणीत म्रन्योकी बातोंसे मानबोंको प्रेरणा 
तथा प्रोत्साहन मिलता हे और धार्मिक कृत्योमे रुचि प्राप्त 
होती है । तर्पण न करनेवालेके लिये तो यहाँतक 
लिखा है कि-- 
तर्पयति A 
नास्तिक्यादथवा लोल्याज्ञ तपेयति वे सुतः । 

Rata देहिनः ad पितरोऽस्य जल्मार्थिनः ॥ 

अर्थात्‌ 'नास्तिकतासे अथवा चञ्चलतासे जो पुरुष तपंण 
नहीं करता, उसके पितर पिपासित होते हैं और देहसे निकरे 
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ot TT पूत त- कली जो TST, हो शय agane नै 


e mmm: रामको अपनी वनयात्रामै कई जगहोंपर 
तपण ओर पिण्डदान करना पड़ा था | सर्वप्रथम भरतजी- 
द्वारा जिस समय fiat स्वर्गवासकी सूचना मिली, उस 
समय दक्षिण दिशाकी ओर मुख करके आपने जलसे तर्पण 
किया और कहा-- 

ते राजशादछ विमळं तोयमक्षयम्‌ | 


एतत्‌ ते 
पितृलोकगलस्याद्य मदत्तमुपतिष्ठ॒तु ॥ 
( वाइमीकिं० २। १०३ 1 २७) 


“मेरे पूज्य पिता, राजशिरोमणि महाराज | आज मेरा दिया 
हुआ यह निर्मल जल पितृलोकमे गये हुए आपको अक्षय 
रूपसे प्राप्त हो ।? 


अधिकतर गोदुग्धद्वारा पकायी खीर, जोके आरे 
अथवा मावाके द्वारा पिण्ड बनाये जाते हैं? किंतु भगवान्‌ रामने 
इंगुदीके पूदेमे बेर मिलाकर पिण्ड तैयार किया ओर कहा कि 
“महाराज | प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन स्वीकार कीजिये; क्योकि 
आजकल यही हमलोगोंका आहार है | मनुष्य स्वयं जो अन्न 
खाता है, वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं?-- 


इदं ga महाराज प्रीतो यदशना वयम्‌ | 
यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः ॥ 
(वाल्मीकि २ । १०३ । ३० ) 
जिस समय ass जटायु श्रीसीताजीके हरणके समय 
रावणके द्वारा हत हुआ था--अन्तिम इवास ले रहा था; उस 
समय भगवान्‌ रामने जटायुको गोदमें उठा लिया | किसी भक्त 
कविका कहना है कि-- 
अघम जाति को मीच अपावन नित ही मांस अहारी \ 
ताहि दई गति पितु समान तुम सुभग गोद बेठारी ॥ 
जटायुके खग प्राप्त होनेके बाद भगवान्‌ रामने इनका 
दाह-संस्कार किया और गोदावरीके जलसे जलाझलि{ दी 
तथा रोहीके गूदेके द्वारा पिण्ड बनाकर कुशापर रख पिण्ड- 
दान किया | “ब्राह्मणणण परलोकवासीको स्वर्गप्रास्ति करानेके 
उद्देश्यते जिन पितर-सम्त्रन्धी मन्त्रौका जप बतलाते हैं, उन 
सब मन्त्रोंका जप भगवान्‌ रामने किया?-- 
यदू यत प्रेतस्य सत्यस्य कथयन्ति द्विजातयः | 
तत्स्वर्गगमनं पित्र्यं तस्य रामो जजाप gN 
(aho ३ । ६०। ३४ ) 


जंगलमें धूमते हुए जिस समय भगवान्‌ राम अत्रिमुनि- 


- बार मुझे भी आपके यहाँ ब्राह्मण-भोजनमें सम्मिलित होना | 


Satay 
सर्गबासी पिताजीके लिये तर्पण और पिण्डदान आङ 


पुष्कर पहुँचकर भगवान्‌. रामने इंगुदी, बेर 
पके बेलके द्वारा पिण्डदान किया तथा a 
एकत्रित कंदमूलसे ब्राह्मणोंको मोजन कराया 7 
ब्राह्मणमण्डली भोजन कर रही थी, उस स सम | 
वहासे चली गयीं | श्रीरामजीने इसका करण पूछा 
जानकीजीने कहा कि «त्राह्मणोंके साथ महाराज ष 
वहाँ उपस्थित थे, इसलिये श्वसुरके सामनेकी s दरप 
उसीको रखनेके लिये बहाँसे चली गयी थीं ।'इसीसे मिती |: 
बात पूज्य महामना माळवीयजी महाराजने प्रयागमें Fal | 
पर सनातनधर्म सभामें भारतके प्रसिद्ध धाक दार 
सम्मुख कही थी कि “जिस समय मैं गयामें पिण्डदान कर 
रहा था, उस समय मुझे पूर्ण भासित हुआ कि मेरे देह | 
पिण्डको प्रत्यक्षरूपसे कोई दोनों हाथोंसे छे रहा है | | 


| 
| 


आश्विन मासके पितृपक्षमें महामनाजी श्राद्ध करते थे | ख| 


समय श्री सीता { 


पड़ा था | महामनामें HA जो श्रद्धा देखी, शिष्टाचार देखा 
वह अन्यत्र मुझे देखनेको नहीं मिला | आश्चिनके ae 
सम्बन्धमें यह पढ़ा जाता हैं-- 


a 


यो न gg गृहाश्रमी | 


पठृनिःश्वासपीडनात्‌.॥ 


सूयं कन्यागते श्राद्ध 
धनपुत्रादि FIRA 


श्राद्धके सम्बन्धमें शांस्त्रोमि बहुत कुछ लिखा ग्या | 
हे । ब्राह्मणभोजनमें सुयात्रको जहाँ भोजन करानेकी अवस्य | 
है, वहीं भोजनकी सामग्रीपर भी ध्यान दिया गया है तीरे | 
लिखी हुई--'कुम्हड़ा, मैंसका दूध) बिल्वशाक भारि | 
चीजोंका पूर्ण निषेध पाया जाता है?-- 


कूष्माणडं महिषीक्षीरं बिल्वशाको$कृतद्विजः | 
ओर ब्राह्मणभोजनमें-- 
च पयोदधिधृतान्वितम | 


संस्कृतव्यज्ननाढ्यं र 
निगद्यत ॥ 


श्रद्यया daa यस्माच्छाद्ध॑ तेन 


fa 
| ae 


TEI 


E 


द्वात 
7 


पुत 


| आधार 


वावा 
पु 


| उमे 


निहित 


| tar 


झा, 
अनुस 
और 


| नह ह 


| aa 


K 


॥ अपन 


~ at \ i TR 
विष्णुपुराणमें आया है कि “श्राइकाल्म T | 
विनम्र चित्तसे उत्तम ब्राह्मणोंको यथाशक्ति भोजन aa 


इससे असमर्थ होनेपर, st wet श्रेष्ठ 
घान्य और थोड़ी भी दक्षिणा देगा? उसका भाड 
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a 


Ze स. Sa 


| A at i असमर्थ हो तो केवळ आट तिलोसे 


Sy 

TY णि : 
xe अफे | श |1 A चाहिये | यदि यह भी नहा aT कर स 

HR) | @ ary लाकर प्रीति आर ANE गौको 
पिरे ah | कह ae gah अभावर्म एकान्तम श्रीसूर्य 


| i 
miy विश aF हाथ उठाकर उच्चस्वरसे कहे कि 'मेरे 
| 


स सम | RR न वित्त है? न आर कोई सामग्री है; 
त) 6 r पितृगणको नमस्कार करता हूँ) १ मेरी भक्ति 
| तो श्री } f j a ० 

स (हते विम ` 

mai, | 

rita | 

fart | 


दान झ | पुनर्जन्म समग्र आस्तिक भारतीय साहित्यका सर्वमान्य 
| | हात है वेद उपनिषद्‌ः दशन तथा पुराणम भी 
विना किसी विवादके भारतीय जीवन-ददानका 
ये । ए | त सिद्धान्त मान लिया गया हे | afer are 
लित होता | ate दर्शनको छोड़कर जेन “तथा बोंद्धधमॉर्मे भी 
र देला, १ को खीकार किया;गया है | 


मर भारतीय aan अनुसार आत्मा नित्य fay ह । 

॥ उसमें शातृत्व, भोक्तत्व तथा कतृत्वकी शक्ति ` नित्यरूपसे 
मी। | विहित हैं । आत्मा जब “प्रकृतिस्थः होता हैं; तब वह 
त्‌ | stra कहलाता है तथा मन ओर इन्द्रियोंके माध्यमे 
खा ग्या | झो, भोक्ता और ज्ञाता बन जाता हैं | सांख्यदर्शनके 


ome | भुसार श पुरुष प्रकृतिके साहचर्यसे अपने आपको कर्त्ता 


है । ने | भौर भोक्ता मान लेता है। जब इस प्रकारका अज्ञान 

क आहि | "९ ऐकर तत्त्वज्ञान हो जाता दै, तो वह नित्य-पुरुष मुक्त 
| dare | 

at | We यद्यपि मुख्यरूपसे भौतिक मन ओर शरीरको 


॥ भा विवेच्य ,एवं fie: विषय बनाता दे; किंतु 
A ९ शनी आधारशिला आस्तिक-दर्शन ही है । आयुर्वेदने 
Š E Tr सांख्य; वेदान्त ओर न्यायको अपना आधार 
| परे | आयुर्वेदकी प्रवृत्तिका उद्देश्य ही धम; अथ) 


i : | शरोर 4 गीक्षकी निर्विघ्न एवं सम्यक-प्राप्तिक साधन 
th N मनको रोगरहित रखना है; किंतु आत्मारहित 
K q ~र आयुर्वेदके लिये चिकित्स्य नहीं 

7 3 रोगा मोक्षाणामारोग्यं pe | 

द | ARTE: भ्रेयसो जीवितस्य च ॥ ३॥ 
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meee 
EEE eee ee 
sss === 


न सेऽस्ति वित्त न धनं च नान्य- 
eae स्वपितन्नतो5स्मि | 
तृप्यन्तु wen पितरो सयेतो 


कृतौ भुजौ वर्त्मनि मारुतस्य ॥ 
( विष्णुपुराण ३ | १४। ३० ) 
श्रीसनत्कुमारजीका कहना है कि fag वित्त, शुद्ध 
धन; प्रशस्त काल, योग्य पात्र और परम भक्ति--ये सब 


मनुष्यको इच्छित फल देते हैं |? 
—-+3@¢3—_ 


“आयुर्वेदमे पुनर्भव 


( लेखक--डा० To Al वासुदेवजी शास्त्री, आयुव॑दाचाय, आयुवेंद-ब्ृहस्पति ) 


आत्मासे युक्त मन और शरीखाला पुरुष ही आयुवेदके 
विवेचन ओर चिकित्साका विषय हें | ta 

आयुवेदके अनुसार: मनुष्यमे मुख्यरूपसे तीन एषणाएँ 
पायी जाती .हैं--“प्राणेषणा?»“धनेषणाःतथा 'परलोकेषणा । 
आधुनिक मानस शास्त्रके अनुसार मनुष्यमे Bez मूल 
प्रवृत्तियाँ पायी जाती हैं | इन चोदह मूल प्रवृत्तियोंका 
अन्तर्भाव एषणात्रयमें सरळतासे किया जा सकता है | 
उपनिषदोंमें भी तीन एषणा ही मुख्य मानी गयी हैं | 

इन तीन umm क्रम आयुर्वेद्के अनुसार 
अपरिवर्तनीय है | “प्राणेषणा? मनुष्यकी आदि और आधारभूत 
एषणा है । संसारका प्रत्येक प्राणी अपने जीवनको सुरक्षित 
रखना' चाहता है । फिर मनुष्य-जेसे ज्ञानवान्‌ प्राणीके लिये 
तो प्राणरक्षा और दीर्घ जीवन अपरिहार्य तथा अनुपेक्षणीय 
एषणा आता है । जब प्राणरक्षाका प्रश्‍न उपस्थित होता है 
तो उसके लिये साधर्नोकी लब्धि भी आवश्यक हो जाती हे | 


अतएव 'धनेषणा? भी अनिवाय है । प्राणवान्‌, स्वस्थ तथा 
नत अल. पपप 


aaa शरीरं च त्रयमेतत्‌ त्रिदण्डवत्‌ । 
छोकरितिष्ठति संयोगात्तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १९॥ 
( do Yo Ho १) 
-- चेतन तः्च तच्चाधिकरणं ATU १। १९॥ 
मातरं पितरं चैके मन्यन्ते जन्मकारणम्‌ । 
ea परनिमोणं यड्च्छां चापरे जनाः ॥११।७॥ 
एषा परीक्षा नास्त्यन्या यया सव परीक्ष्यते । 


परीक्ष्यं सदसच्चव तथा चास्ति FRE ॥ 
(TAA ११। ९) 
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घन-सम्पत्तिसे युक्त व्यक्तिको कामोपलब्धिमे कोई अड्चन 
नहीं होती; अतः ngi अनुसार कामोपलब्धि 
ames अन्तर्गत आ जाती है । 


तीसरी और चरम एप्रणा 'परलोकेषणा? है | प्रत्येक 
प्राणीकी मृत्यु नियत है, निश्चित ही है। अकालमृत्यु 
अपम्ृत्युको रोकना तथा जीवनको दीर्घ एवं आरोग्यमय 
बनना ही आयुरवेंदका उद्देश्य है; अतएव स्वस्थ और साधन- 
सम्पन्न मनुष्यके हृदयमे यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक 
ही है कि A कहाँसे आया हूँ तथा मृत्युके पश्चात्‌ मेरी 
स्थिति क्या होगी ?? ( चरक सुत्र ११ | २-४ ) 


सामान्य नियतिके अनुसार प्रत्येक प्राणधारी जीवको 
मृत्यु नियत भी हे; किंतु आयुर्वेदका यह प्रयत्न रहता है 
कि मनुष्यकी अकालमृत्यु या अपमृत्यु न हो तथा उसे 
समृद्ध आरोग्यसे युक्त दीर्घजीवन प्राप्त हो । इसके 
पश्चात्‌ भी यदि प्रत्येक जीवधारीके लिये मृत्यु अनिवार्य 
है तो अन्य धर्म तथा दर्शनोंके अनुसार आयुर्वेद भी 
पुनर्जन्मवादी है | इसलिये आयुर्वेदके अनुसार “परलोकेषणा? 
मनुष्यकी स्वाभाविक अभिलापा है | 

कुछ लोग-_चार्वाक तथा . अन्य भौतिक दृष्टिकोण 
रखनेवाले लोग यह मानते हैं कि staat माता-पिता 
समवायीकरण है । अथवा माता-पिताकी आत्मा ही 
बालकके रूपमे अभिव्यक्त होती है । कुछ लोग 
प्रकृतिका स्वभाव ही यह मानते हैं, जिसके कारण प्रकृतिके 
विवर्तनसे चेतन या जीवनकी उत्पत्ति हुई है । इस प्रकार- 
की मान्यता आधुनिक विज्ञानकी है । आधुनिक -विज्ञानक्रे 
अनुसार भौतिक गति-विधियोंके तत्तरोंक्ी गति-विधियाँ 
स्वतः सापेक्ष हैं | उसे अन्य कोई न तो प्रेरित करता है और 
न ही वह किसीके लिये प्रवतित होती है | यह तो भूत- 
जगतका यह स्वभाव ही हे कि उसमें आविर्भाव ओर 
तिरोभाव होता रहता है | 


कुळ लोग जीवनको पर-निर्माण, कुछ लोग चेतनाको 
यदच्छा ( चान्स chance) मानते हैं | आधुनिक विज्ञानके 


अनुसार Mater का चला अ 


chance है | 


किंतु आयु्वेदके आचार्योके अनुसार 
एपणा परलोक और पुनर्जन्म है । जितने भी STRÌ च 
हैं वे जन्मको भी एक संयोग ६. वती 
y 1 तथा 
विपरिणाम मानते हैं । वे प्रत्यक्ष प्रमाणको Tah 
चलते हैं; किंतु प्रत्यक्ष प्रमाणसे हमारे क रे | 
भी सम्पन्न नहीं हो सकते । जेसे-यदि कोर a 
हे कि राम दिनको नहीं खाता, फिर भी saN | 
तब इम अनुमान लगा लेंगे कि खाये बिना तो गेट ञं | 
हो सकता; यदि दिनको नहीं खाता तो रात खात 
होगा | इसी प्रकार gat देखकर आगका अनुमान am 
तथा किसी गर्भवती स्त्रीको देखकर मेधुनकी कहना | 
करना अनुमानपर ही निर्भर हैं. इसी प्रकार यदि | 
आसवचनोंपर' भी विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे water | 
अजित ज्ञानराशि हमारे लिये निस्सार हो जायगी और महि | 
पूर्वाजित ज्ञानको विश्वासपूर्वक हमने नहीं लिया तो आळ | 
तक जिस सभ्यता तथा ज्ञान-विज्ञानका विकास हुआ है, 2 
वह सब हमारे लिये निरर्थक सिद्ध होगा तथा हम पुनः | 


A 
k e 


आदि-मानवकी स्थितिमें पहुँच जायेंगे | j 


इसी प्रकार माता-पिताको जन्ममें समवायी नहीं माना | 
जा सकता | मानवीय या पशु-पक्षियोंकी abe तो । 
माता-पिता निमित्त कारण हैं; किंतु स्वेदज तथा उद्विन | 
खुष्टिमें तो माता-पिता नहीं होते | वहाँ हम माता-पिता | 
जन्मका समवायी कारण केसे स्वीकार. करेगे ! 

आयुर्षेदके अनुसार ma सत्‌ और असत्‌ । 
प्रकारकी निर्मिति है | इस सत्‌ और असतूको IAM | 
लिये चार ( प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान) शब्द ) प्रमाणे S 


iat 


| हाते 


Re 


| Gipi 
| तनो 
ale 


हिता 
(कित 


९. 
| पप 


शरीर 


आधार मानकर सदसद्‌ वस्तुकी परीक्षा करनी चाहिये । | 
| 


सिद्व 
इन आप्तवचन) प्रत्यक्ष, अनुमानके द्वारा TEN | 


e `~ SS 

होता है कि मनुष्यका पुनर्जन्म होता हैँ त 
` 

और मनके माध्यमसे कर्मोका उपभोग करता हैं | 


था आत्मा श | 


० 
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ऱ्य Oe 
~ AS 
भी ए 
xq — Go काकुभाई दुगोशक्कर दवे 'भानु', 
e A ¢ ~ 
की W | काव्यः पुराण-कृत्यतीथ , जनदशनशास्त्री, पालिविशारद, 
| सस्कृत डु 
S | विवेचकोंका मन्तव्य है 
TN | > तख-तत्व-विवेचकोंका मन्तव्य है 
SRI | भारतीय छु a 
अर ॥ | gi Get पुनः क्षेत्रं पुनः सुतः। 
X ne १ 
ख कां | पुनः gaat कमे न शरीरं पुनः पुनः ॥ 


: a | दक्रवि कालिदासकी भी एक मनोहारिणी उक्ति ह-- 


ड़ ह रे R 

eT w | qimi ag 'धमंसाधनम | 

हो साता शरीर! शब्दकी व्युत्पत्ति ta धातुको ईरत्‌ प्रत्यय 

Tem | ape “शरीर? शब्द ( नपुल्लिक्षमें ) होता है ओर 
कना | (६ धातुको घन्‌ प्रत्यय होनेसे “देह? शब्द बनता है | 
यदि हम | गः शब्द चि oR घञ्‌ प्रत्यय होनेसे सिद्ध होता है | 


जेवर तनं शब्दोंका व्यवहार समानार्थक स्वरूपमें किया जाता है; 
और यदिः | it चरक और सुश्रुत ( बृहत्त्रयीकी प्रथम दो) 
३ | पहिताओमे 'शारीरस्थान?का संनिवेश है और 'काय-चिकित्सा? 
Sle # (करित सत्‌ अ=्चिकित्साका स्त्रीलिङ्ग ) अष्टाङ्ग आयुर्वेदका 
हम पुनः | प्रथम अङ्गि aad महर्षि gaat अपनी संहिताके 
j aber यह शरीर कैसे बनता है) अर्थात्‌ देह निर्माणका 
mined विवेचन किया है | वाग्भटने भी कहा है ।° 
| उमम महर्षि सुश्रुत कहते हैं---अथातः सर्वभूत 
gia | RAR व्याख्यास्यामः | यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः । 


fan | (० शा० १। १) अर्थात्‌ सर्वस्थावर-जङ्गम पदार्थोके 
| त ये एथिवी इत्यादि, किस कारणमेंसे उत्पन्न हुए 
। पर उनके लक्षण ओर कार्य क्या है, यही 'सर्वभूतचिन्ता? 

तौ { = अबतक शरीरका सम्पूर्ण ज्ञान न हो, तबतक 

जानने | किसा व्यर्थ हो जाती है। 

ail $ tua, = S ओर > 

0॥ no an a ओर श्रेयस्कर कर्म, सब कुछ फिरसे 
है j AJ मनुष्य-शरीर पुनः प्राप्त होना दुष्कर 

पा | , 1 एन: महि होती ही नहीं )। 

i | न लिये आद्य ( first and 
E x ) ES है ।-( कुमारसम्भव महाकाव्य ) 
| TREE TEE । 


न anaf a 
| तस्याहुः येषु संश्रिता॥ 


( अ्टाङ्गहृदय, सूत्र-स्थान, अध्याय १ । ५ ) 
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देह-विवेचन और देह-निवृत्ति # . ३५७ 


| = ( भारतीय वैयक शाख ) की RA देहनविवेचन और देह निवत्त 


सस्कृत-साहित्य-व्याकरण-वदान्त-ज्योतिष-आयुवेंदाचाय, 
सस्छृत-साहित्य-धमशास्त्र-पुराण-आयुवेंद उत्तमा ) 


` महर्षि चरक और सुश्रुत-प्रणीतसंहिताएँ आयुर्वेदे अत्यन्त 
प्राचीन ग्रन्थ हैं । सांख्यशास्त्रोक्त देहनिर्माणको अंदात; 
स्वीकार करते हुए महर्षि सुश्रुतने अपने ग्रन्थके शारीर- 
स्थानके उपक्रममें कहा है--- 

“मूल प्रकृतिके अपर नामसे संचित (अव्यक्त? जो स्वयं 
तो कारणरहित है अर्थात्‌ किसीके द्वारा उसन्न न होनेसे 
किसीका विकाररूप नहीं है और सत्त्व, रज और तम--गुणत्रय- 
की साम्यावस्थाके रूपमें है | उसके अष्ट रूप हैं- अव्यक्त 
( प्रकृतिस्वरूपी सामान्य धर्मसे ga), महत्तत्त ( बुद्धि 
अथवा चित्त, अहंकार और शब्दादि पञ्मतन्मात्रा | 
सर्वजगत्‌की उत्पत्तिका कारण होनेसे यही मूल कारण 
( उपादान कारण ) है । जेसे समुद्र ही समग्र जल-जन्तुओंका 
अधिष्ठान है, उसी प्रकार यही 'अव्यक्त? समग्र जीवात्माओंका 
अधिष्ठान है ।* जे 


सुश्रुत शारीरस्थानमें आयुर्वेद स्वीकृत सिद्धान्तका प्रतिष्ठापन 
करते हुए कहा गया है-- 


“इस शास्तरमें थिवी आदि पञ्चमहाभूत और जीवके 
सम्मिलनसे जो मनुष्य-शरीर होता हश वह पुरुष? 
कहलाता हे ओर इस Gere सब fant संलग्न 
होती हैं। अतएव ae qey अधिष्ठान अर्थात्‌ आश्रय 
है | स्थावर और जज्ञम--इन भेदोंसे लोक दो प्रकारका 
है ओर दोनों प्रकारका यह लोक आग्नेय ( अस्निमय ) 
और सौम्य ( चन्द्रमय ) है । लोक्रमें उष्ण 
और शीत-ये दो ही गुण देखे जाते हैं, उससे लोकको “अग्नि- 
चन्द्रात्मक? कहते हैं | या तो समग्र लोक पृथ्व्यादि पञ्चभूतमय 
है ,अतएव उसे 'पञ्चात्मकः कहें तो भी ठीक है | इस लोकमें 
प्राणीके चार प्रकार होते हैं-स्वेदजश अण्डज, उद्भिज 
और जरायुज | इस स्थावर-्जङ्गमात्मक sad जीवन्त 
मनुष्य-शरीर ही; जिसे “पुरुष? कहते हैं, मुख्य है और शेष 
कारणमक्रारणं 


४. सर्व बूतानां सत््वरजस्तमोलक्षण पष्टरूपम- 
खिलस्य जगतः सम्भवहेतुरव्यक्त नाम । तदेकं बहूनां क्षेत्र- 
ज्ञानामधिष्ठानं समुद्र इवोदकानां भावानाम्‌। ( सुश्रुत, शारीर- 
स्थान अध्याय १, विषय २ । ) 
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जो कुछ है; वह सब मनुष्य-शरीरके GAH साधन-रूप Z| 
Ged: मनुष्य-शरीर ही आयुवदोक्त समग्र क्रियाओंका 
अधिष्ठान अथात्‌ आश्रयरूप है |?! 
अव्यक्त) महत्त्व, अहंकार, एकादश इन्द्रिया? पञ्च 
तन्मात्राएँ और आकाशादि पञ्च महाभूत--इस प्रकारसे 
सांख्योक्त चौबीस तत्त्व परिगणित होते हैं. | 
इन चौबीस तत्त्वोंका वर्ग 'अचेतन? है । पुरुष अर्थात्‌ 
जीवात्मा पचीसवाँ है । और वह महत्त्व आदि कार्याके 
और अव्यक्तरूप कारणके आभिमानिक संयोगवाला zr 
उपर्युक्त निरूपणसे स्पष्ट है कि सांख्य-प्रतिपादित 
सिद्धान्त केवल अव्यक्तको ही जगतूका मूल कारणरूप 
मानता है; किंतु आयुर्येदके आचार्य इस प्रस्थापनाकें 
ऊपर विस्तीर्ण विचार करते हैं और उनके सिद्धान्तानुसार 
सभाव, ईश्वर, कारु, FSH पाप; पुण्य 
और अव्यक्तका परिणाम--इन षट्पदार्थौको जगतका मूल 
कारण माना. जाता है । आयुेंदमें शरीरकी चिकित्सा 
प्रधानरूपेण है | फलतः अव्यक्तादिका विचार यहाँ इतना 
आवश्यक नहीँ, जितना कि पञ्चमहाभूतोके गुण-स्वभावादिका 
बिचार; क्योंकि पञ्चमहाभूत ही शारीरकी उत्पत्तिके कारणरूप 
झुक्रःशोणितादि पदाथोके मूल कारण हें | इसी कारण 
सांख्यसिद्धान्तसे कुछ भिन्न-स्वरूपर्म अर्थात्‌ इन्द्रियो और 
शब्द-स्पर्शादिको HERA उत्पन्न न मानकर आयुर्बेद- 
शास्त्रमे उनकी उत्पत्ति पञ्चमहाभूतोंसे ही मानी गयी है । 


per mene Aer तन | 


MRR EE, 
५. अस्मिन्‌ शास्त्रे पञ्जमहाभूतशरीरिसमवायः ` पुरुष इत्युच्यते | 
तस्मन्‌ क्रिया, सोऽधिष्छानम्‌.। कस्मात्‌? लोकस्य द्वैविध्यात्‌ । 

लोको हि द्विविधो स्थावरो जज्गमश्च । द्विविधात्मक एवाग्तेयः 

सौम्यश्च aad । पञ्चात्मको वा । तत्र चतुविधो 
भूतमामः । संस्वेदजजरायुजाण्डजोद्भिञ्जसंश्ञः \ 

तत्र पुरुषः प्रधानं तस्योपकरणमन्यत्‌ । तस्मात्‌ पुरुपोऽविष्ठानम्‌। 

( सुश्रुत, Wet, अध्याय १, विषय १८-१९ ) 


६. तद्यथा-शब्दतन्मात्र स्पशतन्मात्र रूपतन्मात्र, रसतन्मात्रं 
गन्धतन्मात्रमिति । तेषां विशेषाः शब्दस्पश रूपरसगन्या: | तेभ्यो 
भूतानि व्योमानिलानलजलोव्यू; । एवमेषा तत्तचतुविशतति- 
व्याख्याता । (BAA, शारीर-स्थान, अध्याय १, विषय ६ । ) 

७. तत्र सबं एवाचेतन ५ष वगः । पुरुषः पद्चविशतितमः । 
त च कार्यकारणसंयुक्तशचेतयिता" भवति । ( सुश्रत, शारीरः 
स्थान अध्याय १, बि ८ ) 


eee IES se ५०७ कक याया 
—— कन (oes 
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इतना होते हुए भी जिस इन्ट्रियमें जिस महाभूतका 


ARN N 


प्रभाव है; उस इन्द्रियसे मनुष्य उसीका गुण अह a 

Se ie aan रेण 

हे । जिस महाभूतका विशेष प्रभाव नहीं हे... ला 

R है नहीं ह्‌ उसके 
"oT 


मनुष्य इन्द्रियद्वारा ग्रहण नहीं करता हे | 


सांख्य-सिद्धान्तानुसार जीवात्मा सर्वव्यापक औ 
जात ~ किंतु >> OE 
माना जाता हैं; किंतु आयुर्वेदके आचार्य 


र fy 


नी ताक इस Ram 
कुछ संशोधन कर; जीवात्माको भिन्न-भिन्न और इसीहिये 
RNI 


असर्वव्यापक मानते हुए भी उसे नित्य मानते हैं पप. 
पुण्यानुसार तियंक्‌ मनुष्य-देवयोनियोंकी प्राप्ति जीवासान्न 
होती हे | यही इस सिद्धान्तका साधक हेतु है Peas 
अनुभूतिका अनैक्य सर्वसंवेद्य है और ` (नुसा | 
गतिका सिद्धान्त” इस स्थापनासे परिपुष्ट हो जाता है| पर्त! 
“कुतनारा? और TRI? रूपी दोपद्वयकी सम्भावना | 
भी सम्पूर्णतया नष्ट हो जाती है । 


आयुर्वेद-शास्त्रानुसारर इन जीवात्माओंकी' fate 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे नहीं) किंतु अनुमान प्रमाणसे की जाती है। | 
ये परम सूक्ष्म हैं; उनका जन्म नहीं होता; किंतु रज और i 
वीर्यके संयोगसे ये प्रकटमात्र होते हैं । ओर at 
( प्राकट्यमात्र ) को 'जन्मधारण करना? ' कहा जाता | 
है । ये ( जीवात्मा ) सांख्यके Geral तह | 
ही पाप-पुण्यादिके फलोंके साथ; चिकित्साके ' पछ! | 
आरोग्यादिका. भी भोग करते हैं, । अत | 
यह जीवात्मा सांख्य-प्रतिपादित “निरह्ञन-पुरुष! न होकर | 
आयुर्वेद-निरूपित 'कर्म-पुरुप दै l और सुखद" | © 
इच्छा, द्वे, प्रयत्न,  प्राणक्रिया’ अपान 
sa gaa, बुद्धिश ` मनद्वारा A 
विचार, स्मरण; शास्रादिःबोध) निश्चय और विप्रयोपहेममित l | 
ये उस पुरुषके गुण हैं । | 

आयुर्षेदका मन्तव्य है कि सांख्योक्त 
बने हुए दारीररूपी घरमे जीवात्मा निश्चय, सवत... 
ee peat a EL 
Il 


7 | खभावमीश्वर॑ काळं यडृच्छां 
परिणामं च मन्यन्ते. प्रगति पूथुदशिनः 
> > > > यतो$मिहित तत्सम्मवदरव्यसमूशे 
भोतिकानि चेन्द्रियाण्यायुवेंदे weet crater 
यतोऽभिद्वितं पञ्रमहाभूतशरीरिसमवायः FA Gi a १! 
पुरुषश्चिकित्साधिक्षतः | (Bat शारीरस्थान) अध्याय १ 


१४, १७) 


| ५४४ 


E 


ण्या 


T का | जीवात्माका सवान्तमन नामका दूत; लिङ्ग 


कररत ६ 


~ P करके रहता है अतएव वही 'देही? 
Ry | adel see बह जीवात्मा पाप-पुण्य, सुख-दुःख इत्यादिसे 
क्सा aan | हे अ क्रोध, लोभ) मोह, पञ्चम अहंकार, दस 
फे गुण | aa ६ | कृमि’ टन सोलहोके साथ यह जीवात्मा 


i eat और “रूपी बन्धनोसे बद्ध होता है और 
| द aa गये कर्मरूपी TITS बद्ध होता हे ओर 


0) 


fy y ar व्वरूपके अज्ञानसे; प्रपञ्चरूप क्लेशादिसे भी 
ai | श £ अत होता है और यही जीवात्मा आत्मज्ञानसे, 
साहिने | दि व मुक्तिकी प्राप्ति करता है | ( यारङ्गधरसंहिता 
| 4 

[पाए an ७०--७३ ) 
IA | 
तारिणी 
| फलतः 
म्भावना 

तिर रकी विभुता विव्वमें विख्यात हैं | उसके छः अज्ञोंमें 
र ` मेके dS la 
तीरे । | रतप नेत्र होनेके कारण प्रधान माना गया हैं । महर्षि 
| | 

९१। | पे कहा है-- 


सिद्वान्तसंहिताहोरारूपं स्कन्धत्रयात्मकस | 
वेदस्य निर्मल चक्षुञ्योतिः झाखमकल्मषस्न्‌ ॥ 


4j जात \ विनेतद ~ ° m A 
व खिल श्रौत cat कमे न सिद्धयति | 


तसाजगढ्धितायेर॑ ब्रह्मणा निर्सितं 


$ फल sa 

अतत ( नारदपुराण ) 
न हेर | Ram संहिता ओर होरा ( जातक )--ये तीन 
age | पल्प च्योतिपशासत्र वेदका निर्मळ ओर पुण्यप्रद नेत्र 
rape | गया हे | इस ज्योतिषशास्त्रके बिना कोई भी श्रौत और 


gr E Ra नहीं हो सकता । अतः ब्रह्माने संसारके 
| स्याथ सर्वप्रथम च्योतिप्रशात्रका निर्माण किया ।? 


५ अत री A 5 ~ x पोका 
ह. स्ट हे कि संसारमें घटमेवाली समस्त घटनाओंक 


a A Liia द्वारा ही होता है | 

युके ९ प्राणियोंके जन्मसे रयन डोके 
— br, y मसे मरणपर्यन्त समस्त सुख दुःख ग्रहोके 
E Ss ई | आकाशें व्यक्त और अव्यक्त अनेक अह 


सव, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति) शुक्र और 


फु 
4 i > 


ये सात ग्रह प्रत्यः देने a 
षन ज ना जप che Cage) _ 1. अक्ष फल देनेवाले हैं | इनमें भी सूर्य 


“Ae परमात्मा अपनी शक्ति ( प्रकृति ) 


केचिष्दोषजाः 
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अपने कर्मानुसार, जीवात्माके सरी-पुरुषादि झरीरोंके लिये 


GARTER ईश्वरकी इच्छाको ही कारण मानता है। 
( शारङ्गधरसंहिता Go ५ | १ ०--१२ ) 


है _देहकी निवृत्तिके fet agi ania, दोषज, 
कसदाषज-तीन प्रकारकी व्याथियोंको कारणमूत बताया हे | 


भारतीय SAS सम्पूर्णतया विकसित विज्ञान 
( perfectly developed Science ) है, इस 


Mama सार्थकता उसकी उपरिनिरूपित विचारधारासे 
सिद्ध होती है । 


र = 


प्राणियोंके जन्म, स्थिति और मरणका प्रहासे सम्बन्ध 


( छेखक--याशिकसम्राट्‌ पं० श्रीवेणीरामजी शमा, गोड, वेदाचायं ) 


के द्वारा चराचर विश्वकी रचना करनेके समयमें सर्वप्रथम 
आकाराकी? तदनन्तर सूर्यकी सृष्टि करते हें । पुनः सूर्यके 
द्वारा ही अन्य चन्द्र आदि ग्रहों एवं वायु, अग्नि, जल 
ओर प्रथिवी तथा प्रथिवीस्थित प्राणियोंकी सृष्टि, पालन और 
प्रलयरूप क्रिया करते हैं | इसलिये वेदमें सूयको ही चराचर 
जगतूका आत्मा माना गया हैं-- 

“सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।? 
(AMAT ७। ४२; FAT १। ११५। १; अथवेवेद १३।२।३५) 

तथा-— 

सूयौचन्द्रससो धाता यथापूवसकल्पयत | 

Gi च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ 

( ऋग्वेद १०। १९० ३ ) 

अनन्तर सूर्यादि खेचरोके रदिमःप्रमावसे अन्य चर और 
अचरकी सृष्टि होती हैं | 

इन्द्रगुरु ( बृहस्पति ) ने लिखा है 


ग्रहाधीना नरावराः | 


कसंफल्प्रदाः । 
Tega: ॥ 


्रहाधीनं जगत्सवे 
कालज्ञानं अहाधीनं ग्रहाः 

सृष्टिरक्षणसंह्ाराः सवें चापि 
og समस्त संसार ग्रहोंके अधीन है और मानव एबं 


सन्ति चापरे । कर्भदोषोद्धवाश्रान्ये व्याषयस्जिविधाः स्मृताः ॥ 


( भावप्रकाश, पूर्व खण्ड भाग १, अध्याय ५ ) 


\ 
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x प्राणियाँके जन्म; स्थिति भ काद ही... 
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पशु-पक्षी आदि जीव भी ग्रहोंके ही अधीन दै । कालका 
भी ज्ञान ग्रहोके अधीन है और कर्मका फल ग्रहोंके द्वारा 
ही मिलता है। संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय--ये 
सभी ग्रहाके ही अधीन हैं |? 
इसी प्रकार समस्त पुराणोमे मुनियोंने ail ग्रहको 
ही जन्म, पालन और मरणका कारण बतलाया है) 
वसिष्ठने अपनी deat कहा हे कि 'समस्त उच्चावच 
प्राणियोंकी सृष्टि आकाशस्थ उच्चावच ग्रहोंकी रश्मिवश ही 
होती हैं | उनमें सूर्य और चन्द्रमाके बळानुसार पुरुष और 
iat सृष्टि होती है । जैसे किसीके गर्भाधानके समयमें 
qi अधिक बली रहता है तो पुरुषका जन्म होता हे और 
चन्द्रमा अधिक बली रहता है तो स्त्रीका जन्म होता ca 
यदि दोनोंका तुल्यबळ ( समानबल ) रहता हे तो उस 
गर्भाधानसे नपुंसकका जन्म होता है | 
सोमात्मिकाः स्त्रि! सवौः पुरुषा भास्करात्मकाः | 
तासां चन्द्रवश्ञात्‌ ख्रीणां नृणां सवं हि सूयतः ॥ 
«संसारमै समस्त स्त्री चन्द्रमाके अंशसे और पुरुष सूर्यके 
aga उत्पन्न होते हैं | अतः स्त्रीका शुभाशुभ चन्द्रमाके 
अनुसार और पुरुषका शुभाशुभ सूर्यके अनुसार होता cap 
इस प्रकार शास्त्रा और पुराणोंमें ग्रहोंकी महत्ता 
विस्तृतरूपसे वर्णित है | 
इसी प्रकार शास्त्रा ओर पुराणोंमें 'काळ?को ही परब्रह्म 
परमात्मा कहा गया है 
gre: सजति भूतानि सकलानि हरत्यपि । 
स एव पाल्यत्यस्मात्‌ कालो हि भगवान्‌ प्रभुः ॥ 
“काळ ही समस्त चराचरकी सृष्टि, पालन और संहार 
करते हैं | इसलिये काळ परब्रह्म परमेश्वर है ।? 
भगवान्‌ aaa भी कहा है-- 
“छोकानामन्तकृत्कालः कालोऽन्यः कळनात्मकः |? 
( स्यैसिद्धान्त ) 
काल भगवानके दो रूप ई--एुक समस्त विश्वको 
उत्पन्न FATS और संहार करनेवाला है, जो कि अव्यक्त? 
निर्गुण, निराकार और अनन्त हे; दूसरा कलनात्मक 
अर्थात्‌ विपल) पळ; दिन, महीना; वष; युग इत्यादि 
ब्यवहदारारथं गणना करने योग्य हे, जो कि ब्यक्त सगुण ओर 


साकार È |? 
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OO 


: 


च्योतिषशास्त्रके प्रणेता महर्षियोंने आकाश 


( भगोल ) के तुल्य बारह विभागको ही aan 
नमे 


बारह राशियाँ कही हैं । ये मेपादि राशियों 
मस्तकसे लेकर चरण ( पैर ) तक क्रमसे अवयव (जङ्ग), | 

प्र | Be A | | रि 

ग्रहोमे पूण चन्द्र, बुध, गुरु और mA ) i 


( सुधारश्मि ) और क्षीण चन्द्र, मङ्गल और शनि ये 

( विषररिम ) तथा सूर्य तीक्ष्णररिम है | Y 
गर्भाधान अथवा जन्म-समयमें जिस अङ्गविभाग 

y Ua म जिस अज्जविभाग ( राशि 

में शुभग्रह रहता हश वह पुष्ट ( विकारहीन ) तथा By 

अङ्गविभाग ( राशि ) में पापग्रह रहता है, वह विकारुक 


होता है । [रि 

कहा भी है-- | «as 
शी्षसुखबाहुहृदयोद्राणि कटिबस्तिगुह्यसंज्ञानि i 
ऊरू जानू जङ्घे चरणाविति राशयोऽजाद्याः। | 


काळनरस्यावयवानू पुरुषाणां चिन्तयेत्‌ प्रसवकाले 
सदसद्ग्रहसंयोगात्‌ पुष्टान्‌ aussi 

aoe राशियाँ काल्पुरुषके सिर इत्यादि अङ्ग होती | 
हैं | काळपुरुषका मेष शिर, वृष मुख, मिथुन दोनों ae ७ था 
कर्कराशि हृद्य; सिंह पेट, कन्या कटि ( कमर )) तुळा बि { K 
( नाभि और fogs बीचका स्थान-पेडू ) इश्विक लि aa 
घनु ऊरू ( जाँघ ), मकर जानु ( ठेहुन )› कुम्भ जब्या | शत 
( घुटनाके नीचेका भाग ) और मीन दोनों पैर होते ै। | tae 
इनका प्रयोजन यह हैं कि जन्मके समयमें जो राशि | 
शुभग्रहसे युक्त अथवा दृष्ट हो; वह FORTE जि | 
अङ्गकी हो, मनुष्यका वह अङ्ग अत्यन्त पुष्ट होता ९ ओर | 
यदि राशि पापग्रहसे युक्त या दृष्ट होश उस राशिके अझ | 
पीड़ा) घाव इत्यादि होता है | यदि मिश्रग्रह (pre) | A 
से दृष्ट या युक्त हो) तो उनके बलादिके तारतम्यसे उसॐ | ` 
अङ्गमे अच्छा या बुरा फल समझना चाहिये । | 

इस प्रकार सूर्यादि ग्रह दी. कालभगवानर्क आसार १ 


अन्तरङ्ग हैं । यथा-- 


ey 
शुः र 


आत्मा रविः शीतकरस्ठु चेतः ain | x 

ad धराजः शशिजश्न | : 

. h e A | 

ज्ञान सुखं चन्द्रगुरुमदः I 

ga: शनिः काळनरस्य oS । पे r 

आत्मादयों गगनगेबेलिमिबैदावत '। i 
qf: समता ॥ k 


दुबेळेदुंबेळा शेया विपरीतः 


A i काढमगवानूके सूर्य आत्मा; चन्द्रमा मनः 
चक्र |. अर्थात ' प्रवाणी, गुरु ज्ञान और सुख हैं तथा शुक्र 
फो | (6 as और शनि दुःख हैं । जन्म-समयमें ये 
रा 5 ता हों तो प्राणियोंके आत्मादि वलवान्‌ होते 
ia | in «ait छः ग्रहोंके प्रवल होनेसे शुभ और 
शुम il ee होना wae ( विपरीत ) माना गया है। 
ये पाप | ति हुरुप हे; बह जितना निर्बळ रहता है उतना 
4 अद्य होता है। A 
राशि) | ¦ fi प्रकार सूर्यादि ग्रह भी कालभगवान्‌की सत्त्व 
[जिसे | गति यथा | ह ie 
रु हियः सं रजः feast तमोऽकसुतभामो 
| त्ति खां कृति जन्तोः EGET ॥ ‘ 
रहति; चन्द्रमा आर सूय- A तान ग्रह सत्त्वगुणी 
नि |. क और बुध--ये दोनों रजोगुणी हैं । शनि और 
य: | | लये दोनों तमोगुणी हैं | ग्रह अपनी प्रक्रतिक्रे अनुसार 
रहे | gata प्रकृतिको बनाते हैं ।? 
ÑU |, ग्रहा बलिष्ठाः प्रसूतिकाले नृणां स्वसूतिसमम्‌ | 
ङग होती | me नियतं बहवश्च समागता सिश्रस्‌ ॥ 
tae (७ पर्माधानकालमें इन ग्रहोमें जो ग्रह बलवान्‌ रहता 


छा बस्ति | ॥ बह अपने स्वरूपके समान ही गर्भस्थ जीवका स्वरूप 


क लिङ्ग | जता है | यदि कई ग्रह बलवान्‌ हों) तो उन सभीके 

भ जह्या | भरित खरूपके सहर अर्भक ( बालक ) का स्वरूप 

eal | tae ॥ 

जो रि | 

के बि | 

om 

ag | TARN आया है---. 

मप्र) | K दव सारमेयौ श्वानौ चतुरक्षौ शरो साधुना पथा । 

उस | aagi उपेहि यमेन ये सधमा सन्ति ॥ 
A के ( ऋ्बेद-सं० १०। १४ | १० ) 

आस्मि | उ बाधक यमराजके दोनों कुन्तौका 
|| मिर इस प्रेतको ले जाइये FTS करके यमके 
| से शाती Le TN _ विहार कर रहे हैं, उन 

गी। | भे त JY पहुँचा दीजिये क्योंकि ये 
ES ae pat ees हे और इनकी दो नीचे 

al | शेते भारौ र चार आँखें हैं | 

हः। | पेन a रक्षितारौ चतुरक्षो पथिरक्षी नृचक्षसौ | 

au | राजन्सस्वस्ति चास्मा अनमीवं च धेहि ॥ 


| j | (THe १० । १४॥ ११) 
Qo Yo ४६-- 
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रोके द्वारा ही प्राणियोंके पूर्व अँ ae 
भी शिति शत होती है| बा”. ह निस जसी 

गर्रुडुपतिशुक्रो सूर्यभौमौ aat 

विदुधपितृतिरश्वो नारक्रीयांश्र युः । 
दिनक रशशिवीयोधिष्टिततर्यंशनाथात्‌ 
प्रवरसमनिकृप्टास्तुड्रह्वासादनूके | 
बृहज्जातक २५ 

aT जन्म-समयमे सूय जं चन्द्रमामें k = 
हो; वह यदि गुरुके sag ( द्रेष्काण ) में हो तो जातकको 
पूर्वजन्मर्मे देवलोकवासी, यदि चन्द्र और युक्रके A हो, 
तो पितृलोकवासी ( चन्द्रलोकवासी ) यदि सूय अथवा 
मज़लके ञ्यंशमें हो तो weal और यदि शनि या 
बुधके ब्यंशमें हो, तो नरकलोकवासी समझना चाहिये | 
उक्त ZRNA ग्रह अपने उच्चस्थान, मध्यस्थान या नीचस्थानमें 
हो, तो उक्त लोकमें भी जातकको यथाक्रम उत्तम, मध्यम 
और अधम श्रेणीका समझना चाहिये | इसी प्रकार जीवके 
मरणकालमें भी उक्त त्र्यंशपतिकी स्थितिके अनुसार देवलोक, 
पितृलोक) ade अथवा नरकलोकमें अग्रिम जन्म 
समझना चाहिये |? 

इस प्रकार चराचर प्राणियोंके जन्म, स्थिति ओर 
मरणपयन्त सुख-दुःख सूर्यादि ग्रहोके आधारपर ही वेद्‌- 
वेदाङ्गोमें बर्णित हैं । 


— Oi 


यमराजके कुत्ते 


हे राजन्‌ ! यम आपके घरकी रखवाली करनेवाले 
आपके मार्गकी रक्षा करनेबाले श्रुति-स्मृति-पुराणोंके 
विद्वानोंद्ारा ख्यापित चार आँखवाले अपने कुत्तोसे इसकी 
रक्षा कीजिये तथा इसे नीरोग बनाइये । 


उरुणसावसुतृपा उदुम्बलौ यमस्य दूतौ चरतो जनाँ अनु । 
तावस्मभ्यं इशये सूर्याय एनदौतामसुमद्ेह भद्रस्‌ ॥ 


( ऋग्वेद-सं० १० । १४। १२) 
यमके दूत दोनों कुत्ते लोगोंको देखते हुए संत्र 
घूमते हैं | बहुत a सूँघकर पता लगा लेते हं और 


दूसरेके प्राणोसे तृप्त होते दै, बड़े बलवान्‌ हैं | वे दोनों दूत 
सूर्यके दर्शनके लिये हमें शक्ति दे | 


नय पुन जैध्म पीती भें दीपे शर्थ भिरित + 


ee 
—_———— 


TRN पुनर्जन्म और परलोक 


( लेखक-राजज्योतिषी To श्रीसुकुन्दवछमजी मिश्र, ज्यीतिषाचायं ) 


इस देहधारी जीबका मरणोपरान्त पुनर्जन्म होना ध्रुव 
सत्य है | योगेश्वर प्रभु श्रीकृष्णने अपने श्रीमुखसे बीर 
अर्जुनके प्रति उपदेश करते हुए कहा हे- “अजुन ! जन्म 
लेनेवालेकी मृत्यु निश्चित है, और मरनेवालेका पुनर्जन्म 
भी निश्चित हैं ।? ( गीता २। २७ ) 


satan: प्रवर्तक पराशारादि महर्षियों तथा वराह- 
मिहिरादि आचार्योने भी मरणोत्तर इस जीवका पुनजन्म 
कहाँ होगा;--इस बातका योग-दृष्टिसे जो निर्णय दिया है; 
उसका दिग्दर्शन कराया जाता है | सर्वप्रथम पूर्वजन्मकालीन 
लोकञ्ञानके विप्रयमें ज्योतिःशास्त्रकी दृष्टिसे विचार करते € | 
आचार्य वराहमिहिर ( बृहजातक ५ | १४ )के अनुसार 
गुरु, चन्द्र, शुक्र) सूर्यश AFS शनि) बुध-ये प्रह 
क्रमशः देवलोक) पितृलोकः तियंकलोक ( मर्त्यलोक ) एवं 
नरकलोक--इनसे आये हुए प्राणियोंको सूचित करते हैं | इसे 
देखनेकी रीति यह हैं कि जन्मकालमें सूर्य और चन्द्र--इन 
दोनोमेसे जो अधिक बली होश वह जिस द्रेष्काणमें हो; 
उस द्रेष्काणका स्वामी गुरु हो तो यह प्राणी देवलोकसे 
- आया है--ऐसा समझना चाहिये | यदि चन्द्रमा या शुक्र 
उक्त ट्रेष्काणके स्वामी हो. तो पितूलोकसे, यदि सुय एवं 
मङ्गल उक्त द्रेष्काणके पति हों तो तिर्यक्‌ ( मत्यं )-लोकसे 
और af शनि या बुध उक्त द्रेष्काणपति हों तो प्राणी 
नरक-लोकसे आया हैं।--ऐ सा समझे | अव 'पूर्वजन्ममें 
प्राणी किस प्रकारका थाः--इस विषयमें विचार करते 
हैं | यदि उक्त लोकोंसे आये हुए प्राणियोंको सूचित करने- 
बाळे ग्रह अपने उच्चके समीप-स्थानोंमें स्थित हो तो प्राणी 
अपने अनूक ( पूर्वजन्म ) में देवादिलोकोंमें भी श्रेष्ठ 
था | यदि वही ग्रह अपने उच्च-नीचके मध्यमें स्थित 
हों तो उन प्राणियोंकों वहाँ देवादि Brad भी मध्यम श्रेणीका 
समझें | यदि वही ग्रह नीचके समीप-स्थानोमें स्थित al 
तो देवादि छोकमें भी वह नीच श्रेणीका था--ऐसा 
समझना चाहिये । 
मरणोपरान्त जीवकी गतिके स्थान-श्ञानका विषय अत्यन्त 


गहन है | यद्यपि भौतिक-ज्ञान-विह्छ इस युगमें इस योग- 
ma ज्ञानकी भले ही कोई उपेक्षा करे, तथापि 
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योगानुभवगम्य इन सैद्धान्तिक तथ्योंकी सता 

अनुसंधानकी अपेक्षा रखता हैं । मरणान्तरगति-खान गाड 
विषयमें पूर्वोक्त आचार्य ( बृहजातक २५ | १५ क a | 
प्रस्तुत हैं--- म 
स्थित हों) उनमेंसे जो बलवान्‌ हो, उसका जो लोको गह | 
कथित लोक हेश उस लोकें ( गति, अर्थात्‌ ) मरनेके वार | 
प्राणी जाता हैं | यदि प) अष्टम, सप्तम इन eR $ 
ग्रह न हो तो छठे) आठवें इन दोनों omg | 
द्रेष्काणोंका उदय हो, उन दोनों द्वेष्काणोंके खामियोमें जे | 
बली हो, उसका जो पूर्वोक्त देवादि लोक कहा गयाहै। | 
वह उस लोकमें जाता है | | 


भारतीय दर्शनों मं सानव-जीवनका चरम लक्ष्य ख-खल्पो. 
पलब्धि आत्मसाक्षात्कार ही हे | मरणोपरान्त ahem | 
ज्ञानका निर्णय करते समय भारतीय दर्शनके मुख्य विषयक | 
भी चिरंतन आचार्योने अछूता नहीं छोड़ा | इस विषयों | 
पूर्वोक्त आचार्यके अनुसार यदि उच्च राझिमें खित होक | 
गुरु छग्नसे छठे) केन्द्र वा आठवें स्थानमे खित हो तो स | 
प्राणीको सुक्त करता हैं | अथवा मीन राशि शुम नवांश 
युक्त होकर wait स्थित हो तथा इन ari अत्य स 
ग्रह fide हों तो उस प्राणीको मोक्ष-लाम होता हे। ई 
बृहस्पतो चापनवांशकस्थे बलान्विते कर्कटलग्तयाते | 
aragi: सहृ कण्टकेषु नभडचरेब्रैह्मपदं प्रयाति॥ | 
“जिसके जन्म-समयमं बलवान Te धुके नवांश 
होकर कर्क लग्नमे पराप्त हो और तीन या चार ग्रह षे 
हों तो वह ब्रह्मपदको प्राप्त करता हैं |! इत विषयों कि | 
प्रकार जन्म-लग्नसे शुभगति-ब्रह्मपदादिका शान कहा गा 
है, उसी प्रकार मरणकालिक छग्नसे भी देखना चाहिय f 
ऐसा च्योतिःशास्त्रके अनुभवी कुछ विद्वार्नाका संकेत है । all 
जन्ममे अष्टम स्थानगत केवल da") 
मरणोत्तर छुभगति प्राप्त होती है । 
ग्रह-स्थिति हो? मरणमें अशुभ हो जात तोवह |. 
लोकोर्मे जाता है | जन्म और मरण दोनो कालकी होती tl | 
अशुभ हो तो अधोगति ( नरकलोकादिमें ) ह 


= आचार्य मन्त्रेश्‍वरके विचार भी 


ऑर यता विशेष महत्व रखते हैं जिन्हें नीचे 


© eat जीती है 

पूर्वजन्मवृत्त॑ भविष्यजननं सुतेशात्‌ | 
शि शान ify तदधिष्डितक्षे दिशे ।ह तन्व तदीशदेशम्‌ ॥ 
am | at के अनुसार मनुष्यको पूर्वजन्मका हाळ जानना 
Sa r अनुसार परलोकका विचार करना चाहिये | 
ae gga नवममञ्चम स्थानोके मालिकोंके अनुसार 
होक | gaat जातिं ऑर उन मालिकोंके बेठनेकी राशिके समान 
Sa | अक टा जानना | इसी प्रकार उन स्थानोके मालिकोंके 


मं को! | तार उसका देश जानना चाहिये । 
में जिन | ह्वोच्चे तदीशें सति देवभूमिद्दीपान्तर हीचरिपुस्थलस्थे | 


x 'कलमौरबः और aa |) ॥।॥॥। ऑर : 


en 


a ee >... 


तदाश्वरा बरक्षलतादिजन्स 


स्यादन्यथा जीवयुतः शरीरी ॥ 
“याद उपयुक्त ग्रह स्थिर राशि या स्थिर नवांश और 
AAG RË पापग्रहसे संयुक्त हों तो मनुष्यका 
अन्म पूर्वोक्त देशमं वृक्ष-छता-वे आदि योनियोमें होगा | 
यदि वह ग्रह अन्य राशियोंमें हो तो परलोकगत प्राणीका 
जन्म जीवधारी प्राणियोंमें होगा--यों जानना ।? 


छग्नेशितुः स्वो्चसुहृत्स्वरेहात्‌ 

प तदीश्वरो याति मनुष्यजन्म | 

ससे am: स्युविहगाः परस्मिन्‌ 
्रेष्काणरूपे रपि चिन्तनीयम्‌ ॥ 


‘waa उच्चराशिमे, लग्नेशके मित्र-ग्रहकी राशिमें 
अथवा लग्नेशकी अपनी राझिमें उपर्युक्त स्थान जतलानेवाले 


a a. Se al a ग्रह al तो Sie व्यक्तिका पुनजन्म सनुष्य-योनिमें होगा; 

| R उपर्युक्त ग्रह SAF हो तो देव faa, नाच एव aR सम ग्रहकी oft हों तो ame पञ्चयोनिमें पुनर्जन्म 
| सुरती हों तो दीपान्तरम तथा यदि वह अह स्ह, मित्र होगा--ऐसा जानें | अन्य ग्रहकी राशियोंमें हों तो पक्षियोंकी 

ससो | री या समक्षे हों È उनका जन्म ARGA ह जानना |?  योनियोमे जन्म जानें--इसी प्रकार द्रेष्काणपरस भी यह 

a | | aad गीष्पतेः जै पुण्यनद्यः i विचार करना चाहिये P 

| विषयों ER E j a ae as । तावेकराशो र जननं कै स्वदेश 

त हे रि iw oe : तो तुल्यवीयों यदि तुल्यजातिः । 

ने | _ et युक्र-चन्द्रका पुण्य पवित्र नदियों- पण दतत वदेत्‌ समस्तस्‌ ॥ 

अन्य ख | oe om =a ही au peg म्लेच्छ- “यदि उपयुक्त दोनों ग्रह ( नवमेश) पञ्चमेश ) एक 

। | केट (अद्यममगधारि ) द IR ia 3 मङ्गल a राशिमे बैठे हो तो स्वदेशमे जन्म जाने d यदि वे दोनों 

नयाते। | (रे | स्यान अलाप यार gig समान बली हों तो उसी अपनी जातिमे जन्म जाने । 

याति स्थरांशाधिपतेः सपापः उसका वर्ण-गुण आदि सम्पूर्ण विचार उस ग्रहके अनुसार 

| एष्टोदयेऽधो झुखभे च संस्थ: | ज्योतिःशासतरके संज्ञाप्रकरणोक्तवत्‌ समस्त कहना चाहिये ।? 

zai | गौर ओँ र्‌ लड 3 

= o pikea | 

ann E रारीर सेवा-संयममय, वाणी G नित प्रिय'हित-सत्य (स 

Ro y सवभूत-हित-सम करुणा हो मन SRE g aii. नित्य ॥ Ù 

है। |. Y ६ चाहे mammaa हो चाहे मे दीन | % 

atl ९५ 'कुल-गोरव', बह परम धन्य जीवन है जो प्रभुपद-रति-टोन ॥ y 

पगार | V वचन अहितकर-मिथ्या-कलु हो, तन aaa Y 

ह म | | Y मनमे हिसा-काम-क्रोध मद-निदेयता शति भोगविलास ॥ र्री 

मि | री) धन-अधिकार-मान-यहा हो, पर प्रसु-पद्‌-विसुख हृदय हो चाच | ह 


| SERS" वह रहा विषम-दुख-नरक-लताको संतत सींच ॥ 


ee 
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! ee जानना चाहिये | 


Seems res rr 


जन्म-सृत्यु ओर ग्रहः 


( लेखक--डॉ० श्रीनारायणदत्तजी श्रीमाली एम्‌ ५०, पी-एच्‌० zo ) 


भारतीय ऋषियोंने अपनी साधना, लगन) परिश्रम 
एवं दिव्य ज्ञानमे ग्रहोक्री गतिका अध्ययन करके जो निष्कष 
निकाले, वे वस्तुतः प्रामाणिक होनेक्रे साथ-साथ इस बातके 
सूचक भी हैं कि इन सिद्धान्तो, नियमों एवं तथ्योके पीछे 
आयंत्रृप्रियोंकी सेकड़ों-हजारों वर्षोकी तपस्या एबं अनुभूति 
है । मानव-जीवनक्रे छोटे-से-छोटे तथ्यपर भी इन ऋषियोंने 
विचार तथा अनुभव प्राप्त क्रिया है | हानि-लाभ) सुख- 
दुःख) जीवन-मरण आदिका विवेचन करनेके साथ-साथ 
उन्होंने ग्रहोंकी गति एवं स्थितिके आधारपर आवागमनपर 
भी प्रकाश डाला है । 

बाळक जिस समय जन्म लेता हे, उस समयका शोधन 
कर अक्षांश-देशान्तर-संस्कार करनेके पश्चात्‌ बालककी 
जन्म-कुण्डली बनायी जाती है | उस समयके ग्रहोकी 
श्थितिके अध्ययनके फलस्वरूप यह ज्ञात किया जा सकता 
है कि बालक किस योनिसे आया हे ओर sae 
पश्चात्‌ उसकी क्या गति होगी | नीचे इस सम्बन्धमें कुछ 
विशेष योग प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- 

OC sans 
HATA या(नतचचार 

( १) यदि जातककी जन्म-कुण्डलीमे चार या इससे 
अधिक ग्रह उच्च राशिके, अथवा स्वराशिक्रे हों तो जीवने 
उत्तम योनि भोगकर यहाँ जन्म लिया है, ऐसा समझना 
चाहिये । 

(2) eat उच्चराशिका या aura चन्द्रमा हो 
तो बाळक पूर्वजन्ममें सद्बिवेकी वणिक था, यों 
मानना चाहिये । 

(३) ल्म्रस्थ गुरु इस बातका सूचक हे कि बालक 
पूबंजन्ममें वेदपाठी ब्राह्मण था | यदि जन्मक्रुण्डलीमे कहीं 
भी उच्चका गुरु होकर लग्नको देख रहा हो तो बालक ga- 
जन्ममें धर्मात्मा, सदूगुणी एवं विवेकशील साधु अथवा 
तपस्वी था--ऐसा ऋषियोंका कथन हे । 

( ४ ) यदि जन्म-कुण्डलीमें सूयं छठे, आठवें या 
बारहवें भावमें हो अथवा तुळा राशिका हो तो बालक पूर्व- 
जन्ममें पापरत एवं भ्रष्टजीवन व्यतीत करनेवाला था--यों 


5।9।ुन्ज+म्चसक्षाच्छ] PAIN catlom #फाहके नाय्य 


र = = ce Re et en 
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ae 


eae 


विचार 


(५) लयन या सप्तम भावमें यदि शुक्र 
पूवजन्मस राजा या wee सेठ था; था पूणत | 
जीवन बितानेवाला था--यो समझना चाहिये a | 


हो) तो जातक 


(६ ) लम; एकादश सप्तम या चौथे भावगे 
इस बातका सूचक हे किं बालक पूवजन्मर्म है 
सम्बन्धित था एवं पापपूर्ण कार्येमिं रत था | 


(७) यदि लझ या सप्तम भावमें राहु हो तो बारी (% 
ag स्वाभाविक रूपमें नहीं समझनी चाहिये | र 


(८ ) चार या इससे अधिक ग्रह जन्म-क्रण र 
नीच राझिके हों तो वाळकने पूर्वजन्ममें निश्चय at 
आत्महत्या की होगी; ऐसा ARAA कथन है | 


( ९) लझस्थ बुध स्पष्ट करता है कि जातक प 
जन्ममें बणिक-पुत्र था एवं विविध क्लेशोसे प्रस | 
रहता था | ! 

( १०) सप्तम भाव) छठे भाव या दशम भावों 
मङ्गळकी उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि जातकपूव | 
जन्ममें अत्यन्त क्रोधी स्वमावका था तथा कई व्यति | 
उससे पीड़ित रहते थे | | 

( ११ ) बृहस्पति शुभ mele दष्ट हो तथा गुर पञ्च 
या नवम भावमें हो तो जातक पूर्वजन्ममें बीतरागी धार | 
यो समझना चाहिये | | 

( १२) एकादशमें सूर्यः पञ्चममें बृहस्पति तया | 

पूव ‘a 
द्वादश भावमें शुक्र इस ब्रातके द्योतक है कि जातक क. 
जन्ममें धर्मात्मा छोगोंकी सहायता करनेवाला Be 
पुण्यमें तत्पर ईश्वराराधक था | ऐसा भारतीय ऋ 
कथन हैं । 
मृत्यु-उपरान्त गति-विचार 


S गति होगी! 
As उपरान्त जातककी क्‍या ग पा 


से र 
ज्ञान भी आर्ष नियमोंके अनुसार जन्म Ase ae a 
सकता है | नीचे इसीके सम्बन्धमे कुळ 4 


प्रस्तुत किये जा रहे हैं 
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ATS 


Or भी यदि i ( करादि ) ( 8 ) SÄ उच्चका गुरु चन्द्रको पूर्ण हशि देख रहा 
(१ E हो, तो जातकका A RR हो एव अष्टमस्थान mela रिक्त हो तो जातक जीवनमें 
द युके प्त उत्तम कुलमें जन्म होता हे । संकड़ों धार्मिक कार्य करता है तथा प्रबळ पुण्यात्मा एवं 

त्था 1८ 


/ 


र j उच्चराशिका चन्द्रमा हो तथा कोई TAA उपरान्त सदूगतिका अधिकारी होता है । 
re g 2 देखते हों तो जातककी सदूगति होती ( १० ) अष्टम भावको शनि देख रहा हो तथा 
भोगी “ft p r पीछे कीर्ति-कथाएं छोड़ जाता हैं | अष्टम भावम TR या कुम्भ राशि हो तो जातक योगिराज- 
त्वह "न राहु जातकको पुण्यात्मा बना देता पद प्रात करता है तथा विष्णुलोक प्राप्त करता है । 
में शनि | le ae वह राज्यकुलमें जन्म लेता है ( ११ ) यदि जन्म-कुण्डलीमें चार ग्रह उच्चके होतो 
feng | कथन हैं | जातक निश्चय ही श्रेष्ठ मृत्युका वरण करता हैं) एवं पीछे 
| हिति की दृष्टि हो तथा लम्मस्य अक्षयकीर्ति-वट स्थापित कर देता है | 


É अष्टम भावपर मङ्ग द = भावमें ~ c ~ 
(wee > दृष्टि हो तो जातक रौरव नरक ( १२ ) एकादश भावमें सूय-बुध हों, नवम भावमें 


शनि तथा अष्टम भावमें राहु हो) तो जातक मृत्युके पश्चात्‌ 
मोक्ष प्राप्त करता है | 


Te | रीच शनि 


| ता है | 


ण्डत | (५) अष्टमस्थ TAT गुरुकी दृष्टि हो तो जातक aan 
श्रय ही | हे पश्चात्‌ वैश्यकुळमे जन्म लेता है । ist विशेष योग me 
| (६) अष्टम भावपर ARE और शनि--इन k ( १ ) द्वादराभाव शनिः राहु या केठुसे युक्त हो) 
a | कीणं दृष्टि हो तो जातक अकाल स्त्युसे मरता हैं। फिर अष्टमेशसे युक्त हो अथवा पष्ठेशसे दृष्ट हो तो मरनेके 
३ आ. (७) अष्टम भावपर छुम-अथवा srg किसी भी बाद दुर्गति होगी--यो समझना चाहिये। 
Lag set इष्टि न हो ओर न अष्टम भावमें कोई (२) गुरु wad हो, शक्र सप्तममें हो, कन्याराशिका 
, Pata हो तो जातक ब्रह्मलोक प्राप्त करता है । चन्द्रमा हो एवं धनुल्ममें मेषका नवांश हो तो जातक 
” प (८) amd गुरुचन्द्र, चतुर्थ भावमें तुलाका शनि मृत्युके पश्चात्‌ परमपद प्राप्त करता RI $ 
T (gam Wad मकर राशिका ATS हो तो जातक (3) अष्टमभावको गुरु झुर और ठ w 
[ari कीति अजित करता हुआ मृत्यु-उपरान्त ब्रह्मलीन देखते हों तो जातक मृत्युके पश्चात्‌ श्रीकृष्णके चरणोमें 
| शा है| स्थान प्रास करता है, ऐसा आयकऋषियोंका कथन हे | 
र पञ्चम | ARR 
ft था-- 


भगवद्धक्तका महल... . 
मङ्गक्तियुक्तो मत्यश्र स मुक्तो महुणान्वितः | महुणाधीनवृत्तियः FNLA संततम्‌ ॥ 
महुणश्रुतिमा्रेण सानन्दः पुछकान्वितः | सगद्गदः MMT: खात्मविस्सृत एब च ॥ 


न षाञ्छति सुखं मुक्ति सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ । ब्रह्मत्वसमरत्वं वा तदाञ्छा मम सेवने ॥ 


Me च nad च ब्रह्मस्वं च aeaa | खर्गराज्यादिभोगं च खप्नेषपि न बाञछति॥ 
3 ह्मः खुदुलभस्‌ द्‌ हो जाता हे । उसकी ति 


} श्रीभगवान्‌ कहते है--पुझमे रे गुणोंसे सम्पन्न होकर सुक्त 
hi न्‌ कहते है-मुझमे भक्ति रखनेवाला मानव मेरे शुणेसि = 
[ 4 का अनुसरण करने लगती है | वह सदा मेरी कथा-वार्तामें ळगता है | मेरा शुणाचुबाद ae ae 
| भ उठता हे । उसका शरीर पुलकित हो जाता है और वाणी mae हो जाती è | उसकी आ p TR 
| As भनी सुधि बुधि खो बैठता है । मेरी पवित्र सेवामें नित्य नियुक्त रहनेके कारण सुख) sn x as 
| ._ साका पद्‌ अथः F इन्द्र एवं तथ 

पद्‌ अथवा अमरत्व कुछ भी पानेक्री अभिलात्रा वह नहीँ करता | Aa इन्द्र एतै ATH STI 


पुष a x इच्छा नहीं करता । 
TH परम दुर्भ हे; किंतु मेरा भक्त खप्नमें भी इनकी इच्छा नहीं करे 
ia २... (देवीभागवत, नवम स्कन्ध ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aie सारगर्भित वाक्यक्रा तात्पर्य गवेप्रणीय है । 
विचारणीय है कि पुनर्जन्म होता ही कब हैं । भगवद्‌-दर्शनसे 
पराड्मुख जीव इस भवार्णबमें निरन्तर जन्मता हैं और 
मरता है । भगवानके दिव्यरूपका दर्शन तथा उसमें 
रागात्मिका भक्ति ही जीवको मुक्ति देनेमें समर्थ होती है । 
“ऋते gata सुक्तिः--यह शास्त्रका सर्वथा सत्य वचन हैं | 
फलतः ज्ञानकी प्राप्ति मुक्तिकी साधिका हे--इस सार्वभौम 
सिद्धान्तमें किसी प्रकारकी विप्रतिपत्ति नहीं है । 


पूवोक्त वाक्यका सामान्य अर्थ है कि 'रथपर स्थित 
वामनके दर्शन करनेवालेका पुनर्जन्म नहीं होता ।? आषाढ 
as द्वितीयाको जगन्नाथपुरीमें जो रथयात्रा होती हे और 
श्रीकृष्ण रथपर चढ़कर अपनी ससुरालयें जो जाते हैं, उन्हे 
देखनेके लिये लाखों मनुष्योंकी भीड़का रहस्य इसी वाक्यमें 
अन्तर्निहित है । जगन्नाथजी वामनके प्रतिनिधि माने जाते 
हैं और wer जगन्नाथजीका दर्शन मुक्तिका साधक होता 
हे--इसी भावनासे प्रेरित होकर श्रद्धाल जनता रथयात्राके 
उत्सवमें सम्मिलित होती हैं । यह तो हुआ इसका 
भौतिक तात्मयं | 

इस वाक्यका आध्यात्मिक तात्पर्य बड़ा गम्भीर है | 
वामन छोटे रूपसे बढ़ता-बढ़ता इतना विशाल होता हे कि 
बह समस्त ब्रह्माण्डको तीन ही पगोंमें माप डालता है | 


st = je 


धमकी महत्ता 


r मेर es हा वरही च और उत्तम स्वर्गाय ग | स 
TH अर्थ, अर्थसे काभ और कामसे भोग एवं सुख उपलब्ध होते हैं धर्मसे ही ऐश्रय, एकाग्रता और उत्तम खर्गीय ग | 


Digize DaN पालनाची ॥्ञोळ्युळकऱयेबास्ममथत्यापत s 


So 


रथस्थं वामनं दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते 


( लेखक--पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ५०) डी० fazo ) 


इस प्रकार वह ब्रह्मका प्रतिनिधि 


FS 
है, जो अणण | 
महीयान्‌? हे रणयन्‌ मो 


SLAR अणुसे भी अशुतर हैया हा र 
महीयान्‌ है । रथ इस शरीरका ही बहुचर्चित स Ñ मै | 
बड़ा ही विशद प्रतीकहे- -नाना इन्दर दवार ati | 
मनके द्वारा निगृहीत शरीरका | कठोपनिषदके = णि, । 
यह रूप-कल्पना बड़ी प्रख्यात È ऐप 


आत्सानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि सन अग्रहसेव च ॥ 
(१।३। ३) 


TET: रथस्थ वामनक अर्थ है--शरीरके Sea 
आत्मा, जो रथी ( अर्थात्‌ रथके स्वामी ) की तरह इसका | 
नियन्त्रण करता है बथा उचित कायोंमें लगाता है |e | 
रूपक यहाँ इस विशेष तातपर्यसे प्रयुक्त है कि रथवो निए 
प्रकार सारथि लगामके द्वारा कुमार्गसे बचाकर a | “ 
ले जाता है, उसी प्रकार परमात्मा इसको नियन्त्रणमें रता / 1 
हे । वामनके दशनका अर्थ हैं--०्आत्माका aan | RT 
आत्माके सच्चे अर्थका ज्ञान ।? कहना नहीं होगा हि | ४१ 
आत्माक्रे साक्षात्कर्ताके लिये पुनर्जन्मका विधान नहीं है। | 9 ४ 
फलतः वह जीवन्मुक्त हो जाता हे ओर पुनः इस संसारे | 
वन्धनमें कभी नहीं पड़ता | | 


| 


6 ` 3 मे निक भी y tun 
प्राप्त होती है | विप्रवरो ! धर्मका यदि सेवन किया जाय at वह मनुष्यकी महान्‌ भयसे रक्षा करता हूँ | इसम त 


संदेह नहीं कि धर्मसे देवत्व ओर ब्राह्मणत्व भी प्राप्त हो सकते हैं | जब मनुष्योंके पूर्वसंचित पाप नष्ट हो जाते है तब उनी 
बुद्धि इस लोकमें धर्मकी ओर लगती है | हजारों जन्मोंके पश्चात्‌ दुलंभ मनुष्य-जीवनको पाकर जो धमका है, उदी 
करता; वह निश्चय ही सौमाग्यसे वञ्चित है । जो लोग कुत्सित, दरिद्र, कुरूप; रोगी, दूसरोके सेवक और मूर्ख GST | 
जन्ममें धर्म नहीं किया है--ऐसा जानना चाहिये | जो दीर्घायु, झरवीर पण्डित, भोगसाधनसे प्न al 
रूपवान्‌ हैं। उन्होंने पूर्वजन्ममें अवश्य ही धर्मका अनुष्ठान किया हैं | ब्राह्मणो | इस प्रकार धर्मपरायण मठ | है 
गतिको प्राप्त होते हैं और अधर्मका सेवन करनेवाले लोग पश्चु-पश्मियोंक्री योतिमें जाते हैं | 


SSR 
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Diki 
का आचण न | बो 
| भतार 


(४ 


| 


धनवान्‌? नीरोग तया. \ 


F~- paar छामीजीका TLR EN पार्थिव 
गन मूते P ठाळसासे faa हो; क्योंकि प्राथनासे ge 
Ta | जम ठालसाओंकि प्रत करत हैं | वेसे जीवको 
कहे क ` f ग्रहण करना पड़ता हैं? त्रिताप-ज्वालासे जर्जरित 
RaR | ce है; अतः भगवानका केवळ भगवानूका ही 
BE | कला चाहिये | SET तथा सृष्टतत्वको शात करनेकी 

| a चाहिये! जो AAT हैं | 
नु । aenenna इन aa 
: ; | g ब्रह्मपुराणर्क yI सह Ta ग्रीने इन तत्वोसे 
, | रित संदेशके विवरणके HAH लिखा 
a) त्‌ सर्वमिदं प्रपञ्चरचितं मायाजगज्जायते 
रअर्धिष् |  बरझिस्तिष्ठति याति चान्तसमये कल्पानुकल्पे पुनः | 
हे इप | | दातवा मुनयः प्रपञ्चरहितं विन्दन्ति मोक्षं धुवं 
a तं वन्दे पुरुषोत्तसाख्यममछं नित्यं विभुं निश्चलम्‌ ॥ 
बुरी | “स प्रपञ्जमय निखिल माया-जगत्‌क जिनसे सृष्टि हुई 
में स्वता PU यह अवस्थान करता है ओर ears जिनमें 
repay | गार विल्यको प्रात होता रहता हे; अथच जो प्रपञ्चरहित 
होगा हि र बिन परम तत्वका ध्यान करके मुनिगण मोक्षपद प्राप्त करते 
नहीं है। | । पुरोत्तम--नामसे अभिहित नित्य निर्मल निश्चल 
से | तमी वे विश्वव्यापी भगवान्‌ वन्दनीय हैं |?” 

| RUTA जगत्‌ कहाँसे आया है ? तत्त्व 

[Re fara है कि यह मायारचित है | माया कहाँ 

| शहि है! सर्वकारणोंका कारण ब्रह्म ही अनिर्वचनीया 

न हे । अतएव ब्रह्मका ध्यान एवं उनकी 

ह मानव-जीवनकी साथकता है | 
u | ता ची समभावसे अवस्थित, fsa, calcite, 
ब उती) पीके जी री कुछके आदि-अन्त आत्मस्वरूप 
र तरी (के निकर त हो | शानीकी दष्टिसे जो ब्रह्म 
होने पूव | परमात्मा हैं; भक्तोके हृद्यर्मे वे ही 
रोगत | à 
; æ | MU सर्वभूतानां ease तिष्ठति । 


ह. ( गीता १८ । ६१ पूर्वाध ) 
भि š त्य भूत प्राणियोके शरीरमध्यस्थित हृदयमें 
; शरीरान्तर्गत हृदयमें जो विराजित हैं 


% TIET वामन 1 ७७ | 
Digitized by Arya Sam जरम saa ari eGangotri 
Bh जज प I 


“रथस्थं वामनं दृष्ट पुनर्जन्म न विद्यते’ 


( लेखक--श्रीफणीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ) 


क. 


वे ही आत्मा हैं | आत्मा सूक्ष्म है, इसीलिये वे 'वामन? नामसे 
भी अभिहित होते हैं | इसीलिये arent प्रसिद्ध है कि हमारा 
g रीर देवमन्दिर है | इस मन्दिरके देवता ही श्रेष्ठतम देवता 
दै । चलनशक्ति-सम्पन्न होनेके कारण aera हमारे 
शरीरको VPs आख्या प्रदान की है। इस शरीर या 
रथमध्यस्थ हृदयके देवताके दर्शन प्राप्त होनेसे जीवका 
पुनजन्म निवारित होता है | इसीलिये कहा गया है 


रथस्थं वामनं दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 


MAB मानव-साधनासापेक्ष है। मानवेतर जीवोमें 
साधना-सामर्थ्यं नहीं हे । इसीलिये वे आत्मदर्शनमें समर्थ 
नहो होते | फिर, सभी मनुष्य मोक्षप्रद साधनमार्यका 
अनुसरण नहीं करते | क्यों ? 


गन्ध-मुग जिस प्रकार स्वनाभि-निःसुत गन्धका संधान 
न पाकर उस गन्धरसे क्षुब्ध होकर इधर-उधर दोड़ता हे; उसी 
प्रकार अज्ञानी मनुष्य भी अपने चित्स्वरूपसे भ्रान्त होकर 
उसकी प्रा्तिकी आशासे विषयमत्त होकर जन्म-मृत्युरूप इस 
संसार-प्रवाहमें आवर्तित होता रहता हे | कोई-कोई भाग्यवान्‌ 
पुरुष बहुजन्मार्जित पुण्यक्रमोंके प्रभावसे विशुद्धचित्त होकर 
परम कृपाल किन्ही विज्ञानवानके द्वारा उपदिष्ट होकर अपने 
आत्माका संधान प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं । परमविज्ञानवान्‌ 
आचार्य शंकरने आत्माके अनुसंधानके मागके Tag 
कहा है--- 
मा भेष्ट gaa नास्त्यपायः 
संसारसिन्धोस्तरणेऽस्त्युपायः । 
यतयोऽस्य पारं 
तमेव माग तव निर्दिशामि ॥ 
श्रद्धाभक्तिध्यानयोगान्सुसुक्षो- 
सुंकेहेंतून्‌ वक्ति साक्षाच्छूतेगीः | 
यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यसुष्य 
मोक्षोऽविदाकल्पिताददेहबन्धात्‌ ॥ 
( विवेकचूझमणि ४५, ४८ ) 


हे प्रेयस्कामी सुधी | डरो मतः तुम्हारा विनाश नहीं हे। 
संसार-सिन्धुको लाँवनेके उपाय हैं | जिन मार्गोपर चळकर 


च्छ 
łaa याता 
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oS प्र 
ला कथ वो रासा, VATA # 
0/9: नरजन्म रकमा व्यो hoki ahd eGangotr 
३६८ i eee 7 

न्स की 3 E क | 

F में तुम्हे उन मार्गोका चैतन्य सत्तामे मनः-समा ; साथ E 

: za किया है, मैं तुम्हे उन मार्गोका चैतन्य í एक साथ दसो ` 
GEEN ee ह प्रचेश | साधनमार्गपर इन साधनोंका ae "शै | 
सा दरा AMAR SEA साधकको कभी बद्ध TA 


a » जनेंके लिये अज्ञान-मोहसे ल 
(“वेदवाणी कहती है कि 'मुसुक्षु जन ; सकेगा | अर्थात्‌ देहमें रहते हुए ऐसे साधक ae R 


` j S गुरु एव सत्यद्र्टा 
प्रत्यक्ष उपाय है 'श्रद्धा/ शुर “> Bey eqn रेते हैं fi 
मुक्त होनेका प्रत्यक x भक्ति-जीवनके परम मृत्युरहित आत्मसत्यको प्राप्त कर हेते हें इ ९ 
ऋतपियोंके वाक्यों ( शास्त्र ) में विश्वास; भ॑ १ हे |?) जा न 
नयोग और अन्तरतम AP है । 


Meh ऊपर गम्भीर प्रेम तथा ६ 


विष्णोः पादोदकं पीला पुनर्जन्म न विद्यते 


( ठेखक--श्रीरेवानन्दजी गौड़, एम्‌० ८०, Mo रत्न, Mo Alo MAM, काव्यतीथ आदि ) 


मानव-जीवनमें ही क्या, प्राणिमात्रके जीवनमें जन्म- 
मृत्यु जरा, व्याधिके प्रत्याघात चलते रहते है; इन्हींसे मुक्त 
होनेके लिये जीवका प्रयात दै और शाखोका उपदेश al 
जीवन और मरणका प्रश्‍न मनुष्यके हाथका नहीं, इसपर 
विजय पाना सहज नहीं | आजका मनुष्य मानवेतर मूक 
mirth प्रपीडन और विनाशमें बुरी तरह प्रदत्त हे । पर 
मनुष्य कितना भी दुर्दान्त क्यों न हो) मृत्युसे बच नहीं सकता | 

सत्युजन्मवतां वीर देहेन सह जायते। 

अद्य वाब्दशतान्त वा aya प्राणिनां भ्रुवम्‌ ॥ 

“कालो जगदूभक्षकः? कहा जाता हे | जीव जन्म लेता 
है, मृत्यु साथमें आती है | मृत्यु तो हर क्षण प्राणीके सिरपर 
सवार दै, उसके केश पकड़े बैठी है | पता नहीं कब क्या 
कर दे । संत कबीरका कथन है-- 

काबरा GI q कीजिये, 

ना जाने कब मारिहें, क्या घर क्या परदेस । 

मृत्यु किसीकी प्रतीक्षा नहीं करती--रूप, रंग, कुल; 
पदकी गणना नहीं करती | इसकी दृष्टिमें राजा-रंक; बाल- 
वृद्ध, स्त्री-पुरुप्र, रूप-कुरूप सभी एक समान हैं । जीव 
माताकी गोदमें, धात्रीके हाथोंमें बादमें आता है, पहलेसे 
ही वह मृत्युकी Mat बैठा है | 

बहुत घरोमें देखनेमें आया-्रालकक्ा जन्म हो रहा 
है, परंतु जननी-जन्मभूमिकी गोदमें आनेसे पूर्व ही वह 
कालका ग्रास बन गया--मृत्युके मुँहमें समा गया | 
सारा प्रसन्नताका वातावरण शोकमग्न हो गया । प्रभातीके 
समय विहाग अलापा जाने लगा | ऐसा अपरिहार्य चक्र 
agg | तभी तो भगवान्‌ कहते हैं--“जातस्थ हि धुवो 
Aya जन्म UA च ।? (गीता २। २७) 
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meld यत्र-तत्र सर्वत्र मिल जायेगे | कितना बड़ा मकर | 


लिखा है-- 


ऐसे जिस महान्‌ चक्रको, इस अपरिहार्य पुन्न | 
विश्वके शक्तिशालीसे शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट, ae | 
निगमागम-शास्त्रवेत्ता विद्वान) कोटि-कोटि TRA 


my | 


भी न जीत सके; उसी पुनजंन्मताके चक्रको जीते | र्य 
लिये विष्णुपादोदकको एक अमोध साधन माना गया है | रन | ग्वा 
विचारणीय है । ऐसे-ऐसे पुनर्जन्मता-नाशक उपाय em | भै 


महान्‌ रोग ओर कितनी छोटी-सी सर्वसाधारण-सु्म | | 
ओषधि । “इनर्जन्म न विद्यते?--यह एक ऐसा प्रलोभन J 
है, जिसे सभी चाहते हैं; परंतु मिलता किसी बिरलेकोही है। | 

गङ्गाजीमें स्नान कीजिये, हरिद्वारादि तीथाँका सेवन | तो 
कीजिये, गीता आदिका स्वाध्याय कीजिये ओर भगवद्भक्तिका | 
मधुर-रस पीजिये--तत्काळ आपको (पुनर्जन्म न विद्यते | 
का प्रसाद्‌ और वरदान मिलेगा | श्रीगङ्गाजीके माहात्यां | आके 


गङ्गा Te यो बूयादू योजनानां शर्तेरपि । 
gal सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स॒ गच्छति॥ 
यह केसी विचित्र बात है. | ऐसे-ऐसे सुळम सा | 
होनेपर भी यह पुनर्जन्मता हमारा पीछा नहीं छोड़ती | 


IS गे न 
एक ओर तो कर्मवादका अकाट्य सिद्धान्त ह । A 
© A c फ़ T: AEI परः | 
कल्प बीत जाय तो भी शुभाशुभ कमका फल इस © 
लोकमें अवश्य भोगना पड़ता हे-- 
sata भोक्तव्यं कृतं कमं BO 
नाभुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतेरि | | ` 
ड x Ari भोगे 4 
एक अनुभवी fat लिला--“भोगं दि." १ 
समाप्नोति |? आत्मकृत पापःपुण्यका फल भ 


Digiti द्विशफा ARTo d FRR op payee Re ngotri 


et ao ६.७. 
— ee AIAN 
TTS शशी Pe 
~~~ 


Ro 
विष्णोः पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते p 
'स्नात्वा कनखले तोरे पुनजन्म न विद्यते yp 


a | दूसरी ओर हम क्या देखते 


हैं----कुकर्मोंका 
पहाड) miia संचित राशि) गुरुहत्या- 
महापातक क्षणमात्रमें बात-की-बातमे कपूरकी 


| R | ae आते हैं | 
रहि भी aq पापं प्रणइयति ।! 


त्यादिकं AN A 
aif कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च | 

प्रा 5A ~ y > ~ 

वि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ॥ 

a ite MA 
इत्यादि वाक्य पोराणिक साहित्यमें सवत्र हैं | 

ad 

sa इलोकोका यथार्थ भाव न समझकर इन वाक्योंकी 

jà बहुत मनुष्य मनमाने पापाचचरणसें प्रवृत्त हो जाते 


AT | 


१ नकी मर्यादा आत्म-उद्धारक है, उपसंहारक नहीं । 
fee. | ag ऐसे वोक्यौकी समन्वयात्मक भावनापर विचार करना 
Neg) aga है | उसीके वास्तविक अथको अपनाकर मानवकी 


जीतनेके | 
| प्र | 
हमरे 
भयं | 
-gN 


paa नाश हो सकता हे, मर्त्य भी अमर्त्य हो 
a 
जाता है | 

iN etd a ग ~ ~ 

ie कोरा ज्ञान--सिद्धान्त sis! है, यदि उसमें 

प्रयोगात्मकताकी योग्यताका अभाव हे; इसी प्रकार 

| ह्रयाक-शक्ति तवतक अपूर्ण हेश जबतक उसमें ज्ञानका 


गोम | पुट न होगा | घरमें घोर अंधकार हो) प्रकाशके समस्त 
Vel) बर्न मी वर्तमान हों) परंतु यदि उनमें क्रियात्मकता न हो 
सेन | तो प्रकाश न होगा । अतएव बिना भावना, श्रद्धा ओर 
afta | मके उतना लाभ न होगा; जितना अपेक्षित है | प्रत्येक 


विद्वत | धक कृत्यमे विधि-विधान---कर्मकाण्डका बड़ा बन्धन है | 
een | भारं Feast उनका यथार्थ निर्वाह हो जाय, यह 


| (न तम्भव नहीं | आचरणकी प्रधानताके साथ हृदयकी 


1 | पित) सात्विक भावोंकी बहुलता और व्यवहारकी 
॥ $ fam सवोपरि है । 

[साध | mst माँ गङ्गाकी महिमा अपार है | उसके 
ff Seb रजतकका महान्‌ पुण्य प्रभाव है | जहाँ 


पाता ग ad a ~ 
N qe लग जाती है, वहाँ पापोंका पहाड़ भी 
गीता है । महाकवि पद्माकरका कवित्त [= 


` 


| Wom तते at न तारे हैं। 

| स्स त्रण >>> 
E p भावनामें कर्मकी पवित्रता, मनकी 
=. TT! पावनता सापेक्ष है, इसी 


इत्यादि वाक्योंकी संगति है | 
i विष्णुचरण-उद्क पीनेमे ही पुनर्जन्मता-नादाकी शक्ति 
नहीं अपितु उसके दर्शन; स्पर्शनमात्रमें भी विलक्षण 
चमत्कार पाया जाता है। भगवान विष्णुके चरणोद्क 
( जल ) की बात छोड़िये, उनके चरणोंकी रजको लीजिये | 
उसमें कितना प्रभाव है ! उसमें भी पुनर्जन्मता-नाशकी शक्ति 


अ x n `‘ 
न्तर्निहित हे । इसी मान्यताके ASK गोस्वामीजीको 
कहना पड़ा-- 


'रावरे दोषु न पायन को) पग-चूरिको aK प्रभाव महा है । 

पाहन ते बन बाहन काठ को कोमळ है, जलु खाइ रहा है \” 

( कवितावली) अयोध्या० ७ ) 

पाषाणी अहस्याके उद्धारकी क्षमतातक इस रजमें है | 

रजसे उदककी महत्ता कई गुनी अधिक है, यह सर्वसम्मत | 

इस प्रकार भगवद्धक्तमें अपने आराध्यते प्रति अनन्यनिष्ठा 

और अहूट शरद्धा होगी, दृदयमें Asse और पावन प्रेम 

होगा | भगवान्‌ ओर भक्तके मध्यमें सांसारिक भोगात्मक 

ऐश्वयंकी कड़ी समाप्त हो जायगी; तब पुनजन्म न विद्यते? 
को ओषधि अवश्य काम करेगी | 


TREN भगवान्‌ विष्णु, तापत्रयहरण उनके 
चरण-कमल और त्रिविध ज्वाला ( तृष्णा )-हरण उनका 
चरणामृत, उसमे भी हरिप्रिया महारानी पठरानी तुलसी- 
दलका स्वारस्य हो ओर cel मीरॉके ससान अपने 
आराध्यके प्रति अनन्य तन्मयता--इसी तन्मयताके बलपर 
भोली-भाली मीरा भगवानका चरणामृत समझकर विषपान 
कर बैठी ओर पुनर्जन्मताके रोगपर उसने काबू पा लिया । 
ऋषि-सुनियोंने इसी चरणामृतके लिये अनेक जन्म साधना 
की | उनमें इसके प्रति अगाध श्रद्धा थी | उन्हें ज्ञान हो गया 
कि चरणामृत यथार्थमें क्या है । उसे पीकर उनकी पुनजन्मता 
नष्ट हो गयी और वे परम झान्तिमें लीन हो गये-- 


तत्परः संयतेन्द्र्यः | 
ज्ञानं लब्ध्वा परां झान्तिसचिरेणाधिगच्छति ॥ 
( गीता ) 


श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं 
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o | य 


यह बतलाया हैं कि जन्मसे पूव 
तक झिल्लीसे 
aa हो उल्टा ट्या रहता हैं तव उसे असह्य पीड़ा 
होती है । पेटके कारागारमें बॅथकर लेशमात्र भी हिलना- 
seal सम्भव नहीं होता । नरकवास-जंसा SE 
उठाना पड़ता है । फिर प्रसवके समय भीषण पीड़ा होती है | 
मरण-कालमे जन्म लेनेसे भी अधिक वेदना होती हः जब शरम 
सैकड़ों बिच्छुओंके डंक मारनेकी-सी पीड़ा होती हैं | 
उस समय प्राणी मूक बन जाता हैं । उसको अपनी 
वेदनाओको बतानेकी भी शक्ति नहीं रह जाती । वह 
अपने आत्मीयजनोंश माई-बन्थुओं) Ganesh परिचितों 
को देखकर आँखोंसे अविरल आसुओंको धारा बहाता 
हैं । अन्तमं उसकी जीवन-छीछा समाप्त हो जाती और 
वह अपने कर्म-संस्कारोंको लेकर चला जाता हैं | 

यह हैं जन्म-मरणका दुःखमय रहस्य | मनुष्य खमावत 
जबतक उसमें चेतना जाग्रत्‌ नहीं होती? तबतक अपने 
जन्मके बाद शिश्षुकाछमें भी अनेक प्रकारके कष्ट उठाता 
है, पर क्रमशः वह सारी बातोंको भूलकर] इस तरह 
सांसारितागे उलझ जाता हैं कि वह अपने मनुष्य-जीवन- 
oan लक्ष्यसे त्रिचलित हो जाता हे ओर आवागमन (पुनजन्म) 
के चक्करमें पड़ा रहता हे | 

ऐसे दःखमय जन्म-मरणसे मुक्ति पानेकी बात विरले 
ही महात्मा सोचते हैं | पुनजन्म-मुक्ति-देतुको खोजनेवालोंके 
लिये भगवान्‌, श्रीक्रष्णने गीतामें यह बतला दिया हैं 
मनुष्य किस तरह पुनर्जन्मसे निवृत्त हो सकता है ओर 
उसके क्या साधन हैं । 


हमारे agiia 
जब मनुष्य अपनी माताके गभर्म at मासत 


भाब्रह्मभुवनाल्लोका: पुनरावतिनो$जुंन । 
agia तु कोन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ 
( गीता ८ । १६ ) 


& अजुन | त्रह्मलोक आदि जितने सब लोक हें, सबसे 


(ऐसे ळोकको प्राप्त हुएको ) पुनः लोटना पड़ता है 


( जन्म लेना पड़ता है); परंतु दे कुन्तीनन्दन | मुझे 
प्राप्त कर लेनेपर फिर जन्म ग्रहण करना नहीं पड़ता )?. 


भगवानने अजुनक्रो यह भी बतलाया है-- 
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पुनर्जन्म न विद्यते 


( केखक-_श्रीलक्ष्मीनारायणर्सिहजी ) 


agi पुनर्जन्स खाल्यमशाश्वतम । ‘a 
argata महात्मानः संसिद्धि परमां गता. i A 
(गीता ८ | १, j m 
“मुझे प्राप्त कर लेनेपर परमसिद्ध महात्मागण 3 ad 
खके स्थानरूप अशाश्वत जन्मको प्राप्त नहीं करते p 
गीतामें स्पष्ट समझा दिया हैं--- कक 
ओसितयेकाक्र l PET मामलुस्परर्‌ | | र 
यः ae त्यजन्‌ देह स यात परमा गतिम्‌ ॥ 1 A 
अन्तकाले च सासेव AG सुक्वा फेबरस्‌। | 2 
यः प्रयाति स aai याति नास्त्यत्र day | 
यं यं वापि स्मरन्‌ आवं त्यजत्यन्ते कलेवरम| | ` 
तं तमेवैति deta सदा तद्भावभावितः॥ | विचार 
तस्मात्सर्वेषु TSJ MAJN युध्य च। | A 
q 


FAGAN GaAs ACTA, ॥ ) 
(८॥ १३, ५-७) | द्वा 


“जीवनान्तसमय 3“काररूपी एकाक्षर ब्रह्मका उच्चाण । aA 
करता हुआ ओर मुझ परमेश्वरका स्मरण करता हुआ | भावाः 
जो साधक शरीरका त्याग करता है, वह परमश्रेष्ठ गतिक्ो | 
प्रात करता हे - | ere 


51 


Rus 


gq 
Y 


“ज्ञो मरते समय मुझ परमेद्वरका स्मरण करता हुआ ॥ शा 
देह छोड़कर जाता है) वह मेरे भावको प्राप्त करता ई | सला; 
इसमें संदेह नहीं है | हे अर्जुन | मनुष्य जिस-जिस भावकी | द्र 
स्मरण करता हुआ अन्तमें देह त्यागता है? सदा SEM । र 
भावसे युक्त होनेके कारण उसी ( भाव ) को प्राप्त होता Pe 
अतएव सब : कालोमें मुझ TATA मन और बुद | इ 
अर्पण कर; मेरा स्मरण कर और युद्ध कर | ऐसा 3 एश 
तू मुझ परमेश्वरको ही निःसंदेह पा लेगा ।” fr 


भगवानने कहा हे कि जो मनुष्य Sgr एका क प 
ब्रह्मका उच्चारण तथा भगवानक्का स्मरण करता हुआ मर 
वह पुनरजन्मसे मुक्त हो जाता हे । अव यह बरिच 
कि मरते समय यह उच्चारण तथा स्मरण कैसे दो! 
साधारणतया अपना सारा जीवन सांसारिकता) अ. कं 
aya पारिवारिकताके उलझनोंमें फंसा wear 


१-७ ) 


जार 


हुआ | 
गतिको | 
| ६! अद्वावान्‌ मुझमें लगा हुआ पुरुष इन्द्रिय-संयस करके 
= र र. 

GT यात करता हूं |? धश्रद्धावान्‌ सुझ परसेश्वरको स्मरण 


हुआ 


fe 
भावको | 
सउ | 
| पेड़ ही प्रिय है p 
मुदि | 
केसे : 


ता है| 


R 


a मयात जैसे H 
स्म 


nai र 
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- जिस एक दिन मरना ही है | अतएव 

के परम लकय आवागमनके चकरतसे मुक्ति पानेके 
म कर देता है, इससे अन्तक्रालमे उसी 
eel उस सरण होता हैं| परंतु जिस महात्माको अपने 
रहता है? वह परमेश्वरको सदा-सवंदा, सब 
करता रहता है; उसे शीत्र ही भगवान्‌ मिल 


हया सर 
एम oF 


| ~ 
q x x कहा pS 
तिह | भगवानूर्न PRI @ 


aera: सततं यो सां ceca fear । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
( गीता ८ । १४ ) 
है अर्जुन | जिस मनुष्यकी ऐसी भावना बन जाती 
३ हि अन्य कुछ नहीं है (.केवछ एकमात्र परमेश्वर हे) और 
4 met जो नित्य निरन्तर मुझे स्मरण करता है, उस 
page योगीको में सुळभतयासे मिल जाता हूँ ।? 


निद्ययुक्त योगी किस तरह होना सम्भव है, यह 


| प्रवासा है। भगवानमें प्रेम लगानेके लिये उनके प्रति 


ama श्रद्धा रखनी होगी । विना श्रद्धा ईश्वरी प्राप्ति 
हों होती, श्रद्धावान्‌ ही भगवानका प्रिय होता है। 


/ oat ही ज्ञानकी प्राप्ति होती है, ईश्वरके प्रति श्रद्धावान्‌ . 
| man ही मनुष्य सांसारिकतासे छुटकारा पा सकता है | 


माबानने श्रद्धाका महत्व गीतामें भळी प्रकार समझाया है | 


उन्होंने कहा D श्रद्धावान्‌ सभी कमें 7a छट ` 
उन्होंने कहा हं--धश्रद्धावान्‌ सभी कमार छूट जाते 


`A K S र Ss x 
MOR मुझसे युक्त है--ऐसा मेरा विचार है |? “जो 
हा = a मेरी उपासना करता है; वह श्रेष्ठ उपासक 
ता मरा मत हे |? धश्रद्धावाला मुझमें लगा हुआ भक्त 


शे बचनोसे यह स्पष्टं हे कि भगवान्‌ श्रद्धावान्‌ 


पर्पर कृपा X 6 `~ 
mare a aM करते हैं और वही भक्त ईश्वरको पा 


| , परंतु मनुष्य विषयासक्त रहकर seii & है 
a पक्त रहकर उर्न्हीमें फंसा रहता है | 
| भ बहा गया हे 


1 
SMEAR हता; पञ्चभिरेव पञ्च ।' 


प घुर शब्दके मोहमें मृग फेस जाता 
पर क्त मेँ ~ 
TUR आसक्त होनेपर गदेमें गिरकर Ña 


जाता है, पतंग दीपके रूप 

7 © पतग दीपके रूपपर मोहित हो 
र जलकर मर जाता है, 
करते कोमळ कमलके पुटंमे 


उसपर गिरता 
भ्रमर मधुर रसास्वादून करते- 
शी i बंद हो जाता ओर उसे काटकर 
Tel निकल पाता आर मछली आमिप्रभोज ( चारे ) पर 
अत लोहेके कॉटेमें कॅस जाती है, उसी तरह आसक्ति 
“उसकी सांसारिकतामें ऐसी fa डालती है कि वह 
अपने जीवनके परम लक्ष्य ईश्वर प्रातिको भूल जाता है 
AR इंश्वराराधनसे विमुख वन जाता है | इसीलिये साधक 
आसक्तिसे विरक्त हो वेराग्यका अवलग्वन करले हैं । जव 
मनुष्यमें ईश्वरको भावना आ जाती है, तत्र बह विमत्सरः 
किसीके साथ किसी तरहका Saber भाव नहीं रखता; 
वह :दन्द्वातीत? हो जाता है | उसपर Saga, हानि-लाभ, 
मान-अपमान आदि दन्द्रोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ता | 
वह “नित्यतृप्त--सदा संतोषी/बन जाता है | वह “निराशी:?-- 
किसी भोगकी आशा नहीं रखता । वह 'व्यक्तसरवपरिग्रहः? 
--सभी प्रकारके संग्रहोंसे विमुख हो जाता है। वह “निराश्रयः? 
भगवानूके अतिरिक्त किसीका आश्रय नहीं रखता | वह 
“यत चित्तात्मा'---अपने मन और fel aa 
रखता है; विचलित नहीं होने देता | वह 'ज्ञानाग्निदग्धकमी 
IAR अग्निद्वारा अपने सभी कर्मोंकों भस्मीभूत कर देता 
है। ऐसी सद्भावना ज्ञानज्योति या परसभक्ति जब मनुष्यमें 
आ जाती हे; तब वह ईश्वरसय बनकर आत्रागभन-- 
पुनजन्मसे मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं । 
भगवानके द्व्यि कम आर जन्म जान Gage भी 
पुनर्जन्म नहीं होता | भगवानने कहा है-- 
` जन्म कस च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मासेति सोडुन ॥ 
( गीता ४ । ९ ) 
& अर्जुन | जो मेरे इस दिव्य जन्म-कमंको तत्त्व- 
दृष्टिसे जानता है, वह देहान्तके बाद पुनजन्मको नहीं प्रास 


होता, परंतु वह मुझे प्राप्त करता है | वह भगवस्वरूपको 
प्राप्त करता है |? 


~ x € ~ 2 ३ 
भगवानका दिव्य जन्म ओर कम क्या हैं ? भगवाचूने 
A x `à 
गीतामें कहा हैं — 
अजो5पि सद्नज्ययात्मा भूतानासीश्वरोऽपि सनू । 


प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सस्भवाम्यात्मसायया li 
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यदा यदा हि धर्सस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अस्युस्थानमधमंस्य तदाऽऽत्मानं EA 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास | 


धर्मसंस्थापनाथीय सम्भवामि युगे युग ॥ 
(४॥। ६-८ ) 
अविनाशी-स्वरूप तथा प्राणीमात्र 


“मैं अजन्मा) 
( भूतां) का ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको स्वाधीन 
करके अपनी शक्तिसे जन्म लेता हूँ । TAA चमका हास 
हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब-तब में धर्मका 
उत्थान करनेके लिये जन्म धारण करता हूँ | साधुओंकी 
रक्षा करने, दुर्शेका संहार करने, धर्मका पुनः स्थापन करनेके 
लिये युग-युगमें अवतार लेता हूँ |? 


उपर्युक्त वचनोंमें भगवानने बतलाया है कि जब 
देरमें अनाचार, अत्याचार, दुराचार, दुष्कर्म, भ्रष्टाचार, 
अनैतिकता आदिकी प्रबलतासे धर्मक्रा लोप हो जाता 
है, तव ईश्वर ऐसे पापोंको मिटानेके लिये, धर्मका उत्थान 
करनेके लिये मनुष्यरूपमें अवतार लेते हैँ | ये अवतार विशेष 
परिस्थितियोंमें ही हुआ करते हैं । रामायणकालमें जब निशाचर 
ऋषियोंकों भाति-भातिके कष्ट देने लगे, उनके यज्ञोंको ध्वंस 
करने लगे; अनन्त पापाचार होने लगे; रावण दक्षिणे अपने 
बाहुबलसे गर्वित हो अनेक प्रकारका ऊधम मचाने लगा--तब 
` ईश्वरका अवतार राम-रूपमें महाराज दरारथके यहां अयोध्यामे 
हुआ | भगवान्‌ रामने किस तरह राक्षसौंका नाश किया, 
धर्मका उत्थान करके THAT फहरायी-यह रामायणमें अङ्कित 
हैं | ठीक उसी तरह कृष्णावतार उस युगमें हुआ, जब कस; 
जरासंध, प्रळम्बासुर+ बकासुर-जेसे अनेक असुर राजमदमें चूर 
थे, Fe AA अनेकों निरङ्कुश उच्छूकुळ जन 
उत्पन्न हो गये थे, अनेक प्रकारके अनाचार बढ़ गये थे | 
नैतिकताका अधःपतन हो गया था, असुरोंके अत्याचारसे 
पीड़ित हो यादबलोग कुरु, पञ्चाल, विदर्भ आदि अनेक 
देशम भाग गये थे | 


उन लाखों असुरोंके अन्याय और अत्याचारके 
बोझसे प्रथ्वी जब बहुत पीडित हुई, तत्र वह गौका रूप 
घरकर; Ma ऑसू भरे हुए, दुःख और खेदके कारण 
दीन स्वरसे विळाप करती हुई ब्रह्माकी शरणमे गयी और 
अपने सारे कष्टका हाल उन्हें कह सुनाया | तब ब्रह्माजी शंकर, 

` इन्द्र तथा देवताओंके साथ क्षीरसागरके तटपर पहुँचे 
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और एकाग्र होकर पुरुषसूक्तके मन्त्रौसे जगदीश, ३ 
मड्ठळरूप परमपुरुषकी स्तुति करने लगे ओर उन्होंने है र 
समाधि अवश्थामें परमेश्वरकी वह अलौकिक वाणी हे 
(परमेश्वर शीघ्र अवतार लेकर प्रथ्वीका भार उतरेंगे |) a 
बाणीके अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका अवतार e 
वसुदेव-देवकीके घर हुआ | उस समय भगवानूने असंख्य | 
दुराचारी Aah मारा, महाभारत-ऐसा महान्‌ बे | 
हुआ । भगवान्‌ श्रीराम या श्रीकृष्णचन्द्रके अवतार लत 
विषम परिस्थितियोमे होते हैं आर ऐसे अवतारी मु f 
अपनी ईश्वरीय शक्तिसे महान्‌ आश्चर्यजनक काम करते घ] 
श्रीरामद्वारा रावण-जेसे महान, पराक्रमीका हनन, मेघनाद. | ह 
ऐसे योधाका बध आदि दिव्य शाक्तिके द्वारा हुआ का 

उसी तरह भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा कालिय नागका दमन, 
पूतनावध) अघासुर-बकासुरका TA, TAR गोवर्द्धन-घारण, é 
महाभारत-जैसे भीषण संग्रामद्वारा दुर्योधनादि-सरीखे अत्या. | aa ज 
चारियोंका मानमर्दन--ऐसे महान्‌ कार्य दिव्य शक्तिद्रा। | ae 


ही हुए थे | ऐसे अवतरण देवी स्फुरणासे, भगवत्कृपासे, | we 
भगवदिच्छासे देवी शक्तियोंके साथ हुआ करते हैं। La? 
इसे ही Req जन्म? कहते हैं और ऐसी देवीशक्तिके द्वारा Yate 
धर्म-संस्थापनार्थ जो कर्म होते हैं; वे ही "अलौकिक कर्म | ज्ञा 
हैं। अवतारी पुरुष जो कर्म करते हैं, वे ही दिव्य करम | 3 
हैं। वे कर्म केसे होते हैं, इसका तत्त्व जाननेपर मनुष्य ह 
उन्नति करता है; भगवत्स्वरूप बन जाता है । अवतार VAL 
लेकर भगवानने किस प्रकार अपनी दिव्याक्तिसे सर्वथा | va 
आसक्ति-कामना; अहंता-ममतासे स्वाभाविक रहित हुए आश्रय | A | 


जनक कार्य किये, किस प्रकार महान्‌ पराक्रमी दुष्टा 
दमन किया, किस तरह सजनोंश साधुओं) ऋषियों! | एका उ 


पीड़ितोंकी रक्षा की, ga धर्मका किस तरह साच्या Se 
अनाचार, अत्याचार, दुराचार ओर अनेतिकतासे प | +; 
ग्लानि हुई थी, उसको किस तरह मिटाया--इन्ही o, 
गम्भीरतासे विचारनेपर मनुष्यको ज्ञान होता हैं इर शो; 


प्रति आकर्षण होता है और तब वह अपेक्षित पद प्रा 
करता है | दिव्यकर्म दैवीगुणोंसे युक्त कर्म है? जिरा 
गीताके १६वें अध्यायके आरम्भमें देवी सम्पदार्क T 
वर्णन भगवानले किया है; उन गुणोंके मननसे अवत. 
पुरुषोंके व्यवहारका मनन करना दिव्य Fl 
करना है | दिव्य विभूतिके दिव्य कर्मोका ल 
परमपदकों प्राप्त करा देता है । इसीलिये भगवान A 
है “जो मेरे दिव्य जन्म और कमंको इस aes | 


- FP पुनर्जन्मके दुःख नहीं भोगने पड़ते 
है | 


ज लग हो जाता है | जो भगवानके 

ak cid द कर्म ९ तत्वतः Fi 
f अत्म और कमकरो तत्वतः नहीं जानता) 
Eg ie र जन्म लेना ही पड़ता है; भले ही 
j परवदा होकर उसे पुनः जन्म 


कह अव सत्य है कि जगतमें मृत्युसे बढ़कर दूसरा कोई 
| gat है। मरकर अनुभव प्राप्त करनेवाले उसी समय 
aw aA तो नहीं आते) किंतु मरते समय 
को जो कष्ट होता है? उस दृश्यकी देखकर यही अनुभव 
faq जता है कि कष्ट बहुत होता होगा | बहुधा अपने 
areata मरते समय बहुत लोग देखते हैं । द्शकांको 
| पक्के FOR देखकर कष्टकी कुछ l अनुभूति तो हो ही 
Mil mean जन्म और मृत्युकष्टको समान 
\ पता है-- 


Ae 


जनमत मरत gag दुख होई । 


लेखका शीर्षक देखकर कुछ लोग सहसा आइचर्यमें 

पड जायेगे कि वह कोन-सा स्थान हे, “जहाँ मृत्यु भी 
| mate? मृत्यु ओर वह भी मङ्गल-सूचक-- यह 
| हेग सबकी समझमें सहसा नहीं आ सकती | at Mad 
| शात करते हैं और पुनर्जन्म मानते हैं, उन्हें ही यह 
| गत समझमें आ सकती हे । मृत्यु मङ्गलकारी क्यों है ? 
| (फा उत्तर यही है कि जो मोक्षमें विश्वास करते हैं, उनके 
| चे भारतमें भगवान्‌ शंकरकी पावन-पुरी--वाराणसी ऐसा 


| भन तीर्थ है, जहाँ मृत्यु भी मङ्गलकारी है । मृत्यु एक 


| मी धरना है, जो निश्चितरूपमे घटती है । जो जन्म लेता 

0१३ अवश्य AM आलिङ्गन करता है । वह अवश्यम्भावी 
TG मङ्गलकारिणी बन जाती है; क्योंकि शास्त्र 
श्रद्धालओंका विश्वास है कि वाराणसीमें 
शी प्राप्ति होती है । 


मोक्षकी आवश्यकता 


oe : fe 
फे य अरणान्मुक्तिः--काशीमें मरनेपर मुक्ति मिलती 
i TIR | प्रश्‍न उठता है कि carat मरनेपर 


x जहाँ र रभ f कुलका, Ls ž 
Digitized by 0) हम हका and eGangotri 


छना ही ३, > 
“ना द पड़ता हे | ऐसी परवशता दिव्य जन्म और 


कमक EAA जाननेवाले परमात्मखरूप बने मुक्तात्माओकी 
नहीं होती । उन्हें पुनर्जन्म-वारण करनेके लिये कोई बाध्य 
नही कर सकता; क्योकि वे स्वयं पुनर्जन्मसे मुक्त ईश्वरमय 
हो जाते हैं | 


-aoe 
जहाँ मृत्यु भी मङ्गलकारी है 


( लेखक--आचार्य श्रीबलरामजी शाली, पम्‌० vo, साहित्यरत्न ) 


यदि सभी जीव मोक्ष पा सकते हैं, तो एक दिन ऐसा भी 
हो सकता हैं कि जव सभी जीबोका मोक्ष हो जाय और 
संसारकी सृष्टि ही समाप्त हो जाय | सम्भव है क्रि सभी 
मनुष्य एक-न-एक दिन काशीमें मृत्युके समय पहुँच जाये 
और मरकर मोक्ष प्राप्त कर लें |? बात सत्य हे | किंतु ऐसा 
सम्भव नहीं | अद्वेतवादी ब्रह्मके उपासक सृष्टिकी रचनाको 
लीलाका वित्रय मानते हैं| अन्य दार्शनिक जगत्‌-सृष्टि 
जीवोंके भोगार्थ मानते हैं | फिर भी यही सिद्धान्त ठीक 
हे कि जगत्‌ और जीव दोनों परमेश्‍वरकी महिमामात्र हैं | 
सभी जीवोकी संख्या गिनी तो नहीं जा सकती, परंतु 
जीवोंके समूहकी संख्या अनन्त होनेमें कोई संदेह नहीँ | 
भारतीय प्राचीन भूगोलके आधारपर ब्रह्माण्डके उद्रका 
प्रमाण पचास कोटि योजन अनुमानित हें | पातालसे ब्रह्म 
लोकपर्यन्त इस ब्रह्माण्डमें जल, स्थल ओर आकाशतक 
कोई अप्पा नहीं वचा, जहाँ जीव न हो । वदि किसी स्थल 
विशेषपर मरनेसे जीत्रको मोक्ष मिल ज्ञाता हो तो इससे 
सृष्टिका अन्त नहीं आ सकता । मोक्षमें भी सायुज्य मोक्षकी 
बड़ी महिमा है ओर काशीमें मरनेवालेको सायुज्य मोक्षकी 
प्राप्ति होती है-- 
यथा स्थानविशेषेषु विविधा सुक्तिरीरिता । 
न ताहशी सुक्तिरन्यत्र काझ्यां सुक्तिविलक्षणा ॥ 


अतएव वाराणसीमें मरनेबाला जीव seat परनझ्में 
लीन हो जाता है, उसे पुनः जन्मग्रइण नहीं करना पड़ता | 
यह एक मत है, किंतु प्रामाणिक है | 


बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं 


पुनः यह प्रश्‍न उठता हे कि 'काशीमें मरनेमात्रसे हो 
पुक्ति मिल जाती हो) तो काशीमें रहनेबाले जन पापाचरणसे 
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कभी विरत नहीं होंगे ओर तब बाराणसीमें पापाचरण 
दोष नहीं समझा जायगा ! इस प्रकार काशी एक प्रकारच 
mad ही बन जायगी |? किंतु बात ऐसी नहीं हैं | 
Aa पापाचरण करनेवाले तो भीषण यातनाके अत्यधिक 
द्ण्डभागी होते % साथ ही वाराणसीम किया गया 
पाप ध्वज़लेप! बन जाता है । हॉ. काशीके पापियोंकी 
यह विशेषता अवस्य है कि उन्हें स्थूल जन्म महण 
नहीं करना पड़ता; परंतु TH अनुसार मोक्षसे पूर्व उन्हे 
कर्मानुसार न्यूनाधिक “भैरवीयातना? नामक विशेष कष्ट 
भोगना पड़ता हैं | अवश्य ही उसकी भी अधिकसे- 
अधिक समयकी एक अवधि निश्चित है । “भेरवीयातना? 
भोग लेनेपर उनका मोक्ष हो जाता है । यह वाराणसी- 
का विशेष प्रभाव माना जाता है । कोई ऐसा भी 
कहते हैं कि aed मरनेवालोंको ज्ञानकी आवश्यकता 
नहीं है । पर यह बात युक्तियुक्त नहीं हैं| विना ज्ञानके 
मुक्ति नहीं है--'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः--यह श्रुतिवाक्य क्या 
असत्य हे १ विद्वानोंका कथन हैं कि aah बिना काशीमें 
TAR भी मुक्ति नहीं होती |? यह तक भी श्रुतिसम्मत है । 
यहां काशी-मोक्षवादियोंका यह कथन है कि “्काशीमें मृत्युके 
समय शंकरभगवान्‌ जब “तारक मन्त्रश्का उपदेश देते हैं, 
तव उसी समय जीवकी ब्रह्मका 'शानरभी करा देते हैं | 
“तारकमन्त्र ओर anes प्रभावसे जीव मोक्ष प्राप्त 
कर लेता हे । अतएव श्रुतिवाक्यमें कोई बिरोध नहीं 
रह जाता |” 
पुनः यह तर्क उपस्थित होता है कि “यदि भगवान्‌. 
शंकर सभी जीवोंको तारकमन्त्रका उपदेश देकर मोक्ष 
प्रदान कर देते हैं तो पापात्माओं और पुण्यात्माओंमें भेद केसे 
किया जा सकता है V इसका उत्तर देते हुए शास्त्रवादियोंने 
यह सिद्ध किया है कि 'कादीमें पापाचरण करनेवाले adit 
भरबीयातना अधिक कालतक भोगनी पड़ती है तथा पुण्यकर्म 
करनेवालोंको तत्काल सोक्षकी प्राप्ति हो जाती है। अतः 
TO . तो. कहीं भी श्रेयस्कर नहीं हे और कहीं 
मी उसका समर्थन नही. दै ॥ पुनः यह प्रश्न उपस्थित होता 
है कि फिर काशीमे WAA जीवको क्या लाभ .!? इसका 
उत्तर याञ्जवादियोकी ARG बहुत सुन्दर और मनोवैज्ञानिक 
द्या याह | उनका' यह कहना safe जीव काशीमें 
रहुकर काशीमे मरता हे तो चाहे कुछ दिन उसे मैरवीयातना 
भ्रोगनी पड़े, पर उसका aia नहीं होता और :मोक्ष? 


Hr, Pe 
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परुष हो गया भगवत्या > 


OS 


- 


पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता + a 
काशीवासी जीव LAE समय काशीसे अन्यन्न तनुका Ta 
Sr Sy मक नु 

हे तो दूसरे जम्ममें पुनः-पुनः उस जीन सा 


करता हू 


सी की काशी 
ही जनस प्रात होता हे और उसको मृत्यु झी कीं + 
होती है | काशीमें मरनेपर “मोक्ष” भी निश्चित ve 
वाराणसीको विचित्रता | 4 

आखो यह भी कहा गया है कि काशीपुरी sin A’ 
fae स्थित हैँ । एथ्वीसण्डलसे वाराणसीका न र T 
नहीं । शंकरका. त्रिशूळ भी आधाररहित Š] e | a f 
नहीं; वाराणसीमें सरनेवालोके लिये उत्तरायण और | it F 
दक्षिणायनका भी विचार नहीं करना पड़ता | पवित्र hd ईका 
अपवित्र स्थानका भी निराकरण नहीं करना पढ़ता। | श 
गङ्ातट या गळीमें भी भेद नहीं माना जाता | काची | हु 
जहाँ-कहीं भी जीव मर जाता है तो रांकरभगवान्‌ उ | fa i 
“तारकमन्त्र? देकर, AMPs अभिषिक्त कर Ae | SIGE 
प्रदान करते दै-“- | 

भूमी जलेऽन्तरिक्षे वा यत्र क्वापि झतो द्विजः | 

ब्रह्मात्मेकत्वमाप्नोति काशीशक्तिस्पोहिता॥ | 

काशी पुरीमें मध्यमेश्वरमें जो शिवलिज्ञ है, उत्ते केळ ॥ 
बिन्दु मानकर देहली-विनायकतककी रेखासे यदि एक वृत || a 
बनाया जाय तो उतने क्षेत्र ( दृत्तान्तगंत )में काशीपुर ) भाषाः 
मण्डलाकार बनती है | उतने क्षेत्रके अन्तर्गत मेहे | TA 
जीवोंको मोक्ष प्राप्त होता हैं । वाराणसीके सण्डळाकार घेस | "गी 
पूर्वमे गङ्गातटका भाग है; पश्चिममें पाशपाणि गएश | REN 
दक्षिणमें अस्सी नदी और उत्तरमें वरुणा नदी है। R 
वारांणसीके भीतर ही “अविमुक्त? नामक क्षेत्र है | विश्वनाथ | फोक 
मन्दिरसे दो सौ धनुष नापनेपर चारों ओर अविमुक्त क्षेत्रा | दा 
मण्डलाकार क्षेत्र बनता है | अविमुक्त क्षेत्रके मीतर 'अनत | Ag 


क्षेत्र है | अन्तर्णहके चारों ओरकी सीमा निम्न पराएँ | 
है--पश्चिममें गोकणेंदवर?, gai आधी agp उत्तर | 
OnE ओर दक्षिणमें "त्रह्मेश्‍वर? | ब्रह्मपुराणम it 
ब्रह्माजीने श्रीमध्यमेश्‍वर शिवसे पाँच कोस तककी सौमी |. 
माहात्म्य बतलाया है । कहीं-कहीं यह भी प्रमाण मि is 
हैं कि अन्तग्रहसे अन्य तीन क्षेत्रौमें मरनेपर प्राणीकी शिक | 
सालोक्य, सांनिध्य, सारूप्य मोक्षकी प्राति हीकर 

विदेह-मोक्ष अर्थात्‌ 'सायुज्य-मोक्ष'की प्रास्त होती है! 
मतका खण्डन है | कहा गया है--“काशीर्मे मरनेपर ' 
मोक्ष? ही मिलता है ।?? 


हि मृतस्तु सायुज्यन्‌ ।? पूण सफलतामें संदिग्धता wi è | शास्त्रके सिद्धान्तांते 
हे के प्रत्यक्ष क्षेत्रोमें सरनेपर वाराणसीमें वास करके मृत्यु प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त करना 


ae ae अनुसार FRI ER 
ay ai प्रमावसे पुनः गर्भवास नहीं करना पड़ता । सेरल है| हिंदू इसीलिये मरनेके पूर्व काशीमें आकर निवास 
प ॥ ae मरण सङ्करं यत्र re | हक यह भी कहावत दै कि “मरते समय 
ak ee क्यों कहा गया १ इसका अगवा जीवमात्रका दक्षिण कान ऊपरको हो जाता है) 

मिम OT ee का Hea वावा विश्वनाथके . . पक पाशवम हो जाता है? इसका आधार यही है 
Nan? aa ii aaa मोक्ष प्रात £ OPS जीवको उपदेश देनेके लिये उसका दक्षिण कर्ण 
HETEN रुके समय प्रि यम वार या नम ऊपर कर देते हैं ओर उसीमें “तारकमन्त्र'का उपदेश 
हह eT गोस | जबतक | 
नाह | शे मुकर प्रात डन P i A pal काशीमें निवासका महत्त्व Eh जितना l 
यर | T सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता) तबतक AA Bs R ge oe Rat 9 7 मरणका 
ह और | » मव हैं! जीवको मोक्ष अभीष्ट है | बार-बार जन्म- ee अतः ळ्या E e C 
इता | | a staat बड़ा क्ट होता है । उससे छुटकारा पानेके ROR ह | EE 
m | a योगी) संत? महात्मा छाखों प्रयत्न करते हे-- तपस्या? य: कश्चिद्‌ भेदकृल्लोब स. याति नरके. gan 
न्‌ उसे | छ अनुष्ठान) दान आदि साधन करते हैं। इन प्रयत्नोमे असङ्गलं जीवन तु मरणं यत्र सङ्गछम्‌॥ 
aa | Dg 

श्रीमगवानका दिव्यधाम एवं उसकी प्रापि 

। Asset दव्यधात एवं उसका भा 
( छेखक--पण्डित श्रीओङ्कारदत्तजी शास्त्री ) 
a | (सच्छा ग्रमाणं ते?--इस भगवद्वचनके अनुसार जैसे. रखते हैं किंतु अपने हदयधाममें, ही अपने आराध्यकी 
हती ) आवना श्रीविग्रह दिव्य, चिन्मय एवं सनातन है; 3a ही उपासना-सेवा करते हुए चाहे जहाँ जीवनको सफल एवं. 
ae | अका धाम भी दिव्यतादि-गुणसम्पन्न है । भगवानका धाम सरस बनाकर रहते हैं, वे प्रथम रुचिके भक्त हैं। दूसरी रुचिके 
ay | परहतलोकके अन्तर्गत भी होता है, जेसे--अयोध्या, ag वे हैं? जो साधनकाल्में भी श्रीवृन्दावनादि धाममें रहकर 
ama, | Ht काशी आदि। एवं प्राक्त छोकके बाहर साधना-उपासना करते है तथा देहावसानके अनन्तर भी सिद्ध देह 
) है। | # Stas, गोलोक, साकेतादि । इसके अतिरिक्त पाकर वहीं रूना चाहते हैं। गोलोकमें जाना भी उन्हें इष्ट 
ae | झो हृदय भी भगवानका धाम माना गया है? यह बात नहीं है । वे कहते है-“गोलोकर्म तो भगवान्‌की जन्मलीला एवं 
क्षेत्रा | Mare सर्वमान्य श्रीधरी टीकासे प्रमाणित होती है। वधाई-लीला नहीं होती, अन्य लीलाए, ही होती & कि 
ae | सोना कहीं भी पड़ा रहे, वह जंगसे असङ्ग रहता है एवं श्रीवृन्दावन-गोकुलादिमे तो भगवान्‌ंकी जन्सलीला) बधाई- 
प्रकाते | T रहनेपर भी जैसे कमल जलसे असम्पृक्त रहता हे लीला भी होती हैँ; अतः बृन्दावन गोलोकसे भी बढ़कर है |? 
उत्तम | ` मार प्राकृतलोकके अन्तर्गत रहनेपर भी भगवानके ऐसे भक्त दूसरी रुचिके होते RI 
मं श्री १ “पाम प्रकृतिके दोघ्रसे sma ही रहते. हैं. । जैसे तथा जो हृदयको धाम बनांकर भी संतुष्ट नहीं होते, 
tm | हि धाम RRI हैं, वैसे ही उनको पानेवाले साधक एवं प्राकृतलोकान्तर्गत m धाममें भी सिड्धवपु 
(कम भसा aa भगवानका धाम वनाकर उससे eee oe vr , — अक 
je | भि हे त न--अवलोकन करते रहते हैं रुचिः = ie ee आ... 
a | हत्यागके अनन्तर भी सिद्ध देहको साधनाके स्तरमें पहले अपने हृदयको ही धाम बनाने 


गतो प्रातो ie i 
फा TRAR विराजमान श्रीवन्दावनादि धाममें प्रयत्न करना चाहिये | जब अपना हृदय ही धाम बन जाता 
हिरत + ` लोकसे ही जानेका आग्रह है, तब “यथा मतिस्तथा गति?--इस सिद्धान्तके अनुसार अन्य 
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३७६ 
e aaa 


धार्मोरमे भी देहावसानके अनन्तर साधक इच्छानुसार जा 
सकता दै; किंतु जो हृदयको “भगवानूका थाम! न बनाकर 
“अबका भाम? बनाते हैं तथा अन्तमें दिव्य धाममे प्रवेश पाना 
चाहते हैं, ऐसे साधक तो 'सदा तद्धावभावितः' के विपरीत 
आचरण करनेसे उपहासके ही पात्र बनते हैं | अच्छा, तो 
अब हृदयकों कैसे भगवानका धाम बनाया जाय--ईसपर 
विचार करना है | i 

प्रकृतिके गुण दें--तीन | उनमें तमोगुण भारी होनेसे 
जीवको जीवनकालमें ही जैसे आल्स्य-निद्रामें डालकर ATAI- 
qa रखता दै, वैसे ही अन्तर्मे भी नीचेकी ही ओर ढकेलता 
है । रजोगुणमे क्रिया तो है, किंठु ऊध्वेगामिनी नहीं हे; अतः 
बह जीवको भोगोंमें ही भटकाता है और अन्तमें भी भोग- 
देहकी ही प्राप्ति कराता हैं | किंतु सत्त्वगुणमे लाघव एवं 
मक्ष्मता होनेसे वह जीवनकालम उच्च विचारोंमें लगाकर 
शरीरसे ऊपर उठाता है एवं अन्तमें ऊध्वंगति प्रदान करता 


- > 
परम धामका वर्णन 


( लेखक---स्वामी श्रीनिविकारानन्दजी सरस्वती ) 


गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने “परम घाम?के विषयर्मे निर्देश 
किया है-- 


न aq भासयते सूयो न झशाङ्को न पावक: | 
बदू गत्वा न faded तद्धाम परमं मम ॥ 
(१५।६) 
“जहॉपर अभि एब चन्द्रमा और सूर्यका प्रकाश नहीं 
पहुँच पाता और जहाँपर पहुँच जानेपर फिरसे पुनरा- 
गमन नहीं होता, वह धाम मेरा परम धाम हे |? 
श्रीमहाभारतगें लिखा है कि जब श्रीगसड़जी zz. 
लोकमें अमृत लेने गये, तत्र उन्हे एक-एक तत्वका आवरण 
पार करना पड़ा था | अर्थात्‌ जिस लोक्रमें हैं तो पाँचों 
तत्त्व, किंतु भूतत्त्वकी विशेषता हे, उसका 
“भूलोक? पड़ गया | अब इसके ऊपर गतिमान्‌ होनेपर 
एक घेरा ऐसा आता है कि जहॉपर चार ही तत्त हे किंतु 
वहाँपर जलूतत्वकी विशेषता है | इसी NÄ पहँचनेके 
पहले एक बहुत मोटा कुहरेका घेरा पार करना पर्ता है। 
फिर तीन तत्वाला आवरण हे; उसमें “अञ्नि-्तस्व’की 
विशेषता हे | फिर दो तत्त्ववाला घेरा आता है, जिसमें वायु 


ग F राया नगचत्पा ot 
Dray ShAlaPPIhdation Chenal 10 कि नि 


नाम. 


जिस सूर्यभण्डलमें हमारी प्रथिवी निवास करती श | ` 
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ee 1 
हैं । mel स्थिति होनेसे हृदय शुद्ध होता है, = 

साक्षात्कार होता हे--'सत्त्वयद्रद्यादर्शनम! | चु E T 
भावनाके आश्रयसे भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं | र्र 

की प्रातिके लिये स्वधर्माचरणके साथ-साथ संयम-निय 
पालन एवं सात्विक आहार-विहार आवश्यक है। ह 
आहारके लिये ग्रहस्थको अर्थशुद्विपर ध्यान. रखना t i 
तथा यतिको agia एवं एकत्र-भोजन वर्षित ह | 
श्रेयस्कर है | केवळ पदार्थोका सात्त्विक होना ही परत नह 
है | ऐसा करनेसे जब चित्त शद्ध हो जाय, तब ga भावना $ 
ब्रीज वपन करनेके लिये भक्तोंका सत्सङ्ग करे | फिर किसी | 
अपना श्रद्धामाजन--गोरवास्पद्‌ बनाकर, उनसे yg 
सीखकर, अपनी रुचि एवं योग्यतानुसार नामजप, oa 
लीला-चिन्तनादि लाधनोंको अपनाकर aatan 
निरन्तर दृढतासे भजन करे | ऐसा करनेसे aE, 
प्रभु उसके हृदयमें आकर विराजमान हो जाते हैं | 


A 


Ņ 


य 


AA 


करना 


द्र किक क्ली दि 


aX 
Cd 


तत्त्वकी विशेषता रहती है; तब अन्तमे शुद्ध aaa | 
रेरा आता है । इसमें दूसरा कोई भी तत्त्व नहीं रहता | ह. 
Rh बाद मी “अहंकारःका आवरण और फिर ama | र 
आवरण आता है | तब विरजानन्दका aaa | ° 
बेरा आता है | उसी घेरेके भीतर शुद्ध-चिन्मय Rea | 
परिवेष्टित 'परम धाम’ आता है; जिसके भीतर करोड़ो 
सर्यके प्रभाववाले परात्पर ब्रह्म विलसित हो रहे हैँ। जो | 
भक्त अनन्य उपासनाद्वारा परात्पर ब्रह्मकी सेवामें पहुँच | 
जाते हैं, उनका फिर पुनरागमन नहीं होता है। हि | 
परम धामकों छोड़कर ओर जितने भी अन्यान्य होक है |$ 
वहॉपर पहुँचे हुए प्राणियोको पुण्य भोग ठेनेके प | 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति---? पुनः इसी मुले ) | 
लौटना पड़ता है; क्योंकि ये सभी लोक किसी-न-किसी तता | 
रेम ही रहते हैं | इन लोकोमें जो देह प्राप्त होती है 
भी वही तरव विशेष रहता हें | इसीलिये उसमें पुण्य भोगे 
क्षमता रहती हे । 

Ra धाम? कितनी दूर है, योड़ी-सी इसकी 4 
कर ली जाय) तब अन्य बातोंपर विचार किया“ | 


see 
fo 


| Aa 


x ह मुप 
की fect जिस तरह म 


St 


र्त 
i समाप्त 


~ 4 j 


| | घड a ba ` 
a | 43 वहासे इस सूर्यसे भी हजारगुने बड़े सूर्यका 
कि | aml àa |) स स PLAT डलका ऊपरी Sa 

Rl होता हैं | उस सार पण्डछका! ऊपरी घे 
Kors प्रारम्भ ६ 00२ he E 
चाहिये | > gaa eal B N 4 gi 
कला | दवह मशः समातं ही जाते > 

हैं कि जिसदे 


प नहँ f (a 
| [हिला है: 


Pay | हा वहाते परम घामके सबसे ब 
पदत | ae |? अब विचार कर si है 
m | हहे पढ़ा दुःख हमारे SELS? 
p | ॥ क्िजित कर रहा के वराका सबब i 
सगा | ह! इसीसे परम धामके विषयमे इस भौतिक मन-बुद्धिद्वारा 
| g भी विचार करना असम्भव माना गया है । वहाँका 
| (र अनुभवगम्य है । जब भजन करते-करते यह शरीर 
| शिदे जाता हे, तब भगवत्कृपासे ही वहाँका विषय 
| हजुछ अनुभव किया जा सकता है | 
d wer या सूर्यलोकतक चाहे २० लाख 
तत शावर या १०० लाख हासंपावरके इंजिनवाळा राकेट 
ie | मे ह मानवको पहुँचाने सफल हो जाय; किन्तु एक 
शाका | MTHS इंजिनके भी इसकी बात न होगी 
हाका? | RR मानवको “परम धाम? तक छे जा सके; क्योंकि 
ram | श कोई तत्त्व होंगे, बहींतक राकेट गतिमान हो सकते 


aig | उड आकाश-तखवाले घेरेमे ही रकेट नहीं प्रवेश 


१) गे | * खते; क्योंकि वहाँ ies 
Ha | ले; क्योंकि वहाँपर वायु-तत्त्व सी नहीं है । तब 


es भो पढ़ना तो वेथा असद: Sy < 
पच | क सिन ef ॥ अजन्भव ह होया n तो 
| थि | करनेवाले भक्तको खयं भगवानके पार्षद 


3 
से fey gem Re 
3 यशर पदान करके छे बाते हैं | 


| भीचक्रवत दशरथी CF 

od nic: „ओ महाराजको दिव्यदेह देकर 
i T Sal. ; = विज डो zar पर n 
Ak विजय हो जानेपर औरामज्लीसे 


E लेनेके दे > + थै > ह tp 

| ही रेजा पाद के गये ये | परस आरे परिकर 
र घेवा भकु 

है । gpa 

है | awa भक्त झोड 

Het रावण, कुम्भकर्ण और 


A 
अन्‌न्य 


N ञ्योति जैसे 
| a3 T सबके देखते-देखते 
ae ) ही CN ` 
5५ t ही शानीका आर्या भी asa हो 


११०४८... 
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प्या ३७७ 
Me 


इस अपने भारतवर्षकें & 
अनन्त लोक ३. म रर जिस तरह aT 
oe Wd ठीक उसी प्रकार अमेरिकावाळे भी 
E ओरके आकारागें अनन्त लोक चमकते हुए देखते हैं 
जिस भूलोके हमार ५ ९ चमकते हुए द 
शलाक ९ गर ARGS हे; वह भूलोक अनन्त 
ब्रझ [ण कि GN, Hi SISA x प्र a 
SIS ठोक सध्य @ | अनन्त ब्रह्माण्ड ऊस परम धामके 
ra bai itd $ si ER Hh 
Sl Sar प्रकारसे at cS p जते अम्नरूदके 
Wald इमारे प्रथम ब्रह्माण्ड 
"QR अनन्त ब्रह्माण्ड ‡ एल 
SI अनन्त ब्रह्माण्ड ई एवं अनन्त 


मध्यमें ( Sa ) 


Tet हजारों बीज होते हें | 
( भूलोक ) के 


नक्माण्डोके aR cas RA पार करनेपर 


ii सी परस घामको नित्यधास 
और योलेकधास आदि 3 

i R momma आदि थी कहते हैं । 
#जनकपुर, अयोध्या; काशी, चित्रकरः 
TUT — द्वारका ~ ARTA oo 
पढरपुर, द्वारका, रामेश्वरम्‌) बरीनारावण, 


सथुरासण्डल---ये सभी मण्डल “परम 


साकेत 


अवघ; नीछाचळ 


» 


केलाश; बृन्दावन 
रुरा ह l धाम! में हो विलसित हो 
R हृ । भूतल भी वहासि इनका अवतरण होता te 

E मुतुलोकमें रहकर चाहे कोई भारतवर्षे “परम धामःके 
मति ।नडा रखकर उपासना करे ओर चाहे aR रहकर 
उपासना करे, दोनों ही मक्तोंका जब प्राण निकलेगा, तब 
उसको सीधे परस धाममें ही जाना होगा | जिस प्रकार भारत- 
वाला भक्त सीधे ऊर्थ्वक्री ओर गसन करेगा, उसी प्रकार 
अमेरिकावालेको भी aaa जध्वलोककी ओर ही गमन 
करना पड़ेगा | वह प्रथ्वीको बेधकर हमारे भारतवाले 
RACH होकर परम धाम नहीं जायगा | रामचरितमानसमें 
श्रीकाकमुझग्डिजीने बताया हे कि “हमने भगवान्‌ ERP 
उदरसें अनन्त ब्रह्माण्ड देखे हैं |? 


qs ARÄ और cand कोई अन्तर नही है) 


अस्तु: परम घासके हृदयसें ही अनन्त ब्रह्माण्ड ठीक बेसे ही 
भरे हुए एक GAR आळषणमे Ags हुए हैं, असे 
aged जलके भीतर अनन्त जीव भरे रहते हैं 

तभी तो श्रीकृष्ण भगवानूने कहा हे---*यो सां ga 
सर्वत्र wa च मयि पश्यति |? अर्थात्‌ “जो उल्ले सर्वच wad 
देखता है और सबको मुझमें देखता है; वही वाश्व 
मुझे देखता है ओर उससे में कदापि नह छिपा रह 
सकता !? 

श्रीमगवान्‌की तरह भगवद्धाम भी दिव्य है; ata 
है और अनन्त mares sake परिव्याप्त हे | इसारा 
भूडोक तो परम घामके ठीक इद्य-सभ्यमें है, Reed ma- 


के पुनज पाठा 


RSS 00 T 
जी य व्यि = नानाने 0 ७ | 
S हैं | वेले वस्तुतः हम श्रीभगवानके ही | 


वास्तविक नाग हैत रथम 

वर्ष आया है । इस भूलोकका वास्तविक नास ईँ" : 
ब्रह्माण्ड” | कब्पके प्रारम्मर्गे जव परात्पर Aa gar 
होता दे और छीलाविछास- 

आहादिनी झक्तिका प्राकट्य होता ई 5 ० oe 
हेतु उनसे तीन जञक्तियाँ प्रकट होती दिर थारी x 
fags अनन्त सखा एव Tab 


युगलसरकारके 2 
ठ प्रकट होते हैं तो 


aug मानवी स्टिक रूपमे 
o PETS प्रारम्भ करनेके देवते परम घासके 
ठीक मध्यमें प्रथम त्रह्माण्डकी तृष्टि होती. है | खर्य भगवान 
छिपते है और अनन्त परिकर खोजते हैं । त्या 
८४ लाल योनियाँ घारण करते हुए अपने परिकरांके हैं 
ama निकलते हैं; HE कोई Se पहचान नहीं me 
वे धीरे-धीरे उन विभिन्न खल्पोमे ही ऋमित हो जाते ई एव 
मनोर्जनरूपभे उन्हें पकड़-पकड़कर पाळने-पोसने लग 
जाते हैं । इस तरह दिव्य देहधारी परिकर भी मोह एं 
Wad पड़कर भगवानको खोजना बंद कर देते है ओर 
विवाह करके मेथुनी सष्टिका विस्तार करने लग जते दै | 
इसीसे रामायणमें कहा गया है-- 
cate होइ सब संसय भंगा | जब वहु कार करिअ सतसंगा ॥ 
(मानस ७। ६० । २ ) 


जबतक मोह और भ्रमका निवारण नहीं होगा; तबतक 
इम इस विकारी दारीरको ही अपना खरूप माने रहेंगे । यही 
कहलायेगा भ्रम? | अन्यथा हमारा स्वरूप तो दिव्य है; परंतु 
हम wad पढ़कर अपनेको भौतिक विकारी शरीर मान बैठे 


SEE 


oer णु 3 क X ज्या मेव a | a x 
: भगवाच Ei A इयन्‌ TA जश & 


भषजलधिगतानां 


Digitized Ry Arya Sarma Gf Reipa serach कठा 3 


छन्हवाताहतानां 


है; फिर भी पिता) पुत्रश छी साता इत्यादि 


a 
RAS | 


Soy Mel फॅसकर हम अपने तथा ERE हन | 
सम्बन्धको भूर गये हैं । और at क्षणिक Tie | 


व्यक्तियोंसे ही इमने अपना नाता जोड़ लिया है | a 
Lat | ue 
अन्यथा हस सभी प्राणी उसी परस धामके 4 | 


निवासी दै और उसी परात्पर AT हम दिव्य अंश र ह 
हमारा प्रथम खरूप भी दिव्य था एबं अनन्य on | a 
करते-करते परम घास जाते समय भी Ae, | पद 
हो जायगा | इस Te पाश्रभौतिक देहको तो zi | x 
छोड़ जाना पड़ेगा | हा 
हम हे-- | शक 
स्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमरू सहज GER | ta 
( ७। ११६।१) | कि 

श्रीमगवानले भी यही बताया है कि “सारा संसार इमो त्त 


A 


एक अंशमात्रमें स्थित है । ठीक उसी तरह जेसे ate | ए 
एक अंश मात्रके भीतरसे ही प्रकट होनेवाला eg | Ni 
दाग स्थित रहता दै, हम भी भगवानके अंश हैं औ Jag 
भगवानमें स्थित हैं ।? अस्तु यदि भगवान्‌ अपने पस | 

धाममें निवास करते हैं; तो हम भी वहीँके मूळनिवासी है | 

और उन्ही परम cual अनन्य भक्तिद्वारा झपा प्रा | शी 
करके परम धाममें निवास करनेका अधिकार प्रा | एद? 
किया जा सकता है । | साक ' 


छुलदुदिदकरूनत्राणभाराइतानाम्‌ i 
विषमविषयतोये मञ्जतामप्छवानां f 


wa TOARN विष्णुपोलो नराणाम्‌ ॥ 
“जो संसारसागरमें गिरे हुए है; [ सुख-दुःलादि | want age आहत हो रहे दै। पुत्र पुत्री? ली आ. | 
पाळन-पोदणके भारते आते हैं और विधयरूपी Ran जलराशिमें बिना नौकाके ga रहे 


छष्टाशरूप भगवान विष्णु ही शरण हों |! 
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इ, उन पुरुषोंके छिये ए | | 


0०९०४क्ितेशुष्ऽश्थाy तिश क्ष yanai and eGangotri 
TTT = 


अंश | 
a J ( केखक--रा; RJC Ho 
Big | श्रीविष्णुभगवानके. JN 
और शारदा भी नहीं कर सके छँ । नेति-नेति 
श ने भी विश्राम किया फिर भी वह 
a r और आकर्षक दें कि भनीषि-इन्द उसके 
7 | सदा al दत्तावधाने रहा हूँ | 
भक्ति | हिले सदा 
रे समें अनन्त ब्रह्माण्ड 
तो | यह विश्वप्रप ञ्च? 
गग gare है-इसका निर्णय आजके 
| कर सके हैं| नीळ गगनसें प्रकाशमान तारावरियोको 
। ऐकर मन विस्मयसे परिपूर्ण ही जाता हैं । झुष्टिकी 
Son | aan पता किसीको भी नहीं | “इयमियत्ती? कहकर 
६।१) | गिपा्यमान इस समस्त GE जो परम सत्ता अन्तयामी 
[र इमो | प्रविष्ठ हे, वही “विष्णु? -अन्दवाच्य हैं | परंतु खितनी 
शरीरे | दबु है, उतने ही विष्णु ह--यह उक्ति सूक्ति नहीं 
‘fea | | इह दृष्टि उनके एकांशमें है । यह 


नि 

ak ' पिति tae त्रिगुणसयी है | 
ने पर | 
बासी है | 
पा प्रात | Megat ब्रिपादू-विभूतिं सञ्चिदानन्द्मयी है | बह 
र प्र | "सपद, परमव्योम, सनातन आकारा, दिव्य स्थान; परस- 
| साम परस्थान, परागति, अनासय-पद्‌) झाइवत-पद्‌) 
| भू, नित्यविभूति, बरहमपुर, ब्रह्मलोक और वेकुण्ठ 
| गे अभिहित | 
) 


नान्तर 


अनादि 
WS अनादि है; क्योंकि वह कभी बनत | 
| "हरे कारण उसके उदय और अस्त । 
\ Es है | छान्दोग्य उपनिप्रदूमे स्पष्ट ही उसे 
= RRE ( चित्‌ ) बताया है | 
स्वयंप्रकाश 


कि TAA बना हुआ नहीं है । वह तो 
a मकाश हे | वह सत्ता वा शुद्ध सत्त्व इं । 
रजोगुण और तमोगुणका सहवर्त्ती प्राकृत संत्व- 
भो “सुत इससे विलक्षण है | प्राकृत सत्त जड 
सत्व अजड सत्ता हे | जड पदार्थ 


~ . 5 


१ Sa र Š NEE 


MANTA] २ 


EN 
TRETR, So te पी-एच ० Bo ) 


FEAST होता है और अन्ड पदार्थ होता है 
खवप्रक्षाश | Tavs स्वयंप्रकाश सद्धा हे | अतएव उसकी 
अनादिषिड्रुणमयता स्वयंसिद्ध al AWRY इस we. 
का उद्घाटन करते = ए कहां गया € 


खोक वेळुण्डनामानं दिव्य षाडगुण्यसंद 


A ईतम्‌ । 
श्रवेष्णवानासप्रार्प्य 


युणत्रयविदजितस्‌ ॥ 

अर्थात्‌ शवैकण्ठ-नामक 

अथात्‌ greats औविष्युभयवातका जो दिव्य 
घाम ई, उसमें प्रकृतिके तीनों गुणोंका अस्तित्व नहीं है । 
बहा तो केवळ ज्ञानादि षड्गुणका ही बिलास है |? 


ba 
प्रकृतिसे परे 


Sea एक सत्य है--- 
अद्य शिपिविष्ट mR- 
शंसामि वयुनानि agmi 

सं A pÈ aen 

क्षयन्तसस्स TE: पराके tt 

( ७ । footy) 

अर्थात्‌ धे अणु-अणुमें ब्यापक पभो | आपके लीढा- 

चरित्रको ज्ञाननेवाला में Rarer वसिष्ठ आपके 

नामका स्वन ( गान ) कर रहा हूँ ! सें बहीन हूँ । 

आप बळके निधान हैं | आप इस रजोरुणसे परे ( अपने 

दिव्य धाममें ) निवास करते । में आपकी स्तुति कर 
रहा हूँ |? 

L शब्दका अर्थ रजोगुण हैं | Ta और तससके 
बिना केवल रजोगुण नहीं रह सकता । अतः “स्जस्‌?का अर्थे 
इस प्रसङ्गमे caf हे | तीन युणवाली इस प्रकृतिके 
मण्डलसे परे दिव्य धाम हे ओर वहीं श्रीमगवान्‌ निवास 
करते है | 


a ey ते 
$ द 


भगवानको महिमा 
श्रीभगवान्‌की वास-भूमि होनेके कारण दिव्य घामका 
यथ्पि व्यतिरेकःविभक्तिसे शाख्रोमें निदेश है ( यथा-- 


तदू विष्णोः परमं पदम्‌, | ऋग्वेद १। २२। २०; 
सामवेद १६ | ७२; यजुर्वेद ६ | ५} अथववेद ७ | २६ । ७) 
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३८० 


ब 
MR TO 
TS 
——— 


तथापि बह भगवानके SOTA अन्तनिहित 
भगवानकी अपनी ही महिमा हे; जला कि छा 
वचन € 

स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः I 

स्वे alate | 

इसी प्रकार ब्रह्मतस्त्रका वचन है-- 

स्ये सहिम्नि स्थितं देवं (निर्विकार far? 


सत्य ज्ञानमनन्त 
ES 
श्रीमद्मागवतमें मगवल्लोकको AE? दीगताया गया ई 


2 T नित्यविभूति H 


इलि संसिम्त्य भगवान्‌ सहाकारणिद जिको ae । 
aqua लोकं स्वं गोपानां तलः परय ॥ 
सत्यं ज्ञालमनन्त यद्‌ ब्रहज्योतिः सनातन्‌ । 
यद्धि पश्यन्ति सुनयो gene समाहिताः ॥ 

( १०।२८। १४-१५ ) 
अर्थात्‌ 'कब्णावरुणाल्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने, अपने 
प्रिय गोपजनोके gee TES जानकर उनकी 
अभिढाषाकी पूर्तिके लिये; उन्हें अपने seat दशन 
कराया ! वह डोकं तमल किया प्रक्कतिले परे ६ । वह eM 
है, ज्ञानमय है, अनन्त है? त्रझ़ है और सनातन ज्योति 
है । मुनिजन ससाधिद्वार set गुणत्रयका अतिक्रमण 
कर उसका ददन किया करते हैँ ।? 

नित्य-विभूति वेकुप्ठके सद्भावर्म श्रुति और स्मृतिके 
वचन प्रमाण हैं | नीचे कुछ वचन दिव्दशनार्थ दिये 
जाते ईं--- 

परमपद 

(अ) विष्णोः पदे परमे wa उत्सः॥ 
र (TAR १ | १५४॥ ५ ) 
अर्थात्‌ श्रीविष्णुमगवानूके 
निर्झर हैं |? 
( आ ) परमं पदमवभाति भूरि॥ 
( AT १ । १५४।६ ) 


अर्थात्‌ ‘qe परमपद अत्यन्त प्रकाशमान है |! 


परमपदर्मे माधुरीका 


( इ ) तद्विप्गोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ॥ 
( यजुबेंद ६ । ५ ) 


Pip 0७ होतार क 


[न्द्‌ ड यका 
R 
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PPM... 
अर्थात्‌ "भक्तजन श्रीविष्णुभगवानके 
1 


सदा दशन करत रहत हे 2 


( हूं ) ented कारणं पूव वसां Tugg 
गगना पदसा fai परस ते पद Rag 
i 


उ 


न कायात (um) | र. 
अर्थात्‌ “परमपद समसत कार्योके भी पूर्व रामार | 
कारण $ सब वाणियोंका सर्वोत्तम वाच्य है atts ] रश 
परमा सिद्धि ६ |? a 

Cs ) सोऽभ्दनः पारमाष्नोसि तद्विष्णोः परमं पदम) a 
( कठोपनिषद्‌ १ । ३ | Yi 
Rei 
| 
wey व्योम | 
निहितं geet परमे wey, | भर्या 
रयन कामाच सह ब्रह्मणा विपश्चिता। || रव उ 
\ rare २ । १ | १) । त श्व 
अर्थात्‌ “लो परम-ब्योग-निवासी परमात्माको cage | 
निहित अर्थात्‌ अन्तयांमीरूपसे पहचान छेता है, वह उनके 4 at 
aa उन्हींके-से Heqy TTT प्राह्न कर aa हे p | a 
व्योथ्नि wit भूयो नसो नमः॥ | 
( अदत ) | é 
अर्थात्‌ A qeciat विराजमान भगवानको = 
बार-बार प्रणाम करता हूँ ।? जा 
त्रेपादू-विभूति | 
(a) Auaga दिवि ॥ | (a) 
(ऋ्वेद १०॥ ९० । ३; यजुवेंद ३१ । ३; सामवेद मल ६१९) | 
अर्थात्‌ “श्रीमगवानक्की ( एक़पादू-विभूति यहाँ ९ | 
और ) त्रिपादू-विभूति जो अृतस्वरूप दै, उस प्रकाशमात १ 
Jerre है |? P 
( आ ) न्रिपादूविभूतिनित्या स्यादू । ( पद्मपुराण) | ~ 


अर्थात्‌ “श्रीभगवानकी त्रिपादू-विभूति नित्य है |! 
महाविभूति 


सहाविभूतिसंस्थाय समस्ते पुरुषोत्तम | 
( ब्रह्मत ) 


[अन्‌ | 
ता | 
it) 
-गुहा- 
उनके 


TA: ॥ 
न्त्र) 


राण) 


d 


| 


४ इनाय, | 


qo ७1११०] 


~ 


( रामायण ło 


| ae 


frat भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रजीसे प्राथना की 
रभ a [न आंकादाळो 
Í Ti आपकी इच्छा ही तां प्क 
| ar 


दिव्यस्थान 


CRT 


| Ra 
| giaa 


( ARN ) 


र्यात्‌ “व दिव्यस्थान आद्य, अजर 
hast ga हेः किंतु आसय दिया na 
| शहारा S27 ६ । 
|| है पुरस Sr 

TUN 

| gha a ब्रह्मध्यायिनो थो 
|| 
हद हु परस ead यशू थे wee gaa: ॥ 


Pa 
trig ये । 


| ( freq १।६।३९) 
ee Grn, 5 

| aad जिझ-विन्तक, योगाभ्यासी आर एकान्तभाचखे 
शकुपासक उसी परमस्थानको प्राप्त होते हैं, जिसका 


Shae 
[aga सूरि-जन किया करते हैं |? 
| 


| KESICI 
| (ब) बरह्मणः सद॒नादूरध्व॑पर॑ स्थानं प्रचक्षते । 
| देवापि यन्न पश्यन्ति सर्वतेजोमय शुभस्‌! 
अत्यक्ोनळदीप्तं तत्‌ स्थानं विष्णोमंहात्सन: | 
स्थानमेतऱ्महा भाग झुवमक्ष्यमन्ययम्‌ ॥ 
/ महाभारत ) 
Kocon सत्यलोकसे परे परसस्थान है, जिसका 
वह पवित्र, सूर्य और 
जा निश्चल, अविनाशी और 
1 श्रीविष्णुका धाम है |? 


) योगी पेर स्थानसुएति ara ॥ 
( गीता ८ । २८ ) 


tion d t 
YAY. 12०10: in tip शत and eGangotri 


a 
अर अप्रयेय 


Kag 


ree NI rata pen 
$=. 


आद्य पर-स्थानको प्राह कर 


रख जस ॥ 

(गीता १५। ६ ) 
3 तू भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि “जह जाकर मेरे 
नौका इस म SIERE पुनरादत्ति नहीं Bal करती 


A~ 
Trey. a 
RAY 
tata परा nite ६ 


( गीता R | ४७५; तबा १६ 1 २२ ) 
¦ तदनन्तर परा-यतिको प्राप्ठ कर लेता है |? 
RRR 


a aie परमा RA (यीडा € । १३ ) 
रयात्‌ GE GTS परसा-गतिको प्राप्त कर छेता है | 


अनाधूय-पढ 
पढ़ गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ (गोळ २। ५२१ ) 
अनामय पदको जाती हैं ॥ 


SG एद्‌ 
HAUGAN शाश्वतं AAR | 
( मीदा १८ । ५३ ) 


अर्थात्‌ CES मरूजीव siktiren अविनाशी 


शाश्वत पदका प्राप्त कर उता हू |? 


TAVIS छू 


& 


सेवाससी विरजो ब्रह्मलोकः । (ARA १। १६ ) 


अर्थात ami mead: सत्यनिष्ठः Res, 
निष्प्रपञ्च जीव aerate अधिकारी हैं |! इस लोकके वेभवके 
प्रतियादनों उपनिषदोंगे वहाँकी अपराजिता पुरी, प्रजापति 
सोम-सबन) b अश्वत्थ, ऐरम्मदीव 


सभा) ARH 


सरोवरादिका उल्लेख किया हैं | 


2 
PE] 


i K 
Sj बह्मपुरे झ्येषः। ( इण्डकोपनिपद २ २॥७ ) 


अर्थात्‌ यह परमात्मा दिव्य ब्रह्मपुरमें निवास करता हैः 
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च 

ages 
वेळुण्डत्यामळार्मनः i 
Gamat HATE, HH 


अचत 


(भ)त एकदा 
ययु कृण्ठनिरूयं 
यत्र चाद्यः पुमानास्ते गवाम्‌ हाळ 

( भरीमङ्भागबत ३ । १७ । १३) १७ ) 


Waa | 


अर्थात्‌ Gets मानस-पुत्र सनकादि एक दिन 
निखिल-हेय-प्रत्यनीक श्रीभगवान्‌ वेकुण्ठके सवेळोक-नमस्छृत 
वेकुण्ठःधामको गये; जहाँ श्रुतिप्रतिपाद्य आद्य-पुरूष श्रीविष्णु 
विराजमान रहते हैं |? 

(at) ततो निराशो gaar: पदं सरवतो घयी | 
ignei यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रिया सडू १! 

( श्रीमद्वागवत ९ । ४ । ६० ) 
अर्थात्‌ ( महाराज अम्बरीषके रक्षणमें दत्तचित्त सुदर्शन 

चक्रके त्रासले भयभीत दुर्वासाको जब कहीं आश्वासन न 

मिला ) “तब वे निराश होकर श्रीभगवानके व॑कुण्ठनामक 

परमपदमे पहुँचे, जहाँ विष्णुभगवान्‌ zest साथ 
निवास करते हैं |? 

( इ ) ततो वेकुण्ठसगसदू 
यत्र नारायणः साक्षान्न्या्तिनां परसा अहिः । 
शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो मावळले नदः ॥ 

( श्रीमद्भागवत १० । ८८ । २५-२६ ) 


आखर FHS परम ti 


अर्थात्‌ ( अपने ही वरदानसे बढे हुए THER संत्र 
होकर देवाधिदेव शिवजी आत्मरक्षाके विषयर्ये निराश होकर ) 
“वेकुण्ठःघाममें गये, जो बड़ा प्रकाशमान है, प्रकृतिसे परे है 
जहाँ Arif न्यस्त-दण्ड संन्यासियोंकी परमगति 
श्रीमन्नारायण निवास करते हैँ ओर जहांसे कर्मवशा पुनरावृत्ति 
नहीं हुआ करती |? 
AFISE अवतार 
एक बार रेवतनामक पञ्चम मन्तरन्तरमे विष्णुभगवान्‌ 
शुभ्रनामक महुर्णिके यहाँ अवतीर्ण हुए थे | उस समय 
दिव्यधामका भी अवतार हुआ था-- 
वेकुण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः । 
( श्रीमद्भागवत ८। ५ । ५) 
नित्य भगवद्धाम बैकुण्ठ पञ्चम मनु ही नहीं, प्रथम 
मनुके भी leer लोकपितामह ब्रह्माजीके ara भी 
पूर्व विराजमान था । ब्रह्माजीने तपश्चरणके द्वारा उसीका 


क सके शुष्क ओ आह EGUNON ॐ 


ee eee CC 
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waa किया था | वही परमपद 


नेल्य-मक्तांचे उपासित शोते हुए विराजमान i 
बिगणडननी साधा el Gl Ss तो भन्यान्य प Le | 
कायक ता कथा St यया ह Tale | g 

t | | at 
तस्मे स्वलोकं भगवान्‌ सभाजितः 9 
i rss 
BERT पूर्‌ न RR | >, 
न यत्र साया Sea > gl! 
be WAT SAAT Fe A 
जमी | 
TS kere) स्र झरा q 
झराझुराचिता: | |. 
( ARRA २ | ९] ९,१, ) fit 
अनिवंचनीय सौन्दर्य | 
वेकुण्ठबासके GAA छटाका प्रदर्शन काने | a 
क्रिस कविकी लेखनीमें सामर्थ्य हे ! उस दिव्य पदके GESI | श 
वेभवका दिग्दशेन हमें परस तत्त्वके साक्षात्क्ता Te | क्षेत्र ै 
wile अवश्य प्राप्त होत मद्भागवतके द्वितीय aay | [सि 
नवस अध्यावर्मे तथा तृतीय स्कन्षके पंद्रहवें अध्यायमे कि का 
छटा अनुभवनीय है । आचार्य रामानुजे Sye | 

तिपादित बेङुण्ठ-बंभव भी “छम्देदीय "विष्णोः पदे ag E 
मध्य Ta’ तथा Re ERR भूरि’ का उपबूह्ण g तथ 
ही है । | 

घर 

|| Sp प्रपञ्चं पह | हे 

भरवानूसे RE र परमात्सा्े विमुख atl a 
रचना या उनके aaa दत्तवित्त रहते हैं, वे झ | 

परमपदकी प्राप्तिसे वञ्चित रह जाते हैं ।? | g 

( Aaga ३ । १५।२३) | उत 

वहा कान जात हू R 


a 


“जो व्यक्ति शीछ-सम्पन्न हैं तथा भगवान्‌ ae | 

परमपदकी प्राप्तिके अधिकारी हैं ।? | 

( श्रीमद्वागवत 3 । १५ | २१ ) f 

वेक Sy ee a aF ss A l 

IRISH भंगवानूळा परिकर 

नित्य वेकुण्ठ-धासमे श्रीभगवानका परिकर गै 

श्रीभगवानके समान नित्य ही हैं | यहाँके बद्ध जीका | 

देह) इन्द्रिय और प्राण-सापेक्ष दै; fa वहि af 
जीवोंकी सत्ता देह, इन्द्रिय और प्राणके बिना दी 

प्रतिपादित की है-- 


| Kaai 
of 


| 
\ 5 e 2 

| ( श्रीमद्भागवत ७। १ । ३४ ) 
| 
| 
| 


हमारे जैसा नहीं होता; जिसमें छान्दोग्य 
al gear te "पा विधीयते, तस्य यः स्थविष्ठो 
क ae / (६।५। १) इस वचनकी संगति लग 
| > चैतन्यमय आकारमे MEAT अभाव 
RAI हेन प्यास) ने जरा दै न मरण । ऐसा 
ra as चाहिये कि उन्हें निराकार कहना ही उचित 
| कि 'वेकुण्ठपुरवालिन: ओर “सर्वे सतुबीह्दवः? 
१. a1 ११) आदि वचनोंसे दिव्य धामके 
Pa साकारताका ही प्रतिपादन छुआ R | 
qa समस्त SYA वाहन? वव दिव्य है; 
| कल कै आनन्दमय हं । नित्यविभूति 


| 


W श्रीममवस्सेवो aie ï 
| a | sat भी दुष्टमनाद्यतिरिक्त अवसरोपर वें पुरुषविग्रह 
ए न लीन रहते है-- 

| प्राम लीन रहते ६ 


ठग 


पढे पे | शरा नधनाविधाश्चापि 
wm } aga ते सर्वे ag: 


घनुरायतस्ुत्तसम्‌ | 
युए्षविग्रहाः ॥ 


( रामायण, उत्तरकाण्ड १०९ | ७ ) 


नेवा | तदू विष्णोः परस पदं सदा Ta सूरयः भ 


वे उप | { Rae 
ray) a भगवानका सभी परिकर 'देवशु 
| छाता है-- 

॥ 

rah pW यत्र देवयवो सदन्ति । ( ऋग्वेद १ । १५४। ५ ) 

रायै | 
सेज RAR विभूषणः पाञ्चजन्यादि विभूति; सुदर्शनादि 

(त शेषमयी शय्या, अमितोजा नामक पर्यङ्क वेनतेयादि 


1२५) ४ Wall उनके परिकरके अन्तर्गत हैं । 


निर्देश झात्वत-संहिता 
en thee हवे । वे श्रीविग्रहपर 
Jae et विग्रहे पृथक्‌ होकर परिवारहपमे रहते 
\ tes aes 

ल्य हे | परिवारकी सभी विभूतिर्योका 
WARES | अन्तर के नेल 

६। अन्तर केबल श्रीवत्स और कोस्तुभका 


% 
छः 


> A 
‘ Digitized vey SEIN j जरदण hepa and eGangotri 
J ७७ 
| राना 
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३८३ 
हे | ये दोनो. अलंकरण steph ही हैं 
रः ' अलेकरण श्रीनिष्णुभगवानके अन्य 
पदि oar 3 नूके ही ई, अन्य 
च डश Q 
WA WIE 
पम सोलह हजार मन्त्र उपासनामय हैं | प्रत्येक मन्त्र 
साकार CR भगवत्तेवामें उपस्थित रहता है | श्रीमगवानके 
तोलह पाषंद उन्हीं सोलह हजार मन्‍्त्रोके सोलह प्रतीक हैं-- 
मता ज्याच देश्यभुदा विः शङ्खचक्रगदाधरः ॥ 
आत्मतुख्यः बोडशभिविना श्रीवत्सकोस्तुभो । 
प्ुंपासितसुम्निद्रक्चरदम्बुल्ड्ेक्षणम्‌ | 
( AART ६ । ९ । २८-२९ ) 


0७० र्र 
TEC (eq व्यक्तित्व 


भगवाळूके नित्य-भक्त सूरियोका बढ़ा सुन्दर वर्णन इस 
प्रकार है-- : 
सर्वे पद्मपछाशाक्षाः 


्रुतिमें सोलह 


5 VEITI 
पातकाशयवाससः | 


किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिन: ॥ 
सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे चास्चतुर्भुजाः। 
घनुनिषङ्गासिगशाङ्कचक्रास्बुजश्चियः 1 


दिशो वितिसिरालोक़ाः कुर्वन्तः स्वेन रोचिषा । 
( शोमद्धागवत ३ । १। १४-१६ ) 


ेकुष्छ-आहिका साधन 


परस तत्वकी प्रासिके लिये, भगवस्सेवोपयोगिताको प्राप्त 
CS क्र किवा यज्ञ Sy Jg S a 
FAR किये, यजन किंवा यज्ञ ही WITH उपाय ह 
अकामः सर्वकामो वा MAER saredh । 
चीडेण aed mqi 


भक्तियोगेन wae 
( THAT २ । ३ । १० ) 


यजनका अर्थ है--पूजनः सस्सङ्ग और दान । ( यज 
शैव-पुजा-सज्ञतिकरण-दानेषु ) | भगवनिष्ठ व्यक्तियोके संगसे 
Sra सात्विकताका उदय होता हैं ओर तब साधक 
ीभगबानकी आराधना करता हे; आराधनाकी एक विशिष्ट 
प्रक्रिया पूजा है । पूजामें भगवान्‌को सर्वख सौंप दिया जाता 


है, दे दिया जाता है । सच्चा सेवक प्रथुको अपना अहम 


प्रदान कर देता हे, द्रब्यात्तरकी तो चर्चा ही क्या है ! यह 

समर्पण उत्कृष््साधन-ापेञ्च दे | उच फोडिका महात्मा ही 
> 

इस प्रकार HE सकेता € 


३८७ 


eee Ts 
हर लोऽसानि यथातथाविषः wt च स्वाथ्यावयोशो ~ 
बपुरादियु योऽपि छो5पि वा गुणतोऽसादि यथातथा रः WE TA यशो भा घाउक 


पादपक्मयोरहमथेव अया समल ॥ 


तव॒ पादु ह 
( आलवन्दारस्तोत्र ५५ ) 


तब 


अर्थात्‌ “मेरे प्रथुवर | शरीर) इन्द्रिय, मन) GE AR 


aaa में जो कुछ हूँ सो हः TRIG ह 
पपने अहम? को >> त cree 
गुणसहित; में आज अपने “अहम! को आपके पर्द 


grei समर्पित कर रहा हूँ l” 


i 
sy 


साधनके अभ्यासका फल है | प्रतिदिनके अभ्यासके 
mari अनेक विधियोंका उल्लेख किया दै | उनसैसे 
ही एक परम रोचक विधि है, जिसके अनुसार प्रभातले प्रारम्भ 
करके निझापर्यन्त समय आराघनामें ही व्यतीत होता ई 
जयाख्यसंहिताका वचन दै-- 
ura हि कालस्य _ बासरीयस्य नारद । 
आम्रभातं निशान्तं वे पञ्चधा परिकल्पना ॥ 
ये पाँच विभाग इस प्रकार हें-- 
( अ ) अभिगरान वेला | 
( झा ) उपादान वेला | 
( इ ) यजन-वेला। 
( ई ) स्वाध्याय-वेला | 
( ड ) बोग-वेला | 


री > सम्मुख ल्मः पध 
slags TE जाना अथात 


उपस्थित होना अमिगमन! कहलाता हे | आराधनाळे 
बन्दन get धूर, दीप, नेवे 
आयोजना करना “उपादान? कहलाता है | स्वयं व्यक्त) 
दिब्य; छिद्व अथवा प्रतिष्ठित यथाधिलफ्रित 
उपचारोले पूजन करवा “यजन? किंवा «ह्वा? है 
देवताके मन्त्रका जप; स्वोर्जाका पाठ, रामायणादि | 
पारायण 'स्वाध्याय? हे । शयनसे पूर्व शात्रिमें भगवाबके 
रूप और गुण-लीलाओंका ध्यान करना “योग? कहछाता है 
अभिगमन) उपादान और इज्या--ये तीन ga 
मध्याह-भोजनसें पूर्व ही सम्पादनीय है; स्वाध्याय तृतीय 
प्रहरमें और योग रात्रिमें शयनते पूर्व | भोजनके पूर्व ही 
det sett सम्पादनका भी सम्प्रदाय है, de कि 
पाश्वरात्ररक्षामे बॅकटनाथजीका वचन है 


नर 
प्रातनाळा 


| इ 
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Disitigedepy ere वामक SHER Ae SCAG ॐ 


सेव कैडुचित्‌ संहिताविशेषे m 
wa Sn 3 समाहत्योपार ` ` 
सी कर भते | 1 
इन Tale भी “ज्या? प्रधान है | कारण 
DS Ñ © N > i q 
इसके फरनेमे सब कतव्य सम्पन्न हो जाता है व्ह 
Sen A 


: n 
Gig अजात या eag ir > 


पूजामें सर्वप्रथम भगवद्धिग्रहके सम्मुख बन ) 
is > जाता ५ 
यह “अभिगमन? हैं | पत्र, पुष्प, फळ, जल यि 
जन नहीं; अतः “ऊपादान! होता ही नि 
पूजन सम्भव नहीं; अतः “उपादान? होता ही है। म्रा 
A rA व्याने X 
ही T हे | ध्यानके अनन्तर ही आवाहन as 
ray? भी होः > द RI 
ध्योगः भी हर जाता हं ! 


छलः 
अतः 


भिन्न-रुचि लोकमें इच्याके अनेक प्रकार है 
प्रकार यह हैं, जिसमें साधक ध्यान करता है क्रि 


| ए 


“निखिलहेय अत्यनीकः कल्याण-युण-गणाकर, तेद 
सुधाके अपार पारावार, गगनोपम-नीलवर्ण मगा 
विष्णुके एवं तदभिन्न वात्सल्यमूर्ति, सच्चिदानन्दा, 
संविदाकारशालिनी, जगजननी, किशोर-वयस्का, Remi | 
श्रीमगवती लक्ष्मीजीके चरण-नलिन-युगळ नूमुरोसे मुखि हे 
रहे हें | उनकी जंघा, जानु और SAAS पीताम्बरसे प्न | 
हैं । कटितटेंपर कलित काञ्चियाँ शोभा दे रही हैं | गमी 
नामिया हैं | विष्णुभगवानका वक्षःस्थल श्री और staat 
विभूषित हे और  लक्ष्मीजीका उरोदेश दिव्य mm 
अलंकृत है । दोनोंके Tes कङ्कणों और केयूरसे wha 
हैं | दोनों कनकाम्बर धारण किये हुए हैं | भगवान्‌ विशु 
अपने एक करकमळमें शशिकोटि प्रतीकार NAAA 
ब्रह्ममय ag धारण किये हुए, हैं; द्वितीयमें Teale 
संकाश सुद्शन-नामक सहस्तारचक्र लिये हुए है; ait 
मेरुरसमान-सारा हिरण्मयी कोमोदकी-नामिका गदा धाण 
किये हुए हैं और चतुर्थमें लीला-कमल | भगवती cei 
प्रथम कर-युगलमें कमल-युगल विराजमान हैं ओर द्वित 
दक्षिण पाणिसे वे अभय दे रही हुँ और वाम पापि 
वर दे रही हैं. । दोनोंहीकी कन्धराओंसे oral 
बैजयन्ती-माळाभे विलम्बित हैं; जिनसे मरकत) माणिक्या पुर्णा 
इन्द्रनील एवं हीरकावलियाँ जड़ी हुई हैं । दोनोकें * | 
कण्ठ परम मनोहर हैँ, जिनके ऊपर स्वर्णविग्१ 
fags हैं | मन्दस्मितसे शरदिन्दु-क्ान्तिको भी m i 
करते हुए दोनोंके मधुर अधर और ओष्ठ मकै A 


= 
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किरीट और चन्द्रिकाकी किरणावलियॉ 


लक 
| 
al अन्धकारका अपहरण करके 


र [न 
| ine FRO नके गहन 
a हृदयभवने Te 5 
A में आलोकित कर रही हैं ।? 


Gt freA आलोकसँ 

ák $ 

साधक कहता ९ 

नो ख्दानन्दमयविग्रहौ 
ध्यायाग्यप्राकृतों सच्चिद 3 a | 
geart दिव्यवेकुण्ठपुरवा नौ ॥ 
दीहो नारायणो देवः पीतास्बरसतुभुजः | 
शंसचक्रादापक्रवनमालाविभूषितः Rs | 
सुगन्धिः सरसः कान्तो माधुरी रसनिझरः | 
दयायाः सागरोऽनन्तः स एवं परमा WN 
लक्ष्मी हि रण्यवर्णा कनकास्बरधारिणी | 
$ननदयवराऽभीतिवेजयन्तीविभूषिता u 
| पदपद्मप्रकादोन ध्यायतां ध्वान्तनाशिनी । 


उदारा वत्सला देवी श्रीः पद्मा कमलेन्दिरा ॥ 


TAL वह प्रार्थना करता है---“अयि जगजननि ! हे 
सितः ! इहायातां भवन्तो इहासातां अस्मत्पूजां 
सोकुरताम्‌ ।! 

तदनन्तर वह भक्ति-मावित हृदयसे यथाशक्ति 
एत सामग्रीसे श्रीयुगलका यजन करता है और 
द्वके एकाद्शस्कन्धीय सत्ताईसवें अध्यायमे 

Sal स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा उपदिष्ट क्रियायोगका 

सण करके पसीद भगवन्‌? कहकर दण्डवत्‌ प्रणाम करता 
| ५ आराध्य दिव्य दम्पतीके चरण-नलिन-युगलोमे सिर 
। साइ नग्न निवेदन करता है-- 


रर “प्रपन्न पाहि मामीश? 

भावषत्रदृत्त A ~ 

भ्‌ भदत्त प्रसादको स्वीकार करके आनन्दका 
iN rr है। 


जज है 


0 पु० ४९-- 


१. सं विभूतिरिति रदंविभूति: । अथौत्‌. तिलः । २. असौ विभूतिरिति अदोविभूतिः । अथात्‌ TST: ! 


_ a — 
ig RO धाम और उसकी काहि 31१ eGangotri tel, 


३८५ 
PA ३ त EI जहि मवत ह आल at क को ॐ श्री ) pe oon प्रतिदिन अनुष्ठीयमान इस प्रकारके साधनसे 
T a दमन करनेवाले है | नासिकाए स सयक प्रसन्न होकर श्रीभगवान्‌ अपना देव-दुलभ दर्शन देकर 
त क्मल-दर्लोके समान दोनोंके नयन-युगल हैं। साधकको कृतार्थ कर देते हैं; ie 
UNE -मनो-वक्रिमाका अपहरण कर अभिलापाको पूर्ण कर देते हैं | क्रिम् 
त ae खजन =a oe Rl कर देत ह हुना; माता लक्ष्मीजी 
ह । प्रशस्त मत & उपासककी इच्छाको जानकर उसके मस्तकपर अपना 
d ळो हुए हैं | असित अलका- बात्सल्यमय वरद करारविन्द रखकर) उसे उभय-विभूतिका 


साम्राज्य दे देती हैं जिससे कि वह धन्य-भाग्य साधक 
चाहे “इदंविभूति मे रहे और चाहे तो “अदोविधूति में रहे | 
वेदिक युगसे ही यह आर्ष भावना चली आ रही है 
कि वैष्णव व्यक्ति अपनी रक्षाका भार अपने आराध्यकें 
चरणोंमे रखकर निश्चिन्त हो जाय | भगवान्‌ उसे जहाँ 
उचित समझेंगे, र्क्खेंगे | भक्तका तो यही वक्तव्य 
होना चाहिये-- 
“इष्णन्निषाणामुं स इषाण सवलोक म इषाण |! 
( यजुर्वेद ३१। १२) 
अर्थात्‌ हे परम पुरुष विष्णुभगवन्‌ | आप मेरे लिये 
उस दिव्य लोककी कामना कीजिये संकल्प कीजिये) 
(मैं वहाँ रहूँगा ) और इस लीला-विभूतिके लोकोका 
संकल्प कीजिये ( में यहाँ रहूँगा ) |! 
भगवानके इङ्गितको समझकर उनका स्वःजन उनके 
दिये हुए अधिकारको स्वीकार करके लीलाविभूतिमे ही 
उनका लीला-परिकर बनकर “आधिकारिक पुरुष? बन 
जाता है | 
अथवा 
भगवानूके संकेतके अनुसार तापत्रय-पारावारमें 
निमग्न जीवोंके उद्धारके लिये प्रयत्नशील होकर “तारक 
पुरुष? बन जाता है | 
अथवा 
भगवानके ही अभिप्रायका परमादर करते हुए; भवर 
सागरमें निमज्जनोन्मजनसे निर्विण्ण जीवोको उस पार लगाने- 
वाला “पारक पुरुष! बम जाता है | 
और परम धन्य हैं वे व्यक्ति) जिन्हे परमप्रभु परम-पद्‌सें 
अपने पद्‌-कमलके मकरन्दका THIS बना लेते हैं । 


—— ज 
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प्राचीन वैष्णव-साहित्यकी आलोचना करनेपर विभिन्न 
ग्रन्थोमें खवेतद्वीपका नाम देखनेमें आता हैं । पाञ्चरात्र 
आगम तथा विभिन्न प्राचीन वैष्णव-ग्रन्थोंका विशेषरूपसे 
अनुसंधान करनेपर इवेतद्वीपका थोड़ा-बहुत परिचय मिलता 
है । प्रसिद्धि हे कि नारदजीको इवेतद्वीपमें नारायणके दशन 
हुए थे | वहाँ उपस्थित होकर नारायणके स्वरूपका दर्शन 
प्राप्त कर लेनेके बाद उनके मनमें हुआ था कि इस बार 
सचमुच भगवान्‌के दर्शन मिल गये और इससे उनके 
हृदयमें प्रसन्नता हुई थी | परंतु नारायणने उनके भ्रमको 
मिटाते हुए कहा था कि 'नारद | तुमने जिस स्वरूपका 
दशन किया है, वह सत्य नहीं है; वह मायिक है |? ऐसा 
उन्होने स्पष्ट कह दिया था-- 


“माया झेषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद ।! 


अर्थात्‌ देवि नारदने भगवान्‌के जिस रूपका दर्शन 
किया था, वह भगवानका मायिक रूप था | 


इवेतद्वीपके सम्बन्धमें विभिन्न मत पाये जाते हैं । 
वर्तमान विद्वत्समाजका मत मैं नहीं मानता | वह प्राचीन 
बिचारके अनुरूप नहीं है | इस प्रसङ्गमें स्वगीय सर ब्रजनदर- 
नाथ शीळके रोमनगरमें एकत्रित दार्शनिकोकी उपस्थितिमे 
लगभग ७० वर्ष पूर्व प्रकाशित एक व्याख्यानमें इस 
सम्बन्धमं एक मत प्रचरित हुआ था | वह लौकिक दृष्टिके 
ऊपर n | परंतु हमारे देरामें भी कभी-कभी 
वष्णव-सम्प्रदायोमे मतभेद देखनेमें आता है| अधिकांश 
लोगोंकी धारणा हे कि खेतद्वीप “गोलोकधामःका ही दूसरा 
नाम है | इस महाद्वीपमें साक्षातरूपमें भी उपस्थित हुआ 
जा सकता है तथा क्रममार्गका अवलम्बन करके भी उ 
हुआ जा सकता है | Bada या गोलोक भगवत्मेम या 
आनन्द-आस्वादनका मुख्य स्थान है | जो लोग क्रममार्गसे 
x स्थानमें प्रवेश करते हैं, वे बैकुण्ठ भेद करके अर्थात्‌ 
वेकुण्ठका ऐश्वर्य ओर आनन्द आखादन करनेके बाद इस 


RR 


DITER गाठा, कभी जो उस, गया गवास * k 


शवेतद्वीप छ त्त... हि | विर]... नोस | 


( लेखक-महामशोपाध्याय To श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ए०, डी० zo ) 


स्थानमें प्रवेश कर पाते हैं | जो लोग अधिक | 
वे क्रममागंका आश्रय लिये बिना ही खावी 

iN 3 ` a ay 
करते हैं | इवेतद्वीप पाञ्चरा्र आगमके 


x अनुसार | 
( चोकोर ) है | ` Ta 


महाभारतमें जो इवेतद्वीपका वर्णन है, अथात gs 
नारदजी उपस्थित हुए थे, वह मूल इवेतद्वीपका छ 
जान पड़ता है? क्योंकि मूल इवेतद्वीप द्विभुज नरदेह रूः | 
्रीकृष्णकी विहारभूमि है । इसी कारण इसको ले | 
ही दूसरा नास माना जाता है। परत ARH अहँ गे | i 
थे; उसके अधिष्ठाता थे--चतुर्भुज नारायण | ण | 
सम्प्रदायविशेषकी इष्टिमें नारायणमूर्ति श्रीकृष्णमूरिका 


al 


| 

a | | 
विलास हे, ठीक इसी प्रकार उनका आभासस्रूप Bah | ff 
मूल इ्वेतद्वीपकी छायामात्र है | | “i 
| < 

यह जो चतुरख ३वेतद्वीपकी बात कही गयी है, इसके | र्त 

व Si 

भीतर एक और चतुरस हैं उसका नाम है--महावृर्दावन | Jax 
इस HAs मध्यमे सहस्रदल कमलके आक्र | aes 


एक भूमि देखी जाती है, उसका नाम है--गोकुल | उसके | RO 
ठीक मध्य-स्थलमें अर्थात्‌ कणिकामें स्वयं भगवान्‌ | भौर वु 
श्रीकृष्णका निजधाम विराजमान है । महावृन्दावन और | फर | 


इवेतद्वीपके मध्यस्थलमें असंख्य दिव्यलोक सपुदरमध्य्ति | {धिन 
द्वीपपुज्ञोंके समान विराजमान हैं । ये लोक अनन्त वैचित्ये | ऋ पि 


पूर्ण हैं | बहाँके व्यक्ति मी विचित्र प्रकृतिसम्पन्न हैं। झ ESE 


सब लोकोंमें प्रत्येक ही एक प्रकारके “गोलोकः कहाते है| । ha 
अर्थात्‌ 'महागोलोक'के अन्तर्गत ये सब assis | च. 
सवर्प हैं | ज्ञात होता हे कि हमारे देशके मध्ययुगके तंत. | पपा ए 
लोग इस प्रकारके आनन्दमय द्वीपोका पता पा बुके गे! पव 
गोलोकधामके मध्यबिन्दुमें भगवानका महातिर 4.3 
विराजमान है, जहाँ श्रीराधा-कृष्णके युगल खल्पके दश | क 
होते हैं | माधुर-मण्डल अर्थात्‌ गोलोक नामक खेती | T 
भीतर मण्डलाकार असंख्य पुर या नगर हैं । प्रत्येक नाळे | z 
साथ गोकुलका सम्पर्क वर्तमान है । | 

TR 
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Fo | = प्रलयकालमें करोड़ों प्रभाकरकी प्रभाके समान 
ime रत Gq था | वह ज्योतिपुक्ञ निखिल सृष्टिके 
wma | a ol उज्ज्वल तेज तथा अनन्त विश्वका 
| वा उस जके मध्य सुन्दर तीनों लोक स्थित हैं | उन 
जह | Ee उपर गोळोकधाम हैं? जो परमात्माकी भाँति 
ra | तया विय द TE 
दह l व एकर अत्यन्त निर्मळ एवं मनोहर सरिता प्रवाहित 
रोका । ॥ के TER मणि, मुक्ता और अनेक प्रकारके बहुमूल्य 
हा गये | ल fat रहते है और उसकी दूसरो ओर rata करोड़ 
बेश | उ हया, दस करोड़ योजन चौड़ा एवं एक करोड़ 
mia | aq ऊँचा विशाल एवं मनहर पवत स्थित हे । इस 
रवेतद्वीए 


इरी चोटियाँ अत्यन्त सुन्दर है | 
| इस गिरीद्धके मनोरम शिखरपर दस योजन विस्तृत 


|) इसके | र्त कमनीय एवं सुरम्य रासमण्डल है । इसके मध्य 
दावन।  ए सहल MI एक सह कोटि रत्नमण्डप हैं और 
आकाश | Wes सुरतरुकी पंक्तियाँ सुशोभित हैं | वह सुविस्तृत; 
| उसके | RU समतल और सुचिक्कण है । चन्दन) कस्तूरी, अगर 


| और कुडुमसे वह सजा रहता हैं | उसपर दही; लावा, 
| फेर धान और दूर्वादल बिखरे रहते हैं । रेशमी सूतोंसे 
| वै नवचन्दनपल्ल्बोकी बन्दनवारो और कदली-स्तम्भोसे 
| ऋ पिर हे । उत्तम रत्नोंके सारभागसे निर्मित करोड़ों 
| एप ओर उनमें प्रज्वलित रत्नमय प्रदीप उक्त मण्डलकी नित्य 
| खम शोभा बढ़ाते हे | उनके भीतर अनन्त सोन्द्य-प्रसाधन 


गोलोक | रुत wi Xi वह्‌ सम्पूर्ण रास-मण्डल अत्यन्त सुगन्धित 
$ संत | भ एवं धूपसे सदा सुवासित रहता है | 
के धै। RG बाहर विरजा नामकी नदी है | उसके तटपर 


j aa बन है | उसे “वृन्दावन? कहते हैं । यह वन 
| eo क्रीड़ाका Mee | ये सब तीन करोड़ 
TA विस्तृत क्षेत्रमं मण्डलाकार फैले हुए गोलोक- 
' अत्तगत है । 


A Da द्ब्यि भूमि रत्नमयी है | इसके चतुर्दिक्‌ 
| एर इन्र `| इसके चार प्रधान द्वार हैं । प्रत्येक 
| its हा गपररक्षक हैं। इसके भीतर कृष्ण-अ्त्य 
| N करोड़, कृष्णभक्तोंके सो करोड़ और कृष्ण- 
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दिव्य गोलोकधाम 


( लेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


पापदाकि लिये एकसे-एक सुन्दर, नाना प्रकारके wid 
जटित एक ate आश्रम है | इसके अनन्तर श्रीकृष्णकी 
प्राणप्यारी गोपियों एवं दासियोंके भी अनेक अतिदाय सुन्दर 
एवं सुखद भवन हैं | 

इसके आगे एक अत्यन्त विशाळ अक्षयवर है | उसका 
मूळ पचास योजन ओर उसका ऊपरी भाग सो योजन 
विस्तीर्ण है | इस वटवृक्षके weet विशाल स्कन्ध एवं 
अगणित शाखाएँ हैं| इसमें wa फल हैं | इस बिद्याल 
वटवृक्षकी सघन शीतल छायामें श्यामसुन्दर श्रीकृष्णके वेपने 
अनेक गोपबालकोंका समूह क्रीड़ा करता है | 

इससे कुछ ही दूर सिन्दूरी रंगके पत्थरोंसे निर्मित 
राजमार्ग दै, जिसके दोनों ओर इन्द्रनील, पद्मराग प्रभति 
रतनोंसे निर्मित पंक्तिबद्ध अट्टालिकाए सुशोभित हैं । ये 
अट्यालिकाएँ भाति-माँतिके सुन्दर सुगन्धित पुष्पोंसे सुसज्जित 
हैं । गोपाड्यानाए॑ TH आभरण धारणकर इन्हीं मवनोंमें 
क्रीड़ा किया करती हैं । 

इसके अनन्तर श्रीकृष्णकी प्राणप्रिया रासरासेइवरी 
श्रीराधारानीका अत्यन्त अद्‌भुत एवं अनुपम सुन्दर महल 
हे | इसके अत्यन्त विशाल एवं सुन्दर सोलह द्वार हे । इस 
विशाल भवनभे एक सौ इतर भवन हैं | इसके चतु्दिक्‌ 
बिशाल प्रासाद एवं सैकड़ों अद्‌भुत अलौकिक पुष्प वारिकाएँ 
हैं। श्रीराधारानीके महलके बाहर DF पर्वत एवं उसके 
अनन्तर विरजा नदी है । श्रीकृष्णके स्तवनके लिये देवगण 
यहाँ आया करते हैं | 

अप्राकृत आकाश अथवा परम व्योममें स्थित उस 
श्रेष्ठ घामको श्रीकृष्णने अपनी योगशक्तिसे धारण कर TERT 
हे । वहाँ आधि, व्याधि, जरा; मृत्यु तथा शोक और भयका 
नाम नहीं है | वहाँ छहों ऋतुएँ सदा विद्यमान रहती है | 
प्रलयकालमे वहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं ओर सृष्टिकालमें वह 
गोप-गोपियोंसे भरा रहता है । गोलोकसे नीचे पचास करोड़ 
योजन दूर दक्षिण भागमे बैकुण्ठ और वाम भागमें शिवलोक 
हे! ये दोनों लोक भी गोलोकके समान ही मनोहर और 
सुखदायक al 


गोलोकके भीतर भी अत्यन्त आह्कादजनक एवं 


ei an neal ai SIS 


Digitized by Arya आ F 
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परमानन्ददायिनी मनोहर ज्योति RI योगीजन que F 
ज्ञान-दृष्टिते उसीका चिन्तन करते है | i ज्योति = 
एवं परात्पर ब्रह्म है । उस ज्योति Sa i 
माति इयामल अङ्गकात्तिवाछे व्यामसुन्दर श्रीकृष्ण 
रल्नयिंहासनपर आसीन है | उ नेत्र cars 
अरुण कमलके समान छाल Ud मनोहर है | EE 
शोभा दारदूकी पूर्णिमाके gaah छटाको ong po 
हैं| उनकी दो भुजाएँ दै । एक करकपला पीयूषवर्षिण 
पुरली विराजित हैं | उनके परम दिव्य श्रीअज्ञोपर पीताम्बर 
शोभा पाता हैं ओर वे अपनी मधुर मुस्कानसे सहज a 
सबके प्राण और मन मेहे लेते है । उनके वश्षःथलपर श्रीवत्स 
एवं मस्तकपर उत्तम रल्नसास्से निमित अनुपम किरीट 
जगमगाता रहता है । उनके समू AAR चन्दनसे चर्चित 
एवं कस्तूरी और कुङ्कुमे अलंकृत हैं । उनके mea 


~ SS 
REIA S >= ols रब्रह्म अगो सुखद्‌ छकक प्र ह्‌ 
आजानुलम्बिनी वनमाला विराजित है | बे ह्री प [चर पावनतम सुखद लोककी प्राप्ति होती हे | 
FILE A —— 


साकेत--दिव्य अयोध्या a 


( छेखक्र-मानस-तत्त्वान्वेषी पं० श्रीरामकुमारदासजी रामायणी ) 


aaa स्व्र्णपीठे मणिगणखचिते कल्पवृक्षस्य मूले 
नानारत्नौघपुळ्ने कुसुमितविपिने नेत्रजास्वच्छकूले । 
जानक्यडके रमन्तं नुपनयविष्टत मन्त्रजाप्येकनिष्टं 
रामं लोकाभिरामं निजहृदिकमरे भासयन्त भजेऽहम्‌ 


साकेतरासरसकेलिविधो विदग्धं 
बरहमन्दरुद्रवसुवृन्दसशक्तिचुष्टाम्‌ । 
आनन्दब्रह्मद्रवरूपमतीं नतोऽस्मि 


तां रामप्रेमजलपूरणब्रह्मरूपाम्‌, ॥ 

ब्रह्मादिभिः सुरवरेस्समुपास्यमानां 
लक्ष्म्यादिभिइच सखिभिः परिसेब्यमानाम्‌ | 

सर्वेश्वरः सहगणः परिगीयमानां 
तां warrant नितरां नमामि ॥ 
‹दिव्यातिदिव्य साकेतलोकमं भगवानके नेत्र (जल) से उत्पन्न 
सरयू नदीके निर्मल कूलपर पुष्पित कानन है । उसके 
अन्तर्गत कल्पवृरक्षके मूलम) जो नाना प्रकारकी रत्नराशिका 
पुक्षमात्र हैं; मणिजटित एक स्वर्णमय पीठ हे । उसंपर 


% ARAI UA आधारपर | 


~_ 
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pE ee 


fo N ज्र 
परमात्मा, सबके आदिकारण, निर्विकार, M~ 
सर्वव्यापी, अविनाशी, सनातन भगवान्‌ हैं | परिणा, | | 

तन्त्रके मतानुसार THIN पावनतम पा | 
इन्द्रादि देवगण इसी खानपर उपस्थित रहते ह| | 
श्रीकृष्ण अपनी पीयूप्रवर्षिणी बंशी अनेक aay. e i 
सबके मन ओर प्राण आनन्दित करते है और म 
राधिका भौ प्राणप्रिय भक्तांपर अनुग्रह 
बाम भागमें उपस्थित रहती है । # | 

परब्रह्म परमेश्वर श्रीकृष्णके इस गोलोककी हि | 
अनिर्वचनीय है | योगीन्द्र-ुनीन्द्र ध्यानम भी इसके क्ष | 
नहीं कर पाते | जिनके EAT संसारकी अतिशय अनामत | 
एवं श्रीराधाकृष्णके प्रति दृढ़ प्रीति है और जो सांसारिक | 
कामनाओंको त्यागकर TRH मङ्गलमय नामका जा 
करते रहते हैं, उन्हें ही श्रीराधाकृष्णकी कृपासे इस asa. | 


IN 


~ ण À 


| निः 

भे Were ee 

जगज्जननी जानकीके साथ दिव्य केलिमे रत, राजनीति | अय 
gem अपनी आराध्या एवं प्रियतमा भगवती जानकी | भिद 
ही मन्त्रजपमं अनन्य भावसे परायण तथा अपने निज | 


मपरमा कलले हुए लोकदल व aan 
ASH TASH प्रकाश फेलाते हुए लोकसुखदाय eo 
| (एक 


श्रीरामका में भजन करता हूँ |? | 
“मै. उन नदीश्रेष्ठा भगवती सस्यूक्रो पण | के 


करता हूँ, जो साकेतलोकमें निरन्तर होनेवाली रस | पाद 
सरस केलिके विधानमे परम पड़ प My 

शक्तिसहित ब्रह्मा) इन्द्र, रुद्र, वसु आदि देवगणोके ही |. Ps 
' सेवित हे; जिनके रूपमें स्वयं आनन्दमय ब्रह्म ही ME पे 


होकर प्रवहमाण है तथा जो भगवान्‌ श्रीरामके नेत्रे गिरे | 


हुए प्रेमाश्रुओसि पूर्ण ब्रह्मखख्पा हैं । जोय || (a 
A भगवान्‌ राघवेन्द्रकी राजधानी ae i, 0 
आदरपूर्वक वन्दना करता हूँ? जो ब्रह्मादि देवा "e 


उपासित है; भगवती लक्ष्मी mate अपनी पी 


~ x जिनका > iil qi | 
सुसेवित हैं और जिनक अपनेअपेरे al © CG 


nn 


_ EEE SG बज द्वारा स्तवन 


ह < IEE AA 
a नके नित्यधामके लिये पूर्वकाळमं 


a भगवा 
आवर ag भः 
Tm एइ | अ न PEREC] समझाया था-- 
x ‘a | art | A 
= क्रिमात्मिका भगवदूज्या कत: ? 
जोक | परत रा दात्मिका भगवद्व्यक्तिः 
त्मको भगवान्‌ तदास्मि सिर | 
Ty त sgt TT न? 
À उनके t ga किमात्मका भगाल AS J 
gana भगवाच? चिदात्मको भगवान्‌, 
F Sh ह. ~ 
ate अतएव सच्चिडरानन्दात्मिका 
महिम | दारको भगवान । TE ह क 
- १ | a 
क दशन | दयितः | 
नासि Pg arent आविर्भाव या प्राकट्य किस रूपें 
सांसारिक | ले! 


मका जप | भगवानका अपना जो AET = sat रूपमे 
मनः | जात्यात पपु : d र 

| जगी अभिव्यक्ति होती हैं | 
| > 
प्रन--भगवानका क्या स्वरूप हँ ? 


उत्त--भगवान्‌ सत्स्वरूप हैं, चित्स्वरूप दे, आनन्दः 
Fan हैं | इसीलिये उनका प्राकट्य भी सत्स्वर्प, 
RER) आनन्दस्वरूप ही होता है | 
wo | यह चित्से ताल स्वयंप्रकाणशात्मक मात्रसे है, 
जनत a L ने हो दिक aay 
जाह | सले | भगवान्‌के नित्थवामको ही वेदिक भाषामें 
जनके | “दि कहा जाता हे । परमात्माकी समग्र विभूति 
लता | al मागम विभक्त है | एक चतुथाराका एक भाग हें, जिसे 
| ‘BIG? कहा जाता हैं | इसीका नाम अविद्यापादू 
| एवं मायापाद्‌ भी हे ओर तीन चतुर्थाशका एक भाग है 
| Anya कहा जाता हे और उसीका नाम 
| द्‌, आनन्द्पाद्‌ एवं शुद्धसत्त्वपादादि भी है | 


४ al 
क्रे हर Risa विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ।? 
A aA (वेर १० । ९०। ३; agio १९ | ६ 1 ३; यजु० ३१ । 


gi तै ० lo 
i २।१२। १) 


त्रिपादूध्वे zea पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः V 


ag | (ऋ रि 
w | „ 1०1९० | ४; यजु० ३१। ४; अथर्व॑० १९।६। २४ 
र्क Fe t १० आ. ३।१२ । २) 
@) pa पारो ,सीमा विरजा | एकपाद्‌ ( मायापा- 
सिति) में ही 


क. गिह a ॥ युगपतू प्रतिपळ अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड बना- 
है करते हैं... 
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AN 
pan गोत्र alls निकाया । ta जासु अनुसासन मागा || 
SAR तरु सार तब माया । फर ब्रह्मांड अनक निकाया tt 
रोम रोम प्रति ठागे कोटि कोटि ब्रहमंड ॥ 
( श्रोरामचरितमानत ) 
इस “एकपाद्विभूति'के लिये कहा गया हे कि 
_ “इस “मायापादूके इर्द-गिर्द तथा नीचेकी ओर कोई सीमा 
नहीं हे | इसके ऊपरकी ओर विरजा नदी ही है । निपादू- 
Sagar al सीमा _ विरजा नदी ही हैं, ऊपर तथा 
दांना पाश्चांम सीमा नहीं हे |? 
आज जिस ब्रह्माण्डमें हमलोंग रहते हैं--भ्यह 
प्रकृतिस उत्पन्न रमणीय ब्रह्माण्ड ( भू; भुवः आदि 
सात ऊपरके तथा अतछ, वितल आदि सात AAR 
कुळ ) चोदह लोकसे व्याप्त है । द्वीपे युक्त सागरोसे, 
( स्वेदज, अण्डज, जरायुज एवं उद्भिज--इन ) चार 
कोटिके जीवोसे तथा महान्‌ आनन्ददायक पर्वतोसे परिपूर्ण 
हे । इतना ही नहाँ, वस्रोकी परतोंके समान दस उत्तरोत्तर 
विशाल आवरणोंसे यह घिरा हुआ है | यह प्राकृत ब्रह्माण्ड 
साठ करोड़ योजन ऊँचा ओर पचास करोड़ योजन विस्तार" 
बाला हे | यह अण्ड अपने safe तथा ऊपर-नीचे 
कड़ाहेके समान कठोर भागसे उसी प्रकार सब ओर घिरा 
हुआ है, जेसे अनाजका बीज कड़ी भूसीसे घिरा रहता है । 
जैसे केथका फल ATH आधारपर स्थित रहता है, उसी प्रकार 
जड नेतनात्मक ब्रह्माण्ड इसी अण्डकटाहके आधारपर स्थित 
हे । प्रथिवीका घेरा एक करोड़ योजनका हे, जलका घेरा 
दस करोड़ योजनका कहा गया है, अग्निका घेरा सौ करोड़ 
( एक अख ) योजनके परिमाणका है, वायुका घेरा हजार 
करोड़ ( दस अख ) योजन परिमाणका है । आकाशका 
a हजार करोड़ ( एक खरब ) योजनका है; 
अहँकारका आवरण एक लाख करोड़ ( दस खख ) 
योजनका और प्रकृतिका आवरण असंख्य योजनका कहा 
गया है । प्रकृतिके अन्तर्गत समस्त a कालरूप अग्निके 
द्वारा ( प्रलयकालमें ) जला दिये. जाते ई |” 
x x x 


“धागंवानका ( साकेते ) धाम gaits परे, संदा 
रहनेवाळा, अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित; निर्विकारः 


मायारूपी मलसे रहित, काल एवं प्रल्यके प्रभावसे 


PRATT > उसीके 
मुक्त तथा एकमात्र भक्तिसे ही प्रास होता हे । उसके 


erg 


०४।६ुनऊेम पराती MTS Fa वधन K 


|... अपराजिता; सत्यलोक, सत्य पाम मार a 


सम्बन्धमें गीतावक्ता श्रीकृष्ण कहते है-'उसे i 3 
सूर्य प्रकाशित करता है? न चन्द्रमा और न अग्नि ; 
जहाँ पहुँचकर कोई भी लौटकर इस प्राकृत ब्ह्माण्डमें नह 
आता; ऐसा मेरा सर्वश्रेष्ठ परम धाम है (गीता १५॥६ ) । जिस 
मायिक प्रपञ्ञका मैंने ऊपर उल्लेख किया है वह अविद्यारूप बने 
अन्धकारसे व्याप्त हैं; उसके ऊपरी भागमें बिरजा नामकी 
नदी, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह fares 
उस पार उसका आवरण बनी हुई स्थित है | यह विरजा नदी 
प्रकृति एवं परव्योम ( भगवद्धाम ) के बीचमें विद्यमान है |? 
( इृद्दजह्मसंहिता, पाद ३, अध्याय १ इलोक ११ से १९) ४० 
से ४३ ) 
भूछोक और महर्लोकके बीचमें Basia और स्वलोक 
हैं | कहा गया है-- 
agaa प्रथ्वीके ऊपर ( भुवर्लांक एवं खलकसे भी 
आगे ) एक करोड़ योजन परिमाणका है । उसके ऊपर 
दो करोड़ योजन परिमाणका “जनलोक? है, उसके ऊपर चार 
करोड़ योजनका “तपोलोक? ओर उसके भी ऊपर आठ करोड़ 
योजनका “सत्यलोक? हैं | उसके बाहर 'सप्तावरण? नामका 
बाहरी घेरा है |? 
( “उपासनावयसिद्धान्त” नामक अन्थमे sea सदाशिव-संहितासे ) 
विरजापार त्रिपाद्रिभूतिको ही उपासकोंकी भाषामें 
परम धाम; नित्यलोक, साकेत, गोलोक एवं महावैकृण्ठ 
आदि कहा जाता हे और साम्प्रदायिक wees अलग- 
अलग इनका विस्तृत वर्णन पाया जाता है | 
शिवहर स्टेटसे सं० १९९७ वि० में प्रकाशित पञ्चम- 
पटल शिवसंहिताके ब्रीसबें अध्यायमें वर्णन है-- 
अयोध्या नन्दिनी सत्यानामा साकेत इत्यपि । 
कोशला राजधानी च ब्रह्मपूरापराजिता ॥ ५ ॥ 
अष्टचक्रा नवदूवारा नगरी धमंसग्पदाम्‌ | 
Seq ज्ञाननेत्रेण ध्यातन्या सरयूस्तथा ॥ ६ ॥ 
“अयोध्या नगरीके अनेक नाम हैं--जैसे नन्दिनी, 
सत्या, साकेत, कोसला, राजधानी, ब्रह्मपुरी ओर अपरा- 
जिता | वह अष्टदळ पदके आकारकी है, at aia युक्त है । 
यह धर्मके धनी छोगोंकी नगरी है | इसे ज्ञानके aga 
देखकर इसका तथा ( साथ-ही-साथ ) सरयू नदीका (मी) 
ध्यान करना चाहिये ।? 


इस ब्रह्मपुरी अष्टचक्रा नवद्वारा ‹साकेतःका नाम ही 


[द 
अथववेद मन्त्रसंहिताके दसवें कण्डके हसरे ,... 
' ३ ta 


२७॥ से ३३ तक साढ़े पाच मन्त्रामें योध्या 

का जितना विपुल, विशद) सुस्पष्ट अथच सारि 

हे, उतना किसी भी पुरीका बर्णन वेद्‌ wi 

हुं | इसका कारण वेद भी तो श्रीरामजीके-._ गँ 
Sau जस नित गावही yp 


a 
सि 


` श्रीरामचरि 
( रितमानस उत्तर 
उन वेदमन्त्रोंके शब्दाश् 


रहती । वे मन्त्र ये हैं 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्या पुरुष उच्यते ॥ 
यो चे तां ब्रह्मणो वैदास्रतेनाबृतां पुरम्‌ | 
तस्म ब्रह्म च ब्राह्माश्व चक्षु: प्राणं प्रजा दद: ॥ 
( अथवं० १० | २ । २८-२९) 
इस डेढ़ सनका अन्वय एकमें ही हे; अतः साथ ही 
अथ दिया जाता है-- 
ध्यः--जों कोई 
परात्पर परमेश्वर, परमात्मा, जगदादिकारण, अचिन्त्यवैभव 
श्रीसीतानाथ श्रीरामजी के ( रम्‌ वेद )--पुरको जानता है 
( उसे भगवान्‌ तथा भगवानके पार्षद सब ही छोग 
चक्षुप्राण और प्रचोदते =) किस पुरीको जानमेके हिये 
कहते हो £ तो (यस्या:)---जिस पुरीको (पुरुषः उच्यते) पुस 
बोला जाता हे अर्थात्‌ जिसका प्रतिदिन नाम-स्मरण किया जाता 
है उस पुरुषकी पुरीको जाननेके लिये श्रुति कह रही है| ( यः 
बरह्मणः )-जो कोई अनन्तशाक्तिसम्पन्न,सर्वव्यापक? सर्वनियन्ता 
सर्वशेषी, सर्वाधार श्रीरामजीकी (asia agaa) A 
अर्थात्‌ मोक्षानन्दसे परिपूर्ण, (ताम्‌ पुरम्‌ वेद)--उस अयोध्या 
पुरीको जानता है; (तस्मे)--उसके लिये (ब्रह्म च ब्राह्मा/च)-< 
साक्षात्‌ भगवान्‌ ओर ब्रह्मके सम्बन्धी अर्थात्‌ भगवानके CITY 
सुग्रीव अंगद; मयन्द्‌ सुषेण, द्विविद) दरीमुखः कुप 
नील) नल, गवाक्ष, पनस) गन्धमादन, विभीषण, A 
और दधिमुख इत्यादि प्रधान dea पार्षद अथवा नित्य AR 
मुक्त सर्वजीव मिलकर (चक्ष)--उत्तम दर्शन शक्ति? ( णम्‌) 
(अजाम्‌ ददुः )--उत्तम प्राणशक्ति अर्थात्‌ आयुष्य 
तथा संतान आदि देते 


वेदोके संस्कारभाष्यकार पण्डितराज सालवतसाबमो 
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( ब्रह्मण )--ब्रह्मके अर्थात्‌ | | तः 


> 
a 
5 


> | ^ गको देखकर घबराना नहीं चाहिये | 
ty i 
असि | + अलौकिक at होती दै | 
Ti) al a | अक्षजं हाति न प्राणो जरसः पुरा | 
a तरव > 9 

र म fa यस्याः पुरुष उच्यते ॥ 
Ei CU 
में a ( अथव० go IR । ३० ) 

पुरुषः) "जिस पुरीका परमपुरुष (उच्यते)-- 

र (ह है अर्थात्‌ जिसका निरूपण 

ST. राता र्हा @ थात्‌ का रूपण सवत्र 
ape) | हि ह किया जाता है और यहाँ भी २८ वें मन्त्रके पूर्वके 
अपनी जिस पुरुप्रका निरूपण किया गया हुँ, उसको) 
। नह an तां पुरम्‌ )—पस्ब्र्म ( श्रीराम ) की उस 


| त prorat ( यः वेद? तम्‌ )—जो कोई जानता है 
| amia (चक्षुः )--दशन-शक्ति अर्थात्‌ बाह्य और 
gern नेत्र) तथा ( ग्राणः )--दारीरिक और आत्मिक 
| ,ड(जस्सः पुरा) मृत्युसे पूव ( न जहाति )--निश्चय ही 
| इह होइते |! 

| ताल यह हे कि भगवान्‌ श्रीरामकी उभयपादस्थित 
नौ अयोध्यापुरी पवित्र अथच दिव्य हैं | त्रिपाद्विभूतिस्थ 
9 wat समान ही एक 


अर्थात्‌ || X 3 

ug | भ महात्य हे | इतना ही अन्तर हे कि-- 

तता है भोगस्थानं परायोध्या लीलास्थानं Ray भुवि । 
लोग भोगलीलापती रासो निरङ्कुशविभूतिकः ॥ 


( शिवसं० पटल ५, Ho २, इलोक ८) 
| 'पख्योमस्थित अयोध्या दिव्य ( भगवत्स्वरूप ) भोगोंकी 
| रषे हे और प्रथ्वीगत यह (सबके लिये प्रत्यक्ष ) 
| अथा टीळाभूमि हैं | इन दोनों अयोध्याओंके खामी 
| "त भोग और लीला दोनोंके मालिक हैं । उनकी 


A | Fata ( ऐश्वर् ) agaia ( स्वतन्त्र ) है ।! 
थ्या. | 
€ ARRA नवद्वारा देवानां पूरयोध्या | 


तसां हिरण्ययः कोश: स्वर्गों ज्योतिषाऽऽब्रृतः ॥ 
(adio 2012132) 


मुदा > 
गर ह, TA उस पुरी ( भोगस्थान पुरा अयोध्या ) के नाम 
PE Al स्पष्टरूपेण यह मन्त्र बताता है-- 

4 ( अयो 
म) are ध्या )--“वह ( अष्टाचक्रा ) पुरी अयोच्याजी 
ब | आह. चं अर्थात्‌ आवरणोंबाली है; अर्थात्‌ जिसमें 


| आ 
ET 1 ६ | ( नवद्वारा )-जिसमें प्रधान नवद्वार हैं । 
)¬दिव्यगुणवििष्ट, भक्तिप्रपत्तिसम्पन्न) 


साकेत दिवम Ehei 
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d e T आ कत लिखते हैं कि इस मन्त्रमें EP यम-नियमादिमान्‌, परमभागवत चेतनांसे 


२९१ 


सेव्या इति शेषः 
सेवनीय है | > त 
= हैं ( तस्यां स्वग: )— sa अयोध्यापुरीमें बहुत ऊँचा 
बहुत सुन्दर, ( पा आवृतः )--प्रकाशपुञ्ञसे 
arated ( हिरण्ययः कोशः )--सुवर्णमय मण्डप है ps 
इस मन्त्रमें अयोध्याजीका स्वरूप-वर्णन | अयोध्या- 
उरक चारा ओर कनकोच्च्वल दिव्य प्रक्राशाल्मक आवरण 
© जा मीतरसे निकलनेपर अश्मावरण और बाहरसे प्रवेश 
करनेपर प्रथमावरण या प्रथम चक्र है | 
ब्रह्मज्यो तिरयोध्यायाः 


प्रथमावरणे झुभम्‌। 
यत्र गच्छन्ति sae: 


सोऽहमस्मीतिवादिनः ॥ 
( वसिष्ठसंहिता २६ । १ साकेतसुषमामें उद्धृत ) 


“अयोध्याके सर्वप्रथम RÄ शुभ्र ब्रह्ममयी ज्योति प्रकाशित 
है | “सोऽहम्‌ सोऽहम्‌? कहनेवाले कैवल्यकामी पुरुष 
( मरनेपर ) इसी ब्योतिमें प्रवेश करते हैं |?” 

“सोऽहं? या “अहं ब्रह्मास्मिःवादियोंका “सुरदुर्लभ केवल्य- 
परमपद? वही है | उस आवरणमें सर्वत्र दिव्य भब्य प्रकाश- 
मात्र रहता है | 

बाहरसे प्रवेश करनेपर द्वितीय किंतु भीतरसे निकलनेपर 
सप्तमावरण अर्थात्‌ सप्तम चक्र है, जिसमें प्रवहमाना 
श्रीसरयूजी हैं--- 


अयोध्यानगरी नित्या सच्चिदानन्दरूपिणी | 


यस्यांशांशेन वकुण्ठो गोलोकादिः प्रतिष्ठितः ॥ 
यत्र श्रीसरयूनित्या प्रेमवारिप्रवाहिणी । 
यस्यांशांशेन सम्भूता विरजादिसरिद्वराः ॥ 


( सा० go Jou ) 

“अयोध्या नगरी नित्य हैं | वह सचिदानन्दरूपा है | 

बैकुण्ठ एवं गोलोक आदि भगवद्धाम अयोध्याके अंशके 

अंशसे निर्मित हैं | इसी नगरीके बाहर सरयू नदी हैं) जिनमें 

श्रीरामके प्रेमाश्रुआका जल ही प्रवाहित हो रहा है | विरजा 

आदि श्रेष्ठ नदियाँ इन्हीं सरयूके अंशके किसी अंशसे 
उद्भूत हैं |? 

साकेतके पुरद्वारे सरयूः केलिकारिणी ॥ ८९॥ 

( ANRT पादे ३, Ho १ ) 


“उस अयोध्या नगरीके द्वारपर सरयू नदी क्रीड़ा करती 
रहती हैं ।? 
बाहरसे तीसरा और भीतरसे निकलनेपर छठा 
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—————— 


€ 
I ic OG A पाता ते 
आबरणचक्र है; जिसमें महाशिव, महात्रह्माः महेन्द्र) महा 
~ © महाचण्ड 
वरुण; कुवर, धर्मराज, as महासूर्य, महाचण्ड) यक्ष, 
गन्धर्व) गुह्यक) Prat विद्याधर) सिद्ध चारण, अष्टादश" 
सिद्धियाँ और नवनिधियाँ दिव्यखरूपसे निवास करती हैं | 
wy ww ` z 
बाहरसे चौथा भीतरसे निकलनेपर पांचवां आवरण हैं; 
उसमें दिव्यविग्रहधारी वेद्‌, उपवेद, पुराण; उपपुराण) 
ज्योतिष) रहस्य, तन्त्र, नाटक) काव्य; कोरा, ज्ञान) कम) योग 
Tera, यम) नियम, काल) कर्म, गुण आदि निवास करते हैं। 


३९२ 


महाशग्भुमहात्रह्मा महेन्द्रो वरुणस्तथा | 
धनदो yama महान्तश्च RAAT: ॥ 


अन्ये च विविधा देवा नित्याः सर्व द्विजोत्तस । 

वेदसूतिथराः शास्त्रविद्याश्च विविधास्तथा ॥ 

सायुधाः सरगणाः श्रीमद्रामभक्तिपरायणाः ॥ 

> x x 

एतदंशसमुद्धूत देवा ब्रह्मशिवादयः | 

यथाधिकारं ते सर्वे स्वे स्वे लोके सुसंस्थिताः ॥ 

निधयो नवधा नित्या दशाष्टौ सिद्धयस्तथा | 

पञ्चधा सुक्तयश्चापि रूपवत्यः एथक्‌ पथक्‌ ॥ 

कर्मयोगो च वेराग्य ज्ञानं च साधनेः सह | 

जो बाहरसे पाँचवाँ) भीतरसे चौथा आवरण है, उसमें 
भगवानका मानसिक ध्यान करनेवाले योगी और ज्ञानीजन 
निवास करते हैं--- 

साकेतपुरीके पाचवे घेरेमें विद्वान्‌ लोग उस “afer 
च्योतिरूप ब्रह्मका निवास बतलाते हैं, जो निष्क्रिय, निर्विकल्प, 
निर्विशेष, निराकार; war, निरञ्जन ( मायाक्रे लेशसे 
IA ) वाणीका अविप्रय; प्रकृतिजन्य ( सत्त्व, रज आदि ) 
JTA रहित) सनातन, अन्तरहित, सर्वसाक्षी, सम्पूर्ण इन्द्रियो 
एवं उनके विषयोंकी पकड़में न आनेवाला; अपितु उन 
सबको प्रकाश देनेवाला, संन्यासियोँ, योगियों तथा ज्ञानियोंका 
लयस्थान है |? 


हे जो वाहरसे पाँचवाँ, भीतरसे निकलनेपर चौथा आवरण 
हैं; उसमें महाविष्णुळोक, रमावैकुण्ट, अष्टभुजभूम-पुरुषछोक, 
महात्रह्मलोक और महादाम्भुलोक हैँ 

गर्भोदकशायी एवं क्षीराब्धिशायी भगवान्‌ नारायण 
तथा ३वेतद्वीपाधिपति एवं रमावेकुण्ठनायक भगवान्‌ विष्णु- 
ये सभी अयोध्याके चौथे घेरेमें स्थित रहकर उसी नगरीका 
सेवन करते हैं | 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 5 


कभी, जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 


aj Foundation Chennai and eGangotri 


जो बाहरसे जानेपर छठा = | 


तीसरा आवरण है; उसमें मिथिलापुरी, निहो | 
बृन्दावन) महावैकुण्ठ अथवा भूत-वेकुण्ठ आदि चि f. 
हैं । कहा गया है-- * A 
“अयोध्याका बाहरी स्थान ही 'गोलोक! 
x x 
“साकेतके पूर्व दिशावाले api 
सुशोभित है ।?? 
x x x 
“कोसलपुरीकी दक्षिणदिशामें “चित्रकूट? नामक 
पर्वत सुशोभित है, जो सचिदानन्दमूर्ति है |?) 
x x x 
“अयोध्याके पश्चिममागमें परमात्मा ATT 
TAPINE सनातन धाम है, जो चिदानन्दमय एर | 
अद्भुत है |? या 
x x x | 
““सत्याके उत्तर भागमें भगवान्‌ महाविशुक्ञ | 
AMIS नामक सनातन परम धाम है, जिसका वेदने | 
बखान किया है ।?? ना हु 
| ते 


जो त्राहरसे जानेपर सातवाँ आवरण है, वह भीतर | wt 
निकलनेमें दूसरा आवरण है, उसमें दिव्य pat | ._,. 
एवं चार क्रीडापर्वत हैं--- ८ 
= Pa ह | FRNA 
“साकेतके अन्तगत शोभायुक्त AAI a | उत्त ! 
Bera दिव्य पारिजातवन उत्तम अशोकवन, ae | 
रसाल ( आम्र ) वन, चम्पकवनः चन्दनवन, wA | 
प्रमोदवन, श्रीनागकेशरवन, अनन्तवन, रम्य-कदम्तरवन= | 
ये बारह उपवन हैं |? 
( रुद्रयामल० अयो० भाग ३० | ४८-५०) | छे हु 


x 3 
'मिथिलाएु | 


“उपर्युक्त सभी सघन aA जो गहरे नीले रंगकीसी | 
आमा बिखेर रहे हैं--नाना जातिके नित्य नवीन चित्रविचित्र 
चिन्मय; कमनीय; सदा किशोर अवस्थासे युक्त) TOI 
रूप धारण करनेवाले, अत्यन्त चिकने, कोमळ एवं सूर # 
हैं, जो डालियोंसे लटकते हुए अपने नित्य-नवीन चिकने के | 
वायुवेगसे चञ्चल, बिचित्र, सवन एवं नीले) हरे १. 
एवं गुलाबी रंगके पत्तोंसे अमृतकी बूँदे टपकाते at] 
जो पॅचरंगे, दिव्य, सुगन्धित, नित्य) सत्र ate 
हुए असंख्य पल्लवोसे अमृतकी qe टपकात 


tem, | 
मय एबं | 


विष्णु | 
वदने | 


भीतर 
छोपवन 


नदेश | उत्त दिशा्में भगवती श्रीदेवीकी लीलामें सहयोग देनेके 


पाठवत | 
रमणीय | 


[वन 


-yo ) q 
क्रीःसी | 


चित्र 
नुसार 


ad 1, 
| ts दार 


qa को प्रिय है | 
हि > xX 


विशेषकर अपने सुधा-मधुर फलोके भारी 

के रूपमें भूमिपर लोट रदे दै | इनमेंसे 
| द a दिव्य सुबर्णके गट्टे बने हुए हैं, जिनमें 
| ae 5 act की गयी है । उन TAR झे 
|| ॐ ` दारे परते सुशोभित वल्लरी-जाळका चंदवा 
ह हक छाल सोनेकी है; मोती जसे 
(वा y ge धारण किये gek | उनपर पा 
j d grafii लगी है AR उनके पत्ते नालमक 


| के द्भ a ( वसिष्ठसंहिता! उपासनात्रयसिद्धान्तसे उद्धृत ) 
| x x 

पूर्व आदि चारों दिशाओंमे चार पर्वत दै; 
मुझसे सुनो | वे ढे श्रज्ञारपवंत, 
| are लीलापर्वत और gma | ये अपनी शोभासे 
| हो दिशाओंकों saa करते रहते दै । पूर्व Rai 
| उका वना हुआ ARRAT हे, जिसपर दिव्य सूय 
| fa होते हैं और श्रीरामकी प्रिया श्रीआहादिनी देवीके 


| gi ताम क्रमशः 


| क्त चुराते रहते 2) दक्षिण दिशामे पीले wia 
मा हुआ शोभासम्पन्न “रत्नपर्वत? देदीप्यमान है, जो अपनी 
| कातिते सम्पूण | वनको उद्धासित करता रहता है और जो 
| देवको प्रिय है । पश्चिम Re लाल wilt बना 
| झा तथा श्रीरामकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला “नीलपर्वतः? 
| wat है, जिसकी प्रभा श्रीलीलादेवीको प्रिय है । 


| Maia मणियोंसे सुशोभित विशाल एवं उज्ज्वल 


| Wr? प्रकर हे; जो विचित्र पुष्पपुझोंसे सम्पन्न 


| Se वितान (FAA ) से सुशोभित तथा सुधाको 


| ij मात कर देनेवाले खादिष्ट फलोके बोझसे अत्यधिक 
| RAR मण्डित है p 

( वसिष्ठसंहिता अध्याय २६ ) 
TRE जानेमें आठवा और भीतरसे निकलनेमें जो 


पप आवरण ` उसमें Š 
॥, . णह, उसमें नित्यमुक्त an रहते 
H वृक्ष SR भ्रगवानूके > अनन्त र मे 
3 | भ्रगवानूके अनन्त अवतार भी इस 
कोमला | ४६-- 


í साकेत) के चट ~ 
wh दक्षिणद्वारपर 'श्रीरामके प्रति बात्सल्यभाव 
Ast ( द्वारपालके रूपमें ) विराजमान 
देश “सान्तानिकः नामका वन है, जो श्रीहरि 


: 23 x 
r 3 qo Yo ou... 


QS 


कूमं, अनेक वराह, अनेक नरसिंह Fars, 
वामन) केशव, यज्ञ, धर्मपुत्र, नारायणऋषि 
छोटे भाई नर, देवकीनन्दन श्रीकृष्ण, 
वसुदेवनन्दन बलराम; पृश्निगर्भ, मधुसूदन, गोविन्द, माधव, 
परात्पर वासुदेव, अनन्त), संकर्षण, इलापति; wpa 
एवं अनिरुद्ध भगवानके ये सभी व्यूह मी श्रीरामकी आज्ञाग 
रहकर एक साथ उनकी Sad उपस्थित होते हैं । श्रीराम 
नामसे विख्यात महेश्वर इनके तथा अन्य ईश्वरोंके द्वारा 
सेव्य हैं; कारण, ये इन सबको ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले 
तथा इनके मूल हैं । इनके बिना ये सव ऐश्यहीन हैं |? 

( सदाशिवसंहिता ५ । २ । २४-२८ ) 


हयग्रीव, हरि, 
तथा उनके 


विभिन्न साम्प्रदायिक ग्रन्धोंमें आवरणस्य निवासियेके 
स्थानोंमे यत्रतत्र हेरफेर भी हैं) परंतु तत्तन्निवासियोंके aT 
हेरफेर नहीं है । 

तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे wi त्रिप्रतिष्ठिते । 

तस्मिन्‌ यदू यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मविदो विदुः ॥ 

( अथव० १०।२। ३२ ) 

“‹(तस्मिन्‌) उस विशाल (हिरण्यये) सुवणमय (कोके) 
मण्डपमें (तस्मिन्‌) उसके अर्थात्‌ उस मण्डपके (आस्मन्वत्‌) 
आत्माके समान (यदू यक्षम्‌) जो पूजनीय देव विराजमान है; 
(at) उसीको (ब्रह्मविदः) ब्रह्मस्वरूप ज्ञानवान्‌ जन (विदुः) 
जानते हैं | अथवा 'ब्रझ्मविदः? में दो पद हैं caer ओर “विद! 
तब अथं हुआ यह कि (विदः तत्‌) विद्वान्‌ जन उसी यज्ञको 
उसी परमोपास्य देवको, Ga विदुः) परात्पर सनातन 
महापुरुष जानते हैं | जिस कोशमें बह यक्ष विराजमान है 
वह कोश केसा है १ तो (mi) saa तीन अरे लगे हुए हैं 
अर्थात्‌ सत्‌) चित्‌, आनन्द--तीन अरोंपर वह मण्डप 
बना हुआ है तथा (त्रिप्रतिष्ठिते) चित्‌+ अचित्‌ एवं ईश्वर 
तीनोंसे प्रतिष्ठित--आइत है ।?? 

इस मन्त्रम जो 'तस्मिन्‌? पद आया है, वह TWH अर्थमे 
है । इसीसे उसका अर्थ “उसके” किया गया है | 

इस wet स्पष्ट ही कहा गया है कि अयोध्याके 
मध्यमें जो सुवर्णमय मणिमण्डप है? उसमें जो देव विराजमान 
हैं, उन्हींको विद्वान्‌ लोग ae कहते हैं | अयोध्याके 
मणिमण्डपर्म भगवान्‌ श्रीरामके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
विराजमान नहीं है । अतः भगवान्‌ श्रीरामजी ही परबद्दा हैं । 
इसी अर्थका पद्मपुराण SHAS अध्याय दो सौ अट्ठाईसमें 
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विस्तार किया गया है। उसके कुछ इछोक नीचे दिये 
जाते है-- 
तद्विष्णोः परमं धाम यान्ति ब्रह्म सुखप्रदम्‌ io ll 


नानाजनपदाकीण «agers तद्धरेः पदम्‌! 
meta fama सौधे रत्नमयद्रंतम्‌ ॥ ११ ॥ 


तन्मध्ये नगरी दिव्या साउयोध्येति प्रकरीतिता। 
सणिक्रान्चनचित्राब्या प्राकारेस्तोरणेदता ॥ १२ ॥ 
x x x 
मध्ये तु मण्डपं दिव्यं राजस्थानं महोच्छ्यस्‌ ॥ 
सध्ये सिंहासनं wa सर्ववेदमयं शुभस्‌ । 
iaaa पादसयात्संकेः ॥ 
धमज्ञानमहेइवर्यवे राग्ये: पादविग्रहैः । 
gM क्रमात ॥ 
शक्तिराधारशक्तिक्च चिच्छक्तिच सदाशिवा । 
धर्मादिदेवतानां च शक्तयः परिकीतिताः ॥ 
x x x 
तन्मध्ये$प्टदळं पदूससुदयाकसमग्रभस्‌ | 
तन्मध्ये कर्णिकायां तु सावित्र्यां झुभदर्शने ॥ 
gaat सह देवेशस्तत्रासीनः परः पुमान्‌ । 
इन्दीवरदरुश्यासः ` कोटिसुर्यग्रकाशवाच्‌ ॥ 
युवा कुमारः Ramy कोमलावयवेङृतः | 
x x x 
फुल्लरक्तास्युजनिभः 


१९ il 


कोमलाइप्रिसरोजवान्‌ ॥ २८ ॥ 
an “मक्तलोग ( सरकर ) भगवान्‌ विष्णुके उस परम धाम 
वकुण्ठमें जाते हैं, जो नाना प्रकारके निवासियोंसे पूर्ण है | 
( परम ) आनन्ददायक ब्रह्म वही है | वही भगवान्‌ 
ARa निवासस्थान हैं | वह परकोटो, सतमंजिले 
Heel तथा रत्ननिमित प्रासादोंसे विरा हुआ है। उसी 
वकुण्ठ धामके बीचमें जो दिव्य नगरी है, वही “अयोध्या? 
नामसे विख्यात है | वह नाना प्रकारकी मणियों तथा सोनेके 
चित्रोंसे सम्पन्न है और परकोटों तथा द्वारोसे विरी हुई हे” 

‘ “उस SREL नगरीके मध्यमें बहुत ऊँचा एवं दिव्य 
मण्डप है, जो ag राजाका निवासस्थान है। उसके 
बीचमें एक आकषक एवं चमकीला सिंहासन है, 
जो अपने पार्योके रूपमें स्थित धर्मादि सनातन देवताओंसे 
घिरा हुआ है | अथवा धर्म, ज्ञान, महैश्वर्य एवं वैराग्य--- 
इन miè eÑ स्थित है। अथवा पायोंके रूपमें 
क्रमशः ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद और अथर्ववेद--इन 


Di युनिक ath TCL होन उदास * 


चारों वेदोंके ही द्वारा वह सिंहासन विरा है | , 
“आधारदक्ति!; 'चिच्छक्तिः ओर “सदादिवा?-ये ति 
देवताओंकी शक्तियाँ कही गयी हैं |? र्‌ 

x > ; 

ugm सिंहासनके मध्यमे ऐक यायी 
पँखुडियोका ) कमळ है, जिससे उदयकालीन ay 
आभा निकलती रहती है । उक्त कमलके बीचके प 
भागमें, जिसे “सावित्री? कहते हैं; समस्त देवताओंके 


i) 
R 


णिका. 


परात्पर पुरुष विराजमान रहते हैं । उनका वर्ण ay | 
S 


कमलकी पंखुड़ियोंकी तरह श्याम है और उनमें को 
सूर्यौका प्रकाद है | वे नित्य युवा A उर 
कुसारभावापन्न भी रहते ह्‌ | वे स्नेहयुक्त, सुकुमार अङ, 
URS रक्त कमलकी-सी 
सरोस्होंसे सम्पन्न हैं |” 
इसी तथ्यको सनत्कुमारसंहितोक्त cfm 
और भी स्पष्ट किया गया है-- 
अयोध्यानगरे रम्ये 
स्मरेत्कल्पतरोमूले रत्नसिंहासनं शुभम्‌ ॥ 
तन्सध्येऽष्टदलं पद्य नानारत्नेश्‍च वेष्टितम्‌ । 
रामं रघुवरं वीरं धजुर्वेदविदादम्‌। . 
मङ्गलायतनं देवं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ 


रत्नमण्डपमध्यगे । 


“रम्य अयोष्यानगरीमें alata मण्डपे 


मध्यवती HIG Fed चमचमाते हुए walter | 
ध्यान करे | उस सिंहासनके वीचचमें षड्दल कमल हैं जो | 


a! 


आभावाले और कोमल चरा. 


विविध ià घिरा हुआ दै । साथ ही उसपर विराजमान | 


gàs वीरशिरोमणि iÀ “निष्णात? मङ्गलायतन कमर | 


लोचन श्रीरामका भी ध्यान करे ।?? 


करुणासिन्धु श्रीरामचरणदासजी महाराजने रामचरित | 
मानसकी--ज्लपि सब बैकुंठ बखाना \? ( रा० Fo मो! | 


A a ` 
७ | ४ । ३ ) की टीकामे प्रमाण उद्धृत किया ई 
dard पञ्च विख्यातं क्षीराडिध च रमाख्यकम्‌। 


महाकारणवेकुण्ठी पञ्चमं विरजापरम्‌॥ 
नित्यादिव्यमनेकभागविभवं वेकुण्ठरूपोत्तरम | 


सत्यानन्ड्चिदात्मक॑ स्वयमभून्मूलं त्वयोध्यापुरी | 
>> Gy Tes qd 5 
साकेत-सुषमामें निम्न श्रुति उद्धृत ह 


“याञ्योथ्या पू; सा स्ववेकुण्ठावामेत्र मूाधारा युर 


` व्य qaral 
परा तत्सवूब्रह्ममयी विरजोत्तरा RATE i 
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(alo Jo, MAF To २ ) 
क्रि “क्षीरसागरस्थ TENS रमावेक॒ण्ठ) मह T 
e eps और विरजापार ( त्रिपाद्विभूतिस्थ ) आदि 
ie? aq teal बैकुण्ठांका तथा अन्य अनन्त वेळण्छोका 


ar | oo, १ |? वह साकेत मूल प्रकृतिसे 
( i ant ह्योध्या-साकेत? ही : ETE क ठा 
कीसी | i gas और अपरिंवतनीय £ हे, विरजाके दू 
काणि. | ददर लित है! दिव्यरत्नमण्डपवाली हे | इसी अयोध्यामें 
à 4 तार्रजीकी नित्य बिहारभूमि है | 
सामी रि श्री क्रो m लॉ दस ae सम्परीक्षदा । 
7 नीह | प्रश्नाजमानां द रण आहत वृताम्‌ 
| करोड़ : Romi ब्रह्मा विवेशापराजिताम ॥ 

| | पुर m अः e > 

Mf ( अथव्र 20 | २ | 33 ) 

पाथ ही 
Taq (हम) पर्वान्तर्यामी श्रीरामजी(पुर ) उसा श्रीअयोध्यापुरी 
Eiri 

चरणः 
वराज 


करुणामय भगवान्‌ शंकरका दिव्य केलास उन्हे 
A अधिक प्रिय है। उस केलासके शिखर मगियोके हैं और 
देखनेपर अनेक विचित्र धातुओके प्रतीत होते हैं । 
उन सुन्दर शिखरोंपर लता-गुल्म फेले हैं | केलासके कल्पवृक्षो 
कातो वर्णन ही क्या किया जाय, जब कि पर्वतपर और 


मण्डपके | तृत बनेंमें मन्दार) पारिजात, पुन्नाग, चम्पा, शाल; 
दा | ताइ, कचनार, ATT, अजुन, आम, FA, गुलाब, 
न | अशोक, मौलसिरी, कुन्द) कुरवक) कटहल, yeu पीपल, 
है । गिर) बढ़े! WS, Visa ओर केले आदिके अनेक 


q fal एवं सुगन्धित पुष्पोके असंख्य वृक्ष और पोधे सुहावने 
We | उनका सौन्दर्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाना 
चरिः | इता है छायची ओर मालतीकी मनोहर र लताए तथा 
' ग | के, मोगरा और माधवीकी फैली हुई बेळे वहाँके 

N < a वृद्धि करती रहती हैं | वहाँ आमड़ा, 
A आ ऑर लिसोढा आदि अनेक प्रकारके wal 
| आर ठोस बासोंका फेला हुआ विशाल वन 


| | पेड x 

J ह. ही सुन्दर लगता है । वहाँ सुरभित वायु बहती 
E तथा GR रत्य करते रहते हैं और कोयलकी कूक 
छ a E ae पक्षियोंके कलस्य मनको मोहे लेते 
j ; ह वनके 

aa te, साही, हाथी, हरिन, वानर, सूअर, सिंह 


i नीलगाय, शरभ, बाघ, ggm Xè; 


फन्ना 


में (आविवेश) प्रविष्ट हैं अर्थात्‌ विराजमान हैं | वह (अश्नाज- 

सानास्‌ ) अत्यन्त प्रकाशमयी है, (हरिणीम्‌) मनको इरण 

करनेवाली हृ अथवा सवपापोंका आत्यन्तिक नाश करनेवाली 

हैं तथा ( यशसा सम्परीब्ृताम्‌ ) अनन्तकीर्तिसे युक्त हे आर 

(अपराजिताम्‌ ) सर्वपुरियोमे श्रेष्ठ हे अथात्‌ जिसकी तुलना 
भी पुरी नहीं कर सकती |! 


प्राप्य वेदोमे तो उपयुक्त साढ़े पॉच मन्त्र ही हैं) परंतु 
RM, पाञ्चरात्रीय संहिताओंमें, qe, रामायणोंमें 
एवं साम्प्रदायिक eed अयोध्या-साकेतका इतना 
विस्तृत वर्णन है कि उनका संश्षिप्त संकलन भी बड़ा पोथा 
हो सकता हे | यह लघु लेख तो स्थालीपुलाकन्यायसे 
संकेतमात्र है । 


j= 8 


CS 
ea कलास 


( लेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


ware, wage भेड़िये ओर कस्तूरीमृग आदि पशु 
छन्द सुखपूवंक विचरण करते हैं | सरोबरोंमें कुमुद तथा 
विभिन्न जातियोंके सुगन्धित प्रफुल्ल कमळ Aa सुख प्रदान 
करते हैं | उनपर भ्रमर GAR करते रहते हे । वनों और 
सरोतरोंमें, उनके तटपर चारों ओर केलेके वृक्षोंकी पंक्तियाँ 
बड़ी सुन्दर लगती हैं | वह नन्दा ओर अलकनन्दा नामक देव- 
afta घिरा है । उनका जल अत्यन्त मधुर ओर निमल है | 
उनमें आदिशक्ति सतीके स्नान करनेसे उनकी पवित्रता और 
बढ़ गयी है तथा उनका जल सुगन्धित हो गया है | 
उसके आगे श्रेष्ठ gana gu स्थित हैं जो 
साक्षात्‌ धर्म हैं | जिनके सत्य आदि चार पर हैं । क्षमा 
सींग और शम उनके कान हैं। वेदध्वनि आस्तिकतारूप 
age) उसके आगे दिन-रात ओर जन्म-झृत्युका सवंथा 
अभाव है | उसके अनन्तर कारणन्रझके चोंदह लोक; 
फिर कारण-विष्णुके चोदह लोक हैं | उसके आगे कारण- 
aah आट्टाईस लोक हैं । उसके बाद कारणेशके छप्पन 
लोक हैं । फिर शिवसम्मत ब्रह्मचय लोक है | यही नित्य 
केलास है | हज 1 
इस भूतभावन भोलेनाथके केलासमें सभी प्राणी सववत्र 
सानन्द विचरण करते हैँ | वहां किसीको, किसीसे, किसी 
प्रकारका भय नहीं | सब एक-दूसरेके आत्मीय एवं 
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प्राणप्रिय हैं । सभी परमानन्दमे निमग्न 
:ख एवं शोककी छाया भी नहीं | उत केलासपर भगवान्‌ 

झंकरके भक्त, सिद्ध, देवता नित्य निवास करते दै | गन्म 

और अप्सरादि वहाँ सदा बने रहते हैं | वके आनन्दकी 
सीमा नहीं | 

वहाँ अत्यन्त सुन्दर विशाल वटवृक्ष ६ । वह सौ 
योजन ऊंचा हैं ओर उसकी शाखाएं पचहत्तर योजनतक 
प्रसरित हैं | वहाँ सदा शीतळ सघन छाया बनी रहती है? 
जिसके कारण धूपसे कभी कष्ट नहीं होता | उस, ृक्षमें 
पक्षियोंके नीड़ नहीं | 

वहाँ पञ्चाबरणयुक्त ज्ञान केलासमें पॉच मण्डपवाला 
पञ्च ब्रह्मकलासे सम्पन्न आद्याशक्तिसहित आदिलिङ्ग दै | 
वह परमात्मा शिवका शिवालय कहलाता है | वहाँ सृष्टि, 
स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह--इन पाचोंमें प्रवीण 
पराशक्तिसे युक्त सचिदानन्दविग्रह; ध्यान धर्मा, सदानुग्रहतत्सर, 


| वहाँ सांसारिक 


हा गया भगवत्याप्त X 


NS 
Digitigers tranar ER ० hennai and eGangotri 


wer उ TT 


RRR Sa a ~ य 


समाध्यासन-समासीन; स्वात्माराम भगबान्‌ शिव 
हैं | BIW उमानाथके सोन्द्यकी सीमा नहीं | a 
मस्तकपर जटा एवं पुण्यमयी भागीरथीकी शोभा as, 
वेचनीय R | GAY वहा मुस्कराता ह ओर विषधर : 
श्रीअङ्गोंपर स्वच्छन्द विचरण करते रहते हैं उनके 
भगवान्‌ शशाङ्कशेखरके दशंनसे 
जाते हैं | 

वहाँ नन्दीस्थळके पीछे श्रीचन्द्रशेखरका अमित 

| वहाँ नन्दीश्वर पञ्चाक्षएकी उपासना करते रहते 

वहाँ सर्वत्र अखण्ड आनन्द आर शान्तिका साम्ना 
रहता हैं | 

मनुष्य करुणामय आशुतोष RAR कृपासे साक्षात्‌ 
दिवलोकके वेभवका अनुभव कर सकता है | उक्त अनुपम 
वभव एवं सान्द्य तथा सुखक दशनका अन्य कोई ant 
नहीं | 


वेभ 
द्‌ हृ | 
च्य पहा 


ODED 


दिव्य देवी-द्वीप 


( छेखक---1० श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


प्रवल पराक्रमी मधु-कैटमका वध हो MAN 
AAR भगवतीने व्रह्मा, विष्णु ओर महेशको सुजन- 
aa करनेका आदेश दिया | उन ANA सर्वत्र जल- 
ही-जछ देखा । इस कारण देवीके सम्मुख अपनी 
विवदता प्रकट की | जगदम्बा मुस्कराने लगीं | 

जगज्जननीकी इच्छासे ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वरके 
सम्मुख एक रत्नजटित अत्यन्त सुन्दर बिमान उतर आया | 
उस विमानपर मौतियोंकी झाळरं लटक रही थी | उसमें 
अनेकों fara मधुर ध्वनि निकल रही थी। 
जगदीस्वरीने कहा--“त्रिदेव | तुमलोग निङ्चिन्त होकर 


इस अमरावतीके तुल्य विमानमे बेंड जाओ। आज में. 


Creal आश्चयजनक्र द्य दिखलाती हूँ |? 

आद्याशक्ति परमेश्वरीके आज्ञानुसार ब्रह्मा, विष्णु और 
रुद्र उक्त fad वेठ गये | तदनन्तर देवीकी शक्तिसे 
वह विमान आकाइमें उड़ चला | उसकी गति मनसे 
भी तीब्र थी । 


विमान उड़ता हुआ जव कुछ नीचे झुका तो एक 
अलौकिक नगर दृष्टिगोचर हुआ | उसके चारों ओर 


चद्दारदीवारी थी | सर्वत्र सुगन्धित पुष्पों एवं फलों हदे 
वृक्षोंकी पंक्तियों बड़ी सुद्दावनी लग रही थीं | उपवने 
कोयल कूक रही थी | शीतळ जलके सुन्दर झरने झर 
रहे थे | अत्यन्त सुन्दर स्त्री-पुरुष दीख रहे थे | वहकि नरेश 
देवतुल्य दिव्य थे | त्रिदेवोंको उस नगरका परिचय Tal 
इच्छा हुई कि उन्हाने वहाँ विमानमं वेठो श्रीजगदीसरी- 
को देखा | 


तुरंत वह दिव्य विमान झूल्यमें उड़ता हुआ एक दूसरे 
सुन्दर प्रदेदामें पहुँच गया | वहाँक्रा दृश्य देखकर Pra 
ara सीमा नहीं रही | वहाँ ऐसा नन्दनवन या) 
जैसा इन लोगोंने खर्गमे कभी नहीं देखा | वहाँ पारिजात 


वृक्ष मी था; जिसके नीचे सुरभि बैठी थी । उसके समीप 
ऐरावत भी विराजित था । वहाँ देवराज इन्द्र अ 
प्राणप्रिया शचीके साथ विद्यमान थे । वहाँ पारिजात 
अनेक यक्ष, किंनर एवं विद्याधर नृत्य, गान एव 
संलग्न थे | ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशने वहकि राजा इदो 
अद्भुत शिबिकामे बे बाहर जाते देखा | वदे 
अद्भुत शिबिकामें ब्रेठकर बाहर जाते 

चकित थे | 
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af a विमान -- 7 हुआ a केलासके p मती हुईं अद्भुत ara विसेर रही थीं। - 
mwm | क पर पहुँच गया | हिमाच्छादित .केलास. उनमें यत्रतत्र कोयल पञ्चम et आलाप रे रही थी 
से | हत हि य थी | बहा मन्दारके वक्ष पुष्योसे और भ्रमर गुंजार कर रहे थे सर्वत्र दिव्य ora 
ae N नुक और कोयळका ATT कळरन सुनायी छिड़काव हुआ था | वह द्वीप नाना प्रकारके अत्यन्त 
अके गढ हा और पखाबजकी सुखद ध्वनि कानोंमे सुन्दर एवं आकर्षक चित्रोते सजा हुआ था और वहाँ 
my (016 बही बहुत-से यक्ष दीख रहे थे | विमानके मर्णियोंकी मालाएँ झूल रही थीं | क 
महे PE Pes भव्य-मवनसे IAA ओढे Tage - 2 $ 
a Be! हे निकळे | उनके दस भुजा थीं | उनकी S ५ तत = रक अङ्गलमय Tag बिल हुआ 
we genta अत्यन्त मनोहर थी । ननिनेत्रके pt 3 SIR अक उतर ठाय तती 
p| jae? ig चमक रहा था । भगवान्‌ शंकरके दोनों. च oe we le 
w | ह्र a कार्तिकेय चळ रहें थे । नन्दी तथा प्रधान स्थिति-संहारकारिणी भगवती भुवनेश्वरी आसीन थीं ।- 
| acm और * ces Gaui each) जग ये श्रीविग्रह अरुणाम्बरसे सुशोभित था | उनके परम दिव्यः 
क्ष्‌ | ag भगवा, का T tele गवान्‌ विष्णु agin रत्त-चन्द्नका लेप था और उनके सुकोमल 
am कोच खा ae हक ak FS कण्ठमें छाल रंगकी अद्भुत दिव्य माळा शोमा पा रही थी | 
मां | ह ्रतहित पार्वतीय शक भा उनके नेत्र विशाल एवं लाल थे। उनका मुखारविन्द 
|| हे | अत्यन्त सुन्दर था ओर उनके श्रीअङ्गोंकी प्रभा कोटिः 
| wate वह अद्‌भुत विमान केलास-शिखरसे कोटि विद्युत्कान्तिके तुल्य थी | उनके करकभल पाशा; 
F |) gata उड़ता हुआ वैकुण्ठ-छोकमें TAA गया | वहाँका अङ्कुर, अभय और वरमुद्रासे शोभा पा रहे थे । अद्भुत 
र देखकर श्रीविष्णुके आश्चयंकी सीमा न रही । ब्रह्मा एवं अलोकिक आभूषण उनके दिव्यतम अज्ञीपर 
Vee साथ उन्होंने पीताम्वरधारी कमलनयन सुशोमित' थे | 
ने लरे | लो पश्चिराज reg पीठपर विराजित देखा । उनके उन as Gate ee 
g pa a aa SN as a l EE aza सुन्दर विशाल नेत्र थे | अनेक साधक उनके समीप 
a [ie cai उपखित चा, यू NT 
गानेकी | रुत इय देकर तीनों देवता क होकर सते हः AE ee के । था 
उ दि थाम नहीं कर रही ये गग पता यती 
| 5 द्व कास नहीं कर रही थी | ये “माहेश्वरी? आदि नामोंको हृदयङ्गम करनेवाली *देवकन्याए 
| भा ठोक ( खग, कैलाश एवं वेकुण्ठ ) इन त्रिदेवोके उनके चारों ओर बरेठी ai । महामायाकी करोड़ों विभूतियों 
दूरे OG सर्वथा भिन्न थे । इनके ब्रह्माण्डके उनके आस-पास विराजमान था | उनकी विभूतियोंके शरीर 
देव | ये) भी दिव्य अलंकारो एवं दिव्य ed छुशोमित थे A 
sg सभी Ri कल्याणस्वरूपिणी महाभायाकी aa 
a ति al a > गतिवाला बह विमान तुरंत Ta z i कळ... 
ait है. पा | वहा त्रिदेवोंने अमृततुल्य मधुर जलका | À er 
अनी | ¬ रार देखा | उसमें चञ्चल लहरें उठ रही थीं। यह अङ्कुर UT शा कर a 
aa SEH अनेक जलजन्तु सुखपूर्वक निवास कर रहे थे | विष्णुने विवेक न कार (उ SIA SEs 


+ १७ पुसद समन $ 

ue RR ए Set बीच एक अलोकिक द्वीप था। 
की | र ख पारिजातके वृक्षों एवं उनके पुष्यसे द्वीपका 
Met हुआ था। अझोक, TES) ` कुर्क) 


ak “i RED तह i aa 
: * चम्पा आदि वृक्षोंकी पुष्पित डालियां वायुके 


A X AR 
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आदिकारण भगवती जगदम्बिका हैं । 
| i : 
अवश्य ही यहा एक आत ध्यान रखनेकी है कि 
आद्याशक्ति जगदम्विकाने अपने जिस अनुपम लोकका द्शन 
ब्रह्मा, विष्णु और A कराया था, वह उनकी ETN 


३९७ 


LE IONE कलेवर सण फ्य्म > 


३९८ 


ही परिणाम था | सर्वसाधारणके लिये उक्त धामका दर्शन PS 5) अनुग्रह कर द्‌, उन्हें उक्त पवित्रतम `] 


$ 0__ कते >y अनुपम णो ` 
aden दुर्लभ-सा हे | हॉ, ब पराम्बा भगवती जिस महा- दशन ही सकते हैं | (देवभागे ब 
oec- TR) 
cm भिन्त 
परमधामका [चिन्तन 


वेद तथा शास्त्रोमे वर्णित दिव्य परव्योम’ ब्रलोक 
परमधाम, परमकोश तथा संत-महात्मांद्वारा निरूपित सत्य- 
लोक) सत्यखण्ड, अभयपद-नगरी, आनन्दपुर, ब्रह्मलोक और 
सुखसागर आदि एक-दूसरेके पर्याय दै; सव-के-सब सबंथा 
अभिन्न हैं । यह परमधाम अव्यक्त, अनन्त, शाश्‍वत 
अक्षर FEET अधिष्ठान है | भगवान्‌ श्रीकृष्णका कथन है 
कि जिस सनातन अव्यक्त तथा अक्षर भावको प्रात्तकर 
मनुष्य--जीबात्मा वापस नहीं आता है, वही मेरा परम 
धाम है? i 
q प्राप्य a निवतन्ते तद्धाम परमं मम ।? 
( भीमङ्गगबद्गीता ८ । २१ ) 
यह परमधाम ही उपनिषदूमें वर्णित प्रकाशमय “परम 
कोरा हैं | श्रीगीतामें उपर्युक्त भगवल्वीकृतिकी पुष्टि नीचे 
अङ्कित उपनिषद्‌-वचनमें चरितार्थं हो जाती है- 
हिरण्मये परे कोशे AN ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
aga ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविद्रो विदुः ॥ 
 ( मुण्डकोपनिषद्‌ २ | २। ९ ) 
qe निर्मल, अवयवरहित Raa प्रकाशमय परम 
कोरा -परमधाममें विराजमान हैं । वह सर्वथा विशुद्ध और 
समस्त ज्योतियोंकी ज्योति--प्रकाशक है, जिसको आत्मज्ञानी 
जानते हैं |? fete परमधाम-सम्वन्धी भाबाभिब्यक्ति 
अचिन्त्य हे । इस तरहके भावोंको तर्ककी कसौटीपर 
कसना व्यर्थ प्रयासमात्र दै | 
यह परमधाम अक्षरत्रह्मसे भी परे सर्वातीत, सञ्चिदा- 
TEAST TAR परमात्माका स्वयंसिद्ध प्रकारा-स्वरूप है | 
यह नित्य चेतन और सनातन है | 'जिस परब्रह्म परमेश्वरसे 
He दूसरा कुछ भी नहीं है; जिससे बढ़कर न तो कोई सूक्ष्म 
हैं; न महान्‌ ही हैं; जो अकेला ही वृक्षकी तरह निश्चल 
भावसे प्रकाशमय परमधाम-रूप दिव्य आकाशमें स्थित है; 
सारे जगत्में निराकाररूपसे परिपूर्ण परब्रह्म परमात्माका 
अधिष्ठान यह दिव्य प्रकादास्वरूप परमधाम ही है?-- 
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& S : गया भगवत्माघ rier sh 
ict FR ITT BLASS गया भंगवत्मात + 


( छेखक--श्रीरामलालूजी ) 


~~ 
ज 


यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किंचिद्‌ 

यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति: कचित्‌ | 

वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक- 

A पूर्णं पुरुषेण स्वम्‌ | 

( इवेताश्वतरोपनिपद्‌ ३।९) | i 

इस परम धामको प्राप्तकर मनुष्य संसारमे फिर उन | 

नहीं लेता हे-- 

“मदू गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम |? | 

( श्रीमद्भगवद्गीता १५॥१) | 

“जो प्राणी सदा विवेकशील बुद्धिसे युक्त रहता है | 

संयतचित्त और पवित्र ut स्थित रहता है, वह \ 

परम पद--परमधामको प्राप्त कर लेता दै | ae लेख 1. 
फिर जन्म नहीं लेता है तथा अमृतत्वमें स्थित dard | 

यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा झुचिः। | 

स तु तत्पदमाप्नोति यस्मादू भूयो न जायते॥ | 

( कठोपनिषद्‌ १॥३।८) 

श्रृतिके वचन हैं-- 

यो वे तां ब्रह्मणो agat पुरम्‌ । 

तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः राणं प्रजां ददुः ॥ 

aaa चक्षुर्जहाति न प्राणे जरसः पुरा । 

पुर॑ यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ 


( अथर्ववेद १०1 २॥ २९३०) है| 


~ 


“जो निश्चयपूर्वक ब्रह्मकी ITE AT d 
त 1 : 
या अनन्त जीवनसे पूर्ण ब्रह्मपुरी--परमधामको जान | 


उसे ब्रह्म और ( ब्रह्मके ) उपासक चक्षु आदि इलि 
और संतान प्रदान करते हैं | जो ब्रह्मकी उस पुरीकी i 
हे अ qy—aAel Fel a | 
हे; जिसका अध्यक्ष साक्षात्‌ पुरु पणी. 
उसे चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियगण नहीं छोड़ते oan 
वृद्धावस्था आनेके पहले उसे छोड़ता दै l 


मसौ 


सजो RT न बे हि 
सो > |] 8 
गो j af ip ( प्रश्‍नोपनिपद, "3 ६) € 
TR) a असत्य ऑर कपटका सवथा अभाव 


jae 
Í कुटिलता र p 
ae oi विकाररहित पवित्र AAC मिलता है r 
|, aa यह 

हे रैदास) दरियासाहेव) गुलालपाहेब आदि 


कबीर) दादू? मित्र रूपों र 
Í ti za परमधामका विभिन्न STH वणन ह्‌ | 


ia 

म्‌॥ 

३।९) तीय देवमण्डलमें यमका एक उच्च स्थान है | à 

फिर ज | हा दिशाके दिकूपाल एवं मृत्युके देवता माने जाते al 
| gaim मत हे किये दोनों भिन्न हैं। दुर्गाचारके 

w f a प्राणिमात्रके मारक है, वे ही मृत्यु हैं। वे भोगायतन 

!५।६) । हे बीबात्माको विमुक्त Ae | fa यम जीवमात्रको 

रहता है, | ee प्रदान करते हैं | करक m भिन्न होते 

a hee बहुत कुछ साइस्यता देखी जाती दै | बेदमें 

। ag | अजह यम और उनकी वादन यमी ( यमुना ) को बिबस्वत 


“aut यमको “बरुण? कहा गया हैं ओर उनका आग्निके 
३॥ | तथ एकत्र बर्णन देखा जाता है | मृत व्यक्ति परळोकमें 
| गे पहले यम ओर बरुणको देखता है | चित्रगुसके प्रसङ्गमे 
| इ आया है कि उनकी सूचनापर मृत ब्यक्तिकी अगली 
घा यमराजजी कराते हैं । त्रिलोकमें मध्य दो सबितृलोक 
1| ॐ गोर तीसरा यमलोक हे | वाजसनेय संहिताके अनुसार यम 
:॥ | SR उच्चतम खर्गमें विराजते हें तथा उनके चारों 
7। / "दिय संगीत और बीणाध्वनि होती रहती हे । यम और 
| पके कथोपकथनमें यमीने यमको सर्वप्रथम मरणशील 
२९१०) | गया है वे ही सबसे पहले देह त्यागक्रर मरण-पथके 
VR | aH एक उल्लू या कपोतको यमका दूत कहा 


i o/s > >_> 
qp | भेर सस्युकी यमज संतति बतलाया गया है । ऋग्वेदके कई 


ग्रान. Am 5 5 y4 क a 

eal | पिता है | वर्ण का उल्लेर के 

जीत |. इनका वर्णन ध्यमराजके कुत्ते? शीषक लेखमें 
) | 
| 


3 fn या गया pa 

अ | ३ गया है । प्रसिद्ध पाश्‍चात्त्य पंडित ब्दूमफिल्डका कहना 

| aaa ee 3 
३ | दोनो कुत्ते चन्द्र और सूर्यके रूपकमात्र है | 

| (डी à ae, >` ~ 
पर | aes N पारसियोंके आदिशास्त्र “अवस्ता!में यम 
* ९। यूनानी पुराणोंके प्लूतो और मीनसके 
पेश साइस्यता है। अवस्तामें इनके पिताको 
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eee 


ह j naon 
Pe Catt is ag Ramga a ह. परम 


arate ही साधनाका परम फल है । जो मनुष्य 
शानतत् ऑर कमतत्वकों साथ-साथ जान लेता हे, ae 


. कमके निष्काम अनुष्ठाने मृत्युको पारकर तत्त्वज्ञानके 


APRA अमृतका रसास्वादन करता Sahat 


अनुभूति साक्षात्‌ परत्रह्म--परमात्माकी ही प्राप्ति है | 


यम ओर उनका लोक 


( लेखक--*श्रीमण्डन? मिश्र ) 


“विवमहित? ओर वेदमे aaa कहा गया है | इस तरह 
arate कोई एथकता नहीं देख पड़ती | 


पुराणोंके अनुसार विश्वकर्माकी एक संज्ञा” नामक कन्या 


थी | रविका उसके साथ विवाह हुआ था । संज्ञाने रविको 
देखकर आँखें मूँद ली थीं, इसलिये daa उसे शाप दिया 
कि “तुम्हारे गर्मसे जो पुत्र होगा, वह प्रजासंयम यम होगा PP 

स्मृतियोंमें यमके चोदह नाम देखनेमें आते हैं | Seals 
अनुसार यमका तर्पण किया जाता है। यमराज ही कर्मा- 
नुसार मृत प्राणीको त्रिभिन्न लोकोमे भेजते हें | इसीलिये 
उन्हें कमी-कमी “धर्मराज? भी कहा जाता हे। जय ने 
पुण्यात्माको दर्शन देते हैं; तब उनका रूप बहुत कुछ बिष्णु 
भगवान्‌-जेसा होता हे; किंतु पापियोंको वे बड़े भयानक 
रूपमे दिखायी देते हैं । पद्मपुराणके उन्तरखण्डमे इसका 
बर्णन मिलता हे | मनुष्यलोकसे यमलोक ८६००० योजन 
दूर है । इस महापथसे ही प्रेत यमलोक जाते = | इसी 
ama भयंकर बेतरणी नदी मिलती है | यमलोकका बड़ा 
सुन्दर wa पुराणोमे मिलता है । बराहपुराणके अनुसार 
“उनका नगर ४००० योजन लंबा और २००० योजन चोड़ा 
है। इसमे कितनी ही सुन्दर अट्टालिकाएँ हैं । नगरमे विशाळ 
राजमार्ग हैं, जिनपर अनेक प्रकारके ARTA आवागमन 
होता रहता है । पुष्पोदका नामकी एक नदी है, जिसका 
जल बहुत शीतळ एवं सुगन्धित है । उसमे विशाल sie 
बाली अप्सराएँ क्रीड़ा करती रहती हैं। कमलिनी सदा 
खिली रहती हैं और उनके बीच हंस विचरते wà ह 
और दूसरा प्रशब्धक नक्षत्र हैं ।! तिलकजीकी रायसे 
यह सब रूपक मात्र है । इतर्मे जिन दो कुत्तोंकी बात आयी 
है, उनमेसे एक डन्धक नक्षत्र और दूसरा प्रछन्धक नक्षत्र है । 
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ये ही दोनों ज्योतिर्मय तारारूपी कुत्ते वेतरणीके दोनों हारे तो उनमें बहुत कुळ समता मिती घो 
अवस्थित हैं | पारसी तथा यूनानी पुराणोंमें इन कुत्तोका 
जो वर्णन मिलता है, वह बहुत कुछ अपने यहाँके वर्णनसे 
समता रखता हैं | यूरोपके वेद विद्वान्‌ यम और यमीको 
दिन-रात मानते हैं। श्रीमद्भागवत, देवीभागवत; Ae 
पुराण, a अग्निपुराण और स्कन्दपुराणमे भी 
यमलोकका वर्णन मिलता है | यदि विभिन्न देझोंमें प्रचलित 
ऐसी परम्पराओंका तुलनात्मक दृष्टिसे अध्ययन किया जाय; 


tt 0R 


>> 


यमलोकके मागमें पापियोंके कष्ट तथा पुण्यात्माओंके सुखका वर्णन 


श्रीसनकजीने नारदजीसे कहा--'त्रहान्‌ ! सुनिये । 
में अत्यन्त दुर्गम यमलोकके मार्गका वर्णन करता हूँ । वह 
पुण्यात्माओके लिये सुखद और पापियोंके लिये भयदायक है | 
मुनीश्वर | प्राचीन ज्ञानी gedit यमलोकके मार्गका विस्तार 
छियासी हजार योजन बतावा हे । जो मनुष्य यहाँ दान 
करनेवाले होते हैं; वे उस मागम सुखसे जाते हैं ओर जो 
धर्मसे हीन हैं, वे अत्यन्त पीड़ित होकर बड़े दुःखसे यात्रा 
करते हैं| पापी मनुष्य उस मार्गपर दीनभावसे .जोर-जोरसे 
रोतेचिल्लाते जाते हैं--वे अत्यन्त भयभीत और नंगे होते 
हैं। उस अत्यन्त पीड़ादायक भयानक यमपथपर भीषण 
आक्षति-प्रकृतिवाले यमदूत उनको असह्य घोर पीड़ा पहुँचाते 
हुए ले जाते हैं | वे पापीलोग जानकर या अनजानमें किये 
हुए अपने पापकर्मकि लिये शोक करते हुए अत्यन्त दुःखसे 
यात्रा करते X | á 
` नारदजी | जो उत्तम बुद्धिवाले मानव ait, दानशील 
होते हैं) वे अत्यन्त सुखी होकर धर्मराजके लोककी यात्रा 
करते हैं | मुनिश्रेष्ठ | अन्न देनेवाले सादि. अन्नका; भोजन 
करते हुए जाते हैं । जिन्होंने जल दान किया है, वे भी 
अत्यन्त सुखी होकर उत्तम दूध पीते हुए यात्रा करते हैं | 
मट्ठा और दहीका दान करनेवाले तत्सम्बन्धी भोग प्राप्त 
करते हैं | द्विजश्रेष्ठ ! घृत, मधु और दूधका दान करनेवाले 
पुरुष सुधापान करते हुए धर्ममन्दिरिको जाते हैं । साग देने- 
वाला खीर खाता हे और दीप देनेवाला सम्पूर्ण दिशाओंको 
प्रकाशित करते हुए जाता है | मुनिप्रवर | वस्त्रदान करने- 
वाला पुरुष दिव्य वस्त्रांसे विभूषित होकर यात्रा करता हैँ | 
ह, आभूषण दान किया है, वह उस मार्गपर देवताओंके 
ae अपनी स्तुति GAM हुआ जाता है | गोदानके पुण्यसे 
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तो उनमें बहुत कुछ समता मिलेगी और oa a 


खोजनेमें भी सहायता प्राप्त होगी । ग tp 
यदि यमराजको किसीने छकाया तो सावित्रीने 
पीछे पड़कर पहले उसने अपने नेत्रहीन माता गत झे 
नेत्रोंकी ज्योति प्राप्त की; फिर उसने अपने पति के झे | 
यमराजके पाशसे छुड़ाया | स्वर्गीय अरविन्द ; न शा l | 
नामसे अंग्रेजीम एक महाकाव्य ही लिख डाला है। है री! | 
जगतूमें उसकी बड़ी ख्याति है | T 


LEER र 


Ma LA 


= 


मनुष्य सव प्रकारके सुख-भोगसे सम्पन्न होकर TÌ | 
द्विजश्रेछ | घोडे, हाथी तथा रथको सवारीका दान करे. | 
वाळा पुरुष सम्पूर्ण भोगोसे युक्त विमानद्वारा wae | 
मन्दिरको जाता है | जिस श्रेष्ठ पुरुषने माता-पिताकी सेव. | 
BAN की है, वह देवताओंसे पूजित हो प्रसन्नचित्त हन्न | 
धर्मराजके शण जाता है | जो यतियों) ब्रतधारियों तथा के | | 
AA सेवा करता है, वह T सुखसे धर्मलोकको जाता ^ 
है । जो चराचर सम्पूण प्राणियोंके प्रति दयाभाव रखता है, 
देवताओंसे पूजित हो सव॑भोगसमन्वित विमानद्वारा aa | 
करता है । जो विद्यादानमें तत्पर रहता है, वह ब्रह्मा | 
पूजित होता हुआ जाता है। पुराण-पाठ करनेवाहा ge | 
BRIER अपनी स्तुति सुनता हुआ यात्रा करता है| | 
इसे प्रकार धमंपरायण पुरुष सुखपूर्वक MR | 
निवासस्थानको जाते हैं | उस समय धर्मराज चार शुगर | 

से युक्त हो शङ्कु, चक्र, गदा आर खड्ग धारण करके के | है! 
स्नेहे मित्रकी भाँति उस पुण्यात्मा पुरुषकी पूजा कसे | 
और इस प्रकार कहते हैं--(हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ gel | 
पुरुषो | जो मानव-जन्म पाकर पुण्य नहीं करता om | 
पापियोंमें बड़ा हे और वह आत्मघात करता है| जो अनिल | 
मानव-जन्म पाकर उसके द्वारा नित्य वस्तु (धर्म) P 
साधन नहीं करता, वह घोर नरकमें जाता है | उससे व || 
जड और कौन होगा ! यह शरीर यातनारूप (GO) | 
है और मल आदिके द्वारा अपवित्र है | जो इसपर ( w pa 
स्थिरतापर ) विश्वास करता है; उसे आत्मघाती AS 
चाहिये | सब भूतोंमें प्राणधारी श्रेष्ठ हैं| उनमे 1 
(ai आदि ) ge जीवन-निर्वाह करते १ 
हैं | उनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ है | मनुष्योमें ब्राह्मण? ne 


E 
J 
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गाता है। | ५2, >> र 
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मोज \ पापियोकी दुःखपूर्ण यात्रा [ एड ४०५-६ | 
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= प यमपुरीकी सुखयात्रा [ पृष्ठ ४११ ] 
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भीळनीको शंकरका वरदान . [ पृष्ठ ५०० | 


जडभरतका पूर्वजन्म [ पृष्ठ ५१४] 
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| aa? i बि Ë कर्तव्यका पालन करनेवाले श्रेष्ठ हैं 
E sae मं भी ब्रह्मवादी ( वेदका कथन करने- 
| नत y | ब्रह्मवादियोंमें भी वह श्रेष्ठ कहा जाता 
| ह) ए aA दोषोंसे रहित हो | इनकी अपेक्षा भी 
ग pg समझना चाहिये) जो सदा भगवानके 


| को र रहता हैं 1% इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके 
at us इंदवरकी भक्तिरूप ) ' धर्मका संग्रह करना 


| (6 मा जीव/सर्वत्र पूजित होता है? इसमें संशय 
aft f तुमोग सम्पूर्ण भोगाँसे सम्पन्न पुण्यलोकमें 
| d बदि कोई पाप है तो पीछे यहीं आकर उसका 
| द भोगना |! 

ऐसा कहकर यमराज उन पुण्यात्माओंकी पूजा करके 


A | बाति पहुँचा देते हें और पापियोंकों बुलाकर उन्हे 
N \ | x ~ र फ़ टकारतं >» x उस उनके pm py ST वाः 
Yh | qed डराते हुए फटकारते है | pe उनकी आवाज 
१३] | कालके ATH समान भयंकर होती हे ओर उनके शरीर- 
१३] | 


| 0 पालि कञ्जलगिरिके समान जान पड़ती है । उनके 
na बिजलीकी भाँति चमकते हैं; जिनके कारण वे 
हे भयंकर जान पड़ते हैं | उनके बत्तीस भुजाऐ हो जाती 
/ शरीरा विस्तार तीन योजनका होता है | उनकी लाल- 
| छर भयंकर आँखें बावड़ीके समान जान पड़ती हैं । 
| पू यमराजके समान भयंकर होकर गरजने लगते हैं | 


रे 


| होते 


vd श्र समथ g न्हे he हे 
| पंत कर उन उत्साहित करता रहे । 


| 


| | 3 Ye Yo ५१-- 
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अपने कर्मोका विचार करके शोकग्रस्त हो जाते हैं | उस 
a TA आज्ञासे| चित्रगुप्त उन सब mate कहते - 
६-'अरे ओ दुराचारी पापात्माओ | तुम सब लोग 
अभिमानसे दूषित हो रहे हो। तुम अविवेकियोंने काम, 
क्रोध आदिसे qua अहंकारयुक्त चित्तसे किसलिये पापका 
आचरण किया ? पहले तो बड़े हमें भरकर दुमलोर्गोने 
पाप किये हैं, अब उसी प्रकार नरककी यातनाए भी भोगनी 
चाहिये | अपने gery, मित्र और oth लिये जैसा पाप 
तुमने किया है, उसीके अनुसार कर्मवश तुम यहाँ आ पहुँचे 
हो । अब अत्यन्त दुखी क्यों हो रहे हो ? तुम्ही सोचो; 
जब पहले तुमने पापाचार किया था, उस समय यह भी 
क्यों नहीं विचार लिया कि यमराज इसका दण्ड अवस्य 
देंगे । कोई दरिद्र हो या धनी, मूर्ख हो या पण्डित और 
कायर हो या वीर-यमराज सबके साथ समान बर्ताव 
करनेवाले हैं |? चित्रगुप्ते ये वचन सुनकर वे पापी 
भयभीत हो अपने कर्मोके लिये शोक करते हुए चुपचाप 
खड़े रह जाते हैं | तब यमराजकी आज्ञाका पालन करनेवाले 
क्रूर, क्रोधी ओर भयंकर दूत इन पापियोंको वल्पूवंक पकड़- 
कर THA फक देते हैं | वहाँ अपने पार्पोका फल भोगकर 
अन्तमें शेष पापके फलस्वरूप वे भूतलपर आकर स्थावर 
आदि योनियोँमें जन्म लेते हैं | 

( नारदपुराण, o अध्याय ३१ ) 


TRI ———— 


पापसे बचकर धर्म-सेवन करो 


मनुष्यको अपने जीवनमे पापोसे सदा बचना चाहिये | पाप तीन साधनोसे होते है--मनसे, बचनसे, 
। तीनों साधनोंको सदा ama बचाकर पुण्यकर्ममे-धर्म सेवनमे ही लगाये रकखो । पाप तीन 
a हेते हृत? ( स्वयं करे ), “कारित? ( दूसरोके द्वारा करवाये ) और 'अनुमोदित' ( कोई दूसरा 
Va तो उसका समर्थन करे ) । इन तीनो तरहसे पाप-कर्म न करके स्वयं धमका सेवन करे; 
श, तदा धमका सेवन करनेके लिये प्रेरणा, उत्साह तथा सहायता देता रहे और किसीके द्वार भी 
| भा समर्थन तो कभी करे ही नहीं, उसका यथोचित विरोध करे तथा दूसरोंके ध्म-कायोका 


| eae होतच हह ही 
E | 


“eT तथा श्रेष्ठो निर्मम उच्यते । Gast परो क्षेयो नित्यं ध्यानपरायणः ॥ 


( नारद०, Wo ३१ । ३६-३७ ) 
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पापी यमपुर कैसे जाता है.! 


( ठेखक--पं० श्रीमक्खनलालजी मिश्र? ज्यौतिषाचायं ) 


अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावूताः | 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ 
(गीता १६। १६ ) 


“अनेक प्रकारसे भ्रमित चित्तवाले, मोइरूप जालमें 
फॅसे हुए और विप्रय-भोगोंमें अत्यन्त आसक्त मनुष्य महान्‌ 
अपवित्र नरकोंमें गिरते हैं |! भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनोंका 
मनन अधोगति-निवारणकी सफल भूमिका है | संसार FA- 
प्रधान है। जो जैसा करता है; वेसा ही फल 
भोगता है | जिनका चित्त परमेश्‍वरके परमानन्दका अनुभव 
करता है; उन्हें स्वप्नमें भी किंचित्‌ मात्र क्लेश नहीं होता | 
वे परम गतित्र प्राप्त होते हैं | 


जो हरिभक्तिविसुख पापी हैँ, वे अनेक रोगरूपी 
दुःखोंको प्राप्त होते हैं | उनको मन्दाग्नि होकर अन्न घट 
` जाता है, चलने-फिरनेकी चेष्टा कम हो जाती है | नाड़ी-रूप 
मार्ग कफसे रुक जाता है | उनके नेत्र प्राणरूप वायुसे फट 
जाते दै और कास-इवाससे दबाया हुआ वह प्राणी जिसके 
कण्ठमें TAR शब्द होता है, एक साथ सो ब्रिच्छुऑके 
डंककी पीडाको प्राप्त कर रोते हुए भाई-बन्धुओंके बीचर्मे 
मर जाता है | इन्द्रिय-समूहके व्याकुल और जड होनेपर 
समीप आये भयानक यमवूतोंको देख प्राण अपने स्थानसे 
चलायमान हो जाते हैं | जब इवास अपने स्थानसे चलायमान 
होता है, पापी मनुष्यको एक क्षणका कष्ट भी कल्पके समान 
ama पड़ता हैं| फिर जव मुख लारसे भर जाता है तो 
प्राणवायु शुदा आदि नीचेके छिद्रोसे होकर निकल जाती है। 
भयानक नेत्र और दाँतवाले दण्ड-पाश लिये यमके दूर्तोका दर्शन 
असहनीय है । “हाय ! हाय !? करता मनुष्य इस देहसे 
निकलकर अङ्कुष्ठमात्र देह धारण करता हे | यातनाओंको 
भोगनेके लिये बह प्राणी यमदूतोंद्वारा घेर लिया जाता है | 
यमके दूत उसे धमकाते हैं और नरफके तीब्र भयको 
वारंवार कहते है 


शीघ्र प्रचळ दुष्टात्मन्‌ यास्यसि त्व॑ यमालयम्‌ | 
कुम्भीपाकादिनरकांस्त्वां नयाम्यद्य माचिरम्‌ ॥ 


( गरुडपुराण १ । ३५ ) 
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'अरे दुष्ट ! शीघ्र चल | तू यमके दासो जाझ 
कुम्भीपाक आदि नरकोंमे तुझे ले जा रहे हैं ho ah | न 
दूतोंके वचन और भाई-बन्धुओंका रुदन सुनकर | 
“हाय ! हाय |? करके रोता है | यमदूतोंकी ताइने ma 
वह प्राणी अपने पापोंका स्मरण करता Riwi a f 
द्वारा काटा जाता है | भूख-प्याससे व्याकुल, थका और झे | 
हो होकर फिर उठता हे । कोड़ोंकी मार aa Ta E 
यमलोक पहुँचता है । वासनासे अंधा ऱ्य 


त 


Sere aa tal ae 
देहमें पुनः प्रवेशकी इच्छा करता है | क. a | ह 
होकर बार-बार रोता है | | fa 

| & 


मृत्युस्थान आदिमे पुतरंद्वारा दिये पिण्डको al झे 
मरतेःसमय दिये दानको खाता है | इसी पिण्डको साह्न | लँ 
वह भूख-प्याससे तृप्त होता है। अगर मृतकको पण्ड | ही 
_नहीं किया जाता तो वह प्राणी कल्पभर प्रेतर हे | हा कि 
है और शून्य वनमें जहाँ खाने-पीनेको कुछ नह, छे] ब 
स्थानमें दुखी होकर भ्रमण करता है। बिना मो को | गर 
क्षीण नहीं होते ओर यमकी यातना भोगे बिना वह ae) % " 
नहीं पाता । इसीलिये मृत्युके उपरान्त दस दिनतक पुत्र | 4 
पिण्डदान होता है । उन पिण्डोको खानेसे ही ह| | 


जीव चलने-फिरनेमें समर्थ होता ह्वै | उसके अङ्ग | "र 
होते हैं । । K 
| असेः 


तेरहवें w t | 
तेरहवें दिन यमदूतोद्वारा बाँचा गया बह प्रत | बर ह 
राजके मार्गपर चलता है । यममार्गका विस्तार FA) ग्रहि 
हजार योजनप्रभाण है । प्रेत प्रतिदिन दो सो 


A 
S दिनमें vaï शः 
योजन रात- चलता है | वह रास्तेमें अनेक = 
जीव-जन्तुओंद्वारा काटा जाता है | जलके age ०0 


जाता है । वहाँ गद्दरा अन्धकार है | माके मध्य | 
वाली बेतरणी नदी देखनेहीसे बढ़े दुःखको aad | ee 
वह सो योजन चौड़ी है | उसमें पीब और | 
हे | मांस तथा रुधिरकी उसमें कीच है | बड़े 
पक्षियोंसे घिरी रहती है । सूईकी नोकके समात * Al ha 
जोते व्याप्त दे | उसकी धारमे बहते अनेक M il 

हैं । बार-बार ga माई ! हायबाप | र्र ˆ | 


a 
Í 
| 


ग्रही EE 
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; पुण्ययोगेन agi उ m लभ्यते | 
न कृतो धर्मः कीदशं हि मया कृतम्‌ ॥ 
A दत्त न हुतं हुताशने 

तपो aad त्रिदशा न पूजिताः | 
„ aia विहिता विधानतो 

देहिन्‌ ववचिन्निस्तर यत्त्वया कृतम्‌ ॥ 

( ग० पु०) 
ag पुप्ययोगसे मनुष्य-शरीर पाकर भी मैंने दान, धर्म) 
pam देवपूजा और तीर्थसेवा नहीं की | परोपकार) 
ग्रा आश्रय और सत्सङ्ग नहीं किया | athe तथा 

fait लिये कुछ भी नहीं किया | इसलिये हे देही ! तू 
४ | आते पापकर्मोक्री भोग ।? 
रके लिये पति ही तीर्थ, aa ओर धर्म दै; किंतु जिसने 
| शकी सेवा नहीं की तथा विधवा होकर भी तपका सेवन 
| किया, वह भी इसी प्रकार रोती-विलाप करती है | 
कह प्रेत सत्रह दिनतक वायुके वेगसे अकेला ही विकट 
मो दर|. MM चलता हुआ अठारहव दिन सोम्यपुरको जाता है | 
स नगरमें बढ़ा भारी प्रेतोंका समुदाय रहता हैं । 
क पु ORR नामक नदी है | उस मनोहर 
से ही म किनारे विशाल वटवृक्ष हैं । वह बहाँपर विश्राम 
; अइ ए। शाह और स्री-पुत्रादिके सौख्यका स्मरण करता हैं । फिर 
| तद्रा यमपुर ले जाया जाता है । दान-पुण्य न 

| के कारण वैतरणीमें gaa जाता है । दूतोंद्वारा ae 

हेत | बर eae लिया, oe as SS त 
र से रि ने eed 1है । रास्तेमें gilan दि 
हो ही हषपूर्वक खाता È | 


नेक शिरे हि न ARAR आदि नगरोंको लाँबता हुआ 


गि गिल: em मुख्य नगरमें पहुँचता है । वह चोवालीस 
ay | माणकाहे | वहाँ चित्रगुप्त, जो धर्मराजे 


प्री ई se द 
AN उन पापियोंकी सब जानकारी बताते हैं और 
| 'मराजकी आज्ञा पाकर कहते है-- 


I g 

aad भ रे पापी इुराचारियो | तुमने अज्ञान धारण करके 
हे TEPS Uo हो अनेक पाप इकट्टे किये | काम-ओध 
E uf सङ्गतिसे उत्पन्न पाप ही तुम्हें दुःख देने- 


| A Í यमदूतोंद्रारा सुद्धरोसे as जाते हैं बारे 


yà a 
है| जसे पाप किये हैं, वैसे ही यमकी यातना भोगनी 


यमदेवकी आज्ञा पाकर प्रचण्ड, चण्डक आदि दूत 
उन सब पापियाँको एक पाशमें बॉधकर घोर TAA ले जाते 


à 


६ । श्रीगरुडपुराणमें चौगसी छाख नरक वताये गये हं 
जिनमें मुख्य २१ या २८ हैं। 

पापी मनुष्य अपने-अपने विमिन्न पापकर्मानुसार 
उपयुक्त नरकॉमें घोर यातना भोगकर फिर शुद्ध होते हैं और 
wie आकर जन्म लेते हैं | जीव मनुष्य-जन्म लेता हे और 
मरता है, किंतु वह सत्यकी खोज न करके विषय-वासनाओंमें 
ही सदैव लिप्त रहता हैं | इसीका बुरा फल उसे भोगना 
पड़ता है । 

मनुष्यकी कर्म-भोग-योनिका नाम ही प्रेतावस्था है | 
जैसा अच्छा या बुरा जीवनमें किया जाता है; उसका भुगतान 
अवश्य ही होता है । इसीलिये इस योनिका निर्माण किया 
गया | आधुनिक TAS दुराचारी वातावरणमें पले मानव- 
समाजको प्राचीन सत्साहित्यका अवलोकन करना चाहिये । 
हर विषय अपना अपूर्व महत्त्व रखता है | हमारे पूर्वजोंका 
अन्वेषण सर्वथा सत्य और सफल है, इसमें किंचिन्मात्र भी 
संदेह नहीं | हमारा मानव-जीवन अवस्थाके सुप्रभातसे 
ही भगवत्‌-प्रेमका साधन आरम्भ कर दे तो अधोगतिका 
नामोनिशान ही न रहे | 


सारे पापोंके नाशके लिये भगवानके सोलह नामौवाले 
निम्नलिखित स्तोत्रका प्रातःकाल सबको पाठ करना चाहिये 


सर्वपापनाशक श्रीविष्णुस्तोत्र 
औषधे चिन्तयेदू विष्णुं भोजने च जनाद॑नस्‌ | 
युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमम्‌ ॥ 
शयने पद्मनाभं a विवाहे च प्रजापतिम्‌। 
नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसंगसे ॥ 
दुःस्वप्ते स्मर गोविन्दं संकटे AGRE! 
जलमध्ये च वाराहं पवते रघुनन्दनम्‌॥ 
कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनम्‌! 
Tat वामनं चेव aig माधवम्‌ ॥ 
घोडशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
सर्वपापेविनिर्सुक्ो विष्णुलोके सहीयते॥ 


BR 
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पापी तथा पुण्यामाओंकी कर्मानुसार गात और TEM वर्णन 


हे व्या सौम्य होता हैं; उतकी मृत्यु भी सुखसे होती हे । 3, . 

mag goat af तथा gr a oe oe May fy 
संवाद है | उसीका कुछ अंश 1 नीचे "योग्य आचरणे घातिनी केश्य वेदनाका” अनुभव नहीं करते | = 
बहुत ही उपयोगी तया पद समर” गवात्‌. व्यासजी कभी जलका दान नहीं किया है, उन aa मुख 
लानेयोग्य है । सुनियोंके पूछनेपर भगवान्‌ उपस्थित होनेपर अधिक जलन होती है तथा म 
कहते है ल करनेवालोंको उस समय भूखका मारी ap >) गे १ 
यमलोकका मागं ओर भयानक यमदूत en गागा 

व्यासजीने कहा--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले पापी लोगोंकी मृत्युके समय यमराजके दुष्ट 
मुनिवरो | सुनो | यह संसारचक्र प्रवाहरूपसे निरन्तर वळता gA एवं मुद्र लिये आते हैँ; वे बड़े भयंकर होते हैं और 
रहता है | अब मैं प्राणियोंकी मृत्युसे ठेकर आगे जो अवस्था उनकी देहसे दुर्गन्ध निकलती रहती है । उन Tai | 
होती है, उसका वर्णन करूँगा | इसी प्रसङ्गमें यमलोकके हि पड़ते ही मनुष्य काप उठता है और CE | 
मार्गका भी निर्णय किया जायगा | यमलोक और मनुष्यलोकमें तथा qian नाम लेकर वारंवार चिल्लाने लगता है । उ 
छियासी हजार योजनोंका अन्तर है | उसका मार्ग तयाये हुए समय उसकी वाणी स्पष्ट समझमें नहीं आती | एक है | 
विकी माति पूर्ण तत रहता है | प्रत्येक जीवको यमलोकके झाब्द, एक ही आवाज-सी जान पड़ती है। भवके मो. | छाए 
मार्गसे जाना पड़ता है । पुण्यात्मा पुरुष GAA और रोगीकी आँखें झमने लगती हैं और उसका मुख सूख जता | OF 
नीच पापाचारी मानव पापमय लोकोंमे जाते हैं । यमलोकमें है | उसकी साँस ऊपरको उठने लगती है । दृष्टिकी af | 
(मुख्यतया) बाईस नरक हैं, जिनके भीतर पापी मनुष्योंकी as हो जाती है । फिर वह अत्यन्त वेदनासे die .) पि 
EI यातनाएँ दी जाती हैं | यमलोकके मार्गम न तो होकर उस शरीरको छोड़ देता है और वायुके सहारे चला | 
कही बकी छाया है i ओर पोखरे है; न बावडी न॒ हुआ वैसे ही दूसरे शरीरको धारण कर लेता है जो ला | 
पुष्करिणी है; न कूप हैं न पोसले हैं; न धर्मशाला हैन मण्डप रंग और अवस्थामें पहले शरीरके समान ही होता रै 
हे; न घर हे न नदी एवं पदत है और न ठहरनेके योग्य बह इारीर माता-पिताके गर्भसे उसन्त नहीँ कर्मनि | 
कोई स्थान ही है जहाँ अत्यन्त कष्टमें पड़ा हुआ थका-मॉदा होता है और यातना भोगनेके लिये ही मिलता है; उसी | 
जीव विश्राम कर सके | उस महान्‌ पथपर सब पापियोंको यातना भोगनी पड़ती हैं । तदनन्तर यमराजे दूत श | ह 
निश्चय ही SRS | staat यहाँ जितनी आयु ही उसे दारुण पाशोंसे बाँध लेते हैं । जीवको बड़ी बेला | 
नियत हे; उसका भोग पूरा हो जानेपर इच्छा न रहते हुए 
भी उसे प्राणोंका त्याग करना पड़ता है | 


ग 


3 65 A 


न ees या 
होती है, वह अत्यन्त व्याकुळ हो जाता है ओर यमलोक | ¶ 
मार्गपर वायुरूप होकर चला जाता है । | 


मृत्युके समय वात) पित्त, कफके दूषित होनेपर नाना वह मार्ग अस्थकारपूर्ण, अपार; अत्यन्त भयंकर तग | 
प्रकारके कष्टकर रोग हो जाते हैं ओर जीव दुःखपूर्वक पापियोंके लिये अत्यन्त. दुर्गम होता है | यमदूत प 
मरता है | जिसने कभी मिथ्याभाषण नहीँ किया, दो बॉधकर उसे खींचते और gaia पीटते हुए उस पिं ) 
प्रेमिरयोके पारस्परिक प्रेममें बाधा नहीं डाली तथा जो पथपर ले जाते हैं | यमदतोके अनेक रूप होते ela | 
आस्तिक और श्रा दै, वह सुखपूर्वक HBA प्रात होता. देखनेमें बढ़े डरावने और समस्त प्राणियोको भय हँग ie 
है । जो देवता और ब्राह्मणोकी पूजामें संलग्न रहते, किसीकी होते हैं | उनके मुख विकराल, नासिका टेढी? आख त | 
निन्दा नहीं करते तथा साखिक, उदार और छजारील ag, कपोल और मुख फैले हुए तथा ओठ झै a | 
होते हैं ऐसे मनुष्यको झुलुके समय कट नहीं होता । हैं | वे अपने aià विकराल एवं भयंकर आरडी a 


जो कामनासे, क्रोधसे अथवा द्वेषके कारण धर्मका त्याग तिल ख 


oe रहते हैं | उन आयुर्धोसि आगकी लपटें निकलत ह 
नहीं करता; शास्त्रोक्त आशाका पालन करनेवाला तथा पाश, सॉकल और डंडेसे भय पहँँचानेवाठे' | 
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Pg am योर भए ina o आज्ञासे प्राणियोंकी आयु 
| gif > ठेनेके लिये आते हैं । वे उसे काळपाशमें 
| ‘er co डाळ देते हैं। बेड़ीकी सॉकल वज्ञके 


LY आओ वी है। यमकिंकर क्रोधमें भरकर उस बधे 
पर. | कठोर ढीमाँति fea हुए ले जाते हुँ | वह 
Bay q deal © ३, रोता है और “दाय बाप ! हाय मैया ! 
ae | aaa PAER वारंवार 'चीखता-चिल्लाता ; तो भी 
Ty Jaf: ठे उस पापीको वे तीखे asi मुद्रों, खङ्ग 
भोगना | त की हारो और वज्रमय भयंकर डंडोसे घायल 
E afer { ga डॉटते हैं । कभी-कभी तो एक-एक 
Vay | © अनेक यमदूत चारों ओरसे घेरकर पीटते हैं । बेचारा 
और | ia पीडित हो मूच्छित होकर इधर-उधर गिर पड़ता है 
मोप | हे दूत उसे घसीटकर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते; 
we 4 गरात पाते! कहीं लड़खड़ाते और कहीँ दुःखसे करुणक्रन्दन 
यके मो | छाए पड़नेसे वे उदव a उठते हैं ae भयर Azz 
a aq | शपते हुए शरीरसे दोड़ने a हें । T कहीं 
१ at | af होते हैं और कुछ दूरतक तपी हुई बालू 
En iita पे 
रे चलता | जिन मनुष्याने दान नहीं किया है, वे उस मार्गपर 
जो त्या. ! इलो हुए पैरेसे चलते हैं । जीवहिंसक मनुष्यके सब ओर 
होता है। | शे हुए बकरोंकी wat पड़ी होती हैंश जिनकी जली और 
ननित | पे हुई चमड़ीसे मेदे और रक्तकी दुर्गन्ध आती रहती 
; उसे | ऐ।वे वेदनासे पीड़ित हो जोर-जोरसे चीखते-चिल्लाते 
दूत श | हए यममागकी यात्रा करते हैं | शक्ति, मिन्दिपाळ, खड्ग) 
ही वेदा | पेम बाण और तीखी नोकवाले ala उनका अङ्ग-अङ्ग 
महे | म कर दिया जाता है । कुत्ते, बाघ, HSI और 
Mat शरीरका मांस नोच-नोचकर खाते रहते हैं । 
कर त | Mas लोग उस मार्गपर चलते समय आरेसे 
पाश | i? हैं। सुअर अपनी दाढ़ोंसे उनके शरीरको विदीर्ण 
fate YAR] 
ह; प भो अपने ऊपर विश्वास करनेवाले स्वामी, मित्र अथवा 
ताण | 1 ह्या करते कराते है, वे gala छिन्न-मिन्न और 
i 4 | i Ri होकर ah मार्गपर जाते हैं। जो निरपराध 
ही a | Tò माले और aa हैं, वे राक्षसोके ग्रास बनकर 
P ३। | ॥३ पा करते ह | जो परायी स्त्रियोंके ae उतारते 
vil | एर नंगे करके दौड़ाते हुए यमलोकमें लाये जाते 


N पापाचारी अन्न, बस्न, सोने, घर ओर 
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खेतका अपहरण करते हैं, उन्हें यमछोकक़े मार्गपर Teh 
ढाठियों और डंडोसे मारकर जर्जर कर दिया जाता है और 
व so अङ्ग-परत्यङ्गसे प्रचुर रक्त बहाते हुए यमलोकमें 
जाते हैं | जो नराधम नरककी परवा न करके इस लोकें 
ATE धन हडप लेते, उन्हें मारते और गालियाँ सुनाते 
हैं; we सूखे काठमें बॉधकर उनकी आँखें फोड़ दी जाती 
और नाक-कान काट लिये जाते हैं । फिर उनके शरीरमें 
पीब और रक्त पोत दिये जाते हैं तथा कालके समान गीध 
ओर गीदड़ उन्हें नोच-नोचकर खाने लगते हैं । इस 
दझार्म भी क्रोधमें भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते 
हैं और वे चिल्लाते हुए यमलोकके पथपर अग्रसर होते हैं | 


इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही दुर्गम और अग्निके 
समान प्रब्वलित हैं । उसे tka ( जीवोंको रुलानेवाला ) 
कहा गया है | वह नीची-ऊँची भूमिसे युक्त होनेके कारण 
मानवमात्रके लिये अगम्य है । तपाये हुए तोंबेकी भाँति 
उसका वर्ण है | वहाँ आगकी चिनगारियो और awe 
दिखायी देती हैं | वह मार्ग areata भरा हे | शक्ति और 
qn आदि आयुधोंसे व्याप्त हैं ऐसे कष्टप्रद मागपर 
निर्दयी यमदूत जीवको घसीटते हुए ले जाते हैं और उन्हे 
सब प्रकारके seed मारते रहते हैं | इस तरह 
पापासक्त अन्यायी मनुष्य विवश होकर मार खाते हुए 
दुर्ध यमदूतोंके द्वारा यमलोकमें ले जाये जाते हैं | यमराजके 
सेवक सभी पापियोंको उस दुगममार्गमं अवहेलनापूर्वक 
ले जाते हैं । वह अत्यन्त भयंकर मारा जब समाप्त हो 
जाता है? तब यमदूत पापी जीवको तांबे ओर लोहेकी बनी 
हुई भयंकर यमपुरीमे प्रवेश कराते हैं | 


यमपुरी और उसके पूर्व, उत्तर तथा 
पश्चिम---तीन शुभ-द्वार 

बह पुरी बहुत विशाल है। उसका विस्तार लाख 
योजनका है । वह चौकोर बतायी जाती है । उसके चार 
सुन्दर दरवाजे हैं । उसकी चहारदीवारी सोनेकी बनी है; 
जो दस हजार योजन ऊँची है । यमपुरीका पूर्वद्वार बहुत 
ही सुन्दर है | वहाँ फहराती हुईं सकड़ों पताकाए उसकी 
शोभा बढ़ाती हैं | हीरे, नीलम) पुखराज और मोतियोसे 
वह दवार . सजाया जाता है । वहाँ गन्धो और 
अप्सराओके गीत और दत्य होते रहते हैं। उस 
द्वारसे देवताओं; ऋषियों) योरियों) गन्धर्वो, सिद्धो) यक्षो 


Rt 
(की कूम सार गति, मोर फ्रर्येक्रका> | | 
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धरोंका प्रवेश होता RS 

द्वार घण्टा, छत्र) FAC तथा नाना प्रकारके रत्नोसे ASST 
है | वहाँ वीणा ओर वेणुक्री मनोहर ध्वनि गूँजती रहती 
है | गीत, मङ्गलगान तथा ऋग्वेद आदिके सुमधुर शब्द 
होते रहते हैं | वहाँ महर्षियोंका समुदाय शोभा पाता हैं | 
उस द्वारसे उन्हीं पुण्यात्माओंका प्रवेश होता दै? जो धमंश 
और सत्यवादी हैं | जिन्होंने गरमीमें दूसरोंको जल पिलाया 
और सदीमें अग्निका सेवन कराया है; जो थकेमाँदे मनुष्योंकी 
सेवा करते और सदा प्रिय वचन बोलते हैं; जो दाता, शूर 
और माता-पिताके भक्त हैं तथा जिन्होंने ब्राह्मणोंकी सेवा 
ओर अतिथियोंका पूजन किया है, वे भी उत्तरद्वारसे ही 
पुरीमें प्रवेश करते हैं | 


यमपुरीका पश्चिम महाद्वार भाँति-भातिके wale 
विभूषित है | विचित्र-विचित्र मणियोंकी वहाँ सीढ़ियाँ बनी 
हैं | देवता उस द्वारकी शोभा बढ़ाते रहते हैं | वहाँ भेरी, मृदङ्ग 
और शङ्क आदि वाद्योंकी ध्वनि हुआ करती है | सिद्धोंके 
समुदाय सदा EWA भरकर उस द्वारपर मङ्गल-गान करते 
हैं। जो मनुष्य भगवान्‌ शिवकी भक्तिम संलग्न रहते हैं, 
जो सब data गोते लगा चुके हैं, जिन्होंने पञ्चाग्निका सेवन 
किया है, जो किसी उत्तम तीर्थस्थानमें अथवा कालिझर 
पर्वतपर प्राणत्याग करते हैं और जो खामी, मित्र अथवा 
जगतूका कल्याण करनेके लिये एवं गौओंकी रक्षाके लिये 
मारे गये हैं, वे शूरवीर और तपस्वी पुरुष पश्चिमद्वारसे 
यमपुरीभें प्रवेश करते हैं | 


यमपुरीका भयानक द क्षिण-दवार 


उस पुरीका दक्षिण द्वार अत्यन्त भयानक है | वह 
सम्पूर्ण stats मनमें भय उपजानेवाला है | वहाँ निरन्तर 
हाहाकार सचा रहता है | सदा अँधेरा छाया रहता है | 
उस द्वारपरतीखे साँग, काटे, विच्छू,सॉप,बज्रमुख कीट, AA, 
व्यप्र, रीछ, सिंह; गीदड़, कुत्ते, बिलाव और गीध उपस्थित 
रहते हैं | उनके मुखोंसे आगकी os निकला करती ह 
जो सदा सत्रका अपकार करनेवाले पापात्मा हैं, Setar 
उस मार्ग परीमं प्रवेश होता है । जो ब्राह्मण, गो, बालक, 
इद, रोगी, शरणागत, विश्वासी, स्री, मित्र और निहत्य 
मनुष्यकी हत्या करते-कराते हैं; अगम्या iè साथ सम्भोग 
करते हैं; दूसरोके धनका अपहरण करते हैं; धरोहर ey लेते 
हैं; दूसरोंक्रो जहर देते और उनके att आग लगाते है 


7 जो 
ight TEN, न जा, 


रुष हो गया भगवत्पाप्त x 


Chennai and eGangotri È , 


c wee oS E 
an है । उस नगरका उत्तरः परायी भूमि, शह, शय्या; THR और Ss 


करते हैं; दूसरोंके छिद्र देखकर उनके मर मती NÑ 


करते हैं; सदा झूठ बोलते हैं; ग्राम, नगर तथा पेण. 


महान्‌ दुःख देते हैं; झूठी गवाही देत वि र 
अभक्ष्य भक्षण करते, पुत्री और पुत्वधूके E yy 
करते) माता-पिताको कडुवचन सुनाते तथा ee म 


uN सं है रहते Ey BIR 
पक सलग्न रहते ३; ये संग दवि ee 
; aN 


प्रवेश करते हैं | 


व्याखजी बोळे--मुनिवरो | दक्षिण-द्वार अ 
कड st मैं 3 त्य 
और महाभयंकर है | में उसका वर्णन करता : 
नाना प्रकारके fea जन्तुओ और गीदड़ियोंके 


ce 


द्वारको देखकर त्राससे मू 
प्रलाप करने लगते हे | तब यमदूत उन्हें सॉकलोसे ध 
घसीटते और निर्भय होकर डंडोंसे पीटते हैं। साथ री 


डॉटतेफटकारते भी रहते हैं | होशमें आनेपर बे सूक | 


लथपथ हो पग-पगपर ,लड़खड़ाते हुए दक्षिण-द्वारको a |. 


हँ । मार्गमें कहीं तीखे काँटे होते हैं और वही ae 


धारके समान तीक्ष्ण पत्थरोंके टुकड़े AS होते हैं। काँ । 
कीचड़-ही-कीचड़ भरी रहती हैं और कहाँ ऐसे-ऐसे गडे | 


MA 


T हू । वहाँ सदा | 


ie शब्द्‌ A | 
रहते € | वहाँ दूसरोंका पहुँचना असम्भव है | उते देखे 
NX शा 


ही रोंगटे खडडे हो जाते हैं । भूत, प्रेत, पिशाच और | 
यह द्वार सदा ही विरा रहता है| पापी जीव दूरसे होऊ | 
च्छत हो जाते हैं और परिहा. 


| 
| 
Blt 


| 
| 


| 


होते हैं, जिनको पार करना असम्भब-सा होता है । क. | 


कहीं लोहेकी सूईके समान कीलें गड़ी होती हैं | कही को 


भरे हुए पर्वत होते हैं, जो किनारोपर झरने गिरते रहे | 
दुर्गम प्रतीत होते हैं और कहीं-कहीं तपे हुए बँगारे छि | 
होते हैं ऐसे मार्गसे दुखी होकर पापी जीवोंको यात्रा | 
करनी पड़ती हे | कहाँ दुर्गम ad कहीं चिकने ढेरे, | 
कहीँ तपायी हुई बाळू और कहीं तीखे काँटे होते हैं | क 
दावानल प्रज्वलित रहता है | कहीं तपी हुई शिला है ते | 
कहीं जमी हुई बर्फ | कहाँ इतनी अधिक बाळ है कि | 
Ania जानेवाला जीव उसमें आकण ga जाता है | कहदू | 


जलसे और कहीं कंडेकी आगसे बह मार्ग भरा eat | 
सिंह, भेड़िये, बाघ; डॉस और भयानक कीड़े डेरा डर 
हैं। कहीं बड़ी-बड़ी जोंकें और अजगर पड़े रहते है | भका 
मक्खियाँ, RAS साँप और दुष्ट एवं बलोत्मतत ye 


सताया करते हैं । खुरोसे मार्गको खोदते हुए तीखे af i a 


बड़े-बड़े साँड़, Ha और मतवाले He सबको कष्ट द 
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वयक ~~ 


और मीपण ata पीड़ित होकर जीव 


TS 


डती 


a 3 
ES | बात्रा करते है | 


श्रित प्रचण्ड वायु चलती हदे जो ett 
राय जीवोंकी कष्ट पहुँचाती रहती हँ; कहीं 
शरीर विदीर्ण हो जाता हैः कहीं बड़े जोरसे 
Beat se सद ae छि हो त 
कहीं बिजलीकी गड़गड़ाहटके साथ भयंकर 


d त्त रहते हैं और प्रज्वलित अँगारोंकी वर्षा हुआ . 

| san Ka जळते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं | कभी 
सने कष | ह pat ant होनेके कारण au शरीर भर जाता 
हाँ सदा | और जव रोने लगते al मेघोंकी भयंकर गजनासे 
ब्द होते | प त्रास पहुँचता रहता है | बाण-वप्रसे घायल हुए 
तते देखे | र खारे जलकी धारा गिरायी जाती है और उसकी 
Te (हैं पहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं । कहीं-कई 
पे हीस 


| (दल शीतल हवा चलनेके कारण अधिक सर्दी पड़ती है 
| aq eet रूखी और कठोर वायुका सामना करना पड़ता हैं; 
| aot जीवोंके अङ्ग-अङ्गमे बिवाई फट जाती 13 
| एने और सिकुड़ने oma हैं । ऐसे मार्गसे, जहाँ न तो 
Jeeta कुछ मिल पाता है ओर न कहीँ कोई 
| हार ही दिखायी देता है, पापी जीवोको यात्रा करनी 
me सब ओर निर्जछ ओर दुर्गाम प्रदेश दृष्टिगोचर 
, | ऐताहै | बड़े परिश्रमसे पापी जीव यमलोकतक पहुँच 
| पेद | यमराजकी आज्ञाका पालन करनेवाले भयंकर 
aa | उ बलपूर्वक ले जाते हैं । वे एकाकी और पराधीन 


रह | त हैं | साथमे न कोई मित्र होता है न बन्धु | वे अपने- 
गरेकि | आने aia सोचते हुए बारंबार रोते रहते हैं | प्रेतोंका- 
) यत्रा | "उनका शरीर होता है | उनके कण्ठ, ओठ और तालू 
ने ढेळे । पूल हते है वे शरीरसे अत्यन्त दुर्बळ ओर भयभीत हो 
हैं । की | OM ज्वालासे जलते रहते हें । कोई साँकलमें TA 
ava | | किन्हीको उतान सुलाकर यमदूत उनके दोनो पैर 
कि ` aL Da हैं और कोई नीचे मुँह करके घसीटे 
हंदू [aa a समय उन्हे अत्यन्त दुःख होता है | उन्हे 
ह | पाहते । अन्न और पीनेको पानी नहीं मिलता | वे भूख- 
we | | र a ही, हाथ जोड़, दीनभावसे आसू बहाते हुए 
भक | शै TRAR याचना करते और 'दीजिये, दीजिये? 
rat) द, ह ते रहते हैं। उनके सामने सुगन्धित पदार्थ 
गोबरे | फसत. शे भात, सुगन्धयुक्त पेय और शीतल जल 
र। | n: 


उन्हें 5 
न्हे देखकर वे IRAR उनके लिये याचना 


यमदृतोंद्रारा पापी जीवोंकी ताड़ना 


उस समय यमराजके दूत Aaa छाल आँखें करके 
फटकारे हुए कठोर वाणीमें कहते हैं--«ओ पापियो ] 
तुमने समयपर अग्निहोत्र नहीं किया; स्वयं ब्रहमणोको दान 
नहीं दिया और दूसरोंकों भी उन्हें दान देते समय AOE 
मना किया; उसी पापका फल तुम्हारे सामने उपस्थित 
हुआ हू । तुम्हारा धन आगमे नहीं जला था, qed नहीं 
नष्ट हुआ था, राजाने नहीं छीना था और चोरोने भी 
नहीं चुराया था | नराधमो ! तो भी तुमने जब पहले 
aera दान नहीं दिया दै, तब इस समय तुम्हे कहाँसे कोई 
वस्तु प्राप्त हो सकती है । जिन साधुपुरु्षोनि सात्त्विकभावसे 
नाना प्रकारके दान किये हैं, उन्होके लिये ये पर्वतोंके समान 
अन्नके ढेर लगे दिखायी देते हैं | इनमें wa, भोज्य; पेय; 
लेह्य ओर चोष्य--सब प्रकारके खाद्य पदार्थ हैं । तुम 
इन्हें पानेकी इच्छा न करो; क्योंकि तुमने किसी 
प्रकारका दान नहीं दिया है। जिन्होंने दान, होम) यज्ञ 
और ब्राह्मणोंका पूजन किया है, उन्हींका अन्न ले आकर 
सदा यहाँ जमा किया जाता है । नारकी जीवो | यह 
दूसरोंकी वस्तु हम तुम्हें केसे दे सकते हैं १ 


उन्हें 


यमदूतोंकी यह बात सुनकर वे भूख-प्याससे पीड़ित 
जीव उस अन्नकी अभिलाषा छोड़ देते हैं । तदनन्तर यमदूत 
उन्हे भयानक sala पीड़ा देते हैं। मुहर Sars, 
शक्ति, तोमर) पट्टिश, परिघ, reds गदा, फरसा 
और amid उनकी पीठपर प्रहार किया जाता हे और 
aman ओरसे सिंह तथा बाघ आदि उन्हें काट खाते 
हैं | इस प्रकारके पापी जीव न तो भीतर प्रवेश कर पाते है 
और न बाहर ही निकल पाते हैं । अत्यन्त दुःखित होकर 
करुणक्रन्दन किया करते हैं| इस प्रकार वहा भलीभॉति 
पीड़ा देकर यमराजके दूत उन्हे भीतर प्रवेश कराते और 
उस स्थानपर ले जाते हैं, जहाँ सबका संयमन ( नियन्त्रण ) 
करनेवाले धर्मात्मा यमराज रहते हैं । वहाँ पहुँचकर वे दूत 
यमराजको उन पापियोंके आनेकी सूचना देते हैं और उनकी 
आज्ञा मिलनेपर उन्हें उनके सामने उपस्थित करते हैं। तब 
पापाचारी जीव भयानक यमराज और चित्रयुसतको देखते दै। 


यमराजके द्वारा फटकार, उपारम्भ ओर द्ण्ड-विधान 


` यमराज उन पापियोको बड़े जोरसे फरकारते है और 
चित्रयुप्त धर्मयुक्त वचनोंसे पापियांको समझाते हुए कहते 
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किया हे और अपने रूप और aah घमंडमें आकर परायी 
स्त्रियोंका सतीत्व नष्ट किया है | जीव स्वयं जो कम करता है, 
उसका फल भी उसे खयं ही भोगना पड़ता है--यह 
जानते हुए भी तुमने अपना विनाश करनेके लिये यह 
पापकर्म क्यों किया ! अब क्यों शोक करते हो ! अपने 
कुकर्मोसे ही तुम पीड़ित हो रहे हो । _तुमने अपने कर्मोद्वारा 
जिन दुःखोंका उपार्जन किया है, उन्हें भोगो | इसमें 
क्रिसीका कुछ दोष नहीं है | ये जो राजा लोग मेरे समीप 
आये हुए हैं, इन्हें भी अपने बलका बड़ा घमंड था | ये 
अपने धोर दुष्कर्मोद्वारा यहाँ लाये गये हैं| इनकी बुद्धि 
बहुत ही खोटी थी |? 

: तत्पश्चात्‌ यमराज पूर्वके राजाओंकी ओर दृष्टिपात करके 
ण कहते है--'अरे ओ दुराचारी नरेशो ! तुमलोग प्रजाका 
a विध्वंस करनेवाले हो | थोड़े दिनोतक रहनेवाले राज्यके 
| लिये तुमने क्यों भयंकर पाप क्रिया ? राजाओ | तुमने 
l राज्यके लोभ, मोह, बल तथा अन्यायसे जो प्रजाओंको 
| | कठोर दण्ड दिया है; उसका यथोचित फल इस समय 
t 


भोगी | कहाँ गया वह राज्य ? कहाँ गर्यी वे रानियाँ) 
जिनके लिये तुमने पापकर्म किये हैं ? उन सबको 
छोड़कर यहाँ ठुमलोग एकाकी--असहाय होकर खड़े हो | 
| यहाँ वह सारी सेना नहीं दिखायी देती, जिसके द्वारा तुमने 
| प्रजाका दमन किया है | इस समय यमदूत तुम्हारे अङ्ग-अङ्ग 
| फाड़े डालते हैं| देखो तो, उस पापका अव कैसा फल 
| मिल रहा है |? 

} 

| इस प्रकार यमराजके उपालम्भयुक्त अनेक वचन 
| सुनकर वे राजा अपने-अपने कर्मका विचार करते हुए 
| चुपचाप खड़े रह जाते हैं | तब उनके पापोंकी ak लिये 
धमराज अपने सेवकोको इस प्रकार आज्ञा देते tant 
चण्ड | ओ महाचण्ड | इन राजाओंको पकड़कर ले जाओ 
और क्रमश: नरककी अग्निमें तपाकर इन्हें पापोंसे मुक्त 
करो |? धमराजकी आज्ञा पाते ही यमदूत राजाओंके दोनों 
पैर पकड़कर वेगसे घुमाते हुए उन्हे ऊपर फेंक देते हैं और 
फिर लोटकर उनके पापोंकी मात्राके अनुसार उन्हें बड़ी- 
बड़ी शिलाओंपर देरतक पटकते रहते हैं, मानो awe किसी 
महान्‌ इक्षपर प्रहार करते हों । इससे पापी जीवका शरीर 
जर्जर हो जाता है । उसके प्रत्येक छिद्रसे रक्तकी धारा 
बहने लगती है | उसकी चेतना इ हो जाती है और वह 
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वायुका स्पर्श होनेपर धीरे-धीरे पुनः वह ए 

a तब जके > पट iat 

है । तव यमराजके दूत उसे पापोंकी शुद्ध Re Ry 
T 5 


डाळ देते हैं । एकसे नित्त होनेपर वे बूर पु | 
विषयर्मे यमराजसे निवेदन करते हैं-...देव | आही 
से हम दूसरे पापीको भी ले आये हैं। यह सदा ज 


विमुख आर पापपरायण रहा है दुराचारी 
मु हा है। यह दुराचारी जाव 


इसने महापातक और उपपातक--सभी हे 11 
अपवित्र मनुष्य सदा दूसरे जीबोंकी हिँसा = k 
q 


है । यह जो दुष्टात्मा खड़ा है, अगम्या a साथ समा | 
करनेवाला है | इसने दूसरेके धनका भी अपर | 
है | यह कन्या बेचनेवाला) at गवाही देनेवाला, a 

तथा मित्रोंको धोखा देनेवाला है। इस दुरात्माने aa he 
होकर सदा धर्मकी निन्दा की है | मर्त्यलोकमें केवळ पाए 
ही आचरण किया है | देवेश्वर | इस समय इसको द | 
देना है या इसपर अनुग्रह करना है, यह बताइये ! क्योंकि | 
आप ही निग्रहानुग्रह करनेमें समर्थ हैं | हमलोग तो केक | 
आज्ञापालक हैं |? i 


यों निवेदन करके वे दूत पापीको यमराजके सामने | 
उपस्थित कर देते हैं ओर स्वयं दूसरे पापियोंको ठानेळे | 
लिये चल देते हैं | जब पापीपर लगाये गये दोपकी तिदि 
हो जाती है, तब यमराज अपने भयंकर सेवकोंको उद 


दण्ड देनेके लिये आदेश देते हैं । वसिष्ठ आदि महिने ING 
जिसके लिये जो दण्ड नियत किया है, उसीके agen | Ñ 
वे यमर्किकर पापीको दण्ड प्रदान करते हैं । sega || À | 
FRG डंडे, आरे, शक्ति, तोमर, खङ्ग और झोके प्रहासे | \ हे 
पापियोको विदीर्ण कर डालते हैं। | र 
z dK 
नरकोंके भयंकर खरूपका वणन | 
१-महावीचि नामक नरक रक्तसे भरा रहता है। ९ : 
उसमें बब्रके समान काँटे होते हैं | उसका विस्तार दस हजार 4 
योजन है 1 उसमें डूबा हुआ पापी जीव KAA वि | ‘ 
अत्यन्त कष्ट भोगता है | गोओंका वध करनेवाला मर्थ | | 
उस भयंकर नरकमें एक लाख वर्षोतक निवास are! ||| 
२-कुस्भीपाकका विस्तार सो लाख योजन है | वह भती | | 


भयंकर नरक है । वहाँकी भूमि तपाये हुए dA ब ड 
भरी रहनेके कारण अत्यन्त प्रन्वलित दिखायी देती है | र a 
गरम-गरम बाळू और अँगारे बिळे होते हैं। व्रि | 
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Pa hen लाम क्रा अप्रण करनेवाले और धरोहरको हडप 
A नरकमें डालकर प्रलयकालतक जलाये 
३-रोर नामक नरक है) जो प्रब्वलित 

हत रहता है | उसका विस्तार साठ हजार 

में गिराये हुए मनुष्य जलते हुए 


i Al प्रत्नल्ित Xe दती 

ल gaa निरपराध बंदी ये | ५-अमतिष्ठ 
| वाह रके पीब) मूत्र और विष्ठाका भडार z | उसमे नाहाण- 
हो पीडा देनेवाला पापी नीचे मुँह करके गिराया जाता है | 
| , कक नामका घोर नरक लाइकी आगसे जळता रहता 
॥ ३ उसमें मदिरा पीनेवाले द्विज डालकर जाये जाते हैं | 
|| pacer नामसे विख्यात नरक बहुत ऊँचा हे | उसमें 

जता हुआ झूल AST होता है | जो लोग पति-पत्नीमें भेद 

[द्‌ 


| बहे है; उन्हे बह शूलसे छेदा जाता है | उसके बाद ८- 
` यस्ती नामक अत्यन्त धोर नरक है, जहाँ लोहेकी बहुत 
| दी चट्टान पड़ी रहती हे । परायी स्त्रियोके साथ सम्भोग 
| 


|| wae मनुष्य उसीके नीचे दबाये जाते हैं | ९-शाह्मलि 
॥ ग ते हुए सुदृढ़ काँटोंसे व्याप्त है | जो स्त्री अनेक 
TR साथ सम्भोग करती है, उसे उस शाल्मल नामक वृक्षका 
निन करना पड़ता हे | उस समय वह पीड़ासे व्याकुल 

| उठती है | जो लोग सदा झूठ बोलते और दूसरोंके 

| संक चोट पहुँचानेवाली वाणी Hee निकालते हैं, मृत्युके 
गर उनकी जिह्वा यमवूर्तोंद्वारा काट ली जाती है । जो 
यी.स्त्रीकी ओर देखते हैं। 

बाण मारकर उनकी आँखें फोड़ देते हैं | 

पुत्रवघूके साथ समागम 


Teal हत्या करते हैं, उनकी भी यही 


पूण 
दै। उसका विस्तार alge हजार योजन 
पा ज्या व, घर अथवा Gai art लगाते 
= ENRE SD ` ~ ~ 
बिलार उस नरकमें पकाये जाते हैं | ११-ताभिस्न 
Ri SP छाख योजन हे | वहाँ सदा खङ्ग) aie 
Re, मार्‌ पड़ती ही है इससे वह बड़ा भयं 
पता है | १०। रहती हे; इससे वह बड़ा भयंकर 
TRS दूत चोरोंको उसीमें डालकर 
Yo Yo GQ 


T गदा ऑर खड़से उन्हें तीन सो कल्यांतक पीटते 
Te) १२-महातासिस्त्र नामक नरक और भी दुःखदायी है। 
उसका विस्तार तामिलकी अपेक्षा दूना है । उसमें जॉके भरी 
द्र SER निरन्तर अन्धकार छाया रहता है | जो माता; 
पिता और मित्रकी हत्या करनेवाले तथा विश्वासघाती हैं, वे 
जवतक वह पृथ्वी रहती हे, तवतक उसमें पड़े रहते हैं और जाके 
WR उनका रक्त quel रहती हैं। १३-असिपत्रवन 
नामक नरक तो बहुत ही कछ देनेवाला है। उसका विस्तार दस 
हजार योजन है | उसमें अग्निके समान प्रज्वलित खङ्ग Tate 
रूपं व्याप्त हैं | वहाँ गिराया हुआ पापी खड्ढकी धारके समान 
पत्तेद्वारा क्षतविक्षत हो जाता है | उसके शरीरें सैकड़ों घाव 
हो जाते हैं। मित्रवाती मनुष्य उसमें एक कल्यतक रखकर काटा 
Si ह | १४-करस्थवालुका नामक नरक दस हजार योजन 
वेस्तीण हैं | उसका आकार BUR तरह हे | उसमे जळती 
ई बाळू; अंगारे और कॉटे भरे हुए हैं। जो भयंकर उपायों- 
द्वारा किसी मनुष्यको जला देता है, वह उक्त नरकमें एक 
लाख दस इजार तीन सो वर्षातक जलाया और विदीर्ण किया 
[ता है | 

१५-काकोळ नामक नरक कीड़ों औरपीबसे भरा रहता है | 
जो दुष्टात्मा मानव दूसरोंको न देकर अकेला ही मिष्टान्न उड़ाता 
है, वह उसीमें गिराया जाता है। १६-कुडसल नरक विष्ठा; मूत्र 
और रक्तसे भरा होता हैं | जो लोग पञ्चयजञोंका अनुष्ठान नहीं 
करते, वे उसीमें गिराये जाते हैं। १७ -महाभीम नरक अत्यन्त 
ुर्गन्घयुक्त मांस ओर रक्तसे पूण है। अभक्ष्य भक्षण करनेवाले 
नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं । १८-सहाचड नरक gale भरा 
कीटोंसे व्याप्त रहता है | जो मनुष्य 
द गुह करके उसमें गिराया जाता 
लपाक नामते प्रसिद्ध नरक बहुत ही भयंकर बताया 

गया है। जो लोग दूसरों हैं, बे उममें ति i 
पेरेजाते हैं | २०-तेळ्पाक नरकमें खोलता हुआ GS भूमिवर 
बहता रहता है | जो मित्रों तथा शरणागतोंकी हत्या करते ६ वे 
उसीमें पाये जाते हैं। २१-बञ्जकपाड नरक वज़मयी शङ्कडासे 
व्याप्त रहता है | जिन लोगोंने दूध बेचनेका व्यवसाय किया है) 
उन्हें वहाँ निर्दयतापूर्वक पीड़ा दी जाती हे । २९-निरूच्छ- 
दाख नरक UTES पूर्ण ओर वायुसे रहित होता है। जो 
ब्राह्मणकों दिये जानेवाले दानमें Teas डालता है, वह 
निश्चेष्ट कर्के उसमें डाल दिया जाता है। २३-अङ्गारेपचय 
नामक नरक दहकते हुए ATR प्रज्वछित रहता 
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है । जो लोग देनेकी प्रतिज्ञा करके भी नउ गोष मर हु मसू तितो आये o दान नहीं ब अन 

वे उसीमें जलाये जाते हैं | २४-महापायी नरकका aan 
एक लाख योजन हैं| जो सदा असत्य बोला करते है रयते 
मुख करके उसीमें डाल दिया जाता हैं। २५-महाज्वाल 
नामक नरक सदा आगकी ल्पटोसे प्रकाशित एवं भयंकर 
होता है | जो मनुष्य पापमें मन लगाते हं, उन्हें दीर्घकालतक 
उसीमें जलाया जाता हैं | २६-क्रकच नामक नरके वज्रकी 
धारके समान तीखे आरे लगे होते हैं | उसमें अगम्या स््रीके 
साथ समागम करनेवाले मनुष्योंको उन्हीं आरोसे चीरा जाता 
है | २७-गुडपाक नरक खोलते हुए गुडके अनेक कुण्डोसे 
व्याप्त दै । जो मनुष्य वर्णसंकरता फेलाता हैं; वह उसीमें 
डालकर जलाया जाता है । 


२८-छ्लुरधार नामक नरक तीखे उस्तुरोसे भरा रहता 

है। जो लोग ब्राह्मणोंकी भूमि हड़प लेते हैं; वे एक कल्पतक 
उसीमें डालकर काटे जाते हैं। २९-अस्बरीष नामक नरक 
प्रलयाग्निके समान प्रच्वलित रहता है | सुवणकी चोरी करनेवाला 
मनुष्य करोड़ कल्पोंतक उसमें दग्ध किया जाता है । ३०-बज्ज- 
कुठार नामक नरक वज़से व्याप्त E | पेड़ काटनेवाळे पापी मनुष्य 
उसीमें डालकर काटे जाते हैं। २१-परिताप नामक नरक भी 
प्रलयाग्निसे उद्दीप्त रहता है | विष देने तथा मधुकी चोरी 
करनेवाला पापी उसीमें यातना भोगता है | RASTA नरक 
वज्रमय सूतसे निर्मित हे | जो लोंग दूसरोंकी खेती नष्ट करते 
हैं, वे उसीमें घुमाये जाते हैं; जिससे उनका अङ्ग छिक्न-भिन्न 
हो जाता हैं | ३३-कश्मछ नरक मुख ओर नाकके मलसे भरा 

होता है | मांसकी रुचि रखनेवाला मनुष्य उसमें एक कल्पतक 

रक्ला जाता हे | ३४-उम्रगन्ध नामक नरक लार; मूत्र 

और विठ्ठासे भरा होता हे | जो पितरोंको पिण्ड नहीं देते, वे 

उसी नरकमें डाले जाते हैं | ३५-दुधर नरक जोंकों और 

बिच्छुओंसे भरा रहता है | सूदखोर मनुष्य उसमें दस हजार 

वर्षोतक पड़ा रहता X | २६-बञ्रमहापीड नामक नरक TTA 

ही निर्मित है । जो दूसरोंके धन-धान्य और सुवर्गकी चोरी करते हैं, 

उन्हें उसीमें डालकर यातना दी जाती है | यमदूत उन चोरोंको 

RIG क्षण-क्षणपर काटते रहते हैं | जो मूख किसी प्राणीकी 

हत्या करके उसे कोए और wat भाँति खाते हैं, उन्हे एक 

कल्पतक अपने ही शरीरका मांस खाना पड़ता हे | जो दसरों- 
के आसन, शय्या और बन्नका अपहरण करते हैं, उन्हे 
यमदूत शक्ति और तोमरोंसे विदीर्ण करते हैं । जिन खोटी 
बुद्धिवाले Galt लोगोंके फल अथवा पत्ते भी चुराये हैं, 
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उन्हें क्रोधर्मे भरे हुए यमदूत तिनकोकी anny $ 


हैं । जो मनुष्य पराये धन और परायी जके प्रति हन A | 
भाव रखता है यमदूत उसकी छातीमें जळता ity | 
गाड़ देते हैं जो मानव सन, वाणी और नि ri 
विमुख रहते हैं; उन्हे यमलोकमें बड़ी भयंकर यातना w 
पड़ती है । इस प्रकार लाखों) करोड़ों और भोगी | 
नरक हैं; जहाँ पापी मनुष्य अपने कर्मोंका फल oo से 
इस लोकमें थोड़ा-सा भी पापकर्म करनेपर यमलोक म | 
नरकके भीतर घोर यातना सहनी पड़ती है | मूढ मनु हः 
पुरषोद्वार बताये हुए धर्मयुक्त वचनोंको नहीं झु । 
जव कोई उनसे परछोककी चर्चा करता है, तब वे झट za | | 
उत्तर देते दै--“किसने खर्ग और नरकको प्रलक्ष Ray pay | 
मूढ लोग दिन-रात प्रयत्नपूर्वक पाप करते | धमका आवश | 
तो वे भूलकर भी नहीं करते | इस प्रकार जो इसी लेक | 
कर्मेके फलका भोग होना मानते हैं, परलोकके प्रति जिन | 
तनिक भी आस्था नहीं हे? ऐसे नराधम भयंकर नसो | अरे 
पड़ते हैं नरकका निवास अत्यन्त दुःखदायी और स्वर्गवास पुत 
देनेवाला È मनुष्य शुभकर्म करनेसे स्वर्ग पाते हैं ओ । 
अशुभकर्म करके AH पड़ते हैं । J 


धर्मसे यमलोकमें सुखपूर्वक गति तथा भगवद्भक्ति | ४ 


प्रभावका वर्णन a 


सुनियाने कहा--अहो | यमलोकके सागमिं तो का | ihe 
भयंकर दुःख होता हे | साधुश्रेष्ठ | आपने उन दुःखोके सष | ऐश: 
ही घोर नरकों तथा दक्षिणद्वारका भी वर्णन किया | wea! | के 
उस भयानक मार्गमें कष्टोंसे बचनेका कोई उपाय है या का! | तेह 
यदि है तो बताइये, किस उपायसे मनुष्य यमलोके | 
पूर्वक जा सकते हैं १ | a 

व्यासजीने कहा--मुनिवरो | जो लोग ईस हो | R3 
धर्मपरायण हो अहिंसाका पालन करते; गुरुजन सा S F 
संलग्न रहते और देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजा कर i P 
खरी और पुत्रोंसहित जिस प्रकार उस मार्गसे यात्रा कर A | 
बतलाता हूँ | उपयुक्त पुण्यात्मा पुरुष सुवण सय ह 
सुशोभित भाँति-माँतिके दिव्य विमानोपर ASE at a 
के नगरमे जाते हैं । जो ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक नाना als 
वस्तुएँ दानमें देते हैं। वे उस HEAT a ' 
करते हैं । जो बराह्मणोंको, ब्राह्मणोम भी विशेषता के | 
अत्यन्त भक्तिपूर्वक उत्तम रीतिसे तैयार किया a है 


E NS 
| m | i EEK ae और बाहर-भीतरसे शुद्ध रहते हैं, वे भी 
ay, | ह हमान कान्तिमान्‌ शरीर धारणकर विमानोंद्वारा 
भा मुहर | की नमे जाते हैं| जो धर्मज पुरुष जीविकारहित 
न Zo aga EN 9 ` 
। भोगी | r NE मणिजटित दिव्य विमानोंद्वारा धमराजके 
( अख | गे a छाता? शय्या; आसन; वस्त्र ओ 
Ni \ p जते हैं | जो जूता; छाता, ) १ वस्त्र आर 


ga करते हैं? वे दिव्य आभूषणोंसे अलंकृत हो 
॥, त्य और धोड़ोंकी सवारीसे वहाँकी यात्रा करते हैं । 
| उपर सोने-चाँदीका छत्र लगा रहता है। जो श्रेष्ठ 
| oa विशुद्ध हृदयसे भक्तिपूर्वक TSAI रस और भात 
| के वे ठुवर्णमय वाहनोंद्वारा यमलोकमें जाते हैं | sit 
होतो यत्नपूर्वक शुद्ध एवं व का 37 दही; घी ag 
| aa करते है? वे चक्रवाक पक्षियोंसे जुड़े हुए सुवर्णमय 
| (दार यात्रा करते हैं | उस समय गन्धर्वगण वाद्याँद्वारा 
| दी सेवा करते हैं | जो सुगन्धित पुष्प दान करते हैं, वे 
| tgs विमानोंसे धर्मराजके नगरको जाते हैं । जो श्रोत्रिय 
Lamia श्रद्धायूवक तिल) तिलमयी धेनु अथवा घुतमयी धेनु 
दाम करते हैं) वे चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल विमानोंद्वारा 
eh | TA भवनमें प्रवेश करते हैं । उस समय गन्धवंगण 
, एका सुयश गाते रहते हैं | इस लोकमें जिनके बनवाये हुए 

T वावडी, तालाब, सरोवर, दीर्घिका, पुष्करिणी तथा 


तो बह | गतत जलाशय शोभा पाते हैं, वे दिव्य घण्टानादसे मुखरित 
खे ष | gn चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ विमार्नोद्वारा यात्रा 
| waa! | Ri lat उन्हे सुख देनेके लिये दिव्य पंखे डुलाये 
या नही! | We | जो लोग समस्त प्राणियोंके जीवनभूत जलका दान 


में तुत | ते ह, वे पिपासासे रहित हो दिव्य विमानोंपर बेठकर सुख- 
| as महान्‌ पथकी यात्रा करते हैं । जिन्होंने ब्राह्मणोंको 
| नि पेनी खड़ाऊं, सवारी, पीढ़ा और आसन दान 
की सेवा ७ Š * उस ane सुखसे जाते हैं । वे विमानोंपर बैठकर 
ते है. AK मगियोके बने हुए उत्तम पीढ़ोपर पैर रखकर 
रते | Ri हैं । 


>) 
aA 
[डॉ 
Pa t 
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| 
ead | जो मनुष उपप ~ wr गौ i 

ait | झोत a दूसरोंके उपकारके लिये फल और पुष्पोंसे 
| प्राणी | “ae बगीचे लगाते हैं, वे saat रमणीय एवं 
at | भे, » H सुखपूर्वक यात्रा करते हैं । जो लोग सोना, 


| W ) ग 3 e निर्मित 
तर | सुज NU तथा मोती दान करते हैँ, वे सुवण 
= पर ISR यमलोकमें जाते हैं | भूमिदान 
ड WR मनोवाञ्छित वस्तुओसे तृप्त हो उदय- 


पापी तथी शुंबधारभाओकी करवा (२४१ Chennai and eGangotri 


& 
आर यमलोकका वणन > ४११ 


A मानक itis e =i ta A Fs 
we पका विमानोपर बैठकर देदीप्यमान 

: जाते ह | जो ब्राह्मणोंके लिये 
भक्तिपूर्वक उत्तम गन्ध, अगर, कपूर; पुष्प और धूपका 
दान करते हैं, वे मनोहर गन्ध, सुन्दर वेष, उत्तम कान्ति 
और श्रेष्ठ आथूप्रणोसे विभूषित हो विचित्र बिमानोंद्वारा धर्म- 
नगरकी यात्रा करते हैं | दीप-दान करनेवाले मनुष्य अग्निके 
JA प्रकाशमान होकर सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंद्वारा 
दसौं दिशाओको प्रकाशित करते हुए चलते हैं । जो गृह 
अथवा रहनेके लिये स्थान देते हैं, वे अरुणोदयकी-सी कान्तिवाले 
सुवर्णमण्डित यहोंके साथ धर्मराजके TRÄ जाते हैं | जलपात्र, 
कुंडी और कमण्डळ दान करनेवाले मानव अप्सराओंसे 
पूजित हो महान्‌ गजराजोंपर बैठकर यात्रा करते हैं । 
जो ब्राह्मणोंको सिर और पैरमें मलनेके लिये तेल तथा नहाने 
और पीनेके लिये जळ देते हैं, वे धोड़ोपर सवार होकर यम- 
लोकमें जाते हैं । जो रास्तेके थके-माँदे दुर्बल ब्राह्मणोंको 
अपने यहाँ ठहराते हैं, वे चकबोंसे जुड़े हुए दिव्य 
विमानोंपर बेठकर सुखसे यात्रा करते हैं । जो स्वागतपूवक 
आसन देकर ब्राह्मणकी पूजा करता है, वह अत्यन्त प्रसन्न 
होकर सुखसे उस मार्गपर जाता है | 


जो “पापहरे |? इत्यादिका उच्चारण करके गोको मस्तक 
UM है, वह सुखसे यमलोकके मार्गपर आगे बढ्ता है । जो 
शठता और दम्भका परित्याग करके एक समय भोजन करते हैं 
वे हंसयुक्त विमानोंद्वारा सुखपूर्वक यमलोककी यात्रा करते हैं। 
जो जितेन्द्रिय पुरुष एक दिन उपवास करके दूसरे दिन एक ससय 
भोजन करते हैं, वे मोरोंसे जुड़े हुए विमानोंद्वारा धर्मराजके 
नगरमें जाते हैं | जो नियमपूर्वक नतका पालन करते हुए 
तीसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वे हाथियोंसे जुड़े हुए दिव्य 
रथोंपर आसीन हो यमराजके लोकमें जाते हैं | जो नित्य पवित्र 
रहकर इन्द्रियोंकी वशमें रखते हुए छठे दिन आहार ग्रहण 
करते हैं, वे साक्षात्‌ शचीपति इन्द्रके समान ऐरावतकी पीठपर 
बैठकर यात्रा करते हैं | जो एक पक्षतक उपवास करके अन्न 
ग्रहण करते हैं, वे बाघोंसे जुड़े हुए विमानोंद्वारा धसराजके 
नगरमे जाते हैं | उस समय देवता ओर असुर उनकी सेवामें 
उपस्थित रहते दै | जो जितेन्द्रिय रहकर एक मासतक उपवास 
करते हैं वे सूर्यके समान देदीप्यमान रथोपर बैठकर यमलोक 
की यात्रा करते हैं | जो खरी अथवा गोकी रक्षाके लिये युद्धमें 
प्राणत्याग करता है, वह सूर्यके समान कान्तिमान्‌ शरीर 
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धारण करके देवकन्याओंद्वारा सेवित हो धर्मनगरकी यात्रा 


` 
करता & | 


जो भगवान्‌ विष्णुमे भक्ति रखते हुए जितेन्दियभावत 


तीर्थोदी यात्रा करते हैं, वे सुखदायक विमानोसे salad 
हो उस भयंकर पथकी यात्रा करते हैं । जो श्रे हज AS सर 
दक्षिणावाले यञञद्वारा मगवानका यजन करते हैं? वे तपास 
हुए gjara विमानोंद्वारा सुखपूबंक यमछोकर्म जाते हैं | 
जो दूसरोंको पीड़ा नहीं देते और झ्याक ATT IAT करत 
हैं, वे सुवर्गनिर्मित उज्ज्वल विमानोंपर बैठकर सुखसे यात्रा 
करते हैं | जो समस्त प्राणियोंके प्रति क्षमाभाव रखते) सबका 
अभय देते, क्रोध, मोह ऑर मदसे मुक्त रहते तथा इन्द्रियोको 
वराम रखते दे, वे महान्‌ तेजसे सम्पन्न हा पूर्ण चन्द्रमाक 
समान प्रकाशमान विमानपर बेठकर यमराजकी पुरीमें जाते 
हैं| उस समय देवता और गन्धर्व उनकी सेवामें खड़े रहते 
हैं । “जो सत्य और पवित्रतासे युक्त रहकर कभी भी मांसाह 

नहीं करते, वे भी धर्मराजके नगरमें सुखसे ही यात्रा करते हैं | 
जो एक हजार गौओंका दान करता हे ओर जो कभी मांस- 
भक्षण नहीं करता, वे दोनों समान हैं--यह बात पूवकालमें 
वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ साक्षात्‌ ब्रह्माजीने कही थी | ब्राह्मणों | 
सम्पूर्ण तीथोमें ज्ञान करनेसे जो पुण्य होता हे और समस्त 
qa अनुष्टानसे जिस फलकी प्राप्ति होती हे, वही या 
उसके समान फल मांस न खानेसे भी प्राप्त होता हे |!# इस 
प्रकार दान और ब्रतमें तत्पर रहनेवाले धर्मात्मा पुरुष ARA- 
द्वारा सुखपूर्वक यमलोकर्म जाते हैं? जहाँ सूर्यनन्दुन यम 
विराजमान रहते हैं । धार्मिक पुरुषोंको देखकर यमराज खयं 
ही खागतपूर्वक उन्हें आसन देते और पाद्य, अर्ध्य तथा प्रिय 
बचनोंद्वारा उनका सम्मान करते हैं | वे कहते हैं---:पुण्यात्मा 
पुरुषों | आपलोग धन्य हैं | आप अपने आत्माका कल्याण 
करनेवाले महात्मा हैं; क्योंकि आपने दिव्य सुखके लिये शुभ- 
कर्मौका अनुष्ठान किया हैं | अब इस विमानपर बैठकर उस 


% ये च मांसं न खादन्ति सत्यशौचसमन्विताः । 
तेऽपि यामि सुखेनेब MAIR नरा: ॥ 
गोसहस्रं ठु यो mg मासं न भक्षयेत्‌ | 
समावेतौ पुरा प्राह ब्रह्मा वेदविदां वरः ॥ 
aig omgi सवयक्षुपु यत्फलम्‌। 
अमांसभक्षणे fr a च तत्समम्‌ | 


(२१६।६२, ६५-६६ ) 
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St गया भगवत्या > 


ai and eGangotri 


-= citar स ल जाइये, जहाँ समस्त कामनाएँ mf 5 
हैं | वहाँ महान्‌ मोगोंका उपभोग करके अन्तं Ya w 
होनेपर जो थोड़ा अशुभ कर्म शेष रहेगा, उसका फू 

आकर भोगियेगा |? R 


धर्मात्मा पुरुष अपने पुण्योके प्रभावसे मरा को. l | 
हृदयवाले अपने पिताके तुल्य देखते हैं, इसलिये धर्म = ta ५ 
सेवन करना चाहिये | धम सोक्षरूप फलका देनेवाला है | ae | वीर 
ही अर्थ) काम और मोक्षकी सिद्धि वतायी गयी हे धमी a | a’ 
पिता और भ्राता हे | धम ही अपना रक्षक और सुहृद है। | gat 
स्वामी? सखा, पालक तथा धारण पोषण करनेवाला धर्म ही ya 


चाहिये 7 


जो मनुष्य नरकासुस्का विनाश करनेवाले भगवान्‌ | ale 
वासुदेवके भक्त हैं वे aad मी यमराज अथवा नर्क ag | OM 
देखते | जो देत्यों ओर दानवोंका संहार करनेवाले आहि. | 1 
अन्तरहित भगवान्‌ नारायणको प्रतिदिन नमस्कार करते है, | 
वे भी यमराजको नहीं देखते | जो मन) वाणी ओर Gap | 
द्वारा भगवान्‌ अच्युतकी शरणमें चले गये हैं, उनपर यमराज | 
वश नहीं)चलता | वे मोक्षरूप फलके भागी होते हैं | ब्राह्मणो | 
जो मनुष्य प्रतिदिन जगन्नाथ श्रीनारायणको नमस्कार कते 
वे वकुण्ठधामके सिवा अन्यत्र नहीं जाते | ्रीविषणुसे | मु 
नमस्कार करके मनुष्य यमदूतोंको, यमछोकके मार्गको, यम. | शेप 
पुरीकों तथा वहाँके नरकोंको किसी प्रकार नहीं देख पाते। | जाना 
मोहमें पड़कर अनेकों बार पाप कर लेनेपर मी यदि मात्र | au 
सर्वपापहारी श्रीहरिको नमस्कार करते हैं तो वे नरम नहीं | eg 
पड़ते । जो लोग शठतासे भी सदा भगवान्‌ जनादनका सरा | प्राकेर 
करते हैं, वे भी देहत्यागके पश्चात्‌ रोग-शोकसे रहित May 


| 


धामको प्राप्त होते हैं । अत्यन्त क्रोधमें आसक्त होकर भी | £ 
` जो कभी श्रीहरिके arian कीर्तन करता हेश वह भी el | ; a | 
शिश्ुपालकी भाँति सम्पूर्ण दोषोंका क्षय हो जानेते मोक्षो | | 
a | शह 

प्राप्त करता ह 
Nahe 

Q Q los An रभ 
धर्मकी महिमा तथा अधर्मकी गतिका निरूपण | a 

| 3 À 

Eo 

शुनियोने कहा--भगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण A a 


तथा सब Melee ज्ञानमें निपुण हैं । कृपया बताइये 
माता) पुत्र; गुरु, जातिवाले) सम्बन्धी और fri || 
कौन मरनेवाले प्राणीका विशेष सहायक होता है * ae || पु 
मृतकके शरीरको काठ और मिट्टीके ढेलेकी भॉति f 
चल देते हैं । फिर परलोकमें कौन उसके साथ जाता 5 


Aa) 
po 


aa मोहे तिग्रवरे ! प्राणी अकेला ही जन्म 
रता, अकेला दी दुर्गम GHA पार करता 
Al H du ~ fo q J 
दर्गतिमें पड़ता हे । पिता, साता; भ्राता; 
ag ca लकी 
| नवाळे, CAA तथा मित्रवग इनमे कोई 
pP जात साथ नहीं देता | घरके लोग मृत व्यक्तिके 
वि i agin ढेलेकी भाँति त्याग देते और दो 
मोडकर चले जाते हैं | वे सव लोग तो 


a 
| = el 


` q ahi उससे मुंह न ~ करत q 
हे | धि | dts कठ धर्म उसका त्याग नहीं करता | वह 
RA | कि 


ही मात, | वा - कर साथ जाता हे; अतः धर्म ही सच्चा सहायक 
पुरू | | gee i मनुष्योंकी सदा धर्मका सेवन करना 
मं ही है RR क न प्राणी उत्तम स्वर्गगतिको प्राप्त होता है। 
WR | i अधर्मयुक्त मानव नरकमें पड़ता है; अतः विद्वान्‌ 
को नहँ | ला परात होनेवाले JAH अनुराग न CHA | एकमात्र 


आह | है मुप्योका सहायक बताया गया ह । बहुत-से शाखो 
| _ ता मनुष्य भी लोम) मोह? घृणा अथवा भयसे मोहित 
fangs fet न करने योग्य कार्य भी कर डालता है | 
TAAL | अध और काम--तीनों ही इस जीवनके फल हैं | अधर्म- 


शाणी | त्क इन तीनोंकी प्राप्ति करनी चाहिये | 

कार कते |\ 

विशु | मुनियोने कहा--भगवन्‌! आपका यह धर्मयुक्त वचनः 
को, यः | agg कल्याणक्रा साधन देश हमने सुना | अब हम यह 
व पाते| | इना चाहते हैं कि यह शरीर किन तत््वोंका समूह है | 
दि मास | जुधोक्रा मरा हुआ शरीर तो स्थूलसे सूक्ष्म--अव्यक्तभावको 
कर्मन | ग्रा हे जाता है, वह Adie विष्य नहीं रह जाता; फिर 
डा सरा | wa उसके साथ जाता है १ 

श्रीविणु | 

धोकर भौ | व्यासजी बोले--प्रथ्वी, वायु, आकाश) जळ, तेज) 
चेदि | TIRAR आत्मा--ये सदा साथ रहकर धर्मपर दृष्टि रखते 
aa | १। ये समस्त प्राणियोके शुभाशुभ sath निरन्तर साक्षी 


| Wel इनके साथ धर्म जीवका अनुसरण करता है | जब 


| ah à नीड छो S NON ठ्‌ ` 
के शर्ती |. ग ee इस लोक और परलोकमें सुख एवं अभ्युदयको 
| देता ह्‌ | 


aa | Reet A म 
| उसको कोन-सी योनि मिलती है 


पापी TOETAN SAGARA, e e + 
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A च्य यह जानना चाहते हैं कि [ शरीरके कारणभूत ] 
वीयकी उत्पत्ति केसे होती है | 

व्यासजीने कहा--द्विजवरो! शरीरम स्थित जो ae 
WD आकारा, जळ, तेज और मनक्रे अधिष्ठाता देवता हैं 
a जब अन्न ग्रहण करते हैं ओर उससे मनस हित पृथ्वी आदि 
पाचों भूत तृप्त होते हैं, तव उस अन्नसे शुद्ध वीर्य बनता है । 
उस वीर्यमें कर्मप्रेरित जीव आकर निवास करता है | फिर 
स्त्रियोके रजम मिलकर वह समयानुसार जन्म ग्रहण करता हैं। 
पुण्यात्मा प्राणी इस लोकमें जन्म लेनेपर जन्मकाळसे ही 
पुण्यकमंका उपभोग करता है | वह धर्मके फलका आश्रय 
लेता है | मनुष्य यदि जन्मे ही धर्मका सेवन करता है तो सदा 
सुखका भागी होता है | यदि बीच-बीचमें कभी धर्म और 
कभी अधर्मका सेवन करता है तो वह सुखके बाद दुःख भी 
पाता हें | पापयुक्त मनुष्य यमलोकमें जाकर महान्‌ कष्ट 
उठानेके बाद पुनः तिर्यगयोनिमें जन्म लेता हैं | मोहयुक्त जीव 
जिस-जिस कर्मसे जिस-जिस योनिमें जन्म लेता है, उसे बतलाता 
हूँ; सुनो | परायी SH साथ सम्भोग करनेसे मनुष्य पहले तो 
भेड़िया होता है; फिर क्रमशः कुत्ता» सियार, गीध) सापः कोआ 
और agar होता है | जो पापात्मा कामसे मोहित होकर अपनी 
भोजाईके साथ बलात्कार करता है, वह एक वर्षतक नर-कोकिल 
होता हे । मित्र, गुरु तथा राजाकी पत्नीके साथ समागम 
करनेसे कामात्मा पुरुष मरनेके वाद सूअर होता हे | पाँच 
वर्षोतक सुअर रहकर मरनेके बाद दस Ts AED तीन 
महीनोतक चौंरी और एक मासतक कीटकी योनिमें पढ़ा 
रहता है। इन सब योनियोमें जन्म लेनेके बाद वह पुनः 
कृमियोनिमें उत्पन्न होता और चोदह महीनोतक जीवित रहता 
है | इस प्रकार अपने पूर्वपापोंका क्षय करनेके वाद वह फिर 
मनुष्ययोनिमें जन्म लेता हे । जो पहले एकको कन्या देनेकी 
प्रतिज्ञा करके फिर दूसरेको देना चाहता है? वह भी मरनेपर 
कीड़ेकी योनिमें जन्म पाता है | उस योनिमें वह तेरह वर्षो- 


he 


~ ° Ss T वह्‌ 
तक जीवित रहता है | फिर अधर्मा क्षय होनेपर वह मनुष्य 


° ~ ° करके = j 
होता है । जो देवकार्य अथवा a ना 5 देवताओं 


और पितरोंको संतुष्ट किये बिना ही सर जाता है, बह कोआ 
होता है | सौ वर्षोतक कोएकी योनिं रेके बाद वह मुर्गा 
होता है | तत्सश्चात्‌ एक मासतक सर्पकी योनिमे निवास करता 


us नियो है | उसके बाद वह मनुष्य होता है । जो पिताके ne बड़े 
छोड़ ग 9 oe os क ~ वह Wah > बाद -योनि 
— “a पूछा--भंगवन्‌ ! आपने यह भलीभाँति भाईका अपमान करता हैं? FE GE वादे के जा 
Tere ` वर्षांत jan जी [रण करत 
E 1 कि धर्स किस प्रकार जीवका अनुसरण करता है । जन्म लेता है और दस वर्षोतक जीवन धारण करता हे | 
fF? A a CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लेता है | उससे मृत्यु होनेपर वह सुअर होता है | सूअरकी 
AGH जन्म लेते ही रोगसे उसकी मृत्यु हो जाती है । 
तदनन्तर वह मूर्ख पूर्वोक्त पापके ही फलस्वरूप कुत्तेकी 
योनिम उत्पन्न होता है । उसके बाद उसे मानव-शरीरकी 
प्राप्ति होती है | मानवयोनिमे संतान उत्पन्न करके वह मर 
जाता है और चूहेका जन्म पाता है | कृतघ्न मनुष्य ATP 
बाद जब यमराजके लोकमें जाता है, उस समय क्रूर यमदूत 
उसे बॉधकर भयंकर दण्ड देते हैं | उस दण्डसे उसको बड़ी 
वेदना होती हैं | दण्ड, मुद्रा झूल) भयंकर अग्निदण्ड; 
असिपत्रवन; TANGA तथा कूट-शाल्मलि आदि अन्य बहुत- 
सी घोर यातनाओंका अनुभव करके वह संसारचक्रमें आता 
और seat योनिमें जन्म लेता है; पंद्रह वर्षोतक कीड़ा 
Wan बाद मानव-गर्भमें आकर वहाँ जन्म SAH पहले ही 
मर जाता है | इस प्रकार सैकड़ों बार TH मृत्युका कष्ट 
भोगकर अनेक बार संसार-वन्धनमें पड़ता हैं | तत्पश्चात्‌ 
बह पशु-पक्चिर्योकी योनिमें जन्म लेता हैं | उसमें बहुत वर्षोतक 
कष्ट उठाकर अन्तमें वह कछुआ होता है | 


दहीकी चोरी करनेसे मनुष्य बगुला और मेढक होता 
हे । फल, मूल अथवा पूआ चुरानेसे वह चींटी होता हे | 
जलकी चोरी करनेसे कोआ और काँसा चुरानेसे हारीत (रियल) 
पक्षी होता है | चाँदीका बर्तन चुरानेवाला कबूतर होता है ओर 
सुवर्णमय पात्रका अपहरण करनेसे कृमियोनिमें जन्म लेना 
पड़ता है | रेशमका कीड़ा चुरानेसे मनुष्य वानर होता È | 
Foal चोरी करनेसे तोतेकी योनिमे जन्म होता है | साड़ी 
चुरानेवाळा मनुष्य मरनेके बाद हंस होता है | रूईका वस्र 
हड़प लेनेवाला मानव मृत्युके पश्चत्‌ क्र ख होता है। सनका बस्न, 
ऊनी ब तथा रेशमी बल्न चुरानेवाला मनुष्य खरगोश होता 
है । चूर्णकी चोरी करनेसे मनुष्य दूसरे जन्ममे मोर होता है | 
अङ्गराग और सुगन्धकी चोरी करनेवाला लोभी मनुष्य THX 
होता है । उस योनिमें पंद्रह वर्षोतक जीवित रहनेके बाद 
जब पापका क्षय हो जाता है, तव वह मनुष्यःयोनिमे जन्म 


ग्रहण करता दै | जो छी दूधकी चोरी करती है, वह बगुली 


Ñ S ges गया भगवत्प्रात्त > 
एकौ-्पनज़ aS Soy कभी जो पुरुष हो and Gandoin max 
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पर गदहा होता है | गदहेकी योनिमें दो वर्षोतक जीवि 
बाद वह VSR मारा जाता है; फिर मृगकी tes È | 
लेकर सदा उद्विग्न बना रहता है। मृगयोनिमें wage m= | अ 
पर वह ATA निशाना वन जाता है| फिर मडळ न | 
जन्म ले वह जालमे फँला लिया जाता है | चार महीने a | | 
पर वह शिकारी कुत्तेके रूपमे जन्म लेता है । oa | 

कुत्ता रहकर पाँच वर्षोतक व्याधकी योनिमें रहता RiR 
कालक्रमसे पार्पोका क्षय होनेपर मनुष्य-योनिमें जन्म a 
करता है | जो मनुष्य खलीमिश्रित अन्नका अपहरण कला३, | 
वह भयंकर चूहा होता है | उसका रंग नेवलेजैसा भूराहेत | )४ 
है । वह पापात्मा प्रतिदिन मनुष्योंको डँसता रहता है | ae | 
चोरी करनेवाला दुर्बुद्धि मानव कौआ और बरुला gar} | ' 
नमक चुरानेसे चिरिकाक नामक पक्षी होना पढ़ता है | गे. 
मनुष्य विश्वासपूर्वक रक्खी हुई धरोहरको हडप लेता है, क्‌ 
मृत्युके बाद मछलीकी योनिमें जन्म लेता है | उसके पश्चात्‌मूु॒ | 
होनेपर फिर मनुष्य होता हैं | मानव-योनिमें भी उसकी ay 
बहुत ही थोड़ी होती है | 


ब्राह्मणो | मनुष्य पाप करके तिर्यग्योनिं जाता हे, हॉ. | ae 


i war 
उसे धर्मका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता | जो मनुष्य पाप कळे | अ 
ब्रतोंद्वारा उसका प्रायश्चित्त करते हैं, वे सुख ओर दुःख | TA 
N EN हे hs bes $ | 
दोनोंसे युक्त होते हैं | लोभ-मोहसे युक्त पापाचारी मतुभं | ह 


| 
निश्चय ही म्लेच्छयोनिमें जन्म लेते हैं | जो लोग जसे | दा 
पापका परित्याग करते हैं, वे नीरोग) रूपवान्‌ ओर धनी हेत । झे 


हैं | feat भी ऊपर बताये अनुसार कर्म करनेसे पा | झह 

भागिनी होती हैं और पापयोनिमें पड़े हुए पूर्वोक्त पापी | Re 

ही पत्नी बनती हैं । द्विजवरों ! चोरीके प्रायः सभी दोषवा ay 

दिये गये । यहाँ जो कुछ कहा गया है; वह बहुत संधित | Re 
| 


फिर कभी कथा-वार्ताका अबसर आनेपर ठुमहोग | 
विषयको विस्तारपूर्वक सुन सकते हो । पूर्वकाल देव 
सभामे उनके प्रक्षानुसार ब्रह्माजीने जो कुछ कहां या. | 
सब मैने तुमलोगोंको बतलाया है | ये सब बातें SM "i | 
धर्मके अनुष्ठानमें मन लगाओ | 


पश्चाताप 


मे to a कहा-ब्राह्मणो ! जो मोहवश अधर्मका 
cy | या नपर उसके लिये पुनः सच्चे हृदयसे पश्चात्ताप 
Ñ a | अतत ie > एकाग्र रखता है, वह पापका सेवन नहीं 
Na. | हता a मनुष्यका मन पाप-कर्मकी निन्दा करता है 
A || ता र ir उस अधर्मसे दूर होता जाता है | यदि 
हे à a सामने अपना पाप कह दिया जाय तो 
tim | a पापजनित अपराधसे शीघ्र सुक्त हो जाता हे | मनुष्य 


. `a A 
अपने अधर्मकी बात वारंवार प्रकट करता हैं वेसे- 


ते à >. i 
एकाग्रचित्त होकर अधर्मको छोड़ता जाता हँ | 


करता है 3a वह किक 
e | l FERO छोड़ता हैं, उसी प्रकार वह पहलेके अनु 
भूरा होता | कोप i क K one हि 
Sida | हि हुए ait त्याग करता ह | त्त होक 
होता ह| | ॥होँक्रो नाना प्रकारके दान दे | जो मनको ध्यानमें लगाता 
| के है 
[है | जे | ॥ कह उत्तम गतिको प्राप्त करता हैं | 


ment | अब मैं दानका फल बतलाता हूँ | सब दानोमें 
राको AS वतळाया गया है । धर्मकी इच्छा रखनेवाले 
नको चाहिये कि वह सरलतापूर्वक सव प्रकारके अन्नोंका दान 
. , | Risa ही मनुष्योंका जीवन है | उसीसे जीव-जन्तुओकी 
OT | जाति होती है | अन्नमे ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित है; अतः 
प के | नो रे बताया जाता हे । देवता, ऋषि) पितर और 
र हु | मुष अन्नकी ही प्रशंसा करते हैं; क्योंकि अन्नदानसे मनुष्य 
मुन | mA प्राप्त होता है । स्वाध्यायशील ब्राहमणोंके लिये 
से है | FRIIS उत्तम अन्नका प्रसन्नचित्तसे दान करना चाहिये | 
ay | कि दिये हुए अन्रको दुस ब्राह्मण भोजन 
aia 1 पा a कभी पशु-पक्षी आदिकी योनिमें नहीं पड़ता | 
रोष वता } गज T स्ट मनुष्य . भी यदि aa ak 
at | भोजन करा दे तो वह अधर्मसे मुक्त हो जाता ae | 
ma | aul करनेवाला ब्राह्मण सिक्षासे अन्न ले हे 
विही | कं जप शिट ब्राह्मणको दान कर दे तो वह 
याई | आर समृद्धिका भागी होता है | जो क्षत्रिय 


| भेके धनको हा Š 
कर पुर | TA हानि न पहुंचाकर न्यायतः प्रजाका पालन 


¥ पापी तथाएएुख्सतसाओंळीक्राधेक्लार'शलि Aor k 
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दात्य. 7 ९९00 ७ मा alt तथा दानका माहात्म्य करते हुए अन्नका उपार्जन करता हे और उसे TEER 


होकर श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको दान देता है, वह धर्मात्मा हैं और 
उस पुण्यके जलसे अपने पापपडूको धो डालता हे | अपने 
द्वारा उपाजित खेतीके अन्नमेंसे छठा भाग राजाको देनेके बाद 
जो शेष शुद्ध भाग बच जाता है, वह अन्न यदि वैश्य ब्राह्मणको 
दान करे तो वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो aE प्राणोंको 
संशयमें डालकर और नाना प्रकारकी कठिनाइयोंको सहकर 
भी अपने द्वारा उपार्जित शुद्ध अन्नको ब्राह्मणोंके निमित्त 
दान करता है, वह भी पापोसे छुटकारा पा जाता है । जो 
कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ वेदवेत्ता ब्राह्मणों को हृषपूर्वक न्यायोपाजित 
अन्नका दान करता है, उसका पाप छूट जाता है। 
संसारमें अन्न बलकी वृद्धि करनेवाला है | उसका दान करने- 
से मनुष्य बलवान्‌ वनता है | सत्पुरुषोंके मार्गपर चलनेसे 
सब पाप दूर हो जाते हैं | दानवेतता पुरुषोंने जो मार्ग बताया 
हे और जिसपर मनीषी पुरुष चलते हैं, वही अन्नदाताओंका 
भी मार्ग है । उन्हींसे सनातन धर्म है | मनुष्यको सभी 
अवस्थाओंमें न्यायोपार्जित अन्नका दान करना चाहिये; क्योंकि 
अन्न सर्वोत्तम गति हे | अन्नदानसे मनुष्य परमगतिको प्राप्त 
होता है । इस लोकमें उसकी समस्त कामनाए पूर्ण होती हैं 
और मृत्युके बाद भी वह सुखका भागी होता है | 


'इस प्रकार पुण्यवान्‌ मनुष्य TS मुक्त होता है | अतः 
अन्यायरहित अन्नका दान करना चाहिये | जो गृहस्थ सदा 
प्राणाग्निहोत्रपूर्वक AAAS करता है, वह अन्नदानसे 
प्रत्येक दिनको सफल बनाता हैं | जो मनुष्य वेद, न्याय; 
धर्म और इतिहासके ज्ञाता सौ विद्वानोंको प्रतिदिन भोजन 
कराता है। वह घोर नरकमें नहीं पड़ता और संसार-बन्धनमें 
भी नहीं बँथता; afta सम्पूर्ण कामनाओंसे तृप्त हो मृत्युके 
बाद सुखका भागी होता है। इस प्रकार ण्ये युक्त 
मनुष्य निश्चिन्त होकर आनन्दका भागी होता है | उसे रूप; 
ति और धनकी प्राति होती है । ब्राह्मणो | इस प्रकार 


की 
मैंने तुम्हें अलदानका महान फळ बतलाया । यह सभी धर्मी 


और दानोंका मूळ दै । 
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मनुष्यका सबसे बड़ा वैभव है--उसकी मनुष्यता | 
बही उसके सारे कार्यकळापकी आत्मा है | आत्माकी रक्षाके 
लिये परमात्माने उसके सहयोगमें विद्या, धन) स्त्रीश पुत्र) 
तीर्थ, गुरु और गीतादि उपादेय पदार्थोकी प्ररचना कर 
wet है । इसीलियि हमारे अनुभवी पूर्वपुरुप्र कह गये 
हें--“आत्मानं सततं रक्षेद्‌ दारेरपि धनेरपि ।? 

“समस्त जगतके वैभवोंकी वाजी लगाकर भी मनुष्यको 
अपनी मनुष्यता ( आत्मा ) की रक्षा करनी चाहिये ।' 


मनुष्य संसारका TANT प्राणी कहा जाता È | “ममेवांशो 
जीवलोके जीवभूतः सनातनः । देहधारियोमेसे मनुष्य ही 
मेरी बराबरीको रखनेवाला सनातन अंश हे |? ऐसा गीतामें 
भगवद्व्चन है | पर आज ईमानदारीसे हम देखें तो मनुष्य 
संसारमें “सर्वाधिक पतित पशु? बन गया है | संयमकी 
ERA पछ हमसे श्रेष्ठ | वह आज भी प्रकृतिके नियमोसे 
ww ~ पीहा a4 A पीछे ys 
बधा है ओर सोहार्दकी दृष्टिसे भी हम उससे पीछे हैं 


धर्मौके नामपर; साम्प्रदायिकताके नामपर, प्रान्तीयताके 
नामपर, जातियोके TA रंगोंके नामपर, भाषाके नामपरः 
स्थानोकी सीमाके नामपर, सभ्यता और खार्थके इस नवयुगगें 
असभ्य राष्ट्रीयताके नामपर मनुष्यने अपनी मनुष्यताको 
नष्टभ्रष्ट कर डाला हैं | वह आज आत्मपदसे गिरकर TA- 
पिशाच बना चौरासी लाख योनियोंमें परिभ्रमण कर रहा 
है | मनुष्यतासे रहित होकर Seger कहता हे कि 
“भगवान्‌ कहाँ हे £ परलोक कहाँ है? नरक कहाँ है? 
आदि | हॉ | यहाँ मनमाना अत्याचार करके तुम झूटी 
गवाहियेद्वारा जजोंकों धोखेमें डाल सकते हो, रुपये- 
पसेका लालच दे न्यायमागसे उन्हें विचलित कर सकते हो, 
अपने इच्छानुसार ठीक न्याय नहीं हुआ है--ऐसा कह- 
कर्‌ उनके न्यायका प्रतिबाद कर सकते हो और आगेकी 
अदालतोमें उसके लिये भी अपील कर सकते हो--पर भूल 
करके भी कभी ऐसा मत सोच बैठना कि उस अन्तर्यामी 
सबव्यापी परमेश्वरसे कुछ भी छिपा हे | उसकी अदालत 


ST डे 

aor लिये स्थान नहीं है । अन्याय, भ्रष्टाचार, बेईमानी, 
_ घोखाबाजी, झूठ और रिश्वत तो उसके घरतक 
_ ही नहीं पाती । 


पहुँच 


धनी-गरीब, छोटा बड़ा; ब्राह्मण- 


कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्राप्त +: 


oundation 


ao... | 


( लेखक--परमहंसजी महाराज श्रोरामकुटिया, रेवदर ) 
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चाण्डाल, (राजा-रंक--वहाँ एक ही इटिति खे 


धन; सम्पत्ति, मान) उपाधि, पद्‌ और J. 
न्यायमं लेशमात्र भी बाधा नहीं डाळ सकते ४ हि j 
AL l; 


शुद्ध 


ऐसी सामर्थ्य है, जो वहाँ धोखा दे सके ? व्ह 
और ठीक-ठीक न्याय होता है । उसे तुम्हारी पो 
का पता है--गुप्तसे गुप्त स्थानमें, गहनसे गहन न ला 
FM घोर-से-घोर भयावनी काळी रातमें, अनेक T$ 
अंदर बंद होकर भी, अनेक वेष-भूषा धारणकर जो ह 
अथवा विचार तुमने किये हैं---उसके पास सवदी न 
शुभाशुभ कर्मोके फेसलेकी कहीं भी अपील नहीं होती ः 
उसका न्याय सर्वमान्यहै । सबको वाध्य होकर उसके an 
आगे नतमस्तक हो जाना पड़ता है | ; 
करम प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फु चाहा | 
(मानस २। २१८।२ ) 


जेस ATA भोग ` 
जसा किया हैं, वेसा भोगा जाता हे | जैसा ya 


किया है, वेसा परिणाम-फल सुख-दुःख प्राप्त होता है। काझी 
सारे जगत्में प्रधानता मानी गयी हे । इस जीवनमें गे 
नाना प्रकारके दुःख हमलोगोंको उठाने पड़ते हैं, सब्र हमा 
gaat ही फळभोग हैं | परंतु यह देह मुख्यतः कम 
साधन हैं और यह जीवलोक मुख्यतः FAAR कहा बात 
है | इस शरीरके रहते जो भोग प्राप्त होता हे, वह कितना 
भी अधिक होनेपर भी उस भोगसे तो कम हे, जिस भोगवी 


पूर्णताके लिये मनुष्यको मृत्युके पश्चात्‌ भोगदेह पराहत होता ` 


है | यह भोगदेह दो प्रकारका हैं--एक वह देह जिते 
पुण्यकमाके फळस्वरूप--स्वर्गादि उत्तमलोकोंका भोग भोगा 
जाता है और दूसरा वह देह जिससे पापकर्मोके प 
खरूप नाना प्रकारकी नारकीय-यातना भोगी जाती है | 
मृत्युके पश्चात्‌ सनुष्यको नवीन मनुष्य-देह नहीं प्रप्त होता | 
नया देह प्रात होनेके पूर्व मनोमय ओर प्राणमय देह 
सुकृत-दुष्कृतके सुख-छुःखरूप फल sa भोगने पड़ते हैं 


Gait स्वर्गादि सुखरूप फळ हैं; जो इस संसार प्र 


होनेवाले सुखोंसे अनन्तगुण अधिक हैं | संसारमें a 
अपने क्षणिक सुखके लिये नाना प्रकारके दुष्कर्म कर TA 


है | उसे इस बातका पता नहीं कि इन दुष्कमॉका T 
अन्तमें भोगना पड़ेगा | दुष्कमोके नरकादि GACT | 
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( गीता ५ ji १८) 


। 
Digitized by Arya कसक 


qe होनेवाले दुःखोसे अनन्तगुण 
घ्यकों इन नरकींकी खबर हो तो वह 

मति वचता हैं) जिनके प्रति अतिभीषण 
र ह अज्चानके कारण उसे यहाँ नहीं होती | 
इन नरकोंकी बात सुन उसे असत्य समझने 


र r है | यदि मत 


| aaa 
fe कल्याण मानते दै । कुछ लोग यह भी तक 
है अपना तः 
| atk" नुष्य जब मर जाता हैं तव उसका शरीर तो 
है, फिर इन gia भोगता ही कोन 


ae जाता कि 
spat उन्हें य मालूम होना चाहिये कि सुख-दुःख जितने 


और प्राणकों होते हैं? उतने शरीरकों नहीं होते | 
“कवाद मन और प्राण तो रहते ही हैं और पार्थिव 
gaan जीवको आतिवाहिक या यातना-देह प्राप्त 
है| यातना-शरीर इसको इसीलियें [कहते हैं कि यह 
cae उपादानोंसे बना होता हे कि वह यातना- 
ही करता रहता हैं। जेसे--जळती SINT दग्ध होनेपर 
॥ नाश नहीं होता; केवळ यन्त्रणा--ग करता रहता हं | 
इहे हुए तेलके कड़ाहमें गिरना, कोड़ोंकी मारका पड़ना) 
Nai जहर-उपदंशों ओर कटीले पेड़-पत्तोद्ारा क्षत- 
l बित होना; इत्यादि--ये सब केष्ट जिसे प्राप्त होकर 

मेना पड़ता दै, वह यातना-देह ही हे | पार्थिव शरीरको 
छरे) गिरने, मरने; मारे जाने आदिके जो अनुभव होते 
हवेस कष्ट यातना-शरीरको होते हैं । aed हजारों 
पोक संख्या है | श्रीमद्धागवतमें जिन मुख्य २८ नरकोंका 
ग है उन नरकोके नाम हैं--- 

(alte, २ अन्धतामिस्र, ३ रौरव, 
iment, ५ कुम्भी पाक, ६ काळसुत्र, ७ असिपत्रवनः 
"समुखः ९ अंधकूप, १० कृमिभोज, ११ संदंश 
NU, १३ aaah, १४ वैतरणी, 
५ योद्‌, १६ = ॐ आ १७ विशसन, १८ ळालाभक्ष, 
: ae २० अवीचि, २१ अयःपान 

म, २३ रक्षोगणभोजन, २४ Boras 
= २९ अवरतरोच, २७ qalada ओर 
me । इनमें पापियोको दीधकालतक यातनाशरीरसे 

RIG भोगनी पड़ती हैं 


a 


0.० ५३-- - 
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उपयुक्त अद्टाईस नरक मुख्य हैं; 
तो Weal हैं| जितने प्रकारके दुष्कर्म @ उतने ही नरक हो 
सकते @ ऐसा समझा जा सकता है | यह समुचित भी है | 
कॅम आर उसका फळ, किसी वृक्षके बीज और फलके समान 
ही हैं । उसका परस्पर विच्छेद नहीं हो सकता | यातना- 
देहसे दुष्कमोके फलभोगके पश्चात्‌ जीव नरकसे wear 
कर्मानुसार कीट, पक्षी, पशु और वृक्षके रूपसें नया ज़न्म 
लता हृ | वह भी कर्मफल-भोग है | चोरासीके बाद यदि 
मनुष्य-जन्म होता है, तो उसमें भी पूर्वक्सोके शप्र फलको इस 
नवीन शरीरमें भोगना पड़ता दै, ताकि भावी सुघार-साधनका 
अवसर मिले | कर्मोके अनुसार प्रङ्कतिकी व्यवस्था होती है 
प्रकृति सत्‌) रजस्‌ ओर तमस---इन तीन भेदोंकी सम्मिश्रण 
होती हैं | तद्नुसार वर्ण, रूप, जन्म, कर्म, सभाव, 
बुद्धि, श्रद्धा, धारणा, स्थान और जीवन प्राप्त होता है | 
पुण्यशाली पूर्वजन्मारजित कर्मफलसे श्रेष्ठ जन्मको प्राप्त होता 
है। कहा है-- 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा Wert: समाः | 
gaat श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते ॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
पृतद्धि gaat लोके जन्म aden 
( गीता ६ । ४१-४२ ) 


अन्यथा साधारण नरक 


और पापकर्मा जीवोके लिये भगवद्वचन है 
कामभोरोषु पतन्ति नरकेऽझुचो u 
( गीता १६ । १६) 


असक्ता; 


उन्हे नरकोर्मे गिरकर) यन्त्रणा भोगनेके बाद अधस 
गतिकी प्राप्ति होती है । भगवान्‌ कहते है-- 

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जल्सनि। 

मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिस्‌ ॥ 

( गीता १६॥२० ) 

«अर्जुन ! वे desta घुसको न पाकर जन्म-जन्में 
आसुरी ( कूकर-सूकर आदि ) योनिको प्राप्त होते हे । फिर 
उससे अति नीच गतिको ( घोर नरकोंको ) प्राप्त होते हैं | 
ae ie 
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Oe 


j उन्होंने 
नामक एक ब्राह्मण थे उन 


मथुरामे Raami डी 
था | इसके 


विधिवत्‌ अर्थपूर्वक वेदोंका अध्ययन किया था | E 
अतिरिक्त वे धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय-मीमांसा) WAC AAS 
अर्भशञा्न-मन्त्रशात्र आदि विद्याओंमें पारज्ञत à | नाना 
प्रकारकी कलाओं और विभिन्‍न देशोकी भाषा तथा लिपिको 
भलीसाँति जानते थे | अपने जीवनमें उन्होंने बहुत धन 
उपार्जन किया | at बुढ़ापा आया तो वे अपने लड़कोंकी 
सारा धन बॉटकर निश्चिन्त हो गये । परंतु बुढापा आनेपर 
उनको एक बड़ी चिन्ता सताने लगी । वे सोचने लगे कि 
“अरे | मैंने तो सारा जीवन विद्या पढ़ने तथा धनोपार्जनमें 
बिता दिया । मैंने कर्मपाशसे मुक्त करनेवाले शंकरजीकी 
आराधना नहीं की । सारे पार्पोको हर लेनेवाले विष्णु- 
भगवानकी पूजासे वञ्चित रहा | मनुष्यकी सारी मनोकामनाको 
पूर्ण करनेवाले गणेशजीकी अर्चना नहीं की | अन्धकारका 
नाश करनेवाले सूर्य भगवानकी अर्चासे वञ्चित रहा | भव- 
अन्धनसे छुड़ानेवाली जगद्धात्री महामाया भगवतीको पूजा 
मैंने नहीं की | मैंने देवताओंको यज्ञ-हवन आदिके द्वारा 
संतुष्ट नहीं किया | पापोको झान्त करनेवाली तुलसीके 
वनकी सेवा मैंने नहीं की | ब्राह्मणोंकों मधुर रससे पूर्ण 
अनके द्वारा du नहीं किया | इहलोक-परलोकमें सुख 
प्रदान करनेवाले वृरक्षांको नहीं लगाया | मेने यमलोकसे 
बचानेवाला दान-पुण्य नहीं किया । मैंने सुपात्रको सवत्सा 
गो दानमें नहीं दी । मातृ-ऋणसे उद्धार पानेके लिये मैंने 
वापी-तड़ाग नहीं खुदवाया | स्वर्ग प्रदान करनेवाली अतिथि- 
सेवासे भी में वञ्चित रहा Ha किसीको कन्याके विवाइमें 
घनसे साहाय्य नहीं किया । मैने कोई देवमन्दिर नहीं 
बनवाया ओर न ब्राह्मणोंको वश्न-दान किया p 
` इस प्रकार eH वर्णित नाना प्रकारके शुभकर्मोका 
स्मरण उनको होने लगा ओर अनुष्ठान करनेके कारण 
उनका चित्त चिन्तित हो उठा | तब उन्होंने सोचा-- 
यावत्‌ स्वस्थोऽस्ति से देहो यावन्नेन्द्रियविळवः | 
तावत्‌, स्तश्रेयसां हेतुं तीर्थयात्रां करोम्यहम्‌ ॥ 
"जबतक मेरा शरीर स्वस्थ है, जबतक आँख-कान आदि 
इन्द्रिय दुरुस्त दै; तबतक में अपने कल्याणके लिये तीर्थयात्रा 
करूँगा |? ऐसा सोचकर उन्होंने तीर्थयात्रा शुरू कर दी 


MRS INS 
बमराजकी दुतोंको चेतावनी 


( स्कन्दपुराण, काशीखण्डसे ) 
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और क्रमशः अयोध्या, प्रयाग; काशी, अवन्ती, | 
हरिद्वार आदि RA जाकर वे स्नान-दर्शन, पूजन a H 
अनुष्ठानोंमें रत रहे । हरिद्रारमे तीर्थोपवास करके ३ | 
जागरण करके भगवत्स्मरण-चिन्तनमें बिताया | es | 
वे अति दारुण ज्वरसे आक्रान्त हुए और वही = { 
देहान्त हो गया | | 
तत्काल बेकुण्ठसे एक विमान आकर वहा उछि | 
हुआ ओर पार्थिव हि SIRI सूक्ष्मशरीरसे शिवम | 
चतुर्शुज विष्णुरूपम उस विमानपर आरूढ हो गये E 
विष्णुरूपमें ही दिव्य-रूपधारी दो विष्णुदूत, जो उस विमाने | 
साथ आये थे, उनको लेकर चले । रास्तेभें पिशाचलेक, | 
गुह्यकलोक, गन्धर्वलोक) विद्याधरलोक आदि होते हुए | 
यमपुरके पाससे होकर विमान आगे बढ़ा | यमराजने आकर | 
विष्णुछोकके यात्री शिवशर्माको धन्यवाद दिया ओर अफ़ी | ३ 
पुरीमें लोड गये । Rami दूतोसे way | 
तो बहुत शालीनतापूर्वक बातें कर गये ओर देखनेमे भी | 
उनकी आक्ृति अत्यन्त सौम्य थी । मृत्युलोकमें तो लेग | 
उनका बड़ा भयानक रूपमे वर्णन करते हैं, क्या बात है! | 
दूतोने उत्तर दिया--“मदाराज | पुण्यकर्म करनेवाले | 


जीवोंसे यमराज बहुत प्रसन्न रहते हैं ओर स्वर्ग जाते सम | ३ 
उनसे प्रसन्नमुद्रामें बातें करते हैं | परंतु पापकर्म aca | HS 


प्रति वे अत्यन्त क्रूर होकर उनको नस्कमें अतिक्रूर भाइ | 
देखते हैं और उनके पाप-कमोंका भयानक Te | 
फळ प्रदान करनेसे नहीं चूकते | यसराजके दूत जो TAT || 
प्राण लेने जाते हैं; वे भी अति मीपण was और पस | 
क्रूरतापूर्वक बर्ताव करनेवाले होते हैं | परंतु यमराजने अपे | 
बूतोंको बारंबार चेतावनी देते हुए कहा है कि “जो wat च 
अशेत्तरशतनामका अप करते हो, उनसे ठमलोग va A 
रइना, उनके पास न जाना ।? यमराजने मृत्युलोकके अ | 
कितना उपकार कर GAN दै । वह यमराजकृत अर्थ | ì 
शतनाम स्तोत्र इस प्रकार ह क 
गोविन्द माधव सुकुन्द हरे gR! 

व झम्भो शिवेश शशिशेखर 

` दामोदराच्युत sada वासुदेव ! 
__ त्याज्या भरा ण द्रृति संततमामनन्ति 


uit | 


k 


g PiE 0001610000 Le 


४४७ इस 55... SSS >>> : र $ 
| Kia rs 2 AR 
> | GE feat EX wi 63 = श्रीराम राघव रमेश्वर रावणा रे | 
| ` as कुण्ड कैटभरिपो कमठाब्जपाणे | Re "og UE 
quit खड चण्डिकेश ! „ चे सन्सर्यारये अमथाधिनाथ | 
खण्ड NRT हृषीकपते मुरारे! 


श त्याज्या भटा य इति संततमासनन्ति ॥ २॥ 
मधुसूदन चक्रपाणे ! 


रा त गिरिश शंकर कद ! 
ana | श्ण झाङ्गपाणे ! 
रे हि 1 ai al भटा य इलि संततमामनन्ति ॥ ३॥ 
नयो विषमेक्षण raga ! 

a श्रीकान्त _ पीसवसनाग्छुदनीऊ शौरे ! 

कृत्तिवसन त्रिदशेकनाथ ! 
उपहति | ईय द HE इति संततमामनन्ति 
त्याज्या भटा य इति खत न्त॥ ४ ॥ 

शिवम acta मधुरिपो पुरुषोत्तमा 

गे | श्रीकण्ड दिग्वसन शान्त पिनाकपाणे | 
विममे | IAEA AAT पद्मनाभ 
aes, | त्याज्या भटा थ इति संततमामनन्ति ॥ ५ ॥ 
होते हुए | em Ayam देवदेव ! 
ने आकर ब्रह्मण्यदेव गरुडध्वज शङ्खपाणे ! 
[र अपनी ्क्षोरगाभरण बाळखूगाङ्मौले ! 
AAT त्याज्या भटा य इति लंततभामनन्ति॥ ६ ॥ 
नेमे भी 

तो लेग 
त है! 
करनेवाले | 
ते समम | भेजामिल पहले बहुत संयमी तथा सदाचारी था | पर एक 
aaa | "असने क्षणभरके लिये AA विषयासक्त छोगौकी विषय- 
र भावे | # देख ली, इससे उसके अंदर छिपी हुई विषयासक्ति 
जनक | अडे उठो और वह महापापी बन गया | उसने पूर्वाभ्यास- 
fda | अपने एक पुत्रका नाम “नारायण? रक्खा था | मरते 
na | ™ sika भयानक आकृतिवाळे तीन यमदूत आ गये । 
ने अप | P इर मारे व्याकुळ होकर पुत्रके ल्यि ऊँचे खरसे-- 
रो मुम ANP पुकारा । भगवानके पार्षदोंने मरते समय उसे 
छोग 4 fe, ; TER उच्चारण करते सुनकर, वहाँ प्रकट होकर 
बी Ss a * वाद उसे भयानक यमदूतोंसे बलपूर्वक छुड़ा 
wae | MIG यमदूतोके फंदेसे छूटकर निर्भय और खस्थ 


| अपमानित = Ñ > 
TRT यमदूतोने आकर यमराजसे सारी घटना 
4 इम तो आयको ही पाप-पुण्यके निर्णयका 
क. सर्वोपरि शासक मानते थे | क्या आपसे 
Fa `A 
रे ओर है ९? इसपर यमराजने चराचरके 
Me rae 
ANR बताकर कहा कि “यह उनके 
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त्याज्या भटा य इति संततसामनन्ति ॥ ७ ॥ 
शूलिन्‌ गिरीश रजनीशकलावतंस ! 


कंसप्रणाशन सनातन केशिनाश ! 
भग त्रिनेत्र भव भूतपते पुरारे ! 


त्याज्या भटा य इति संततमामनन्ति ॥ ८ ॥ 


गोपीपते यदुपते वसुदेवसूनो ! 
ae ey ie 2 
कपूरगॉर ë gna भालनेत्र ! 
mate धर्मधुरीण गोप! 


त्याज्या भटा य इति संततसासनन्ति ॥ ९ ॥ 
am त्रिलोचन पिनाकधर wut! 
POUR PAAP sea ! 
ब्रिपथयाङ्गँजटाकलाप ! 
त्याज्या भटा य इति संततसासनन्ति ॥१०॥ 


विश्वेश्वर 


इस भगवान्‌ हरि-हरके १०८ नामवाले स्तोत्रका प्रति- 
दिन पाठ करना चाहिये | इससे यम-भव दूर होता है | 


— EE 


यमराजके हारा अपने Te उपदेश तथा चेतावनी 


( श्रीमद्भागवत, पष्ठस्कन्ध, अध्याय १ से ३ ) 


नामोचारणकी महिमा है ।? इसके बाद उन्होंने अपने दूतोको 
रहस्य बताकर जो चेतावनी दी; उसीका कुछ अंश नीचे दिया 
जा रहा है | यमराजने कहा-- 

sca भगवानने ही घर्मकी सर्यादाका निर्माण किया है । उसे 
न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्धगण ही । ऐसी 
स्थितिमें मनुष्यः विद्याधर, चारण ओर असुर आदि तो जान. 
ही कैसे सकते हें । भगवानके द्वारा निर्मित ८भागवतधस? 
परम शुद्ध और अत्यन्त गोपनीय है ! उसे जानना बहुत ही 
कठिन है । जो उसे जान लेता हैं; वह भगवस्स्वरूपको प्राप्त हो 
जाता है | दूतो ! भागवतधर्मका रहस्य हस बारह व्यक्ति 
ही जानते हैं--अहयाजी) देवर्षि नारद, भगवान्‌ शंकर 
सनत्कुमार, कपिलदेव) स्वायम्सुव मनु, NER जनक) 
भीष्मपितामह+ बलि, शुकदेवजी और में ( धर्मराज ) । इस 
जगतूर्मे जीवोके लिये बस; यही सबसे बड़ा कतंव्य-परस 
धर्म है कि वे नाम-कीर्तन आदि उपायोसे भगवानके चरणो- 


में भक्तिभाव प्राप्त कर S— 


PR ee - 


x; 


i 


९ 
रथ 


तासोञ्चारणसाहात्म्यं रेः पश्यत पुत्रकाः ! 
a झत्युपाशादसुच्यत 
अजामिलोऽपि येन TAT |] 


( श्रीमद्भागवत ६ । है । २३) 
भगवानके नामोचारणकी महिमा तो देखो; 
बार aa करनेमात्र- 
गुण) लीछा और 
सर्वथा विनाश 


“(प्रिय दूतो | भगवा 
अजामिळ-जेसा पापी भी एक 
से मृत्युपादासे छुटकारा पा गया। भगवानके 
नार्मोका भलीभाँति कीर्तन मनुष्योके पार्पोका E 
कर दे; यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं हैः कीनि 
अत्यन्त पापी अजामिलने मरनेके समय AAS चित्तसे अपने 
पुत्रका नाम “नारायण? उच्चारण क्रिया | इस नामाभास मात्र- 
मे ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गये, मुक्तिकी 
प्राप्ति भी हो गयी | बड़े-बड़े विद्वानोकी बुद्धि भी भगवानः 
की मायासे मोहित हो जाती है। वे कर्मोके मीठे-मीठे 
फोका वर्णन करनेवाली अर्थवादरूपिणी वेदवाणीमें ही 
मोहित दो जाते हैं और यज्ञ-्यागादि बड़े-बड़े कमोमें 
ही संलग्न रहते हें तथा इस सुगमातिसुगस भगवन्नामकी 
महिमाको नहीं जानते | यह कितने खेदकी बात हे) 


८प्रिय दूतो ! बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा विचारकर भगवान्‌ 
अनन्तमें ही सम्पूणं अन्तःकरणसे अपना भक्तिभाव स्थापित 
करते हैं । वे मेरे दण्डके पात्र नहीं हैं cet बात तो यह 
है कि वे पाप करते ही नहीं; परंतु यदि कदाचित्‌ संयोगवश 
कोई पाप बन भी जाय, तो उसे भगवानका गुणगान 
तत्काळ नष्ट कर देता है । जो समदर्शी साधु भगवानको ही 
अपना साध्य और साधन--दोनों समझकर उनपर निर्भर 
हैं, बड़े-बड़े देवता ओर सिद्ध उनके पवित्र चरित्रोका प्रेमसे 
गान करते रहते हें | मेरे दूतो | भगवानकी गदा उनकी 
सदा रक्षा करती रहती हैं | उनके पास तुमलोग कभी 


D (पक्ष वपीलान सऽ) GRE lane आपका > 


mars लिये यही योग्य है कि 


त wen ot we ७ च भी मत फटकन । उन्हें दण्ड देनेकी , ) 


इममें है और न साक्षात्‌ कारुमें ह्री | हेने a | । 
दिव्य रसके छोभसे सम्पूर्ण जगत्‌ और शरीर है पह । 
अपनी अहंता-ममता इटाकर, अकिंचन रोक | 
भगवान्‌ मुकुन्दके पादारविन्दका मकरन्द-रस ou | 
ted ह | जो दुष्ट उस Ra रससे विमुख हैं ही 

दरवाजे घर-ग्रहस्थीकी तृष्णाका बोझा बॉँधकर a 
हैं, उन्दींको मेरे पास बार-बार छाया करो) "ब ६ 


जिह्वा न वक्ति nagi 


चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्‌ | 


n 


कृष्णाय नो नमति 


यच्छिर एकदापि 


तानातयध्वमसलो5कुतविप्णुकृत्यान्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत Qa । २४ ) | 


“धजिनकी-जीभ भगवानके गुणो ओर नामोंक्रा उचाई $ 
नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविन्दोंका चिन्न | 
नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान्‌ कृण: | 
के चरणोंमें नहीं झुकता, उन भगवत्सेवाविमुख of /\ 
ही मेरे पास लाया करो ।?? | 


«आज मेरे दूतोने भगवानके पाषंदोंक्रा अपराध करे ' 
स्वयं भगवानका ही तिरस्कार किया हे । यह मेरा है | 
अपराध है । पुराणपुरुप्र भगवान्‌ नारायण ere | 
यह अपराध क्षमा करें | इम अज्ञानी होनेपर मीह | 
उनके fast, और उनकी आज्ञा पानेके लिये sale | 
बॉधकर सदा उत्सुक रहते हैं । अतः परम महिमा 
चे क्षमा कर दें | मेज 
नमस्कार करता हूँ” ' 


x 


सर्वान्तर्यामी एकरस अनन्त प्रसुको 


ye ग CHAS hy pw = ael-oe एक = F; CaN TTS 7 [ता 
[-पदकसळरसका ग्रहण करनेवाला जन्म-मरणको नहीं ग्रास हता 8. 
> ` 5 GL E 
न वे जनो जातु कर्थंनावजेन्छुकुन्दसेब्यन्यचदरङ्ग संस््तिम्‌ । Et 
स्रन्मुङुन्दाङघर'थुपमूहं पुनविहातुमच्छेन्न Tenai यतः ॥ | a 

चित्र मुकुन्दर्क ` © a sm | 
मित्र | मुकुन्दकी सेवा करनेवाला मनुष्य अन्य ( संसारी ) पुरुषोंकी तरह आवागसन्न ( FAS yer a | a 
नहीं होता; मुकुन्द-चरणारविन्दोके आम्यन्तरिक रसको स्मरण करता हुआ वह फिर उन्हे छोड़नेकी इच्छा नहीं भी! | अहे 

हु छोड़ 

क्योंकि यह जीव रस ( परमानन्द्रस ) का ग्रहण करनेवाला है | Ay 
De 2S 4 IO 
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५ संतष्ययोनिः TIAR: तियंगयोनि 


a ® nae अतिरिक्त अदृश्य एक प्रेतयोनि भी 
र नरे | ae जितने पदार्थ दै मनुष्य, पशुपक्षी जीव- 
से हो | RU फल-सूळसब-के-सवर पाञ्जभोतिक् हें ये प्रेत भी TS 
| a Es पर TATA इतना ह! ह क्रि मनुष्य-प feat 
षर अतः,ये स्थूल दृश्य है प्रेत बायव्य 

| ) p न है । इनमें प्रथ्वीका अंश नह के बरावर है | 

क. ` न एवं अत्यन्त बलवान्‌ होता हूँ | अच्श्य 
| as gait उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोई नहीं दे सकता) 

जा कह अनुमानद्वारा जाना जाता ६ | zà इन 
i | ऐफणके लिये तथा मारण-प्रयोगके S अनक थन्त्र 
। उच्चण | gk तत्त्रमें तो यन्तर-मरन्त्रोकी भरमार" हे । ara 
1 चिन्तन | ॥ भूतविद्या? नामका ए. क विभाग ही = me | पुराणोंमें 
शृण | gist देवग्रोतयः-ऐेसां लिखा हे | पत व्यक्तियों 
Ti ॥ बव श्राद्ध होता हे तो उनकी प्रेत कहकर पिण्ड दिया 


~ 


॥ इता है naag xe पिण्ड 
| gam है| इन सभीसे प्रमाणित 
अय हे | इसमें अनेक विभाग आयुर्वेदके अनुसार 
१८ प्रकारके प्रेत हैं--जेसे प्रसूता et नवयुवती 
निःसंतान ) मरती हे तो qe’, कुमारी कन्या सरती 
| ५ ५ रू ~ 
| (तो 'देवी? होती है। आदि । 

Mat उत्पत्ति अपने जन्मार्जित पापोसे, अभिचारसे 
| ेकालमृत्युसे, ओझा-डाइनके ERTS, AAE 
«Gag विधिपूर्वक तथा पवित्र न होनेसे होती है । 

JAT वाग्भटे उप्रकरणमें भूतादि ग्र हे 
व्यि प्रयोग अधिक देखा जाता है । 

EGC खानेकी इच्छ 


RX 
है स्र सोल हें, 


स्वघा ॥? ऐसा 
हे कि प्रेतयोनि 


स्तु 
al 


WR र्द th कारण 


को | a EN aR क्रोध अतिशय रहता हे | जरा-सा 
i qi 1 झे न Al अडत बिगड़ sig दै आर उपद्रव 
| पृ भी a । अच्छी-अच्छी चीजोंपर इनका अधिकार 
| ` हों रहता । यतक कि उन्हे वे स्पर्श भी नहीं कर 


सकते, उपभोगकी तो कोई बात ही नहीं | अपवित्र वस्तुओपर 
पूण अधिकार रहता हे | अतएव जब वे विंगड़ते हैं तो 
अपवित्र बस्तुओंकी ही काममें लाले हैं | वे बहुत दुखी 
ted चिड़ा स्वभाव होता हे | जीवितावस्यामे 
जिस स्व हैं, वही स्वभाव पेतावस्थामें भी 
WERS त 

रहता हे भी शरीर घारण करते हैं, तब 


जीवितात्रस्थाके सदरा करते है | इनका शरीर 


`a 
गलित कु सा रहता हे 
` 


| 

ath ते | अपवित्र ञ्यक्तियोपर) at 
रही तो अपनी सोतिनपर विशेष आक्रमण करते है | इनका 
जो कुछ वक्तव्य रहता हैं; उसे आक्रान्त व्यक्तियोंके द्वारा 
प्रायः प्रकट करते हैं । यदि ब्राह्मण रहेगा तो वह अनुनय- 
बिनयसे उपद्वव नहीं करेगा; और अन्त्यज AT प्रेत होगा 


तो वह अत्यन्त कर उपद्ववकारी होगा | 


ङ्ख Re 
Sais फक 


जहाँ पूजा-पाठ) पुराणपाठ? THA) भागवतः 
पारायण, देवताओंके afex होंगे, वहां प्रेत प्रायः नह 
यगा | जो संभ्या-वन्द्न) गायत्री-जप करगे या गावत्रीसे 
शिखा बाँधेंगे, उनपर भी आक्रमण नहीं करेगा 
इनका प्रतीकार करनेके लिये गावस ओझा लोग रहते 
है । गयामें भाड करमेसे भी प्रेतत्व छूडता है । 
‘ait सें लिखता 


amak लिये आजी देखी हुई 
ई 
करीब garg वर्ष हुए; to युत जयानन्दः 
कमारजी-( उस समय ये पोस्टमास्टर-जेनरछ ये ) के 
यहाँ लड़कोंका यज्ञोपवीत था जिसमें बड़े-बड़े महान्‌ 
व्यक्ति आगे ये | एक महात्माजी भी थे; जिनको प्रेतसिद्ध 
बड़े आदमी शे, जो नित्य बेळका शरबत 
पीते थे; परंतु नोकर बेल लाना भूर TAD तब महात्माजीसे 
लोगेति कहा | जहात्माजीने प्रेतो भेजा । पहली बार 
बेल नहीं मिला । दुबारा AHL कहा गया तो गया 


शा | इनन छ 


आर बेल ला कर दे दिया | 
महात्माजीने जिनको बेल दिया Ab अभी वे जीवित हैं । 
औमद्भागवत सुननेसे अवश्यभेव प्रेतकी मुक्ति होती है । 


EN 
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बलिए इतने होते है कि बड़े-बड़े 


RN 


भ्रीमद्धागवत चेष्णवोंका कण्ठहार तो सदासे रहा ही 
है, साथ ही भारतवर्षके प्रत्येक सम्प्रदायका आदर इसे 
प्राप्त हे । ज्ञान-वेराग्यका भण्डार; भक्तिरसका पारावार? 
FR, परमात्मामय; भगवान्‌मय होनेका श्रेय एक साथ 
इस ग्रन्थरत्नको उपल्ब्ध हुआ है । संस्कृत-वाड्ययसें 
एकसे बढ़कर एक ग्रन्थरत्न हैं, alas कि वेदको 
परमात्माका निःश्वास कहा गया है। वह अपोरुषेय है 
आदि आदि; fa श्रीमद्धागवतको तो भगवानका प्रत्यक्ष 
विग्रह कहा गया है । इससे स्पष्ट है कि श्रीमद्भागवत 
अन्य ग्रन्थोंसे नितान्त विलक्षण, अद्भुत और रसरूप है | 
ततत्वार्थदीप-निबन्धमें आचार्यं श्रीवल्छभने तो उसके 
स्कन्धोंको पुरुष भगवानरके अङ्ग सिद्ध करते हुए उसकी 
आर भी अधिक सहिमाका गान किया है । 


औरूप-सनातन तो इसे mete भी अधिक स्नेह 
करते थे | 
. ऐसे विलक्षण ग्रन्थसे, जिसके पठन-पाठनसे शतशः 
सांसारिक gate asa लिये मुक्ति प्राप्त हो, केवल 
प्रेतमात्रका उद्धार हो जाना कोई आश्चर्यजनक नहीं 
है । '्रेत-योनि? एक विलक्षण योनि है । विश्वके जन- 
मानसमें इसके प्रति सदासे अस्तित्वकी छाप किसी-न- 
किसी प्रकार रही है । 

संस्कृत-वाढ्ययरमे सर्वप्रथम sgt Mh} चर्चा 
उपलब्ध होती हे | अथर्ववेदर्ये प्रेतापसारणके लिये मन्त्रपाठ 
किये गये 2) seh उपवेद आयुर्वेद्स भी इस 
योनिके द्वारा मनुष्योंकी ब्याथियोंका संकेत है | स्मृति-अन्थोें 
्रेतपीडाकी निवृत्तिके लिये विभिन्न उपाय लिखे गये 
हैं । पुराणोमें तो अधिकांश रूपमे प्रेतपीडाकी चर्चा की 
गयी दे | श्रीसद्धागवतपुराणमें जिस मेतकी कथा वर्णित 


inns ri sR 


१. “तेनेयं वाद्ययीमूवि: प्रत्यक्षा वर्तते इरेः p 
( श्रीमङ्काश मा० ३। ६२ ) 

२. तश््ाथंदीपनिवन्ः--शाञ्जा्थ-प्रक्रण | 

३. लघुभागवतामृत | 

४. भयवबेद--श्चान्तिसुक्त | 
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औमद्वागवतसशहसे प्रेतयोनिका कल्याण 


( छेखक--छा० श्रीबासुदेवक्ृष्णजी AYIA, Toto, To डी०, षडाचायं ) 


ae >> व 


है, वह गाँव-गाँव और area अपने 

कर्मसे प्रसिद्ध है । इसका नाम घुन्धुकारी था भ 
भी बाल-वृद्ध-स्रीजनोंकी जिह्मापर अपनी ल a 
हुए à | भागवतका MERA भागवत a m A 
चतु्थाध्यायमें प्रेतपीडा-पसड़का वर्णन है। | र 


तुङ्गभद्रा नदीके तटपर एक 
रहते थे । वे श्रोत-स्मार्त कर्मोमें निष्णात भे और 
मानो द्वितीय भास्कर ही थे | बड़े ही है 
Rs सदाचारी yj 
स्वकमंमें दक्ष एवं परोपकारी 
घुन्घुळी था | यह स्वभावसें बड़ी 


WA | 
आत्मदेव नासक am l 
w 


थे | आत्मदेवकी खा न 
। क्रूर थी | पतिके आदेशे | 


विपरीत चलती थी । साधु-संतोंकी निन्दाकरा रस a | 


उसे प्रिय था | अपनी कही बात पूर्ण करनेमें ae किती 
अकार्यसे न झिझकती थी । यहाँतक कि पतिदेव भी उसको 


हठधर्मिताके स्वभावसे पीपलके पेड़की भाँति कापते ये| a 


rene ee समय भजन-पूजनमें देवाल्योंमें है 
काल देते थे; क्योंकि घरके Ser जीवनमें wae 
सम्पन्न न होते थे । 

आत्मदेवके कोई संतान नहीं थी। विवाह हुए गो 
व्यतीत हो गये; अतः वे अत्यन्त चिन्तित रहते थे | एक ति 
SÅ होकर वे वनमें गये और वहाँ एक संन्यासीसे भेंट 
की । संन्यासीको अपना अभिप्राय सुनाया और pat 
वरदान माँगा । संन्यासीने संतानवानोंके कष्ट गिनाये और 
संन्यासका उपदेश दिया; किंतु आत्मदेव तो संतानहीनके 
घर ओर कुलको धिक्कार देते थे । संन्यासीने उन्हे एक 
FS दिया और कहा कि इसे तुस.अपनी ख्रीको खिलाओणे 
तो पुत्र प्राप्त करोगे | edit आत्मदेव पत्नीसे विपरीत 
बोलना भूल गये और सीधे शब्दोंमें उससे फल area 


कह दिया | घुन्धुली आत्मदेवके विपरीत चलती थी | उसने 


वह फल नहीं खाया और फल खानेसे होनेवाले गर्भाद | 
भयंकर परिणासोंकी चर्चा आरम्भ कर दी, गर्भसे भोगत | 


भी तो कम हो जायगा, ae बड़ी चिन्तनीयं वात i 
आर कहां शुक्रदेवकी भाँति कई वर्ष वह बालक गे 


रहा (तो मरण ही होगा एवं चोरोंके आक्रमणके पस |. 
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दौड़ना भी तो न होगा तथा ननद प्रसूतावस्थामेंघरकी है. 


== ae 

Y 

Digitized. By Yet Ree Sa नि pd! tion Chennai and eGangotri £ 

_ तयानिका कल्याण + ४२३ js 

ज त ts 

MO SS TTT Hà 

">>> Z z न ; रिहा ३ ज i 
A Sq बचायेगा; आदि कुतक अपरिहाय थे। हे | gat वह aG 

की तो कौन MBSR हे Ct वर गोवा Cn a आता | कभी अग्निके 4 

gga अपना गर्भबालक SLO दनका प्रस्ताव रूपमें; कभी जळके रूपने) कमी दायी eee i} 

ती थी | फलको 'परीक्षणके लिये शोको हः n रूपस; क हाथी-ऊँटके BI कभी i 

qe धन नाह l URIA लिये यांको भेडेके wit उन्हें दर्शन Raa 

| fal! * श्म उन्हें दशान दिये और एक समय तो साक्षात्‌ i 

i मानव बाका + 5 mr ओ z ig 

mah | 2 fal | MATERA अपने गलेकी ओर हाथ करता दिखायी दिया | H 


| ag गोकर्ण नामक बालक हुआ और geet THT ससझ गये कि यह बोलना चाहता है। उन्होंने 


ते बनावे. gael TOF EN? उसने वह GSAS दिया । उसका चौका पानी फेंका और घुन्युकारीने कहा कि “भाई गोकण मैं 


gar CH गभेकाळमें वस्त्रादिसे दिसे dant ह, बडे कष्ठमें हैँ किस Ha 

a JI gegen GAT | गर्भकालमें वस्रादिसे SIEM हू, बड़े ५ मे हू | मेरा किसी भी प्रकार इस ui 
ढी अपने उद्रको बढ़ा लेती थी ओर यह व्यक्त कर , शिसे उद्धार करो |? | 

¢ हि a 
ने वह गर्भवती हैं | गोकर्णने कहा वि > f 

हैती मानो वह il कहा कि “इस समय मुझे विश्राम करने दो; । 


गोकर्ण महान, पण्डित ओर धुन्धुकारी महान्‌ खल M ठम्हारी मुक्तिका उपाय करूँगा |? गोकर्णने मध्याहमें 4 

का | वाव्यावस्यामें साथके बालकोंका प्राण-हरण करता, WARM अपने भाईकी मुक्तिका उपाय पूछा तो 
| रोको कूपमें ढकेल देता, RAA छेड़ता एवं कुकर्मा- आकाशवाणी हुई कि “तुम भागवत-ससाइ सुनाओ | इससे 
| qi डीन रहता था | ATH हाथसे पिण्ड लेकर भाग हारे भाईकी पुक्ति होगी-- 


रस हौ | बगा उसका खेल था | जूआ खेलना, शराब पीकर बेहोश पड़े श्रीमदागवतान्सुक्तिः wale दाचनं Se | 

cfg | हता दिनचर्या थी । सत्संगसे बचनेका ही! नहीं, उसमें इति gia: सवेधमंरूपं तु eae u 
| : धु 

उसकी | fa डालनेका प्रयास ही उसका परम लक्ष्य था । पिता ( भागवतभा० ५। ४१ ) 

ते ये| , उसकी दशासे दुखी थे | एक दिन वे घर छोड़कर वनम न 

मि है ; वह कं पीटता he 4 TEN कथारम्भ को | वायुरूपी धुन्धुकारी भी आया | 
f हृ नित ता था; RET घरके बह अपनी एथक स्थिति नहीं रख सकता 

जार] 9 रक वह अपनी एथक्‌ स्थिति नहीं रख सकता था, अतः एक पोले 


* झम गिरकर एक दिन उसने भी प्राण त्याग दिये और बॉसमें घुस गया | सात दिनमें बॉसकी सातो गाठ टूट गयीं f 
zh र्थ यात्रा क निकल `. ओं JFK Alig’ N MNS S T E: 
MAT aldara व्याजसे lt राये | अब धुन्धुकारी आर घुन्धुकारीकी प्रेतयोनि छूट गयी | वह दिव्य वेष SFE 


a | qi aa a गया । वह पाँच वेश्याओंको घरमें रखकर नित्य भारणकर गोकणेके a शिर सड और बड़ो विनती की | i 
ya | EGRET था। पशुओंकी इत्या ही उसकी आजीविका 5१ लग पह पटना बके आश्‍चयसे देल रहे य ए aa | 
पक व बन गयी थी | एक दिन वेश्याओंने गला धोटकर, gay ५1 निरव नया नान्त eE 

येऔर | AIR डालकर र॒शंसतापूर्वक उसकी हत्या कर दी और were MU ESET Sa 

Aa | पै भाग गर्यी | इस क्रर-मृत्युसे धुन्धुकारी घोर प्रेत बना। pe 


ह एक | पर्मणजनोंके पशुओंको, बालकोकोहवामें उड़ाकर ले जाता भूतमेतःपिशाच शिवजीकी Gari रहते हैं। चढर्य 
i र ल ü स्क्न्ध ï > म ~ भद्रके S 

गा भैर फेंक देता था । गाववाले भयभीत हो गये । त (५॥ २५ )में सती-चरित्रमें वीरभद्रके साथ इनका भी 

आरे न जीवितावस्थामें सुख मिला, न सरकर [बे बड़े 5 ० कायी सताइके, डस भ 


Sil 
श्र 
= 


ma f | 4 ये | यह उनके बालकोंकी आये दिन इत्या कर “ire ea 

माद | En am देता, कभी पत्थर बरसाया करता अ भागवली वाता प्रेतपीडाविनाश्चनी | 

i | स्या me गयामें Sy पिण्डदान कर आये थे ट स्ाहोऽपि त्था धन्यः क्ृष्णलोकफलप्रदुः ॥ 

त | | | ने कहा कि वह तो महान्‌ प्रेत बन गया (५।५३) 

घ्न | ५ अहं भाता तवदीयोऽसि धुन्युकारी ति नामतः । aAa दोषेण अझत्व॑ whi amu | = | | 


(me भा yay) o f 
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( लेखक--श्रीखामीजी श्रीजगन्नायाचारीजी 'प्राणाचार्य? ) 


संगति- 
आसुरी 
बुद्धिके 


ag जीव पूवजन्सके कुसंस्कारोके TAU घुर! 
सहवासके कारण, देवी सम्पत्तिसे विधुख ऑर 
सम्पत्तिसे युक्त होकर, अपने आत्मा; मन AR 
कळुषित होनेसे तन, मन, धन एवं मनसा; वाचा) कमणासे 
निन्दनीय तथा अधर्ममय जीवन व्यतीत करता हैं | अथ 
उचित mad बहिर्मुख होकर; मानवोचित कर्तंब्योंका 
परित्याग कर; आसुरी आचरणोंका परिपालन करने लगता 
है । अतएव अपने कर्माके फलखरूप अग्नि, विष और 
आघात आदि आगन्तुक कारणविशेषसे अकालमृत्युको 
प्राप्त होता हैं | तब जीव इस हुर्ूम एवं परम पुनीत सानव- 
जीवनसे च्युत होकर प्रेतयोनिको प्राप्त करता है । 
इस योनिमें भी पूर्वकर्मके संस्कारानुसार सदूगुणों तथा 
सद्दृत्तिके अभाव एवं अमानुषोचित कुवृत्तियोकी प्राबल्यता- 
से--आत्मा; मन एवं बुद्धि आदि प्रमुख उत्तमोत्तम तत्त्वाके 
अत्यन्त कळुषित तथा अति मलिन होनेसे यह प्रेतयोनि 
अत्यन्त दीन-द्दीन-मलिन एवं दुःखप्रद योनि होती है | 
इस जीवको इस योनिमें किसी प्रकार शान्ति नहीं मिलती | 
यह प्रेतजीवन सदा अतृप्त, दुखी, भयभीत, अपवित्र, 
अविचारी, हिंसक, द्रोही, कामी, क्रोधी, लोभी और ate 
ग्रसित रहता हे । इसका निवास saa ( निर्जन ) 
प्रदेश) अन्धकारमय प्रदेश, वृक्ष, अपवित्र स्वान-इमञान 
आदिमें होता हे | यह प्रकाशसे भयभीत, Feed, 
कामाचारी एबं वायु मूर्तिवाला अव्यक्त रूपवाला होता है | 
प्रे-जीव मनसा-वाचा-कर्मणासे धर्मविमुख, भ्रष्टाचाररत; 
मूढ़ होनेसे परम अज्ञानी होता है | 
इस Aq इस प्रेतजीवकी भुक्ति अत्यन्त दुःसाध्य 
हे । यह पापमय योनि हैं | पूर्वजन्मके महान्‌ cel 
जनित पापोके प्रतिफलस्वरूप यह योनि प्राप्त हुईं है | 
जवतक इसके समस्त Wil नाश एवं इसके आत 
मन ओर बुद्धि आदि प्रधान तत्त्वोका संशोधन एर्व निर्मली 
य तत रत योनिसे इस जीवका उद्धार होना 
या मुक्त होना असम्भव हे | अतः उसे NA रहित तथा 
airaa निमळ एवं मुक्तिके योग्य बनाना केसे 
सम्भव हो सकता है ? क्योंकि वह सर्वथा असहाय और 
निरुपाय भी द्वे | ऐसे असहाय एवं निरुपाय जीवपर दयामय 


भगवानको करुणामयी कृपादृष्टि यदि हो बा 
जीवका उद्धार सम्भव हो सकता है | भगवत्कपा X & 
कर सकती हूँ | 

परंतु प्रेत 'तमोऽभिभूत? एवं 
भगवत्कृपाका पात्र नहीं हो सकता । उसे कहीं aie fy 
तो वह विवेक प्रात्त करके भगवत्कृपाका पात्र हो रु 
बिनु सतसंग बिबेक न होई | राम कूपा बिन सुरुण न सेई) 


भगबदुविमुख हो 


परंतु सत्सङ्गके लिये भी masm नितात् 
आवश्यकता हैं । 
सत्सङ्गकी महिमा गाते हुए स्वथं भगवानूने उद्वे 
1 हे--'उद्धव | सारे सङ्गोंका निवारण करनेवाले ससग 
के द्वारा में जेसा वशमें होता हूँ, बैसा योग, सांख्य, wf 
खाध्याय, तप, त्याग; इष्ट; पू, दक्षिणा; ब्रत) यश, बेद 
तीथ, यम; नियम किसीसे नहीं होता |? 
( श्रीमद्भागवत ११ | १२ | १-९ ) 
परंतु प्रेत बेचारा इसे केसे प्राप्त हो, उसके ल्यितो 
कोई सरल उपाय होना चाहिये | अतएव देवाधि नारदे 
सनकादि मुनीझ्वर कहते हैं--- 
ल्यं हि. naaa श्रीसद्धागवतध्वनेः | 
कळेदांषा इमे सर्वे सिंहछब्दादू बका इव॥ 
( ARATO मा० 21 ६२) 
अर्थात्‌ “श्रीमद्धागवतकी ध्वनिमात्र सुननेसे कलियुगके | 
सारे दोष इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जेसे सिंकी गा , 
सुनकर भेड़िये भाग जाते हैं ।? 
एक बार ऐसी ही समस्या महात्मा गोकर्णजीके सम 
उपस्थित हुई थी । गोकर्णजीका भाई धुन्थुकारी अपने 
पूर्वजन्मके कुत्सित कर्मोसे प्रेत हो गया था | उस परेत 
मोक्षके लिये गोकर्णजीने तीर्थयात्रा, जप-तप) गया-पिण्डदात 
आदि अनेक प्रायश्चित्त किये, परंतु घुन्धुकारी eae 
सुक्त नहीं हुआ | तब महात्मा ' गोकर्णजीने BATA 
सर्वलोकसाक्षी श्रीभगवान सूर्यनारायणका ध्यानकर अपने बो 
वल एई सन्त्रवलसे आकर्षित कर, ggr 
योनिसे मुक्त होनेका उपाय पूछा था | महात्मा TA 
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= व न्‌ A [नाराय गने उन्हें 
र प्रसन्न होकर भग ॥ीसुयनारायणने उन्हें यह 
al दिया किप 
araia किः ससाद वाचन कुह | 


( श्रीमद्भा० मा० ५ | ४१ ) 


तर्यनारायणने कहा “श्रीमद्धागवतसे मुक्ति हो 
रती है; इसलिये ठुम भागवतका सत्ताह पारायण करो P 
इस उपदेशके अनुसार महात्मा गोकर्णने धुन्धुकारीको 
श्रीमद्वागवतका कक, सनाया. | S SmE- 
राके सुननेसे धुन्थुकारी प्रेतकी मुक्ति हो गयी | यह 
au श्रीमद्वागवत-माहात्म्य, अ० ४-५ में विस्तारके साथ 
बीत हैं | 

श्रीसूतजी कहते J 

'्ीमद्धागवतकी कथा देवताओंको भी दुलंभ है | 
cad श्रीमद्भागवतके श्रवणसे ही राजा परीक्षितूकी 
पुक्ति हो गयी, जिसे देखकर ब्रह्माजीकों भी बड़ा आश्चर्य 
हुआ था । उन्होंने सत्यलोकमें तराजू वॉधकर सब साधनों- 
को det | अन्य सभी साधन died हल्के पड़ गये, 
' अपने महत््वके कारण भागवत ही सबसे भारी रहा । यह 
| देखकर सभी ऋषियोंकों बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने 
कठियुगमें इस भगवद्रूप भागवतशासतरको ही पढ़ने-सुननेसे 
तलाल मोक्ष देनेवाला निश्चय किया | सप्ताह-विधिसे 
रबा RAR यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है |? 

( श्रीमद्धा० मा० १ | १७-२१ ) 

ced जित समय वेद-वेदान्तके पारगामी और 
गती रचना करनेवाले भगवान्‌ व्यासदेव खिन्न होकर 
RE गोते खा रहे थे, उस समय आपने at 
| गादजीने ) उन्हे ( व्यासजीको ) चार इलोकोंमें इसका 
| (भागवतका ) उपदेश दिया था । उसे सुनते ही व्यासजी- 
| भै सारी चिन्ता दूर हो गयी थी |? यथा-- 
दान्तवेदसुस्नाते गीताया अपि FaR 
Mamas यासे  मुद्दत्यज्ञानसागरे ॥ 
y ववया पुरा प्रोक्त चतुःछोकसमन्वितस्‌ | 
प३यश्रवणात्‌ सद्यो निर्बाधो बादरायणः ॥ 

( श्रीमद्भा० मा० २ | ७२-७३ ) 


ag 
त हू 


ह प्रकार देवर्षि नारदजीसे सनकादि मुनीइवरोंने 
गयत 


* श्रवणमात्रसे मुक्ति हाथ लग जाती हे-- 
Yo Jo ug— 


AA श्रवणमात्रेण मुक्ति: करतळे स्थिता ॥? 

( श्रीमद्धा० मा० ३। २४ ) 

“श्रीमद्वागवतके श्रवणमात्रसे श्रीहरि हृदयर्म आकर 
विराजमान हो जाते हैं?-- 

यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्नित्तं समाश्रयेत्‌ ।? 

( श्रीमङ्भा० मा० ३। २५ ). 
इस अन्थमें १८ हजार छोक और बारह स्कन्ध हैं 
तथा श्रीशुकदेव और राजा परीक्षितूका संवाद है | 

“जिस aa नित्यप्रति श्रीमद्वागवतकी कथा होती 
है, वह तीर्थरूप हो जाता है और जो लोंग उसमें रहते हैं, 
उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और 
सैकड़ों वाजपेययज्ञ इस Graal कथाका सोलहवाँ अंश 
भी नहीं हो सकते । फलकी eee इस शुकशासत्र-कथा- 
की समता गङ्गा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग--कोई 
तीर्थ भी नहों कर सकता |? ( श्रीमद्भा० मा० ३ | २९; 
३०) रे२ ) 

“जो फळ तप, योग ओर ससाविसे भी प्राप्त नहीं हो 
सकता, वह सर्वाङ्गरूपमे ससाह-श्रवणसे सहजे ही सिल 
जाता है | सप्ताह-श्रवण यजसे बढ़कर है, तपसे कहां बढ़कर 
है, तीर्थसेवनसे तो सदा बड़ा हे, योगसे बढ़कर हे-- 
यहातक कि ध्यान ओर ज्ञानसे भी बढकर है। अजी, इसकी 
विशेषताका कहाँतक वर्णन करें, यह तो सभीसे वढ्-चढ्कर 
हे P ( श्रीमद्भा० साऽ ३ | ५०-५२) 

श्रीमद्भागवतकी इतनी महिमा क्यों कही गयी है १ 
क्या ये रोचक वाक्य हैं ? ये रोचक वाक्य नहा, वरं यथार्थ 
वाक्य हैं | भागवतके इस अपूर्व ओर अद्‌भुत माहात्म्यको 
सुनकर कुछ लोग यह शङ्का कर सकते हैं कि “अवश्य ही 


. यह भागवतपुराण योगवेत्ता ब्रह्माजीके भो आदिकारण 


श्रीनारायणका निरूपण करता है; परंतु यह मोक्षकी प्राप्तिमें 
ज्ञानादि सभी साधनोंका तिरस्कार करके इस युगे उनसे 
भी केसे बढ़ गया ? इसका उत्तर खयं श्रीसूतजी इस 
प्रकार देते हें--“जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस धराधासको 
छोड़कर अपने नित्यधामको जाने लो; तव उनके मुखार- 
विन्दसे एकादश स्कन्धका ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धवजीने 
पूछा--'गोविन्द ! अव आप तो अपने भक्तोंका कार्य 
करके परमधासको पधारना चाहते हैं; किंतु मेरे सनमें एक 
बड़ी चिन्ता हें । इसे सुनकर आप मुझे शान्त कीजिये। 
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अब घोर कलिकाल आया ही समझिये। इसलिये संसारमे 
सर्गसे जब अनेकों 


फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जायेंगे; उनके सं 
सत्पुरुष भी sa प्रकृतिके हो जायेंगे; तब उनके भारसे 
am यह गोरूपिणी get किसकी शरणमें जायगी £ 
कमलनयन ! मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने- 
चाला कोई दूसरा नहीं दिखायी देता | इसलिये भक्तवत्सल | 
ओपर कृपा करके RA मत जाइये | भगवन्‌ | 


आप साधु: H 
आपने निराकार और चिन्मय होकर भी भक्तोंके लिये ही 
या है । फिर भला; आपका 


तो यह सगुणरूप धारण कि 
वियोग Mn ये भक्तजन प्रथ्वीपर केसे रह सकेंगे £ 
निर्मुणोपासनामें तो बड़ा कष्ट है । इसलिये कुछ और 
विचार कीजिये ।? ( श्रीमद्धा० मा० ३। ५४-५९ ) 
“प्रभासक्षेत्रमै उद्धवज्ीके वचन सुनकर भगवान्‌ 
सोचने लो कि भक्तोके. अवलम्बके लिये मुझे क्या करना 
चाहिये १ तब भगवानने अपनी सारी शक्ति भागवतमं रख दी; 
वे अन्तर्धान होकर इस भागवत-समुद्रमे प्रवेश कर गये । 
इसख्यि यह भगवानकी साक्षात्‌ शाब्दमयी मूर्ति है । इसके 
सेबन) श्रवण) पाठ अथवा दर्शनसे ही मनुष्यक्रे सारे पाप 
नष्ट हो जाते हैं | इसीसे इसका सप्ताह-श्रवण सबसे बढ़कर 
माना गया है और कलियुगमें तो अन्य सब साधनाँको 
छोड़कर यही प्रधान धर्म ( साधन ) बताया गया हैं । 
कळिक्रालमें यही ऐसा धर्म हैं) जो दुःख, दरिद्रता, दुर्भाग्य 
और पाषोंकी सफाई कर देता हैं तथा काम, क्रोधादि 
again विजय दिलाता है | अन्यथा भगवानूकी इस 
मायासे पीछा छुड़ाना देवताओंके लिये भी कठिन है, 
मनुष्य तो इसे छोड़ ही केसे सकते हैं | अतः इससे छूटनेके 
लिये भी सप्ताह-श्रवणका विधान किया गया है |? ( श्रीमद्भा० 
मा० ३ | ६०--६५ ) 

“अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकालमें चित्तकी शुद्धिके 
लिये इस भागवतकी कथाके समान HASRA पापपुज्ञका 
नाश करनेवाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं हैं?-- 

अतो नृलोके ननु नास्ति किंचि- 

चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम्‌ । 
अधौघविध्वंसकरं wa 
कथासमानं भुवि नास्ति चान्यत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० मा० ४1 ९) 
इस कथारूप VARA द्वारा संसारमें कोन-कोन 
लोग पवित्र हो जाते हैं 


rrr 


iN ~ ट्र % 
0५१ ॥ न्स Chiat 40 ६९450 ; 


तृष्णाके मारे व्याकुल, आश्रमधर्मसे रहित) दा E 
उन्नति देखकर EATS और दूसरोंको दुःख Baas 
वे भी कलियुगामें सताह-यशसे पवित्र हो जाते ह। ` 
मदिरापान, ब्रह्महत्या) सुवर्णकी चोरी, र्ग 
और विश्वासघात--ये पाँच महापाप करनेवाले, छ 
परायण) क्रूर पिशाचोंके समान निर्दयी) ब्राह्मणके घने 
पुष्ट होनेवाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलियुगे ae 
यज्ञसे पवित्र हो जाते हैं । जो दुष्ट आग्रहपूर्वक सर्वदा 
मन; वाणी या शरीरसे पाप करते रहते हैं, दूसरेके धने 
ही पुष्ट होते हैं तथा मलिनमन एवं दुष्ट हृदयवाठे है 
घे भी कलियुगमें सस्ताह-यज्ञसे पवित्र हो जाते हें | 
( श्रीमद्भा० मा० ४ | ११-१४) 


इन प्रमाणोंसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि प्रेतयोनिमे 
मुक्त होमके लिये श्रीमद्धागवतका सस्ताह-श्रवण सर्वोत्तम 
उपाय या साधन है | श्रीमद्धागवत भगवानकी साक्षात्‌ 
दाब्दमयी मूर्ति हेश इसमें भगवानका सदा-सबदा निवा 
रहता है | इसके श्रवण एवं दर्शनमात्रसे समस्त पाए 
समूहका समूल नाश हो जाता है और चित्तकी थुदि 
होकर भगवद्भक्तिकी प्राप्ति हो जाती हे । भगवद्भक्त 
ma होनेपर उसके cat भी aa भक्तिके 
पुत्र--ज्ञान ओर वेराग्यका उदय हो जाता है, पिर 
उसके मुक्त aad संदेह ही क्या रह जाता है! ख 
निस्संदेह श्रीमद्भागवतके ` सस्ताह-यज्ञसे प्रेतकी अवश्य परे 


हो जाती हें । राजा परीक्षित्‌ एवं गोकर्ण आदि मुक्त § | 


जीव इसके परम साक्षी हैं । श्रीमद्भागवत मोत? aq | 


~ ® 
और वैराम्यक्रो जीवनीशक्ति प्रदान करनेवाला हैं | भगवा 


श्रीसूयनारायण, महामुनि श्रीसनकादि परमर्षि? परम 


है ce भर भगवा. वेदः | 
एवं धर्मवक्ता श्रीसूतजी, देवषि नारद आर ह: | 
ज्ञाननिधि खं सी | भ्र 
इस an F 


व्यासजी आदि सत्यवक्ता 
कल्याणकारी तथा स्वयं श्रीब्रह्माजी a 
से मुक्ति होनेके अनुमोदक एवं समर्थक हैं | K 

आस्तिक yea श्रीमद्भागवत-सस्ताहसे Se a 
ननु-नच किं वा अविश्वास हो ही नहीं सकता 
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ror 


alia 
वाततम 
साक्षात्‌ 
निवास 
| पापः 
TAR 
भक्तिके 
) फि 
! अतः 
मुक्ति 
क्त हु 


। ald 


| है वक्ता 
ह. an a पास ही मर्क 
| न्‌ हा उसकी 


न न प्रेतकी मुक्ति दो जाती RI 


Pe- प्रकारके पापोंको भस्म कर देता है?--- 


| धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी | 
सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णछोकफल प्रद: ॥ 
era सर्वपापानि सक्षाहश्रवणे स्थिते। 


अस्माकं प्रलय सद्यः कथा चेयं करिष्यति ॥ 
आद्र PE लघु स्थूरं वाङसनःकर्सभिः कृतम्‌ | 
श्रवणं विइहेत्‌ पापं पावकः समिधो यथा ॥ 

( श्रीमद्भा० मा० ५। ५३-७५ ) 
| इसलिये aia देवताओंकी सभामें कहा है कि जो 
/ थे इस भारतवर्षमें श्रीमद्भागवतक्री कथा wel सुनते, 
उक्र जन्म वृथा ही है?--- 


n A 
भस्मन्‌ व भारते वर्षे सूरिभिरदेवसंसदि। 
भग्थाश्राविणां gat end जन्म कीर्तितम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० मा० ५ । ५६ ) 
करिसी भी को जबतक के विधि 
a भा साधनको जबतक उत्त साधनके विधि-विधान- 
; p ने किया जाय, तबतक उस साधनका यथार्थ फल नहीं 
į za इसलिये प्रत्येक साधनकी साधनाके पूर्व उसके 
| जानना अत्यावश्यक हैं | _श्रीमद्भागवत- 
q R oy Se घि क्र €_ ~ ~~ ~ 
\_ TAR ६ में विधिका वर्णन है | उसे अच्छी तरह 


"मकर श्रवण आयोजन गो ये 
P. र सप्ताहश्रवणका आयोजन करना चाहिये । 


अवचनके लिये Sa 

i J i पै ऐसे विद्वन्‌ ब्राह्मणको नियुक्त करना चाहिये 
| 2 त्यन्त नि: आऔँ F 

j dhi निःस्पृह, विरक्त और विष्णुभक्त हों | ऐसे 


| झो नियुक्त नहीं करना चाहिये जो पण्डित होनेपर भी अनेक 


q क्करमें 

र पड़े हुए, ioe एवं पाखण्डके प्रचारक 
TN सहायताके लिये एक वैसा ही 
Ran 'त करना चाहिये । वह भी सब प्रकारके 


4 ay समर्थ और लोगोंको समझाने- 


ag RIA नाश करनेवाली श्रीमद्भागवतकी 
| दया ध्य हैं तथा श्रीकृष्णचन्द्र धामकी प्राप्ति कराने- 
| वढा इसका SALAAM भी धन्य हैं। जब ससाह- 
| राका योग लगता हे? तब सब र थरा उठते हैं कि 
l g यह भागवतकी कथा जल्दी हा हमारा अन्त कर 
i जिस प्रकार आग गीली-सूखी, छोटी-बड़ी--सब तरहकी 
aR जला डालती © उसी प्रकार यह सप्ताह- 
अवण मनः वचन AR कमद्वारा किये हुए नये-पुराने, 


४२ 


$ 
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ॐ श्रीम द्घागवत-सप्ताहसे प्रेतत्व-मुक्ति x 


= सिद्ध दै ae है कि cama se oo अब श्रीमद्भारवतके सत्ताह-श्रवणते 


कथा-आरम्भसे एक दिन पूर्व ब्रत ग्रहण करनेके लिये 


वक्ताको ay SS चाहिये ` ` 
कताको क्षार करा लेना चाहिये तथा अरुणोदयक्रे समय 
शोचसे 


निवत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे | संध्यादि 


अपने नित्यकर्मोंकों संक्षेपसे समाप्तकर विध्नोंके निवृत्यर्थ 


` श्रीरणेराजीका पूजन करे 
पूवपार्पोकी शुद्धि fea 


| तदनन्तर पितृगणका तर्पण कर 
a प्रायश्चित्त करे ओर एक मण्डल 
बनाकर उसमें श्रीहरिको स्थापित करे । फिर भगवान्‌ 


श्रीकृष्णको लक्ष्य करके मन्त्रोचारणपूर्वक क्रमशः घोडयोपचार 
विधिसे पूजन करे और उसके पश्चात्‌ प्रदक्षिणा तथा 


नमस्कारादि कर इस प्रकार स्तुति करे-- 
संसारसागरे mi दीनं माँ करुणानिधे | 
कम मोहगुही तङ्क wget भवाणंवात्‌ ॥ 


( श्रीमङ्भा० मा० ६। २७) 
'करुणानिधान ! में संसारसागरमें डूबा हुआ ओर 
बड़ा दीन हूँ । कर्मोके मोहरूपी आहने मुझे पकड़ सकला है | 
आप इस संसारसागरसे मेरा उद्धार कीजिये p 
इसके पश्चात्‌ धूप-दीप आरि सामग्रियोंसे श्रीमद्धागवतकी 
भी बड़े उत्साह ओर प्रीतिपूर्वक विधि-विधानसे पूजा करे | 
फिर पुस्तकके आणे नारियल रखकर नमस्कार करे और 
प्रसन्न चित्तसे इस प्रकार स्तुति करे 
“श्रीमद्वागवतके रूपमें आप साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र a 
विराजमान हैं | नाथ ! मैंने भवसागरसे छुटकारा पानेके 
लिये आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप ब्रिना 
किसी विध्न-बाधाके साङ्गोपाङ्ग पूरा करें | केशव ! में आपका 
दास हूँ I ( श्रीमद्धा० मा० ६ | ३०-३१ ) 
इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ताका पूजन करे | 
उसे सुन्दर Tange Ayia करे और फिर पूजाके 
पश्चात्‌ उसकी इस प्रकार स्तुति करे 
“झुकस्वरूप भगवन्‌ ! आप समझानेकी कलामें कुशळ 
और सब areal पारङ्गत हैं; कृपया इस कथाको प्रकाशित 
करके मेरा अज्ञान दूर करें |? ( श्रीमद्धा० मा० ६। ३३ ) 
फिर अपने कल्याणके लिये प्रसन्‍नतापूर्वक उसके सामने 
नियम ग्रहण करे ओर सात दिनोंतक यथाशक्ति उसका 
पालन करे | कथामें विघ्न न हो; इसके लिये पाँच ब्राह्मणोंको 
ओर वरण करे; वे द्वादशाक्षर मन्त्रद्मरा भगवानके नामोंका 
जप करें | फिर ब्राह्मण, अन्य विष्णु-भक्त एव कीतेन करने- 
वालेको नमस्कार करके उनकी पूजा करे और उनकी आज्ञा 
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% पुनजन्म पाता न कभ 


CNN | 
व्क 
र जल EA LA 


पाकर स्वये भी aman बेठ जाय । जो पुरुष लोक) 
सम्पत्ति, धन) घर और पुत्रादिकी चिन्ता छोड़कर आुद्धचित्तसे 
केवळ कथामें ही ध्यान रखता है? उसे इसके श्रवणका उत्तम 
फल मिलता है |? (श्रीमद्धा० मा० ६ | २७ ) 
बुद्धिमान्‌ वक्ताको चाहिये कि सूर्योदयसे कथा आरम्भ 
करके साठे तीन पहरतक मध्यम स्वरसे अच्छी तरह कथा 
चे | दोपहरके समय दो घड़ी कथा वंद खले | उस 
समय कथाके प्रसक्षके अनुसार वेण्णवोको भगवानके TAT 
कीर्ठन करना चाहिय्रे-व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिये। 
FAR समय मल-मूत्रके वेगकों काबूमें रखनेके लिये अल्पा- 
हार सुखकारी होता है इसलिये श्रोता केबल एक ही समय 
हृविष्यान्न भोजन करे | यदि शक्ति दो तो सातों दिन निराहार 
रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूवक 
श्रवण करे | अथवा फलाहार या एक समय. भोजन करे | 
fara जैसा नियम सुविधासे सध सके, उसीको ग्रहण करे | 
में तो उपवासकी अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ; 
यदि वह कथाश्रवणमें सहायक हो । यदि उपवाससे श्रवणमें 
बाधा पहुँचती हो तो वह किसी कामका नहीं | 
नियमसे सप्ताह सुननेवाले पुरुषोंके नियम ये दै विष्णु 
भक्तिकी दीक्षासे रहित पुरुष कथाश्रवगका अधिकारी नहीं है; 
जो पुरुप नियमसे कथा सुने, उसे ब्रह्मचयंसे रहना, भूमिपर 
सोना और feast कथा समाप्त AAN पत्तलमें भोजन 
करना चाहिये | दाल) मधु) तेल, as अन्न, भावदूषित 
पदार्थ और वासी अन्न--इनका उसे सवदा ही त्याग 
करना चाहिये | काम) क्रोध, मद) मान) मत्सर, लोभ) 
दम्भ, मोह और ATA तो अपने पास भी नहीं फटकने 
देना चाहिये | वह वेद) वेष्णव) ब्राह्मण गुरु, गोसेवक 
तथा स्त्री, राजा और महापुरुषोंकी निन्दासे भी वचे । 
नियमसे कथा सुननेवाळे पुरुप्रको रजस्वला स्त्री; अन्त्यज; 
म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मणोंसे द्वेष करनेवाले 
तथा वेदको न माननेवाले पुरुषोंसे बात नहं करनी चाहिये | 
सवदा सत्य) शौच) दया; मौन, सरलता, विनय और 
उदारताका बर्ताव करना चाहिये | धनहीन क्षयरोगी, किसी 
अन्य रोगसे पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन ओर मुमुक्षु 
भी यह कथा श्रवण करे | जिस स्त्रीका रंजोदशन रुक गया 
हो, जिपके एक ही संतान होकर रह गयी हो, जो बॉझ हो) 
जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिप्तका गर्भ गिर 
जाता हो) वह AMAT इस कथाको सुने | ये सब यदि 


जा पुरुष 


IRIN IRRITANT 


SS 


विधिवत्‌ कथा सुनें तो इन्हें अक्षय फलकी an ks 
है | यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों का र 
वाली है । ल देने. 


इस प्रकार इस व्रतको विधियोंका पाल 


ड k OS ने करके 
उद्यापन करे | जिन्हें इसके विशेष फलकी फि 


इच्छा हो, बे 
पन करे; 
ये उद्यापन 
श्रवणते ही पवित्र हं; क्योंकि वेतो 


जन्माष्टमी-त्रतके समान ही इस कथाव्रतका उद्या 
किंतु जो भगवानूके अकिंचन भक्त हैं, उनके लि 
कोई आग्रह नहों है | वे 
निष्काम भगवद्भक्त हैं | 


इस तरह जब सताहऱयश समाप्त हो जाय, तव 
्रोताओंको अत्यन्त भक्तिपूर्वक पुलक और वक्ती पूज 
करनी चाहिये | फिर वक्ता श्रोताओंको प्रसाद, तुलसी और 
प्रसादी माळाएँ दे तथा सव लोग wes और झरी 
मनोहर ध्वनिसे सुन्दर कीर्तन करें | जय-जयकार, नम्रा 
ओर शङ्कध्वनिका घोष करायें तथा ब्राह्मण और याचन | 
धन ओर अन्न दें । श्रोता विरक्त हो तो कर्मकी शातिके | 
लिये दूसरे दिन गीतापाठ करे, ग्रहस्थ हो तो हवन कर| 
उस हवनमें दशाम स्कन्धका एक-एक इलोक पढ़कर विधि- | a 
पूवक खीर, ag gp तिळ और अन्नादि aide 
आहुति दे । 

अथवा एकाग्रचित्तसे गावत्री-मन्त्रद्वारा हवन करे | 
क्योंकि aaa: यह महापुराण गायत्रीस्वरूप ही el होम | 
करनेकी शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करेके हि । 
TEÑA हृवन-सामग्री दान करे तथा नाना प्रता 
जुटियोंको दूर करनेके लिये और विधिमें जो aen | 
रह गयी हो, उपके दोषोंकी शान्तिके लिये विष्णुसहस्तवाी | 
पाठ करे | उससे सभी कर्म सफळ हो जाते हैं ह | 
कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है । 

फिर वारह ब्राह्मणोंको खीर और मधु आदि उत. 
उत्तम पदार्थ खिळाये तथा त्रत पूर्तिके लिये गौ भी 
सुवर्णका दान करे | सामर्थ्य हो तो तीन Ae gr प | 
सिंहासन बनवाये | उसपर सुन्दर अक्षरोमें (eal § | 
श्रीमद्धागवतकी पोथी, सुन्दर, बेश्नते आच्छादित ee | 
सोनेके सिंहासनपर स्थापित कर, उसकी आवाहन a be A 
उपचारोंसे पूजा करे और फिर जितेन्द्रिय आचारी? aa | 
बस्न, आभूषण एवं गन्थादिसे पूजन कर Re ai 
समर्पण कर दे । यो करनेसे वह बुद्धिमान TT 
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नमस्कार 


[चतरो | 
aes | 


[न करे। 


रर विधि- | 
mi | 


न करे 


हैं| होम | 
के fe | 
gana | 
बिता | 


जनामा 
ale 


दे उत्ता 


न जाता है--इसमें संदेह नहों ।? 


र साधन ह 
यदि प्रेतकी प्रेतत्व-मुक्तिके लिये A मद्भागवतका सप्ताह- 
करना हो? तो मुख्य श्रोताके रूपमें किसी वेष्णव 
एकी श्रोता AZERO उसीके द्वारा सप्ताह-यज्ञकी सारी 
प्रतिनिधित्वके STA सम्पन्न करानी चाहिये । 
ae Tal और दान आदिकी सारी योजनाएँ) उसी 


A 


me 
साधना प्रेतके 


तियुक्त ATS द्वारा पूर्ण होनी अत्यावश्यक हे । यही 
णाली द्यास्रानुकूळ? विधि-विव्रान एवं व्यवहार व्यवद्त 
है| इसी प्रकार महात्मा गोकर्णजीने अपने भाई धुन्धुकारीकी 
pania लिये किया था । इस प्रकारकी योजनासे 
श्रीमद्वागवत-सतताह-श्रवण FAA अत प्रेतयोनिसे 
विस्संदेह मुक्त होकर परमपद प्राप्त करता हे | यज्ञान्तम उस 
नियुक्त वैष्णव ब्राह्मण श्रोताका दान-दक्षिणाक्रे द्वारा सत्कार 
करना अत्युत्तम | 

“श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पवृक्षका परिपक्क फल हें । 
श्रीयुकदेवरूप ae सुखका संयोग होनेसे अम्रृतरससे 
परणं है | यह रस-ही-रस है--इसमें न छिलका है न 
गुठळी | यह इसी छोकमें सुलभ हे | जबतक शरीरमें चेतना 
रहे, तबतक इसका बार-बार पान करें | महामुनि व्यासदेवने 
श्रीमद्वागवतपुराणकी रचना की हैं । इसमें निष्कपट- 
निष्काम परमधर्मका निरूपण है | इसमें शुद्धान्तःकरण 
सुरे जाननेयोग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तुका वर्णन 
ह जिससे तीनों पापोंकी शान्ति होती है । इसका आश्रय 


as ee 


Digitized by Arya garitan १३१० and eGangotri ४२९ - 


लेनेपर दूसरे Wea अथवा साधनकी आवश्यकता नहीं 
रहती | जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवणकी इच्छा 
करते हे, तभी ईश्वर अविलम्ब उसके Sead अवरुद्ध हो जाता 
है । यह भागवत पुराणोंका तिलक और वैष्णवोंका ( परम ) 
धन हे | इसमें परमहंसोंके प्राप्य विद्युद्ध ज्ञानका ही वर्णन 
किया गया हैं तथा ज्ञान; वेराग्य और भक्तिके सहित 
निवृत्तिमार्गको प्रकाशित किया गया है। जों पुरुष भक्ति- 
पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मननमें तत्पर रहता हैं) वह मुक्त 
हो जाता हैं |? (श्रीमद्धा० मा? ६ | ८ ०-८ २) जो लोग दरिदताके 
दुःखज्वरकी ज्वालासे दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया-पिशाचिनीने 
रंद डाला हे तथा जो संसार-समुद्रमे डूव रहे हैं, उनका 
कल्याण करनेके लिये श्रीमद्धागवत सिंहनाद कर रहा है | 
“इस असार संसारमें विधयरूप विषकी आसक्तिके कारण 
व्याकुल बुद्धिवाले पुरुषो ! अपने कल्याणके उद्देश्यसे आधे 
क्षणके लिये भी इस झुककथारूप अनुपम सुधाका पान 
करो | प्यारे भाइयो | निन्दित कथाओंसे युक्त कुपथमें व्यर्थ 
ही क्यों भटक रहे हो १ इस कथाके कानमे प्रवेश करते ही 
मुक्ति हो जाती है, इस बातके साक्षी राजा परीक्षित्‌ हैं 
असारे संसारे विषयविपरसङ्गाकुलधियः 
amy क्षेमाथं पिबत झुकगाथातुरसुधाम्‌। 
किमर्थ व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुस्सितकथे 
परीक्षित्साक्षी  यच्छूवणगतसुक्त्युक्तिकथने ॥ 
( श्रीमद्भा० मा० ६ । १०० ) 
अतः 
चन्या भागवती वाती प्रेतपीडाविनाशिनी | 
agas तथा म्यः कृष्णलोकफलप्रदः ॥ 
( श्रीमङ्भा० मा ७ । ५३ ) 


«yt 
वेष्णवकी महत्ता 


`A : Ag 
अवेष्णचांद्‌ द्विजाद्विप्र चाण्डालो वेष्णवों ac: | 


NE, 
सगणः श्वपचो सुक्तो ब्राह्मणो नरक बजेत्‌ ॥ 


` N R वेर र woe . 
च्यायन्ते वेष्णचाः mag गोविन्द्पादपङ्गजम्‌ | ध्यायते तांश्च गोविन्दः शाश्वत्तषा च संनिधौ ॥ 


“अवैष्णव ब्राह्मणे वैष्णव चाण्डाल श्रेष्ठ है; क्योंकि वह वैष्णव चाण्डाल अपने 


( अह्यवेवर्त ० ब्रह्मश ११ 1 ३९) ४४ ) 


बन्धुगणसहित संसारबन्धनसे मुक्त 


> ~ के ~ विन्द्‌ zy + > Si 
जाता हे और वह अभैष्णव ब्राह्मण नरकमें पड़ता है ।? “वैष्णवजन सदा गोविन्दके चरणारविन्दोका ध्यान करते ह गौर 
"वा गोविन्द सदा उन वैष्णवेंके समीप रहकर उन्हींका ध्यान किया करते हँ ? 


——$ SSS 
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Digger eh eT कमीज चुरुवाही जया पर्चा! + 


जातिस्मरता 


( लेखक--जातिसराणां किंकरः To श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


(१) 
“जातिसरता'--अथ, लक्षण, परिभाषा 
एवं संक्षिप्त परिचय 
“जातिस्मरःके सभी प्रयोग दिये जाय तो लेखका विस्तार 
बहुत हो जायगा | यहाँ लक्षणकोश आदि तथा विभिन्न 
पुराणादिके टीकाकारोके परिश्रमको उपस्थापन करने- 
का प्रयत्न किया जायगा | 
( दिवादि आत्मतेपदः सेट ) जनी--प्राहुभावे aga, 
जायते अनया इति जातिः--स््रियां क्तिन्‌ (३ | ३ | ९४ पा०) 
जनसनखनां सब्झलो:। ( पाणि० ६ | ४ | ४२ ) इत्यात्वम्‌; 
जननमनया इति वा जातिः ( पूर्ववत्‌ ) तां च पूर्वपूर्वा 
यः स्मरति स स्यात्‌ तथोक्तः 'जातिस्मर:? | नन्दिग्नहिपचादि- 
भ्यो ल्युणिन्यचः । (To ३ । १ | १३४) इस 
RE “जातिस्मर? शब्द वनता है । ( विष्णुपुराण ३। 
७ | ९,१३ ) में ‹मया जातिस्मरो मुनिः? 'जातिस्मरेण कथितः? 
आदि प्रयोग हैं | भागवत ९ | ८ | १६ में भी “जातिस्मरः 
पुरा सङ्गात्‌ प्रयोग है | विजयध्वज, शुकदेव आदि टीका- 
काराण "पूर्वजातिं स्मरतीति जातिस्मरः? “पूत्र जन्म- 
स्मतिमानिति जातिस्मरः--ऐसा लिखते हैं | वेदान्तद्शन 
३ | २ को टीकामें वाचस्पतिमिश्र भी लिखते हैं--धयो हि 
परवशो देहं परित्याज्यते देहान्तरं च नीतः पूवंजन्मानुभूतस्य 
स्मरति स जन्मवान्‌ जातिस्मरइच | गुहादिव गृहान्तरं 
स्वेच्छया कायान्तर' संचरमाणो न जातिस्मर आख्यायते |? 
अर्थात्‌ “परवश होकर जो अद्ृशदिद्वारा शरीर त्याग करता 
ओर नवीन देहमें ठे जाया जाता है, ऐसे पूर्वजन्मके 
अनुभवेकि स्मरणकर्ताको “जातिस्मर? कहते हैं | स्वच्छन्दता- 
पूवक शरीर छोड़नेवाला तो जातिस्मरोंसे विशेष है|? 
वेदान्तकल्पतरुमें अमलानन्द सरस्वती भी लिखते ट 
“आधिकारिकघुरुषस्तु जातिस्मराद्‌ भिन्न ।--कारकपुरुष 
जातिस्मरसे ऊँचे होते हैं |? 


इन सब्र बातोसे जातिस्मरतासे योगादि सिद्धि तथा 
भगवत्स्मृतिकी विशिष्टता प्रदर्शित है | अतः वास्तवगे जाति- 
स्मरताकी सफलता भगवत्स्मृतिमें ही है। जातिस्मर दी स्मर 
का दीर्बविचारक होता है | दीदी खभावतया विरक्त एवं 


दार्शनिक होता है | फलतः योग) वेदान्त, भजनारि 
नेका a wR 
Ge होनेका प्रयास करता हुआ सिद्धिको प्राप्त करता ` 
हरिवंशके श्राद्धकल्पके पाँच अभ्वायोंमें ERE "| 
में यह वात निरन्तर देखनेको मिलती है | w) 
ED 
la ` अनेक ALa 
जातसरताक अनेकानेक साधन-उपाय 
मन्वादि स्मृतियों तथा शिव-स्कन्दादि अनेक पुराणों 
“जातिस्मरता'्के अनेकानेक साधन निर्दिष्ट हैं। गथा. 
(१) वेदाभ्यालेन सततं शौचेन तपसेव च । 
अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पोर्विकीम्‌ ॥ 
( मनु० ४ । १४८) 
“अनवरत क्रियमाण वेदाभ्यास, शरीर और मनी 
पवित्रता तथा तपके द्वारा एवं प्राणियोंके प्रति द्रोह न रखनेते 
मनुष्य पूर्वजन्मकी स्मृतिसे युक्त होता है |? 
“निरन्तरवेदाभ्यासतीर्थस्रानात्मशुद्धितपोऽ हिंसादिभिः 
पूर्वभवस्य जातिं स्मरति |? ` 
( मेधातिथि, gan, राधवानम्द, रामानन्दयति, असहाय, 
गोविन्द्राज, धरणिधर, भारुचि आदिकी टीकाओंका सारांश ) 
(२) afai श्रुतेजीप्याच्छोचाचारनिषेवणात्‌ | 
अद्वोहवत्या मत्या च पूर्व जन्म स्मरेद्‌ द्विजः ॥ 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ३८ । ८९ तथा 


स्कन्दपुराण, ब्रह्मोत्त० ३ । ६ । ९१ ) 
( प्रायः वही पूर्वोक्त भाव--रामानन्द्‌ सरस्वती ) 
(३) शरीरसंक्षये यस्य मनः सत्वस्थमीस्वरम्‌ । 
अविप्लुतमतिः सम्यक स जातिस्मरतामियात्‌ ॥ 


( याशवस्त्रयस्मृति ३ | १६१ ) 
TT 
१. प्राय: इन दोनों ही इलोकोंमें तथा अन्यत्र भी इसी A 


वचनोंमें एक ही प्रकारकी वात कही गयी है । जिस प्रकार अद्रो 
सद्भाव, सरलता आदिको जातिस्मरता ( आध्यात्मिकता, कुण्डलिनी, 
जागरणादि ) में सहायक माना है, set wa अहंकार, कोट 


AIRA आध्यात्मिकतामें बाधक भी मानना चाहिये भैर | 


कल्याणकामीको उनसे सदा बचते रहनेकी भी चेश करती चाहिये | 
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i । जितका मन सत्त्वगुणमे स्थित हुआ 


f 
| 


j g समय 1 
a~ a aa होता हैं और बुद्धि विचलित नहीं 
| aa जन्ममें समी पूर्वजन्मोकी स्मृति हो जाती 
ads उठ x विषये स à ग्य मेकर मोक्षम ~ 
री के कारण za में दृढतर वराग्य होकर मक्ष 
|) 0 4 ` 
राक a हो जाती दै l 
है) स्य अविपर्यस्तज्ञानस्थ योगिनो सनः शरीरत्यागसमय 
í >.) A 
९७) OY गतया ईश्वरे स्थिरं स्यात्‌ स जन्मान्तरे जातिस्मरता- 
al दृढतरवेराग्यनिसित्तभूतां सकलपूवंजन्मस्म्हति 
faa are 
गक्षे च प्रवतते ।? 
( उगोबिनी, मिताक्षरा, अपराके, वीरमित्रोदय, बालभट्टी आदि- 
miN का सारांश ) 
और ये निश्चय ही सभी सत्य हैं। इन सभीके द्वारा 
शुद्धि ही इष्ट है । सांख्यदशन-योगदर्शनादिम भी त्याग, 
ऱ्य SN 4 बात (> 
ह) शान-विचारादिद्वारा जातिस्मरता प्राप्त होनेकी बात है -- 
3) तंस्कारसाक्षात्करणातू पूर्वजातिज्ञानम्‌ l’ 
ननकी ( योगदशन ३ । १८ ) 
ने x siz € न्मर्क A ` 
'संस्कारेंका साक्षात्कार होनेसे पूवजन्मकी स्मृति हो 
जाती है |! 
RITAN पूर्वं जन्मकथन्तासम्बोधः 1? 
हाय ( योग० २। ३९ ) 
|) 
“अपरिग्रह ( संग्रहके अभाव ) का भाव स्थिर AIN 
Re वृत्तान्तका ज्ञान हो जाता है |? 
'पूर्वीपरजातिस्मरणं भवेत्‌ पूवीपरजन्मज्ञानं भवति ।! 
तथा Se जन्मे N ` ` 5 
(TES तथा आगेके भी जन्मोंका ज्ञान हो जाता हूँ | 
१) 


( (amm, शंकरविवरण, वाचस्पति, भोज, विज्ञानमिश्ष, 
| भबागणेश, नागेश, मणिप्रभा, चन्द्रिका) भास्वती आदिका सारांश 1) 
RR 0 
gf १ सांख्यद्शन २। २ में भी “विरक्तस्य तव. सिद्धेः । 
) में यही बात कही गयी है । 6. R. Ballantyn ने अनादिवासना 


3 a a । ३ ) की मर्वाधिक विस्तृत व्याख्यामें लिखा दै-- 

| Mand is the resultant impression of all the 
i | ak experiences. It is which inclines to rebirth.’ 
i | हने इसमें विज्ञान, अनिरुद्ध, महादेवादि सबका सार ले लिया 


E. : 
कः | ` । शिक एवं पूव॑मीमांसामें भी इसपर सुन्दर समीक्षा है । 
नहीं लिखा गया । 
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हरिवंश २ । ६३ | ६७ में पारिजात gah नीचे जानेसे 
“जातिस्मरता? होना लिखा हैं--- 
यम्‌ ( पारिजातम्‌ ) आसाद्य जनः सर्वो जातिं स्मरति 
पौविकीम्‌ 1 ( हरिवंश २ । ६४ । ६७ ) 


इसी ग्रन्थमें १ | २१ | १७-४४ में श्राद्धद्वारा जातिः 
स्मरता निर्दिष्ट हे-- 


स्मृति: cata तेषां जात्यन्तरेऽभवत्‌ | 
( हरिवंश १। २१ । १८ ) 
श्रीमद्भारावतमें देवर्षि नारद्‌, राजा a) असमञ्जस 
तथा गजेन्द्रादिको हरिभक्ति एवं योगसाधनादिसे जातिस्मरता 
बतलायी गयी है | यथा-- 
प्रजासगंनिरोधेऽपि nRa सदनुग्रहात्‌ । 
( भागवत १ । ६। २५ ) 


हयंचंनानुभावेन यद्‌ गजत्वेऽप्यनुस्स्तिः | 
( भागवत ८ 1 ४ । १२ ) 
TIAA स्वात्मानं दशंयन्नसमञ्जसम्‌। 


जातिस्मरः पुरा सङ्गाद्‌ योगी योगाद्विचालितः ॥ 

( भागवत ९। ८ । १६ ) 
ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव ! 
स्मृतिर्नाद्यापि विध्वस्ता भवत्संदर्शनाथिनः ॥ 

( भागवत १० । ६४ । २५ ) 
ब्रह्मपुराण ( मोर संस्करण ) ए० १५१० में पुराणोके 
पाठमात्रसे जातिस्मरता निर्दिष्ट है 
जातिस्मरत्वं विद्यां च पुत्रान्‌ मेधां पञ्चन्‌ तिस्‌ । 
धर्म चार्थं च कामं a wa तु भते नरः ॥ 
( ब्रह्मपुराण २४५ । ३२ ) 
८( पुराणोंके पाठसे ) मनुष्य पूर्वजन्मोंकी स्मृति, विद्या) 
पुत्रों, मेधा, Te धर्ममे रुचि) धन; कामोपभोग तथा 
` ` 3 
मोक्षको भी पा लेता है | 
महाभारत) वनपर्व ८५ | १०३.४ में AA श्रद्धा 
~ am 
पूर्वक माहात्म्य-श्रवण मात्रसे ही जातिस्मरता निर्दिष्ट है--- 
gag शणुयान्नित्यं तीर्थपुण्य॑ नरः gR: ॥ 
जातीः स स्मरते बह्वीनौकणप्ठे च सोदते। 
तानि mda सरवेतीथेसमीक्षया ॥ 


मनसा 
( वही, १०५ ) 
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के: जातिस्सरता + 


F; | 
2 


४ 


i 


Hi 


पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड ५२। २१३ 5 न आय पितृभक्तिसे का ताता SG, १० continent ` 
स्मरता निर्दिष्ट है--पितरोंका विधि एवं श्रद्धापूवक शाद 
करनेसे भी जातिस्मरता प्राप्त होती हे- 
wea कृतं श्राद्धं येन पुत्रेण धीमता | 
जातिस्मरत्वं प्राप्नोति पितृभक्तिफलं SAT N 
( पद्मपुराण, akae ५२। २१३ मोर तथा EETA 
एवं बंगवासी स०; पूना संस्करणका ४७ वाँ अध्याय ) 
इसी खण्डके ६१ | ३२ TARĂ देव-कृपा तथा यमराजके 
वरदानसे एक चोरको जातिस्मरता प्राप्त होती हे । इसी 
प्रकार महाभारत, अनुशासंनपर्व ११७ | २७-२८ में एक 
दरको जो अपने पापसे कीट वनता है तथा पुनः भगवान्‌ 
व्यासकें दर्शन और STAN महर्षि मैत्रेय बन जाता है, केवल 
एक AR ब्राह्मणपूजनद्रारा जातिस्मरता प्राप्त होनेका उल्लेख 
प्राप्त होता है--- 
माता च पूजिता वृद्धा ब्राह्मणश्राचितों मया | 
सकृजञातिगुणोपेतः संगत्या गृहमागतः ॥ 
अतिथियोंके पूजनसे भी पूर्वजन्म एवं अगले जर्न्मोकी 
स्मृति प्राप्त होनेकी बात पुराणोंमें आयी है-- 
अतिथिः पूजितो ब्रह्मस्तेन मां नाजहात्‌ स्मृति: । 
कर्मणा ` पुनरेवाहं  सुखभागाभिलक्षये ॥ 
( Fao १३ 1 2201 ३० ) 
यह कथा स्कन्दपुराण, कुमारिकाखण्ड अध्याय ४२-४३ 
में भी आयी है | 


उपर्युक्त यह अतिथि सर्वत्र वही ब्राह्मण ही है। 
भागवत १० | ६४ | २५ मं ब्रह्मण्यतासे जातिस्मरता 
निर्दिष्ट है | 
इस तरह पुराणोंमें और भी बहुत-से धर्मोद्वारा 'जाति- 
HAA वर्णन है और ये सब धर्म एक ही धर्मके aga 
अङ्ग हैं । अतः विरोध नहीं | विस्तारभयसे अन्य उदाहरण 
नहीं दिये गये हैं | गीता शाङ्करभाष्य १७ | २ के अनुसार 
ये लक्षण प्रायः AVA पीछे भी बने रहते हैं | 
| (३) 
| a 
| जातिस्मर-व्रत 
धवुद्धसुर्यारुणकर्मविपाक?में कई जातिस्मर-ब्रतोंका उल्लेख 
है। मत भी ४ | १४८ Hapa जातिस्मरताका साधन 
मानते हैं | पर यह “तप? भी ब्रत ही है---यह बात कल्याण! 


a > जो रुष हा गया भरचत्पाप्त + 
०ह॥प्रुत्ष कम, पद, न ती हो ae 
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वर्ष २९ अङ्क ८ “तपस्याके इतिहास? में स्पष्ट है ve 
उत्तर, अध्याय १३ में “जातिस्मर? भद्रजतका 
उल्लेख है | युधिष्टिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा 
काळ विस्मारक हे, अतः जातिस्मरता कठिन क 
साधने प्राप्य हैं कृपया बतलायें ११ 'R fy 
जातिस्मरत्वं देवेश दुष्प्राप्यसिति भे मतिः । 

तदहं ज्ञातुसिच्छामि प्राप्यते केन mim ; 


( रोक १) 
भगवानूने कहा कि मार्गशीर्ष, फाल्गुन, ay एवं 
भाद्रपद मासमे चार वार AAT करनेसे मनुष्य जातिस्मर 
होता हे । इसके उदाहरणमें संजयक्रे Mi पुत्री क्था 
प्रसिद्ध हैं | कहते हैं कि द्वारकामें संजय नामक एक राजा र्ता 
था | उसके नारद तथा TI — 4 दोनों ही देवापिं पिर 
थे | नारदजीको कृपासे राजाको Gg पुत्र प्राप्त हुआ। 
उसका मल-मूत्र, खखार--सब सुवर्ण ही होता था-- 


यस्य मूत्र पुरीषं वा इलेष्माणं क्षिपति क्षितों। 
जातख्पं हि तत्सं सुवण भवति स्थिरम्‌॥ 


( भविष्यपुराण, SRT १३ 1 १९) de 


जायते कनकं सर्व प्रसादान्नारदस्य च ॥ 
( भविष्यपुराण, उत्तरपवं १३।३३) 
उससे राजा यज्ञ-दान करता रहा | बातके फेलनेसे तथा 
पर्वतके शापके कारण STEAM लोभसे उस पुत्रको मार डाळ | 
पुनः भद्र-ब्रतके सहारे नारद्जीने उसे छः मासमे जिलाकर 


पिताका शोक दूर कर दिया । 
oe AD 
साक्षप्त वाध 


पूवोक्त चार मासोमें यह ब्रत तीन वर्षतक करना पी 


है | प्रति सार्गशीषादिके २ से ५ तिथियोंतक चन्रमा झे 
आराध्य हैं | शशि, चन्द्र, aga इन्दु-- नामसे उन ९ 
पूजा करनी चाहिये । चन्दन) कपूर, दधि, दूर्वा, अक्ष? A 
मोती) अगुरु आदिसे उनको अर्ध्य दे | चन्द्रवद्धिकि अदु | 


प्रतिदिन लवण) गुड, घृत और दूधकी बृद्धि भी a 
मन्त्र इस प्रकार है-- 

; हुग्धाब्धिमथचोदूभव । 

तु al 

( वही, 49 ) 


गगनाडृणसहीप 
भा भासितदिगाभोग रमानुज नमोऽस 
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बा न = | 


~~ क A LA 

mo, | रूपी प्राङ्गणके देदीप्यमान दीप) क्षीरसागरके 

प आकारा न ओके 

विसारे प्रकट हुए तथा अपने प्रकारासे दिशाओंके विस्तार- 
gr रमाके छोटे भाई, आपके 

मो! “fn करनेवाले भगवती रमाके छ ३) आपको 

है कि | | 


चन्द्रस्मृतिपूर्व 


ात्रिमें मौन भोजन कर) चन्द्रस्मृतिपूर्वक 
करे | द्वितीयाको लवणरहिंत हविष, तृतीयाको मुन्यन्न 


भद्राण्यवाप्य धनपुन्रकरत्रजानि 
जातिस्मरो भवति भारत भद्रकता | 
( भविष्यपुराण) उत्त? ४ | १३ | १०० ) 
(४) 
जातिसर-तीर्थ 
ध्यान देनेपर जातिस्मरताके साधनोंमें तीर्थस्नान ही 


1१९) “=! 


i दीखता है । यही बात पुराणों, स्मृतियो तथा 
। aaa भी इष्ट हे-- 

i २१) ॥ याया स्मरति पोर्विकीम्‌ | 

से तथा (ov | १४८; स्कन्दपुराण, काशी ० ३८ | ६९; ब्रह्मोत्तर्‌० 

sl | १।६। ९१५ ago ३ इत्यादि ) 

iN शोचेन--तौर्थस्नानादिमिः, जाति:---स्वपूर्वजन्साभि- 
| त्रति-मेधातिथि धरणिधर, विश्वरूप, रामानन्दादि | 
| नतिः सयेते$त्र स्नानादिना--स्मृतिः | 

क ह ate ( वाचस्पत्य कोश ) 

इसके SUGAR एवं महाभारत; वनपर्व ८५ | 


| to LA A © ` ह). घ्य 
wall १-५ में श्रद्धापूर्वक मनसे भी तीशे गमन तथा तीर्थः 


AN तः श्र (>> 
a अ से भी “जातिस्मरता? बतलायी गयी है-- 
p ki å यर्‌ 4 न्नर ° र्थ e 
नुसार | आ Walaa तौर्थपुण्यं नरः झुचिः ॥ 
भाता; EN ` मोदते 
करे | | स स्मरते वह्नीनाकपृष्ठे सच मोदते । 


| Em च तीथोनि कीतितान्यगमानि च ॥ 
तानि गच्छेत - सवंतीर्थससीक्षया | 
ae ८५। १०३-५) - ( महाभारत, वन० ८५। १०३-५) ) 
८०) Pw . शो हसमें हेतु है । अद्धापूवक माहात्म्य्रवणमें 
d है, यह स्पष्ट है। 
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oa कई तीथों तथा सरोवरोंका नाम ही “जातिस्मर-तीर्थ, 
MARRE आदि है | महाभारत, वनपर्व ८४ | १२९ में 
आता है कि हरिहर-क्षेत्रके if fete र 

=e हर क्षेत्रक समीपवर्ती जातिस्मर-तीर्थमें स्नान 
करनेसे निस्संदेह जात्तिस्मरता प्रात्त हो जाती है 


जातिस्मरसुपर्पुय ata: 
जातिस्मरत्वमाप्नोति स्नात्व 
( महा० Fao ८४। १२८-२ 


प्रयतसानसः ॥ र 
त्वा तत्र न संशयः | 

९, प्चपुराण, स्वगं ०३ ८ | ४६ ) 
f इसी प्रकार कोकांमुख, वाराह क्षेत्र, सूकरक्षेत्र--सोरोमें 
भी संयम तथा ब्रह्मचयंपूर्वक निवास तथा स्नानादि करनेसे 


जातिस्मरता निर्दिष्ट है. 


EEIN ESE LELE ब्रह्मचारी Jaa: | 
जातिस्मरत्वमाप्नोति इप्टसेतत्पुरातनेः ॥ 


( महाभारत वन० ८४। १५८; पद्म० 


खर्गे? ३८ । ६८; पद्म० ` 
आदि १५८ । ३८ पूना) 


कृष्णवेणानदीके देवहदमें भी स्नान करनेसे जातिस्मरता 
बतलायी गयी है | इसका भी दूसरा नास “जातिस्मरहृद्‌? या 
“जातिस्मर-सरोवरः है | 


ततो देतहृदेऽरण्ये कृष्णवेणाजलोद्भवे ॥ 

जातिस्मरद्ददे स्नात्वा भवेज्ञातिस्परो नरः | 
(महाभा ० TAT ८५। ३७-३८; पदूम०, खगखण्ड ३९।३७) 

पद्मपुराणके BOSH इन्द्रप्रस्थस्थित कालिन्दी- 
माहात्म्यके १९९ से २२२ तकके २४ अध्यायोंमें ( बंगवासी; 
THAR तथा सोर. संस्करण, पूनामें यह संख्या १९५ 
से २१९ समझनी चाहिये | ) आये हुए सभी तीथ जाति- 
स्मरतीर्थ हैं । १९९ बे अध्यायमें आता है कि शतमखयाजी 
एक इन्द्र क्षीणपुण्य होकर हस्तिनापुरमें शिवशर्मा तथा 
गुणवतीके पुत्र विष्णुशर्मा ब्राह्मण हुए | बृद्धाबस्थामें अपने 
पिता शिवशमाके साथ विष्णुशर्मा भी भगवदाराधनके लिये 


स्स्स eee 
कहा भी है-- 
तीर्थानां दर्शनं धन्यमवयाइई ततोऽधिकम्‌ । 


स्मरणं पुण्यकरं प्रोक्तं माहात्म्यं सवतोऽधिकम्‌ ॥ 
( वामनपुराण ३३ । ४, स्कन्द० काशी० ) 
यच्छूत्वा वे पतति न जनो seat कदाचित्‌ । 
र ( पदूम० ६ । २१६ । १०१ ) 
२. यह कोई कृष्णवेणा नदीके अन्तगत कुण्ड है । 
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इन्द्रप्रस्थ आये | वहाँ निगमबोधतीर्थके ee त स अपने 
पुराने Fah यूपोंको देखकर उन्हें अपने पूर्वजन्मका स्मरण 
हो आया--- 
waa: स्वविहितान्‌ पूर्वजन्मनि यूपकान्‌ | 
विष्णुशमों समालोक्य सस्मार ERATA ॥ 
( पदूम० २०० । ५७ Feat और मोर सं०, पूनामें १९६ । 
७६ वॉ इलोक ) 

* जब उनके पिताको agi हुई तो उन्होंने अपने पितासे 
कहा कि “पिताजी | आप भी यहाँ स्नान कर तो आपको 
भी पूर्वजन्मकी स्मृति हो जायगी!--- 

निगमोदोधके तीथे स्नानमत्र पितः कुरु। 
दुलंभं प्राप्स्यसे ज्ञानं पूवेजन्मस्म्तिप्रदम्‌ ॥ 
ममापि पूर्वंजनुषः प्रवृत्ति ववं स्मरिष्यसि । 
Vat तात सत्यं वदामि ते॥ 
( वही २०० | ८४-८५ ) 
वे लोग ऐसी बात कर ही रहे थे कि तबतक एक सिंहके 
द्वारा पीछा किया जाता, भागता आता महाहिंसक भील दीख 
पड़ा | वह काला-कलूटा, बिडाल-नेत्र ओर हाथमें बर्छा लिये 
देखनेमें बड़ा ही भयानक था | उन्हें देख दोनों पिता-पुत्र 
डरकर वृक्षपर चढ़कर कृष्णस्मरण करने लो | इतनेमें वह 
भील भी वृक्षपर चढ़ने लग गया | तबतक सिंहने उसे पकड़ 
लिया और उस भीलने भी भालेसे उसका वध कर डाला | 
इस तरह वे दोनों ही मर गये तथा उन्हे लेने विष्णुदूत आये 
और Se TAIN जातिस्मरता प्राप्त हो गयी-- 


स्मति्ना जायते पूर्वंकमंणां वां प्रसादतः | 
(वही २०० । १०८ ) 
यह सब देखकर शिवशर्माको बड़ा आश्चर्य हुआ | 
उन्होने ब्रक्षसे उतरकर विधिपूर्वक उस निगमोद्वोध या निगम- 
बोधतीर्थमें अवगाहन किया और गङ्गादि सत्त नदियों तथा 
अयोध्यादि सक्त पुण्य पुरियोको स्मरण करते हुए भगवान्‌ 
नारायणका ध्यान किया | पुनः बाहर आकर सूर्यार्घ्य देकर 
उन्होंने भगवान्‌ विष्णुक्री सविधि घोडशोपचारसे पूजा की 
और विष्णुरार्मासे अपने पूर्वजन्मका हाळ बतलाया-- 
जगाद संस्मरन्‌ पूर्वजन्मकमोणि FETAN: | 
( वही २०१ । १६) 


३, यह तीयं पुरानी दिल्ली ६ में यमुनातटपर हे । यहीं 


समीपमें “र्मसंघ महाविद्यालय” भी दै । 
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0&खुनजेन्म पद्यात कती जो LER A STL अहहा वः 


ये पूर्व जन्ममें gat ना बैल ह 


शरभकों कोई संतति न थी । देवलके उपदेश फति | 
आराधनाद्वारा ये ही उनके पुत्र हुए | ats गौरी. 


९ x S दुवोसाङ्गे NIE! 
कारण तीर्थराजमें मरनेपर भी उन्हे पुनर्जन्म र ती 
इसी ग्रन्थके २०४वें. अध्यायमें शरमके तथा | 
वञ्चक यात्रियोंके खानेवाळे “विकट?नामक राक्षसको भी 
जल पीनेसे जातिस्मरता प्राप्त होनेका उल्लेख है bi 


सुखे चिक्षेप च तदा रजनीचरपु्गवः । 
क्षिप्तमात्रे जले तस्य पूर्वेजन्मभवा स्मृति; | 
( वही २०४ | ७६ ) 
पुरानी दिल्लीके पूर्व में इन्द्रपस्थ नाम होनेका एक प्रमुख 
कारण यह है कि यह जातिस्मर निगमोद्वोधतीथ TN | 
यागस्थलपर रहा और वहीं यह पुरानी दिल्ली बनी थी। | 
सुराचार्यस्य तत्रास्ति तीथं सरवोर्थसाधकम्‌ । 
- निगमोद्दोधकं जाता स्स्तिस्ते यज्जलाशनात्‌ ॥ 
( वही २०४। ८५) 
उस राक्षसने बतलाया था कि उसे उस दिव्य जलक | 
प्राप्ति भी अनायास नहीं हुई थी, बल्कि जन्मान्तरमें उसकी 7 
दवारा प्रेरित होकर एक वेष्णवका भोजन कराया जानाई | 
इस सौभाग्यका हेतु बना-- 
कृतं पुण्यमिदं वेशय नोदितेन सया fam 
पूर्वजन्मनि येनेदं ग्रापित्तं तीर्थवारि मे॥ 
( वही २०४। ११०) | 


~ 


उस जळके प्रभावसे वे 
वाहक तो मरकर कुबेरके लोक गये और शरमकी प्रेण | 
विकट राक्षस उन्हें पुनः इन्द्रप्रस्थमें निगमोद्वोषतीथीं ठे 
आया | वहाँ वे दोनों मित्रभावसे रहकर स्नान करने छो। | 
पिता ( शरभ) की घोर अस्वस्थताका समाचार पर्ण | 


शिवशर्मा ( पूर्वजन्मके सुमति ) भी उनकी सेवामे भ | 
ud soe Re 5 | 
४. यहीं दिलीपका चरित्र है । कालिदासे इसके ही आश | 


|| 


रघुवंशकी रचना की थी । A 
५. ऐसे हो कारणोंसे श्रेष्ठ dat भी मरनेपर प्राणीको कण | 
कभी पुनजेन्म लेना पड़ता है-- | 


मुनिसेविते! | 


मरणं प्राप्तवान्‌ कूले गङ्गाया 
युनेदुंबीससः शापाञ्जातोऽइ वणव P oJ 
( बही २०५ | -a | 


i 


शरभके शत्रु तथा शिक्का |. 


W 


i= Se | | fare राक्षस उनके पिता रमते जाहि ना पिता शरभने उन्हें T 
l दि देकर अभिनन्दन किया | वहाँ स्नान करनेसे उन्हें 
व 


अशि c zy स्मरण हो आया-— 
ूवजन्मोका स्मरण हो आया 
मी अपने १ 
करु करियाः स्वीयाः पूवजन्स स्मरिष्यसि ॥ 
स्मरस्तात पूर्वजन्मझुभाछुभस्‌ ॥ 
( T २०४ 1 १३०, १३२ ) 


aad ड 
प्रविष्टो5हं 


aa दिनोंमें शरभकी TER और उन्हें विष्णु 
रावात्‌ खयं ही गरुडारूढ दाकर दशन दते हुए वकुण्ठ 
हे गये 
अथो गरुडमारुह्य वक्षसा धारयन्‌ श्रियम्‌। 
आजगाम स्वयं दिष्णुनंवीनघनविग्रहः ॥ 
zal खकीयसारूव्यमारोप्य axe तदा | 
fat मम ब्रह्माद्येद्ेतो . चङुण्ठमास्हत्‌ ॥ 
( वही २०४। १३६, ३९) 


यह सब आश्चर्य देखकर शिवरार्मा ( पूर्वजन्मके सुमति) 
भी मोक्षकी इच्छासे उस राक्षसके साथ वहीं निवास करने 
(4 ५. हग गये | एक बार उस राक्षसने कीचड़में फॅसी हुई गायको 
देखकर उसे निकालनेके लिये ज्यों ही उसमें प्रवेश 
किया कि उसे एक जलहस्तीने पकड़ लिया और पेटमें पानी भर 
बाने राक्षस मर गया और देवतारूपमें परिणत हो गया; 


[| Fite उसकी यही अभिलाघा थी | 


है| 


१०) A इसी प्रकार इसके २०८वें अध्यायके ५७-५८ वें 
रः विमल नामक ब्राह्मणके द्वारा इन्द्रप्रस्थ-सीमान्तर्गंत 
रेणे | Alger द्वारकातीर्थके जळके ota सिंचन करनेसे 
हे पिशाचिनियोंको जन्मान्तरका ज्ञान होता है-- 

ने लो | तास्तज्जलाभिमशोत्तु सर्वेषां जन्मकर्मणाम्‌ | 


cg | Fe तत्यजुश्‍चेव राक्षसं देहसुल्बणम्‌ ॥ 


यमं आ \ (FE २०८ । ५८ ) 
A i mes 
आध! ४४ इसी उत्तरखण्डके २११ | ४१ में एक सर्पको. सोये हुए 


| (रके पिटारेसे बाहर निकलने तथा यहींपर अन्य 
को कमी” | He मार fea जानेपर जन्मान्तर-स्मृति होती है । 
| À N २१६ | ४५ शोकम एक महिको भी इसका 
| २१ on रान दोनेक सुन्दर कथा है | इसीके 
| शौक अन्तर्गत परय हमाङ्गी नामकी रानीको TAS इसी 
| भन शेनेका मयाग नामक तीर्थके दर्शनमात्रसे जन्मान्तर- 


का उल्लेख है-_ 


a «व 
क 


Digitized by Arya Sin ARN ghennai and eGangotri ४३५ 


a 


a 


अत्र तीर्थमिदं दृष्टा प्रयागा 


ब्रह्मनिर्मितम्‌ | 
tas कमं सा 


सस्मार मनस्विनी ॥ 

(वही २२१। १०) 

ये सभी कथाएँ बड़ी ही सुन्दर हैं |विस्तारमयसे इनका 
एरा उल्लेख नहीं हो सका है। पाठक वहीं देखनेका कष्ट 
उठाव । इसीके क्रियायोगसार खण्डके ७वें अध्यायमें 
सर्वजनि नामक ब्राह्मणको भी जातिस्मरता होती हैं । 
इसी क्रियायोगसारके १३ | १ ०४--२१ में प्रजा 
आह्मणकी कथा है | वह जन्मान्तर-जिजासासे शिवक्षेत्र जाता 
है ओर शंकरजीके दर्शन होनेपर अपना पूर्वजन्मबृत्त 
पूछता हैं-- ‘> 

कोऽहं तस्थौ पुरा देव किं वा कार्य कृतं पुरा । 

( 231228 ) 

भगवानूने इसे कठिन एवं Te प्रश्‍न कहा --'गुझ्यादू 
गुह्यतरं महत्‌)! ( १३५) पुनः उसे जन्मान्तरका ‹दण्डपाणि 
नामक शबर? बतलाया । पूर्वजन्ममें एक वनमें सर्ववेदा 
नामक AT भगवसूजार्थ पुष्प प्रदान कर वेकुण्ठसे 
लाटकर बह ब्राह्मण हुआ था | इसी प्रकार यहाँ अन्य 
भी बहुत-से जातिस्मर तीथोंका वर्णन है | 


(५) 
विश्वकी सर्वप्रथम जातिस्मरा ( पूवजन्मस्मत्री ) 
देवी पार्वती 


( पराम्बा भगवती पावतीका पूर्वजन्म ) 


वेदोंसे लेकर साधारण साहित्य तकके पन्ने-पन्नै भगवती 
पार्वतीके शुद्ध स्नेहके fame भरे पड़े हैं । वेदोमें 
पार्वतीका अनेक रूपोंमें विशद वर्णन है | कालिकापुराण, 
देवीपुराण, देवीभागवत; महाभागवत आदि तथा सार्कण्डेय- 
पुराण, देवीमाहात्म्य आदिके वर्ण्ये-विषय यही भगवती 
पार्वती हें । इसी तरह स्कन्दपुराणका कोमारिकाखण्ड) 
माहेश्वरखण्ड, केदारखण्ड एवं,बृहद्ध्सपुराण तथा पद्मपुराणमें 
भी पार्वतीके अद्भुत स्नेइका विस्तारसे वर्णेन हैं | 
शिवपुराण; वायुपुराण, IS लिज्ञपुराण एं 
ब्रह्मपुराणमें तो यह वर्णन बार-बार आया है | कालिदास भी 
इसीलिये कालिदास हैं | उन्होने कुमारसम्भव आदिमें इसका 
रम्यतम चित्र खींचा है | यो वास्मीकिरामायण तथा 
महाभारत-वनपर्वेमें भी स्कन्दजन्म विस्तारसे निरूपित है | 
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व न तो. जनम amet अपने पि तुलूसीदासजीने मानसमें i nt a तो. जनम भग अपने गये वर्णन तो 
किया ही; एक “पाव॑ती-मज्ञल” नामकी स्वतन्त्र पुस्तक भीलिख 
डाली | तत्तद्ग्रन्थोके विशिष्ट व्याख्याकारोने भी कुछ 
उठा नहीं war हैं | इनके चरित्रका एक बड़ा भाग 


जातिस्मरतासे सम्बद्ध है । 


वेदों तथा कालिकापुराण, शिवपुराण? देवीपुराण, 
देवीभागवत; TSHR, महाभागवतादि सभीके अनुसार 


भगवती दक्षपुत्री सती ही भगवान्‌ शिवकी प्रथम पत्नी थीं | 
इन्होंने दक्षके यज्ञमें भगवान्‌ शिवका अपमान देखकर 
अपना शारीर अग्निमें भस्म कर दिया | तदनन्तर वे 
हिमवान्‌ पर्वतके धरमें मेनकाके गर्भसे उत्पन्न हुई | 
इनका ब्रत ही था-- 


जन्म कोटि GA रर हमारी । बर संभु न त TES कुआरी ॥ 
(मानस १।८०।३) 


अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता 
दक्षस्य कन्या ATAT । 
सती सती योगविसृष्टदेहा 
तां जन्मने रे वधूं प्रपेदे ॥ 


( ङुभारसम्भव १ | २१ ) 
जन्मने--पुनरुदूभवाय तां दोलवधूं मेनकां परपेदे (मल्लिनाथ) 


ततः सा चण्डिका योगात्‌ त्यक्तदेहा पुरा पितुः । 
e ® A [a 
इंद्या भवितुं भूयः समच्छद्‌ गिरिदारतः ॥ 


( शिवपुराण, रुद्रसं० MANE ६ । २, कालिकापुराण ४० 1.५० ) 


see 
१. कालिकापुराण, बृहद्धमंपुराण, त्रिपुरारहस्य आदिमें आता 


है कि पहले गौरी स्वयं दिव्यरूपमें उत्पन्न हुई, वे ही 
दूसरे जन्मर्मे सती और तीसरे जन्ममें पावती वनीं | 
अथ गौरी महादेवं मृगयित्वा तु सर्वतः | 
वियुक्ता देवदेवेन दुःखेनात्यन्तभूयसा | 
देहं विलोपितवत्री e `"` दक्षप्रजापतिदेंवीं तपसातोषयच्छिवाम्‌। 
तदा गौरी देइहीना गगनेकस्वरूपिणी । 
तुष्टा त॑ छन्दयामास बरेण aae 
स बन्ने तनया भूत्वा गृहे मे वस zat, 
` इति दत्वा समुखन्ना¬ oe ... ... ना 
दाक्षायणी शिवाय तां ददौ दक्षः प्रजापतिः ॥ 
( कालिका ०) IERO त्रिपुरारहस्यमादात्म्य० २३ | ७-१२ ) 


9४।ुनखेमम) पास6मकमी UE ERAT ATER * 


धपूर्वजन्ममें योगबलसे अपने पिताके द्वि E 


त्याग करके उन कोपनी-स्वभावा देवीने 
( मेनका ) के गभसे उत्पन्न होनेकी काम स्यम 
“सतीं जो तजी दच्छमल देहा | जनमी जाइ Rare 
(मानस १। ८२ 

वे खयं बतलाती हैं-- 


अहं हिमाचलसुता साम्प्रतं नाम पावती ॥ 

पुरा दक्षसुता जाता सतीनासान्यजन्मनि ॥ 
x x x 

अत्र जन्मनि सम्मासः शिवोऽपि विधिवेभवात्‌ ॥ 

( शिवपुराण, रुद्रसंहिता, पावतीखण्ड २६ | १५-१७ 


कालिकापुराण ४५ । ६१, ६२; स्कन्दपुराण, माहेर 
खण्ड २। ४१। १६ ) 


“इस जन्ममें मैं हिमाचलकी पुत्री हूँ, मुझे ay 
पार्वती कहते हैं | पूर्वजन्ममें में दक्षप्रजापतिकी ae 
रूपमें प्रकट हुई थी | उस समय मेरा नाम सती था। | 
इस wad भी विधाताके विधानसे मुझे भगवान्‌ शिव - f 
( पतिरूपमें ) प्राप्त हुए हैं ।? 

इसे नारदादि सभी ज्ञानी ऋषि-मुनि भी भलीभॉति 
जानते और कहते थे-- 
जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई \ नाझु सती सुंदर तनु पाई॥ 
तहँहु सती - संकरहि बिबाहीं | कथा प्रसिद्ध सकल जग माही ॥ 

x x x 


अब जनमि Get भवन निज पति लागि दाइन तपु किया । 
अस जानि संसय तजहु शिरिजा ada संकर प्रिया॥ 


( 'मानस ९७। ३४०१) | हुए 
i N 

RE) देहः 

इनकी प्रेम-परीक्षा भी बहुत हुई | खयं भगवान | का 

शंकरने बहुत-से वेष धारण कर कई वार परीक्षा की ९ 

सप्तर्षियोंने विष्णुभगवानकी महत्ताका प्रलोभन RAM | ee 

पर उन्होंने-- E 

र उन्हाने विक... मि 
Nl eee $ 

२. इत्रीलिये पीछे “सती” शब्द पतित्रतामें रूढ हो A ~ 

अर्थात्‌ जिसका जन्म-जन्मतक प्रेम एवं साथ बना रहे व Ñ 

¢ N 

प्रेमदारा पतिका अनुगमन करनेवालीकों आज भौ. “ति i S 

प ष्र 


जाता है । 
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| लोग 
कन्याके 
tal 
न्‌ शिव -: 


ढीभाति 


पाई॥ 
माही ॥ 


किया | 
प्रा ॥ 
०१) 


गवाम्‌ 
a | 
या | 


न्या Se वा. 


गजाजिनालम्बि दुकूलथारि वा। 

qi वा स्य़ादथवेन्दुशेखर '"******* i 
क A . : RY . 
ममात्रभावकरसल मनः स्थित 

न कामवृत्तिवचनीयमीक्षते | 


( कुमारसं० ५। ७८, ८२ ) 
(मठ काह कवि कहहिं जाहि जो भावई ७ 
५ > > सिंधु रूख सूप सो g 
महादेव अवगुन भवन विष्नु सकळ गुन घाम । 
अहि कर मन स्म जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ 
( मानस १ । ८०) 
यह कहकर सबको निरुत्तर कर दिया ओर अपनेको 
gates रूपमे परिणत कर डाला, जो अबतक 
अद्वितीयता एवं कनिष्ठिकाविष्ठताको ही संकेत करता रहा । 


Cs) 


भगवान्‌ आद्यशंकराचार्य तथा वाचस्पति 
मिश्रादिकी Zea जातिसरताका स्वरूप 


'जातिस्मरता'की विभिन्न परिभाषाओपर अलग विचार 
me किया गया हे । यहाँ इस सम्वन्ध अद्वेत 
न्तके अत्यन्त विरक्त आचार्योंकी सूक्ष्म समीक्षा प्रस्तुत 
है । भगवान्‌ शंकराचार्यने गीताभाष्य (७ | १७) 
तथा ब्रह्मसूत्रादिके भाष्यमें कई जगहोपर अति उच्चभावयुक्त 
ma लिखी है । उन्होंने ब्रह्मसूत्र ( ३। ३ । ३२) पर 
भी भाष्य करते हुए जो कुछ लिखा है, उसका भाव यह है-- 
गियोगसे कलि एवं द्वापरकी संधिस कृष्णद्वेपायन वेदव्यास 
Sl इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ राजा निमिके शापसे 


` RAW उवंशीके पुत्ररूपमें घड़ेसे पुनः प्रकट हुए। 


a REAR स्वयं ही शिवको वरदान देकर उनके 
ae अक । इसी प्रकार उन-उन स्मृति-पुराणोंमें 
SIU som म oe 
Tien करना NSIT फिर इनका 
W oN *ह्यावेद्याकी दुर्बछता सिद्ध करता है | 
ते भ २६ कि वास्तवमे ये लोग अधिकारी पुरुष थे | 
EG, GS अन्त उद्यातत oe (ह 
R ae आ अन्तमे से मुक्त होकर 
जे क गे? यह ( छान्दोग्य ३ । ११॥ १) 


० iiÃħÃe ae ets 


रतिम निर्दि है | इसी प्रकार अपान्तरतमा आदिको भी 
समझना चाहिये | इनकी पूरवस्मृति मुधित नहीं होती | 

“त एवत’ इत्यादि स्मृति-वचनासे ये साधारण जाति- 
स्मरसे विशिष्ट भी हैं; क्योंकि ये स्वेच्छादक्तिसे सुलभा 
नामकी योगिनीके समान देहग्रहण-प्रवेशादि करते हैं। 
शुद्ध जातिस्मरता एवं ज्ञानलब्धिके बाद कभी भी मुक्तिमें 
संदेह नहीं हो सकता--'स्खतिलस्मे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः? 
( श ° ७।२६। २ )। जातिस्मरता ज्ञानका ही एक - अंश 
हैं आर यदि यह शुद्ध है तो आगे बढ़कर ज्ञानाग्नि वनकर 
सभी कर्मोका दाह कर देती है--'ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि 
भस्मसात्‌ कुछतेडजुत ॥? ( गीता ४। ३७ ) वामदेवने भी 
शान होनेपर अनेक जन्मोंका स्मरण करते हुए मोक्ष पाया 
था--'तद्धेतत्पश्यन्नृषिवोमदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं 
सूयश्च P (IRo १।४। १० ) i” 

जातिस्मरता भी अनेक श्रेष्ठ सत्‌क्रियाओका फल हैं| 
पर उसका भी परम सदुपयोग या लाभ यही हैं कि वह 
जीव अपने सभी अच्छेुरे लंबे कालतकके कर्मोके अनुभव 
स्मरणखरूप--बुरे कायसे तो निरन्तर बचे और भले कार्य 
एवं आध्यात्मिकतासें विशेष तल्लीन रहे और मोक्षकी ओर 
स्वात्मना अग्रसर होकर, उसे प्राप्त मी कर ले | इसीलिये पुराणो- 
के पाठादिसे भी शिवपुराणादिमे जातिस्मरता सुलभ होनेकी 
बात भी कही गयी है ओर तद्वत्‌ ज्ञान तो सभीको हो जाता 


है | यह बात प्रत्येक विचारशीलको स्वीकार करनी पड़ेगी | 


जातिस्मर व्यक्तियोँमे बाल्यकालसे ही स्वाभाविक गाम्भीर्य 
एवं दार्शनिकता दृष्ट होती हैं पूर्वभाव भी रहता है। 
यह शंकराचार्य, विज्ञानयोगी आदि ( गीता १७। २ )में 
कहते हैं । वे हल्के-फुल्के साहित्य) दृश्य, सिनेमा, गंदी या 
रोचक तामसी कहानी आदि नहीं पढ़ते | भगवच्चरित्र-द्रन) 
aan, Jaane एवं वेराग्यपूर्वक ईश्वरमजन एवं 
aag ही प्रवृत्त रहते हैं | बास्यकालसे ही dea, 
साधुता उनका स्वाभाविक गुण होता है। अन्यथा 'हरिस्मृति! 


ज: — 


१. इसका उदाहरण हरिवंश ( १। २१-२७ ) अध्यायोंमें 
ध्यानसे देखना चाहिये । 


२. परम सरलताकों ही योगशाखरोंमें कुण्डलिनी-जागरण 
कहा गया है । कुटिलता तद्विपरीत वस्तु है । कूटनीति, सांसारिकता 
आदि जातिसरता आदिके बाधक हैं । भगवान्‌ भी कहते हे--- 
“निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा we 

( मानस ५ | ४३ । ३ ) 
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Dig क पतिर तेभी at बस? BROT BAT Aga + 


ज 


आदिके विना जातिस्मरतासे कोई लाभ नहीं है । अतः 
व्हरिस्मृति? ही सार है | जातिस्मृति तो एक उसकी साधक- 
सहायक वस्तुमात्र है | यदि यह नहीं है तो वास्तवर्मे 
जातिस्मृति ही व्यर्थ है । अतः जातिस्मृति हो या न हो) 


ere 


om 
E क RE CES SSS sms TTT I I Ie = 
—— स्ट ~~~ 


~ रट न्य 
सब चिन्ता छोड़कर भगवानका भजन ही करना ae 


अन्य केबल जाति = Be चाहिये 
अन्यथा केवल जातिस्मरताकी प्राप्ति तथा उसके | 
तो जानेवाला समय व्यर्थ ही नहों, पातक और 
भी हो सकता है | 


अभिमान 
दानिक 


हिंद-धर्म और पुनर्जन्म-सिद्धान्त 


( छेखक--श्रीरामनाथजी सुमन ) 


पुनर्जन्म हिंदू मस्तिष्कका आश्चर्यजनक आविष्कार है | 
बिना इसके संसारकी अनेक विष्रमताओंका कहीं कोई 
समाधान सम्भव नहीं है । हम देखते हैं कि एक मनुष्य 
सत्कर्म करते हुए भी कष्ट पा रहा है, दूसरा नीची कर्म- 
भूमिपर रहकर भी सुखोपभोग कर रहा है। एक ही घरमे 
एक ही साताःप्िताकी समान स्थितिमें उत्पन्न होनेवाली 
संताने एक-दूसरेसे बहुत भिन्न होती हैं । कोई धनवान्‌ 
है, कोई गरीब हैं, कोई बिना श्रम किये एक धनवानके घर 
पैदा होनेके कारण सब ऐहिक सुख पा रहा है | यह सब 
क्यों हैं £ क्या कोई ईश्‍वर नहीं हैं सृष्टि किसी नियमसे 
शासित नहीं है १ या ईश्वर है भी तो वह बिल्कुल 
स्वेच्छाचारी है ! या फिर सब कुछ एक अन्ध-नियतिका 
खेल है ? तब क्या मनुष्य बिल्कुल कठपुतली है और वह 
अपनेको उच्चस्तरपर नहीं छे जा सकता ! 


अनात्मवादियों, प्रकृतिवादियो या विकासवादियोके पास 
इसका कोई उत्तर नहीं | केबछ हिंदू ऋषियों और 
दाशॅनिकोंने कम॑-सिद्धान्तकी खोज करके मानवजीवनमें 
असीम सम्भावनाओंका उद्घाटन किया है | हाइरोक्लीजने 
इसे स्वीकार करते हुए कहा है-“विदाउट दि डाक्ट्रिन आफ़ 
मेटेमसाईकोसिस, इट इज नाट पासिबल हु जस्टीफाई दि 
वेज्ञ आफ़ गाड |? अर्थात्‌ धपुनजन्म-सिद्धान्त माने बिना 
ईइवरके विधानको न्यायोचित मानना सम्भव नहीं है ।? 
यदि हमारे भाग्यके निर्माणमें हमारा कोई हाथ नहीं 
है और सब कुछ नियतिपर निर्भर दै तो भलाई-बुराईकी सब 
संहिताएँ निरर्थक हैं; तव आशाका कोई अर्थ नहीं रह जाता 
और सम्पूर्ण सुखका मूल आशा ही है । हिंदूधर्मने पुनर्जन्म 
और कर्म-सिद्धान्तकी स्थापना करके न केवल हमारे बीच 
पायी जानेवाली व्यापक विषमताओंकी एक न्याययुक्त 
ब्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की है, वरं आगे हमारे विकास 


और उन्नतिका मार्ग भी खुला wed) : 
पके कमो वा & | आजकी 
पूवजन्मोके कर्मोका परिणाम हे; किंतु भावी स्थितिका Rmin 
हमारे अपने कर्मोपर निर्भर करता हे । ज्यों ही हे 
९ ` I Sn 
ुनर्जन्मको स्वीकार कर लेते हैं, हमारे सम्पूर्ण 


गँ team 
क समझमें x आ `a ve 
कारण हमें समझमें आ जाता है और हम अपने भविष्य 


प्रति आश्वस्त हो सकते हैं | 


पुन्ज॑न्म-सिद्धान्त आस्तिकदर्शनका प्रमुख आघार है| 
इसका सम्बन्ध ईश्वर-सिद्धि; आत्माकी सत्ता और कर्म-विषाक 
या कर्म-फलसे है | ये तीनों मिलकर हिंदू-दर्शनका आधार 
बनते हैं | ये सिद्धान्त-त्रय हिंदूधर्मकी कायामें omy 
व्याप्त हैं । वेदश उपनिषद्‌) दर्शन) पुराण सर्वत्र इसका 
विवेचन और इसकी महिमा हम देखते हैं | समस्त आस्तिक 
दर्शन ईश्वरकी सत्ता स्वीकार करते हैं | नास्तिक दर्शन या 
तो Sach विप्रयमें मौन हैं या स्वयं अपनेको अखीकार 
करके नये-नये प्रश्‍न खड़ा कर देते हैं | जिनके लिये ईधर 
omar विषय नहीं हे; उनके लिये भी वह 'अनुमान- 
प्रमाणःका विषय तो हो ही सकता हैं | Serer 
अनुसार “आकारका ग्रहण किसी इन्द्रियसे न होनेपर भी 
ाब्दके उत्पन्न होनेसे उसकी सत्ता स्वीकार करनी पड़त 
है | बिना अवकाराके शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता 
इसी तरह ईश्वर प्रत्यक्षका विषय न होकर अनुमानदवारा ते 
सिद्ध है ही--योगिजन तो उसका प्रत्यक्ष दर्शन भी के 
हैं। ब्रह्माण्डकी समस्त लीला बिना किसी चेतन 
सम्भव नहीं । प्रकृतिवादियोंके पास भी इसका कोई T 
नहीं है करि ब्रह्माण्ड यदि प्रकृतिसे a तो ठरि 
परमाणुओंको एकत्र या संयुक्त॑ करके नया 
या सृष्टि कौन करता है! इतनी विराट प्रकृति se 
अनन्त ग्रह-नक्षत्र प्रतिक्षण अपनी-अपनी कक्षम नियमितता 
साथ गतिमान्‌ हैं, ये टकराते क्यों नहीं १ इनमें एक at 
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55 sae क्यों नहीं आती १ स्वभावतः इनका 
यमक कोई होना ही चाहिये । वही इस महाप्रकृतिका 
क) तियामक महत्तत्व है | जमन दाशनि [क,काण्टने ठीक 
हिखा दै अनन्त चमत्कारोंसे शोभित तारिका- 
aa Gare आर मनुष्यके अन्तःकरणमें सद्सदविवेक 
भाव मुझे हठात्‌ विश्वास दिलाते हैं कि इस हृश्यमान 


aa परे भी कोई अपूर्व शक्ति अवश्य हैं |? 


Se बाद आत्माकी सत्ता ओर नित्यताकी बात 
आती है | हमारे प्रमुख ae इसका बड़ा विस्तृत 
विवेचन मिलता है | सांख्यदशन कहता हे--- 


पंघातपरार्थत्वात्‌ न्निगुणादिविपयंथादधिष्ठानात्‌ | 


~ A ` 
पुरुषोऽस्ति भोक्तुभावात्केवल्याथं प्रवृत्तेश्च ॥ 
तस्साच विपयीसात. सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य | 
कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रृष्टत्वमकतृभावश्च ॥ 


( सांख्यकारिका १८-१९ ) 


Wy 


जड प्रकृतिमें विकारसे जितने भी पदार्थ होते हैं, सब 

भोग्य हैं; अतः इनका भोक्ता भी होना ही चाहिये | हमारा 

* शरीर भी प्रकृतिके विकार या संयोगसे उत्पन्न हैं; इसलिये 
उसका भी कोई चेतन उपभोक्ता हो । जड तो जडका 
उपभोग कर नहीं सकता । इसलिये चेतन जीवात्मा ही 
शरीरा भोक्ता है । प्रत्येक कर्मके लिये कर्त्ता, साधन तथा 
frat आवश्यकता पड़ती हे | साधन हो) किंतु कर्त्ता न 
हो तो कर्मकी सिद्धि भी नहँ हो सकती | हम यह भी 
देखते हैं कि मनुष्यका शरीर यन्त्रवत्‌ नहीं चलता; इस 
ANI चलना चाहिये, इसपर नहीं; यह विवेक भी उसमें 

९ | यह विवेक करनेवाला कोन हैं ? मनको कौन प्रेरित 
केसा है ! जो चला गया हे; उसकी याद आकर सुख- 
सका अनुभव या भोग कौन करता हे १ कभी जिसका 
इल दूटा था, वह तो आज है नहीं; फिर भी रसकी, उसके 
ff Fa ee है । क्यों होती है यह TA 
We? बही,जो बीते कालम भी था 

र i भी हे | वही है--आत्मा | उसके किये कर्म नष्ट 
HTH भी फल देते रहते हैं | सब कोका फल 

a T मिल जाता; . इस जन्ममें जो कर्म किये है; 
यहीँ समाप्त नहीं हो जाता; इसीलिये शेष कर्म- 

ल कवने (० १ ०) 
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“आत्मा यदि शरीरके बाद ही रहता है, नित्य है; तो पूर्व- 
कर्माके भोगके लिये पुनजन्म मानना ही होगा |? 
जब मनुष्य शरीर-त्याग करता है; तब इस जन्मकी 
विद्या, कर्म अं TAI Al वासना आत्माके साथ जाती 
| इसी ज्ञान और कर्मके अनुसार नवीन जन्म होता है | 
सहापि पतञ्जलि कहते 
छेशमूलः कमोशयो इष्टाइष्टजन्मवेद्नीयः | 
सति सूरे तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः । 
( योगदशन० २। १२-१३ ) 
यदि कर्म अच्छे हैं तो उत्तम जाति, आयु ओर भोग 
प्राप्त होते हैं | समान साधन और परिस्थितिके बीच भी 
एक लड़का विद्याके क्षेत्रमें उच्च स्थान प्राप्त करता है; जब 
दूसरा सामान्य ही रह जाता हे । यह विषमता क्यों है १ 
यही है कि सब प्रकारकी,विप्रमताओंका कारण पूवकम ही हे | 
किसीमें बचपनसे ही वेराग्यकी ओर प्रबृत्ति देखी जाती है; 
जव दुसरे लोग सिर हिलने तक संसारके भोगोंसे चिपके 
रहते हैं | इसका कारण भी यही है कि पहले प्रकारके 
लोग पूर्वजन्ममें बैराग्योन्मुख रहें होंगे, जब दूसरे प्रकारके 
लोगोंमें भोगकी वासना मृत्युपयंन्त रही होगी | दोनों अपनी 
पूर्वॉपलब्धियोंके संस्कार इस जन्ममें भी ले आये | 


मीमांसादर्शनमें भी पुनजन्मका समर्थन मिळता हे । 
भेद ब्योरेकी बातोंमें है । वे जीवात्माकी जगह आतिवाहिक? 
अर्थात्‌ एक शरीरसे दूसरे शरीर तक ले जानेवाले देहाभिमानी 
देवताकी बात कहते हैं | सांख्य आत्माको सर्वव्यापक 
मानते हुए भी एक दूसरे fee शरीरकी सत्ता मानता है | 
यह “लिङ्ग या सूक्ष्म शरीर ही एक देह छोड़ दूसरी ग्रहण 
करता हैं | न्याय ,तथा वैशेषिक भी आत्माको wert 
मानते हैं और अगुखरूप मनद्वारा एक शरीरसे दुसरा 
शरीर प्राप्त करनेकी बात कहते है | योग आत्मा, इन्द्रिया 
और अहंकार तीनोंको व्यापक मानता है ओर अइंकारादिसे 
युक्त वासनाओंके कारण ही फलोपभोगकी बात करता है | 
तात्पर्यं यह है कि area विचार-भेद तो हे, किंतु 
पुनर्जन्मको किसी-न-किसी रूपमें सब मानते हैँ । 

गीता समस्त भारतीय शानराशिका आकर है। उसमें 
हिंदूधर्म सिद्धान्तकी समस्त विचारघाराओंका आकलन 
हुआ हे!) उसमें पुनर्जन्मके विषयमें बारबार उल्लेख 
मिलता है | देखिये श्रीकृष्ण कहते ईैं-- 
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न त्वेवाहं जातु नासं न a नेमे जनाधिपाः | 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरम्रासिर्धीरस्तत्न न geile 
(3123-23) 
--“न ऐसा है कि में किसी कालमें नहीं था या तू 
नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे और न ऐसा ही है 
कि हम सब आगे नहीं रहेंगे | जेसे इस देहमें जीवात्माकी 
कुमार, युवा और aq अवस्था होती है, वेसे ही उसे 
देहान्तरके बाद दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है | तस्व 
पुरुष इससे भ्रमित नहीं होते ।? 
“न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।? 
(गीता २ । २० ) 


“शरीरके नाश होनेपर भी आत्माका नाश नहीं होता ।? 


अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌ | 
दोषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चयंमतः परम्‌ ॥ 
( महाभारत ) 
सभी विचारोत्तेजक धर्मशास्त्रोंमें वेद तथा उपनिषद्‌ 
मरणोत्तर जीवनकी स्थितिका निरूपण करनेमें तर्कसंगत 
तथा ठोस आधार प्रस्तुत करते हैं। इन्ही शात््रोंके 
विचारोंका सहारा अन्यान्य Sgr लिया गया है | 
इसमें संदेह नहीं कि अति प्राचीनक्रालसे विदेशोंके लोग 
इनपर विचार करते रहे हैं। प्रस्तुत लेखमें हम इस 
विष्रयसे सम्बन्धित पाश्चात्य जगतूके दार्शनिकों, लेखकों 
तथा वैज्ञानिकोंकी सम्मतियोंका अनुशीलन करेंगे | 
दार्शनिक 
प्राचीन वूनानक्रे महान्‌ दाशनिक तथा वैज्ञानिक 
पाइथागोरस ( Pythagoras) का विचार था कि 
“साधुताका पाळन करनेपर आत्माका जन्म उच्चत्तर लोकोंमें 
होता है और दुष्कृत आत्माएँ निम्न पश आदि Hey 
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वासांसि जीणीनि यथा 
नवानि Tee नरोऽपराणि। 

तथा शरीराणि विहाय जीणी- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 


विहाय 


( गीता २ । २२ 
AN सनुष्य > वस्त्र रोको 
“जस मनुष्य पुराने Fe त्यागकर दसरे न 
SA जीवात्म 
ग्रहण करता है, वेसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोको MR 
BN a ; 3 
नयी देह धरता है।? इसी प्रकार गीताके अध्याय ४, ५ ६ 
भी पुनर्जन्म-परलोक आदिके समर्थक बहुतसे शोक $ | 
3 BU 


) 


° 


इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदसे पुराणतक a 
Cs सर्वत्र तन्‍्मक = + AS उराणतक fee: 
धम्म सर्वत्र पुनजन्मका ग्रहण एवं विवेचन है | वस्तुत; 
कर्म-सिद्धान्त, क्रियमाण कर्मोंके विषयमें जीवात्माका खातन्य 


तथा पुनजन्मके मूलाधार हैं; जिनपर हिंदूधर्म खड़ा है | 


SEES 


j मरणोत्तर जीवनपर पाश्चात्य मनीषी 


( ठेखक--न्रह्मचारी श्रीअमिताभजी ) 


जाती हैं। यदि मनुष्य अनियन्त्रित इन्द्रियोंकी दासतासे 
मुक्ति पा सके तो वह बुद्धिमान्‌ बन जाता है और we 
मृत्युके चक्रसे छुटकारा पा जाता है |? सुक्ररात ( Socrates) 
के अनुसार ay स्वप्नविहीन निद्रा है ओर पुनर्जन्म 
द्वार है|? प्लेटो (Plato) भी यही मानते थे और 
उनका विचार था कि “कामना ही पुनर्जन्मक्रा कारण है। 
मनुष्य अपने पूर्वजन्मोंका स्मरण कर सकता हैं तथा यदि 
उसे इस जीवनके बन्धनको काट डालना हो तो उपे 
सब प्रकारके भोग-बिलासोंको तिलाज्ञलि देनी होगी।' 
प्ढूटाक तथा सालोमन ( Plutark and Solomon) 
भी पुनजेन्मपर आस्था रखते थे | महान्‌ ऋषि प्लाडिनस 
( Plotinus ) भी इस विषयमे वही विचार थे, जो 
पाइथागोरसके थे | उनका कथन था 'नेतिक È 
जीवनका यापन न करनेपर मनुष्य मृत्युके INA 
aaah बन सकता है | जिसने इस जन्ममें अपनी Ae 
इत्या की हैं; वह अगले जीवनमें स्री बनेगा और आपने 
WER मारा जायगा |? दाशंनिक महात्मा ARH 


> REE ते ` याह 
* गीताके बहुतसे उदाहरण इस छेखमें दिये गये थे, परंतु अन्यान्य Sa dada कई जगए आ गये दे और eT 


है । इसल्यि वे इल्मेक इस छेखमें नहं दिये गये हें । ळेखक महोदय क्षमा करें | 


सम्पादक 
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कायी oia जाता है और पुनर्जन्मके बाद उसे 
तथा कीटके शरीरोंमें रहना पड़ता हैं। 
mg भ्न AIAR आत्मा जन्म तथा मृत्युके 
ती 3 पा जाता हैं और खगंको जाता हे |? केथारिस्ट 
tie Wik ) दार्शनिक सभी प्रकारके वेवाहिक सम्बन्धों- 
कं करते थे | इनके अनुसार (दुष्ट आत्माको Taa 
र वहॉतक कि पत्थर-जेसे जड पदाथकी योनि 
” करनी पढ़ सकती है ॥ स्पिनोजा, हर्टळी तथा 
cul ( Spinoza, Hertly and Priestley ) 
ae अमरत्वपर विश्वास करते थे;।?रूसो (Rousseau) 


pea gen ( Cristian Walfe ) के _कथनानुसार 
आत्मा सूक्ष्म होता है ओर हमारे गुप्त कर्म ही हमारे 
वयमान जीवनके कारण हैं ।? लेसिंग ( Leceing ) के 
विचार उपनिषदोंमें वर्णित विचारोंसे मिलते-जुलते हैं | 
उसका कथन हैं कि “प्रत्येक आत्मा पूर्णताके लिये सचेष्ट 
हैं और इस उद्देश्यकी पूर्तिक लिये इस. धरतीपर उसे 


a 


सतारे अनेक जन्म लेने पड़ते हैं |? कान्ट ( Kant ) के विचार 
इः भी इसी प्रकारक्रे थे | उनके अनुसार “प्रत्येक आत्मा 
tes) | तः शाश्वत हे ।? फिकटे ( Fichte) के मतके अनुसार 
म्रा wy आत्माओंके जीवनप्रवाहमें एक विश्राम-स्थितिके 
और | भिक ओर कुछ नहीं है | ईश्वर सनातन है और एक 
3) ह और वह प्रत्येक आत्मामें निवास करता है |? शेलिंग 
यदि (Schelling ) ने जीवन तथा मृत्युके मार्गपर आत्माकी 
उसे | Wel एक कहानी fect हे । वे पुनर्जन्ममें विश्वास 
ही)! कते ये और उनका विचार था कि “उच्च आत्मा 
71) | च नक्षत्रों (तारों) में जन्म लेते हैं ।? नोवालिस 
नस (Novalis ) की इष्टिमे 'जीवन है कामना और कर्म 


Sl as Sag परिणाम | जीवन और मृत्यु एक ही वस्तु हैं 
EN इनमे होता हुआ ( गुजरता हुआ ) आत्मा अमरताको 
रात || "त करता है |! स्ठायर मेकर ( Slier Maker ) का 
री | वही दृकोण था और उसने कहा कि 'आत्मध्यानकी 
पने f | ष्य जन्म तथा मृत्युके चक्रसे छुटकारा 
(वि गाता हे ओर इश्वरके साथ एकाकार हो जाता है ।? 
मा C$ nen ) के मतानुसार “सभी आत्मा पूर्णताकी 
क. 2 रहे हैं तथा जीवन और मृत्यु इनकी अवस्थाएं 


3० पु० ५६-_ 
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tp महान्‌ दार्शनिक वैज्ञानिक date ( Leibnitz ) ने 
लिखा-- प्रत्येक जीवित वस्तु अविनाशी Be 
Soh हास तथा अन्तरावर्तन ( invalutino ) का नाम 
सत्य हैं ऑर उसकी वृद्धि तथा विकासका नाम जीवन 
हैं। मरनेवाला प्राणी अपने शरीर-यन्त्रका केवल एक 
अंश ले लेता है और विकासकी उस TATA अथवा 
उद्भवस्थितिमें लोट जाता है, जिसमें जन्मके पूर्व था | 
qai तथा मनुष्योंका उनके वर्तमान जीवनसे पहले कोई 
आस्तित्व था ओर इस जीवनके बाद भी कोई अस्तित्व होगा; 
इस बातको स्वीकार करना ही होगा p as, बोसानकेट; 
डाक्टर मेकटेगार्ट, प्राध्यापक हिस्छप और git ( Berkley, 
Bosanguet, Dr. Mactaggart, Prof. Hyslop 
and Inge ) आत्माकी अमरतापर विश्वास करते थे | 


विचारशील लेखक 
पाश्चात्य दाशनिक कवियोमे cada, ड्राइडन, 
s सव Q A aa 
वड सवथ, मंथ्यू, आरनोल्ड, शेली तथा ब्राउनिंग 
( Emerson, Dryden, Wordsworth, Mathew, 
Arnold, Shelley and Browning ) यह 
नहीं मानते थे कि 'मृत्युका नाम बिनाश =p 
ड्राइडनने लिखा--- 
‘Death has no power the immortal soul 


to slay, 


That, when its present ‘body turns 


to slay, 
Seeks a fresh home, and with unlessened 


might, 
Inspires another frame with life and 
light.’ 
“इस अमर आत्माका वध करनेकी सामर्थ्यं मृत्युस 
नहीं है । जब मृत्यु आत्माके वर्तमान शरीरका बध करने 
चलती हे तो आत्मा अपनी अक्षुण्ण शक्तिसे नया आवास 
खोज निकालता है ओर जो दूसरे शरीरको जीबन तथा 
प्रकाशसे भर देता है |? 
राल्फ वाल्डो एमर्सन ( Ralph Waldo 
Emerson ) ने अपनी कवितामें कहा-- 
Jf the red slayer thinks he slays, 
Or if the slain thinks he is slain, 
They know not well the subtle ways 
I keep and pass and turn again.’ 
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न न न याचाच 
“यदि मृत्यु यह सोचे कि यह आत्माका बिनाश कर 
रही है ओर आत्मा यह सोचे कि वह नष्ट किया जा रहा हे? तो 
दोनों ही उस सूक्ष्म तत्वज्ञानसे अनभिज्ञ हैं? जिसके अनुसार 
आत्मा स्थित रहता हैं और आवागमनके चक्रमें घूमता 
रहता है ।? 
वाल्ट विटमैन (Walt Whitman ) ने कहा a= 
'निर्संदेह में इसके पहले १० हजार बार मर चुका हूँ ।? 
सर आर्थर कानन डायल (Sir Arthur Conan Doyle) 
के मतानुसार 'साक्षियोंने बतलाया कि लोग) जिन्हें उन्होंने 
मूर्त होनेकी क्षमतावाले माध्यम नाम दिया, वे अद्भुत 
क्षमता रखते हैं |? 
वैज्ञानिक 
मरणोत्तर जीवनके सम्बन्ध पाश्चात्य वेशानिक अपने 
ढंगसे सोचते थे | सर विलियम क्रुक्स (Sir William 
Crookes ), गर्णे ( Gurney ), डाक्टर maai ( Dr. 
Myers), फ्रॅंक पोड मोर( Frank Podmore ),अलफ्रेड 
वाळेस (Alfred Wallace); प्राध्यापक आक्साकफ 
( Prof, Aksakof) और Ras हजसन ( Richard 
Hodgeson ) की कृतियाँ बहुत रोचक थीं और वे 
लोग इस aad अपनी प्रामाणिकताके लिये प्रसिद्ध थे | 
इस aaa इंगलेंडके बरमिंधम विइवविद्याळयके प्राचार्य 
सर आलीवर लाज (Sir Oliver Lodge ) की भी 
बहुत ख्याति थी । इन छोगोंने सन्‌ १८८५में वैज्ञानिक 
पद्धतिसे प्लेनचिट ( Planchet ) की सहायतासे तत्सम्बन्धी 
सत्यका शोध करनेके लिये इंगलेंडमें एस० पी० 
आर० नामक मानसिक शोध-संस्थान (Society for 
the Psychical Research ) की स्थापना की | उस 
संस्थाकी एक शाखा अमेरिकामे भी है। इंगठेंडके 
प्राध्यापक मायर्ज़्ञ तथा अमेरिकाके डाक्टर हजसनने अपने 
Raia मृत्युके उपरान्त पुनः उनके पास आनेका वचन 
दिया था | मायज़ने अपनी मृत्युके एक महीने वाद और 
हजसनने अपने मरनेके एक सप्ताह पश्चात्‌ इस वचनको 
पूरा कर दिखाया | विलियम जेम्स ( William James ) 
ने भी यही किया | सन्‌ १९१३ के सितम्बर महीनेयें 
` ब्रिटिश एसोसियेशनके अध्यक्षीय uot सर लॉजने 
कहा-- “शारीरिक मरणके बाद भी व्यक्तित्व विद्यमान रहता 
है |? महान्‌ अंग्रेज वैज्ञानिक अलफ़ेड वालेस ( Alfred 


s A जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 
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Wallace ) का कयन है कि deca eS ) का कथन है कि SUT प्रमाणित ५ 


लिये किसी और अधिक साक्षीकी आवश्यकता . 
क्योंकि विज्ञानमें किसी भी मान्य तथ्यके समझ है 
अधिक (प्रमाण उपलब्ध नहों हैं |! डाक्टर हजसनने 
कहा “आज जो कोई भी प्रेततत्त्वको अस्वीकार an 
वह नास्तिक कहलानेका अधिकारी नही, वह +. 
( मूर्ख ) है |? फ्लामारियन, स्टेड तथा प्राध्यापक a 
(Flammarion, Stead and Prof, Hyslop) 
बातसे सहमत थे कि “विगत आत्माएँ ह A 
खापित कर सकते हैं! बी० do श्रेनेक नोटा 
(B. V. Schrenck Notging ) तथा Rae 
( Sir Crookes ) ने छायाचित्र ( फोटो ) सांचे 
विशेष केमरेकी सहायतासे मृत आत्माओंके . चित्र खींचने 
चेष्टा की ओर उसमें सफल भी हुए श्रेनेकने अपी 
पुस्तक “फेनामीनन आफ सेटिरियलायजिंग? ( Phenome. 
non of Materialising ) ओर स्वामी अभेदानन्दे 

अपनी पुस्तक “लाइफ वियोण्ड डेथ (Life beyond 
Death ) में सृत आत्माओंके बहुतसे चित्र भी दिये हैं 


स्वामी अभेदानन्दने अमेरिकामें ऐसी कितने ही मृत | 
आत्माओंका आवाहन करनेवाली तिपाइयों ( Planchet 


talles ) का परीक्षण किया | वे इस विष्रयका iN 
रूपसे समर्थन भी करते थे । पाश्चात्य देशों ओर विशेषता 
इंगलैंड, अमेरिका ओर जर्मनीमें ऐसी कई प्रेत-तत् 
वेठकें आयोजित की जाती हैं | इन तिपाइयों ( Planchet 
talles) पर जीवित व्यक्तियाँके माध्यमोकी vera 
मृत आत्माओंको बुलाकर इन बेठकोंमें बातचीत की जाती 
है | ऐसे कई विद्वान्‌ हैं जो नियमित wad इन वेठ 
संचालन करते हैं तथा घटनाओंको पत्रिकाओंमें प्रकाशित 
कराते हैं । उनके कथनानुसार “भोगासक्त आत्मा मे 
बाद बहुत कष्ट भोगते है |? वे यहाँतक अनुभव करे 
अक्षम रहते हैं कि वे मृत हो चुके हैं। साधारण 
मरणोपरान्त वे farsa अवस्थाको प्राप्त होते हैं ५6 
वे उसमें झान्तिसे सो नहीं सकते | भौतिक आसत्ति 
उनके पूर्वसंस्कार उन्हें संसारम अपने चाहे 

मिळनेके लिये---आनेके लिये बाध्य करते हैं | पर ग 


wy 


` ~ गी देता E 
Se कोई भी निमन्त्रित करनेवाला दिखायी नहीं हा 
तो बहुत दुखी हो जाते हैं | जित छोकमें उन्हे सामा 
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ae है, वह उनके लिये एक अज्ञात देशके समान 
(है | आत्माका आवाहन करनेवाली ऐसी एक गोष्टीं 
हर मायर मरनेके बाद प्रकट हुए AR अपनी खितिके 
erat उन्होंने बताया कि उनके यह जाननेके पूर्व कि 
वमर चुके हैं उन्हें अपना रास्ता टटोलना पड़ा था | 
यह लगा कि = किसी अपरिचित नगरमे रास्ता 
गये हैं| और यहाँतक कि जव उन्होंने ऐसे लोगोंको 
a देखा, जिनके मर जानेको उन्हें जानकारी थी 
नो भी बे यही मानते रहे कि यह केवळ उनकी छाया 
(Visions ) मात्र है। 

निस्संदेह उच्च आत्माओंको कोई कष्ट नहीं होता 
और पवित्र जीवन बितानेके कारण प्रकाशकी सहायतासे 
4 अपना मार्ग खोज सकते हैं | निम्न आत्मा सदेव 
इस जगतमें माध्यमोंकी सहायतासे नीचे आनेके लिये 
तुत रहते हैं और वे स्थूळ आकृतिके रूपमें प्रकट हो 
सकते हैं। कई बार वे अपनी हीन कामनाओंकी पूर्तिके 
Ra माध्यमोंका दुरुपयोग भी करते हें । काळ-अवधिका 
उनका ज्ञान हमारे शानसे भिन्न होता है । हमारे लिये 


उद 


सन्‌ १८८२ में इंगलैंडमें विद्वानोंकी एक समितिका 


ह निर्माण हुआ, जिसका नाम पड़ा “ब्रिटिश सोसाइटी फार 
साइकिकल रिसर्च? अर्थात्‌ “ब्रिटेनकी आध्यात्मिक अनुसंधान 
डा ü समिति? | इसमें केबल ब्रिटेनके ही विद्वानोंका 
ही. न था बल्कि यूरोपके सभी प्रगतिशील देशोंके 
p Rat ओर वैज्ञानिकोंका सहयोग और सम्पर्क था | इस 
के Wet पिछले ८० agit वैज्ञानिक रीतिसे बहुत 


| अनुसंधान किया और इस अनुसंधानके आधारपर दो 
णतम 4 पिशर्नोको जन्म दिया, जिनके नाम हैं«साइकिकल रिसर्च! 
a (Mm अनुसंधान ) और “्पैरासाइकोलौजी? ( परा- 
क्यो | MITT) । इन दोनों विद्याओंमें बैज्ञानिक रीतिसे मनुष्य- 

| = उसकी अद्भुत शक्तियाँ; मृत्युका स्वरूप; मृत्यु- 
ga | = L जीवन, परलोक) पुनजन्म आदि विषयोकी गहन 
| देता | पी की गयी हे | आज इन विषयोंपर अंग्रेजी और अन्य 
झे ह. UNIN बहुत विशाल साहित्य छप चुका है 

मिता है, जिसमें प्राचीन भारतके बहुत-से सिद्धान्तोंका 
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जो ५०० वर्ष हैं, उनके लिये वे ५ सेकेण्ड हो सकते हैं । 
उनके कर शरीरोका आकार सूक्ष्म रहता है और पाश्चात्त्य 
विद्वाने उसे 'एक्टोप्छाज्म? ( Ectoplasm ) की संज्ञा 
द हृ । एक शरीरका भार साधारणतया १-२ या ३-४ 
ata रहता हे ओर पाश्चात्त्य वेज्ञानिकोने अत्यन्त सूक्ष्म 
तथा संवेदनशील फोटोग्राफीकी प्लेटोंकी सहायतासे उन 
शरीरोंके चित्र भी खींचे हैं । 

_ पाश्चात्य देशोमें मरणोत्तर जीवनके विषयमे अभी भी 
शोधकार्य चल रहे हैं और उनके इन कार्योके परिणाम 
स्वरूप नये तथ्य प्रकट हो रहे हैं | यह कहा जाता है कि 
भारतमें अंग्रेजीकालके एक प्रमुख प्रशासक वारेन हेस्टिंगस 
(Warren Hastings ) का आत्मा अभी भी कलकत्ता- 
स्थित अपने मकानमें आया करता हैं | ब्रिटिश संग्रहाळ्यमें 
रात्रिके समय पहरा देनेवाले चोकीदार अभी भी संग्रहाल्यके 
कक्षोमें कई आत्माओंको घूमते हुए देखते हैं | पेरिसके 
एक संग्रहाल्य-कक्षके चौकीदारोका भी यही अनुभव है और 
उन्होंने बहुत संदेहजनक वातावरणमें घूमते हुए कई मृत 
राजाओं तथा रानियोंके आत्माओंको देखा है | 


पाश्चात्य विज्ञान ओर मृत्यु 


( लेखक-डॉ० श्रीमीखनलालजी आत्रेय, एम्‌० ए०, डी० लिट ०, अवकाशप्राप्त प्रोफेसर तथा अध्यक्ष दशन, मनोविज्ञान 
और भारतीय धर्मे तथा दशन-विभाग) काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी ) 


वैज्ञानिक प्रतिपादन और अनुमोदन होता है । इनमें 
अंग्रेजीमे प्रकाशित हुए कुछ प्रन्थोके नाम ये है-- 

(1) Carrington:—The Story of 
Psychic Science ( आध्यात्मिक विज्ञानकी कहानी ); 
Laboratory Investigation into Psychic 
Phenomena ( प्रयोगशालाओमें किये गये आध्यात्मिक अनु- 
संधान ); The Psychic World ( आध्यात्मिक जगत्‌) | 

(2) Fodor, Naudor:—Encyclopaedia of 
Psychic Science (आध्यात्मिक विज्ञानका विश्वकोष ) । 

(3) Crookall:—Astral Projection 
( सूक्ष्मशरीरका बहिनिष्कासन ); Events on the 
thrashhold of Death ( मृत्युके अवसरपर होने- 
वाली घटनाएँ ); Supreme Adventure ( महान्‌ 
अनुभव-मृत्यु ) । 

( 4 ) Stevenson:—Twenty cases 
suggesting Reincarnation ( बीस ऐसी जीवन- 
घटनाएँ, जो पुनजन्मकी ओर संकेत करती हैं ) | 
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(5) Atre 
Parapsychology ( परासनोविज्ञान-एक परिचय ) | 


( 6) Walker:—Reincarnation (पुनर्जन्म) 


परामनोविद्या तथाः आध्यात्मिक : अनुसंधानके * मुख्य 
निष्कर्ष ये हैं--- 

मनुष्य इस भौतिक शरीरके अतिरिक्त और इसके द्वारा 
कार्य करनेवाला एक आध्यात्मिक प्राणी है, जिसमें अनेक 
अद्भुत मानसिक ओर आध्यात्मिक शक्तियाँ--जेसे दिव्य 
दृष्टि, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ( Entra-sensory Perception), 
मनःप्रलयज्ञान ( Telepathy ); दूरक्रिया 
( Telepinesis ), प्रच्छन संवेदन ( Cryptesthesia ), 
qdata (Premonition ) आदि हैं | मृत्यु प्राणीको नष्ट 
नहों कर पाती | उसका अस्तित्व किसी अन्य सूक्ष्म लोकमें 
सूक्ष्म रूपसे रहता है, जहाँ रहते हुए वह इस, लोकमें रहने- 
वाले प्राणियोके सम्पर्कं आ सकता है | डॉ० क्रूकाल 
( Dr. Crookall) ने weal घटनाओंका निरीक्षण 
करके इस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है कि “प्रत्येक प्राणीके 
अंदर सूक्ष्मशरीर होता है, जो कुछ अतरसरोंपर' विशेषतः 
मृत्युके अवसरपर इस पाश्चभोतिक दारीरको छोड़कर बाहर 
fae जाता है | परलोकमें प्राणी इस सूक्ष्मशरीरद्वारा 
ही बहाँके जीवन ओर भोगोंको भोगता है |? उन्होंने अपनी 


पुस्तक ‘Supreme Adventure में जो मृत्यु 


i थककक ८८... wa ठोकका वर्णन . 5S 
ya, B. L.—Introduction to एवं परळ वर्णन किया है, वह Ranai a 


मृत्यु और परलोकके वर्णनसे बहुत कड j 
अमेरिकाके निया = ae मिलत 

के “वर्जीनिया विश्वविद्यालय” के मेडिकल Wy 

ल विज्ञान 


ha N ~, ro} 

के प्रोफेसर स्टीवेन्सनने, जो तीन बार भारतवर्ष आ विर Ñ 

अपनी पुस्तक ‘Twenty cases sup ह्‌) 
hg 


Reincarnation’ Ñ, जो अभी कुछ दिन पर्व प्रकाशित 

हुई थी यह प्रतिपादन किया हे कि पड भ 
नहीँ, बल्कि अन्य पश्चिमी देशोंमें इस प्रकारकी 
घटनाएँ हो चुकी हैं) जिनसे पूर्वजन्मी सच्ची स्मृतियोंका 
प्रमाण मिलता है ।? उनका कहना यह है कि पुनरन 
सिद्धान्तको माने विना इस प्रकारकी घटनाओंको समझना 
कठिन हैं |? राल्फ सिलीं:,( Ralph Sirley ) ने भी 
अपनी पुस्तक The Problem of Rebirth’ इ 
कुछ घटनाएँ ऐसी दी हैं; जो पुनर्जन्मका प्रतिपादन करती 
हैं । लेखकने भी अपनी पुस्तक परामनोविजञानमे a 
ऐसी घटनाओँका वर्णन किया है, जिनसे पुनर्जन्मका सिद्धाल 
प्रतिपादित होता है । 


पाश्चात्य आध्यात्मिक अनुसंधान, जो आजकल 'परा- 


मनोविज्ञान के नामसे प्रसिद्ध हो चला हे, उसके अध्ययनसे 
यह निश्चित हो जाता हे कि gaa वर्णित मृत्यु 
परलोक और पुनर्जन्मके सिद्धान्त वैज्ञानिक एवं सर्वथा 
सत्य हैं | 


RIBS 


परम मधुर श्रीराधेश्याम 


मौन ग्रहणकर रहूँ निरन्तर fer श्रीयधेश्याम | 
नेत्रासे देखू न कभी कुछ, रहे dad राधेइयाम ॥ 
कानांसे सब शब्द त्याग कर सुनूँ सर्वदा राधेइयाम | 
मनसे सभी प्रपञ्च दूर कर of निरखता राधेइयाम ॥ 
भोग-मोक्षकी चाह मिटे सब, चाहूँ केवल राधेइयाम | 
एकमात्र बस, लगे परम प्रिय मुझको केवळ राधेश्यास ॥ 
मिले उच्च या नीच जन्म, पर रहे संग नित राधेश्याम । 
अतुल अमल-सोन्दर्य-सुधानिधि परम मधुर श्रीराघेश्याम ॥ 


>> ७ a+ 


LLL 


EERE RE 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क्य | 


४४५ 
>> चिकन o 
~~ sd योक 
ati ष्ण fe | 
न वेष्णवाचार्याका परलोक ओर पुनर्जन्म-सिद्धान्त | 
L | ( लेखक--पश्रीरंगरामानुजाचार्य, व्याकरण-न्याय-वेदान्ताचार्य ) 1 
= erro अखिलकोटिब्रह्माण्डनायक परातर पूर्ण पादोऽस्य विड्या भूतानि amea दिवि । 
; 5, 4 4 


परमेश्‍वर प्रलयके अन्तमें जगत्‌-निर्माणके लिये संकल्प 


sting | s तवेक्षत बहु At AMA’ ( छा० ६।२।३)। पे Ca a 

काशि | हे as निर्माणोत्तरकरण eae y वे एक पादमें भोग-विभूति है, जिसे संसार कहते 

nt हार विभिन्न योनियोंसे सम्बन्ध कराते हैं। ~ न पे निषाद विशति है, लका ag 

जीवन- | Rig aR द्व्य्‌ 

= | प्रक अजर, अमर) अविनाशी जीवात्माको अनादि अविद्या- bre Ee भाम, परम पद, परम धामश गोलोकः 

येका | याप कर्मेअवाहके पोको भोगनेके हिय पेण आदि अनेक नामत शाखो वर्णन मिलता है | 

न्प्र | हे होनेवालें पु A a ae इन दोनों छोकोंके मध्यमें fier नदीकी दिव्य 

झन || ac प्रकारे शरीरम प्रवेश करना पड़ता है | वे चार Sa धारा जन p 

न मी | हाके शरीर ये (e) बर्मा आदि देवोंका शरीर TN “रा माहित होती है 

Wy । (२) मानव-शरीर, (२) पशुः मृग ओर पक्षी आदि व विरजां त्यन्दमानां सुदा I 
| “विरजानदीं तां मनसात्येति ।? | 


कसी | हू शरीर और ( ४) तृण; Th लता, गुल्म आदि- 
a ह्यावर शरीर | इन चार प्रकारके शरीरोंमें जीवात्मा- 
| न कर्मफल्खरूप प्रवेश होता है | उन-उन  देहोमें प्रविष्ट 
| तेही जीवात्माको देहाभिमानरूपी अविद्या तथा अखकीय 
| बछुओंमें खकीयत्वाभिमानरूपी अविद्या होने लगती है । उससे 
“परा. sei, उससे देह-प्रवेश और उससे अविद्या--इस प्रकारका चक्र 
यने | अनादिकालसे चला आता है| इस चक्रके कारण ही जीवात्माको 
विविध सांसारिक ताप भोगने पड़ते हैं। इसीलिये 
| tet तुलसीदासजीने विनयपत्रिकामें लिखा है--- 
| | aR मन-मीन भिन्न नहि होत कबहुँ परु एक । 
तते सहों विपति अति दारन जनमत AG अनेक ॥ 
i सांसारिक त्रिविध तापसे मुक्त होनेके लिये शाज्न्रफारोंने 
| ऋ शान, भक्ति, प्रपत्ति आदि साधनका प्रतिपादन 
l हिया है | पर वे सब साधन भी भगवत्कृपा होनेपर 
| ऐ प्राप्त होते हैं । अतः भगवत्कृपासे ही जीव इस 
| भिः संसारे मुक्त होकर परम पद पा सकता È | 
अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा है 
| ` "असादादवाप्नोति 
| 


शाइवत पदुमव्ययम्‌ ॥ 


(गीता १८ । ५६ ) 

us भेरे प्रसादसे शाश्‍वत ओर अव्यय पद aT 
| — a अव्यय परमपद परलोकके सम्बन्धमें 
a नेलिखित विचार हैं--- 


| न सर्म परमेश्वरकी विभूतियाँ हैं--भोग- 
| और तार नियत दो विभूतियाँ हैं--भोग-विभूति 


ये दोनों श्रुतिवाक्य विरजानदीको प्रमाणित करते हैं | 
बिरजाके इस पार संसार और उस पार भगवानका 
दिव्यलोक परम पद है | उस परम पदका क्षय कभी नहीं 
होता | वह सूर्य, अग्नि आदि प्राकृत प्रकाऱ्यमान पदार्थोसे 
विलक्षण अत्यन्त देदीप्यमान हे, अत्यन्त gage है | 
महामारतमें श्रीवेकुण्ठके वर्णनमें कहा गया है-- 

अव्यकोनलदीस्ं तत्‌ स्थानं विष्णोसंहात्मनः | 

waa प्रभया राजन्‌ दुष्प्रेक्ष्य देवदानवेः ॥ 


अर्थात्‌ “परमात्मा श्रीविष्णुभरावान्‌का वह स्थान सूर्य 
और अग्निसे बढ़कर देदीप्यमान हे । उसकी प्रभा 
चारों तरफ अधिकाधिक फेलती रहती हैं | उस प्रभाकी 
चकाचोंधके कारण वह परम पद देव ओर दानवोंको 
भी हष्टिगोचर नहीं होता है । वह परम पद खयंप्रकाश 
हे; उसे प्रकाशके लिये दूसरे किसीकी अपेक्षा नहीं है )? 
जिस प्रकार दीप) सूर्य, मणि, अग्नि आदि स्वयं प्रकासते 
हैं, 38 ही परम पद भी स्वयं प्रकासता हे । पर उसकी दीसि 
अपार है | अनन्त, गरुड़, विष्वक्सेन आदि नित्य सूरिगण 
सर्वदा उस परम पदका दर्शन कर आनन्दानुभव करते हे । 
वह परम पद शुद्ध-सत्त्वमय है । वहा रजोगुण और तमोगुण- 
का नामोनिशान भी नहीं है । स्वामी श्रीरामानुजाचायने 
वेदार्थ-संग्रहमें तथा ‘aaa शरणं गच्छ०? इस इलोक- 


- की व्याख्या करते हुए गौतामें, श्रीवेदान्ताचायने न्याय- 


सिद्वाञ्जनके नित्य-विभूति-परिच्छेदरमे परलोक-स्वरूपका वर्णन 
करते हुए निम्नलिखित भ्रुतियोंका उल्लेख किया हेः 
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'क्षयन्तमस्य रजसः पराके? | 
( mo १०७॥ YOO | ५ ) 
अर्थात्‌ “इस रजोगुणमय प्रकृतिके ऊपर श्रीभगवान्‌ 
निवास करते हैं ।? 


“यदेकमब्यक्तमनन्तरूपं विश्वं पुराणं तमसः परस्तात्‌ ।! 
( महानारायण १ । ५ ) 


“श्रीभगवान्‌का एक नित्य नव अनन्तविश्वःव्यापक 
दिव्यरूप अर्थात्‌ प्रकृतिके ऊपर है। वह चक्षु आदि 
इन्द्रियोंसे व्यक्त नहीं होता ।? 

धयो वेद निहितं गुहायां परमे sata 

( नारायण उत्तरता० १। ५ ) 

अर्थात्‌ 'परमाकाश परम पदमें विराजमान श्रीभगवान्‌ 
हृदय-गुहामें अवस्थित हे, ऐसा जो जानता है, वह 
परमोत्माके साथ सर्वकल्याण-गुणोंका अनुभव करता है |! 

“तद्विष्णोः परमं पदं सदा पइ्यन्ति सूरयः ।? 

( ऋ० Ho १।२२।२०) 

“उस विष्णुके परमपदको ज्ञानीलोग सदा देखते हैं |? 

यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ (A स० ) 

“जो इसका अध्यक्ष है, वह ( त्रिपाद्विभूतिरूप ) 
परम व्योमम रहता है |? - 

“अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते ।? 
( छा० So 2 | १३ 1 ७ ) 
इस द्युळोकसे परे जो परम-ज्योति प्रकाशित है |? 

“सोडध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पद॒म्‌ ।? 

(कठ उ० ३।९ ) 

ः पमुक्तात्मा मार्गके पार श्रीविष्णुभगवानके पदपर 

पहुँच जाता है |? श्रीरामानुजखामीने वेदार्थ-संग्रहमें इतिहास- 
पुराणादिके द्वारा भी परम पदको प्रमाणित किया है--- 


तमसः परमो धाता शङ्कुचक्रादाधरः | 

श्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीरजय्यः शाइवतो ध्रुवः ॥ 

Fe “तमसः परमः? शब्दसे श्रीभगवान्‌का वह 
दिव्यस्थान, जो प्रकृतिके ऊपर दै, सूचित होता है । 


श्रीरामचन्द्रजीकी बेकुष्ठयात्राके प्रसंगमें ये इलोक 
मिलते हैं-- ४ 
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Say | é 


अन्वगच्छन्त काकुत्स्थ॑ gy स्पि A 4 
विवेदा Ty | 
श वेष्णवं धाम सशरीरः स॒ ra ! f 


( वाल्मीकिरा० ७| ; २५ Ae 

अर्थात्‌ “अनेकविध बाण और लम्बे आकाखाहा शक 
जो पुरुषरूप लेकर श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे an | 
श्रीरामचन्द्रजीके शरीर एवं अनुयाथियोंके साथ Son | 
धाममें प्रवेश कर गये |? ie 

विष्णुपुराणके निम्नलिखित इलोकोंमें दिव्य & 
दिव्य सूरियोंका वणन मिलता है-- 

एकान्तिनः सदा ब्रह्मध्यायिनो योगिनश्च a | 

तेषां तु परमं स्थानं यत्तत्पदयन्ति सूरयः ॥ 


(१।६।३९ ) 
अर्थात्‌ St योगिजन अनन्य होकर सदा ब्रह्मणाः 
करते हैं; वे उस परम स्थानमें पहुँच जाते हैं, जिसका दन 
नित्य सूरियोंको होता 
महाभारतमे नित्यविभूति ओर उसकी नित्यताके विप | | 
बर्णन इस प्रकार मिळता है-- 


i 
À 

IP 

| 


1 


. [1 aoe => e Ne F 
व्यं स्थानसजर॑ चाप्रमेयं दुर्विज्ञेयं चागमर्गम्यमादयम्‌ | | 


गच्छ प्रभो रक्ष चास्मान्‌ प्रपन्नानू काळे काले जायमानः BATA | वेव 
अर्थात्‌ 'हे प्रभो | जराहीन) अप्रमेय, दुशय एवं are | = 

से ही विदित होनेवाले उस आदि दिव्य स्थानमें पढुँचरेके T 
लिये पधारिये। आप प्रतिकल्प अपने रूपसे प्रकट होक तक 
आश्रित हमलोगोंकी रक्षा कीजिये ।? जीवन 
कालं a Gad तत्र न कालस्तत्र व॑ प्रशुः। बिराट 
ष्म 


अर्थात्‌ “श्रीभगवान्‌ नित्य विभूतिमें कालको परिणक । 
देते हैं । काल वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। श॑ | 
वचनोंसे दिव्य स्थान और उसकी नित्यता सिद्ध होती | 

श्रीस्वामी रामानुजाचार्यजीने गश्वत्रयर्क वण्ठर | 
लिखा हे कि-- 

“वतुदंशभुवनात्मकमण्डं दशगुणितोत्त 
समरतं कार्यकारणजातमतीत्य परमव्योम दभध 
ब्रह्मादीनां वाझानसाऽगोचरे श्रीमति वकुण्डे दिव्यलोके | 

अर्थात्‌ “चौदह लोकसे बने हुए इस ब्रह्माण्डकी 
दूसरेसे दसगुणा अधिक सात आवरणोंकी भी 
पारकर; कार्य-कारणभावापन्न समस्त पदार्थ समृहकी 


ग 


पच्छा 


a= | Fea wt करे जानेवारे) waiam 4. a an जब कहे MANS, चतुर्मुख ब्रह्मा 


| eo ज्ञानियोकी भी वाणी एवं मनसातीत, अत्यन्त 
आदि पान. श्रीवैकुण्ठ-नामक दिव्यलोकमें श्रीभगवान्‌ 


feat साथ विराजमान रहते हैं |? 

gate श्रीवैकुण्ठस्तवमें लिखा है कि 
मायापारे विशद॒विरजापारसरसि 

परे श्रीवेकुण्ठे परमरुचिरे हेसनगरे | 

aera a वरमणिमये मण्डपवरे 

समासीनं शेषे तव परिचरेयं पदयुगम्‌ ॥ 


कदा 


है भगवन्‌ | वह समय कव आयेगा; जब प्रकृतिमण्डलके 
gard परे, अति विस्तृत विरजा नदीके पार, 'आरंगहद? 
qt परे! चित्रविचित्र मणियोसे जटित परम मनोहर 
पुरी fags महानगरमें। अत्यन्त रमणीय; सर्वोच्च 
am श्रेष्ठ मणियोंसे प्रकाशित रत्नमणि-मण्डपमें सहस्जफण- 


प्राचीन भारतीय धर्मसाधनाके इतिहासमें जहाँ हमारे 
जड़े तत्त्वेत्ताओने, कऋृपि-सुनियोंनेश युगावतारोंने 
ड | | खं महात्‌ आचार्यप्रवरोंने परलोक एवं पुनज॑न्मके विष्रयमें 


| शास्री: ` $ 
१ गि | छह प्रमाणमें अध्ययन तथा अनुशीलन किया है, वहाँ 
| थाके कुछ विज्ञानवादी अनुसंधानकर्ता सजन भी इस 
कट हकि | í 


| fran पहुँच सके हैं कि विश्वका एवं प्राणिमात्रके 
Sea सुचारु रूपसे सम्यक्‌ संचालन करनेवाली कोई 
s | ट्‌ शक्ति अवश्य है, जो समग्र जगतका सुनियन्त्रि 
रिणत ब ` ध्म परिचालन करती है । 
[| 3 | प्राचीन धमंशास्त्रामे, वेदमें, श्रीमद्धागवत-गीतादि 
del | Pret हमारे पूर्वपुरुषोंने एक सर्वथा मौलिक एवं 
pom - आदेय दृष्टिकोणसे परलोक तथा पुनर्जन्मका समीचीन 
4 X Wh उसे जनसमाजके सम्मुख रक्खा है | यद्यपि 
बरणस | गहे भोतिकवादी लोग भले ही ईश्वरकी सत्ता; महत्ता 
व | r न रखकर केवल ae पदार्थौको 
Tos = l केतु आधुनिक ड वर्तेमानपत्रोमें भी कई वार 
को) | ता नेन्मके वृत्तान्त पढ़ते हैं, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत 
| पर्स. | me कि भनुष्यका अपने शेष कमको भोगनेके लिये 
एक धुव सत्य हे और इस सनातन 


A ०७॥१० भी AEST TUF AU कौर पहाछोकिकाधेय5१०७० SoG 
ब्रा ; ee ea a Ser ees SN 


युक्त शेष्राय्यापर नित्य मुक्तोसे सम्मिलित हो, सुखसे a3 
हुए आपके दोनों चरणकमर्लोकी परिचर्या करूँगा p 
विष्वकूसेनसंहितामें लिखा है कि--- 
amè तु परे लोके श्रीसहायो amga: | 
उभाभ्यां भूमिनीलाभ्यां सेवितः परमेश्‍वर: ॥ 
महायोगी जगद्धाता दिग्यसिंहासनोपरि । 
दिग्यसंस्मरणो पेते शेषाहिफणसण्डिते ॥ 
पञ्चोपनिषदाम्नातदिव्यमङ्गलविग्रहः । 
ameaga  नित्याकृतिधरो युवा ॥ 
नित्यातीतो जगद्धाता नित्यैसुक्तेश्व सेवितः । 
इस प्रकार ऊपर जीवके सम्बन्धमें जो लिखा गया z 
वह परम वैदिक सिद्धान्तानुयायी समस्त वैष्णवोंका मान्य 
हे । उसीसे वैष्णवाचार्योका पुनर्जन्म-सिद्धान्त सुस्पष्ट हो 
जाता है | 


TID 


श्रीमहळूभावार्यजी ओर पारलोकिक श्रेय 


( लेखक--श्रीमाधवजी गोखामी ) 


सत्यको जगतका कोई भी प्राणी मेटनेके लिये सर्वथा 
शक्तिमान्‌ नहीं है । 

भारतके विभिन्न आचार्यों एवं विचारकोंकी भाँति 
सोलहवीं adit अवतरित भगवान्‌ श्रीवल्लभाचार्यचरणोंने 
भी अपनी विचारधारामें 'परलोकपर विचार किया है, 
आपकी विचारधाराके अनुसार सुष्टिको पुष्टि, प्रवाह तथा 
मर्यादा--इन तीन विभागोंमें बॉटकर अपने-अपने अधिकाराः 
नुसार जीवोंकी विभिन्न गतियोंका भी निर्देश किया गया है | 
जिन लोगोंकी केवल प्रवाहमारमें ही अभिरुचि रहती है, वे 
बार-बार इस संसारमें जन्म लेकर, संसारके अनेक दुःखोंको 
भोगते हुए, अहंता-समताके Fat डूबकर अपनी क्षणिक 
तथा नाशवान्‌ इच्छाओंको पूर्ण ath लिये जन्म-मरणके 
चक्करम पड़े रहते हैं | ऐसे जीवोंके लिये न कोई कर्तव्य है, 
न कोई ध्येय है ओर न कोई जीवनका अन्तिम या चरम लक्ष्य 
ही है | ओर जो मर्यादामार्गीय जीव होते हैं, वे स्वगसुखकी 
लालसासे जीबनमें अनेक धर्मकार्य--दान) पुण्य, बत, तीर्थ) 
यज्ञादि करके, इष्टलोककी प्राप्ति करके wade उपभोग 
करते हैं; किंतु 'क्षीणे पुण्ये मत्यळोक विशन्ति ।!--इसके 
अनुसार PR होनेपर पुनः मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं ।? 
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और जो पुष्टि-सृष्टि है, वह भगवानमें निरोध प्राप्त td ma सेवा) 


स्मरण-कीर्तनसे 'रसो वे सःः--इस श्रुतिप्रतिपादित gor 
दृढ़ आसक्तिद्वारा भगवल्डीलामें प्रविष्ट होती है । Fea इसका 
यह मतलब नहीं है कि भगवद्भक्ति करनेवालेका ज्य 
नहीं होता | बडे बड़े vegeta भी जगत्‌-हितार्थ अपने 
जीवनके अवशिष्ट कार्योको पूरा करनेके यि एवं लोक- 
कल्याणके लिये पुनर्जन्म ग्रहण करना ही पड़ता R | 
जगद्गुरु श्रीबल्लमाचार्यजीके अनन्य भक्त ८४ sort 
की वारतामें भी इस बातका उल्लेख उपलब्ध होता है कि 
आपके सेवक स्थानेश्‍बरनिवासी रामानन्द पण्डितने कुछ 
वेष्णवोंका अपराध किया था, जिससे आचार्यचरण उनपर 
बहुत ही अप्रसन्न हुए और उसी समय आपने उनका 
त्याग क्रिया | ABA उनकी अवस्था अत्यन्त विकल हो 
गयी । उन्हें अपनी देह, कर्तव्य, भगवत्सेवा, आचार- 
विचार--किसी भी बातका अनुसंधान न रहा | एक दिन 
किसी हलवाईकी दूकानपर गरमागरम जलेवियाँ बनती 
देख उन्हें इच्छा हुई | थोड़ी जलेबी लेकर भगवान्‌ 
श्रीनाथजीको उन्होने भोग लगाया | पर देखिये) भक्तका 
यह आर्वनाद सुनकर कृपाळु श्रीनाथजीने बहाँसे मीलों दूर 
जतीपुराके मन्दिरमे राजभोगके समय _जलेवियाँ आरोगीं | 
जब महाप्रभुने भगवानके मुखमें जलेब्रीका टूक देखा तो 
पूछा--“बाबा | आज हमने तो यह सामग्री सिद्ध नहीं की, 
तत्र आपने यह कहाँसे आरोगी !? तब प्रभु बोळे--'तुम्हारे 
अनन्यसेवक रामानन्दने आरोगायी है | महाप्रभु बोले, 
“उसका तो त्याग किया हे; इसलिये आपको उसके हाथका 
नहीं लेना चाहिये |! तब श्रीनाथजी मुस्कुराकर TS— 
“तुमने भले ही उसका त्याग किया, किंतु मैंने तो श्रावण 


| सबमें नित्य भगवानूको देखूँ 

र” जड-चेतन सबमे देख नि an ग 
3 देँ नित बाहर-भीतर श्रीभगवान | 
करू प्रणाम नित्य नत-मस्तकमन, तजकर सारा अभिमान ॥ 
Ý करू सभीकी यथायोग्य शुचि सेवा उनमें प्रभु पहचान । 
È करूँ समर्पण Ge उन्हींकी वस्तु विनन्र सहित-सम्मान ॥ 
र” राग-कामना-ममता सारी प्रभु-चरणामे पाकर स्थान 
Q नित्य कराती रहे मधुरतम प्रेम-खुधा-रसका ही पान ॥ उ 
~~ E 


s कभी जो 
Digit BAS CT Foundation य. and eGangotri 
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शुक्ला एकादशीको Ora आ | 


तटपर साक्षात्‌ प्रादुर्भूत होकर तुमसे a मन 
तुम कलिप्रवाहमें रहते हुए जीवोंको शरण A ह 
किसी भी कालमें में नहीं SEM | अतः a E 
वचन निभाया हे ? अहा | भगवानकी वाणीसे au 
भावविमोर हो उठे और कुछ जन्मोके म 

रामानन्द पण्डितका अखण्डलीलामें प्रवेश हुआ | क 


इस प्रकार श्रीमदूवल्लभाचार्य महाप्रयुकी Ry | 
भक्तिमार्गमें शरणागत होनेके पश्चात्‌ भी जो अपराध है 
है, उसे अवश्य ही उस अपराधका फल मिलता ह और 
जब अनेक जन्मौका अन्तराय दूर होकर उतत जीन 
परिशुद्धि होती हेश तभी भगवानूकी परम आननद | 
उस अखण्ड doaki वह भगवानके apes, | 
अमन्द आस्वाद लेता हुआ अपने जीवनके सर्वोकृष्ट परस. 
चरम लक्ष्यको प्राप्त करता है । 


आज समग्र जगतूमे जो सामाजिक) धार्मिक, राजनकि | 
तथा अनेक तरहकी उथल-पुथल एवं अशान्त मची हु | 
है, उसका मुख्य कारण यही हैं कि लोगोंकी ईश्वर a, | : 
संस्कृति, मानवता, सदाचार, ब्राह्मण, आचार्य एवं गोम í 
श्रद्धा कम होती जा रही हे और मानव परलोक तग | 
पुनर्जन्मसे अपना विश्वास खोने लगा हैं| अतः देशं विश 
सच्ची शान्ति तभी होगी, जब लोग ईश्वरकी महत्ताकों मागे | 
हुए अपने पारलौकिक उत्थानकी ओर आगे बढ़ेंगे | भगव 
सभी प्राणियोंकों ऐसी ही सदूबुद्धि दै एवं सबमे विश्वस 
भावनाएँ उत्पन्न हों) यही एकमात्र सच्चे हृदयकी कापा 
है | aa भवन्तु सुखिनः | 


WELLL — 


राजनि । | 


धुर; ध K 
. शि 24 
एवं ग 


लोक तथा 
मं, विश 
[को माते | 
| भगवार्‌ | 
खुली 
की कामना | 


त | 4 


| या]ये 


y सिख शुरू शोख ोविव्हसिद्र्यास HRCA दहात हवम घुरनेउमासिद्धान्त १ 


| T 


सिख गुरु श्रीगुरु गोविन्दसिंहद्वार प्रस्तुत दशम 
WAH पुनर्जन्म-सिद्धान्त 


( लेखक -ग्रोफेसर ASA उपाध्याय, एम्‌० Co, हिंदी! रिस्चेस्कॉलर, पी-ए्च्‌० डी० ) 


तभी भारतीय विचारकोके सदृशा गुरुगोविन्द्सिहजीने 

qa जीवात्माके एत अपना विश्वास m 
eal ear वे अपना पुनजन्म ईश्वरको ACT दर्शक 
ath निमित्त स्वीकार करते हैं | सत गुरुगांवन्दासिहन 
न विचित्र नाटकमें पूर्णरूपसे किया है, जिसपर 
“i equ एक बृहद्‌ शोध-निबन्ध-पत्र तेयार किया जा 
कता है | जीवात्मा अपने कर्मोका फल भोगनेके लिये बार- 
बार जत्म लेता है | पुनर्जन्मके सिद्धान्तका मूल ही यही है । 
जे जैसे कर्म करते हैं वैसी योनि भी प्राप्त करते हैं । मानव- 
योनिको पाकर उत्तम कमे द्वारा आवागमन-वन्धनोसि मुक्त 
होना ही जीवका मुख्य धर्म कहा गया है | जीवके आवा- 
मनसे छूटनेका एक ही मार्ग हे--सांसारिक विषय-वासनाओंसे 


| Gon होकर शुभ कर्माको निष्काम सम्पन्न करना | मुक्ति 
'रकर जीवकी क्या गति होती हैं; इसपर भारतीय विचारकोमें 


अनेक सम्प्रदायगत विचार हैं | संत गुरुगोविन्द्सिंहने 
मात्रका मूल-खोत परमात्माको ही माना है । सारी योनियाँ 
उसीसे उन्न हुई हैं-- 
मच्छ केते उन कठ करत AD 
बच्छ हुई सपच्छ उड MEN) 
करेंगे ATs 
aag खाइ MENN 
बनाइ a करू ही ARN 
तेज जिळ अतेजमें अतेज जेसे तेज लीन, 
ताही ते उपज सने ताही में समाहिंग ॥ 

( विचित्रनाटक पृष्ठ ४१ ) 


केते कच्छ 


. केते FES हुए 
कारके 


उस आवागमनके चक्रे छुटकारा पानेके लिये मनुष्यको 


| कमम रत होना चाहिये | आवागमनसे छुटकारा पानेके 


Rà बहुधा ठोगोंने वेराग्यको अत्यधिक महत्त्व तथा सांसारिक 
Wal बिल्कुल मिथ्या मानकर उसके प्रति उदासीन होनेका 
अदेश दिया हे । परंतु मव्यकालके संत भक्तोने सांसारिक 
: वनका भी महर समझा है | ग्रहस्थ रहते हुए भी ईश्वरको 
Ph जा सकती हे, इसपर उनका अटल विश्वास 
अग अधिकांशतः गृहस्थ ही थे | संत गुरूगोविन्द- 
Yo Jo &\g— 
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सिंह भी लोकिक जीवनके उत्तरदावित्वोका निर्वाह आवश्यक 
मानते हैं | संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हुए भी जन्मः 
जन्मान्तरके देर-फेरसे मुक्त हुआ जा सकता है, यही उनका 
दृढ विचार था । वे खयं कहते दै -- 
छत्री के पूत हों वामन को नहिं के तयु आवत है जु करें | 
अस अरर जंजार जितो गृहको, तुहि त्याग कहा चित तामै घरों॥ 
अब रीझ के देहु वहै हमको; ae हों विनती करजोर करों \ 
अन आऊक्री असुध निदान बने+ अति ही स्नमें तब जूझ मरो 
( अकालस्तुति छंद-संख्या ८८ ) 
वाह्य आङम्तरों, TSAR तथा अन्य सभी प्रकारके 
दिखाबोंकी उन्होंने कडु आलोचना की है | शुष्क ज्ञान) 
तीर्थ, रत, तप, उपवास; स्नान-मंजन ईश्वरप्राप्तिम कभी 
सहायक नहीं हो सकते | भगवानकी निइछल भक्ति ही इस 
जन्म-मरणके भयको हटा सकती है-- 
तीरथ ध्यान दया दम दान) सुसंजम नेस अनेक बिसेस \ 
बेद पुशन कतेब कुशन जमीन जमान सबान के पेछे N 
पठन आहार जतीजत घाट सब सुविचार हजारक देख \, 
शरीमगवान भजे बिनु yaks एक स्ती बिनु एक न लेखे ॥ 
( कृष्णावतार, चौवीस अवतार, श्रीदशम DAT TST २४।८९) 
नीरस शुष्क मन्त्र-पाठमात्र मनुष्यक्रे लिये. लाभप्रद 
नहीं-- 
fe a थाके पढ़े मंत्र W) 
करे कार ते अन्त लेके बिचारे॥ 


GAA तंत्र साधे जु जनम बिताओ। 
we फोकटं काज एके न AT NN 


( अकालस्तुति, STATI २४ ) 


इतना ही नहीं बिना प्रभुकी निश्चल भक्तिके सुख 
दुलभ है-- 

बिना सरन ताकी न aÑ उपाये 

कहा देव दइत कहा रेक. रय 

जिते जीव अन्तं सु Se उपाय\ 

a owt करू बली कार WN 


pe ४2 


बिना सरन ताकी नहीं और ओटं। इस तरह हम देखते हैं कि संत Ce ETT 
BS जन्म केते पढ़ भजे कोट ॥ दशस ग्रन्थमें परलोक एवं पुनर्जन्ममें पूर्णत; a 
( विचित्रनाटक, छन्द-संख्या ६२, TE १० ) प्रकट किया है। हि र 
= POND | 
nail A ATA स्थ = M Las 
रामस्नेही-मतमें जीवात्माकी स्थिति एवं गति | 
( ठेखक--त्रीश्रीपुरुषोत्तमदासजी शास्त्री महाराज, RAAT रामस्नेही-सम्प्रदायाचार्य ) } त 
गुरु कु वंदन कीजिये, मुख सु कहिथे राम \ संत रूप ह्य साहिब आया; देह घार अरु संत कहाया | म 
रामदास सो सिष जन, पावे. आदू घाम ॥ उ 00. न) अनम त्वरा यी र 
जीवात शिति एवं उत्पत्ति 0. & oa | | 
जव भगवानने आज्ञा दी तो आज्ञाको बिरोध कला | 
इस नश्वर संसारमें आकर प्राणी अपने आद्य-धाम सेवकका प्रथम कर्तव्य है ही-- Ss 
अर्थात्‌ जहासे वह JAA हुआ है, उस स्थानको भुला देता परम धरम यह नाथ हमारा । 
हे | इसी कारण वह आध्यात्मिक पथसे विमुख होकर सिर घरि आयस करिअ तुग्हार ॥ 
अधिकतर भोतिकवादकी ओर ही अग्रसर होता है | ऐसे समयमें = आज्ञाको अङ्ग 
प्राणीको यह ज्ञान करानेके लिये कि “तू कहाँसे आया है १ सन आइ BN 
किधर जा रहा है ! और तुझे किस दिशामें जाना चाहिये ?-- Rs ee Mabe य 
x तथा सभी प्राणियोको रामभजनका उपदेश दिया--- 
कोन दिसा सूं आविया, कहो कौन दिस जाय। राम भजो रे प्राणिया, भुरे मति भाई। 
रामदास अव aM इहाँ पड़े हें आय॥ सुमिरण बिन gal नहिं, जम द्रे जाई N 
इस मूलकी चिन्ता किसे होगी ? जो इस जीवात्माका जो प्राणी आपके ऐसे सढुप देशको हृदयङ्गम कर राम 
स्वामी ( पिता ) हे, उसे ही तो इसकी चिन्ता होगी-- मन्त्रका जाप करते हैं, वे आगे लिखे जानेवाले सूय मागते 
आर कली कुत लाग्या, चेत अचेत नाही । गमनकर प्रभुके चरणोंमें निवास करते ह तथा भगवान्‌ भी 
माता पिता करे रखवाली, निजर बारका माहीं ॥ ee Sos aes wee i p 
सायुन्य--इन चारों मुक्तियोंमेंसे उसे कोई मुक्ति प्रदान कर 
हह सभी जीवोंको परमात्माक्रा ही बालक केसे मान देते हैं-- 
छ ! इसलिये कि महात्माओंने लिखा है -- चार मुक्ति विष्णु के संगा, साधु मिळाप उळव अनमंगा ॥ 
सभी जीव का एक पीव है, जुदा जुदा मत जाणो \ बैठे fear प्रभु, गोदी में के दास। 
आपा उलट आप में देखो; आपा ब्रह्म पिछाणो ॥ इच्छा सोई लीजिये, स्वयं प्रकाश प्रकाश ॥ |= 
चारू बरण आतमा AE, एक बाप का जागा | महात्माओंका गमन-मार्ग | ९ 
रामदास एको कर जाण्या, एकण मझ समाया il कि वाणीत दी वही अधिकारी है, जो कि गुर : 
इसमें स्पष्ट है कि यह जीव परमेश्वरका ही अंश है। मह a का a m ` 3 उनके शि 
अतः इसका आढू ( आदि ) स्थान भी ae a ee SI SS a À = wa | 
व यात sees कल ee ae ee 
a ats उ ae ae 4 करनेके fea ऊच-नीचके मेद-भावको सर्वथा pe Eo ॥ ५ 
करानेके लिये अपने ही नित्य-अवतार-स्वरूप ow ae विचारानुसार ee se a क्र 5 
रात्माओ- भी जरूरी नहीं हे | जरूरी हे तो केवळ a नामी 


को प्रथ्वीपर जन्म लेनेकी आज्ञा दी-- 


जप है-- 
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व a लक 
ह पति कारण नहिं कोदे "सब ही 
| v F बही 

7 q कुण ऊँचा \ राम कहत सबही नर सूचा ॥ 


का हरि एको होई ॥ 

हों बढे r 
qa टोप कारण नहिं, घर वन कारण Te 
रमा सिंवरे शम मूँ, मिले राम पद माँहि॥ 


इस प्रकार भजन-साधन करनेवाले महात्माओंके देह- 
amà समय उनके गमन-मार्गका वर्णन श्रीदयालजी 
पहाराजने 'परची? नामक ग्रन्थ किया है | प्रस्तुत वर्णन पूज्य 
पद प्रातःरणीय श्रीरामदासजी महाराजके परलोक-गमनके 
तमयपर लिखा गया है | यह : वणन आचरादि ग्रन्थौ के 
आधारपर लिखा गया ह क्योंकि eo महाराजका 
रत है कि भगवान्‌ और उनके सभी भक्तोके गमनमार्गमें 
go भी अन्तर नहीं होता-- 
गह atau ग्रन्थ के माही, wagt दूसरा A ॥ 


° शि c OONA 
गमनमार्ग ( सूयमार्ग ) वर्णनमेंसे उपयुक्त स्थल ही 
rain लिखे जा रहे हैं-- 
भो आख्यान | 
A A 
दिव्य विमान ॥ 


महुस्त युग चढ़ताँ दिवस aga 

षोइस alia पारसद) TÀ 
रम राम धुनि we होई, aad द्वार समापति सोई । 
रहम दिग्ध तनु नमो जनेश्वर, यो तनु तजि मज Re परमेश्वर ॥ 
दिय शिरोमणि यान विराजे, तेज पुंज दर्शण दीजे N 
ससुत तम चड़ सुर सु पंथा, उत्सव भाव बघावे संता ॥ 
Wat सहित वरुण पग वंदन, रामदास थिन दशे निकदन । 

अष्ट हि होकपारु मिळू जेता, साथ Rew हषे मन तेता ॥ 
ES विमान तें नम सब छाया, वासव आदि aaa आया | 
| Waal Rin यहाँ दीजे, अपनो जाणि इच्छा में AF 
| ऐ में शंकर पुनि आइक, ऊमा परिकर संग मिलाइक । 
MOER जन तप के सारा, am बधाय पंथ सुख पारा ॥ 
A सेज परिकर मंडळ आइक) दरस परस मिर भाव बघाइक । 
| |. Sah अर्पण करिहे, मंगर शुक्र जीव बुध È N 
` ष atta निज सुख ake, रामदास थिन कारज कीन्हा । 
| ॐ कसा ब्रह्मरहोक पचारे, जह्मादिक सनकादिक सारे ॥ 
क्रि | S WH आत्रे जब ही” क्णो बिरंची आनन्द तब ही। 


कल | | 4 ह Was qat, सनकादिक ता संग at 
Is के me ; 
मका छ क परसत पर पारा, अशे जनको पंथ अपारा | 


डु रयः 
३ परे पर भामा, अवरण Sa जन आरामा ॥ 


Di fli Sa तमे नालम्न पन्ति Rad सहि ४७ 


४५१ 


इस प्रकार सूर्यमागसे गमन करके श्रीरामदासजी 
हाराज अपने आदू-धाममे परम पिताकी सेवामें उपस्थित 
हो गये | 
अनत हँस कूँ संग ळे, आण निवाए ata 
Ge ta सो में किया$ सुणो पिता जगदीश ॥ 
( वालवोध, रामदासजी Ho ) 
पापी पुरुषोंका गमन-मार्ग 
adani जितना आनन्दप्रद है, उससे भी विशेष कष्ट- 
प्रद यह निरय-पथ हे | पापीजनोंकी अधोगतिके मार्गका 
वर्णन श्रीदयाळजी महाराजने “ग्रन्थ चित्रामण!में बहुत 
विस्तारसे किया है | उनमेंसे उदाहरणके रूपमें कुछ पंक्तियाँ 
नीचे लिखी जा रही हैं-- 
डम सब पूरा भया आज, HA तबे जमपुर राज) 
रावो दुष्ट पापी बन्ध, ऐसे कह्यो कार निकन्द ॥ 
जीव ने पकड़ मोकम कारू, लेकर चाल्या तब तत्कारु | 
बघत छेदत मार मचाय, a जीव हा हा त्राय ॥ 
कठन सु पंथ अंत करूर, महा अंधार तहाँ नहि सूर | 
छयासी संस जोजन वाटः तहा नहीं कोइ जिवको घाट ॥ 
जोजन दश सेस उसंन, चारत जीव दुःख असंन | 
जोजन एक बाळू पंथ; जोजन अष्ट आए धुवत ॥ 
पत्रे सेस जोजन पंथ) महा अंधार जीवन अंत \ 
जोजन अष्ट आद हजार) तहा दुःख गहन AS बार ॥ 
वैतरणी स ता पंथ माँ तपते जीव पहुँचे जाय \ 
जोजन सत्त ता परवाण, मारत चले दूत निकांण ॥ 
जमपुर सेस जोजन फेर, भ्यानक दूत तहाँ जिव घेर \ 
दिखण द्वार दुष्टी जीय, जाण्यो नहिं सपने day 
इत्यादि 
पुनर्जन्म 
पुनर्जन्मका अर्थ है--दुवारा जीवन प्राप्त करना | इस 
शब्दकी रचनासे एवं इसकी व्युसत्तिसे ही यह स्पष्ट हो जाता 
हे कि जीवात्माका पुनः अर्थात्‌ दुबारा या और भी जन्स 
होता हैं। जीवात्माके पुनर्जन्स SAH साधारणतया TST 


मुख्य निम्न कारण हैं-- 


(१ ) भगवानकी आज्ञासे, (२) पुण्य क्षय हो 
जानेपर, ( ३ ) पुण्यका फल भोगनेके लिये; ( ४ ) पापका 


फल भोगनेके लिये, ( ५ ) बदला लेनेके लिये; ( ६ ) बदला. 
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Digitizad aAa कभी प्नोप्यु रहो भात + 


RE ताल a खीर एक साथ खप्परंमें चली गयी | 


५५-६७ | 


अकाल मृत्यु 
चुकाने ( परत्युपकार करने ) fet ( ७ ) महामा 
aq q SEEN W 
हो जानेसे> या ( ८ ) आपूर्ण साधनको पूर्ण करनेके fr) गये। माताके द्वारा खीरकी बात पूछे जानेपर बा 
कहा--“खीर बढ़िया थी; मेंने खा ली? | कालान्तर : 
इनका विवेचन निम्न प्रकार हैँ Ñ ; 


( १) भगवानकी आज्ञासे--ऊपर लिखे हुए सु 


है वाह 


दूसरे जन्ममें श्यालमद्र नामक नगरसेठ बना 
पड़नेपर । मात 
AMG गमन करनेवाले महात्माओको जरूरत यहा फिर माता बनी | यहा रॉ इन्हें अपार धन प्रा a 
भगवान्‌ उन्हे परथ्वीपर जन्म ठेनेकी आजा फरमाते ९ ७५ क समय इस नगरमें बहुमूल्य साड़ियोंका a 
व्यापा 
ही चे महात्मा प्रथ्वीपर अवतरित होते हैं । साड़ियाँ लेकर राजाके पास गया | राजाने कीमत प्रति ह. 
| 


तुम जाओ. संसार मेंश जन्म घरों धर जज । 
अनत हंस कूँ संग लेश आण मिळो मो माय ॥ 
( वालबोध, राम० ) 


इस आज्ञाका पालन कर श्रीरामदासजी महाराजने 
अवतार ग्रहण किया । 

( २, ) पुण्य क्षय हा जानेपर् संसारम पुण्यकस 
करनेवाला व्यक्ति जब अपने कमसे स्वग-सुख भोगनेका 
अधिकारी बन जाता है; तव उसे देवता बनाकर ATA भेज 
दिया जाता है | पर जव उसके वे पुण्य कर्म पूर्ण हो जाते 
हैं, तब उसे पुनः मृत्युलोक या नरकमें जाना पड़ता हैं-- 

चमी जीव घरमके मारग, सुरग लोक ले ठेवे । 

बैठ बिवाण देवता होई) AA तणा सुख ठेवे ॥. 

सुख भुगताय घेर ले पठा, पकड़ जन्म के जावे ! 

साहिब बिना परत नहि छूटे जीद जूण बहु TA ॥ 

( ग्रथ जगजनराम ) 


सवा लाख रुपया सुनकर SAI इन्कार कर दिया | निर 
होकर लौटते समय उस सेठकी माताद्वारा वह प 


सेठका AP य 
पहन ल्या; उस दुबारा नहा पहनती | दसरे दिन 


राजाने aaah हो उस साड़ी 
पूछा | ज्ञात हो जानेपर राजाने सेठको बुलाने हेतु सेवक 
भेजा | माताने सेठसे कहा “राजाने बुलाय 
कया हे ११ धवे 
राजा स्वयं सेठके यहाँ पारे | अँगूठी खो जानेपर सेठ 
अपने Aa अनेक अमूल्य अँगूठियाँ राजाको दे दीं । राज 


लज्जित होकर चला गया 


इस तरह पूर्व पुण्यके प्रभावसे अपार धन भी मिला र 


९ व्यापारी | 
बुलाया गया और उसकी सव साड्या खरीद लो गा || 


नियम था कि जिस वस्त्रो एक बर | 
a | 
साड़ी पहनकर मेहतरानी राजाके यहाँ काम करने गी | 
मिलनेका कारा | 


॥ धार 
हमारे स्वामी हैं ।? “तव तो में जहाँ कोई | | 
स्वामी नहीं हे, वहाँ रहूँगा? | सेवकसे सभी बातें सुनका - 


| दूसरे दिन श्यालमद्र भी | 
अपने बहनोईके साथ जंगलमें तपस्या करने चला गया। | 


DENS (2002 on 
A के ---क | `~ `” a. नि 
(रे) पुण्यका फल आ त किसा समय रसा अन्तमें भजन करनेका अवसर भी | i 
कोई विशेष पुण्य हो जाता हैं; जिसे भोगनेके लिये मृत्यु- 
RD ha S $ (४ ) पापका फळ भोगनेके हेलु--पापक्रमका कह _ 
छोकमें ही पुनः जन्म लेना पड़ता ह-- i 
k lee भोगनेके लिये प्राणी नरकमें जाता हे ओर वाद चार | 
SR GER H Sel य. AAT लाख योनियोंके चक्करमें पड़ता है-- ' 
दारू भ्‌ दूजे ज्‌ भपत iN ळा = हा 
हे... D = ना नरक कुंड भुगताथ कर) gi लिया बुरुय । a 
मायाविचार, अंग द्यालवाल S AN S al 
( र ee) amie रामदास, aan दिया चठाय॥ ठ 
= बिना ५ [न्त > ` fe आ हर A 
यह प्रसङ्ग विना पूरे दृष्टान्तके समझमें नहीं ३ परथम जरू का जीव पठाया, नव राख के माहि aA रे 
सकता; अतः संक्षेपसे यह दृष्टान्त निम्न प्रकार हे — ( चेतावणी रम) 
~ ~ ` ts ce D ais 3 4 
एक गरीब माता-पुच थे । बालकने एक दिन कहीं पर इस चक्करमें कोन पड़ता है ! i z 
D ~ A > sak S 
खीर देख ली | मातासे खीर खिलानेका पूरा हठ किया | हरिया राम न ARAL तास पटतर र ॥ मि 
` g [व ~ RO श्‌ द्‌ 
माताने दूध, चावल, शक्कर आदि वस्तुएं मॉगकर खीर ने जोनि फिर अवतरे, « सुख ga I a 


सङ्ग fiat 


बनायी | माता खीर वालकको देकर पानी लाने चली गयी | है 
pH ad प्र 


तत्काल एक भूखे महात्मा भिक्षाके लिये वहाँ आ गये | बाळकने 
आधी खीर देनेके विचारसे अपनी थाली उडेल दी, जिससे 


( ५ ) बदला aan लिये--यह श्र 
महाराजके ग्रन्थ ध्मोहमरद्‌ राजाकी कथ 
लिखा है--- 
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a 
राजकुमारकी समीपस्थ तपस्वीसे गाढ़ मित्रता 
| महात्मा काशी जानेको रवाना हो गये तो राजकुमार 

y हठ करके साथ चला | तब राजाने सवा सेर सोना एक 
gq भरकर साथ में दे दिया । एक दिन रास्ते 
> समय एंक सेठके यहाँ विश्राम किया । रात्रिमें उस 

गे ल्कडीमेसे सोना निकालकर उसके स्थानपर कंकड़ 

hal राजकुमारने काशी पहुँचकर भोजन करनेके लिये 
हणो तथा संतोंकों निमन्त्रण दिया, पर लकड़ी देखकर 
चिन्तित gA आर कह 

ach गृहे अवते जाई) बहुत माति MATS ताई | 

ठ बंर डाबस करण अनेका, दाम दाम मुगताऊँ एका ॥ 


I 


ऐसा सोचकर काशीमें करवत लेकर उस कुमारने उसी 
aah यहाँ पुत्र-रूपमें जन्म लिवा, जिसके यहाँ रात्रिमें ठह 
yy बड़ा हो जानेपर पुत्रका विवाह किया गया | एक अलग 
द्र महल वनवाकर पति-पत्नी ऊपर चढ़ने लो | दोनों 
ही ऊपर चढ़कर एक साथ नीचे गिरकर मृत्युक्रो प्राप्त 


| AR | 

हाँ को! | हुए | सेठ इससे बड़ा दुखी हुआ | तव Set महात्माने 
0. z > a > त्त 

सुन ( जो कि कुवरक्रे साथ थे ) कहा-- 

र छठे मेरे साथ कुवर जो होई । तेरे गृहे अवतर्यो सोई ॥ 

GI । तें उनको सब घन छिनायो | अपनो बदरो छेवण आयो ॥ 


मद्र भी | इस प्रकार राजकुमारने अपना पूरा बदला ले लिया | 
| m | a क Sn AN c `~ 
छा और (६) वदला चुकानेके लिये--उपर्थुक्त ग्रन्थमें 
निम्नलिखित प्रसङ्ग भी हैं 
SAAN NE 

Sal फठ दूजा कियो हिल अवतारा। जनमत 'वनको 'कियो TART 
poy 

| चोरासी अपनो बदरो श्वान चुकायो | सुख दुख अपनों करतब पायो॥ 


एक समय दो कुत्ते गङ्गास्नानाथ साथ-साथ रव 


a | ईए | एक दिन किसी नगरमें भूखसे व्याकुल होकर दोनों 
ro । TAS भोजनकी तलाशमें गये | पहला श्वान एक 
र n ॥ ` A पव ब्राह्मफके घरमें गया और वहाँ रकखी हुई थालीमंसे 


गी रम) ॥ पट खाने लगा । ब्राह्मणने देखकर कुछ भी नहीं 


Pea | दूसरा श्वान एक सेठके घरमें घुसा, जहॉपर बिना 
1 आ | किय्रे ही छाठीसे उसे अधमरा कर दिया गया | 
६॥ | परे पहले श्वानने इसका कारण पूछा, तब दूसरे 
स प्री बिना विग 
at ना बगर मार भुगताई। भें तो करवत RS भाई ॥ 


करवत he SAIS AR \ यानथ के FAH SHAKE ॥ 


IAA AA N A 
PIAA A 


यह सुनकर पहलेने 
ब्राह्मण सत्त कहा कृ ath दीन्हो नहीं कळू 
म भी करवत केसे माई। ब्राह्मण गृहे अवतर जाई ॥ 
उन्न होय कर सुख मुगताऊ। फळ दायक ऐसे मन चाऊं ॥ 


> 

a 
cal 
« A 


एसा निश्चय करके दोनोंने BNA करवत ली | दूसरा 
वान तो सेठके यहाँ उसन्न हुआ और जन्मते ही सदा 
रांगा बनकर नाना प्रकारसे खर्च कराया | बड़ा होनेपर वह 
कभ केश खींचता, कभी-कभी पत्थर मारता | अन्तमें उसने 
एक दिन छाठीसे सेठका मस्तक फोड़ दिया | इस प्रकार उसने 
अपना बदला लिया | पहला शवान उसी ब्राह्मगक्रे यहाँ 
पदा हुआ | ARIA बड़ा लाभ होने लगा | कई लोग 
जिनपर ऋण थ पर दे नहों रहे थे; उन्होंने खतः ही रुपये 
ला दिये | कई नये यजमान हुए | पुत्नने भी विताकी आज्ञाका 
पालन कर तथा धन लाकर उसे अनेक TERA सुख दिया । 
इस तरह इस इवानने भी अपने प्रति किये हुए उपकारका 
बदला दूसरा जन्म लेकर चुकाया | 

( ७ ) अकालम॒त्युसे ही प्रायः प्रेत ( भूत ) की 
योनि हुआ करती है | इस योनिमें गये हुए प्राणी प्रायः 
दूसरे लोगोको कष्ट दिया करते हे 
परथम gA पुत्र इक ताको । प्रेत योनिर्मे दुखी सदा को॥ 
ae बार पे गाया गाई । मार्यो प्रेत प्रत सुत थाई ॥ 

प्रे-उद्धारका उल्लेख भी निम्न प्रकार है-- 


एक मास we दिवस, रहे देवगढ़ बास । 
भूत aR तारिया, सतगुरु MER | 


इनसे प्राक्त होनेवाली बाधाओंको भी राममन्त्रके 
प्रभावसे दूर क्रिया जा सकता हैं-- 
रामपरताप जरू जोगिणी चण्डिका, Wat भूत ठरु छिद्र नाहीं \ 
राभपरताप तें विध्न ब्यापे नहीं; रामपरताप लिहुँ लोक माही ॥ 

( ८ ) अपूर्ण सायन पूणे करनेके छिये-पहले 
grat द्यालजी महाराज ( रामकृष्णजी ) का साधन पूण नहीं 
हुआ था । अतः दूसरे जन्मम द्याल बालके VTA उसे पूण 
frat | इसका उल्लेख श्रीअजुनदासजी महाराजके ग्रन्थ 
“पूरब TAH किया हैं । 


इस प्रकार रामस्नेही-सम्प्रदायके सतसे जीवात्माका 


(पुनर्जन्म अवश्य होता है । पर इसे सिटानेके लिये साधन _ 
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F S नन्दः >~ क < = 
करनेका उपदेश रामस्नेही-सम्प्रदायद्वारा दिया जाता हैं। परमानन्दकी प्राप्ति होती हे । पुनर्जन्म मिट जानेपर 


इसके लिये इस मनुष्य-दरीरमें ही प्रयत्न किया जाना 
चाहिये; क्योंकि अन्य किसी भी योनिमें प्राणी अपना उद्धार 

© ~ N वक SS 
नहीं कर सकता | जब पुनर्जन्म मिट जाता हे तो जीवको 


पुनर्जन्म और परलोक 


( छेखक---रामस्नेही-सम्प्रदायाचाय प्रधानपीठाधीश्वर सिंथल श्रीश्रीभगवद्दासजी शास्त्री महाराज ) 


पुनजैन्मका अर्थ है 
जन्म लेना | इसके अनेक कारण होनेपर भी) प्रधानतः अपने 
शुभाशुभ कर्मोंकी वासना ही मुख्य कारण है | 


आशीर्वाद; शाप, भगवदाज्ञा आदिसे भी जन्म धारण 
किये जाते हैं | संतोंके द्वारा प्रदत्त आश्ीर्वादसे सुन्दरदासजीका 
जन्म; शापसे पुराणोंमें जय-विजय, Tae} भगवदाज्ञासे 
इतिहासप्रसिद्ध कारक संत--जिनका संत-मतानुसार संतोंकी 
वाणीमें इस प्रकार वर्णन किया गया हे 
अमर ठोक सूँ अहददि आया, हंसा कारण आप पठाया | 


अमर ai सूँ आय Rema माहि विराजे ॥ 
तेज पुंज परका बजे अनहदके बाजे 


हरि रामा eRe अवतार अंतर कळा कबीर । 
JTA कर्मवासनासे तो सम्पूर्ण चराचर जीव जन्म 

लेते ही हैं । श्रीदयालजी महाराजने इस प्रकार वर्णन 

किया है-- 

दोष पदारथ त्याग मन, कह मन त्यागी होय | 

रामा जब रुग वासना, जन्म घरत है सोय ॥ 

जप तप संजम जोग जिग, शीळ धारणा मुंन \ 


रामा मन की वासना, अंत धात्र जून ॥ 
नव तत नासत ना भया, जब छण जन्म अनेक। 
रामा सूक्ष्म अन्म का; जाणे संत विवेक ॥ 


यहॉपर 'वासनाओंकि कारण? ही संतोंने अपनी बाणीमें 
युनजन्म होनेका दिग्दर्शन कराया हैं | संयम, ज्ञान तथा 
प्राण-अपानक्री गति एक होनेपर एवं अपरिग्रह-यमकी 
सिद्धि होनेपर पूर्वजन्मका ज्ञान होता है | 


वेद-पुराण-इतिहास तो परलोक और पुनर्जन्मकी 
घटनाओंसे भरे हुए हैं | इसी प्रकार संतमतमें भी संतोके 


एक शरीरका त्याग करके दुबारा द्वारा अपने एवं वूसरोंके पुनर्जन्म तथा पूजनी 


जिस स्थानमें जाता है, वह केसा है १ "भेम 


A ° 
जनम मरण ब्यापे नहीं, दुख म 
ठि oS शुष संसा नाहि 
रामदास जहां भिर रहा) राम पुरा के परि 
ह्‌ 


प्रत्यक्ष घटनाएँ तथा बातें बतायी गयी हैं । 

नागर ब्राह्मण रामकिशनजी जूनागढमे निवास करे | 
थे । age अहमदाबादमें भी इनकी दुकानें थीं | ये ae | 
खामीके शिष्य थे | एक दिन रामकिशनजीने ससं 
सभीको एक पंक्तिमें बैठे हुए देखकर दण्डी ah | 
निवेदन किया कि “महाराज | उपदेश अवस्य देवें; किं ज्ञा | 
दूर रखावें तो अच्छा |? दण्डी स्वामीने रामकिशन 


मनकी बातको जानते हुए कहा--'ठुमने भक्तिका तत्व ad A | 
~ ~ a AN ~ 

पहचाना हे | अतः यह त्रुटि हो गयी है; इसलिये तुमे (सवत 

जन्मधारण करना पड़ेगा--भगवान्‌ जाति-अभिमान बँ | रात 
i 


रखते; वे गर्वाशनी हैं |? तब तो रामकिदानजी घवराते हुए | 


दण्डी स्वामीके चरणोंमें पड़कर प्रार्थना करने लगे--'महाराज | 


मेरा जन्म जहॉ-कहीं भी हो; में सदा आपके साथ रूँ। | 
इसलिये आपके अंशसे ही मेरा जन्म हो |? 


इस प्रार्थनापर दण्डी स्वामीको भी भक्तका एवं जम 
हितका ध्यान करके जन्म धारण करनेकी खीकृति देगी _ 


पड़ी । समयानुसार दोनोंने ही शरीर त्यागा | क्रम 
जोधपुर राज्यान्तर्गत वीकोकोरमे दण्डी स्वामीने शरीर धाए 


\ ऋतेः 


t 
किया; जिनका नाम श्रीरामदासजी हुआ | इन्हीं AT | m 


यहाँ उन्हीं रामकिशनजीने वि» Po १८१६ ma 


शुक्ला ११ के दिन अवतार लिया | यहाँपर इनका नाग | E 


श्रीदयालजी wer गया | बड़े होनेपर जब TAC | 


cat तब वहाँपर रामकिंशनजीके पद सुनाये तो. आ 

उनकी अगली पंक्ति पहले ही कहनी प्रारम्भ कर ६ a 
पूर्वजन्मका संचित धन एवं सबका परिचय wail 
बता दिया | श्रीअजुनदासजीने इसका वर्णन ET 
इस प्रकार किया ह 
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= | OO O 
ie ही। तिनै इष्ट घारे दंडी 
जनो नगर महता जूनागढ माही । तिन्हे इष्ट थारे दडी मत्त ताही ॥ 
|| £ अरे दश स्वामी। ही मत्त ऐसी घरे चित्त थमी॥ 
Ri i बार बहु भौर मारी । तहाँ संत गेही मिळे वणे चारी॥ 
ge 
9 


> पणं मना आनिभिन्नं। महाराज दंडी प्रति कीन्हो प्रसन्न ॥ 
| a a AG wat दूर नाथा! द्विजां शुद्र भेळ बने नाहि बाता॥ 
| वीत बोळ स्वामी) नहीं भक्ति चीन्ही पडीतोहि खामी। 
| अहन तु नाहि जानी \ s जन्म यमे भई एम वानी ॥ 

दो ग्रणप्यारातज्यां नाहि जीऊ i तु ह अंश आऊ कृपामुत्त HH 


EO तन त्याग कर, सुरवर प्रगटे आण | 
रता सुन्दर कूल AH याळ लियो अवतार । 


स करे रागदास पितु पाय विन) जीवाँ करण उधार ॥ 


ये दण्ड 
सत्संगगं 
वमी | 
किंतु जरा | T 
ra | १-हिंदुधममें पुनजन्म-सिद्धान्तका एक प्रधान स्थान 
तत्त नहीं A ।वेदःवेदाङ्गश दर्शन; स्मृति, पुराण सर्वत्र इसे देखा जा 
ये तुमी “Rael चार्वाक-दर्शनके अतिरिक्त ओर सब दर्शन उसे 
[न न | नते हैं | 


राते हुए wig ओर जेन-घर्म भी अपने-अपने ढंगसे इसे 
महाराज! | | mika रूपमें स्वीकार करते हैं । 


agl ३-ग्राचीन fat भी प्रेतात्मा ओर पुनर्जन्मका सिद्धान्त 


| माना जाता था | 


४-प्राचीन यूनानके Gea, एम्पिदाक्लीज, फिरिसाइडिस, 


एवं जगः | 
4 wey जो था पैथागे ~ TE ta 
ति देही | तया पेथागोरस इत्यादि दार्शनिक इसे खीकार 
ष्‌ = भी ~ x A (een, LS लिकर 
र धाण | (रोमन भी इसे मानते थे, Gar कि ad, ave 


ama | षा ओबिदकी रचनाओंमें प्रकट है । 
cat 
माग € ६-पुराने Ret अनेक जातियोंमें पुनर्जन्मका 
का नाम | Ta प्रचलित था | 
दावा | ७ “अभेरिकाके TS 
आफ्ने | जाग हाके आदिनिवासी रेड इण्डियन तथा 
2 चीनी, तिब्बती और बर्मी लोग भी इसे मानते हैं । 


am | 

| a कः सोमे n हद 
rae Ia कितकोके प्राचीन निवासियोमे यह विश्वास 
मे | था 


Dig teef Re Spy sation Gt 


dation Ghennai and eGangotri 


का व्यापकता % ४५५ 


EE 


पुनर्जन्ममें दण्डी स्वामी ही रामदासजी वने, जिन्होंने 
प्रसिद्ध सींथल रामस्नेही/-सम्पदायाचार्य श्रीहरिरामदासजी 
महाराजसे वि० Go १८०९ में राममन्त्रकी दीक्षा ग्रहण की । 
इन्हीं रामदासजी महराजके दयालदासजी हुए, जो पूर्वजन्म 
रामकृष्णजी नामक नागर ब्राह्मण थे | श्रीराम दासजी 
महाराजके द्वारा संस्थापित रामस्नेही प्रधानस्थान “खेडापा? 
है, जहाँपर अनेक dA राम-भजन करके इहलोकका 
परित्याग करके परलोक ( परमधाम ) को प्राप्त किया है| 
साधना-भेदसे छोकोंके भी कई भेद हैं; जैसे साकेतलोक) 
गोलोक, पर-लोक, परमधाम, स्वर्लोक आदि । यह 
waa पूर्वजन्म ओर पुनर्जन्मक्रा विवरण दिया हे? | 


——-+38'e3— 


विश्वमें पुनजन्म-सिद्धान्तकी व्यापकता 


( श्रीरामनाथजी “सुमन” द्वारा संकलित ) 


९-सीरियन सम्प्रदाय ध्वाडिसिनीजःका एक सूक्ष्म 
शरीरमें बिश्वास था | 


१ ०-संस्कृतके अनेक महाकवियोंके अलावा, अंग्रेजीके 
टेनीसन, ब्राउनिंग; वर्ड्सवर्थ इत्यादि कवियों तथा इमर्सन- 
सरीखे चिन्तकोंकी रचनाओंमें भी इसका प्रतिपादन 
मिलता है | 


११-मेक्समूलर कहते हैं कि 'सानवताके सर्वोत्तम 
चिन्तकोने पुनर्जन्म-सिद्धान्तको स्वीकार किया है ।? 


१२-जोसेफुसके अनुसार यहूदी भी इसे मानते थे । 
१३-इसाने इसे स्वीकार करते हुए अपने शिष्योसे 
कहा था--“जान वेपटिस्ट वस्तुतः एलिजा है ।? 


१४-मेटे, फिख्ते, शेलिंग तथा लेसिंग इत्यादि जर्मन 
दार्शनिक इसे स्वीकार करते है । 


A A o ` ore 
१५-काण्ट, ह्यूम? मेकटेगाट इत्यादि यूरोपीय दार्शनिक 
भी पुनर्जन्ममे विश्वास करते हैं । 


१६-इस प्रकार इस्लामके सिवा प्रायः सभी धर्म? सत) 
ee रूपमें पुनर्जन्म मानते हैं | 


! २. AS 5 : 3 EN 
E विशेष जानकारीके लिये ८ पूवजन्म! पढ़ें । पता-'संत साहित्य संगम? बडा रामद्वारा, बीकानेर । 
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० १०० ee hits 


we नर 


P 


Digitized ky A 
An ga जर न्म 


पते मी ५रुविोणवाया०भगध्यक्यास 


s IIa | J 
इस्ठामधम और परलाक 


आत्मा क्या हैं और इसके रहस्यपूण V7 क्या 


( छेखक--४० श्रीशिवनाथजी दुबे ) 4 
कुछ दूसरे दाशनिक रूहको गुणवाचक बसन मा T 
हैं; किंतु गुणवाचक वस्तु किसी दूसरे पदाथा गे $ 


शरियत ( इस्लामधर्मके aaar ) इसे सामान्य TAAL 
। इस कारण इस्लासक 


के JTT 


प्रकट करनेकी आज्ञा नहीं देता 
सबसे बड़े प्रचारकके द्वारा भी आत्मा ( रूह 
सुस्पष्ट प्रकाश नहीं डाला गया है तथाप गुप्तरूपर्स कुछ 
आत्मीय श्रेष्ठ पुरुषोंको इस सम्बन्धमें कुछ बतावा गया हैं | 
उनमें निम्नलिखित पुरुषोके नाम प्रख्यात हैर 


१, हद्रत अबूबकर Talat 


२. >» GAL फारूख 
३. 5) उस्मान गनी 
४- >» अली मुतुंजा 
५, 9» इमाम हसन 


» इमाम हुसेन 
वास कुरानी 
» अबू हुरेरा 

इनमें अली sah सम्बन्धमें महान्‌ नवीकी घोषणा 
FÀ ज्ञानक्रा BES दुर्गमय नगर हूँ ओर अली इसका 
सदर द्वार है ।? 

वर्तमान समयके आध्यात्मिक गुरुओने भी अपने महान्‌ 
नवीका अनुकरण करके अपने विशिष्ट प्रिय शिष्योंकों ही 
आत्माके WaT कुछ बताया है | 

आत्माके सम्बन्धमें इस्लामधमके ग्रन्थ 
अल्लाहकी वाणी है 


कुरानशारीफमं 
'लोग तुमसे रूहके सम्वन्बमें पूछो 


7 


1 उनसे कहना क्रि रूह मेरे सालिककी आज्ञासे उत्पन्न 
ze > |? 
GIR 


` कुरानशरीफके एक अंदासे विदित होता हे कि जगत्‌ 
दो प्रकारका है---“आलमे-खलक? और 'आलमे-अमर |? 

आलमे-खलकमें anda ओर विभाजनीय वस्तुएँ होती 
हैं; किंतु मनुष्यक्रा आत्मा अमापनीय ओर अविभाजनीय 
गुणोसे पूर्ण दै | उसे सृष्रिपदार्थोसे निर्मित saat सम्मिलित 
नहीं किया जा सकता | 

कुछ दाशनिक रूहको कदीम ( स्वतन्त्र, सनातन और 
स्वतःस्थितिवाला ) वताते हैं; किंतु इस्लाम इसे स्वीकार 
नहीं करता | 
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करेगी; पर आत्मा ARR स्वामीकां भाति रहता 
किसीकी सहायता अपेक्षित नहीं । इस कारण we, 
भी स्वीकार नहीं करता | 


| EN 


म इसे 


तीसरे वर्का कथन हे कि आत्मा हृदय और ay 
निर्मित है | अतएव वह शारीरिक पदार्थ हे; किंतु ga 
मापनीय एवं विभाजनीय होता हे, इस कारण इसे झी 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

आत्मा ( रूह ) दो प्रकारका होता हे-- 

१-रूहद-हेबानी ( जीवात्मा ) 

२-रूहे-इन्सानी ( परमात्मा ) 

हेहवानी? जानवरोंसे लेकर मनुष्योंतकमें होती र 

लेकिन रूहे-इन्सानी केवल मनुष्यमें ही होती है। 
रूहके सम्बन्धमें कुरानशरीफमें खुद अल्लाह फरमाते हैं-- > वत 
“उसने अपनेमेसे निकालकर आत्माको हृद्रत आदम 
शरीरमें प्रविष्ट कराया |? 


रूहे-इन्सानीमें ज्ञान प्राप्त करनेकी योग्यता है ओर क्‌ | 
सुष्टिके स्वामी अल्लाह-अकवरके दर्दानका सुख प्राप्त क | 
सकता है । ज्ञानहीन पशु, जो ज्ञानी पशु ( मनुष्य ) 
पृथक हेश उसे यह रूह नहीं प्राप्त होती | वहन तो कई | 
पदार्थ हे ओर न किसी दूसरे पदाथपर ARTAR | 
है | वह ईश्वरीय प्रकृतिका एक वायु-सम्बन्धी तव el | 
उसके गुण-रह्य समझने कठिन हैं | वाणीसे उसका वात । 
सम्भव नहों | शरियितमें उसकी व्याख्या न करना 
| उसका विचार एवं व्याख्या ईश्वरीय A प्रेमी अ 
उस TA चलनेवाले सत्पुरुष कर सकते हैं | 


इस ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये प्रारम्भमे तीन तग | 


आवश्यकता पड़ती हे- 
१. इरादत ( विश्वास ) | 
२. बैय्यत ( अल्लाह और अपने रती ल 
करना तथा उनको आध्यात्मिक पथ प्रदराक स्वर्कि 
३. रियादत ( अमली उद्योग तथा FE? 
साथ. त्याग और आध्यात्मिक ज्ञान ) | 
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ते है 
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ओर टि | | 


प्राप्त कर 


प्य) से | } हानीका azo है 
ma) मै | ri बैटरी है। यह रूह न स्वतन्त्र है ओर न इसकी 


तो कोई 
रहनेवाला 


` 
[चच ६| | 


का वाति 


गा आदेश 


+ arate 


Te T बढ़ता रहे? उसकी जिज्ञासा और प्रीति 

अ pam तो उसे अल्लाहकी ओरसे मार्ग-दर्शन होता 
र्त as और अन्ततक वह अल्लाह तक पहुँच जाता ह । 
bea अल्लाहकी प्रतिज्ञा हे-- 


ञो मुझे प्राप्त करनेके लिये उद्योग-रत रहते हैं, उन्हे 
| a af दिखाकर अपनेमे मिला लेता हूँ |? 


साधक जबतक रियादत ( क्रियात्मक उद्योग ) पूरा 
कहीं कर लेता; तबतक उसपर परम आत्माके gi प्रकट 
बला बुद्धिमानीकी वात नहीं) क्योंकि प्रारम्भसे यह विष्रय 
बहा दुरूह प्रतीत होता हे आर श्रम भी उसन्न हो 
wale | अतएव जीहाद ( घमयुद्ध ) से सफलता प्राप्त 
१» gad पूव उनका ज्ञान आवश्यक है | 
| इस जगतूमें मनुष्यका अस्तित्व उसके साकार शरीरके 
| प्राथ उसकी मृत्युके साथ ही समाप्त हो जाता है | जीवकी 
| जसे मृत्यु होती हे, वह महान्‌ अल्लाहकी सृष्टिका उत्पन्न 


' ` क्रया हुआ प्राणी है, जिसे 'मलकुल मोत” या 'अजरायल! 


कहते हैं | इसका नाम तो लोग जानते हैं किंतु इसका 
| शन दीर्षकालिक आध्यात्मिक साधन ( सूफीइज्म ) पर 
> निर्भर है| 


चिकित्सा-विज्ञान एवं मानसिक दर्शनके मुसलमान 
| TR मतानुसार पशु-शरीरके हृदयका मांसखण्ड रूहे- 


! कोई ख़तःस्थिति है | वह एक गरमी है, जो पशुकी आन्तरिक 
i रासायनिक क्रियाओंका परिणाम है| इस चिनगारी या रूहे- 
i सासे पशुके शरीरमें प्रगति होती है । उसके मस्तिष्कमें 


| Sn गरमी कम हो जाती हे ओर पड्चेन्द्रियां अपनी- 


| अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं 
प्रेमी ओर. | el 


3. al अपनी साधारण स्थितिमें रहनेपर शरीरके 
a “न भागोपर शासन करती है और सर्वशक्ति-सम्पन्न 


| Tat 


z NN 
५ रैपासे देवी-जगतूका प्रकाश प्राप्त करनेमें समर्थ 
है | किंतु किसी भी कारणसे अपनी साधारण स्थिति 


| र ‘Si Te उस प्रकाशको प्राप्त करनेकी शक्तिसे वञ्चित 


cal 


जैते खब्छ द्पणके 


सम्मुख आनेवाली प्रत्येक वस्तुका 
‘a नि दीखता हे, 


कितु यदि दर्पणपर मैल जम जाय, 
To Yo ue. 
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वह धिस जाय या उसपर घब्बा पढ़ जाय तो किसी वस्तुका 
प्रतिबिम्ध उसपर नहीं पड़ेगा; इस कारण वस्तुका 
अभाव “नहीं हो जायगा | कोई भी बुद्विमान्‌ व्यक्ति यही 
कहेगा कि दर्पणकी सामान्य स्थिति नहीं रही | इसी प्रकार 
जब जीवकी रूहे-हदवानी सामान्य स्थितिमें नहीं रहती) तब 
उसमें जीवके अवयवोकी गतिशीलता छामेकी शक्ति नहीं 
रह जाती ओर वह देवी-जगतूका प्रकाश पानेमें असमर्थ 
a जाता है | जीवकी मृत्यु यही है | इस दृशामें रूहे- 
हेवानी मर जाती हे ओर भविष्यमें उसकी कोई स्थिति 
नहीं रह जाती | ह 

यह तो साधारण जीवकी मृत्युकी बात हुई । किंतु 
पहले कहा जा चुका है कि मनुष्यमें रूहेहैवानीके अतिरिक्त 
एक ओर रूह होती है, जिसे रूहे-इन्सानी कहा जाता है | 
RRA एक प्रकारकी गरमी या चिनगारी है | उसका 
आकार होता हे; किंतु रूहे-इन्सानीका कोई आकार 
नहीं होता | 


वह एकाकी हे और उसका विभाजन नहीं होता | 
उसमें एकाकी और अविभाजनीय परमात्माका ज्ञान प्राप्त 
करनेकी क्षमता हे | विभाजनीय वस्तु अविभाजनीय 
परमेश्वरका ज्ञान प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं | 


आप इसे इस प्रकार समझें कि रूहे-इन्सानी सवार 
है ओर रूहे-हैवानीके शरीर तथा अङ्ग उसके वाहन हैं । 
रूहे-हैवानीकी सामान्य स्थिति नष्ट होते ही मनुष्यका शरीर 
मृत्युको प्राप्त हो जाता है; किंतु रूहे-इन्सानी उसके बाद 
भी रहती है । उसका नाश नहीं होता । सिर्फ उसकी 
सवारी नष्ट हो जाती है । सवारीके नष्ट होनेसे सवारका 
नाश नहीं होता । 

यह झारीररूपी सवारी रूहे-इन्सानीरूपी सवारको 
अल्लाहो-अकबरका ज्ञान और प्रेम प्राप्त करनेके लिये दी 
गयी है | परमात्माके सम्बन्धमें यदि हम ज्ञान और प्रेमको 
आखेट-रूप मानें, तव आखेट समास हो जानेपर सवारी 
और aaa नष्ट हो जायँ तो आखेट करनेवालेकी कोई 
क्षति नहीं होती; अपितु वह उससे छुटकारा पाकर एक 
प्रकारसे बोझ ओर चिन्तासे मुक्त हो जायगा | इस प्रकारकी 
मृत्युके सम्बन्धमे इस्लाम adh महान्‌ प्रचारकका 
कथन है--- 

“विश्वासवादीके लिये मत्यु एक बहुमूल्य उपहार है I 
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किंतु यदि इसके सर्वथा विपरीत आखेटे पूर्व ही 
सवारी और maa नष्ट हो जाये तो आखेटकके लिये 
बड़े ही दुःख और चिन्ताको वात होगी । 

मान लीजिये; आपके हाथ या पैरमें लकवा मार दिया 
या वह अङ्ग काट दिया गया या सारी शरीर लकवाग्रस्त 
होकर निष्किय हो गया। ऐसी खितिमें इसे शारीरिक 
मृत्यु कहेंगे | इससे आपके अपनेपनकी मृत्यु नहीं हो 
जाती | आपका वह अपनापन तो बना ही रहता है । 


आप इसे दूसरी तरह समझिये । आपके सम्मुख ne 
वर्षके एक वृद्ध महानुभाव हैं | आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि 
उनकी बाल्यकाळकी कोमल और आकर्षक काया तथा 
यौवनका बलशाली सुगठित शरीर अब नहों रहा । पर वे 
अब भी हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपका 


भारतीय दर्शनमें आत्माके साधक तकं 
( लेखक-मुनि श्रीनथमलजी ) 


[ प्रेषक-श्रीकमछेशजी चतुर्वेदी ] 


किसी भी भारतीय व्यक्तिकों आमके अस्तित्वमें कोई 
संदेह नहीं है; क्योंकि वह प्रत्यक्ष है | प्रत्यक्ष-सिद्ध वस्तुके 
विष्रयमे कोई संदेह नहीं होता | जिन देशोंमें आम नहीं 
होता; उन देशोंकी जनताके लिये आम परोक्ष है | परोक्ष 
वस्तुके विप्रयमें या तो हमारा ज्ञान ही नहीं होता? यदि सुन 
या पढ़कर ज्ञान होता हैं तो वह साधक-बाधक तर्कोकी 
कसौटीसे कसा हुआ होता हैं | साधक प्रमाण बलवान्‌ होते 
है तो हम परोक्ष वस्तुक्रे अस्तित्वको खीकार कर लेते हैं और 
बाधक प्रमाण बलवान्‌ होते हैं तो हम उसके अस्तित्वको नकार 
देते हैं। 
भारतमें जेसे आम प्रत्यक्ष है; वैसे ही आत्मा प्रत्यक्ष होता 
तो भारतीय aaa विकास आठ आना ही हुआ होता । 
आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हैं | उसका चिन्तन-मन्थन, मनन और 
दर्शन भारतमें इतना हुआ है कि आत्मवाद भारतीय दर्शनका 
प्रधान अक्क बन गया । यहाँ अनात्मवादी भी रहे हैं; 
fea आत्मवादियोंकी तुळनामें aed नमक जितने ही रहे 
हैं । अनात्मवादियोंकी संख्या भले कम रही हो, उनके तर्क 
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अपनापन आपका प्राकृतिक शरीर नहीं, हि 
और दूसरी वस्तु है । बह आपके शरीरके नह के 
नहीं होता; बल्कि बना ही रहता है | सदा a 2 
हे । आपका यह अपनापन ही गोपनीय रहस्य है। र्हा 
स्पर्श सम्भव नहीं । वह अनश्वर और सत्य a D ह 
ईश्वरीय अंशका वायु-तत्त हे; जिसे हम उ la 
कहते है | CVU 
महान सूफी दार्शनिक मौलाना जलाड॒द्दीन कहते ; 
ai Aa = 


A 


ANON (सत 
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हमचु जा खुश आपदस | 
Mi दर वास चंग R 


“मृत्यु मुझे जीवन-सा प्रिय है । मेरी मोते विना = 
हुए पुनजोंवन सम्मिलित है अर्थात्‌ मृत्युके वाद wap | 
ही ga फिर पुनर्जोवन प्राप्त हो जायगा |? 

[ शाइमुहरम्मद वदौउल आलमके अनूदित लेखका सारांश ] 


कम नहीं रहे हैं | उन्होंने समय-समयपर आत्मके बर अ 
तर्क प्रस्तुत किये हैं | उनके विपक्षमें manim | 
आत्माके साधक तर्क प्रस्तुत किये गये | संक्षेपमें उनका बाँ | 
करण इस प्रकार किया जा सकता है-- | 

(१) खसंवेदन--अपने अनुभवसे AeA 
अस्तित्व सिद्ध होता है । «मैं हूँ; में सुखी हूँ में दुखी त । 
यह अनुभव शरीरको नहीं होता; किंतु उसे होता है गे | 
शरीरसे भिन्न है | ह 

शंकराचार्यके शब्दोमि---'सर्वो5प्यात्मासित्व प्रि aa 


7, 


| 


नाहमस्मीति peat यह विश्वास होता है कि ay | & 
यह विश्वास किसीको नहीं होता कि 'मै नहीं हू” | पर 
(२) अत्यस्ताभाव--इस तार्किक नियमके अर | 
और अचेतनमें त्रैकालिक विरोध दै । जेन rar | | 
“न कभी ऐसा हुआ है न हो रहा है और न देगा | 
अजीव बन जाय और अजीब जीव बन जाय | 


igitized bY RAR ib 
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U | ) उपादानकारण--इस ताकिक नियमके प्रत्येक सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट ( दूरस्थ ) वस्तुके 
Ma जिस FEM जसा उपादानकारण होता हे, अस्तित्वका अस्वीकार करना होगा | इस्द्रिय-प्रत्यक्षसे मूर्त- 
सि T उसी रूपम परिणत EIT & | अचेतनके उपादान चेतनम 3 तत्त्वका ग्रहण होता । आत्मा अमृत-तत्त्व है, इसलिये 


वहीं बदल सकते | 

(४) सत-प्रतिपक्ष--जिसके प्रतिपक्षका अस्तित्व 

है, उसके अस्तित्वको ताकिक समर्थन नहीं मिल सकता। 
पदि वेतन नामक सत्ता नहीं होती तो न चेतन-अचेतन-- 
तत अचेतन सत्ताका नामकरण और बोध ही नहीं होता | 

(५) बाधक ध्रमाणका अभाव--अनात्मवादी-- 
gen नहीं है; क्योंकि उसका कोई साधक प्रमाण नहीं 
ढता | आत्मवादी--आत्मा है, क्योंकि उसका कोई बाधक 
प्रमाण नहीं मिळता । 

(६) सतका निषेध--जीव यदि न हो तो उसका 
निषेध नहीं किया जा सकता | असतूका निषेध नहीं होता; 
जिसका निषेध होता है; वह अवश्य होता है | 

निषेधके चार प्रकार है-- 

१. संयोग | 

२. ससवाय | 


३. सामान्य | 
के A ४. विशेष | 
दद्रा | मोहन घरमे नहीं है--यह संयोग-प्रतिमेध है | इसका 


नका वर्गा. | अथ यह नहीं कि मोहन है ही नहीं) किं “वह बरमें नहीं हे? 
TRAIT का प्रतिषेध हे | 
IRI सांग नहीं होते--यह समवाय-प्रतिषेध है | 
ग भी होता हे और सींग भी; इनका प्रति TT नहीं है | 
वश केवळ 'खरगोशके सींग?--इस समव वायका प्रतिषेध है | 


हा दसरा चाद नहीं है---इसमें चन्द्रके सर्वथा अभावका 
गिन नहीं, किंतु उसके सामान्य-सात्रका निषध हे | 


` 


ती घड़े-जितने बड़े नहीं हैं-इसमें मक्ताका अभाव नहीं; 
ह जो विरोषण हे, उसका 


किंतु 'उस घडे जितने बडे! 


sal MT | 
तुषार । 
क री | UM नहीं है, इसमें, आत्माका निषेध नहीं होता। 
गा | ' किसीके सांथ होनेवाले संयोगका निषेध है | 
i शय भत्यक्षका चकल्प--यदि इन्द्रिय- 
मानसे आस्माका अस्तित्व नकारा जाय तो 


न्द्रया उसे नहाँ जान पाती | इससे इच्द्धिय-प्रत्यक्षका वैकल्प 
सिद्ध होता हे, आत्माका अनस्तित्व सिद्ध नहीं होता । 

(८) amg गुणीका ग्रहण- चेतव्य गुण है 
आर चेतन गुणी | चेतन्य प्रत्यक्ष है, चेतन प्रत्यक्ष नहीं है | 
परोक्ष गुणीकी सत्ता प्रत्यक्ष गुणसे प्रमाणित हो जाती है । 
भाहारेम Ast आदमी प्रकाशको देखकर सूर्योदयका ज्ञान 
कर लेता हे | 


(९) विशेष गुणद्वारा स्वतन्त्र अस्तित्वका बोध 
वस्तुका अस्तित्व उसके विशेष गुणद्वारा सिद्ध होता हे | 
स्वतन्त्र पदार्थ वही हाता है, जिसमें ऐसा त्रिकालवती गुण 
मिले, जो किसी दूसरे पदार्थमें न मिळे । आत्मामें चेतन्य 

[मक विशेष गुण है | वह दूसरे किसी भी पदार्थमें व्याप्त 
नहीं हे, इसीलिये आत्माका दूसरे सभी पदार्थोसे स्वतन्त्र 
अस्तित्व है | 

( १० ).संशय--जो यह सोचता है कि À नहीं हूँ) 
वही जीव हैं | अचेतनको अपने अस्तित्वके विषयमें कभी 
संशय नहीं होता । “यह हे या नहीं? ऐसी इहा या विकल्प 
चेतनके ही होता है | सामने जो लम्वा-चोड़ा पदार्थ दीख 
रहा दै, “वह खंभा है या आदमी'--यह विकल्प सचेतन 
व्यक्तिके ही मनमें उठता है | 

( ११) द्रव्यकी बरेकालिकता--जो पहरे-पीछे नहीँ 
हे, वह मध्यमें नहीं हो सकता | जीव एक स्वतन्त्र द्रब्य हैः 
वह यदि पहले न हो ओर पीछे भी न हो तो ada सी 
नहीँ हो सकता । 

( १२) संकलनात्मक ्ञान--इन्दर्योक्ञा अपना- 
अपना निश्चित विषय होता है | एक इन्द्रिय दूसरी इन्दियके 
raat नहीं जान सकती | इन्द्रिय ही ज्ञाता हो उनका 
प्रवर्तक आत्मा ज्ञाता न हो तो सब इन्द्रियोके salar 
संकलनात्मक शान नहों हो सकता फिर 'से स्पशे, रस, गन्ध, 
रूप और राब्दको जानता हूँ?--इस प्रकार संकलनात्मक ज्ञान 
किसे होगा ! ककड़ीको चबाते समय eT रस; गन्ध) रूप 


और शब्द--इन पाँचोको जान रहा हूँ, ऐसा शान होता है। 


( १३ ) स्मृति--इन्दियोके ae हो जानेपर भी 
उनके द्वारा जाने हुए विषयोकी “स्मृति रहती है । आँखसे 
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कोई वस्तु देखी, कानसे कोई बात सुनी, संयोगवश आख 
फूट गयी ओर कानका पर्दा फट गया) फिर भी दृष्ट ऑर 
श्रुतकी स्मृति रहती है | 

संकलनात्मक ज्ञान और स्मृति Aah काय है । मन 
आत्माके बिना चालित नहीं होता | आत्माके अभावमे 
इन्द्रिय और मन--दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं । अतः दोनोके 
ज्ञानका मूलखोत आत्मा है | 

( १४ ) ज्ञेय और ज्ञाताका पृथकत्व--शैय) इन्द्रिय 
और आत्मा--ये तीनों भिन्न है | आत्मा ग्राहक है, इन्द्रि 
ग्रहणके साधन हैं ओर पदार्थ ग्राह्म हे । लोहार संडासीसे 
लोहपिण्डको पकड़ता है | लोहपिण्ड ग्राह्य है; संडासी ग्रहणका 
साधन है और लोहार ग्राहक है | ये तीनों प्रथक-प्रथक हैं | 
लोहार न हो तो संडासी लोहपिण्डको act पकड़ सकती | 
आत्माके AS जानेपर इन्द्रिय ओर मन अपने Pasa ग्रहण 
नहीं कर पाते | 


+ 
जैनधर्मका कर्मद 


( लेखक--पं० श्रीचेनसुखदासजी न्यायतीर्थ ) 


“कर्म'को समझनेके लिये “कर्मवादशको समझनेकी जरूरत 
हे । RA अर्थ सिद्धान्त हैं | जो वाद कर्मौकी उत्पतति 
स्थिति और उनकी रस देने आदि विविध विशेषताओंका 
वैज्ञानिक विवेचन करता है, वह “कर्मवाद? हे | जेन-शास्त्रे 
में कमवादका बड़ा गहन विवेचन हे | wath सर्वाङ्गीण 

` विवेचनसे जेन-शास्त्रोका एक बहुत बड़ा भाग सम्बन्धित 
हैं | कम स्कन्ध-परमाणु समूह होनेपर भी हमें दीखता नहीं | 
आत्मा, परलोक) मुक्ति आदि अन्य दार्शनिक adit 
तरह वह भी अत्यन्त परोक्ष है | उसकी कोई भी विद्येषता 
इन्द्रिय-गोचर नहीं है | sate अस्तित्व प्रधानतया aa 
प्रणीत आगमके द्वारा ही प्रतिपादित किया जाता हैं । जैसे 
आत्मा आदि पदार्थोक्रा अस्तित्व सिद्ध करनेके लिये आगमके 
अतिरिक्त अनुमानका सहारा लिया जाता है, वैसे ही कर्मोकी 
सिद्धिमें अनुमानका आश्रय भी लिया गया है | 


इस कमवादको समझनेके लिये सचमुच तीक्ष्ण बुद्धि 
और अध्यवसायकी जरूरत है । जैन-अन्थकारोने इसे 
समझनेके लिये स्थान-स्थानपर गगितका उपयोग क्रिया है | 
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हैं | इस पराधीनताका कारण जैन शास्त्राक अनुसार 


( १५ ) पूव संस्कारकी ease ` 
य, शोक आदि होते हैं | उनका कारण पूरव i, 
हुए आहारके अम्याससे ही होता है । जिस प्रकार कती न 
शरीर बालक-शरीरकी उत्तरतो अवस्था है, रे ही i 
का शरीर पूवजन्मके बादमें होनेवाली अवस्था है । र 
प्राप्तिकी अवस्था हे । इसका जो अधिकारी है, वह a 
। हे | p 
वर्तमानके सुख-दुःख अन्य सुख-दुःसूर्क हेऽ | 
सुख-दुःखका अनुभव वही कर सकता है, जो पहले न. 4 
अनुभव कर चुका है | नव-शिशको जो सुख-दुःखका अनु | 
होता है; वह भी पूर्व-अनुभवयुक्त है । जीवनका मोह | ए 
मृत्युका भव पूवद संस्कारोंका परिणाम है | यदि परज | 
इनका अनुभव न हुआ होता तो नवोत्पन्न ona ऐश l 
वृत्तियॉ नहों edi | | 
इस प्रकार भारतीय आत्मवादियोने बहुमुखी ag | 
आत्मा और पुनजन्मका समर्थन क्रिया है | 1 


अवश्य ही यह गणित लौकिक गणितसे बहुत भिन्न है | जहाँ 
लौक्रिक गणितक्री समाप्ति होती है, वहाँ इस अलौकिक 
गणितका प्रारम्भ होता है | कर्मोंका ऐसा सवौङ्गीण बन 
शायद ही संसारके किसी वाङमयमें मिळे | aaa 
ठीक समझनेके लिये कर्मवादको समझना अनिवाय है | 
कर्मोके अस्तित्वमें तक 

संसारका प्रत्येक प्राणी परतन्त्र है । यह AA | | 
( भौतिक ) शरीर ही उसकी परतन्त्रताका द्योतक है | बहुत 
से अभाव और अभियोगोंका वह प्रतिक्षण शिकार वगा ५ 
रहता है | वह अपने आपको सदा पराधीन अनुभव क 


| आर्थिक श 


हैं । जगतूर्म अनेक प्रकारको ATATU | 
विप्रमताए q 


सामाजिक विषमताओंके अतिरिक्त जो प्राकृतिक वि 
हैं, उनका कारण मनुष्यकृत नहीं हो सकता | a a 
एक-सा आत्मा है; तब मनुष्य, TW पक्षी) कीट अ i 
वृक्ष-छताओं आदिके विभिन्न शरीरों और उनके SF g 
आदिका कारण क्या है ? कारणके बिना कोई कात 


|| 
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च i | जो कोई इन विष्रमताओंका कारण हे, वही 
a ; हता है 
o दीन 
६ जीवनकी सुविधाएँ समानरूपसे प्राप्त हों ओर 
ही aa कोई žada नहीं माना जाय?--मानव- 
é 


शी मता कभी कम नहीं होगी । : यह कभी 
tater है कि मनुष्य एक-से बुद्धिमान्‌ हों। एक-सा 
ते है a ue हो; उनके शारीरिक अवयवो और सामथ्यंमे 
उञ्ञ | भन है । कोई री कोई पुरुष और किसीका नपुंसक 
अनुभ | fa तिके किसी तरम बंद नहीं होगा । इन प्राकृतिक 
mR ओर | त्को न कोई शासन बदल सकता दै और न कोई 
Sa व या समाज । थै सरे बिविधताए तो साम्यवादकी 
म॑ ऐसी | हयर सीमापर पहुँचे हुए देशोमे भी बनी ही रहेंगी । इन 
| ह ्िमताओंका कारण प्रत्येक आत्माके साथ ATA 

Tian | af विजातीय पदार्थ हे ओर वह पदार्थ कर्म? है l 

| कर्म आत्माके साथ कबसे हे ओर कसे 

उत्पन्न होते हैं ! 
आत्मा और कर्मका सम्बन्ध अनादि है । जबसे आत्मा 
| १ त्रे ही उसके साथ कर्म लगे हुए हैं | प्रत्येक समय 
ag | गे कर्म अपना फल देकर आत्मासे अल्ग होते रहते š 
i | गै आके राग-द्वेषादि भावोंके द्वारा नये कर्म बधते 
गा | Pe यह क्रम तवतक चलता रहता हे, जबतक आत्मा- 
crea | # क्ति नहीं होती । जेसे अग्निमें बीज जळ जानेपर बीजकी 
ao [mm हो जाती है, वैसे ही रागड्वेषादि विकृत 
| AR नष्ट हो जानेपर कर्मोकी परम्परा आगे नहीं चलती | 
| अं अनादि होनेपर भी सान्त हैं । यह व्याप्ति नहीं है 
qka Ret अनादि हो, उसे अनन्त भी होना चाहिये | नहीं तो; 
| बहु | और बृक्षकी परम्परा कभी समाप्त नहीं होगी | 

a $ Ee कहा है कि प्रतिक्षण आत्मामें नये-नये कर्म 
ह का || a | कमंबद्द आत्मा अपने मन, बचन और 
क और | दि = शानावरणादिक आढ कर्मरूप और औ- 
ताए | ह a Ranked होकर योग्य पुदूगल स्कन्धोंका 
rt | ay Ag है | आत्मामें कषाय हो तो यह पुद्गल 
४ ओ | भइ म fz जाते iR रहते हैं | 
कु | भे = T) की तीब्रता और मन्दताके अनुसार 
ब | शता है RAR काळ-मर्यादा कर्मोका 'स्थितिबन्ध? 


 ९।कपायके अनुसार ही वे फल देते हैं | यही 
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“अनुभवबन्ध 
ace या “अनुमानबन्धः कहलाता है | योग कर्माको 
Ç 


हैं और आत्माके साथ उनका सम्बन्ध जोडते हैं | कर्मोमें 
नाना खभावोंको पैदा करना भी योगका ही काम है | कर्म 
Gray जो परमाणुओंकी संख्या होती हे, उसका कम- 
ज्यादा होना भी योगहेतुक है | ये दोनों क्रियाएँ क्रमशः 
ABAD और “प्रदेशबन्ध कहलाती हैं | 


कर्माके भेद और उनके कारण 


A कर्मके मुख्य आठ भेद हैं | ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय; 
वेदनीय) मोहनीय, आयु, नाम) गोत्र और अन्तराय । जो 
कर्म ज्ञानको न प्रकट होने दे, वह ज्ञानावरणीय; जो 
इन्द्रियोंकी पदार्थोंसे प्रभावान्वित नहीं होने दे, वह दर्शना 
वरणीय; जो सुख-दुःखका कारण उपस्थित करे अथवा 
जिससे सुख-दुःख हो वह वेदनीय; जो आत्माभरण न होने 
दे, वह मोहनीय; जो आत्माको मनुष्य; तिर्यञ्च, देव और 
नारकके शरीरमें रोक रक्खे, वह आयु) जो शरीरकी नाना 
अवस्थाओं आदिका कारण हो, वह नाम; जिससे ऊँच-नीच 
कहलावे, वह गोत्र और जो आत्माकी शक्ति आदिके 
प्रकट होनेमें विघ्न डाले, वह अन्तराय क्म है | 


संसारी जीवके कोन-कोन-से कार्य किस-किस कर्मके 
wears कारण हैं--यह जैन-शासत्रोमें विस्तारे साथ 
बतलाया गया है | उदाहरणार्थ-ज्ञानके प्रकारमें बाधा 
ah ज्ञानके साधनोंको छिन्न-भिन्न करना) प्रशस्त ज्ञानमें 
दूषण लगाना आवश्यक होनेपर भी अपने ज्ञानको प्रकट 
न होने देना आदि अनेको कार्य ज्ञानावरणीय कमंके आखवके 
कारण हैं | इसी प्रकार अन्य कर्मोके आलवके कारणोंको 
भी जानना चाहिये | जो कर्म आलवसे बचना चाहते हैं; 
वह उन wala विरक्त रहे, जो किसी भी कर्मके आखबके 
कारण हैं | तच्वार्थसू्रके छठे अध्यायमें आखवके कारणोंका 
जो विस्तारपूर्वक ` विवेचन क्रिया गया है, वह हृद्यज्ञम 
करने योग्य है | 

कर्म आत्माके गुण नहीं 


कुछ दार्शनिक कमोंको आत्माका गुण मानते हैं । पर 
जैन-मान्यता इसे स्वीकार नहीं करती | अगर पुण्य-पाप- 
रूप कर्म आत्माके गुण हों तो वे कभी उसके बन्धनके 
कारण नहीं हो सकते | यदि आत्माका गुण स्वयं ही उसे 


- आँधने लगे तो कभी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । बन्धन 


4 चि... CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४६२ 


मूल वस्तुसे भिन्न होता है; बन्धतका विजातीय होना जरूरी 
हे । यदि कमोंको आत्माका गुण माना जाय see 
होनेपर आत्माका नाश भी अवद्यम्मावी है; क्योकि शुण 
और गुणी सर्वथा भिन्न-भिन्न नहीँ होते | बन्धन आत्मा 
स्वतन्त्रताका अपहरण करता है; किंतु अपना ही गुण अपनी 
ही खतन्त्रताका अपहरण नहीं कर सकता । पुण्य और पाप 
नामक कर्माको यदि आत्माका गुण मान लिया जाय ती 
इनके कारण आत्मा पराधीन नहीं होगा; और यह तक 
एवं प्रतीति सिद्ध है कि ये दोनों आत्माको परतन्त्र बनाये 
रखते हैं--इसलिये ये आत्माके गुण नहीं; किंठु सर्वथाः भिन्न 
द्रव्य हैं | ये भिन्न द्रव्य पुदूगल हैं | यह रूप, रस) गन्ध 
और स्पर्शवाला एवं जड हे | जव राग-द्वेषादि विक्ृतियोंकि 
द्वारा आत्माके ज्ञानादि गुणोंको घातनेका सामर्थ्यं जड 
द्गलमे उत्पन्न हो जाता है, तब यही “कर्म! कहलाने लगता 
हैं| यह सामर्थ्यं दूर होते ही यही पुदूगळ दूसरी पर्याय 
घारणकरलेताहै| 2 
कर्म आत्मासे केसे अलग होते हैं ! 
आत्मा और कमोंका संयोग सम्बन्ध हैं । इसे ही जेन- 
परिभाषामें 'एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध? कहते हैं | संयोग तो 
अस्थायी होता है | आत्माके साथ कर्म-संयोग भी अस्थायी 
है । अतः इसका विघटन अवश्यम्भावी है | खानसे निकले 
हुए खर्णपाषाणमें खर्णके अतिरिक्त विजातीय वस्तु भी है | 
वही उसकी अशुद्धताका कारण हैं | जबतक वह अशुद्धता 
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दूर नहीं होती, उसे सुवर्णत्व प्राप्त नहीं होता | जितम; 
अंशॉम वह विजातीय संयोग रहता है; उतने अंशोमे सोना - 


अशुद्ध रहता हे | यही हाल आत्माका है | कर्मौकी अशुद्धता- 
को दूर करनेके लिये आत्माको बलवान्‌ प्रयत्न करने पड़ते 
हैं | इन्हीं प्रयत्नोंका नाम “तप? है | तपका प्रारम्भ भीतरसे 
होता है | वाह्य तपोंको जेन-शास्त्रोमे कोई महत्त्व नहीं दिया 
गया है | आम्यन्तर तपकी बृद्धिके लिये जो बाह्य तप अनिवार्य 
हैं) वे स्वतः ही हो जाते हैँ | तपोंका जो अन्तिम भेद “ध्यान? 
है, वही कर्मनाशका कारण है | श्रुतज्ञानकी निश्चळ पय्यायें 


— AIT 


ज्ज X 


र क 


ही “ध्यान? है | यह ब्यान उन्हींको प्राप्त होता $ 

आत्मोपयोग शद्ध है | JATAN ही मुक्तिका साक्ष न 
अथवा मुक्तिका स्वरूप हे । आस्माकी पाप ज 
प्रवृत्तियाँ उसे संसारकी ओर खांचती ई | भष 
प्रवृत्तियोसे वह उदासीन हो जाता है, £ जय a 


आना रुक जाता हैं | इसे जेंन-शास्त्रोंकी परिभाषा ह 
y 


कहा गया है | संवर--हो जानेपर जो ghia है 
वे अपना रस देकर आत्मासे अलग हो जाते है मह 
R `A 


कर्म आते नहीं; तब आत्माकी मुक्ति हो जाती है | एड क 
कमवन्धनसे आत्मा अळग होकर फिर कभी कम्मे ay 
नहीं होता | मुक्तिका प्रारम्भ हैँ; पर अन्त 
अनन्त है | मुक्ति ही आत्माका चरम पुरुषा 
प्राप्ति अमेद्रत्नत्रयसे होती हे । जेन-शास्त्रागे कोके नाग 
होनेका अर्थ है--आत्मासे उनका सदाके लिये अग हे 
जाना | यह तक्क॑सिद्ध हे कि किसी पदार्थका कमी नाश 
नहीं होता; उसका केबल रूपान्तर होता है | पदार्थ ई 
पर्यायको छोड़कर उत्तर-पर्याय ग्रहण कर लेता है। का 
पुदूगळ कर्मत्व-पर्यायको छोड़कर दूसरी पर्याय धारण क 
लेते हैं | उसके विनाशका यही अर्थ है--- 
“संतो नात्यन्तसंक्षयः |) 


नहीं है | ay 
थ॑है। इसकी 


( आप्तपरीक्षा | 


“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते aa: |? ( ग) | 


+ ~ 


“नेवासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमः Tae: 
भावतौऽस्ति ।? ( स्वयम्भू सत्र ) 
आदि जेन-अजेन महान्‌ दार्शनिक सतके विनाशका और 
असतूके उत्पादका स्पष्ट विरोध करते हैं | जैसे साबुन आरि 


ea aS qe ` a 
फेनिळ पदार्थौसे धोनेपर कपड़ेका मैल नष्ट हो जाताई 
अर्थात्‌ दूर हो जाता है, aa ही आत्मासे कर्म दूर होची । 


हैं | यही कर्मनाश) कर्ममुक्ति अथवा कर्ममेदनका अर्थ ऐ। 
Sa amit तपानेकी विशिष्ट प्रक्रियासे सोनेका विजातीय 
पदार्थ उससे एथक्‌ हो आता है, वैसे ही तपस्यासे 
दूर हो जाता हैं | 


| सबको उनका हिस्सा देकर खाओ 


N है / है 3 A 
जा कुछ हे, मिलता हे, तुमको उसमे लबका हिस्सा ज्ञान | | 


ie a 3 

a करते रहो नित्य से यथायोग्य सवको ही दान ॥ . 

Nt फिर जो यचा हुआ खाओगे, होगा बह शुचि gar समान । H 
Y i ~ ox 

WED Staak पाओगे तुम निश्चित सुख शान्ति महान ॥ ¢ 


ne. 
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A जैनर्ममे आत्मा, पुनर्जन्म और करम सिद्धान्त 


( ढेखक--श्रीकेशशब्छजी शास्त्री ) 


वी (पुनर्जन्म? और 'क्मसिद्धान्त'--ये तीनों 
ei अनुस्यूत है | आत्माका स्वतन्त्र 3 afna माननेपर 
रोको भी मानना ही पड़ता हे | जेनधममें आत्माका 
be रित है। छः द्रव्योंमें एक जीव? या “आत्मा? नामका 

a र्य है | टक 
नदन एक ROY नामका पदार्थ ही मानता है और 
qa इस रूपमें मानता हे कि उसके माननेपर उसे अन्य 
क्सी पदार्थ के माननेकी आवश्यकता नहीं रहती | गुण 
और पर्यायोके आधारको 'द्रव्य' कहते हैं | वे गुण और 
पर्याय दरव्यके ही आत्मस्वरूप हैं; अतः वे किसी भी 
दाम AÀ जुदे हो नहीं सकते । द्रव्यके परिणत होनेकी 
दशकों पर्याय कहते दे । “पर्याय? सदा बदलती रहती है । 
अल दर्शन किसीको नित्य और किसीको अनित्य 

कहते है किंतु जेनदर्शन कहता हे-- 

आदीपमाब्योमसमस्वभाव॑ 
स्याह्वादसुद्रानतिभेदि 

तन्नित्यमेवेकमनित्यमन्यत 

इति त्वदाज्ञाद्विषतां प्रलापा; ॥ 

यह बात नहीं है कि आकाइा.नित्य हो और दीपक 
अनित्य होश दीपकसे लेकर आकाशपर्यन्त सभी एक 
wae है; कोई भी वस्तु उस स्वभावका अतिक्रमण 
नहीं कर सकती; क्योंकि सभीपर स्याद्वाद अर्थात्‌ अनेकान्त 
खभावकी छाप लगी हुई है। जो जेनशास्त्रोंकी नहीं मानते) 

वे ही किसीको नित्य और किसीको अनित्य कहते हैं । 


जैनदर्शन “Mare? या ‹अनेकान्तबादी? है | स्याद्वादमे 
"थात्‌? शब्द ‹अनेकान्त’ रूप अर्थका वाचक हैं | अतएव 
साह्वादका अर्थ अनेकान्तवाद कहा जाता है | अपेक्षा-भेदसे 
ए ही वस्तुमे परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले अनेक धर्म 
गे जाते हैं | जैसे प्रत्येक वस्तु द्रव्यरूपसे नित्य और पर्याय: 
सपे अनित्य प्रतीत होती हे । इसीको 'अनेकान्तबाद? 


वस्तु । 


व्य छ; हैं---जीव, yas, धर्म) द्रव्य, आकाश और 
“3 | इनमेसे एक जीव द्रव्य चेतन है, शेष पाँच द्रव्य 
न या जड हैं | आचार्य कुन्दकुन्दने जीव या आत्माको 


अर्प, अगन्ध, अव्यक्त, अशाब्द, अरस, KAEN 
ओर BAÈ द्वारा अग्राह्य कहा है । यह आत्तद्रव्यका 
SBIR है । संसारी आत्माका स्वरूप द्वव्यरूपसे तो 
नही हे, जो आतमद्रव्यका यथार्थ खरूप है; किंतु उसके साथ 
ok उपाधि लगी है; अतः संसारी आत्मा भी चेतन्यसरूप 
दे, कर्ता हे, भोक्ता है, अपने atch बराबर परिमाणवाळा 
हे और कमोंसे संयुक्त होनेके कारण मूतिक है । 


जैनधर्ममें जीवके दो प्रकार ह ‹संसारी? और “मुक्त? | 
प्रारम्भमें सभी जोव संसारी होते हैं ओर संसारके बन्धनसे 
छूटनेपर ही मुक्त होते हैं | अनादि नित्यमुक्त जीव 
जेनद्शनमें कोई नहीं है । प्रत्येक जीबकी अपनी aaa 
सत्ता है और मुक्त होनेपर भी उसकी बह तन्त्र सत्ता 
बनी रहती है; क्योंकि सतूका कभी नाश नहीं होता और 
असतूकी कमी उत्पत्ति नहीं होती । जेनदर्शनकी मान्यताके 
अनुसार प्रत्येक संसारी जीव अनादिकालसे कर्मबन्धनसे बद्ध 
है । यह कर्मबन्धन उसीकी अनादि भूलका परिणाम हैः 
किसी दूसरेने उसे नहीं बाँधा है । आचार्य कुन्दकुन्दने 
जीवके गुणोंका कथन करते हुए उसके एक a? गुणका 
भी कथन किया है। जीव बन्ध ओर मोक्षका स्वामी सयं 
है | उसका बन्ध किसी अन्यके कतृत्वका परिणाम नहीं है 
और न बन्धनसे मुक्ति ही किसी अन्यके कर्तृत्वका परिणाम है; 
वह स्यं ही अपनी करनीसे बद्ध होता है ओर खयं ही 
अपनी करनीसे मुक्त होता है | 


ives 
कमासद्रान्त l 
कर्मबन्धनके सम्बन्धमे भी जेनदशंनकी अपनी एक 
विशेष मान्यता है । कर्मके दो प्रकार हैं--(भावकर्मः और 
द्रव्यकर्म? । जीवके राग-द्वेषरूप विकार भावोको भावकर्म 


कहते हैं | जैनदर्शनकी मान्यताके अनुसार इस लोकमें | 


सर्वत्र digits कर्मवर्गणा भरी हुई हैं जो अत्यन्त सूक्ष्म 
हैं । ये कर्मवर्गणाएँ जीवके राग-द्ेषरूप परिणामोका निमित्त 
aa खयं ही उस जीवके प्रति आकृष्ट होती हैं और 
जीवके साथ बड हो जाती हैं। इनको द्रव्यकर्म कहते हैं। 
जीवके राग-देषरूप भावोंके अनुसार इन द्रव्यकर्मोर्मे 
अनुभागबन्ध और स्थितिवन्ध होता है । कर्मोमे फलदानकी 
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शक्तिको अनुभागवन्ध कहते हैं और आत्मके साथ कर्मरूपसे 
ठहरनेकी शक्तिको स्थितिवन्ध कहते हैं | 

aah चार प्रकार हैं--प्रकृतिबन्ध। प्रदेशबन्ध) 
स्थितिवन्ध, अनुभागबन्ध | इनमेंसे आदिके दो वन्ध योगसे 
और अन्तके दो बन्ध कप्रायके निमित्तसे होते R | मन; वचन 
और कायसे युक्त जीवकी जो शक्ति कर्मोको आकृष्ट करनेम 
निमित्त होती है, उसे 'योग? कहते हैं और क्रोधादिरूप 
भावोंको 'कपाय? कहते हैं । योगकी उपमा हवासे और 
कप्रायकी उपमा गोंदसे दी जाती है | तथा कर्मकी उपमा 
धूलसे दी जाती हैं | जैसे हवाक्री तीब्रता और मन्दताके 
अनुसार धूल उड़ती है, वैसे ही जीवकी मानसिक; वाचनिक 
और कायिक प्रवृत्तिकी तीव्रता और मन्द्ताके अनुसार 
जीवके प्रति कर्मरजका आकर्षण होता हैं| तथा, जैसे उड़ी 
हुई धूल दीवारपर लगे हुए पानी या चिपकानेवाली गोंद 
आदिकी चिपकाहटके अनुसार चिपक जाती है; वैसे ही 
योगसे आकृष्ट हुए कर्मपरमाणु जीवके कपायरूप भावोंकी 
तीव्रता या मन्द्ताके अनुसार जीवके साथ अधिक या कम 
स्थिति और अनुभागको लिये ee बँध जाते हैं । 


जैसे भोजनका एक ग्रास पाचनयन्त्रमें जाकर रस; रुधिर 
आदि सक्षधातुरूपमें परिणत हो जाता है, aa ही जीवके 
प्रति आकृष्ट हुए कर्मपरमाणु भी आठ sald विभाजित 
हो जाते हैं-- 

१. शानावरण कम-जो कर्म जीवके ज्ञानगुणको 
घातता है | 


२. दशनावरण कम-जो कमं जीवके दर्शन-गुणको 
घातता हे | 


३. मोहनीय कर्म-जो कर्म जीवको मोहित करके उसके 
श्रद्धा आदि गुणोको विकृत करता है | 

४. अन्तराय कम-जो कर्म जीवके वीर्य आदि गुणोका 
| है। 

५. वेदनीय कर्म-जो कर्म जीवको सुख-दुःख देता है | 

& आयुकर्म-जो कर्म जीवको मनुष्य आदिके शरीरमें 
अमुक आयुतक रोके रखता है और मृत्यु नहीं होने देता | 


७. नामकर्म-जो कर्म जीवके शरीरादिका निर्माण 
करता है | 


Pies By AE हज, कमी जी 


पुरुष हो गया भगवत्प्रात्त % 
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च्च a 
८. गोत्रकर्म-जिस कर्मके उद्यसे नीच हि 
जन्म होता हैं | इन आठ क्मोके भी अवान्तर श 
मेद-प्रमेद है | डे 
ब किसी बद्ध कमेकी स्थिति पूरी होती ` 
अपना फल देता हे और देकर छूट जाता है | ह 
द्रव्यकमके उदयसे भावकर्म होते हैं और भावके 
का वन्ध होता हैं | पूवबद्ध कमे ही नवीन कर्मने नि 
होते ह । इस तरह संसारकी प्रक्रिया तबतक चल्ती ` 
जबतक इस बन्धसे छुटकारा नहीं मिल जाता । 
TRS कमचक्रका वर्णन आचार्य कुन्दकुन्दने अपने qa: 
काय? नामक ग्रन्थमें इस प्रकार किया है--- 


जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो । 
परिणासादो कम्मं कम्मादो होदि गदिसु गदी ॥ १२८॥ 
गदिमधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणी जाय्ते । 
तेहि दु विषयर्गहणं तत्तो रागो व दोसो वा॥१३९॥ 
जायदि जीचस्सेवं भावो संसार सक्कवालम्मि | 
इदि जिणवरेहि भणिदो अणादिणिधणो सणिधणोवा ॥ 


“यहाँ जो संसारी जीव है, उसके अनादि बम्धनस्प 
उपाधिके वश स्निग्ध ( राग-द्वेषरूप ) परिणाम होते हैं| 
परिणामसे पुद्गलपरिणामात्मक नवीन कमोंका बन्ध होता 
हे । उस कर्मके उदयसे नरक आदि गतियोंमें जाना पढ़ता 
है | गतिमें जन्म लेनेपर शरीर मिलता ` है, शरीरमें इदि 
होती हैं) इन्द्रियोंसे वह विप्रयोंको ग्रहण करता हैं । विपे 
Tend जो विषय ead हैं, उनसे राग करता हे और जो 
विष्य नहीं रुचते, उनसे AT करता हैं | राग-द्वेपसे पुग 
fara परिणाम होते इस तरह जीव संसारचक्रम 
भ्रमण करता रहता है । यह परस्परमें कार्यकारणभावे 
अनुस्यूत जीव और gent परिणामरूप कर्मजा कि 
जीवोंका तो अनादि अनन्त है और किन्ही जीवोंका अवादि 
सान्त है | अर्थात्‌ बहुत-से जीव तो ऐसे हैं, जो कमर 
काटकर मुक्त हो जाते हैं और बहुत-से जीव ऐसे र 
जिनका इस बन्धनसे कभी भी छुटकारा नहीं होगा । 
आचार्य कुन्दकुन्दने अपने “समय प्राभतःमे एक उदा 
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और सर्वाङ्गे Jor लिप्त हो जाता है । 

| aq किये विना व्यायाम करता है तो उसका 

1१६ ` छिप्त नहीं होता | अतः धूलसे लिप्त होनेका 

| वो उस खानका OAR होना हे; न उस 

ययास करना है। किंतु उसका कारण है उपके 

तळे लिप्त होना | सी तरह मिथ्यादृष्टि जीव 

से भरे हुए इस लोकम मानसिक) qalda आर 

क्रियाओकी करते हुए राग-देषरूप भाको करता 

» और कर्मरूपी धूलिसे बध जाता हू | इसी वातको 
रहार अम्रतचन्द्राचार्यने इस प्रकार कहा है 


न कमबहुल जगन्न घळनात्मक कम वा 


न नेककररणानि वा न चिदचिद्वधों बन्थकृत्‌। 


यक्यसुपयोगामूः ससुपय़ाति राग्रादिभिः 


स एव किल केवलं भवति बन्धहेतुर्नृणाम्‌॥ 


aA TRA भरा यह लोक BHAT कारण 
| | नही है; हलन-चलनरूप क्रिया भी बन्धका कारण नहँ है; 
आक इन्द्रियं आदि भी बन्धका कारण नहीं है ऑर न 
चेतन-अचेतनका घात ही वन्धका कारण है} किंतु आत्मा जब 
| रागादि math साथ एकताको प्राप्त करता है, केवल वही 
बन्धका कारण है |? 


जैनदर्शनमें पोद्रलिक परमाणुओंके बन्धमें कारण उनके 
fre ओर :रूक्ष?गुणकों कहा है | किंतु आत्मामें तो स्निग्ध 
और रुक्ष गुण नहीं है, तब उसका कर्मपरमाणुओके साथ 
र केसे होता है ? इस प्रश्‍नके समाधानमें राग-देषीको ही 
RY ओर रक्षगुणका स्थानापन्न कहा हे | इन्हींका निमित्त 
| TR आत्मा कर्मपरमाणुओंसे बद्ध होता हे | 
ये कर्म बॅधनेके बाद जब उनका उदयकाल आता है तो 
„ सं ही अपना फल देते हैं । जैसे शराब पीनेसे नशा होता 
) अरे दूध पीनेसे पुष्टि होती हैं; शराब या दूध पीनेके 
| फे उसका फल देनेके लिये किसी दूसरे फलदाताकी 


आवश्यकता नहों होती, उसी तरह कमं भी जीवपर अपना 
अच्छा या बुरा प्रभाव डालते । कर्म तो जीवकी ही 


सिङ परिणाम है| जीवके परिणामोंके अनुसार ही 


qo Yo GQ 


ह न करके भू oe ९३ ०५७ जा ७ आओ यभाशमरूप होकर तदनुसार ही फळ देते हैं | उदाहरणके | 


a e तेल मर्दन करके धूलभरे स्थानमें 
of 


a 


लिये यदि किसीने नरक-गंतिका बन्ध किया तो मरते समय 
उसके परिणाम खराब होंगे और वह मरकर नरक-गतिमें ४ 
जन्म लेगा; किंतु यदि नरक-गतिका aa करनेके पश्चात्‌ | 
उसके परिणाम सॅभलते हैं और वह aa कार्योते लगता 
है तो नरक-गतिमें तो उसे अवश्य जाना पड़ेगा किंतु अधिक 
दुःखवाले नरक्रॉमें न जाकर कम दुःखवाले नरकमें जायगा । 
जेन-कमसिद्धान्तके अनुसार आगामी भवकी आयुका बन्ध | 


करके ही जीव मरता हे और मरते ही दूसरा जन्म धारण 
कर लेता है | 


जो दर्शन आत्माको व्यापक मानते हैं; उनके मतानुसार | 
तो आत्माका गमन सम्भव नहीं हैं। किंतु जैनदशन oo 
आत्माको झारीर-परिमाण मानता हवै । जिप प्राणीके शरीरका 
जितना आकार होता है, उसके आत्माका भी उतना ही | 
आकार होता है । जैसे दीपकका प्रकाश स्थानके अनुमार 
संकुचित या विस्तृत होता है, वेसे ही आत्मा भी शरीरके | 
अनुसार संकुचित या विस्तृत होता है | EE 


y 
N 


अतः शारीर-परिमाण होनेसे BTA बाद आत्मा उस 
शरीरको छोड़कर दूसरा शरीर धारण करनेके लिये गमन _ 
करता है और yaa कर्मके अनुसार नया जन्म धारण | 
करता है | जन्म-मरणकी यह परम्परा तबतक चाळू रहती 
है, जबतक मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती । 


मुक्त होनेपर न तो आत्माका अभाव हो जाता है और 
न उसके स्वाभाविक ज्ञानादि guid ही कोई कमी आती 
है | nega जैसे सुवर्ण अग्निमें तयकर शुद्ध और निर्मल हो 
जाता है तथा उसका पीतता-गुण निखर उठता है, उसी 
तरह ध्यानरूपी अग्निम तपकर आत्मा शद्ध और निर्म 
हो जाता है तथा उसके गुण परिपूर्ण होकर चमक उठते. 
हैं ओर gaga वह परमात्मा अनन्तकालतक अपने 
खाभाविक gai निमग्न रहता है | न वह किंसीका इष्ट 
करता है ओर न अनिष्ट करता है । उसे संसारके बुरे 
aaa कोई प्रयोजन नहीं है | वह एक आद है 
सम्मुख रखकर हम उसके द्वारा निर्मित सागपर चलकर | 
उपके ही-जैसे gage fae निर्विकार शद्धात्मा बनकर 


संसारचक्रसे छूट सकते हैं | 


MS NS 


( लेखक-डा० 


जैन-मतमें पुनर्जन्मके प्रति पूण आस्था प्रदर्शित की 
गयी है । जैन-आगमग्रन्थों तथा महापुराणादि चरितः 
| गाधाओंमें वारंत्रार पुनजन्मके उल्लेख हुए द | आगम 
| छठे अङ्ग तथा ग्यारहवें ARH HAA यह कहा गया 
हे कि agaa paas पार्षोका प्रायश्चित्त 
अनेक भावी जन्मोंमें करना पड़ता हैं । जनाचा 
जिनसेन) हेमचन्द्र, प्राकृत-कबि AASR एवं ATAT- 
के महाकवि स्वयंभू, पुष्पदन्त alah HAA तीथकर! 
चक्रवतियां तथा अनेक महापुरुपोंके जन्मको अनेक FAT 
क्रेलेके WAH पातकी भाँति गुम्फित हैं | 


वस्तुतः जेन-धर्म एक आचारप्रधान धमं & जिसमें 
अहिंसा तथा सदाचारको जेंसा महत्त्व दिया गया हे, 
वैसा अन्य श्रमेमिं कठिनतासे ही प्राप्त होगा | जेन 
अति नगण्य पाप-क्मको भी महान्‌ अपराधका कारण 
मानकर तत्सम्बन्धो कम दोप्रकी निवृत्तिके लिये जीवात्माके 
अनेक Aa जन्म लेनेकी त्रात मानते हैं | पुष्पदन्त- 
के FIX IRPH महाराज जसहर ( यशोधर ) क्री 
माता चन्द्रमतीद्वारा आरेके pA वलि देनेके 
परिणामस्वरूप उत्पन्न भार्वाहसाके कारण उन दोनोंके 
मयूर, नेवला; कुत्ता, मत्स्य, बकरी; Yan कुक्कुट आदि 
अनेक योनियॉमे जन्म लेकर नाना प्रकारके कष्ट भोगनेका 
बर्णन प्राप्त होता हे | 

इस प्रकार जनमतानुसार कर्म-विपाक ही पुनजन्मका 
एकमात्र कारण हे । अनेक भारतीय दशान कम-से-कम 
इस AGH एकमत प्रतीत होते हैं । न्यायदर्दानके 
अनुसार 'पूर्वजन्ममे किये गये कर्मोके फलानुबन्धसे ही 
शरीरकी उत्पत्ति होती हैं!-- 


पू्वंकृतफलानुबन्धात्‌ तदुत्पत्तिः | ( ३ | २ | ६४ ) 
अन्यत्र भी कहा है कि 'प्रारूध कर्मानुसार ही शरीरकी 

उत्पत्ति ऑर उसके साथ आत्माका संयोग होता है?-- 
दारीरोत्पत्तिनिमित्तवत्‌ संयोगोत्पत्तिनिमित्त कर्म । 


(३। २। vo) 
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जैन-मतमें पुनर्जन्म तथा कम-मिद्धान्त 


श्राराजनारायणजी पाण्डेय, एम्‌० ९०, पी-एच्‌० To साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) 


AEA उक्त कथन Sanha 
mandà भिन्न azi हैं | जेनमतानुमार t 
VARA कमस ARA AL भ्रमण करता हू | 
कथन हे कि “शाम्भु तथा ब्रह्मा भी क्से 
ससारम कम-विपाक 


ITF Sa भाति बरळवान्‌ ह | जिस प्रक पुद 
BAF GH अपनी ओर आकर्षित कर लेता है i T 
खिंचते चले आते हे E 
E E TA J eed? 
ayia बंभुवि कम्मायतड कम्मविवाउ छोइ वलवंतड | हित 
हु व pegun कढढज्जइ जोव सकम्मि चउगइ णिज्जह | आदि ` 

जसहर चरिउ ३॥ २२ ११-१२) GE 

अन्यत्र, पुष्पदन्त ait तीथंकर ऋषभक्ते मत् | छठे दै 
कहलाते द कि “जीव चतुःकपाय--क्रोध) मान, माया तथा | Al के 
लोममं आसक्त तथा मिथ्या संयमे. वशीभूत ÀR है| जीव 
अनेक जन्म धारण करके इस संसारमें fam खात “ 
करता है!--- क्री एक 
चउ कसाय रस रसिय ओ मिच्छा संजम aaa शो | मिद्वान्त 
mo जम्मु वियारए mész संतारए। रा 
( महापुराण ७।५।१२) | क्रमाद्‌ 

अतः कर्मको पुनजन्म तथा तज्जन्य नाना प्रश्ने | भदश 
दुःखोका मूल कारण मानते हुए Fanaa सांसार | क्ति 
विषयादि aga कमसे प्रथकू रहने तथा अप | | उ 
आत्मखरूपको पहचानमेक्रा उपदेश दिया है। | E 


आचार्य कुन्दकुन्दका कथन हे क्रि 'जीव जबतक fava 
GA रहता है, तबतक आत्माको नहीं जान पर| | S 


Praia विरक्त होनेपर ही बह आत्माको जान सकती | आतवा 
a . À नहीं ए 
ताम ण णज्जइ अप्पा, विसएसु णरो पत्रट्टएु जाम | | dè 
विसण॒  विरत्तचितो, जोई जाणई अप्पाणं | | होता 

| अर्ष 

कम-सद्धान्त RN 

जैन-दर्शानने प्रदेशत्व निमित्तसे पाँच द्रव्य मगि / | काः 
जीव) Gans, घम, अधम तथा आकाश | सत्ता रखे | | अपार 
कारण ये 'अस्तिक्राय? भी कहलाते हैं। इनमे केवल जी. | Te 
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: काका... | ख्य था आकारकी इष्टम 
अमूर्त । जीव आत्माका ही पयाय 

कृत AIA अनन्त ज्ञान) ददान, 
fe afi परिपूर्ण होता हैं | पुद्गल sl कमक 
होकर उसकी प्रकृति विकृत हो 


नाना शरीर धारण करके 


संसारका भोंतिक आधार हे । प्रथ्वी, 
स्थूळ रूप हें | इसका सबसे 
अनक परमाणु मिलकर 


गल द्रव्य 
पुद - 


ठ वायु आ।द्‌ 
लाता ह | 


| प eT परमाणु कह्‌ 


द? वनाति हैं । इसके अन्तर्गत वह सभी कुछ 
| जाता दै जो ANT हे । ताव, आक) छाया 
आदि सम पुदूगलके हो रूप हेश जितके अणु सदा 


| gaza करते टे. आर क्रमानुसार संयुक्तःवियुक्त ह 
| झो ह | परिणामस्वरूप उसके विभिन्न आकारःप्रकार 
| ना करते हैं | संसारमें पुदूगळ-परिमाण सदेव स्थिर रहता 
| daan पुदूगलकी स्थिति लोकाकारामंहे। इससे रहित 
| दान 'अलोक्राकाश? कहलाता हैं । पुद्गलवाद जेंन-दशन- 
[ क्री एक विशेषता हे । यह न्याय-बंशेषिक-दर्शनके अणु 
Agra भिन्न है । 

| आरम्भमें हम यह देख चुके हें कि जेन-दशनका 
| अमराद्‌ तत्वतः इतर दर्शनोंसे साम्य रखता है, परंतु 
| faq जहाँ जीवको कर्ता ओर भोक्ता स्वीकार 
fie | केके साथ-साथ उसे ज्ञाता भी मानता हैं, अहाँ 


[पो | WR पुरुष केवल ज्ञाता ओर भोक्ता निरूपित किया 
` X ` i rf Ei जे i 
ह। | मा ह कर्ता नहों | इस दृष्टिसे saagiga जीवका 
याम ^ स्प अन्य मतोसे भिन्न हे । 

a -5 [सार्की सुषि | 
4 iaa संसारकी gÈ उसका पालन तथा संहार 
कर 


Wale इश्वर या परमात्मा-जेसी किसी शक्तिकी ससा 
गही खीकार करता | तब यह प्रश्‍न स्वाभाविक है कि 
Bi लिये उपयुक्त शरीरका निर्माण किस प्रकार 
हता ह तथा gat उसके सुख-दुःखाद बाताका 
पा कंसे होती हे ? इन प्रशनोंके उत्तरमें जेन 
RRE कथन है क्रि Hate आदि शरीर, वचन 
चे मन तथा स्वासोच्छवास--ये सव पुद्गल द्रव्यके 
आ ९ | अर्थात्‌ जीवक्रे लिये गशरीरादिकों रचना 
4 à ही होती | इन्द्रियजन्य सुख-दुःखक्रो AAA 


AAAI 
ATS 
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pig ततमत मे, SESS विधा केसि रसतः and eGangotri 


21 KAC) 


—— 


IRRA स्थिर रहना तेथा नाश 


फ़ल ह. 


निय Tae क 


MASH MUG: पुदूरालानाम्‌ | 
सुखदुःखजीवितमएणोपम्रहारच । 
( तत्वाथ AA ५ । १९-२० ) 
जीव तथा पुद्गल चिरकालमे साथ-साथ वर्तमान दै | 
“जीवके परिणामका 


निमित्त पाकर पुद्गल ही कर्म 
रूप अवस्था धारण करता हे तथा कर्मके BAIA 
निमित्त पाकर जव मी तदूरूप-अवम्था धारण कर 
न्ता ह 


जीचपरिणासहेदुं कम्मतं पुग्गला परिणमं त | 
पुमालक्रम्मणिमितं तदेह जीवो वि परिणमई ॥ 
( समयमार) कम अधिकार, गाथा ८० ) 


इस प्रकार पुद्गलद्वारा ही जीवका वंध होता ह। 
मिथ्या दर्शन) BIT अथवा राग-द्वेषके कारण जोवात्माके 
सत्‌-पथसे विचलित होते ही पुद्‌गळक अनन्त परमाणु 
उससे संयुक्त हो जाते हे आर उसक चवुर्दिक एक 
प्रकारे कार्मिक झरीरका निर्माण कर देते ईँ । परम 
विशुद्ध: निमल आत्माका स्वरूप आच्छन्न Ri जाता हैं । 
qaqa बंध अभिकारःमें कहा गया है कि GF 
स्फटिकमणि स्वयं शुद्ध है; वह अपने आप ललाई आद 
ater धारण नहीं कर ठेती; परंतु अन्य लाळकाले 
द्रव्योद्वारा उत्तमं रंग-रूपका परेणमन हा जाता 3 


उसी भाँति आत्मा स्वय शुद्ध ह? तरह स्वय रागादिक 


भावोंसि नहा परिणामत हाता? qi MEIRA AAD 
afaa - रागादिक SIA परिणामत हो जाता हु -- 


ह॒फलिहमणी सुद्धों ण सय TORR vang । 
अग्णेहि दु सो aR दब्वेहि ॥ 
ण सयं परिणमइ रायप्ताईहिं । 
une दोसे ॥ 
( गाथा २७८-२७९ ) 


THT 
एवं णाणी सुद्धो 
राइजदि we दु स 


[ ~ 
कमक भेदे 
जैनदर्शनमें कर्मके आठ भेद कहें गये दे. 
aaam ३-मोहनीय) ` 
-आयुः ७-नाम' ८>गात | 


-JAAT 
अन्तरयः AAAA 


‘Sane EA eh rr reia 


paperenn or r 


">>> >>  ......... |. 


i ` इनमें ज्ञानावरण; द्शनाबरण, मोहनीग्र तथा अन्तराय 
| कर्म जीवका धात करनेके कारण 'बाती कर्म! कहलाते हैं । 
i Sadi आयु, नाम तथा गोत्रद्वारा कर्म-प्रकृतियोका 
नाश सम्भव है; अतः इन्हें 'अवाती कर्म” कहते है । 


जो कर्म जीवके ज्ञानके विक्रासमें बाधक होते हैं? 
उन्हें 'ज्ञानावरण? कहते हैं | मति) श्रुति) अवधि) मनः- 
पर्याय,  केवल--जैसे इसके पाँच प्रकार होते है । 
(दर्शनावरण कर्म? आत्माके दर्शन गुणक्रा विकास रोकते 
हैं | इसके नो भेद हें-चक्षु, अचक्षु' अवधि, केवल; 
निद्रा, निद्रानिद्राः प्रचला; प्रचलाप्रचछा तथा स्त्यानः 
j गुद्धि । जो आत्माके श्रद्धा तथा चारित्र गुणका विक्रास 
न होने दे, उस कर्मका नाम “मोहनीय? हे । इसके “दर्शन? 
और 'चारित्रः--दो भेद हैं | दशनमोहदनीयके AAT 
सम्यग्मिथ्यात्व तथा सम्यक्त्व तीन उपभेद हैं । चारित्र 
मोहनीयक्रे कघाय ओर नोकप्राय दो उपभेइ होते हैं । 
इनके भी क्रमशः १६ ओर ९ भेद होते हैं। इस 
j प्रकार" मोहनीय कर्मके कुळ २८ मेद हें. । आत्माकी 
| बीय-शक्तिका घात करनेवाला 'अन्तराय कर्म? है | इसके 
| दान; लाभ) भोग, उपभोग तथा वीय--पाँच भेद होते 
हैं | aaa कर्म? बाह्य सामग्रीका संयोग-वियोग करता 
और यदि मोह हो तो सुख-दुःखका वेदन कराता है | 
इसके साता, असाता--जेसे दो भेद होते हैं । जो 
कर्म आत्माको चतुर्गतियोंमें रोक aa, उसे “आयुकर्मः 
कहते हँ | इसके चार भेद होते हैं--देवायु) नारकायुः 
| मनुष्यायु तथा तिर्यञ्चायु | जीवको नाना शरीर धारण 
| करानेवाला 'नामकर्म? है । नामकर्मके ४२ भेद हैं--- 
| गति, जाति, शरीर, agian, निर्माण, बन्धन, संघात, 
| संस्थान, संहनन, स्पर्श) रस, गन्ध, वर्ण, aapi, 
| 


ay 


AIRS, STAM, WA AAI उद्योग, उच्छवास, 
Rein प्रत्येक) साधारण) त्रस; स्थावर, सुभग, 
| सुस्वर, दुःस्वर, शुभ, अशुभ; सूक्ष्म, वादर; 
पर्याप्त, are स्थिर अस्थिर आदेय, अनादेय, 
यदाःकीत्ति, अयशःकीत्ति तथा तीर्थकर | जिस कर्मके 
उद्यसे जीवक्रा उच्च तथा नीच गोत्रमें जन्म हो, उसे 
ARA कहते हैं । इसके उच्च-नीच दो भेद हैं | 


कमकी कुळ प्रकृतियाँ १४८ हैं | इनमें पाप-प्रकृति 
> ~ ` ` ae 
foo हे । शेष ४८ में नांमकमंकी स्पर्शादिक 20, 


ESAT ~~~ 
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जो किमीको इष्ट; किसीको अनिष्ट होनेके कारा 
पुण्य दोनोंमें गिनी जाती हैं, मिानेसे a : 
कही जाती है । < उणे 


0 र 
कम-बन्धनसे मुक्ति अथवा मोक्ष 

भौतिक अथवा ओदारिक 
द्वारा जन्मता आर पोषित होता है, मृत्यु होने 


हो जाता है | परंतु कार्मिक शारीर चिरफालतङ् ज 
जन्म-मृत्युक्रे चक्रके साथ रहता हे | जीवगे 
4 


कार्मिक शरीरकी यह स्थिति sam आध्यात्तिक 
पर निर्भर करती हैं | जीव चाहे तो अपने we 
गुणों तथा अनन्त शक्तिके द्वारा आत्म-विकात के 
कामिक शरीरका क्षय कर सकता है। इसी कारा जीद 
भाग्यनिर्माणकी सम्मावना सदेव बनी रहती है। त 
जवतक वह अपने गुणोंके प्रति जागरूक नहीं हेता 
वहं विज,तीय द्रव्योसे स्वयंको भिन्न . समझनेमें अपप 
रहता हे ओर कामिक शरीर निरन्तर बनता रहता है। 


प्रयत्ना 


कर्म वन्धन तथा उपके कारणोंका अभाव aR | 
परिपूग आस्मि बिकास हो “मोक्ष! हे ।. दूसरे शब्दो 
ज्ञान AR वीतराग भावक्री पराकाष्ठा ही मोक्षकी खिति 
हे । आचार्य उमास्वामीने aah सम्बन्धमें कहा है-- 
मोक्षमार्गः | 
( तत्वार्थसूत्र १ । १) 


सम्यग्दश नज्ञानचा रिन्नाणि 


अर्थात्‌ “सम्यग्दर्शन, सम्यगूज्ञान तथा सम्पकवारित् 
ही मोक्षके साधन हैं |? जिउ गुण या शक्तिके farsa 
सत्य अथवा तत्त्वकी प्रतीति हो, उपे “सम्यग्दर्शन! कहते 
हें | नय ओर प्रमाणसे होनेवाला जीव आदि aAa 
यथार्थ बोध “सम्यगूज्ञान? है एवं सम्यग्शानपूर्वक कापायिक 
भाव या wrest fats जो स्वरूप प्राप्त होता है 
वही “सम्यक्रचारि्’ है । इन्हें 'रत्नत्रयी' भी कहते हैं | 
ये तीनों सोधन जब परिपूर्ण arent उपलब्ध होते 
हैं; तभी सम्पूर्ण मोक्ष समझा जाता है । अस्तु; मोक्ष 
साधनाके Pada समझना परमावश्यक्र है । जीव 
रव्यकी अवस्थाका नाम तत्व हे । “तत्व? सात दै जवा 
अजीव, आश्रव वन्ध, संवर, निजरा तथा ra | 

जीव द्रव्यका maa aura ही “जीतस्य है। 
जीव zm साथ जो पौद्गलिक संयोगी अवा 
होती है, उसीका नाम अजीव तत्व! है । कर्म पुरळ 


ap Ff 


4 न अन्नदान 


| ह इ =. रीर बनता है । हिंसा) अदत्तदान) 


gaam gae 


i qa मिक 

| ane * > वका 

| नव दी पह और मैथुन-र्‍ये आश्रवक्रे पाँच द्वार 
| अय) aft > कि “पश्चेन्द्रिय-सुखोंके कारण 
a ; 


gag diag तहु आसत्रइ कम्मु अतवंतहु । 


| (दिय सु ( महापुराण ७। १३। १३) 


आश्रवक्रे कारण जीवका वन्ध होता हे | आत्माकी 
| स्त्रि और क्रिया गुणोंकी विक्रारी अवस्था ही 
E. जव जीव अपने अनन्त ज्ञानादि Sa स्वाभाविक 
| हारा कर्म-बन्धनसे मुक्त होतेकी चेष्टा करता 
कर्मके आगम ol आश्रवे बाधा पड़ती 
आश्रवका निरोब ही “संवर? हे-आश्रवनि ऐधः संबरः! 
Pam आश्रवके समस्त द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं 
| ¬ aha FA आगम रुक जाता है । मुक्तिकी 
| हाम यह प्रथम पग हे । of समिति, नि 
[agen परिषह तथा ब्रत-चारिन्न संवरके कारण हैं | 


Nag संवर आत्माकी वह स्वच्छता हे, जिछके द्वारा वह 


न करनेके FORRES Wh SUMS an NE NA पडा + 
कि ort) Ga 


| के साथ संयुक्त होनेकी अवस्था “आश्रव! हैं | 


BER 


Geet अपनी रक्षा करता है । ऋषभदेवने इसे चिर- 
PEIR धारण किया था | 

aR नवीन कर्माका आगम रोकनेके साथ 
ही यह भी आवश्यक हैं कि संचित कर्म क्षय होकर 
आत्मा निर्मळ बने | कार्मिक शरीरका विघटन तथा 
संचित कर्मोका क्षय “निर्जरा? कहलाता है | निर्जराकी 
उपलब्धि तपसे होती हे । मन, इन्द्रिय-समूह तथा 
ah तपन ओर निग्रहसे “तपः होता है। 
saat प्राचीन व्यव्था द्वाइशाज्ञ ही “तप? है । 
वाह्-अन्तरङ्ग भेदसे १२ तप इस प्रकार हैँ 
बाह्य तप--अनशन) अवमोदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रस- 
परित्याग, विविक्तशेयासन तथा कायक्लेश | अन्तरङ्ग तप-- 
प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्यः स्वाध्याय) व्युत्सर्ग तथा ध्यान | 
प्रथमोक्त वाह्य तप आम्यन्तरिक शुद्धिके कारण होते हैं | 

तपःनि्जराद्वारा जीव अनावरित होकर परम शुद्ध 
एवं निर्म हो जाता है । वह अपने प्राकृत गुणोंसे 
दीप्तिमान्‌ हो जाता हैं निरन्तर आराधना तथा तल्लीनता- 
द्वारा वह परमात्मपदको प्राप्तकर मोक्षके चरम fig- 
पर स्थिर हो जाता है | 


—— ES 


| अन्नदान न करनेके 


| ख घृणित भोजनसे छूट सकोगे । 


उन्हीं श्वेत राजाको ब्रह्मलोकसे आकर अपने VIR मांस खाना पड़ता था | यह 

छ है। फिर एक दिन उन्हे अगस्त्य ऋषि मिळे, तब उसको इस अत्यन्त छुणित कार्यसे छुटकारा मिला | 

es अतएव यहाँ अपत्ती सामथ्यक्रे अनुस[र दान अवश्य करना चा 

mi या पुनर्जन्म होनेपर प्राप्त होता है | यह आवश्यक नहीं 
| पिके पास जो हो, उसीमेसे यथाशक्ति कुछ दान किया करे । 


i 


राजा सवेत हुए अति 
पर न क्या था 


gau भयानफ़से पीड़ित, वे 


1 त्या अक्षय कर दिया गया है । तुम उसीका मांस खाकर भूख मिटाओ 


कभी उन्होंने , जीवनमें भोजनका 
i शवका 
धरतीपर, खाते स्वमांस _भपने ही श 
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कारण ब्रह्मलेकमें जानेके बाद 
भी अपने मुदेंका मांस खाना पड़ा 


विदर्भदेशके राजा Aa वड़े अच्छे पुरुष थे । राज्यसे वैराग्य होनेपर उन्होने अरण्यमे जाकर दीघे- 
| हाहतक तप किया और तपे फलस्वरूप उन्हें ब्रह्मलोककी प्राप्ति gh परंतु उन्हाने जीवनमे कभी भी 
| सोको भोजन-दान नहीं किया था; इसले वे त्रह्मकोकर्म़े भी भूखसे पीड़ित रहे । बरह्मजीने उनसे कहा 
| aga किसी मिश्षुककों कभी भिक्षा नहीं दो। विविध भोगोसे केव ठ अपने शरीरको ही पाला-पोसा। 
हिर तप किया । तपके फलसे तुम मेरे लोकमे आ गये । तुम्हारा खत शरीर धरतीपर पड़ा है, बह पुष्ट 


पो । अगस्त्य wen मिलनेपर तुम 
1 पड़ता था । यह अन्नदान न देनेका बुरा 


हिये । यहाँका दिया हुआ ही-- 
हे कि कोई इतने परिमाणमें दास करे। 


सतिमान । 
दान ॥ 
विमान । 
महान ॥ 


बैभवशाली तपोनिष्ठ 


प्रतिदिन चढ़े 
घृणित 


आते 


ee eee 


2७० Dioj शा SAEMPER bnd BELVO ति 


गा!" = on p 
eS थु A A आ. 


मेथुनी, अमेथुनी सृष्ट 


( लेखक--मुनि श्रीसुमेरमलजी ) 


चौरासी लाख योनियोका संक्षेपीकरण करते हुए 
आंचार्यनि सकी दो श्रेणियाँ ब्रतलायी हैं--एक 'मेथुनी 
सिः और दूसरी 'अमेथुनी सृष्टि! | सत्र योनियोका 
समावेश इन दो श्रेणियोंमें आ जाता है | सृष्टि खयं एक 
बिचित्र तथ्य है, विविधताओंका समूह है । व्यक्तिका 
जन्म भी वैचित्र्य हे और अलग-अलग तरीकेसे जन्मना 
तो और भी आश्रयंजनक है | 

aga सृष्ट 

युगलके सम्बन्धसे पैदा होनेवाली सृष्टिका नाम 'मेथुनी 
af है। नर और मादाके सम्पर्कसे जो पदार्थ निकलता 
हे; उसका प्रथम (ओज ) आहार करनेवाले 'मेथुनी 
gen जीव? कहलाते हैँ | जन anaes इस alsa 
नाम "गभज of मिलता हं | जो प्राणी गभ॑मं अमुक 
अव्रधितक रहकर अपना शारीरिक विकास करता है 
और पर्याप्त विकासके वाद aya ब्राहर आता हे, उसे 
भाभज प्राणी” कहा जाता है। इसमें मनुष्य ओर समनस्क 
पशु-पक्षी ही आते हैं । मनुष्य at ओर पुरुषके संयोगस' 
पैदा होता हे । उसे at महीनोतक aaa रहना पड़ता 
हैं | कुछ बालक सात महीनेंके बाद गर्भसे बाहर आ 
जाते € ओर कुछ बालक नो महीनॉसे अधिक भी गर्भम 

जाते हं | 

गर्भज Tela ayy रहनेकी अवधि अलग-अलग 
है। पॉच aad लेकर ढाई aan aad रहनेबाले 
प्र पाये जाते हे । इस sates शारीरिक संस्थान पूरा 
बन जाता है ओर बाहरे वायुमण्डलको सहन कर सक्र 
ऐसी शारीरिक क्रमता पेंदा हो जाती हे । 


Snes SRD FHT 2 welt Onis I Se eS री कील्येती 


i i] 


ee ess ee 


AAR गर्भ अंडके रूपमं होता हे | जीव अंडेक 
Aen Fal होता हे ऑर उसमें ही धीरे-धीरे शरीर बन 
जाता हं। अंडा कुछ समयतक्र तो. मादा TAE पेटमें 
रहता दश फिर ब्राहर निकट आता है | बाहर निकलनेके 
वाद नर और मादा पश्नी--दोनों ही उसे अपने शरीरकी 
गरमी पहुंचाते हैं | पूरे अवयव वन जानेके बाद अंडा स्वयं 
तड़ककर फूट जाता दै, या मादा पक्षी उसे फोड़ देते हे 
पत्चियोके रॉस ओर पंख हमेशा अंडेसे बाहर आनेक्र बाद 
ही आते हैं | 


इस प्रकार गर्भ पदा ह।नेवाल पञ्म-पश्ची त 


थ 

मेथुनी aBa अन्तर्गत आते हैं। ये स ag 
` ~ क्र q = भ 
हे | इनम HIRAF वाचिक तथा कायिक--तीनों = a 
विकास हे । विक्रासकी क्षमतामे एक re TR 
दूसरे are, 
जहर है; किंतु तीनों शक्तियोंकी सत्ता अवश्य वया न 
हे | 
अमेथुनी सृ 
aar FEU अमंथुनी' हैं | यह मे युन सुर 


बहुत बड़ी हे। ETH विकलित) अविकसित) दोनों 


` aaa | 


समावेश हूँ | अमेथुनी सश्कि मुख्य पटक 


योनिक जीवश नरकयोनिके जीव, oki, er 
त्रीन्ट्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा अमनस्क ISR जीव | 


ढवयानक जाव 
देवयोनि उत्पन्न होनवाळे AAR माता-पिता 


ts 


संयरोगकी जरूरत नहीं, गभकी जरूरत agi, अंडा ॥ 


रहनेक्री जरूरत नहीं | वहा वे फूलोंकी शाय्यामे पैदा हेत 
हे और अन्तर मुहूत मात्रमं ( अड़तालीस मिनटक्र भीतर 


तर ) परिमित रारीरकी रचना हो जाती हे । देवगोनिके 


जीवॉमें न बचपन है ओर न बुढ़ापा | वे शक्तिसमब् 


àn n TEN N e A A oS | 
JAF गारारवाल हात ह; MAA हाड-मास नहा adil 


विरिष्ट अणुओंका समूह शरीरके रूपम अवसित हो 
जाता हैं। इस उतत्तिमें किसीके संयोगकी अवेक्षा नह 
क्रिसीके पालन-पोषणकी अपेक्षा नहीं। Re जनते 


हैं, जवानीमें रहते हें, दीर्घायुपी होते हुए भी वीमारीया 


शारीरिक शेंथिल्य उनमें नहों आता | 
>> ७. 2७ अ A 
AHMAR जाव 
इनके safena कुम्मी ( मुँह छोटा पेट वडा) 


जसा या पेटी (aaa) Sar होता हे । अन्तर a { 
(asada मिनट ) के भीतर-भीतर ये भी i au 
am लेते हैं | बचपन और बुढ़ापा-दोनों इनम म १ 


3 1 | 
हैं; किंतु amà लेकर मुत्युपयन्त केवल पीडा ‘ig 
भयंकर शीत | 


हे । सर्वथा असुविधा) भयंकर Ey 
तपा, पारस्परिक कलह, एक क्षण भ चं 
देता । नरक-योनिके जीव एक-एक श्वासोच्छवास भें 
पीड़ामे बिताते हैं | 


न नही 
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इन 
AR 
R एक 
रक 7 
tata? क्र 


| Th आ 


RTE ३ 
J अभ पू 
A भाता हे 


अपकाय) तेजस्काय’ AGHA वनस्पतिकाय-- 


gi वर कार्योके जीव : अमेथुनिक” हैं | इनके एक 

| atl कज “एकेन्द्रिय? कहाते हे | चेतन्यका न्यूनतम 

| gE ता हे । वेसे कुछ वनस्पतियोम॑ ATAF 

à i 5 r atta È | a ai शक्ति आश्चर्य 
प ; कारण इनमें अभिव्यक्तिकी 


य हान 
वत 
1. नहीं है। ये जव अनुकूल संयोग मिलते 


अपने आप स्वथ पैदा हो जाते हें। इनमे मानसिक 
वाचिक शक्तिको सत था अभाव रहता हे | 
रः 


द्वीन्द्रिय आदे 


पृ धिव (दो इन्द्रियवाले ) त्रीन्द्रिय (तीन इन्द्रियवाले), 
rare | 
क | 
ट्र 

पुदूगलक। स्वरूप 
ते जैन-मतानुस्तार यह लोक पड्टरव्यास्मक्र हैं | AFF 
अंडे St उन छः द्रव्योके नाम है 


१. धर्मास्तिकाय | 
२. अधर्मास्तिकाय | 
३, आक्राशास्तिकाय | 
& काल | 
५, पुद्गलास्तिकाय । 

६. जीवास्तिकाय | 

इमं पाँच द्रव्य अमूर्त हैं; केवल एक पुद्गलास्तिकाय 
शपत हैं | संक्षिप्तमें इसे केवल “पुदूगल? भी कहा जाता हैं । 
ह एक जन पारिमाषिक शब्द हे | बोद्ध-दर्शनमें भी इस 
VSI प्रयोग हुआ है; परंतु वह इससे सर्वथा प्रथक्‌ ATAN- 
MMe अर्थमें हुआ हे | जेनागमोंमे भी क्वचित पुद्गल- 
| WA पुद्गल कहा गया है, परंतु मुख्यतया मूर्त 
| “क अर्थे ही इसका प्रयोग हुआ है व्युत्पत्तिगत 
| पूणागलनधर्मा होनेके कारण इसे 'पुदूगळ? कहा 
| = | भावात्मक आधारपर इसकी परिमाषा की जात ६ | भावात्मक आधारपर इसकी परिभाषा की जाती 


। 
\ 


के भगवती ८ । १० ॥ ३६१ । जीवेण भते ! पोग्गली , 
जोवेपोमाळी वि, पोग्गलवि | 
तसाथराजवािक ५-७ ॥ 


र | 


पूरणगछनान्वर्थसंचत्वात्‌ 
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जीप . ककती ( चार gers ), अमनस्क पश्चेन्द्रिय 
( पच इन्दियवाठे ) जीव भी ऐसी योनियोमें ITA 
हेति o जो अमेथुनिक दं । इनके कई प्रकार है | कुछ 
चील्रिय-चतुरिस्िय जीव अंडेसे पेदा जरूर होते हैं; किंतु 
अडम रहकर रारीर नहीं बनाते ओर न उसके कोई 
पालनेवाले माता-पिता होते हैं। कुछ MAR पालनेंकी 
प्रक्रिया हम देखते हैं, वह केवल संज्ञा मात्र है। निश्चित 
संतानोत्पत्तिका वहा. कोई क्रम नहीं है। इनमें वाचिक 
शक्तिकी सत्ता तो विद्यमान है, मानसिक शक्तिका अभाव 
है । मनके अभावमें 
नहीं हो पाता | 


वाणीका विकास भी अधिक 


DEA 


LISME रहस्य 


( लेखक--मुनि श्रीबुद्धमस्लजी साहित्य-परामशक ) 


| जो स्पर्श, Tay गन्ध ओर वणत्रान्‌ होता है, वह पुद्गल 
| न्याय-वेशेषिक आदिने जिसे भोतिक तत्त्व कहा हे और 
ज्ञानिक जिसे मेटर ( Matter ) शब्दसे पहचानते हैं) 


DS A 


जेनोने उसी द्रव्यको 'पुद्गळ' नामसे अभिहित किया हैं । 


पुद्गलके प्रकार 

SAMA पुदूगळ द्रव्यके दो प्रकार बताये गये दै | 
परमाणु पुदूगल और नोपरमाणु पुद्गल ( स्कॅन्ध ) । 
अन्यत्र इसके चार प्रकार भी बताये गये हैं | स्कन्धः देश) 
प्रदेश ओर परमाणु | जहाँ दो भेद क्रिये गये हे, वहां 
स्कन्ध, देश और प्रदेशको नोपरमाणु पुदगलमे ही समाहित 
कर लिया गया है | मूलतः परमाणुको ही वास्तबिक पुद्गल 
कहना चाहिये । शेष भेद तो परमाणुकी ही विशिष्ट 
अवस्थाओंपर आधूत है 

निर्विभागी पुद्गङक्रो “परमाणु? कहा जाता हे | वह 
पुद्गलका सबसे छोटा रूप हाता हैं । नरश हनक 
कारण उसे अच्छेद्र, अभेद्य, अदाह्य ओर अग्राह्य कहा 


जाता हूँ | 
३, जैनसिद्धालदीपिका ६-१६ । 


स्पद्दारसगस्थवणंवा न्‌ 
पुद्गल: i 

४. स्थानांग २ । 

७. उत्तराध्ययन ३६। {० 


LI RSS pa अल 
RI come BEE Weare 


अनेक परमाणु-पुदूगलोके एकीभूत fe hie oe it CE 
कहा जाता है । ये पिण्ड दोसे लेक्रर अनन्त परमाणुओंतकके 
हो सकते हें । स्कन्धोंके संघात तथा विघातसे भी नये 
स्कन्ध बनते हैं | 
स्कन्धके कल्पित विमागको 'देश? और HTH ATT 
भूत अविभागी अंशको “प्रदेश” कहा जाता È । स्कन्धःपदेश 
और परमाणुमे केवल स्कन्धसे ATMA ओर एृथगूभावका 
ही अन्तर है | 
पुदूगलके गुण 
a पुद्गलके मूलतः चार गुण होते है | स्पर्श, रस; गन्ध 
और व्ण | उभभेदोके आधारपर निम्नोक्त प्रकारसे ये बीस 
हो जाते हैं-- 
स्पश--शीत) उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध, लघु, गुरु) मृदु 
ओर कका | 
रस--आम्ल) मधुर; कटु; कप्राय ओर तिक्त | 
गन्ध--सुगन्ध और दुर्गन्ध | 
वर्ण--कृष्ण; नील) रक्त, पीत और इवेत | 
प्रत्येक पुदूगल चाहे वह परमागुरूप हो और चाहे 
GIST उपयुक्त चारों गुणों और अनन्त पर्यायासे युक्त 
ही होता हे । एक परमाणुमें कोई भी एक वर्ण, एक गन्ध, 
एक रस ओर दो स्पर्श ( शीत-उष्ण ओर स्निग्ध-रुक्ष--इन 
दोनों gue एक-एक ) होते हैं । प्रत्येक परमाणुमें 
AMPA गन्धान्तर; रसान्तर ओर स्परा'न्तर होता रहता | 
स्कन्धक्रे लिये भी यही नियम हे | यह परिबतन कम-से-कम 
एक समयके पश्चात्‌ भी हो सकता दै, परंतु अधिक-से-अधिक 
असंख्यकाळके पश्चात्‌ तो अवश्यम्भावी होता हे | 
पुदूगलकी परिणतियाँ 
इस संसारमें जो भी कुछ इन्द्रियग्राह्म हे, वह सब 
पुदूरालकी ही विविध परिणतियाँ हैं | इस जगत्‌के घटक 
द्रव्योमं पुदूगरके अतिरिक्त और कोई भी द्रव्य चक्षुम्राह्म 
नों हैं | मात्र एक पुद्गल द्रव्य ही ऐसा है जो आँखों या 
यान्त्रिक उपकरणोसे देखा जा सकता हैं | परंतु इससे यह 
नहां समझ लेना चाहिये कि सारे पुदूगल दृष्टि-प्राह्म ही होते 
हैं । बहुत सारे पुदूगल अनन्त परमाणुओंके पिण्डीभूत 
स्कन्ध होनेपर भी न दृष्टिग्राह्य होते हैं ओर न यन्त्ग्राह्म ही | 
पुद्गर्लोकी यह दृश्यता और Bea वास्तवमे उनके 
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परिणतिभेद्से सम्बद्ध होती Trao aN | पुद्गलकी परि 


प्रकारकी मानी जाती दे-- “सूक्ष्म? और Tay 

सुक्ष्म परिणतिवाले पुद्गल अनन्तानन्त हरे 
एकत्रित होनेपर भी तबतक दिखायी नहीं दे हि स्प 
कि उनकी स्थूल-परिणति नहां हो जाती | सूम e 
बाले पुदूगलोंमे प्रथम चार स्पर्श मिलते Je | 
“चवुःस्पर्शी? कहा जाता हुँ । वे जब सूक्ष्म-परिणतिसे ; ह | 
स्थूळ-परिगतिमं आते हैं) तब उसके साथ ही उना! उततरक ह H 
चार स्पशोकी भी अभिबृद्धि हो जाती है | वे फिर a | 
स्कन्थ? कहलाते है । ये स्पर्श Wadi चार TRI: साग | 
coger स्निग्बस्परशों परमाणुओंके बाहुल्यसे पुरुस | 
शीत एवं स्निग्बस्पर्शा परमाणुओंके वाहुल्यसे दुस क | 
उष्ण तथा रुक्षस्पर्शी परमाणुओंके बाहुल्यसे i | 
बनता हे । | 


= 
~ 


इनके अतिरिक्त शब्द, वन्ध, संस्थान, भेद, तम; am | 
आतप आर Sala आदि सभी पुद्गलोकी ही विभिन्न | 
परिणतियाँ हैं | संसारमें न कभी एक परमाणु घडता है औ | 
न एक भी बढ़ता हैं; केवळ उनकी विभिन्न Rai / 
कारण ही दृश्य जगतूकी सारी उथल-पुथळ होती a | 
ca 

पुदूगलोंका परिणमन जब किसी प्रकारकी वाह्य प्रेरणा | 
बिना स्वभावतः होता है; तब वे Gates कहलाते है | 
के प्रयोगसे शरीरादिरूपमें परिणत पुदूगल प्रायोगिक और i | 
जीव-मुक्त होनेपर भी, जिनेका प्रायोगिक परिणमन जबता 
नहों Ged, तवतक वे पुदूगल अथवा saga और 
खभाव दोनों के संयोगसे परिणत gare “मिश्र? कहलाते है|. 


जीवके साथ सम्बद्ध FEA 

पुद्गलका अन्य पुदूगलके साथ तो मिलन होता ही है 
परंतु इसके अतिरिक्त जीवके द्वारा भी उसका ग्रह हि | 
जाता हैं | जीव अपनी बिभिन्न क्रियाओं के द्वारा पुण 
आकृष्ट करता है, तब वेश उसके साथ संलग्न aie || 
उसे अनेक प्रकारसे प्रभावित करते हैं | TTS जौ 
ओर जीवॉपर पुदूगलोंके विभिन्न प्रभावोके पर 
ही सुष्टिक्री सारी विचित्रताएँ घटित होती रहती है | जे 
के साथ सम्बद्ध होने योग्य पुदुगलोंकों Fe | 
वर्गणाओ---श्रेणियोमे विभक्त किया जाता दै | | 
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A तरिक HEH पानी? अग्नि, बायु, 
£ (> स जीर्वोके स्थूलशरीर निर्माणमें काम 
ee आर” 

| aa Gee । 


saa gaat ET AEM छोटा-वड़ा, EEF- 
ed भित क्रियाएँ करनेमें समर्थ शारीरके योग्य 
| 


दाप | च. शक्तिज +5229 के D 
.बगणा--योग-शक्तिजन्य' शरीरके योग्य 


J ३ आहारक 
| आह समूह | ध्य y 
| ४ वैजस-वर्गणा-_ऊण्मा; तंज या वेद्यतिक 


५, कार्मण-वर्गणा--जीवोंकी सत्‌-असत्‌ safes 
| रह होकर miei परिणत होने योग्य पुदूगल-समूह | 

| ६ श्वासोच्छतरास-वर्गणा--जीवोंके श्वास और 
| उद्वाम प्रयुक्त होने योग्य पुदूगल-समूह | 

७ भाषा-वर्गणा--वचनरूपमें परिणत होने योग्य 


. ८ म्नोवर्गणा--चिन्तनमें सहायक वनने योग्य 


( ENE | 

॥ उपयुक्त वर्गगाओके अवयव क्रमशः अधिकाधिक 
| | एम ओर अधिकाधिक प्रचयवाले होते हैं । ये वर्गणाएँ 
| एर स्वधा भिन्न नहीं हैं; अतः प्रत्येक वर्गणाके पुद्गलों- 
' है ांान्तर-परिणति सम्भव है । प्रथम चार वर्गणाओंके 
Wem अष्टसपर्शी अर्थात्‌ शीत, उष्ण; रुक्ष, स्निग्ध; 
त गुरु मृदु ओर ककंश--इन आठों स्पशाँसे युक्त 
We) कार्मग, भाषा और मनोवर्गणाके पुद्गल-स्कन्ध 


| भ्र मडूगवद्वी Ss 
É, ताका आठवॉ-पंद्रहवॉँ अध्याय, 


SOR करनी चाहिये, न सुननी चाहिये । 


i Yo Yo Ro—. A 


POM 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Py 


TD, अर्थात्‌ शीत; 


E उष्ण, ta, स्निग्ध--इन चार 
स्पशासि युक्त 


क्त होते हैं | श्वासोच्छवास-वर्गणाके पुद्गल कन्व 
TGR आर अश्स्पर्शी--दोनों ही प्रकारके होते हैं । 
_ हेस प्रकार हम देखते हैं कि पुदूगलका जैविक संसार- 
के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । पुद्गल-वर्गणाओँकों ग्रहण किये 
बिना किसी भी जीवका कोई भी कार्य एक क्षणके लिये 
भी चल नहीं सकता | सुख-दुःखानुभूतिसे लेकर श्वासो- 
च्छवासतकको उसकी प्रत्येक क्रिया पुद्गल-प्रभावित है | बहॉ- 
तक कि सव क्रियाओका अधिष्ठान उसका स्थूल या सूक्ष्म 
शरीर भी पुदूगछ-सम्भूत है | 

हमारे शरीरसे प्रतिक्षण प्रतिबिम्वात्मक पुद्गलोका 
प्रक्षेप होता रहता है। हमारे प्रसेक चिन्तनमें जो मनोवर्गणाके 
Gare ग्रहण होते हैं, वे तदनुकूल आकृतियोमें परिणत 
होकर अगले ही क्षण बहाँसे मुक्त होकर आकाश-मण्डलमें 
फेल जाते हैं | हमारी प्रत्येक ध्वनि या शब्द पहले भाषा- 
वर्गणाके पुद्गलोंके रूपमे ग्रहण होते हे, उसके पश्चात्‌ ही 
यदि वे तीव्र प्रयत्नसे उत्सृष्ट हुए हो तो अतिसूक्ष्म कालमें 
ही लोकान्ततक HMA रूपमें Fed चले जाते हैं | उपयुक्त 


सभी प्रकारके पुद्गल-स्कन्ध असंख्य कालतक उसी झूपमें 


ठहर भी सकते हैं | उपयुक्त साधन उपलब्ध हों तो हजारों 
वर्ष पूर्वके व्यक्तियोंकी आकृतियां उनका चिन्तन ओर शब्द 
आज भी पकड़े जा सकते हैं | 

जैन-चिन्तकोंने ईसाकी अनेक शताब्दियों पूर्व पुदूगल 
या परमाणुविपयक जो अन्वेषण किया था, वह बहुत मौलिक 
और महत्त्वपूर्ण है | आजके विज्ञानकी अन्वेषणाओको 
उससे बहुत कुछ मार्ग-द्शन मिल सकता है। 


| ` SAA sA =i 

‘ मरनेक समय रोगी कया कर : 

मृत्युके समय होश रहे तो रोगीको रोगमे avast तथा मरणमें 'मुक्तिकी दृढ़ भावना करनी 
q चाहिये ॥ वैराग्यपूर्वक घरका, जगतूका चिन्तन छोड़कर भगवज्नामका मन-ही-मन जप-स्सरण करना 
| हि । वृत्त लग सके तो भगवानके जिस रूपमे रुचि होश उसका ध्यान करना चाहिये | संभव 
| भगवानका कोई सुन्दर चित्र सामने रखकर उसे देखते रहना चाहिये | झुनानेबारे हो तो 
रामचरितमानसका जटायुका 
TA ध्वनि सुननी चाहिये, जिससे मन भगवानमै ही लग जाय। 

RAS स्नेहीजनोसे घरकी वात, उनके सुख-डुःखकी वात, जगत्के किसी भी विषयकी चच 
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जेन दर्शनरमे जन्म 


ओर सृत्युकी प्रक्रिया 


(senate श्रीरूपचन्दजी ) 


मेरे सामने एक प्रसिद्ध साप्ताहिकपत्र पडा cal आधुनिक 
चिकित्सा-विज्ञानके संदभग UGA विश्लेष्रण करते हुए, 
उसमें लिखा gears स्थितियह हे कि डाक्टर हृदय-गति 
रुकनेको मृत्यु नहीं) 'कॉडएक एरेस्ट' कहते है आर मानते 
हैं कि मालिश या बिजलीके झटकेसे रुका हृदय फिर चलाया 
जा सकता हे । इसी तरह सासका न चलना भी उसके 
लिये मृत्युका द्योतक नहीं रहा? BA श्वासयन्त्रसे सास 
फिर चलाया जा सकता हैं | फिलहाल डाक्टर मस्तिष्ककी 
विदयुत्तरंगोके रुक जानेको SR लक्षण मान रहें हैं 
लेकिन साथ ही यह भी कह रहें है कि शायद निकट भावष्यम 
रुके मस्तिष्कको फिर चला देना सम्भव हों जाय |? 

हो सकता है? विज्ञान मस्तिष्ककी रुकी विद्युत्तरंगीकों पुनः 
चळानेमें भी सफल हो जाय, किंतु प्रश्‍न यह R कि (क्या वह 
आदमीको मृत्युसे बचा सकता है ?? धम दरानाक आधारपर 
मनुष्यको जन्म और मृत्युके चक्रमेंसे नहीं निकाला जा 
सकता | हाँ) जब वह समस्त प्रकारके कर्मावरणोंसे मुक्त हो 
जाता है, तव वह जन्म और मरणसे छुटकारा अवश्य पा 
लेता हैं; उससे पहले नहीं | 

Saree प्राणीकी मृत्युका कारण ओज-आहारका 
समाप्त होना मानता हे | ओज-आहारका अर्थ हे--जीवनको 
धारण करनेवाली पौद्गलिक्र शक्ति | प्राणी जब गर्भमें आता 
है, उस पहले क्षणमें वह जिन पुद्ठलो--अणुपिण्डोको ग्रहण 
करता है, वह “ओज-आहार? कहलाता हे । यह आहार ही 
समूचे जीवनका आधार होता है । प्राणीके शरीरका निर्माण; 
आँख) कान आदि इच्द्रियोंका निर्माण; श्वासोच्छ्वास और 
भाषाकी सामर्थ्यं ओर मनकी शक्तिका उदय--ये सब क्रमदाः 
ओज-आहारके बादकी ही निष्पत्तियाँ हैं | जेन-साहित्यमें इन्हें 
छः Tae कहा गया है--आहार-पर्याप्ति शरीर-पर्यापि) 
इन्द्रिय-पर्याततिश इवासोळवास पर्यात्तिः भाषा-पर्याप्ति ओर 
मनः-पर्याप्ति । 

पर्याप्तिका अर्थ है--'भवारम्मे पोहलिकसामर्थ्यनिमीणं 
qaifa: ।'---“जन्मके प्रारम्भमें जीवके द्वारा जो पौद्गलिकर- 
शक्तिका निर्माण होता है; वह पर्यास है)? पहले समयमें आहार- 
पर्याप्तिका निर्माण होता है, अन्यान्ये पर्याप्तियोँके निर्माणमें 
AGA समय ळग जाता है | 


आहार-पर्याप्तेके ` माध्यमसे 
GAR ग्रहण, आहारके रूपमे परिणमन | 

निस्सारका उत्सर्ग करता हे । आहारके तीन प्रकार ई... 
आहार, रोम-आहार ओर प्रक्षेप या कवल आहार | है 
प्रकार शरीर) इन्द्रिय) श्वासोच्छ्वास; भाषा और = =H} 
पुद्वलोंका ग्रहण) परिणमन और उत्सर्ग करनेवा हि 
शक्तियोंके निर्माणकों क्रमशः शरीर-पर्यौप्ति, 

श्वासोच्छ्वास-पर्याति, भाषा-पर्याप्ति और मनः-पर्याप्ति कहे 


प्राणी x SS 


इन्द्रिय ~ 


प्राणीके जीवनकी सम्पूर्ण रचना ओर क्रियाएँ इनन | 


पर्याप्रियोके आधारपर होती हैं | किंतु फिर भी केवढ र 


T A | 
el पिहि | 


RUT, | 


ah | 
आधारपर नहा हाती | य ता मात्र पकदिलिक शक्तियाँ है| | 


इनम संवेदन नहा होता | इनका संचालन करनेवाला ए | 


दूसरा तत्त्व होता हे, जिसे जेन-द्शनमें "प्राण 


| गया है। | 


प्राणका अर्थ हे--जीवन-दाक्ति | प्राण संवेदनशील होता है | 
और अपनी अभिव्यक्तिके लिये पर्याप्तियोंकी अपेक्षा रखता । 


हे । प्राण और पर्यास्तिमें अन्तर यह हे कि प्राण आत्मशकि 
हे ओर 


प्रवृत्ति होती हेश वह सब वाह्य द्रव्यसापेश्च SIRS ग्रहा 
करनेसे ही होती है । प्रवत्तियोका सम्पादन करनेवाली आत्त 
शक्तिका नाम धप्राण? 
सहायतासे ये क्रियाएँ सम्पादित होती हैं) वे “पर्याप्तिया' है| 


Gale ओर प्राणमं काय-कारण सम्बन्ध है | पया ॥ 


aA SD c w ~ we कार 3 
कारण है आर प्राण कार्य । पाच REAA- कारण ईत 


इन्द्रिय-पर्याप्ति | मनोवल प्राण, वचन-बळ प्राण ओर कापर | | 


कारण हैं--मन-पर्यापिः UTE TAI A 


प्राणक क्रमश: 
कारण है---आसो 


दारीर-पर्यास्ति । श्वासोच्छवास प्राणका 


वास-पर्यात्ति | आयुष्य-प्राणक्रा कारण हे-- आहार qaia | १ 


आहार'पर्याप्तिके आधारपर ही आयुष्य-प्राण टिकता हैँ | 
इस प्रकार जैन मान्यताके अनुसार आहार mae 
निर्माणक्रे समय ग्रहण किया गया ओज-आहार और आयुश 
प्राण ही प्राणीको जीवित रखता हे । इसका समाप्त होगे 
मृत्यु हे । जबतक ये समाप्त नहीं होते? प्राण क्रा शरीर 
सर्वथा विगलित हो जाय; शारीरके यन्त्र पे 
मस्तिष्क भी अपना काम बंद कर दे, इरा क्षीण 
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पर्याप्ति आत्माके द्वारा ग्रहण किये गये पुली | और 
शक्ति | आत्माको जितनी भी मानसिक) वाचिक तथा काकि | a 


हे और जिन पोद्गलिक शक्तियोत्री | 


a. T a 


tat | कु 
Tl ल 
(Tay 
| स संस 
HTH 


a थि अर 


a । भई ii 


gt 2 परेको मुः eR 
A और हृदयक्री गति बद्‌ रहनेवाले मनुष्य 


e eat 

योण i तक श्वास t 

| (८ a aia दें | इससे हम अच्छी तरह अनुमान 

व प n ३ कि जीवन धारण करनेवाळी शक्ति दूसरी ही 
क्र ९ 


इमौ / al वहीं | इस विश्लेषणके आधारपर ह यह भा कह 

W. a करि श्वास और हृदय-गतिका पुनः संचालन करने- 
क्ति | ति द्वात मलिष्ककी रुकी हुई विद्युत्‌-तरङ्गोंको पुनः 
यि, | a करेगें सफल हो भी जाय, फिर भी वह प्राणीको 
Gi ३. | ae a 


| वचा a यह सम्भव नहीं लगता | 
५ | ses नेते हैं--“औदारिक 
इक | र्यतः प्राणियोंके तीन शरीर होते €--।ओंदारिक' 


हटके | ९. और 'कार्मणः । स्थूळ पुद्गलोसे निष्पन्न शरीर 


फि | जीवन एक अथाह सागर हैं | उसके दो तट हैं--जन्म 
बग | और मसु | जो व्यक्ति मृत्यु-तटपर पहुँचकर भी पुनः 
ag ; आकर्षित हो जाता दे, वह डूवता-उतराता हुआ 
ग | एक दिन जन्मके तटपर पहुँच जाता है और वहॉसे फिर 


ह TA गोद सो जाता हे | जन्म-सरणकी यह परम्परा 
Talal दिक a n SS 
"` | अतादिकालसे चली आ रही हे और अनन्त कालतक चलती 


| ऐ | कुछ व्यक्ति इस परम्पराके धागोंकों काटकर दोनों 
[®ve जाते हैं; लहरोंक्रा da आघात उनको 
AN R कर सकता, इसलिये वे जन्म-मरण अर्थात्‌ 
| भ संसारसे अतीत हो जाते हैं | संसार-परिश्रमणके हेतु 


ह! पप के देत 
A Perà मुक्त होनेके कारण वे ac? कहलाते हैं | जो 
. äl रि अन्‌ क़ Tae नवे त्य : रनेमें त्य 
S = अनवरत कर्म-बन्धनके हेतुआंका संग्रह करनेमे तत्पर 
7 Noss Sw 3 $ 
(७ पे इस परम्पराको और अधिक कसते चले 
हे W 2 
ह्‌ | 


हि a x 
at 4, Ti आत्मबादको स्वीकार करके चलता है) जन्म- 
ad |, र TRE आस्था रखता है; उसके लिये आत्माका 
प्प? सहज र रे 
नर `` हज ही स्वीकृत हो जाता है। आत्मा एक 


छोड़कर दूर x pi 
CRR दूसरा शरीर धारण करता हे, इसीका नाम 
। आत्मा? अमर हे; इसलिये उसकी मृत्यु 
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छ 


cater? कहलाता है । जो तेजोमय है, वह Ga शरीर 
है| जो कमजन्य शरीर हे, वह 'कार्मण? है | जैन-दर्शनकें 
अनुसार मृत्युका वस्तुत: अर्थ हे--आत्माका ओदारिक दारीरसे 
विळग हो जाना | तेजस और कार्मण atk सूक्ष्म होते है 
ऑर aah बाद भी वे आत्माके साथ जाते हैं । मृत्युके 
वाद आत्मा WY या विग्रह गतिसे अपने गन्तव्य--जहाँ उसे 
फिर जन्म लेना हे, वहाँ पहुँच जाता है | वर्तमान भव और 
अगले मवके अन्तरालमें वह लम्बे समयतक भटकता नहीं | 
वहातक पहुँचनेमें उसे अधिक-से-अधिक चार समय लगता 
है, जो कि एक क्षणका cater भी नहीं | वहाँ पहुँचते ही 
सबसे पहले आत्मा इसी कार्मण झरीरके द्वारा ओन-आहारका 
ग्रहण करता है, जो कि उसके समूचे जीवनका आधार होता 
है, फिर अन्यान्य इन्द्रियोंका | जेन-दर्शनके अनुसार संक्षेपमें 
प्राणीके जन्म ओर मृत्युकी यही प्रक्रिया है । 


HD ee 


ri] अन्तराल गति 


( लेखिका--साध्वी श्रीमती कनकप्रभाजी ) 


होनेका प्रश्‍न ही नहीं उठता | यहाँ मृत्युका सम्बन्ध शरीर" 
परित्याग ओर जन्मका सम्बन्ध नये शरीरके खीकार करनेसे 


A ` > 
है | अवथ्थान्तरप्रात्तका यह क्रम जेन-द्शनके अनुसार 


पर्याय-परिवर्तन कहलाता है | 

स्वकृत कर्मोका फल भोगनेके लिये आत्मा एक जन्मसे 
दूसरे जन्ममें जाता है | कर्मोका फल एक जीवनमें भी भोगा 
जा सकता है । पर जो कर्म लंबे समयकी स्थितिसे बद्ध हैं) वे 
अल्प आयुमें भोगे नहीं जा सकते | कृतकर्म अपना फल 
दिये बिना आत्मासे अलग नहीं होते; अतः कर्मोकी प्रेरणासे 
ही व्यक्ति पुनर्जन्मकी परम्परा चलाता है । 

जन्म और sah वीचकी स्थिति स्पष्ट है; क्योंकि 
इस समय प्राणी सबके सामने है। किंतु wae बाद 
जन्मतकका समय अज्ञात रहता है, अतः उसके बारेमे 
जिज्ञासाका होना सहज ही है । मृत्युके अनन्तर ही आत्मा 
अपने पूर्वशरीरको छोड़कर दूसरे निर्दिष्ट शरीरको पानेके 
लिये गति करता है | इस समय वह गतिके अतिरिक्त ओर 
कोई भी सलक्च क्रिया नहीं करता | इस गतिका नास 
“अन्तराल-गति? है जो एक भवसे दूसरे भवमें जानेके ससय 


ही होती है | 


“अन्तराल'का अर्थ व ae नतव acy 0 wea तिते ert ~ | आजकी भाषामें 
जिसे संक्रान्तिकाल कहा जाता हैं) वही आगमकी भापामें 
अन्तराळ-गति है | 

अन्तराल-गतिके दो प्रकार हैं--ऋज और वक्र । 
gg और वक्र गतिका आधार सम या विषम श्रेणीमें स्थित 
उत्पत्ति-स्थान है | sake मृत्युस्थानसे सम श्रेणीमें 
स्थित होता है तो वहाँ जानेवाला जीव “ऋजु? गतिसे जाता है 
और वह स्थान Am श्रेणीमें स्थित है तो aa गतिसे 
जाता है । 

अन्तराळ-गति करनेवाले जीव दो प्रकारके हैं--मुच्यः 
मान और बद्ध | 'मुच्यमान जीव? स्थूल ओर सुक्ष्म--दोनो 
प्रकारके शरीरोंको छोड़कर चलते हें | बन्धनके देतुका अभाव 
 होनेसे वे जन्म-मरणकी परम्पराको काटकर एक समयमें 
अपने गन्तव्य्रस्थल मोक्षतक पर्टे ब जाते टें | मोक्ष जानेवाले 
ala ऋजु गति ही करते हैं | 

कर्मावरणसे आवरित जीवोंका अन्तराल-गतिके समय 
went [ ओदारिक) aa ओर आहारक ] से तो 
सम्बन्ध टूट जाता है, किंठु सूक्ष्मशारीर [ तेजस ओर कार्मण ] 
से उनका गठवन्धन जुड़ा रहता हे; अतः कार्मण ale 
जन्य कम्पनसे वे नपे HALF ग्रहण करते हुए अपने गन्तब्य 
स्थानकी ओर जाते हैं । 


KRVAV 


सृत्युके बाद क्या किया जाय ! 


A किसीकी Bah बाद शास्त्रोक्त पिण्डदान, नारायण-बलि और तर्पण-श्चाद्ध आदि AAA कि 
जाये | खतात्माके लिये अपनी शक्तिके अनुसार अन्न, जल तथा aera दाल अवश्य करे) उसकी NE | 
भोजनमें रुचि थी, वैसा भोजन किसी सरल सदाचारी ब्राह्मणको करावे | सम्भव हो तो, गोदान अवश्य रं | । 
पर गो होनी चाहिये खस्थ, जवान, नयी व्यायी हुई, दूध देनेवाळो; तथा गोदान लेनेवाला होना चाहिये” 
गौकी सेत्रा करनेवाला तथा छोभवश उसको किसी अनुचित व्यक्तिके हाथ न बेच देनेवाला | 


सृतात्माके कल्याणके लिये;अलण्ड भगव ज्ञाम कर्तन अवदय किया जाय | भगवानके नामोका जपि | 
आय | श्रीबिष्णुसहस्रनामके तथा श्रीमद्भगवद्गीताके जितने भी हो सके, अधिक-से-अधिक पाठ Te ह हे 
कर या दूसरोके द्वारा करवायें । श्रीमद्भागवतका सप्ताह-पाठ एक या अधिक किया या कराया atl | 
गायत्री-मन्त्रके २४ लाख या अधिक, ( कम-से-कम चौबीस हजार ) जप किये-कराये जायँ | 
अवड्य किया जाय। ऐसा करनेसे aaa, बह किसी भी लोकम हो, gama मिळती 


Gilad हो तो सङ्गति प्राप्त होती है । 


et ee 
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ऋजुगतिसे जानेवाले जीवोंको 
अतिरिक्त रूपसे कोई प्रयास करना नहीं 
शरीरजन्य वेगसे एक समयमें 


Taia | 
पड़ता | वे णि ni 


ही अपने नि निदि 


गे 


पहुँच जाते हैं । वक्र गतिमें घुमाब होते हैं | युमा mE . 
पूर्वशरीर-जन्य प्रेरणा कम दो जाती है; A! । 


अतः आणे w 


लिये जीवको नया प्रयत्न करना पड़ता है, वह कांप, | 
S गिण दो | 


~ 
कहलाता हैं | 


अन्तराल-गतिका काल कम-से-कम एक समय ञे 
अधिक-से-अधिक चार समय है । ऋजु गतियें एङ à 4 | 
लाता है और वक्र गतिमें दो, तीन तथा चार | चरि गि | 
एक मोड़ आता है, वहाँ दो समय लगते हैं | दो मोर | 
गतिमें तीन समव ओर तीन मोड़वाली गतिम चार amy | 
लाते हैं | उत्पत्ति स्थान कितना हो दूर ओर Baa श्रे | 
स्थित होश चार समवे ती जीव वहाँ पहुँच ही जाता 3 


संक्रान्तिकालमें मनुष्यको बहुत सजा रहना होत है | 
क्योंकि उस समय नपे और पुरानेके बीच जो संतर होताहै। | 
उक्षका प्रभाव AAT छा जाता है । जव पुराने मूल्य Peay | 
हो जाते हैं ओर नये पूल्योंकी स्थापना नहीं होती ह. | 
तब मनुष्य अपने कर्वव्यका निर्णय भी नहों कर सकता; किंतु इ | 
संक्रान्तिकाळमें कोई भी सावधानी काम नहा आती; wR | 


| ax 
ma | हेरि 


aera घटनाओंका 
व्यक्तियोंका उल्लेख है; जिन्हें पूर्व- 
| ~ of थी | कथा-साहित्यमे भी इसके प्रचुर 
a A 5 «जातिस्मृति!का अर्थ है--पूर्वजन्मकी 
उपलब्ध R ee 
> समनस्क आत्माओका होती हे; मनरहित 
प J नहीं | यह कोई विशेष ज्ञान नहीं हे; किंतु फिर 
e a स्मृतिके जागरणसे सामान्य मनुष्योंके लिये 
हे जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्व-परिचित सभी 
क उल्लेख कर देता है इसकी सम्भाव्यता उसी 
की वेश) तर्क और खोजमें है इससे वतमान जन्म पू 
gat असम्बन्धित नहीं रहता | यद श्भा लम्बी है, किंतु 
इसका आदि पकड़ा नहीं जा सकता । आत्माकी उत्पत्तिको 
वीकार करनेसे ही वह पकड़ा जा सकता हू | 


जड और चेतन-ये दो पूर्ण स्वतन्त्र पदार्थ हैं । दोनोंका 
` द्वमाव विसदृश हे | एकीभूत होनेपर भी वे समान नहीं हो 
{ सकते) जड सदा जड रहता हे और चेतन सदा चेतन । चेतन 
अपने खमावसे भिन्न स्वभावको ग्रहण नहीं करता ऑर 
जड भी dar ही रहता है | एक दूसरे आपसमें संक्रान्त 
हेनेपर खभावका परित्याग नहीं करते | दोनों पहले भी थे; 
हैँ और रहेंगे | आत्माकी अमरता, अजरता और शाश्वततामें 
आलिकवादी परम्परा एकमत È । शाश्वत आत्माका आदि- 
ब्रीज किसी भी व्यक्तिके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा 
सकता | गीतामें श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते दै--'तू, में और 
ये राजादि पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्यमें भी रहेंगे । 
प्राणवियोजनसे आत्माका विनाश नहीं होता | विद्वान्‌ व्यक्ति 
नश्वर प्राणोकी चिन्ता नहीं करते ।? फलितार्थकी fea 
शाश्वत आत्माका केवळ वाह्य आकार परिवर्तित होता है | 
पह आक्रार-परिवर्तन ही धपुनर्जन्म? है । 


अन्य विचारकोकी दृष्टिमें भी पुनर्जम्मका स्वीकरण है और 
रहा है | प्राचीन fever इतिहासवेत्ता होरोटो दूस लिखता 

र कि 'मिखी प्रथम जाति है, जिसने इस सिद्धान्तको निकाला 
| ९ कि आत्मा अजन्मा हे \? प्राचीन धर्म टोइज्मका पण्डित 
e हा है कि “मत समझो संसारमें कोई पण्डित मरता है 
| [नानी दार्शनिक बाजलके गाब्दोगै-'पहले आत्मा यमलोकमे 
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पुनर्जन्म और मोक्ष 


( लेखक--सुनि श्रीशुभकरणजी ) 
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जाता है, TI उसका न्याय होता है | उसके पञ्चात्‌ वह 
पुनः लोट आता है ।? अफळातूनने कहा है--“पञचुसे उन्नति 
करते-करते मनुष्ययोनि मिळती Bp यहूदी धर्मकी प्रसिद्ध 
पुस्तक रूहरमं लिखा हे--'संसारमे जितने आत्मा हैं) वे | 
जन्म-जन्मान्तरके चक्रमें पड़ते हैं|? सेन्ट अगस्टाईनका विचार 
हं--“'मेरे अतिरिक्त और भी ईसाई मानते हैं कि “क्या माताके 
गर्भमें आनेके पूर्व मैं विद्यमान नहीं था!?वह खयं ही उत्तर 
देता है कि «हाँ मैं विद्यमान था ।? यूरोपीय विद्वान्‌ सर 
वाल्टर स्काटने अपनी १७ फरबरी १८२८ की डायरीमें 
लिखा है कि qa में भोजन कर रहा था तो मुझे यह 
विचार उत्पन्न हुआ कि मैं इस संसारमें पहले भी आ 
चुका हूँ |! 
“पुनर्जन्म?का अर्थ हे--नया जीवन | जहाँ जीवन नहीं 
है, वह निर्वाण, मुक्ति या मोक्ष है | मोक्षमें पुनजन्मका कारण 
नहीं हे | कार्यका निर्माण कारणपर आधारित हैं | पुनजन्मका 
कारण है--कर्म | कर्मको माया; प्रकृति; बन्धन; अविद्या! 
अज्ञान आदि नामसे अभिहित किया गया है | 'अज्ञानकी गांठ 
खुलनेका नाम मोक्ष है । लिङ्ग और शरीरकी वियोजित 
अवस्था मोक्ष है | नित्य सुख है जहाँ, वहाँ मोक्ष है।? इस 
प्रकार “मोक्ःकी व्याख्या विविध प्रकारसे की गयी है। उनसे यह 
ध्वनित होता हैं कि “पुक्तात्माका पुनर्जन्म नहीं होता |? 
gi तथा गीतामे अनेक SR GH न 
बिद्यतेः--यह पढ्नेको मिलता है | मुक्तिके अभावमं पुनर्जन्म 
का प्रभाव रुकता नहीं है | उसे रोकना है तो कर्म प्रवाहको 
रोकना होगा । 
कर्म विजातीय तत्त्व है । वह शुद्ध आत्मासे वियुक्त है। 
इसलिये वहाँ कर्मका आकर्षण नहीं होता । जित आत्मके 
साथ इसका सम्पर्क है; वही आत्मा कर्मका आकर्षण करता 
है । कर्ममहणके तीन केन्द्र है~-मन$ वाणी और शरीर | 
इन तीनोंकी जो DARA अवस्था है, वह शुभ कमको अहण 
करती है और अश्चभात्मक प्रवृत्ति है, वह ATA कर्मको | 
कर्म दोनों ही देय हैं । छम और अश्युम दोनोके दारा संसार 
होता है । आत्माका दोनोसे वियुक्त होना “निर्वाण? है । यह्‌ 
आत्माकी पूर्ण शुद्ध दशा है | कर्म-निरोधकी प्रक्रिया है-- ae 
अशुभका निरोध और सतमें प्रवतन; अशुभ-निरोधके द 


re 


हैं । इनमेंसे चार 
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` अभ भ्‌ aa ~ AN सक & 
अनन्तर शुभ-निरोधका अभ्यास करना । स्वाध्याय और वह उसके ३ कंसे रह सकता हे = =N 


ध्यान झुभकर्मके संवरणके साधन हैं | इन दोनोंकी 
विद्यमानतामें पुनजन्मका निषेध नहीं किया जा सकता हे | 
वह होता हे और होता रहेगा | उसके होनेमें संदेह नहीं 
किया जा सकता । प्रश्‍न होता है--वह कहाँ होता है ! 
केसे होता है ! क्या मृत्युके अनन्तर ही आत्मा दूसरे शरीरमें 
प्रविष्ट हो जाता है या कुछ अवधिके पश्चात्‌ ? इन प्रइनोंका 
SR टेढा भी हे और सरल भी | टेढ़ा इसलिये कि 
स्मृति, शास्र और श्रुति एक नहीं है और सरळ इसलिये 
है कि शरीरके विना आत्माका कोई आधार नहीँ | 


= 
जेन-दर्शनमें आत्माका स्वरूप 


( छेखक--अश्रीचम्पालालजी सिंघई, एम्‌० ९०, शोधस्नातक ) 


भारतीय संस्कृतिमें वैदिक और श्रमण विचारधाराओंका 
समाहार हुआ है । वैदिक-चिन्तकोंने षड्दर्शनोंको जन्म 
दिया एवं श्रमण-चिन्तर्कोने जेन ओर बौद्ध दो दर्शनोंको | 
भू, जळ, अनल, अनिल और आकाशको बैदिक 
दर्शनोमें पञ्चभूत कहा गया है । जेन दार्शनिकोंने जीव, 
अजीव; आसुव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष--सात तत्व 
TAZI जीव और अजीवको व्य कहा गया है | अजीवके 
पाँच भेद हैं--पुदूगल) धर्म, अधर्म, आकाश) काळ | इन 
पॉर्चोके साथ जीवको सम्मिलित करके TERY कहा 
गया है | 
= जेनदर्शनमें उक्त पञचमूतों ( भू, जल आदि ) से जीवकी 
उत्पत्ति नहीं मानी गयी है । जीव द्रव्य अनादि और अनन्त 
है | जीव आत्मा और जीवात्मा पर्यायवाची शब्द हैं । 
आत्माके तीन भेद दैं--( १ ) बहिरात्मा, ( २ ) अन्तरात्मा) 
(३) परमात्मा | जीव और देहको एक माननेवाळा 
“बहिरात्मा? कहलाता है। वह ATE सुखी और दुखी होनेसे 
आत्माको सुखी और दुखी मानता है | जीव और देहकी 
शधक्ताका अनुभव करनेवाला “अन्तरात्मा? कहलाता है | वह 
damim पथिक होता है। “परमात्माःके दो भेद हैं 
१. शरीरसहित) २. शरीररहित | इन्हे क्रमाः “अरहंतः 
और fia? कहते हैं | अनादिकालसे आत्मा कर्मभवसे 
मलिन हैं | कार्माण-वर्गणाके आठ भेद किये गये 
mca कहलाते हैं और चार 
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पुनर्जन्मका स्थान एक नहीँ है | उसके a 
6 ओ i अ A ` Sa > विः माग 
हमारे चर्मचक्षुओंके अभिमुख हैं । जैसे मनुष्य, पशु भाग 
पानी; वनस्पति आदि । कुछ स्थान परोक्ष हैं ) प 
द्वारा उसका दर्शन किया जा सकता vie 
प्रत्यक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं अथवा अपना 0०५ ग 
> 3 यह r “स्व्‌ ग ° = met i रचय भी दे 
सकते ६ | यह स्थान “स्‌ RI उन्हे “स्वर्गीय आत्मा! डी 
y ` w क़ ति 
है | एक स्थान “नरक? है, जहाँ रहनेबाले cape से 


3 bes ये जीन 
कहलाते हैं । आत्माके पुनजंन्मकी ये चार प्रधान हि 
a हे 


ख COS ay S AR 
गति दुःख है, पुनजन्म हं आर गति-निरोध मोक्ष Š] 


“अघातिया? | पहले घातिया कर्मोका नाश करे 
आत्मा RET पद्‌ प्राप्त करता है । “अरहंतः शरीरसहित 
परमात्मा होते हैं | अवशिष्ट चार अघातिया कर्मोका नाश 
करके अष्टकर्मका अभाव हो जाता है | अव अरूंत तश 
नहीं रहती । शरीर मी नहीं रह जाता | शरीररहित 
परमात्मा “सिद्ध” कहलाते हैं | इस प्रकार कर्ममलके अभावसे 
आत्मामें निर्मळ ज्योति प्रकट होती हे | अरहंत nadm 
विचरण करते हुए जीवोंका कल्याण करते हैं| “सिद्ध परमात्मा 
तीनों लोकोंके शिखरपर अनन्त कालतक विराजमान रहते हैं | 
उनके आत्मप्रदेशोंका आकार अन्तिम देहके आकारका होता 
है । चौरासी लाख attri जीव जन्म-मरण करता 
रहता है | 

जन्म-मरणसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये तप करना पड़ता 
है | देव सुखोपभोगमें मग्न रहते हैं | नार्री Feat 
छटपटाते रहते हैं TAAN ज्ञानकी कमी होती है। 
इस प्रकार साधनाका अवसर केवल मानव जन्ममे ही 
मिळता है | अतएव अन्तिम देह मानवकी A सिद 
परमात्मा मानवाकार होते हैं । 

आचरणके अनुसार मनुष्योंके दो मेद है-१. ह! 
२. ग्रहविरत | गृहस्थ अवस्थामें ८ अणुब्रतःमात्र धारण fal 
जा सकते हैं | साधु या मुनि ध्महात्रतः धारण करते है| 
जिस साधुके ज्ञानावरण, दरर्शनावरण+ मोहनीय अ 
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क्री निर्जरा हो जाती हैं उसके अरहंत अनन्त बी ( शक्ति 5 
a कर्मोकी निर्जरा हा जाता है? उपक ART अनन्त वीय (शक्ति ) अरहंत अवस्थामें प्रकट हो जाते 
> आयक अन्त होन क वेदन य 3 A aTe > i 
हंग आयुका अत रात है । सिद्ध अवस्थामें अनंत गुण प्रकट होते हैं । 
आयुका विनाश ही जाता हं | इसीको z 
A ah , ईस प्रकार परमात्मा आत्माकी बुद्ध अवस्थाका नाम 
sly of = 7 ख्याक sty > अनन्त a OS 
गे | R | सख्याका दृष्टिसे अनन्त होनेपर भी परमात्माके गुणोंकी 
हा अपने मन? वचन और तनसे पाप ओर डा एक ही दे. 4 
[दे इहता हैं । इससे कर्माका आसुव आर वन्ध होता “नेने छिन्दन्ति शस्त्राणि at दहति पावक्रः |? आदि 
RÀ हत] है| उसकी फल भोगने हेठ नाना योनियोंम जन्म मद्धगवदृगीतामं आत्माके सम्बन्धमें जो कुछ कहा गया 
4 > sg और भोक्तृत्व आत्माके हे वह जे दसे 
वः ण करा पड़ता हे । कतूत्व AR MATT A हं वह ST अनुसार भी आत्माके स्वरूपका 


| हा हैं। अनतत दर्शन), अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और 
l गु @ 


तत्वार्थशूत्रकी टीकामें शरीरकी व्याख्या करते हुए 


रके | हा है कि 'जीवके क्रिया करनेके साधनको शरीर 
हेत | दहते हैं? । तत्वार्थ-वार्तिककार इसकी व्याख्या करते हुए 
R frat है-- 
el qaa इति शरीराणि |! 
ed RE > SS ETÈ 
= अर्थात्‌ जो शीण हो वह शरीर हे । SATA “न्नवणा?के 
s ad पदमे शरीरं पाँच प्रकारके बताये हैं 
p 'कतिणं मेते । सरीसया पण्णत्ता ९ गोयमा | पंच सरीरा 
| | पणत्ता, तंजहा--ओरालिते वे उव्विण आहारंए तेयए कम्मए \” 
ता अर्थात्‌ गोतम स्वामी पूछते हैं--“भगवन्‌ | शरीर 
ता कितने होते हैँ !? 
1 Ta ` nag So à 
(गोतम | शरीर पॉच कहे गये हैं---ओदारिक) वेक्रिय; 
ता * भाहारक, तेजस ओर AAT |? 
p See ao} 2 STA SS बर्णन oS 
तै. | RaRa जहा-जह भी शरीरोंका वणन © 
। A (ये ही पांचों भेद बताये गये हैं | इनका विस्तृत वर्णन 
i ५ रत प्रकार किया गया देः 


(१) औदारिक--जो मांस, रुधिर, अस्थि आदिसे 
‘al हुमा हो, जो जलाया या छेदन-भेदन किया जा 
® जो अन्य चारों झरीरोंकी अपेक्षा अवस्थित खूपसे 

छे अर्थात्‌ बड़े परिमाणवाला हो, अथवा उदार 
(पान ) या स्थूळ ys fia हो--उसे 'औदारिक 
| ` कहा जाता हे | देवता तथा नारकी जीवोके अतिरिक्त 

SUSE प्राणियोंका शरीर - स्थूल पुद्नलोसे निर्मित 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
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दिग्दशक्र है | 


EB 
STS शरीर-वर्णन 


( लेखक--कं० श्रीलालचन्द्रजी नाहटा “तरुण! ) 


क 


औदारिक शरीर ही है । तीर्थकरों और गणधरोका शरीर 
प्रधान REA निमित ओदारिक होता हे | 

(२) वैक्रिय--जो शरीर कभी लघु, कभी स्थूल, कभी 
छोटा; कभी बड़ा; कभी पतला; कभी मोटा, कभी एक, कभी 
अनेक और विविध रूपोको धारण कर सके; दृश्य और 
अदृश्य हो सके; एथ्वीपर या आकारामें चल सके-- ऐसे 
शरीरको 'वेक्रिय शरीर? कहते हैं । औदारिकके अतिरिक्त 
अन्य किसी भी शरीरमें मांस, रुधिर, अस्थि इत्यादि नहीं 
होते | वेक्रिय शरीर सभी देवताओं तथा नरकके जीवोको 
नियमसे जन्मसे ही प्राप्त होता हैं | तपादिद्वारा भी यह लब्धि 
किन्ही महर्षियोंकों प्राप्त हो जाती है । 

(३) आहारक--भरत और ऐरावत क्षेत्रमें चतुर्दश 
पूर्वधारी महाप्ुनिराजको जब किसी गहन अथवा सूक्ष्म 
Gà संशय हो ओर इस क्षेत्रमें सर्वशका सन्निधान 
न हो) तब वे ओदारिक झरीरसे GARR जाना असम्भब 
समझकर अपनी विशिष्ट लब्धिका प्रयोग करते हैं ओर 
हस्तप्रमाण छोटा-सा शरीर बनाते हैं) जो उभ EIA 
होनेसे अति विशुद्ध स्फटिकके समान सुन्दर होता & 
रास्त उद्देश्यसे बनाये जानेके कारण निरवद्य होता है 
और aad सूक्ष्म होनेके कारण अव्याधाती अर्थात्‌ किसी- 
को रोकनेवाला या कितीसे THATS नहीं होता । 
quizes तकमें यह प्रवेश कर सकता है । ऐसा शरीर 
gaai Ces पास TEAR उनसे संशयःनिवारग | 
म a 
कर अपने स्थानमें वापिस आ जाता हैं । यह कार्य सिफ 


z a ae 


we 
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अन्तमुहूर्तमे हो जाता है | इस हस्तप्रमाण शरीर ( ages दोनों ceria प्रयोग एक साय oy 
शरीर ) को “आहारक शरीर? कहते हैं | 

(३) तेजस शरीर-तेजःपुद्वलंसे बने हुए शरीर- 
को “तेजस ale कहा जाता है | प्राणिशरीरोंमे विद्यमान 
उष्णतासे इसका अस्तित्व सिद्ध होता हैं। यह शरीर 
आहारका पाचन करता है | मृत और जीवित ATT 
जो ओज; तेज और दीपिका; अन्तर होता है? वह इसी 
शरीरके कारण होता है; क्योकि मृत्यु होनेपर यह शरीर 
जीवके साथ चला जाता है। यह शरीर सेन्द्रिय ऑर 


NSS SS I AA AT A स कले 


सावयव ,( हस्तपादादियुक्त ) नहीं दै । कोई ie 
तपस्वी तपस्यासे इसकी विशेष लब्धि प्राप्त कर लेते है 


तो वे कभी कुपित होकर अपने कोपभाजनको जला तक 
सकते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसा भी कहते हैं कि वे प्रसन्न 
होकर इस शरीरद्वारा अपने अनुग्रहपात्रको शान्ति भी 
पहुँचा सकते हैं । 

(५) कामोण दारीर--पुद्रल स्कन्धक्री एक सूक्ष्म 

जातिविशेष) जो समस्त लोकें व्याप्त हे--को 'कार्माण-वर्गणा? 
कहा,जाता है | जहां भी जीवके राग-द्वेष) कामक्रोध; लोभ- 
मोहादिकके भाव हुए कि वे वर्गगाएं कर्मरूप बनकर 
आत्माके प्रदेशोके साथ मिल जाती हैं । ये मिली हुई 
'ब्गणाए 'कार्माण शरीर? कहलाती हैं | यह कार्माण शरीर ही 
'कर्मीका वह पिण्ड है; जो संसारमें रुळने ( भटकने ) का कारण 
“हे | जैसे पी हुई मदिरा कुछ देर पश्चात्‌ नशा लाती है, उसी 
प्रकार ये बंधे हुए कर्म जब उदयमें आते हैं तो जीवको 
सुखी-दुखी आदि करते हैं। यह शरीर भी सेन्द्रिय और 
सावयव नहीं होता | 

ये तेजस और कार्माण-शरीर सभी संसारी प्राणियोंके 

सदा साथ अनादिकालसे रहते आये हैं। यहातक कि 
भवान्तरमें जानेवाला जीव पूर्वशरीरकों छोड़नेके बाद जबतक 
नया शारीर ग्रहण नहीं करता, तबतक उस अन्तराल-कालमें 
भी ये दोनों शरीर तो उस जीवके साथ रहते ही हैं | 
| इस अन्तराल-कालमें अन्य तीनोंमेंसे कोई भी शरीर साथ 
> नहीं रहता | जव यह जीव भवान्तरमें जाकर नया दारीर 
है Sap | ` ग्रहण करता है; तब सदा साथ रहनेवाळे दो शरीर एक 
a ty: और नया शरीर ग्रहण कर ठेते हैं | इस प्रकार जीवके 
तीन शरीर हो जाते हैं । जिस प्रकार पानीमें शक्कर, नमक 
> हृत्यादि ge जाते है, इसी प्रकार आत्मा एक साथ अनेक 


A 
TH धारण कर सकता है | आहारक और वैक्रिय-- 


दोनों लब्धियोका प्रयोग एक त N सम्भव 
एक जीवके एक साथ अधिक-से-अधिक 
सकते हैं | 

ओदारिक शरीरकी जघन्य ( कम-से-कम ) ae 
लंबाई सबसे कम है । उससे तेजस कार्मागकी र 
है, वेक्रिय शरीरको जवन्य अवगाहना उससे असंख्यात 
गुणी है, आहारक शरीरकी अवगाहना (जय) ख्यात 
असंख्यात गुणी है | 


RREA 


; 
चार शरीर à 


ओदारिक शरीरकी कम-से-कम अवगाहूना एक अङ्गु 
के असंख्यातवें भाग आर अधिक-से-अधिक एक दवा 
योजनसे कुछ अधिक होती है | क्रिय शरीरकी कमसेकम 
अवगाहना AGS! असंख्यातवे भाग और अधिकसे. 
अधिक एक लाख योजनसे कुछ अधिक होती है। 
आहारक शरीरकी कम-से-कम अवगाहना एक हाथसे कुठ 
कम और अधिक-से-अधिक एक हाथकी होती है | तेजः 
और amin शरीरकी कम-से-कम अवगाहना age} 
असंख्यातवें भाग ' ओर उत्कृष्ट ( अधिकसे-अधिक ) 
चौदह राजु लोक प्रमाण होती है | 

जहाँ-जहाँ ओदारिक शरीर होते हैं, वहाँ-वहाँ तेज 
कार्माणकी नियमा है ( अर्थात्‌ निश्चित रूपसे होते हैं) 
apa आहारककी भजना है ( अर्थात्‌ हो भी सकते है 
नहों भी हो सकते ) | वेक्रिय शरीरमें तेजस-कार्माणक्ी 
नियमा, ओदारिकक्री भजना और आहारकका अभाव होता 
हे | आहारकमें वैक्रियका अभाव शेष तीनकी नियमा है| 
तेजस कार्मोणकी नियमा है अर्थात्‌ दोनों सदा साथ रहे 
हैं | शेष्र तीनकी भजना है | 

औदारिक att जघन्य स्थिति अन्तमुहत्त (४८ 
मिनट ) उत्कृष्ट तीन पतयोपम, afer शरीरकी अवत 
स्थिति एक समय ( कालका सूक्ष्मतम अविभागी अंग ) 
और उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम) आहारक झरीरकी न 
और उत्कृष्ट खिति aigh तेजस और कामारी 
स्थिति अनादि अनन्त और अनादि सान्त है । 

आहारक शरीरके द्रव्य सबसे कम हैं | क्रिय शरीर 
रव्य उनसे असंख्यात गुणे अधिक हैं । ओदारिक i 
द्रव्य उससे असंख्यात गुणे अधिक हैं। तेजस अ i 
शरीरके द्रव्य उनसे अनन्तगुणा अधिक हँ! 
दोनों तुल्य है । ः 
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| षस सक्ष्मतर होते हैं | 

मनुष्यों और Feat ओंदारिक-शरीर होता है । Afra 
शरीर नेरयिक और देवोंके होता है तथा तिर्यञ्चो और 
| 


gait भी हो सकता है । आहारक-शरीर केवल 
aga ATÀ मुनिराजोंके ही हो सकता हे | तेजस 


री 


और कर्माण शरीर चारों गतियो ( मानव, faa, देवः 
नारकी ) के जीवोंके होता है | 

Aafia, तेजस और कार्माण शरीरोंमें सभी छ; संस्थान-- 
[( आकार (१) समचठुरख, (२) न्यग्रोध-परिमंडल, (३) 
तादिः (४) कुब्ज’ (५) वामन; (६) हुंडक )] पाये जाते 
है । वेक्रियमें aaa ओर हुंडक दो संस्थान पाये 
जाते हैं । आहारक शरीरमें एक समचतुरस्न संस्थान पाया 
जाता है | ` 

औदारिक) तेजस और कार्माण शारीरोंमें सभी छः (१) 
वज्र, ऋषभ) नाराच) संहनन, (२) ऋषभ) नाराच, (३) 
नाराच, (४) अर्थ-नाराच, (५) कीलिका, (६) सेवात्तं 
संहनन ( शरीर ओर अश्थियोंकी मजबूती ) पायी जाती 
है। आहारक-शरीरमें एक वज्र, ऋषभ, नाराच) संहनन 
पाया जाता है | वेक्रिय-शारीरमें कोई संहनन नहीं होता | 


NAIP SHA HAAR का XH HII nF (MUI 5३ / ५१ ३ YL 


RIOR 
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ओऔदारिक-शरीर सबसे स्थूल होता हे । आगेके शरीर प्रयोजन हे!। संसारमें परिभ्रमण करते रहना तेजस और pei 


कार्माण-शरीरका प्रयोजन है । 

औदारिक-शरीरका विप्रय रुचक द्वीपतक है | वेक्रिय | 
ate विप्रय असंख्यात द्वीप समुद्रतक है | आहारक- | 
शरीरका विषय ढाई द्वीपपर्यन्त हे । तेजस और कार्माणका 
विषय चौदह राजू परिमाण हैं । 

एक ओऔदारिक-शरीरका यदि अन्तर पड़े तो जघन्य 
अन्तमुहूर्त उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम | वैक्रिय-शरीरका अन्तर | ; 
जघन्य अन्तरमुहूतं और उत्कृष्ट अनन्तकाळ। आहारक-शरीरका | 
अन्तर TI aM कुछ कम अर्ध YRS परावर्तन | 
तेजस ओर कार्माण-शरीरका अन्तर कभी नहीं पड़ता | i 

औदारिक, वेक्रिय, तेजस और कार्माण--ये चारो शरीर | 
लोकमें सदा पाये जाते हैं । आहारक-शरीर उत्कृष्ट प्रट्मासतक 
नहीं भी पाया जाता । 

कार्माण-शरीर्कों 'कर्म-शरीर? और शेष दरीरोंकों 'नो- 
कर्म-शरीर? भी कहा जाता है । 

तेजस और कार्माण शरीर प्रवाहकी अपेक्षासे जीवके 
साथ अनादिकालसे हैं । जब कि वाकीके तीनों wm | 
सम्बन्ध अस्थायी है । |) 

इस प्रकार जैन-साहित्यमें शरीरौके विषयमे जो कुछ | 
कहा गया हेश उसका सार संक्षेप यहाँ प्रस्तुत किया गया i 

प्र 


í | 
9 अष्टकर्मोकों क्षयकर मोक्ष प्राप्त करना ओदारिक- है | इस वर्णनसे परलोक और पुनर्जन्मके विधयकी सभी 
शरीरका प्रयोजन हैं | नाना प्रकारके रूप बनाना वैक्रिय- प्रान्तियाँ दूर हो जानी चाहिये; क्योंकि यह FEI कुछ i 
र ' शरीरका प्रयोजन है | संशय-निवारण आहारक-शरीरका बिज्ञानसम्मत भी है | 
~ . to 
ha TN S 
j _ जसा पूजा, वसा तीळ. | 
| करता जो भूतोंकी पूजा वह भूतोको ही पाता। 
पितरोंका पूजक -निश्चय ही पितृ-लोकमे है जाता ॥ Y 
| % विधिपूर्वक देवांका पूजक देवळोकको ही पाता । y 
, V भगवत्पूजक पुण्यवान भगवच्चरणांमे ही जाता ॥ Y 
> Ns रि भोज >... _ र” > SB 
Y यृज्ञाशष्ट भोजनस पापनाश vy | 
Ý सुरःऋषि-पितर-मजुज सव जीवॉको उनका हिस्सादेकर। ४४ = 
: \/ * बचा हुआ जो खाता बह हो पापमुक्त पाता ईश्वर ॥ y | 
/ पर जो निजके लिये कमाता बिना दिये ही है खाता । a 4 
‘ Y वह अघभोजी निश्चय ही यमदूतोंसे पीड़ा पाता ॥ र क. 
| aie 3—_ Z 
i To yo ae | 
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5 7 टा तलना 
जीवोंका परलोक 


oc 
N 
A 


जेनधमंमे 


. जे विं 
( उक्र -त्रीमिलापचंइजी कटारिया, जनविद्याभूषण ) 


fat qual यह सिद्धान्त हो कि अनेक AAA 
जन्म-मरण प्राप्त करके ये जीव अपने किये पुण्य-पापके फलो 
को भोगते रहते हैं, वह धर्म 'आस्तिक धम? कहलाता ह्‌ | 
इस cpa जेनधर्म भी एक आस्तिक धम माना जाता & 
with उ उके धर्मशास्त्रोमे भी ये aaa लिखी दै आर 
Ga fete | उसका कहना हे कि समस्त 
संसारी जीवोंका अत्तित्व नारकी, देव, तिर्यञ्च ( पछ? पक्षी; 
AS) और मनुष्य--इन चार भेदोंमे पाया जाता R | इ 
ही चार गतित्राँ कहते हें अर्थात्‌ संसारी जीबॉका आवागमन 
सदा इन चार स्थान होता रहता है | हर एक गतिक 
जीवोंक्री अपनी अलग-अलग आयु होती है । जितनी 
जिसकी आयु होती है, उतने ही काछतक, वढ उस गतिमें 
रहता है । fas और मनुष्य कारणवश अपनी निर्धारित 
आयुसे पहले भी मर जाते हैं जिसे 'अकालमरण? कहते 
नरक और देवगतिमे अकाल्मरण नहीं होता हैं । मरनेके 
वाद्‌ वह जीव अपनी अच्छी-बुरी ;करनीकें फलसे या तो 
sat गतिमे, frat कि वह मरा है,!फिरसे जन्म लेता हैं 
या अन्यान्य गतियोंमें जन्म लेता है; किंतु नरक ओर देवगतिके 
जीव लौटकर पुनः अपनी उसी गतिमें जन्म नहीं लेते हैं, 
अन्य watt जानेके वाद जीव नरक और देवगतिको 
प्राप्त हो सकते हैं | नियमतः देव और नरक दोनों ही 
गतिके जीव तिर्यञ्च और मनुष्यगतिमें ही जन्म लेते हैं । 
देवों और नारक्रियोंकी आयु प्रायः दस हजार वर्ष होती है 
किसी भी गतिसे मरे हुए जीवको भवान्तरमें जन्म लेनेमें निमेष 
( आँखकी टिमकार ) मात्र काछसे भी बहुत कम समय 
लगता है । जिस दारीरमेंसे निकलकर कोई जीव जब भवान्तरमें 
जाता हे; तब wat उस जीवका आकार पूर्व॑शरीर- 
जैसा रहता है । जव वह भवान्तरमें दूसरा नया शरीर 
ग्रहण करता हे; तब उसका नये दारीरके आकार-जेसा 
आकार हो जाता है | 
जेनधर्मके haana लिखा है क्रि देवों और 
नारकियोंकी वर्तमान भवकी आयुके समाप्त होनेमें जब 
छः मासका समय शेप रह जाता हे, तब उनके किसी 
अगले भवक्री आयुका निर्माण होता है । अर्थात्‌ तव उनके 
अगले भवक्री आयु (कर्म) का बन्ध होता हे और 


उस आयु-कर्मके फलसे जितनी आयु उसने ae 
समयतक उसे अगले भव ( योनि ) में रहना पडता है | 
इसी तरह मनुष्यों और RARE अपनी वर्तमान भवर 
आयुके तीन AMT दो भाग व्यतीत हो जानेके बाद तीसरे 
भागमें अगले भवकी आयुका वन्ध होता है । कितु ew 
पता नहीं लगता कि हमारी आयु कितनी है और आगे 
भवकी आयुवन्धका FA समय है ? आयुवन्धे समय 
छ परिणाम होनेसे अगले भवमं अच्छी गति मिलती है। 
इसलिये मानवोंको सदा ही अपना उत्तम आचार-विचार 
रखना चाहिये । पता नहो, कव आयुवन्धका समय आ जाय | 


उपर्युक्त चार गतियोंमेंसे मनुष्य ओर तिर्यञ्च ( पशुपक्षी 
कीड़े ) गतिके जीवॉका हाल तो प्रत्यक्ष ही हे; अतः उनका 
वर्णन न करके यहाँ हम नरक ओर देवगतिका वर्णन 
करते हैं-- 


कुछ नरक सात हैं । जिस प्रथ्वीपर हम रहते हैं उसका 
नाम “रत्नप्रभा? ÈI उसके भीतर कोसोतकके लंबे-चोड़े विह 
अनेक हैं । जप्रीनमें ढोंठके गाड़ TAIT जो पोलाई ढोलमं 
रहती है, उस तरहके बिल हैं; जिनमें नारकी जीव रहते हैं | 
इस रत्नप्रभा प्रथ्वीके भीतरी विलोम जितने नारकी रहते 
हैं; वह सब प्रथम नरक कहलाता है । इससे नीचे फासटेपर 
“शकराप्रभा? नामकी दूसरी प्रथ्वी हे । उसके भातर भी उसी 
तरहके कितने ही बिल हैं; जिनमें नारंकी जीव रहते है| 
यह दूसरा नरक कहलाता हे । इसी तरह फासलेपर उत्तरोत्तर 
नीचे-नीचे पाँच प्रथ्वियॉ और हैं जिनके Aei भी नाखो 
जीव रहते हैं, जिन्हें कि तीमरेसे सातवाँ नरक कहना 
चाहिये | किसी एक नरकका नारकी अन्य नरक नहीं 
जा सकता, बल्कि क्रिसी एक ही नरकके मिन fi 
बिलेमें रहनेवाठे नारकी अपने ही ATA अपने च 
सिवा अन्य बिलमें भी नहीं जा सकते | a T 
आयु ऊपरकी अपेक्षा नीचेके नरकेर्म अधि हे | 7 
fled बहत-से नारकी रहते हैं और प्रायः वें एक we 
मार-काट कर दुःख देते रहते दै | यहाँ आनिके बाद 
पूरी आयुतक यहाँ रहकर ठु सहना पड़ता है | चाह 
गरीरोंको तिल-तिलमात्र भी काट दिया जाय? ती मी वे 
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fe "E >> बहाँसे निकल नहीं सकते हैं | 
अ ए बारीरके ZFS पारेकी तरह मिलकर फिर 
उतै Fe A > 
ger वन जाते हैं । [नरकोमं स्त्रिया नहीं होती 
| उनका जन्म विकी छतक्रे अधोभागमें होता है | 
व चमगादड़ोंकी तरह अधिमुँह लटकते हुए जन्मते हैं 
क नीचे जमीनपर गिरते हैं । जन्म लेनेके बाद ही 
aa REA काम शुरू कर देते है| सभी नारकियोंका रूप 
ढा भयंकर होता दै । TAR आपसकी मार-काटका ही 
g तही होता, अन्य भी असहनाय ST Ste बहा 
ते ही बिलोमें ऐसी भयानक गरमी पड़ती हे कि जिस 
pala छोहेका गोळा भी गलकर पानी हो जाय । कितने 
बिलम ऐसी प्रचण्ड ठंढ पड़ती है कि जिससे लोहेके 
गरेका खग्ड खण्ड हो जाय | प्यास उन नारकियोंको इतनी 
अधिक लगती है कि सव समुद्रांका पानी पी a, तब भी 
णास बुझे नहीं) परंतु उनको Agaa भी जळ मिळता 
हाँ है । भूख उनको इतनी प्रचण्ड लगती हे कि सारे 
संसारका अनाज खा जाये; परंतु उन्हें कणमात्र भी अनाज 
. मिता नहीं है । वहाँक्री भूमिका स्पश ही इतना दुःख 
| दायी है कि जेसे विच्छुओंने डंक मारा हो | ये सब 
दारुण दुःख नारकियोको उम्रभर भोगने पडत हं | वहा 
क्षामर भी सुख नहीं है | घोर पापोंका फळ भोगनेके लिये 
प्राणियोंकों इन नरकोंमें जाना पड़ता हे । 
इसके विपरीत जो पुण्यात्मा होते दै, वे देवलोकमें जाकर 
मुख भोगते हैं | जिस मनुष्यलोकमें हम रहते हैं, वह 'मध्य- 
हक! कहलाता हे | उससे नीचे ANAR हे--उसमे नरक 
है | मध्यलोकसे ऊपर RAAR में देवोका निवासस्थान हैं | 
वहाँ देव किसी प्रथ्वीपर नहो रहते हैं | व सव विमानोंमें रहते 
है| इनसे भी बहुत ऊपर equate X वह हमारे नेत्रगोचर 
गह | वहाँ उत्तम श्रेणीके देवोंका निवास है| उससे भी ऊपर 
। ease है, जहाँ उनसे भी उत्कृष्ट देव रहते हैं । कुछ 
॥ 'मश्रेणीके देव अन्यत्र भी रहते हैं । स्वर्ग १६ माने गये हैं | 
पथकर खगके दायरेमें बहुत-से विमान होते हैं, जिन सबका 
Osi एक इन्द्र होता है | उन सव विमानोंके 
वे उस इन्द्रको आज्ञामे रहते हैं । अलग-अलग 
खाक प्राय अलग-अलग इन्द्र होते हैं ओर हर एक स्वगमें 
हाते ह| हर एक स्वग मानो एक-एक देश हूं 
| बिमान उस देशमें अलग-अछग प्रदेश या नगर 
त्येक विमानमें अनेक वापिकाएँ, महल और उपवन होते 


Ag wit न 
Digitized by AFRBa meh जीथे and eGangotri 


५८३ 


ee 


है | विमानोंकी cat iste काफी बि 


उन देशोंके अळग-अलग राजा अलग-अलग 


द्‌ | जसे मनुष्यलोके राजा, मन्त्री, 
आदि होते हैं, बेसे ही देवळोकमें भी 


इन्द्र कहलाते 
पुरोहित; सेना, प्रजा 


ह; होते ह| बहाँके राजाको 
कहते हैं आर प्रजाके लोग “देव” कहलाते हैं | इन 


ce 
इन्द्रादि देवोंका शरीर बहुत सुन्द होता हे | उनके शरीरोंमें 
दाइ, मास, रक्त, धातु, मजा, मळ, मूत्र, प्रसीना नह 


2 ay 
ap 


हैं | उनको निद्रा नहीं होती, बुढ़ापा नहो होता और 
किसी प्रकारका रोग नहीं होता । उनको प्यास नह लगती । 

खाते कुछ नहीं | बहुत वर्षो कभी भूख लगती है तो 
SA क्षण उनके BSH अपने-आप अमृत झर पड़ता है। 
उससे वे तृप्त हो जाते वहाँ किसी प्रकारका उनको 
शारीरिक दुःख नहीं होता हैं | इमी प्रकारकी वहा सुन्दर 
देविया होती हैं, जिनके साथ वे देव नाना प्रकारके भोग- 
विलास करते हैं | वे देवियाँ वहा केवल भोगविलासके लिये 
ही होती हैं | उनके गर्भ धारण नहीं होता है । देवों ओर 
देवियोंकी उत्पत्ति वहाँ किसी स्थानविशेष ( जिसे उपपाद- 
wea कहते हैं ) से होती हे | पेदा होनेके AS ही समय 
बाद वे जवान हो जाते हैं ओर फिर उम्रभर जबान ही बने 
रहते हैं | उन सबकी कोई निश्चित आयु होती है | देवियोकी 
आयु देवोंसे कम होती हे । आयु समाप्त होनेके बाद इन्द्रादि- 
को भी अन्य योनियोंमें जन्म लेना पड़ता हे | इसलिये 
मनुष्यादिकी तरह वे भी संसारी जीव ही हैं। एक प्रसिद्ध 
पुरातन जेनाचार्य समंतभद्रस्वामीने कहा है-- 


-0]/ 


श्वापि देवोऽपि देवः श्वा जायते ध्क्िल्त्रिघात्‌ । 

कापि नाम भवेदन्या संपद्ठमोचछरीरिणाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌--'धर्भके प्रतापसे कुत्ता भी देव हो जाता है | 
देत्रयोनिमें जन्म लेता हे ओर पापके फलसे देव भी मरकर 
gaat योनिमे जाता है । इसलिये प्राणियोंके लिये ade 
अतिरिक्त अन्य कोई क्या सम्पदा हो सकती है १? 

इस स्वर्गलोकसे ऊपर एक 'अहमिन्द्रहोकः भी है, जिसमें 
भी देवोंका निवास है । वे देव भी स्वगंलोक-जेसे ही हैं। 
उनकी आयु ates देवोसे अधिक होती है । वहाँ 
देवियाँ नहीं होती हैं, अतः वे आजीवन ब्रह्मचारी ही रहते 
हैं । उनकी गणना अति उत्तम देवोमें की जाती है । उनके 
भी रहनेके अनेक विमान दै । उनमें राजा, मन्त्री, प्रजा 
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स्तृत होती है । ` 


=e by Arya 
पुनजन्म पाता a 


आदि भेद नहीं है। सभी अपने आपको इन्द्र मानते है । 
इसीसे वे 'अह मिन्द्' कहलाते हैं | इनको भा. समय पूरा 
होनेपर अन्य योतिम जाना पड़ता हैं | 

इस HERES ऊपर “शिवी । वहाँ वे जीव 
जिन्होंने मनुष्य-जन्मर्म A तप-संयमके द्वारा 
ag बना लिया हों । एस जीव संसार 
पचते हैं । वहाँ वे अनन्तकाल 
सुखका अनुभव करते रहते ९ | 
छूट जांताहे) 


पहुँचते हैं) 
अपने आत्माको पूण 
चक्रसे निकलकर शिवलौक्रम 
तक अतीन्द्रियः आत्मजानत 
उनका संसारका आवागमन सदाके लिये 
वे अनन्त ज्ञान-दर्शन शैन-सुख-वीयके धारी होते द 
Ja staat तीन दशा मानी है-- शुभ दशा) 
gaan और शुद्ध दशा | ga दद्यावाळे जीव पुण्यक 
फलसे देवलोककों प्रात होकर सांसारिक सुख भागते है | 
अशुभ दद्यावाले जीव पापकर्मके फलसे AHA जाकर ढु/ल 
सहते हैं| कमी वे जव gAn भी जाकर दुःख उठार्त 
हैं । जिनकी शुभ आर अद्युम--दोनों मिलकर मिश्रदशा होती 
हे, वे जीव पुण्य आर पाप--दोनोके,मिश्रित फलसे मनुष्य 
योनिमे जन्म लेकर वहां aaga दोनोंको भोगते ह | 
तीसरी शुद्ध दशा वह है जिस्म आत्माके साथ पुण्यक 
और पापकर्मका कुछ भी He नही रहता । आत्मा 


& 


2 


दढ विश्वासपूवंक नहा बताया जा सकता 


ध्यान करके बार-वार नम्र निवेदन कर. 
अट्पवयस्क कोमलमति माध्यम ( मीडियम ) को 
विनम्र अनुरोध करे । सम्भव है, 


माध्यम ( माडयम ) का अनिष्ट भी हो सकता है 


—— ADE 
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मृतात्माआका बुलानवाल [वश्वस्त पुरुष कोन-को 
मृताल्माओंको बुलानेकी विधि कया है! 


सफल प्रयोग करते È । मैं तो समझता हूँ, कभी किन्हींको बहुत ही आवश्यक 
मतके कुछ विश्वासी लोग, किसी पवित्र स्थानम, 
और कागज-पेन्सिळ रखकर तिपाईके खटका अ 


ऐसा HAI उनका वाडिछित आत्मा 
पर यह प्रयोग करना चाहिये-अनिवार्ये आवश्यकता होनेपर ही; क्योंकि इससे पारमार्थिक सं तथा 
तो हानि होती ही है, यदि कोई भयानक पापात्मा आ जाता है तो उसके द्वारा quà एवं अपनों तै 


कर्ममळर्‌हित पूर्ण शद्ध बन जाता हे । ऐसी 
झड़ दशा 
मनष्य-योनिमे ही हो सकती हे, अन्य Ay = 
शुद्ध दद्यावाला जीव मानवदारीरको छोड़कर सीधा (ग | 
3 
ट्र 
amA पहुँच जाता ह ॥ वहा अब वह शरीरधारण ~ 
करता है । जहाँ शरीर हे, वहीं जन्म-मरण है, आवागमन 
पंसारका चक्र हं । अतः शिवछाकर्क 
हे ओर र [कके निवासी जीव 
अदवारीरी होते STH केवळ वहां अपना शुद्ध आत्मा 
ही होता है । गोक्षस्थान, मुक्तिस्थान, सिद्धाल्य इत्यादि 
नाम शिवळोकके ही पर्याय नाम दें | बदके जीव[निरज्ञन 
निर्विकार, EAT परमात्मा, TAM सवज्ञ) ईश) सिद्ध 
इत्यादि नामेंसे पुकारे जाते हैं । ऐसे सिद्ध जीव बह 
अगणित पहुँच चुक हैं आर आण lead WÀ | 
यह स्थान सृष्टिका ऊपरी AUR स्थान है | इससे ऊपर 
अलोक हे) जहाँ एकमात्र आकाशके सिवा अन्य कोई पदाथ 


नहीं ~ 
नह्‌ 


हँ | 

इस प्रकार हमनें यहा अतित आवागमनक स्थानाका 
जेनमतानुसार aa वणन किया हे । जेनदास्त्रा 
वेषयका बहुत विस्तार विवेचन हैं | जनकथा-ग्रस्थाम ऐसी 
बहत-सा HAI लिखी हैं; जिनमे जीवक अनक भवान्तरका 
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वर्णन क्रिया गया हं । 


KI 


J 


IN 


हें? आर 


कि Ba कहाँ कौन ASA आत्माओंका बुलानेका 


हो तो खयं ही एक 
सका 


पवित्र होकर, जिस आत्माको FerAl हॉ उ 
थवा किसी 


नियुक्त करके उसके द्वारा बातचात करनेके i 


[ जाय और बात * 


र्थ 


[का 
za 


ऐसी 


[का 


नेक! 
एक- 
एकां 
केसी 


लिये 


र्‌ | 
में 
तरथा 


— | मूल--लामा अनागरिक MAAA ) 


[ अनुबादक--श्रीय्यामसुन्दर्‌जी त्रिपाठी ] 


A 


| ( प्रस्तुत Sa लामा अनाग(रक गोविन्दफी प्रसिदध 
i “दिवे आफ दि व्हाइट क्लाउडस' पर आधारित हं । 
हाम टोमी रशे दो रिम्पोचे लेखकके गुरु थे; वृद्धावस्थाका परास 
| जानेपर उन्हाचे समाधिके द्वारा अपने शरीरका त्याग (किया 
क्षैर फिर सिक्किमके एक नगर REH अपनी भविष्यः 
कक अनुसार SANTA धारण किया | भस्तुत रख डाम, 
तारिक गोविन्दने इस घटनाका वर्णन करत हुए पुनर्जन्मपर 


अपने ब्रिचारोको अभिव्यक्त किया हे । --अनुवादक ) 


गमो गेह रिम्पोचेने TAH समय अपने Brani प्रातज्ञा 
क्री थी किबे एक Mad अ ब्रधिके भीतर दसरा AX 
धारण करके अपने मठको लोट आयेंगे । कुछ समय उपरान्त 
उनकी यह प्रतिज्ञा सत्य सिद्ध हुई । जातक मरा बिचार 


बार तो अपनी प्रथम तिब्बत-यात्राके समय ओर : दूसरी बार 
इस महान्‌ संतसे मिलनेके See की गयी यात्राके 
दौरान) एक मेहमानके रूपमें में टिक चुका था | यह घर 
गंगटोक था; जिसके सामी ऐन्चे काजी थे.। सुझे उन्हीके 
हे टोमो गेशेके पुनर्जन्म और ल्हासाकी महान्‌ राजकीय 
भविष्यवाणीके आधारपर उनकी खोजका समाचार 
शात हुआ | 

यह जानते हुए कि ऐन्चे काजी एक ईमानदार और 
धामिक पुरुष हैं, में भी इस घटनाकी सत्यताकी पुष्टि करता 
हूँ | इस घटनाकी साक्षीके रूपमें ली गोतमी ( लेखकको 
पली ) भी उस समय मेरे साथ थीं । यद्यपि ऐन्चे काजी- 
नो टुल्कूके पिता होनेका गर्व प्राप्त था) फिर भी उन्होंने इस 
PTA दुःखित होकर सुनाया; क्योंकि इस बच्चेक जन्मक 
पुरत बाद ही उनकी पत्नीका देहान्त हो गया था# ओर कुछ 


— MR ee 
o SRi विश्वास प्रचलित है कि ge जन्मे बाद 
| अपी माकी मृत्यु हो जाती है। मुझे भी अन्य कई घटनाओंका 
ह है, जहाँ ऐसा हुआ, केवळ वर्तमान “दलाई लामा? का जन्म 
WOH अपवादस्वरूप हे । शाक्यमुनि बुकी माँ राची 


ह, मेरे गुरुदेबका पुनजन्म उसी घरमें हुआ) जिसमे एक 


गी भी मृत्यु बुके seat कुछ ही दिनों बाद हो गयी थी । ' 
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ही वर्षों बाद जब यह वात प्रकट हुई कि उनके पुचकें रूपमें 
दूसरे और किसीने नहीं, बल्कि टोमों गेशेने ही पुनर्जन्म 
धारण किया हे, तब उन्हें अपनी इस इकलोती संतानको : 
भी त्याग देना पड़ा | इस घटनाका सबसे रोमाञ्चक प्रमाण 
ह है कि जब उस बालकने स्वयं प्रसन्नतापूर्यक अपने पूर्व - 
जन्मके मठको लौट जानेके लिये उत्सुकता प्रकट की, तव 
अपने पुत्रकी प्रसन्नताको ध्यानमें रखते हुए विवश होकर 
पिताने अपने इकलोते पुत्रके त्यागका निश्चय कर लिया और 
उसे “डुंगकर गोम्पा? ले जानेकी स्वीकृति देनी पड़ी । 

सिक्किमके महाराजाने खयं भी बालकके AIA यह 
अनुरोध किया कि वे बच्चेकी उच्चतर नियतिके amai 
हस्तक्षेप न करें; क्योंकि नी चुंगकी महान्‌ देबबाणीके द्वारा 
यह पहले ही संकेत क्रिया जा चुका था) जिसकी पुष्टि उस 
बालकके वचनें और ब्यवहारसे भी हो गयी थी । वह बालक. 
aga ही आग्रह करता था कि बह सिकिमी न होकर 
तिब्बती हे । जब उसके पिताने उसे LAV? कहकर 
पुकारा, जिसका अर्थ “छोटा बेटा? होता हे, तो उसने 
इसका विरोध किया ओर उसने कहा कि उसका नास 
yaa हे, जिसका अर्थ ५निर्भाक' होता हे | यह वही नास 
था, जिसका उल्लेख व्हासाकी देववाणीने भी किया था 
के “टोमों गेशे! का पुनर्जन्म इसी नामसे होगा | 

राजकीय देववाणीके द्वारा इस AHL इतना अधिक 
महत्त्व दिये जानेसे यह प्रकट होता है कि टोमो गेशेके 
पुनर्जन्मका कितना अधिक महत्त्व ह | वास्तवमें नी-चुंगकी 
देवबाणीने न केबल उस दिशाका ही निर्देश किया; जिस 
ओर पुनर्जन्म होनेकी सम्भावना थी बल्कि उस नगर और 
स्थानका विस्तृत बर्णन भी बता दिया, जहा यह जन्म होने 
बाला था | इन सभी प्रकारके विस्तृत वर्णनौसे यह बात 
स्पष्ट हो गयी थी कि यह नगर सिक गंगटोक ही हो सकता 
है । यहाँतक कि देव वाणीने बच्चेके जन्म SA बघ, उसके 
माता-पिताकी ठीक-ठीक अवस्था) उसके घरका सही विवरण 
तथा उसके बगीचे के पेड़ों के सम्बन्धमं भी पूरा वर्णन कर दिया 
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et | मकानके सामने खड़े दो eh पेड उस स्थानकी 
विशेषताके स्पष्ट परिचायक थे । 

इस प्रकार मठके अधिकारियोंका 
गंगटोक भेजा गया | इन छोगोंद्वारा उपयुक्त सूचनाआक 
आधारपर उस मकान और उस बच्चेकों शीघ्र हो खोज 
लिया गया | उसकी उम्र उस समय चार वर्षकों थ्री | जेत 
ही मठवासी ग्रहके समीप पहुँचे ओर उन्हाने बगीचे 
प्रवेश किया कि. बालक जोरसे चिल्ला ठा--'पिताजी ! 
मेरे लोग मुझे गोम्माको वापस ले जानेके लिये आ गर्ग द !! 


पिताके रोके जानेके बावजूद भी वह इन साधु 
मिलनेके लिये प्रसन्नतापूर्वक दौड़ पड़ा | उसका पिता उस 
समय अपने इक्रलौते वच्चेका त्याग करनेके लिये तानेक भा 
तैयार नहीं था; किंतु उस बालकने ही अपने पितासे 
निवेदन किया कि वे उसको अपने पूर्बस्थानकी ओर वापस 
जाने 2) जैसे ही साधुओंने उसके सामने मठसम्बन्धी 
अनेक वस्तुएँ फैला दी; जो प्रतिदिनके धार्मिक अनुष्ठानमें 
काममें लायी जाती है--जेसे जप करनेकी माळा) TH घोटिया; 
चायकी प्यालियॉ; लकड़ीके वने हुए कमण्डड आर डमरू 
आदि | इन वस्तुओंको देखते ही तुरंत उस वालकने अपनी 
वे वस्तुएं उठा लीं) जिनको वह अपने पूर्वजन्ममें भी काममें 
लाता था । जो वस्तुएँ उससे सम्बन्धित नहीं थीं, उनको 
उसने छोड़ दिया; यद्यपि कुछ वस्तुएं तो उसकी वस्तुओं- 
की ठलनामें कहीं अधिक सुन्दर और आकर्षक लग रही थीं। 


एक शिष्ट्रमण्डल 


'पिताने ये सब प्रमाण देख लिये | अपने वच्चेकी 
असामान्य बुद्धि ओर अलौकिक व्यवहारसे भी उसे कई 
वार आश्‍चर्य होता था । अन्ततः जब उसे पूरी तरह अपने 
बच्चेके पूर्वजन्मके सम्बन्क्रमे विश्वास हो गया तो उसने 
भारी हृदयसे अपने पुत्रक्रो तिब्बतके मठबासियोंके इस 
दिष्टमण्डलके साथ जानेकी अनुमति दे दी | 

grax गोमाक़ी यात्राके दौरानमें इस दलकी भेंट 
तिब्बती डाक्टर आमचीसे हुई | टोमो गेशेके अन्तिम दिनोंमें 
इसी डाक्टरने उसका इलाज क्रिया था | बालकने डाक्टरको 
देखते ही पहचान लिया ओर फिर पुकारकर FAI 
आमची | क्या तुम मुझे नहीं जानते ? क्या तुम्हें यह स्मरण 
नहीं कि मेरे पूर्वजन्मके अन्तिम दिनोंमें तुम्हींने मेरा इलाज 
क्रिया था १? 
डुंगकर गोम्पामें भी उसने कुछ पुराने साधुओंको 
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; पहचान | हिमा सबसे अरी अब आधिक ATER 
तो x है कि पिछले जन्मके अन्तिम दिनोमे जो कुना 3 
Sate eT घा उत कुन आन सूत 
ही पहचान लिया ओर अपने स्वामीके साथ Falter. 


प्रसन्न होकर वह उतीके पीछे-पीछे घूमने way | 


इस प्रकार टोमो गेशेने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिसा 
और फिरसे लोग चारों ओरसे भारी संख्यामें आ 
अपने गुरुको प्रणाम करने तथा उनसे आशीर्वाद लेनेके हित 
आने छो । इत छोटेसे TSH ATA आत्मविश्वास और 
देव्य व्यवहारके द्वारा समीको प्रभावित कर दिया | जब क 
बाळक मन्दिरके बिदाल Fax स्थित Reman जठ 
पूजा करता या विशिष्ट अवसरोपर धार्मिक अनुष्ठानेंदी 
अध्यक्षता करता ओर तीर्थयान्रियोंको आशीर्वाद देता, 
उस समय इसके विलक्षण और गम्भीर व्यवहारसे सभी 
चकित रह जाते; किंतु अन्य अवसरोपर अपने ही उप्रके 
दूसरे वालकोंके समान इसका व्यवहार सामान्य हो जाता| 
धार्मिक अनुष्ठानोंके समय उसका चेहरा एक वालकके समान 
न लगकर एक वयोब्रद्ध बिद्वान्के समान लगता | शीघ्र ही 
यह स्पष्ट हो गया कि इस वालकने अपने पूर्वजन्ममे जो 
ज्ञान अर्जित किया, उसे अभी वह yer नहाँ है | उसकी 
दिक्षामात्र उसके पूर्व-अजित ज्ञानके पूर्वाभ्यासके रूपा 
हुई और उसने अपनी fart इतनी A 
प्रगति की कि डुंगकरमें उसको पढ़ानेके निमित्त नियुक्त 
शिक्षकोंके समक्ष उसको पढ़ानेके लिये कोई भी विषय रेप 
नहीं रहा | इस प्रकार केवळ सात वर्षकी अवसाम 
ही उच्च शिक्षाके लिये तथा दिव्यताके डाक्टरकी अर्थात्‌ गेशे 
उपाधि प्राप्त करनेके लिये उसे ल्हासाके निकट सैराके महाग 
मठके विश्वविद्यालयमें भेज दिया गया | 

पश्चिमके आलोचक-प्रवृत्तिक लोगोंको यहद सारी प्रमा 
अविश्वसनीय लग सकती है और मैं भी खीकार करता 
कि प्रारम्भमें मुझे भी इन सब बातोंमें विश्वास नहीं हुमा 
जबतक कि मैने इसी प्रकारके अन्य उदाहरण नहीं दे 
इस प्रकारकी घटनाओंने यह सिद्ध कर दिया कि हु 
की धारणा केवळ एक सिद्धान्त या एक अस्थात विश्वात 
ही नहीं है, बल्कि इससे पूर्वोत्तर saa उपलब्धियों 
स्मृतिकी सम्मावनाओपर मी प्रकाश पड़ता है l 
वैज्ञानिक, जो केबल भौतिक वंशानुक्रमपर ही 
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करते है । 


| by Arya Sim Foti Maton Chennai and eGangotri 
कक 


कमी अपने आपसे यह पूछनेका प्रयास नहीं करता 
è seers सिद्धान्तका वास्तविक अ थे होता क्या है ! 
किं Sq विशेषताओंकी सुरक्षा ओर निरन्तरताका 
wae जिसकी अन्तिम परिणति चेतन अनुस्मारक ओर 

जानकी चेतन-दिशाके अन्तर्गत होती है | अर्थात्‌ 

अनुभवॉके माध्यमसे; दूसरे Teg वंशानुक्रम- 
दसरा नाम है | यह एक स्थायी सिद्धान्त है 
और विसर्जन तथा अखिरताकी प्रतिशक्ति है । चाहे हम 


gia एक आध्यात्मिक या भातक गुण कहें या 


उञ जीव-विशञानका एक सिद्धान्त माने तो यह अलग वात 
हद क्योंकि wifes, आध्यात्मिक या जेविकीय उन 
भिन्न-भिन्न aul प्रकट करती हे» जिनमें एक ही शान्ति 
त्वित होती है या उनके माध्यम यह प्रकट होती है | 
बञोबात महरवकी देश वह यह हे किं यह वस्तुओको 
क्षित रखनेवाली तथा वस्तुओका निर्माण कर बाली 
एक दोनों प्रकारक शक्ति द जा भूत आर भविष्ये 
fay सम्बन्ध जोइती हैं आर जो अन्तमं समयातीत 
वर्तमान ओर चेतन अस्तित्वको अनुभूतिके माध्यमसे प्रकट 


| ' होती है | संरक्षण और निर्माणकी समकालीनता निरन्तर 


पखितनकी प्रक्रियासे ही उपलब्ध हो सकती हे; जिसमें 
आवश्यक तत्व और ख्य-विधांन एक आदद केन्द्रके रूपमे 
वर्तमान रहता हे, जियसे अन्तर्निहित नियमानुसार तथा 
बाह्म उद्दीपकेके प्रभावके अन्तरगत नथे-नये रूप विकीरित 
होते रहते दै | 


बौद्धोके लिये “चेतना? ही वह केन्द्रविन्दु हे, जहस 
अन्य सारी वस्तुएं विकसित होती हैं ओर जिसके विना 
न तो हम अपने अस्तित्त्रकी ही कल्पना कर सकते हैं 
और न अपने चारों ओर फैले हुए जगतकी, चाहे हमारे 
चारों ओर जगत्‌ हमारी ही चेतनाके द्वारा निर्मित हो 
या हमरे ही भीतर निहित हो | यह बात गोण है कि 
जात्‌ हमें वेमा ही दीखता हे, जैसा कि हम उसे अनुभव 
इससे इस तथ्यको नकारा नहीं जा सकता कि 
R हमारी चेतना ही हे, जिसके प्रत्यक्ष ज्ञान बोध ओर 
Tiere विशिष्ट ाक्तियाके द्वारा हमारे जगतके 
कारा निर्णय होता है, जिसमें हम रहते हैं | एक भिन्न 
फी चेतनासे हमारे चारों ओर एक भिन्न प्रकारें 
a ER पकती है, चाहे ब्रह्माण्डे कच्चे मालके 
आंवधमान ETA जो कुछ भी हो । हमारी 
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चेतनामें हीं हमारे संसारकी जड़ें निहित हैं और अपनी 
चेतनाके द्वारा ही हम इस संसारमें क्रियाशील हो सकते 
हैं | अपनी चेतनाके द्वारा ही हम इस संसारको बदल 
सकते दै, दूसरे अन्य किसी साधनसे नहीं | चेतनासे 
ही हमारा संसार हे ओर चेतनासे ही हम इससे परे हो 
सकते हैं अर्थात्‌ “संसृतिः और Bagh, जिन्हें हम संसार 
और Fan कहते हैं, दोनोंका कार्य और कारण चेतनामें 


> 


ह्‌ | 


चेतना दो कार्योपर आधारित है--*भिज्ञता? 
( Awareness ) और 'अनुभवसे होनेवाले परिणामका 
संरक्षण”, जिसे हम स्मृति कहते हैं | चेतनाकी व्याख्यामें 
उसे ज्ञानका पर्योयवाची कहनेकी अपेक्षा पूर्वानुभवोंका खजाना 
कहना अधिक उपयुक्त होगा | ज्ञान जब क़ि क्षणिक है 
और एक विशिष्ट वस्तुतक ही सीमित है, चेतना 
सार्वभोम, समयनिरपेक्ष है ओर निरन्तर क्रियारत रहने 
वाली हे; चाहे हम इसके बारेमें जानते हैं या नहीं | 
इसी कारणसे विज्ञानवादी गहनतम चेतनाको अलय विज्ञान 
या चेतना-भण्डारके रूपमें व्याख्या करते हैंश जिसमें न 
केवळ हमारे ही जीवनके अनुभव संग्रहीत हैं बल्कि 
काल और समयनिरपेक्ष हुए हमारे Gai अनुभव 
भी सुरक्षित हैं और जो इसीलिये विश्वव्यापी चरित्रकी 
विशेषता रखनेवाली चेतना वन गयी है। यह चेतना 
व्यक्तिको उन सबसे जोड़ती है, जिनका अस्तित्व है, जिनका 
कभी अस्तित्व था या भविष्यमें जिनका कभी अस्तित्व 
होगा | 

चेतना एक जीवन्त धाराके समान है, जिसे संकीणे 
अहंकारके पाशमें नहीं बाँधा जा सकता; क्योंकि इसका 
स्वभाव गतिमान्‌ रहनेका हे | चेतना अविरल रूपसे 
प्रवाहित हो रही हैं और प्रबाहका अर्थ जहाँ निरन्तरतासे 


AN 
/ W, 


है, वहाँ यह एक साथ दोया दो भुवोसे भी सम्बन्धित 


है। इन दो प्रवोको जोड़नेकी विशेषताके होनेके कारण 
कोई गति नहीं है? कोई जीवन नहीं हे; कोई ज्ञान 
नहीं हैं ओर निरन्तरताके बिना कोई अथपूण सम्बन्धको 
कल्पना नहीं की जा सकती । जितना ही अधिक अन्तर 
जीवनके दो wats मध्य होगा; उतनी ही अधिक शक्तिसे 
जीवनकी धारा प्रवाहमान होगी । उच्चतम चेतना 
जीवनके अधिकतम अनुभवोकी परिणति होती हे | अर्थात्‌ 
मार्वजनीनता और वैयक्तिकता--दो yah मध्यका कोण 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- 


च ही अधिक बड़ा होगा, उतनी ही चेतना 
उच्चतर स्तरकी होगी । 

एक औसत चेतना फिर भी सांसारिक SRA और 
इच्छाओंमें ही परिरुद्ध होकर रह जाती हैं जिससे 
Saas वह. अनवरत प्रवाह उलझ जाता हॅ! उसकी 
दिद्या बदल जाती है | उसकी शक्ति बिखर जाती g तथा 
ज्ञानका प्रकादा धूमिल होता चला जाता हे । जब 
वैयक्तिकताका चेतन्य सम्बन विश्वजनीनताके सारश्च 
समाप्त होने लगता है और बेयक्तिकता ही अपने क्षणिक 
अस्तित्वके लिये aji साध्य होने लग जाती है; तब एक 
अपरिवर्तनीय प्रथक अहंकारका भ्रम Sled होने लग 
जाता है | चेतनाका प्रवाह अवरुद्ध हो जाता हे ओर एक 
निष्कियता सम्पूर्ण जीवनपर छाने लग जाती है | इसको 
दर करनेका उपाय बेयक्तिकताका दमन करना नहीं ह; 
बल्कि यह अनुभव करनेकी आवश्यकता है कि वेयक्तिकता 
पर वर्णित अहंकारके समान नहीं हे? ARR यह निरन्तर 
परिवर्तित होती रहती दै, जो कि जीवनका एक सहज 
और emits लक्षण हैं| यह परिवर्तनशीलता अर्थहीन 
था निरंकुश adie, बल्कि यह सुष्टिमें अन्तनिहित aaa 
नियमके अनुसार अग्रसर होती है, जो कि गतिके प्रवाह 
और उसके स्थायित्वको सुनिश्चित करती हे | 

वे्रक्तिकता न केवळ सावजनीनताकी एक आवश्यक 
और सम्मानसूचक प्रतिपक्षी हैं; ae यह इसीमें 
संकेन्ट्रित भी है, जिसके arama ही सार्वजनीनताकी 
अनुभूति की जा सकती है | वैयक्तिकताके दमनसे, उसके 
दार्शनिक और धार्मिक महत्त्वकी अस्वीकृतिसे केवल 
उदासीनता और समापनकी स्थिति ही प्राप्त की जा सकती 
है । इस स्थितिको दुःखसे नित्रृत्तिकी स्थिति भले ही मान 


मुलन पाळ उ७िी०त सतला य पेड ॐ 


n जातिय हमें उत उचतम IR ह यह हमें उस ल उ भदक 
है, जो व्यक्तित्वकी प्रक्रियाका अन्तिम लक्ष्य हैः जो दती 


या बुद्धत्वकी प्राप्तिकी अनुभूति हे । जिसमें अपने 

अस्तित्वकी सार्बजनीनताकी अनुभूति की जाती है As 
केवल "समुद्रमे बूँद?के समान उस पूर्ण 

किये विना पूर्णत्वमें समाहित हो जाना विनाशको सो 

करनेका एक काव्यात्मक ढंग हे ओर इसका अर्थ 

वैयक्तिकताके आडम्बरके तथ्यकी समस्याको राढ 

हे | जब ब्रह्माण्डकी 


हमारी 


az जाना 
यह सहज जन्मजात प्रवृत्ति à 


नहीं है, तव यह प्रश्‍न उठ खड़ा होता है किं इ 
ब्रह्माण्डम॑ जीवन और चेतना वेयक्तिक gi विकसित 
होती है ? परंतु प्रश्‍न वही रहता है, चाहे हम इस 
ब्रह्माण्डको एक वेज्ञानिककी दष्टिसे भौतिक aa 
यथार्थ ब्रह्मण्डके रूपमें देखें या एक बोद्धके fhm 
आध्यात्मिक शक्तिके निसति-पदार्थ या जालके रूपों 
देखें, जो कि सर्वत्र अङ्गीकृत ब्रह्माण्ड “चेतना कोष ( आल्य- 
विज्ञान )? के आत्मनिष्ठ रूपमे अनुभव किया गया है। 
हमारे वैयक्तिक अस्तित्वके व्रह्माण्डके क्रममें एक अर्थ 
स्थान होना चाहिये, जिसे मात्र एक भ्रम या एक दुःखद 
घटना मानकर जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
अ्रम--किसका भ्रम १" ` ' कोई भी इसे पूछ सकता है | 
हमारी बौद्धिक विवेचनासे अधिक महत्वपूर्ण वे 
अबलोकनीय तथ्य हैं; जिनकी व्याख्या बहुत पहल परम 
दर्शन या मनोविज्ञानके द्वारा किये जानेके पहले ही, जो 
हमें न केवल इस धारणाकी ओर छ जाती है कि 
अस्तित्वके उच्चतर और निम्नतर क्षेत्रो्मे TGR उरात 
भी एक वैयक्तिक चेतनाका अस्तित्व रहता हैं बल्कि यह 
हमारे मानव-जगतूके पुनर्जन्मको धारणक भी पु 


लिया जाय; लेकिन a विशुद्ध रूपसे नकारात्मक है; करती है । 
SR HOSS 
sd A Si Sa 
| जसा बाज--वेस फल | 
`A ~ ~ 2 मळ S 
९» जैसा बीज, बहुतसे होते फल वैसे ही; उसी प्रकार-- Yy 
र ५ Cn + à n z Yy | 
\ कमंबीज होता AA, फल भी होते उसके अनुसार ॥ y 
र इह ~ ` ~ ~ = 
V इह-परलोक चाहते यदि तुम नित्य परम झुख-शान्ति अपार | Y 
Q सावधान रह, करो सतत शुभ कमे पुण्य आचार उदार ॥ fn 
RRS 
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sce, i 
` 
~- E जज NIA ठोक पे ie 
र बौड़मतानसार परलोक, कर्मफल-भोग ey 
विकि ( लेखक--पं० श्रीछेदीजी 'साहित्यालकार! ) a 


agai अर्दिया एवं सत्यको सर्वप्रथम स्थान दिया 
ह) कोई भी अनात्म एवं अनीश्वरवादी आहिंसापर बल 
लगा सकता है | वह सदेव हिंसक ही रहेगा । परलोक 
फळपर विश्वास रखनेवाळे ही अहिंसक हो सकते 

सिद्ध होता है कि बोद्वघममें परलोक तथा 
को स्थान ही नहीं) वरं सर्वप्रथम स्थान 


परव कर्म 

O, 
1 इससे Hl 
gi आदि 
दिया जाता है । 

धम्मपद ( बर्मपद्‌ ) नामक ग्रन्थे तथागत बुद्धने 
अनेक स्थानोपर स्वर्गश नरक» पाप; पुण्य; सद्गति) दुर्गति 
आदिका स्पष्ट शब्दोंमें उल्लेख किया हे । यहाँ में कुछ बुद्ध- 
बचनोकी TGS SEA कर रहा हूँ । ये सभी वाक्य 
qr? नामक ग्रन्थे ही लिये गये ईै-- 

& भिक्षु | भ्यान कर और सावधान रह | अपने चित्तको 
gia ओर न छे जा, ताकि तुझे वेपरवाहीके बदले 
ae लोहेका गोळा न निगलना पड़े ओर जळते समय 
न चिल्डाना पड़े कि हाय | यह दुःख है |? 

( धम्मपद व० ३७१ ) 

“जो मिथ्या भाषण करता हे, नरकको जाता हैः `" `? 

( वचन ३०६ ) 

“अच्छा आदमी इस हुनियाँमे भी खुश रहता हैं ओर 

NY ` ~ > नां Saad 
परछोकर्म भी खुश रहता हे । उसे दोनों लोकोमं सुख 
मिलता है |! ( वचन १८ ) 

(न आकाझमें, न समुद्रमे; न पहाड़ौकी गुफाओंमें) 
न तमाम shat कोई ऐसी जगह है, जहाँ मनुष्य 
इरे कर्मोके asd बच सकता है |? ( वचन १२७ ) 

“पापी मनुष्य इस लोकमें ओर परलोकसे दुःख 
a हैं | वह दोनों लोकोर्मे कष्ट पाता है | जब वह अपने 
l हुए बुरे ata विचारता हे तो उसे दुःख होता है 
० i जय वह पापके रास्तेमें गुजरता है तो और भी 
मधिके Lo - उठाता है p ( वचन १७) 

कितने ही लोग फिर जन्म BI हैं । पापी नरकको 


To Jo ६२--६३-- 
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जाते हैं, पुण्यात्मा स्वर्गको जाते हैं। जो सांसारिक नाघाओंडें 
मुक्त हैं, वे 'निवाण पद? पाते हैं ।? ( बचन १२४ ) 


“ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान 
नहीं । जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता दै, वह “निर्वाण” 
के समीप है |? ( बचन ३७२ ) 

“इस शरीरके बनानेवालेकों ूँढनेमें मुझे अनेक जन्य 
लेने पड़े क्योंकि उसका पता न पाया | और वार-बार जन्म 
लेना दुःखदायी है | किंतु दे शरीरकर्चा | अब तुझे देख 
लिया है| तू अब इस शरीरको फिर बना नहीं TA । 
शरीरकी तमाम हड्डियाँ ce गयी हैं; शहतीर टूट गयी हैः 
चित्त निर्वाणके समीप पहुँचकर सारी वासनाओको 
नष्ट कर चुका है |? ( वचन १५३-१५४ ) 

“कृपण लोग देवलोकमें नहीं जाते; केवळ मूखे डोग 
ही उदारताकी प्रशंसा नहीं करते । बुद्धिमान आदमी 
उदारतामें खुश रहता है ओर उतीके द्वारा alee 
सुख पाता Èl ( बचन १७७ ) 

दुनियाँ अँधेरी है। बहुत कम आदमी इसमें देख पासे 
हैं| बहुत कम लोग जाउसे छूटी हुई चिड़ियोंके समान 
aid जाते हैँ ।? (ama १७४ ) 

भगवान्‌ बुद्धने सम्पूर्ण धम्मपदर्मे पाप) पुण्य) स्वग 
नरक, लोक-परडोक आदिका sea किया है और 
aia अच्छा एवं नरकके भयसे बचनेका भी आदेशच 
दिया है । मेरी दृश्मिं इतने ही उदाहरणोसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि बोडमतानुसार कर्मेफड-भोगका सभ्य 
इपसे प्रतिपादन किया गया है । उपयुक्त वचनोसे तीन 
वचन ऐसे भी हैं, जिनमें निर्वाण अर्थात्‌ मुक्ति पानेका 
जिक्र किया गया है 

रोद्धवर्मके 'जातक-कथा? नामक न्यम भगवान्‌ gas 
अनेकों जन्मकी कथाएँ लिखी हैं । उन कयाओकी धउनाओडे 
भी पूर्णतः प्रमाणित हो जाता दै कि पुनजेन्स होता हे ओर 


£ 


à Share ही है 
कर्मफलभोग भी निःित ई! इ । 


t 
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n UUU 
| मृतात्माओंका आवाहन, मेरे प्रयोग और अनुभव 


( छे खक--डाक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र 


हिंदू-घर्ममें जहाँ देवताओं और स्वर्गकी विशद चर्चा 
D वहाँ राक्षस, देत्य, भूत-प्रेत आदिका भी पर्याप्त उल्लेख 
हे । रणथूमिमें मरे हुए सेनिकोंका वर्णन करते हुए योगिनी; 
वेताल, प्रेत, पिशाच आदिका भी यथेष्ट वर्णन मिलता है| 
दुळ्सौदासलीने जहाँ देवताओंकी वन्दना कौ हैं? वहा 
निम्न योनियोगे पढ़े रहनेवाले भूत-प्रेतादिको भी वे नहीं 
भूले = = (९ CY 
देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर taa 
बंद किंनर whe कृपा करहु अब संबे॥ 
( मानस १। ७घ ) 
इसका कारण यह है कि अधिकांश व्यक्ति मृतात्माआमे 
विश्वास करते हैं । हिंदू-धर्मके अतिरिक्त ईसाई ओर 
बौद्ध साहित्योमें भी प्रेतादि योनियोंकी काफी चर्चा मिलती 
है । अंग्रेजी साहित्यमें शेतानका वर्णन आता हे | मिल्टनने 
अपने “पेराडाइज ake’ में शेतान और नरकका लंबा 
बर्णन किया है | सभी धर्म और सम्प्रदाय अदृष्ट मनुष्येतर 
योनिको मानते आये हैं। निष्कर्ष यह कि आँखोंसे दिखायी 
ae इस भौतिक संसारके अतिरिक्त एक सूक्ष्म संसार भी 
है, ब्रिसमें सर्ग और नरकक्रा अस्तित्व है | मनुष्य मरकर 
किसी ऐसे स्यानपर जाता है, जहाँ उसके अच्छे या बुरे 
फार्योके अनुसार ' नयी योनिका निर्णय होता है; वह अपने 
हुए पाप कार्योकी सजा पाता है और पुण्य कार्यौके लिये 
पुरस्कृत होता है । परमात्माकें द्वारा उत्तम योनिमें नया 
wr पाता है | परलोकका विचार परम्परागत है | 
पाश्चात्य देशोमे भी परलोकके सम्बन्धमें पर्याप्त 
Remat ओर रुचि रही है | प्रेतो और पिशाचोंका 
सम्बन्ध श्रद्धा और विश्वाससे ही है विज्ञानकी कसौटी पर 
न देवी-देवता दिखाये जा सकते हैं और न दैत्य, राक्षस, 
किंनर, सूत और प्रेत ही । यूरोप और eset 
भी प्राचीनकालके लोग परलोकमें पूरा विश्वास करते थे | 
शेक्सपीयरने अपने 'हैमलेट? नामक नाटकमें अंग्रेज जनताका 
१६वीं शताब्दीगें भूत-प्रेतोर्मे विश्वास व्यक्त किया है | 
खो विज्ञानके भक्त केवल बुद्धि और तर्कमे ही विश्वास 
रखते ह; उन्हें सम्बोधित करते हुए उन्होंने हेमलेटके Fea 
यह कहलवाया है-- 


न, एम्‌०००) पी-एच्‌० डी ०, विद्याभास्कर, दशनकेसरी ) 


“हो रेशियो; इस सुटि असंख्य बाते ऐसी हैं, जनने 
अभी आपके दाशनिकोने कल्पनातक नहीं की ह्वै, | 
सचमुच परलोकका ज्ञान gies परे है। जो 
श्रद्धापूर्वक भगवानसें विश्वास करते हैं, वे ही परहोक और 
्रेत-शरीरको मान सकते हैं । पाश्चात्य विज्ञान स 
विकासमान है और वहाँ परलोकके सम्बन्धमें भी नयी खोई 
होती रहती हैं; पुरानी रूढ़ियोंका खण्डन और नये तस्यो 
मण्डन होता रहता है | 
यूरोपमें Rea awit जानकारीकी 
जाँच संवत्‌ १९०५ से प्रारम्भ हुई थी | जिन 
लोगोंके सिरपर प्रेत खेलते थे, उन्हें बेठाकर अथवा किसी 
कोमल या दुर्बल मनवालेको सुलाकर या अचेत करे, 
भाँति-भाँतिके प्रश्‍न करके, उनके सुखसे निकले हुए उत्तरोंकी 
सहायतासे परलोकसम्वन्धो नयी जानकारी मिलने लगी | 
लगभग ६० वर्ष पूर्व इंगळेंडमें 'होम? नामक एक प्रसिद्ध 
जिन्नी हुआ है | जिन्न, भूत; प्रेत, पिशाच इत्यादि सब 
उसकी पहुँच बतायी गयी हे । उसी समय See प्रो 
विलियम pra नामक प्रसिद्ध रसायनशास्तरी थे, जिन्होंने 
ARAA नामक तच्वक्रा पता लगाया था | प्रो? BARA 
होमकी परलोक-विप्रयक जानकारीमें दिलचस्पी हुई । 
उन्होंने एक devs बनाया) जिसे उठानेमें ही उत्तरोत्तर 
भार बढ़ता जाता था। ज्यों-ज्यों दण्ड उठता था, एक 
सूई घूमकर घड़ीके चेहरेकी तरह अंकित एक चक्रार S 
उठाये हुए भारका परिमाण सूचित करती थी | इस R 
उस यन्त्रमें आठ सौ मनसे अधिक उठानेकी गुंजाइश थी। 
इस यन्त्रकी ठीक जाँच करके इसे grad एक Mee 
खाली कमरेमें लगाया | होमकी कुर्ती द्वारके पास अपनी 
gih साथ रखवायी और उनकी तलाशी लेकर 
आज्ञा दी-- 
“अब आप अपने 

तुलादण्डको जितना ऊपर उठा सके उठाते oe ऊपर उठा सके; उठावे |? 


प्रेतसे कहिये कि अमुक Parga? 


d ea rib: 
s 


Th क द an 
१. “There are more things in heaven phys 


प 110501 
Horatio, than is dreamt of in yout phi 
हक ~ a 
ag वातय हैमलेटने अपने पिताके प्रेत देखनेके शरीर 


है-.लखक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। 


होमने प्रेतोंका आवाहन किया और तुलादण्ड धीरे-धीरे 
am | Sto क्रुक्सके भाश्रयंक्री सीमा. न रही । वह 
इतना उठा, जितना होम-सरीखे दस-बीस 

aS भी मिलकर नहीं उठा सकते थे । इससे 
रणित हो गया कि वास्तवे प्रेत नामकी कोई अदृश्य 
क्ति अवश्य है । इस संकेतसे प्रो० FAI परलोक-सम्बन्धी 
वात्र वैज्ञानिक अध्ययन किया आर अबनी जाँचको प्रकाशित 
कराया, जिससे ओर वैज्ञानिक इस बिषयका अनुसंधान 
करें और परलोकविद्याको fart स्थान मिल सके | 
हे तो प्रो ० BATH हँसी उड़ायी गयी, पर फिर और भी 
विचारक इस विषयपर गम्भीरतासे सोचने लगे | कई 
होनहार वैज्ञानिकोने विज्ञानके नियमोंके अनुसार इस विषयकी 
छानबीन करनेके लिये एक परिषद्‌ बनायी । यह परिषद्‌ 
संवत्‌ १९३९ में बनी थी ओर इसका नाम “परान्वेषण परिषद्‌ 
( Society ‘for Psychical Research ) 
aa गया था | इस परित्रदूकी देख-भालमें मेस्मरिज्म, 
भिन्न-भिन्न विधियोंसे प्रेतोसे सम्बन्धके प्रयोग और हिझोटिज्म 
इत्यादिके अनेक प्रयोग किये जाने छगे | भूत-प्रेतों आदिका 


` झा कर जनताको छलनेवाले छोगोंका पर्दाफाश भी किया 


गया | पर धीरे-धीरे इन्होंने इतना काम किया कि आज 
पाश्चात्य जगतूमें परलोक-अन्वेषण पर्याप्त मात्रामे हो चुका 


है। इस विप्रयपर साहित्य भी उपलब्ध है | बुद्धिवादी 


लोग भी परलोकको मानते हैं । 

इस विषयकी खोजत्रीनकी इष्टिसे oto विलियम क्रुकसने 
एक देहाती लड़कीका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया; जो 
कुछ दिनसे एक विचित्र मूर्च्छा-रोगसें पीड़ित थी । उसे 
प्रेतवाधाः नामक रोग कहा गया था | इस लड़कीका नाम 
या--कुमारी कुक । उन्होंने एक महीनेतक उस कन्याको 
अपनी प्रयोगशालामें रका | इस लड़कीके स्थूलशरीरपर 
बीवी केटी किंग नामक किसी औरतका प्रेतात्मा आया करता 
थी। विल्यिम gas साहबने प्रेतात्माका पूरा परिचय प्राप्त 
किया | उस प्रेतात्माकों FFT साइवका व्यवहार इतना पसंद 


' आया कि वह उस लड़कीके शरीरको मूच्छित कर उनसे 


शप सारा करता था । प्रेतवाली-छड़की अजीव प्रकारसे 
TRE करने लगती, आचार्यके साथ चाय पीती, उनके 
ROI उठा छाती और विचित्र तमाशे दिखाती । 
“Ral पुस्तक 'परलोक-विद्या-सम्वन्थी अनुसंधान? 
( Researches in Spiritualism ) में ऐसे उनतीस 
ग दिये हे | उस प्रेतात्माके मरनेके पहलेकी कथा भी 


Big EO द GAG Sin onner 


इस पुरतकमें दी है ।% परलोक-सम्बन्धी शानकी यूरोपर्मे यह 
प्रारम्भिक कृति है | 

उपयुक्त संक्षिप्त इतिहाससे यह स्पष्ट है कि पाश्चात्त्य 
देशोंके लोग भी परलोक-विद्यामे रुचि रखते हैं | भारतवर्षमें 
तो परलोक-विषयमें बहुत पुराना विश्वास चला आता 
है lal भूत-प्रेतों, चुडेलडाकिनोंके नामपर यहाँ छल-छद्य 
भी काफी चला है और भोले-भाले लोग पर्याप्त ठगे जाते 
रहे हैं; किंतु वैज्ञानिक दृष्टिते अब परलोक-विद्या मनोविज्ञानकी 
एक शाखा मान ली गयी है | ये लोग इस नतीजेपर पहुँचे 
हें कि 'इन्द्रियातीत संसार अत्यन्त विस्तृत हैं | जितना कुछ 
हमें पाँच इन्टद्रियोसे गोचर होता दै, उसकी अपेक्षा समस्त 
वस्तुकी सत्ता अनन्त, अपरिमित ओर असीम है | उसको 
जाननेके लिये हमें भीतरी इन्द्रियों ओर सूक्ष्म शरीरोंकी 
शिक्षा ओर विकासकी आवस्यकता है ।? हमारे यहाँ 
योगसाधनद्वारा परलोक-विद्याकी प्राप्ति कोई नयी बात 
नहीं है | 

हिंदू-घर्मकी यह मान्यता है कि ब्रह्माण्डमें मुख्य १४ 
लोक हैं । ऊपरके लोकमें सत्‌-आत्मा रहते है, जिसे 
«स्वर्ग? कहते हैं | नीचे एक नरकलोक दै; जिसमें दैत्य और 
भूत-प्रेत इत्यादि दुष्ट आत्मा ATA दुःख भोगते रहते हूं | 
nad मनुष्यलोक हैं। जिसमें मनुष्य सच्कमंद्वारा 
अगले जन्ममें स्वर्ग या नरकमें जानेका अधिकारी होता है। 
आत्माको परलोकमें रहकर अपने पाप-पुण्योका फल भोगकर 
अवशिष्ट sale मनुष्य-लोकमें जाना पड़ता हे । भारतीय 
विचारकोके अनुसार सूर्यश चन्द्र या तारोंमें भी एक-एक 
सृष्टि है । ये भिन्न-भिन्न लोक हैं | सभी परलोक हैं । सभीमें 
sta निवासका विधान है | अच्छे या बुरे कमोंके अनुसार 
जीव उनमें पहुँचता है, सुख-दुःखका अधिकारी बनता है। 
परलोकमें wae आत्माओकी शक्ति साधारण 
मनुष्यकी अपेक्षा अधिक रहती हे । जबतक जीवात्मा इस 
रथ्वीलोकमें स्थूल्शरीरमें रहता है) तबंतक उसकी 
शक्ति कम रहती है, किंतु जब वह स्थूलशरीरकों छोड़कर 
सूक्ष्म होकर fiddle जाता हैः तो उसकी ताकत बढ़ 
जाती है | पितरलोकमें निवास करनेवाले आत्मा 
बढ़े शक्तिशाली और अद्भुत sor सर्वेश 
होते हैं, सबका पता रखते हैं और बहुत-सी गुप्त बाते 
अनायास ही प्रकट कर देते हैं | असाध्य रोगोंका हाळ; 

# श्रीरामदास गौड़के विचारोंपर आधारित । 
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इत्याकाण्डोके युप्त रहस्य) पड्यन्त्र और भविष्यमें दोनेवाली 
अनेक अद्भुत बातें उनसे प्रकट हो जाती ra 
सेरे प्रयोग jee 

na wa तथा खयं अपने aH 
प्रेतात्माओके आवाहनकी कई विधियाँ दै | कई 
ब्यक्ति तियाया या acta उन्हें बुछाकर सांकेतिक भाषात 
बातचीत करते हैं । प्रेतके आनेपर तिपायेका एक पाड 
उठता जाता हे और तियायेके माध्यमते बातचीत होती 
जाती हैं। 'माध्यमः वह व्यक्ति होता है जिपके द्वारा 
प्रेतात्मा आसानीसे अपनी बातें कह पाते दै । वे सज्जन? 
सबके Rib aga, सबका भला TRANS सबके 
सहायक) निष्पक्ष और निःखार्थ व्यक्ति होते छ fare 
Raa व्रिश्वास प्राप्त हो जाता e 
ऐसे व्यक्तियोंकी खोजमें काफी समय लगता है । योग्य 
माध्यमवाला व्यक्ति न मिले तो प्रेत आते ही नहीं और 
न उनसे वातवीत ही हो पाती है | सात्त्विक विचारों भर 
साधु खभावके ऐसे माध्यमको बड़ी खुशामद करनी 
पड़ती हैं) तब वे प्रयोगमें सम्मिलित होते हैं। गलत माध्यम 
छे ऊेनेसे प्रेतात्मा आते नहीं । प्रेतात्मा माध्यमके सारे 
शरीरमें प्रवेश कर जाते हैं | उसका मस्तिष्क और पूर्ण नाडी- 
मण्डल, विरोप्रतः कर्मकी नाड़ियाँ अपनी बातें कहनेवाले 
आत्माके aad हो . जाती हैँ | कभी-कभी माध्यम, आधा 
बेहोश) कुछ AJIA खोया-खोया पागल-जैसा प्रयोक्ता 
आर जिज्ञासुओंसे बातचीत करता दै और कभी-कभी हाथको 
भी लिखने आदिके काममें छा सकता है । वह कुछ AAT- 
सी अवस्था होती हैं | दाथोंको प्रेतात्मा उप्ती तरह चलाता 
ह, जेते लिखनेवालेकी कलम हो | माध्यमको पहले यह 
मालूम नहीं रहता कि कोन प्रेत आयेगा ? वह कया HAT १ किस 
वि्रयमें उसकी दिलचस्पी होगी १ प्रायः अबोध १२-१४ वर्ष के 
बालक अच्छे माध्यम सिद्ध होते हैं । जो आदमी Gas मन 
हो, विशेष चालाकी न करना जानते हो, वे भी अच्छे 
माध्यम सिद्ध हो सकते हैं | 


कटोरीका प्रयोग 
एक ऐसी चिकनी सतह लीजिये, जि पर्मे स्टेनलेस स्टीलकी 
छोटी हल्की कटोरी आसानीसे इधर-उधर सरक सकती al | 
कटोरी भारी न हों) eal al | यदि भारी होगी; तो 
प्रेतात्माको उसे सरकानेमें विशेष श्रम करना होगा ओर 
ब्रातचीत कमजोर होगी | 


= =} = ta Me 
* मेनं प्राक नकती Cf त्या याय By Bi ती 
MR ऋण 


न्या 


Sa 


उस सतहपर एक बड़ा गोला खींचिये, जिसका 
लगभग दो फुट हो । उस गोलेमें अंग्रेजीके छन्नी 
लि ख NM जेसे ~ ~ न्य सु TR 
परिधिपर लिख दीजिये, जेसे चित्रमें दिखाये गये है 
& 


Oo NW 't 
इस गोलेके अंदर कुछ स्थान लेकर एकसे ao 
गिनती और एक शून्य ( ० ) बना लीजिये). जिनसे प्रेतात्मा 
संख्याका वोध करायेगा | रात्रिके समय कम प्रकाशबाले 
कमरेमें तीन व्यक्ति अपनी एक-एक अँगुली कटोरीपर रखकर 
बैठ जाइये | जो असली माध्यम हो, वह इस प्रकार करे- 
कमरेके किवाड़ चारों ओरसे बंद कर एक दरवाजेका 
तनिक-सा हिस्सा खोले | कटोरीको उठाये । उसमें एक 
माचिसकी तीली नळाकर स्वच्छ करे | कठोरीको एक हापसे 
पकड़े हुए और दूसरे हाथसे जलती हुई तीलीको ढिये-लिये 
गोळेके मध्यमें धीरेसे रख दे। फिर शेष दोनों व्यक्ति भी 
अपनी-अपनी एक-एक अँगुळी उसी कटोरीपर रख ल) 
माध्यमसहित कुछ तीन अँगुलियाँ अब कटोरीपर रहेंगी | 
यह प्रयोग wad होता हैं | रोशनी गुल कर दि 
और fa अंग्रेजीमे कहिये--'कोई आत्मा इत के 
प्रवेश करे? ( Some spirit should come )। कईबार 
इसी वाक्यको दुदराइये | फिर थोड़ी देर वाद for 
(क्या आप आ गये हैं ? ( Have you coms गोर 
भी कई बार दुहराइये | * 
आप पायेंगे कि कटोरी स्वयं चलकर पहले 17a 
AcE अक्षर और अन्तमें 8 अक्षरपर १ at 
कह देगी | अंग्रेजीमे किसी प्रकारकी मात्राके नही राप आं 
अपनी बात कहनेकी बड़ी सुविधा रहती दै । अत. 
पूछिये आपका नाम क्या हैं ! (What is ° Be 
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pee? या. Please tell me your name?) 
ee MAA देर वाद एक-एक अक्षरपर जावगी, 
x वर हर बार बीचमें जरा देरके लिये रुकेगी, फिर 
प अक्षरोंतक पह्ुँच-पहुँचकर अपना नाम सूचित 
ह फिर आप पूछिये (Which disease brought 
jour death ? ) ( आप किस रोगसे मरे थे १) बह 
आपको रोगका नाम भी इसी प्रकार एक-एक अक्षरपर जाकर 


faa करेगी | प्रायः ये आत्मा भटकनेवाले, दुखी और 
अतृप्त होते © जिनका मोक्ष नहीं होता या जिन्हें 


zo दिनके लिये नरककी a भोगनी पड़ती हैं । 
इसलिये उत्तर आता दै Murder, heartfailure या 
Suicide ( हत्या; हृदयगति रुकनेसे मृत्यु या आत्महत्या ) | 
इस प्रकार मरनेवाले व्यक्ति भूत-प्रेतकी योनिमें बहुत दिनोंतक 
दुली भटकते रहते है ओर अपने दुःखकी करुण कहानी 
कहना चाहते हैं | 


| फिर आप उस प्रेतात्मासे उस-सम्बन्धी सारी जानकारी 
| , पूछिये | वह जल्दी-जल्दी सब कुछ बताता जायगा | कोई 
५ मिनिट बाद आप अपने विषयमें भूत) भविष्य या वर्तभान- 
के बारेमे उससे कोई भी प्रश्‍न कीजिये | आपको कुछ-न-कुछ 
उत्तर मिलेगा | अक्सर इनकी बहुत-सी बातें सत्य होती हैं । 
बीते हुए युगके विषयमें कही गयी बातें, तो प्रायः शत-प्रतिरात 
ठीक मिली हैं, पर भविष्यको बतानेमें अवश्य थोड़ी-बहुत 
गलती रह जाती है | यदि आत्मा किसी बड़े महापुरुषका 
है; तो वह बहुत कुछ ठीक बातें बता देता है | यदि किसी 
छोटी उम्रके लड़केका हे तो भविष्यवाणियाँ कुछ असत्य भी 
हो जाती हैं । 


कई बार ये प्रेतात्मा खोयी हुई चीजोंका पता; परीक्षामें 
पास या फेल होना, व्यापारकी तेजी या मन्दी, विवाह; या 
Tt gest सम्भावना भी बता देते हैं | एक बार एक 
, थक्ति मेरे पास आये, जिनकी पत्नीकी पाँबकी सोनेकी जंजीर 
कहीं खो गयी थी | बड़े परेशान थे कि कौन चोर घरमें 


इकर चुरा ले गया | परेतात्माको बुलाकर पूछनेपर इस प्रकार 
बातचीत चली 


कया रोनेक्री जंजीर इस घरसे बाहर है १ 
उत्तर सिला-_(नहीं |? 

'सोनेकी जंजीर किस कमरेमे है ? 

उत्तर मिला-_(पासबाले कमरेमें ।? 


~ 


७९३ 


Ee 
sisters 


उत्तर, दक्षिण) पश्चिम) पूर्व, किस Rens ? 
उत्तर मिछा--थ्पूर्वमें |? 
“वर्म तो एक बड़ा सन्दूक है | वह जंजीर दिखायी 
नहीं देती ?? 
उत्तर आवा-- ‘Behind box? ( सन्दूकके पीछे Ji 
“जंजीर कान चुराकर ले गया था १? 
उत्तर aam Rats ( चूहे ) | 


A 


सन्दूकके पीछे खोज-बीन की गयी | उसके पीछे कई 
JRR बिळ थे | उन्हीं SRR एकके पास वह जंजीर 
पड़ी हुई थी । 

प्रेतात्मा प्रायः सर्वज्ञ होते हैं | वायुमें ईथरके साध्यमसे 
एक क्षणमें वे दुनियाके किसी भी कोनेमें जाकर नयी-नयी 
जानकारियाँ दे सकते हैं । उनसे सेकड़ो प्रश्‍न पूछे जा सकते 
दें । लेकिन यदि प्रेतात्मा जाना चाहता हो, तो यह कहेगा 
‘Iam going. lam going? (Ñ जा रहा हूँ | सें जा 
रहा हूँ?--““ऐसे बताकर खुले द्वारकी तरफ कटोरी भागनेकी 
कोशिश करेगी | आप अंगुलीकों बहुत ही हल्‍्केसे स्पर किये 
रहें; तो यह बखूबी दोड़कर द्वारके वाहर निकल जायगी | 

एक वार एक व्यक्तिने अपने पुत्रको एक हजार रुपये 
देकर AFA जमा कराने भेजा | संयोगसे लड़का न लोटा | 
Tt बज गये, पर लड़का वापस न आया । उसे भय 
हुआ कि कहीं किसी चोरने तो उसे नहीं पकड 
लिया है ? जेब तो नहीं कट गयी ? हत्या तो नहीं हो गयी 
है ! चारों ओर पूछ-ताछ की, पर लड़का नदारद्‌ | बड़ी 
फिक्र हुई । वह भागा-भागा मेरे पास आया । रात्निमें 
प्रेतात्माओंका आवाहन किया गया । उनसे बातचीत इस 
प्रकार हुई | 

“राकेश जीवित है १? 

उत्तर--'हॉ |? ( Yes ) 

“क्या वह इसी शहरमें है १ 

उत्तर--'नहीं? ( No) 

“राकेश किस शहरमें है !? 

उत्तर आया--'देहली' ( Delhi ) 

“क्या उसके पास रूपया है ?! 

उत्तर आया-“ हा? ( Yes ) 

“उसके पास पूरा रुपया है !? 

उत्तर--नहीं |? (No) 
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४२७ र के पुनजल्म पाता न 


en. 


“उसने कितना रुपया खर्चे किया है!” 
उत्तर आया--“छगभग सौ रुपये l 


(क्या वह अकेला है ? 

उत्तर आया-- नहीं !? 

“किर उसके साथ कितने आदमी और दै ! 

उत्तर--५दो और मित्र |? ( Two friends ) 

ARA किस स्थानपर ह (2 

प्रेतात्माने एक होटलका नाम बताया | 

ध्वे कितने दिन वहाँ ठहरेंगे !? 

उत्तर आया--'सिर्फ आज |? 

“आगे कहाँ जायेगे ।? 

उत्तर आय़ा--'उन्होने अमी,तय नहीं किया |? 

त्वे कितने दिनेंमें लोटेंगे ११ 

“जब रुपया समाप्त हो जायगा |? 

और सचमुच लगभग दस दिन बाद वे भागे हुए 
झढ़के कई स्थानोपर आनन्द मनाकर लौट आये । 

प्रेतात्मा आपके मन्तव्यको पहचानते यदि उनसे 
ईँसी-ठट्ठा किया जाव, तो वे नाराज हो जाते हैं ओर बड़ा 
परेशान करते हैं | एक बार उनसे हँसी करनेके कारण घरका 
एक पर्दा जळ गया) चीजें इधर-उधर गिर गयीं। एक दुष्ट 
आत्मा घरमें ही रहने लगा | वह तरह-तरहकी ध्वनियां करने 
लगता । हवन-कीर्तन) धूप-दीप आदि जळते रहनेसे वे दर 
रहते हैं | उन्हें तभी बुळाना चाहिये, जव कोई निःखाथ 
छाम हाथमें हो ओर उसके सम्बन्धमं जानकारी बेहद जरूरी 
हो जाय | 


ही प्रेतात्मा इधर-उधर भटकते 
जीवनमें अतृप्त रहते रै | उनकी ममता और आसक्ति 
पर रहनेवाले अपने TATA तथा सम्बन्धियोंमें ap Ta- 
है और प्रायः वे उन्हीं के इद-गिर्द चक्कर लगाते रह रहती 
जीवन शान्त और संतोषमय रहता है, मरनेसे पूव जे 


मनोदृत्ति परोपकार और ईश्वर-चिन्तनकी ओर dey 
रहती है; वे मोक्ष प्रात करते है-- 


उदुत्तमं सुसुग्बि नो वि पाशं मध्यमं चुत । 
अवाधमानि जीवसे i 
( TAR ? | २,५। २१) 


अर्थात्‌ पुत्रैषणा, वित्तेषणा तथा ARTA सांसारिक 
भावनासे हम उन्मुक्त हो; क्योंकि इनसे हमारा आत्मा पतित 
होकर दुःख पाता हे ।? 
अच्छा ब इन्द्रं सतथः स्वयुव 
asaan डशीतीरनूषत | 
जनया यथा पात 
सय न geg सववानसूतये ॥ 
( सामवेद ३७५ ) 


पर प्वजन्त 


अर्थात्‌ मनुष्यका जितना लोकिक कामनाओं 
के लिये तथा स्त्री आदिक्रे प्रति प्रेम होता हे, उतना ही यदि 
वह ईश्वरसे प्रेम करे, तो निस्संदेह संसारसे रक्षा ओर परमाः 
नन्दकी प्राप्ति हो सकती है |? 


eem 


è 


प्रठोक-विद्यार्ति संकर 
ARANA सक 


( लेखक-श्रीमोहनजी वाष्णेय ) 


आवे दिन परलेक-विश्वारे 
प्रकाशित होते रहते देश जिनसे प्रेरित होकर जनताधारणकी 
इस ओर रुचि हो जाती द और वे इसे विना किसी 


संरक्षकके करनेते महान संकटर्म पड़ जाते ह तथा हानि 


| 
4 
, a 
5 
g 

vA 
rS 
al 
i 
a 
a 
5 


of 


उठाते दै | 
2 See yogar पूज्य श्रीद्रारकाप्रसादजी waa अली 5: 
बेक्रुण्ठबास पूछ AHA (daar इस 
} 


fer उच्चस्तरीय ममञ्च थे | श्रीप्रसु-कृपासे मुझे उनका 
एकमाच दिष्य रहनेका सोभाग्य प्राप्त l जनहितकी 
ca में इस विद्यार्मे आनेवाळे संकटोकी ओर जनताका 


= >> कोई 
ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ताकि अनजानी %% 


A 


स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि ये विद्याए ASE 


जानप्त बाधक बन नात 


फेंसकर रह जाता 
आवश्यकता रहती हैं | सबसे मुख्य आवश्यकता ६5 
7 { चक्री संस fa 
जाली देवताकी m 


म्वक्र आसातीसे 


| इसलिये बड़ी सतकता एव 


मृतात्माओ आदिके आवाहने Ya अ 
प्रबन्धकी हे | Ran किन्ही शक्ति 
विशेष 2, वे उनके संरक्षणम अपना 
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abr Dy ff 


Hy 


2b af 


पसे 


‘a किन्ही se 
aa हैं। अत्यथा किन्ही उचलोकके अपने सम्बन्धित 
gear भौ सहायता मिल जाती हे; परंतु उनकी शक्ति 
aia होती है ॥ सातबें छोकके आत्मा नीचेके छः लोकोंमें 
aaa स्वतन्त्र दै? पर वे ऊपर ( दिव्य धाम) नहीं जा 
सकते । इसी प्रकार अन्य लोकोंके आत्माओंके लिये भी 
इमे कि वे ऊपर नहीं जा सकते, नीचे जा सकते हैं | यदि 
आपके चक्रका संरक्षण कोई नीचेके लोकके आत्माके erat 
है तो वह ऊपरके आत्मापर शासन नहीं कर सकता | 
इसीसे चक्रपर अधिक बलवान्‌ आत्मा आकर; झूठ 
बोलकर आपको धोखा दे सकते हैं और हानि पहुँचा 
सकते हैं । हमारे एक परिचित कर्मकाण्डी ब्राह्मण 
प्रहनुभावके घरमें इसी प्रकार आकर चालीस आत्माओंने 
aq लगा दिया और उनके घरको तहस-नहस कर दिया | 


A 


यदि चक्रकर्ता भक्तिभाव एवं शुद्धविचारके महानुभाव 
हैं, तो ऐसी जाह 'द्रहाराक्षस?के आनेकी आशंका वनी रहती 


Digitized DKA ARAL Rare कथा SERA BcpeGangotri 
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SS MMMM IS 


है; क्योंकि पवित्र चक्रपर उसको यैन मिळता है | ब्रह्म- 
राक्षस |वि मृत ब्राह्मण होते हैं जो किसी सिद्धिमें असफळ 
होकर मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं | इनपर बे ही चक्रकर्ता 
शासन कर सकते हैं, जो इनकी असफल सिद्विसे अधिक 
बल रखते हो, अर्थात्‌ शक्तिशाली सिद्ध हों या शरीप्रसुके 
विशेष कृपापात्र हों । ये ब्रह्मराक्षस साधारण चक्र-संरक्षर्को- 
से नहीं रुकते तथा विना बुलाये आ बाते हैं और 
मनचाहा करनेमें समर्थ होते हैं | इनमें अच्छे खभावक्े 
भी होते हैं, बुरेके भी । बुरे quae घोर विप्तिका 
सामना करना पड़ जाता हैं और इनसे बचाना इर- 
किसीकी सामर्थ्यसे बाहर होता हे | इसीसे विनम्र निवेदन 


है कि प्हैंचेट आदिकी विद्या जितनी आसान है, उतनी 


x 


ही भयावह भी हे | इसलिये सो च-समझकर इस ओर 
लगना चाहिये | सर्वसाधारणको सचेत करनेकी दृष्टिसे ही 
यह लेख लिखा है | इस बारेमें किसी प्रकारका पत्रव्यवहार 
नहीं किया जायगा | 


BAAS आवाहन क्या सत्य है ! 


एक सज्जन पूछते हैं--“म्॒तात्माओंका आवाहन किया जाता है। आत्मा आते हैं। बात करते हूँ । 


> SS 


यह कहॉतक सत्य है १? 


~ 


इसका उत्तर है कि शतात्मा आ सकते है, आते है । बिना बुलाये भी स्वेच्छासे, किसी भी 
~ खा 
वे प्र 


घासना य न ISS ee शास्ति 
q या ससताका Gat; SHAQ जिसकी रादि 


द्वारा भी बात कर सकते हें । 


Ss 


ALN 
Fae तथा माध्यम 


~~ 


pes 


~ 


~ 


avers o wey 


wy = N a 
SCO A-T घात 


ढांग रखे जाते 


$ ॥ ON जा or 
ए । IRS पसे 


mo S एच भी ऐसे लोग पकडे 
गयी & | अव Ñ परत लाग पकड 


प्रसिद्ध आत्सा-अ 


ror _ 
दिनकरा कुछ खसज़तांका 


ऐसी बात भो नही है 


अ 


चिकी guar आदिके 
> Eo T aa 3. > i 
Ga: होती है केवळ 
आत्मा आते है और बात भी करते है 
कि 'आत्मा आते हैं और वात भी करते By 


बात करने-करानेके जितने घसङ्ग aga जाते हैं 
a 


विभिन्न कारणोंसे वरत asta चलता हे । पे 
वभन्न कारणासे बहुत HSA चलता ह । प 


सत्यताप 


हो) वे प्रकट दिखायी भी दे सकते हैं । तिपाईं, 


यह वास्तवमे सत्य है । परंतु सतात्माओको बुलाने, 
Š 


कमाने, ठगने, अन्य स्वाथे साधन करने, अपली 
nN Ñ ` २ 
डरा-धमराकर छिपे तोरपर बेर लेने आदिके लिये 


qies अध्याय देखिये। ) gA तो अपने देशके हो 


emmm संदेह है। परंतु सभी मिथ्यावादी हैं, 


A 


जे अपने मस्तिःककी कपजोरो, ममल भावना: माध्यमक 

: ! धोखा हो जाता है । समझा जाता है--आत्माका आना, पर 
७ í ¢ =~ रथा 

अपने या हसरेके मस्तिष्की कलपना etl तथापि we aa AGA Wey 
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परलोकगत आत्माआसे सम्पक 


( 


झरणोपरान्त जीवनपर विश्वके दार्दीनिकोने पर्यात 
peaches किया हैं। पर अन्तिम परिणाम कुछ नहीं 
निकला है । आत्मा, पुनर्जन्म, भूत मरत? परलोक आदि 
अनुष्यके लिये सदैवसे रहस्पके विषय रदे है । यद्यपि भारतीय 


` 
इ्ूषि-सुनियांका यह सुनिश्चित तथा AI सिद्धान्त है कि 


em नित्य है ओर जीवात्माको पुनर्जन्म तथा परलोककी 
कमीनुसार प्राप्ति होती है | 
पाश्चात्य छगतमें इसकी खोज चल रही हे। 
ania विन्सेन्ट पील नामक विद्वानने%“जीवनभर जीवित 
aa रहिये! ( Stay alive all your 1116 ) नासक एक 
पुस्तक लिखी हैं । उसमें उन्होंने मृत्युके उपरान्त जीवन 
इोनेपर प्रकाश डाला है । इस पुस्तकके अनुसार, प्रसिद्ध 
Safe एडीसन मृत्युके बाद जीवनमें विश्वास रखते थे | 
चे मानते थे कि आत्माका एथक अस्तित्व हे, जो मृत्युके 
उपरान्त शरीरको छोड़ जाता है | मृत्युके समय एडीसनके 
वाक्य थे--'अहा; आगे कैसा सुन्दर लग रहा है |! पील 
महाशयके अनुसार कई मरणोन्मुख व्यक्तियोने See बताया 
३ कि ot आश्चर्यजनक ज्योति दिखायी पड़ रदी है 
और विचित्र संगीत सुनायी दे रहा है ।? कई मरनेवालोंने 
बताया था--कि “उन्हें ऐसे चेहरे da रहे हैं) जिन्हें वे 
पहचानते हैं |? इन मरनेबालोंकी sate बहुधा 
संदिग्ध आश्च५ टपकता था | 
परलोक-विद्यार्मं रुचि रखनेवाले जिज्ञासुओके समक्ष 
प्रमुख समस्या यह है कि मृत-आत्माओंक्रा आवाहन कैसे 
किया जाय ? कॉन-कॉन-से ऐसे साधन हैं, जिनके द्वारा 
मूव-आत्माओंसे शीन सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता 
हे ! कुछ प्रयोग ऐसे हॅ, जिनके द्वारा मृत-आत्माओंसे शीघ्र 
सम्पर्कं स्थापित किया जा सकता है | इन प्रयोगोंके पीछे 
wah साइस) उत्कण्ठा, विश्वास आदि गुण प्रयोगकर्चामें 
विद्यमान होने चाहिये | 
aa सरल विधि ।तिपार्ईद्वारा आत्माओंका 
आपाइन!के नामसे प्रसिद्ध है | हल्की तीन पायेकी गोल 
क्रेज लीजिये | इनके पाये किनारोंसे गे हुए नहीं) बल्कि 
छः इंच अंदरकी तरफ हों | यदि गोल न मिले तो साधारण 


उंखक---श्रीश्याममनोहरजी व्यास? एम्‌०एस-सी ०) बी० ५ 


Zo ) 


हलकी मेजसे ही काम ल्या जा सकता हे | उससे 
पायेके नीचे लकड़ी लगा देनी चाहिये, जिससे थोडे ae 
वह हिल-डुळ सके । पायोके नीचेका सिरा गोळ दु्हीदा! 
खना चाहिये । मेजके चारों ओर कुरियोपर आहा 
रखना चाहिये । मेजके चा र SRAM ai 
आवाहन करनेवाले वेठ जायें और उस “a 
Shee 1 आर उस aiam 
ध्यान करे, जिसका आवाहन करना हो । पंद्रह मिनद 
दे a ® 
उस आत्मासे वार्तालाप करनेके fet सानसिक प्राना 

करते रहें । 

कुछ समय पश्चात्‌ मेजमें एक कॅपकॅपी-ती उसन 
होगी और एक पाया खटपट करने लगेगा | यह खटपट 
उस आत्माके आगमनकी सूचना देती हे | तदनन्तर आप 
आत्मासे प्रश्‍न कीजिये, जेंसे---आप किस वर्णके हे । अगर 
एक बार पाया खटके तो समझिये सरंत-आत्मा ब्राह्मणका 
है | दो बार खटके तो क्षत्रियका इत्यादि | Sea अनुसार 


वर्णमाला बनाइये और मृतक आत्माओंसे बातालाप करिये। ' 


दूसरी विधि छेन्वेटकी हे । यह पानके झाकारका एक 
लकड़ीका ठुकड़ा होता है | इसमें पीछेकी ओर सब तर 
घुमनेवाले दो छोटे-छोटे पहिये छंगे रहते हैं । नोककी ओर 
एक छेद होता है, जिसमें पेन्सिल लगा दी जाती है । मेजपर 
एक कोरा कागज रखकर उसपर यह यन्त्र रख दिया जाता 
हे । प्रयोगकर्ता अपनी अँगुल्योंको उस यन्त्रपर रखता; 
और एकाग्रतापूर्वक उस आत्माका ध्यान करता है जिसको 
बुलाना है । थोड़ी देरमें ÄÄ इरकत-सी होती है और 
Sake आगे चलने लगता है । ऐसा मृत-आत्माके आनेके 
कारण होता है । तत्पदचात्‌ झत-आत्मा प्रयोगकर्ताके mele 
उत्तर पेन्सिळद्वारा लिखकर देता दै । 
तीसरी विधिको 'खयंळेखन? कहा जाता | 
इसमें प्रयोगकर्ता हाथमें पेन्सिल छेकर और Rare 


कागज रखकर बैठता है । तदनन्तर वइ किसी तात्मा 
ध्यान करके उसे आवाहन करता है। यदि शतात्मा a X 
तो पेन्सिल हाथके सहारे अपने-आप चलती ९ 
प्रयोगकर्त्ताके प्रश्नोंका उत्तर देती है । 

इसमें प्रयोगकर्ता माध्यम है । प्रयोगकर्ताका सरेल its 
भावुक एवं दृढ़ विइवासी होना आवश्यक a 
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AM NY XM Pw 


Dy A? 


A A 


a g ww 


== | by Ayas aio लियः कय? Gangotri ५९७ | 


es | 
ककम ननन ` — | 


श्लो 


AA विधि भी सरल तथा वहुप्रचलित है | 

एक एकान्त कमरा प्रयोगके लिये चुन fen Sia 
ह। कमेक जलदारा पवित्र कर थी छ्या जाता | इस 
soi एक वाळक या वालिकाकों चुना जाता है; जिसकी 
gad णक पक या तीय न 
Peco kk स्के लगभग ह] । जित शत्या 
आत्माका आवाहन करना हो? उसकी तस्वीर कमरेमें रख 
दी जाती है | 

ema धूप-दीप तथा अगरबत्तियाँ जछाना आवश्यक 
१। एक खच्छ दरीपर लड़का प्रयोगकर्ता तथा दक 
वेठ जाते हैँ | बालकके सामने वर्णमालाका पट्ट रख दिया 
बाता है | तत्पश्चात्‌ सभी व्यक्ति नृत-आस्ाका. ध्यानं 
करते हैं । जव प्रेतात्मा आता है तो वह बालकके माध्यम- 
द्वारा प्रयोगकर्ताके प्रश्नोंका उत्तर वर्णमालाके qa 
सहायतासे देता a । बालक भावाबेशमें अपनी अँगुलियोंको 
cen रखता जाता है और इन शब्दोंको जोड़कर प्रश्नोंके 
उत्तर प्राप्त किये जाते हैँ | 


अन्तिम विधि यह है कि आत्मा किसी माध्यमद्वारा आता 


` 


है और अपना संदेश देता हे । माध्यमके शरीरमें उस 


A ` 


आत्माका कुछ समयक्रे लिये प्रवेश होता हैं ओर वह जिज्ञासु 
ब्यक्तियोंके seater उत्तर देता है 


आत्माओंसे साक्षात्कार-सम्बन्धी प्रयोग भारतमें ही नहं 


SiS = 


ही A SES: 3 ~ oy प्रेतोके ~y m 
at विदेशोम भी हो रदे हैं । भूत-प्रेतोंके अस्तित्वमें अँग्रेज 


लोग भी बहुत बिश्वास करते थे | द्वितीय मद्ायुद्धं समय 
एक ब्रिटिश वैमानिक भूत कतिपय अन्य वेमानिकरोंके साथ 
SÅR वम-वर्षा करता - रहता था | इसकी चर्चा ब्रिटिश 
वायुसेनाके एयर माशळ ae डाबडिंगने भी अपने एक लेखमें 
की थी | परलोकगत आत्माओंके चित्र भी खाँचे जा सकते 
हैं । प्रत्यक्ष दर्शन, उनसे बात-चीत करना, उनका स्पर्श 
करना आदि भी सम्भव है । 


इंगलेंड ओर अमेरिकाकी कई आध्यात्मिक संस्थाएँ 
परलोक-विद्रामें रुचि ले रही हैं । प्रेतात्साओका अस्तित्व 
TEA कम) पर श्रद्धा-विश्वास धारण करनेसे सहज सिद्ध किया 
जा सकता है | 


सर आर्थर कानन डायल, Slo एूम० स्मिथ, सर 
आलिवर लाज एवं पीळ आदि परलोक-विद्यामें रुचि 
रखनेवाले विद्वान्‌ हुए हैं । 


~ ` 


साधकको विश्वास तथा Tay उपर्युक्त प्रयोगोंको 
करना चाहिये । 

आत्मा जड-जगतूसे परे है | ग 

भौतिकवादका अन्धानुकरणकर हम आध्यात्मिक तत्वोंकीः 
उपेक्षा नहीं कर सकते | 


अच ware So fas = 
अच्छा सतानक [ल्य क्या कर 

हो सके तो गर्भाधानके समय सावधान रहकर पति-पत्नी दोनों सत्‌:संतान-पुत्र या कन्या- 
(जिसकी इच्छा हो ) की AR लिये मनभे ee संकल्प करे । 

जिस प्रकारकी बीर, धीर, भक्त, ज्ञानी, योगी, उदार आदि आवोकी संतान अपेक्षित हो, उसी 
प्रकारके पुरुषों या rats चित्र जिस कमरेमे गर्भिणी स्त्री रहती और सोती हो; उसमें लगावे | 

गर्भकालमें स्त्री पुरुष-सहवास कभी न करे । इश्वरनिम्दा, ost, कलह, विवाद, दुःखः शोकः 
विषाद, भय, क्रोध, हिंसा, असत्य, चोरी, छल, निन्दा-चुगली आदिसे सर्वथा बचे । 


परे > A iN A A D = VMT ठ शो राजा 
Sayre, अ्रीसङ्कगवद्गीता, श्रीमद्भागवत, पुराण; श्रीरामायण SRR कथाएं, शकणगाथाषू i 
~ ~ A क्रे स्विक स्यादा जे 
e सुनेपढ़े । सदा cea रहे । सेवा-शुश्रूरा, सात्विक कर्म, सास्विक बात-चीत करे । सास्विक सादा भोजन 
[गय < कर 


। तामसिक वबस्तुए-मांस, अण्डे 


~ 


` >, मछली, मद्य, प्याज-लहसुन तथा जूँठन कभी ज खाय । शारीरिक 
5 डा 'पर ऐसा श्रम न करे जो गर्भविघातक हो । 


l rugam आदिका पाठ करे। 


je SILI 
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= उत्तरखण्ड) अध्याय १७४ ( इलोक ११ 
मोर संस्करण तथा वेंकटेश्वर एवं बंगवासी संस्करण भी )के 
अनुसार ये वसुदेव नामके एक ब्राह्मण थे। इन्होंने विधिपूर्वक 
हसिह-चतुर्दशी बतका पालन किया था; अतः जन्मान्तरसें 
परम श्रेष्ठ विष्णुभक्त हुए और भगवान्‌ steel कृपाके 
परम पात्र बने | न 
पद्मपुराण, भूमिखण्ड, अध्यायः ५ के अनुसार थे 
द्वारकावासी शिवरार्माके पुत्र सोमशर्मा नामके ब्राह्मण थे | 
उनके पूर्व मृत चारों भाई तथा पिता परम सिद्ध थे | बे 
भगवान्‌ विष्णुके अत्यन्त भक्त थे। हरिहरक्षेत्रमे रात- 
दिन शुद्ध भावसे रहकर तपस्या करते हुए भगवान्‌की 
आराधना कर रहे थे। वे सदा भगवानके ध्यानमें लीन 
रहते और कभी भी सोते नहीं थे। वे सभी आशा- 
तृष्णाओंका त्याग कर योगासनपर बेठे रहते थे | संयोगकी 
चात थी, उनका अन्तिम समय आ पहुँचा | इसी समय 
देल्योकी एक टोली भी उनके तममे विघ्न डालने आ 
जयी | Za भयानक शब्द कानमें जाते ही उनकी 
सत्यु हो गयी; अतः देत्योंकी आंशिक स्मृतिसे गीता 
< | ९ के सिद्धान्तानुसार उनका प्राण दैत्यराज हिरण्यकशिपु- 


( 


c N 
x पुत्तज़नम जां 
“D न्ग पाता, तू कभी 5 un 


: पुराणोंमें वर्णित पुनर्जन्मकी कुछ कथाएँ 
( हेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमा ) 
CS) 
ग्रहादजीका पूर्वजन्म 


पुरुष हो गया भगवत्पाप्त & 


tion Chennai and eGangotri 


की पत्नी aga प्रविष्ट हुआ | पर वहाँ भी 


2 पीके सा 
गर्भेकारुमें ही नारदजीके दिव्य सात्त्विक, आया 
AR क 


उपदेश उन्हें सुननेको मिलने लगे | उन्हे अपने पूजे 
साधनादि कर्म भी स्मृत हो गये और जन्मके बाद 
भगबान्‌ TRE साक्षात्‌ दर्शन एवं उनकी पूर्ण am A 
प्राप्ति हुई | | 
संस्मारपूर्वक सर्व॑ चरितं Raada: ॥ 
प्रागहं सोमशर्माख्यः प्रविष्टो ga तनुम्‌ । 
Tele च व॑ नास तस्थाख्यानं सहात्मनः । 
ara आवं गतो विप्राः कृष्णमेव व्यचिन्तयत्‌ ॥ 
( पद्मपुराण भूमि० ५ 1 १९-२०, ३१-३२ ) 


“कयाधुका यह पुत्र जातिस्मर था | उसे अपने, 


पूर्बजन्मका सम्पूर्ण चरित्र स्मरण हो आया । उसने याद 
किया, वह पहले शिबईार्माका सोमशर्मा नामक पुत्र था 
और देहत्यागके अनन्तर दानब-शरीरमें प्रविष्ट हुआ। 
हे ब्राह्मणो | इस दानबदारीरमें इस महानुभावका नाम 
meres रूपमे विख्यात हुआ और यह (at 
GERI कारण ) बालकपनमें ही श्रीकृष्णका विशेषरूपसे 
WUT करने लगा |? 


) 


Say नारदके पूर्वजन्म 


6 
zE 


HR 


अकेले श्रीमद्भागवत ग्रन्थमें ही नारदजीके पूर्व- 
जन्मांक वर्णन आया है । भागवतके GT स्कन्ध १५वें 
अध्यायमें वे JARA कहते हैं कि at पूर्व महाकव्पमें 
शक EJA था | उस समय मेरा नाम sad था और 
गन्धर्वगण मेरा बड़ा सम्मान करते थे । में देखनेमें बहुत ही 


खुन्दर था तथा मेरे शारीरे एक प्रक्रारकी दिव्य सुगन्ध 
क रहती थी | एक वार देवसत्रमें मुझे भगवदू-युण- 


nec 


a RIN a en 


१. आनन्दाश्रम पूजाके संस्करणमें यह 
२, Hilal इन्हें ही संहाद होना भी कहा है 
नाम “कमला? बतलाया है । 


4 SEAR Ne 
a oe 


2७०वाँ अध्याय @ | द्रष्टव्य इलोक १० | र 


और पुनः दूसरे 


गानके लिये बुलाया गया । पर मैं वहाँ अप्सराओंके साथ 
संसारी Maat गाते हुए पहुँचा | इससे रुष्ट होकर प्रजाः 
पतियोने मुझे aa जन्म लेनेका शाप दे दिया | उन 
लोगोके शापके कारण मैं दासीपुत्र हो गया | ( भागवत 
७। १५ । ६९-७३ ) 

“पर भगवत्कृपासे उस sea बाल्यकालमे कुछ पेसा 
संयोग बन गया कि मैं चातुर्मास्ये एक जगह ठ 


N t 


\ 
अन्मे मराद शोना लिखो ठे. और इनी मरि 
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वर्त 


ऐसा 
| Se हुए 


ताका 


~ z d 


विकतच सेवामे लग गया | में वालोचित चाश्वल्यसे 
हर an उन महात्माओंकी सेवामें लगा रहता । मेरे 
| a वे मुनिजन बहुत प्रसन्न हो गये | इस प्रकार उनकी 
| aap SPD भोजन तथा सम्पकके द्वारा उनके समीप बेठकर 


| तिय श्रेष्ठ ज्ञान-वराग्ययुक्त उनके मुखस हरिकथा सुनते- 
gaa मेरा हदय हो गया | चाठुर्मास्यक अन्तर्मे चलनेके 
gaa उन्होंने उस दिव्य ज्ञानका मुझे उपदेश भी कर दिया, 
qaa विश्व मायामय एवं तदनन्तर भगवद्रूप दीखने 
ढग जाता हैं | 

(कुछ दिनोंके बाद सर्पदंशसे मेरी माताकी मृत्यु हो 
गयी | मैं चळते-चळते एक सधन FAH पहुँचकर पीपल- 
ga नीचे बेठकर ATAI ध्यान करने लगा । मेरा 
“oa जम गया तथा प्रभुक क्षाणक QAT हुए | पुनः 
qaaa हुई कि ga शीघ्र ही अव ब्रह्माजीके Gaede 
gaa होकर मेरा सदा दर्शन कर सकोगे |? शरीर छूटनेपर 
मैं भगवतार्षद-देह धारण कर; कल्पान्तमें में ब्रह्मानीके 
gù प्रवेशा कर गया | पुनः हजार चतुर्युगी ( १४ 
मन्वन्तर जितनी लंबी अवधिकी रात्रि) बीतनेपर सुष्टिके 


r 


A 


| 
\ arom मरीचि आदि ऋषियोंके साथ ब्रह्माजीकी गोद 
Í ( उत्संग ) से सें प्रकट हुआ | भगवानके द्वारा यहद बीणा 


( 


भी प्राप्त हुई, जिसके सहारे मैं अनवरत हरिनाम वैका 
कीतन करता सर्वत्र अव्याहत गतिसे विचरता हुआ चलता 
|? ( भागवत १ | अध्याय ५-६ ) 


RAIRA यह कथा दसरे रूपमे हे । चित्ररथ 
गन्धवाका राजा पुत्रद्दीन था | वसिडजीने उसे शिवसन्त्र- 
की दीक्षा दे दी और शिवोपासनामें दत्तचित्त होकर वह 
पुष्कर क्षेत्रमें तप करने लगा | पूरे १०० वर्षके बाद उसे 
भगवान्‌ शंकरके दर्शन हुए | भगवानने उसे वर साँगनेको 
कहा | उसने एक वेष्णव पुत्र पानेकी लालसा व्यक्त की | 
तब उसे एक बालक हुआ (यही नारदजी थे) | यह बालक 
ही STRI कहलाया--- 

उपशब्दो5घिकार्थश्र॒पूज्ये च ago: पुसानू । 
पूज्यानासधिको बाळस्तेनोपबहंणाभिधः ॥ 
( AGIA प्रकृति १२ 1 ४५ ) 
“उप? उपसर्ग अधिकका वाचक हे और पुँल्लिङ्ग oop 
शब्द पूज्यके TAH प्रयुक्त होता हे । पूर्ज्योनें भी अधिक 
पूज्य होनेके कारण यह वालक तदनुसार “उपबईण? कह्ळाया |? 
आगे चलकर SAT मरने-जन्मनेकी कथाका बड़ा 
ही बिस्तार है | 


) 


FATS राजा बलि केसे हुआ ? 


प्राचीन काळम samen निग्रंक एक प्रसिद्ध जुआरी 
था | वह महापापी तथा व्यभिचार आदि अन्य दुगुंगोसे 
भी दूषित था | एक दिन काटयूर्वक जुएमें उसने बहुत धन 
बीता | फिर अपने हाथोंसे पानक्रा स्वस्तिकाकार बीड़ा 
TAR तथा गन्ध ओर माला आदि सामग्री लेकर एक 
WA भेंट देनेके लिये वह उसके घरकी ओर दौड़ा | 
UH पर लड़खड़ाये | gela गिरा और मूच्छित 
गया | जव होश आया, तत्र उसे बड़ा खेद और बेराग्य 
सा । उसने अपनी सारी सामग्री बड़े ga चित्तसे वहीं 
१ हुए एक शिवलिङ्गको समर्पित कर दी | बस) जीबनमें 
"> क द्वारा यह एक ही पुण्यकर्म सम्पन्न हुआ | 


नतर उसकी मृत्यु हुईं | यमदूत उसे यमलोक 


è गये | 


यमराज AA मूर्ख ! तू अपने पापके कारण 
जड़े नुमे यातना भोगने योग्य है ।? उसने 


कहा--“महाराज | यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उसका 
विचार कर लीजिये |? चित्रशु्तने कहा--“तुमने मरनेके 
पूर्व थोड़ा-सा गन्धमात्र भगवान्‌ शंकरको अपित किया है | 
इसके फलस्वरूप तुम्हें तीन घड़ीतक SW शासन-इन्द्रका 
सिंहासन प्राप्त होगा ।? जुआरीने कहा--“तब कृपया मुझे 
पहले पुण्यका ही फळ प्राप्त कराया जाव |? 

अब यमराजकी आज्ञासे उसे स्वर्ग भेज दिया गया । 
देवगुरु बृहस्पतिने इन्द्रकों समझाया कि Ga तीन घड़ीके 
लिये अपना सिंहासन इस जुआरीके लिये छोड़ दो । पुनः 
तीन घड़ी के बाद यहाँ आ जाना |? अब RS जाते ही 
gan) खर्गका राजा बन गया | उसने सोचा कि बस) 
अब भगवान्‌ झंकरके अतिरिक्त कोई शरण नहीं ।? इसलिये 
अनरक्त होकर उसने अपने अधिकृत पदार्थोका ( शंकरजी- 
के हेतु ) दान करना प्रारम्भ किया ath उस 
भक्तने ऐरावत हाथी अगस्त्यजीको दे दिया । उच्चे:अवा 
अश्व विश्वामित्रजीको दे डाला | कामघेतु याय महर्षि as- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


da प्रात & maj Foun 


— ट्स प व्य 


को दै डाली | चिन्तामणि रत्न गालबजीको समर्पित किया | 
कल्पवृक्ष उठाकर कौण्डिन्य मुनिको दे दिया | इस प्रकार 
जबतक तीन घड़ियाँ समाप्त नहीं हुई, वह दान करता 
ही गया और प्रायः वहाँके सारे बहुमूल्य पदार्थौको उसने दे्‌ 
डाला । इस प्रकार तीन घड़ियाँ बीत जानेपर वह स्वग 
चला गया | 


Jem आये; तब अमरावती ayaa 
पास पहुँचे 


इन्द्र 


जब इन्द्र 
पड़ी थी । वे बृहस्पतिजीकों लेकर यमराजके 
और बिगड़कर बोले--“धर्मराज ! आपने मेरा पद एक 
लुआरीको देकर वड़ा ही अनुचित कार्य किया है | उसने 
वहाँ पहुँचकर बड़ा बुरा काम किया | आप सच मान; 


en हो गया HATA क 


tion Chennai and eGangotri 


~ 


उसने मेरे सभी रत्न = दान कर हि 
अमरावती सूनी पड़ी हे ।? 


गणराज प 3 हा गये, क्ति क १ fea 

तक आपकी राज्यविषयक आसक्ति दूर नहीं हई | अप ; aa 

जुआरीक 1 पुण्य आपके at यज्ञासे कहां महान हो त i fal 
ह्‌ 5 


बड़ी भारी सत्ता हस्तगत हो जानेपर जो प्रमादसें 
सत्कर्मम तत्र हात ह व हा धन्य हं | जाइवे; अगस्य 
AAAA धन देकर या चरणोंमं पड़कर अपने रन dy 
लीजिये |! बहुत अच्छा?--कहकर इन्द्र सर्ग लोट अ 
ओर इधर वही जुआरी पूर्वाभ्यासवद्यात्‌ तथा कर्मी वेपाकानुसार 
बिना नरक भोगे ही महादानी विरोचन-पुत्र 

( स्कन्दपुराण, माहेश्वरखण 


वाल हो गया । 
कदारखण्ड अध्याय १८ ) 


Gx) 


नल-दमयन्तीफे CATT वृत्तान्त 


आबू पर्वतके समीप पहले आहुक नामका एक भील 
रहता था | उसकी स्त्रीका नाम आहुआ था | वह बड़ी 
पतिव्रता तथा धर्मशीला थी। दोनों ही स्त्री-पुरुष बड़े 
शिवभक्त तथा अतिथिसेवक्र थे । एक बार भगवान्‌ शंकरने 
उनकी परीक्षा लेनेका विचार किया । उन्होंने एक यतिका 
रूप धारण किया ओर संध्याके समय उसके घरपर जाकर 
कहने लगे--'भील ! तुम्हारा कल्याण हो; मे -आज रात 
भर यहीं रहना चाहता हूँ | तुम दयाकर एक रात मुझे 
रहनेके लिये स्थान दे दो |? इसपर भीलने कहा---'स्वामिन्‌ | 
मेरे पास स्थान बहुत थोड़ा हैं | उसमें आप केसे रह सकते 
हैं V इसपर यति चलनेको ही थे कि स्रीने अपने पतिसे 
कहा--'स्वासिन्‌ | यतिको लोटाइथे नहीं; ग्रहस्थ-धर्मका 
विचार कीजिये | इसलिये आप दोनों तो ach भीतर 
रहिये में अपनी wart लिये कुछ बड़े शस्त्रोंको लेकर दरवाजे- 
पर बैठी रह जाऊँगी।? भीलने सोचा, वात यह ठीक ही कहती 
है; तथापि इसको बाहर रखकर घरमें मेरा रहना टीक नहीं 
है, क्योंकि यह अवला हैं | अतएव उसने यति तथा अपनी 
Silai घरके भीतर रक्खा ओर खयं शस्त्र धारणकर बाहर 
बेठ रहा | रात बीतनेपर Ka casita उसपर आक्रमण 
किया और उसे मार डाला । प्रातःकाल होनेपर यति और 


( ५ ) 
Heol पूवजन्मम कान थी ? 


कुब्जाका पूर्वजन्म 
Ce) 
पुराणोर्मि कुन्जाके जन्मान्तरोके सम्बन्धरमे बड़ी रोचक 


उसकी स्त्री बाहर आये तो भीलको मरा देखा | यति इस 
पर बहुत दुखी हुए । पर भीलनीने कहा--५्मह राज! 
इसमें शोक तथा चिन्ताकी क्या बात हे ! ऐसी मृत्रु तो 
बड़े ही भाग्यसे प्राप्त होती है | अब में भी इनके साथ 
सती होने जा रही हू | इसम तो इम दोनोका ही परम ” { | 
कल्याण हो गया P — यो कहकर अपने पतिको चितापर रखकर 
वह भी उसी अग्निमें प्रविष्ट होनेके लिये तैयार हो गयी | 
इसपर भगवान्‌ शांकर डमरू, त्रिशूल आदि आयुधोके 
साथ वहीं प्रकट हो गये | उन्होंने बार-बार उस भीलनीसे 


-वर माँगनेको कहा, पर वह कुछ न बोलकर सर्वथा ध्यानमग्न 


1 गयी | इसपर भगवानने उसे वरदान दिया कि “अगले 
जन्ममें तुम्हारा पति निषध देशके राजा वीरसेनका पुत्र 
नळ होगा और तुम्हारा जन्म विदर्भ देशके राजा भीमसेनकी 
पुत्री दमयन्तीके रूपमें होगा | यह यति भी हंस होगा और 
यही तुम दोनोंका संयोग करायेगा | वहाँ ठुमलोग अनन्त 
राजसुखोंका भोग करके अन्तमें दुर्लभ मोक्षपदको परा 
करोगे |! 

या कह प्रभु शंकर वहीं अचलेश्वर लिङ्गके स्पर 
स्थित हो गये और aera ये ही दोनों wea 
नळ-द्मयन्तीके रूपमे अवतीर्ण हुए | र्ग 
( शिवपुराण, शतरुद् संहिता, २८ बाँ अध्याय) , ९ 


i रामे 
| > 

तथा आश्चर्यकर बातें मिलती हैं pated मथुरा a | 
अध्याय ११ में राजा बहुलाश्व ( एकऋमिथिलक ९ ष 


al क 
जनकका नामान्तर ) ने नारदजीसे प्रश्‍न क्रियौ किं “ $ 
iR 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 
(eS } 
ged कोनसा ऐता दमता Ca | चाडी 


a al A जिसके फलस्वरूप परमात्मा igen Sai 
भी. | a क्योकि उन क्री प्रखन्नताका लेश तो देवताओंके 
उ eat a अति दुलंभ ६ : A ` 
l । | ˆ र देवर्षि नारदजीने कहा कि “बहुत पहलेकी बात 
दि aga शूर्पणखा भगवान्‌ रासको पज्ञवटीमे देखकर 

वक्त होकर मूच्छित-सी हो गयी थी । पर 


गोटा ea आ 
| उसने देखा कि रामको स्नेह तो उसपर तनिक भी 


i daw elt उससे परम A तथा निविण्ण-से 
या) age और उनका एकमात्र स्नेह सीताकी ओर ही हैं; 
) | वह सीताजीको खानेके लिये झपट पड़ी । इधर लक्ष्मणजीने 
|| „ ae उसके नाक-कान काट डाले । फलतः वह 
"RE gà पास आयी ऑर उ सने सीताको चुरानेकों प्रार्थना 
हसः | द| राम-छक्ष्मणकों अकेले पाकर पुनः वह TAH विवाह 
जि | के लिये प्रार्थना करते आयी । पर .उपक ही एक भी 
[तो न चली | अन्तमं जब रावण मार डाला गया ओर 
साथ पीताविरह्नित राम भी वीचमें जव उसपर न Ga तो वह 
परम “ | `) र tert Soe ERN शिवके ( मृत्युंजय-व्यम्बक ) 
कर ) “यका ध्यान करती हुई तपस्या करने लगी | जब प्रझुने 
दर्शन देकर उपसे बर मॉगनेको कहा तो उसने रामकी 
के पतिर्पमें कामना की | इसपर भगवान्‌ शंकरने भविष्यद्‌ 
नीसे परम कृष्णरूपसे उन्हें प्राप्त करनेका उसे वर दे दिया । 
हच वदी ग्रर्पणखा द्वापरमें चलकर कुब्जा हुई 
पुत्र सेव शूर्पणखा नाम राक्षसी क्वासरूपिणी । 
की MAI तु कुब्जा नाम महासते॥ 
और सहादेववरेणापि श्रीकृष्णस्य प्रियाभवत्‌ । 
न्त ( गगसंह्विता, मथुराखण्ड ११ । १०-११ ) 
i “इच्छानुसार रूप बदलनेकी सामर्थ्य रखनेवाली वह 
T Wea नामकी राक्षसी, हे महाप्राज्ञ ! मथुरामें कुब्जाके 


ति A Omi जन्मी । देवाधिदेव महादेवके वरदानसे ही वह 
श्रीकृणकी प्यारी बनी p 


fi in nS (२) | 

~ w ह मापण एवं सत्योयाख्यानके अनुसार 

रती | à N A Ki la या 

Waa ककेयी-दासी मन्थरा ही द्वापरकी कृष्ण प्रिय 
ण्ट $ 1 3 —; a ~ -- 

| * इनके aga” वाल्मीकि-रामायणकी 'अयोसुखी' भी 
fl { w हे ri a 
nN | » 

हि... TAR ग्रन्थ मानो “मन्थराचरित्र! ही है । 


( Feet ) He हुई । संक्षेपर्मे वह were 


प्रकार है. Ki 


_रामराज्यम॑ विघ्न saa करनेपर अयोध्यावासिवोंने 
श्रीलोमशजीसे पूळा--'प्रभो 1 qe मन्थरा a केवळ 
रामविरोधिनी क्यों है १ पशु-पक्षी तथा जड वक्ष तक भगवान्‌ 
रामके प्रेमी हैं |? 


इसपर लोमराजीने उत्तर दिया--“वह मन्थरा जन्मान्तरमें 


RER पोत्री तथा विरोचनकी पुत्री थी । उस 
समय भी इसका नाम मन्थरा ही था । इसका छोटा 


भाई बलि जब aah गर्भमें ही था, तब देवताओंने 
BOLTS ब्राह्मणका रूप धारण कर विरोचनसे सारी आयु 
ब्राहमणोंको दान दे देनेकी प्रार्थना की | अतः विरोचनने 
अपना शरीर त्याग दिया | देत्य निराश्रित हो गये । बे 
मन्थराकी शारणमें गये | मन्थराने उनको रक्षाक्रा आश्वासन 
दिया | उत्साहित होकर AA, मय) बाणादि द्य युद्धाथ 
निकले, पर वे देवताओँसे हार गये । तब मन्थराने कुछ 
होकर पाशके द्वारा समस्त देवताओको ata ल्वा | 
नारदजीने देवताओंकी विपत्ति वेकुण्ठस्थित भगवान्‌ नारावणके 
समक्ष निवेदित की | भगवानकी प्रेरणासे इनदरने मन्थराको 
मारकर बेहोश कर दिया और वह छुव्जासी हो गयी । 
देत्यस्त्रियोंने भी पीछे उसका बड़ा उपहास किया । बई 
मरकर उसी रूपमें काइमीरमें sad हुई आर बदला 
लेनेके लिये केकेयीकी दासी वनकर उसने Us विघ्न 
डाला | उसे ही भगवानूने अपयश सहसेके कारण कृष्णा- | 
वतारमें कुब्जा होनेका वरदान दिया ? ( सत्योपाख्यान 1 
Tic अध्याय ७ से १५ तक ) 

पद्मपुराण तथा महाभारत; वनपव अध्याय २७६ | 
९-१० के अनुसार SEM गस्थवी ही मन्थरा हुई 

तेषां समक्षं गन्धर्वी gai नाम नासतः । 

शशास वरदो देवो गच्छ कायोर्थसिद्धये ॥ 

पितामहवचः श्रुत्वा गन्धर्वी gal ततः । 

मन्थरा मानुषे Ss कुब्जा समभवत्‌ तदा ॥ 

( महा ०) वन० २७६ | ९-१० } H 

“उसके सागने ही वरदानी देवता ब्रह्माजीने दुन्दुभी 

नामक wat आदेश दिया-'ठुस साध्यम्रयोजनको 


a मिथ 


३. श्रयते हि पुरा शको विरोचनछुर्ता a 


पृथिवीँ हन्तुमिच्छन्तीं 
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reg tee or HE ie PNG + - 


मन्धरामन्यचदयत्‌ Ul aa 
( वाल्मी० रामा १। २५ । २ ० Ci 


I RRS ee 


D ठो TO, ag, Banana छावा gGangotri 


Deira A NEE h FMT C TATA * 


ge वचन कका उदार करके उसी नगदी च लिये ( प्रथ्वीलोकमें ) जाओ = ना उदार नरो उप ace पी ब्रह्माजीका वचन 
सुनकर गन्धवा दुन्दुभीने तब मनुष्यलोक्रमें जाकर कुब्जाके 
रूपमें जन्म ग्रहण किया ।?? 
आनन्दरामायण, विछासखण्ड (८ | ४५--१०० ) 
के अनुसार figer नामकी वेश्या ही कुब्जा हुई |? कथा 
इस प्रकार है कि एक बार प्रेमाकृष्ट होकर सीताजीके सोते 
ससय वह रात्रिमें रामजीका पैर दबाने पहुँच गयी । 
WTA उसका भाव जानकर कृष्णावतारमें कुब्जा होनेका 
l वर दिया और बिदा कर दिया 
यदाहं MAÌ बजार्छ्रीकृष्णरूपष्टक | 
यास्यासि मातुळं कंसं हत्वा स्थास्यामि तत्पुरीम्‌ ॥ 
तदा भजिष्यसि त्वं मां कुव्जारूपेण पिङ्गले | 
( आनन्द०, विलास० ८ । ५६-५७ ) 


Sq में अपने अगले अवतारे 
घारण करके व्रजसे मथुरागमन करूँगा, तव 


> 


श्रीकृष्णका रूप 
| अपने मामा 


ay 


Ce) 


काक a 


im 


कालियनाग एवं क 


विदेहराज वहुलारवने देवर्षि नारदसे पूछा कि “महाराज ! 

भगवानूकी चरणरजकी महिमा अपार है | रामादि अवतारोंमें 

उसके det अहल्यादिका तत्काल ही श्रेय हुआ | 

योगीजन भी उसके लिये तरसते हैं; फिर कालियक्रा क्या 

पुण्य था जो भगवान्‌ घंटों उसके सिरोंपर नृत्य करते रहे-- 

तन्सूर्धरल्निकरस्पशातिताम्र- 

पादाम्बुजोऽखिलकरू Tea ॥ 

( श्रीमद्वागवत १०। १६ | २६ ) 

“काल्यिनागके मस्तकपर सुशोभित मणियोंके स्पर्शसे 

जिनके कमल-सददा चरणोंके तळ्वे और भी लाल हो गवे हैं, 

वे सम्पूर्ण कलाओंके आदिप्रवर्तक भगवान्‌ उनपर 

( कलापूर्ण ) TA करने ळो |? 

नारदजीने कहा कि “पहले खायंधुव मन्वन्तरमें वेदरिरा% 

मुनि विन्ध्याचले एक भागमें तपस्या कर रहे थे । उन्हंके 

बगलम तप करनेकी इच्छासे अश्वशिरा भी आ गये | इसपर 
ee 


—— 


ॐ इन वैदशिराका उल्लेख मानस १ | ७३ दोहामें (वेदसिरा 
सुनि आइ तव सबदि कहा समुझाइ । ) काशीखण्ड २ | ५ ९; 
शिवपुराण, शतरुद्रसंहिता ५; AQUERI २ । ११ 
भादिमें भी हुआ है । 


। १० 


ME य्य य्यम न3« 
टा 


—— मलिक. - In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


.क॑सका SER करके उसी नगरीमें रह ge | 
य हे पिङ्गले | ह जामा | 
समथ ह TS | तुम्हारा कुब्जाके रूपें R | 
समागम होगा |? Ray à 
पीछे सीताजीको जगाकर सारी बात बतलायी « 
बहुत नाराज होकर कहने लगीं कि उसी समय a You 
न बतलाया | और पीछे शपथके लिये उस चा लो | 
> IR ~ ०२५५७३ 
वसिष्ठजीको भी बुलाया | अन्तमें उसे = । तथा | 
नेका भी शाप दे दिया-- AN 
होनेका भी ₹ | 
भविष्यसि त्रिवक्ता स्वं सथुरायां हि stam | 
वेश्यया प्रार्थिता प्राह कृष्णर्त्वासुदूधरिष्यति। 
( वही ८ । ९८-९९ ) 
“तुम निश्चय ही मथुरामें तीन जगहसे GEK 
g श्वय ह्‌ थुरास ता जगहसे टेढ़ी कुसि 
नारी होओगी | उस वेच्याके अनुनय-विनय py, पला 
A ~ a 
जानकीजीने शापानुग्रहरूपमें aeoieo तुझ (री! 
= > ९॥९| | ij हयार f 


उद्धार करेगे ।?? 
€ — ase made rd 
के पूर्वजन्म 


साप-जेसे फुफकारते हुए वेदशिराने कहा कि creme! 
था 


pd 


“ap 


a 
ae eis 


क्या सारे विश्वर्में आपको तपस्याके लिये कहीं स्थान ही नहीं 1 
मिल रहा हे | यहाँ आप तप करें, यह ठीक नहीं होगा। | 
इससे मेरा एकान्त भङ्ग होगा |? 

इसपर अश्वशिरा भी विगड्कर कहने लगो--'मुनिश्रेउ| | 
यह सारी भूमि महाविष्णु भगवान्‌ नारायण माधवकी है और | 
इसीलिये इसका नास भी “माधवी? है | यह कोई आपकी या मेरी | 
वपोती नहीं है | पता नहीं) पहले कितने ऋषियोंने यहाँ | 
किया है | आप यह सब जानते हुए, भी व्यर्थ ही सि | 
समान फुफकार रहे हैं | आपको तो साँप ही होकर रहना | 
चाहिये | जाइये, आप सर्प हो जाइये और भगबद्वाइ | | 
गरुड़से आपको पूरा भय होगा ।? प 

इसपर वेदशिराजीने कहा क्रि ga तो मानो इही. 
दुरभिप्रायसे ही घूमते यहाँ आये थे | छोटी छोटी बातीपर 


इतना क्रोध तथा तपोनाशका उद्यम) यह Te T (| भादि 

Ay A ` ye Fi | s 4 

HASA हे | अतः GH इस प्रथ्वीपर शब्द करगे E 

aN Ny | तुम Aa NS Ln S 

जसे हो, अतः तुम कांआ ही हो जाओ | य | शश 
1 “कार्याथीं काक इव कौ त्वं काको भव SAT tg 


aA करनेमॅ' ये | 


21 १० | ९ ) “को? शब्दका “पर्पर? तथा * cu 


‘iam, Apts 
Cz] 


दोनों ही अथ है ( द्रष्टव्य-Monior Witt 
काशक्रत्स्न, क्षीरतरंगिणी, माधवीया धातुवृत्ति cet) 


दोनौंकी दु rr देखकर दयाल भगवान्‌ वहाँ प्रकट 
गये और acral अगले uy कालिय होकर 
T 
लालाला तथा अश्वडिराक्रो काकमुशुण्डि होनेका 
विग दिया 

aad PEIES योगीन्द्रो नीलपवंते ॥ 


रामायणं जगा यो वे गरुडाय महात्मने ॥ 
( गर्गसंहिता, बृन्दावनखं० १० । १५-१६ ) 


भागवत लिखा हे--“पूतना लोकबाळष्नी राक्षसी 
prema? (१० ।६। ३५ ) “पूतना संसारके बालकोंकी 
हया करनेवाली एवं उनका रुधिर पान करनेवाली राक्षसी 
रपर i | भी |! 'पूतना बाळघालिनी ।? ( १०।६ | २) 'पूतना वाल- 
पारी थी |! AJA तां बालकमारिकाम्रहम्‌ ( १०| ६।८) 
(उसे बालकोंको मारनेवाला होआ समझकर? “बालग्रहस्तत्र 
विचिन्वती Rae ( १० | ६ । ६ ) ( वच्चौको खोजती 
(ह वह वालिकाओके £ 


कि fetter रूप बनी हुई पूतना ) 
वादित "अतिः येह वाळकोंको लगनेवाली एक भूतनी या 
राक्षसी हैँ | यह प्रायः नित्य हे और इस कथाका तात्पर्य 
AFT हे | 

आनन्दरासायण; पूर्णकाण्ड, अध्याय ५। ३१; ३७ में 
हिखा है कि जव भगवान्‌ श्रीराम समस्त अयोध्यावासियोंके 
साथ ख़धाम चलने लगे, तब सीताजीके निन्दक धोबी तथा 
कैकेयीकी दासी मन्थराकी इच्छा न देखकर) इन्हें कुशके 
साथ साकेत भेज दिया । ये लोग सुके साथ न गये | 


भतः कृष्णावतारम॑ यह रजक ही रजक हुआ और मन्थरा 
है पूतना दुई 
—— SS. 


sa, mm पणी पणा 


| | १. भागवत १० । ६ । ८ की टीकामें तथा भक्तिरसायनमें 
हुती | TA है कि भगवानूने पूतनावधके समय उसके जन्मान्तर 
तपर शनक लिये ही अपने नेत्र मूँदे थे। 

काम २. दरषटव्य-मालतीमाधव ९ । ४९ की जगद्धर, रुचिपति 
ane / TR रीका तथा gara, AAI, सुश्रुत, चरक आदि । 
A ON ३. आनन्दरामायणके अनुसार gan राजधानी कुशावनी, 
fa | `, pag, ( सुल्तानपुर ) आदि न होकर साकेत 
बे. | ` नमे गयी। यथा-__) 

[89५ | ततः 


सञञीपुत्रसंयुतम्‌ | 
a AS 
aAa पारथिवंयुतम्‌ ॥ 
( आनन्दरामायण, पूर्ण ५ । २३ ) 


कुश gA राम: 


Mae साकेत 


Digh2 SNe करणला पुस कक फिर ld -A A 


(७) 
c बज OS 
पूतना AAA कोन थी ? 


ee 


“अश्वशिरा तब नीलपर्वतपर साक्षात्‌ a 
काकभुशुण्डिके रूपमें जन्मे, जिन्होंने महात्मा गरुडको 
रामायणको कथा सुनायी थी |? 


काकभुशुण्डिकी अन्य अनेक जन्मान्तरोंकी कथा, 
मानसके उत्तरकाण्डमें है, जो पाठकोंको ज्ञात ही है 


यागवासडके भुशुण्डाख्यानमें काकजन्मवृत्त अन्य प्रकारे 
है | 


तदा रामस्तं wa मन्थरां प्रेषयत्पुरीम्‌ । 

कुशेन सहवेगेन सम्ाहूयाऽथ सादरम्‌ ॥ 

पूववरमनुस्मृत्य asa यातामधरसिणी | 

कृष्णावतारे aAa रजको रजकोऽभवत्‌ ॥ 

सन्थरा पूतना जाता हतो तौ पूर्ववेरतः ॥ 
( आनन्दरामायण, io ५ | ३३-३५ } 


_ «तब श्रीरामने उस धोत्रीको ( जिसने जानकीजीपर 
राक्षसके RA रहनेका आरोप लगाया था ) तथा मन्धराको 
अपने बड़े पुत्र कुशके साथ शीत्र अयोध्या लोटा दिया | 
उसी धोवीने मथुरामे ( श्रीकृष्णावतारके समय ) पुनः 
धोबीके era जन्म लिया और मन्थरा ही पूतना हुई तथा 
दोनों ही पूर्वजन्मके वेरफे कारण श्रीकृष्णके द्वारा मारे गये ।? 


आदिपुराणके १८वें अध्यायमें लिखा है कि पूतना 
ूर्वजन्ममें कालभीरु नामक ऋषिकी कन्या “चारुमती” 
थी | वह कक्षीवान्‌ नामक AEAN पत्नी थी । पतिके परदेश 
जानेपर वह एक aes संसक्त हुई तथा पतिके वापस 
आने एवं सद्व्यवहार करनेपर भी निरन्तर दुष्टता करती 
रही | अन्तमें कक्षीवासूने उसे राक्षसी हो जानेका शाप 
दे दिया-- 
त्वं वञ्चयित्वा सां नूनं apd: कितवे रता । 
प्रयातु राक्षसीं योनिं दुष्टे TACIT ॥ 
कदाचित्करुणासिन्धुः कृष्णस्संतारमिष्यति ॥ 
( आदिपुराण १८ । ५५-५६ } 


तूने मेरी वञ्चना करके एक ETE साथ प्रेम किया 
अतः उस दुष्टके द्वारा दूषित होनेके कारण तू राक्षसयोनिको 


ra. 


१, रजक्रका जन्मवृत्त अन्यन्न पढ़िये । 
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पुल EAE bE की गत हो ययात * 


f y > l ` > 
| Ga a यश: mee आ oa न यज्ञमें भगवान्‌ वामनके > ७३ 
उद्धार करेंगे--तुझे राक्षसी योनिसे छुड़ायेगे |! देखकर उसकी कन्या रत्नमालाको उनके प्रति tm | 


भाव आया ? वासस 
इसी पुराणमें आगे चलकर नारदजीने भगवान्‌ भीते उल जला) ` स 
श्रीकृष्णसे पूछा हैं कि “ऐसी पापिनीका आपने दूध क्यों पार खन लेन ASST से सतरा 


da? इसके sai भगवानूने उन्ह वतलाया कि x > z 
च्यावन सुनियोको एक दोषसे शीघ्र मरनेका शाप भगवान्‌ साभवद्‌ द्वापरान्ते वे पूतना नाग वी 
'शिवसे मिला था | अतः उन्हें पूतनाद्वारा मरना पड़ा | उनके FE. A न ॥ @ 
भेय-सम्पाद्नःपुण्यसे उसे कृष्णधात्रीत्वका सौभाग्य मिला |? वह सोचने लगी--*मैं इस वालकको 0) | | 
इसी प्रकार ब्रह्मवेवर्तमे क्ष्णजन्मखण्डमें नारायणने तत्र मेरा मन प्रसन्न हो । वही द्वापरके a my | 
ARES तथा गर्गसंहिता; गोलोकखण्डमें राजा बहुलासवके पूतनाके नामसे प्रसिद्ध हुई p aac oR 
AR नारदजीने कहा था कि 'यहृ पूतना राजा बलिकी बात जान गये और उसकी इच्छा रखनेके लिये उन्होने A i 
कन्या रत्नमाला ही थी | जब वामनावतारमें भगवान्‌ श्रीहरि श्रीकृप्णरूपसे उसका स्तन्यपान किया | इस तरू a 1 
बलिके यहा पधारे तो रत्नमालाको Se देख वात्सल्यमाव अनेक कथाएँ हैं । us 
हो आया ओर सोचने लगी कि कदाचित्‌ ऐसा ही मुझे भी 
कोई लड़का होता; तो में उसे दूध पिळाती-पालती?-- 


बलियज्ञे वासनस्य दृष्टा रूपमतः परसू । 


कळप भ in Ra x कर ak X a 
कळप भेद हरिचरित सुहाए । भाँति अनेक मुनीसन्ह गा | 
बिविध प्रसंग अनूप बखाने । करहिं न सुनि आचरज सयाने \ 


बलिकन्या रत्नमाला पुत्रस्नेहं चकार हृ ॥% अथवा एकके बाद दूसरा जन्म तथा aa go ..... 
( गगसंदिता, Tete १३॥ ३० ) समझनी चाहिये | जैसा कि नारदीय “चरण uN > 


~ 
~= 


T - — ee 
बदला लेने या देनेवाले सात प्रकारके पत्र EF 
दली या दनवाल सात प्रकारक पुः 
( १ ) अपनी पूर्वजन्मकी Tet धरोहरको लेनेके लिये, ( २) अपने पूर्वजन्मका "यण gat | 
लिये, ( ३ ) पूर्वजन्मका वेर लेनेके लिये, ( ४ ) पूर्वजन्ममे प्राप्त अपकारके वदे अपकार करनेके लिये, | 
(५) पूवजन्ममे प्राप्त सेवा-सुखके बदळेमे लेवा-छुख देनेके लिये, ( ६ ) पूवजन्सका ऋण चुकानेके लिये, । 
९७) पूवजम्ममे श्राप्त उपकारके gÑ उपकार करनेके लिये और (८) निरपेक्ष । इनमे जो जिस | 
ह & शामक लिये पुत्र बनकर आते है, वे कमोनुखार अपना काम पूरा करके मर जाते हैं या कर्मानुलार दीधे 

° कालतक जीवित रहकर बदला लेते-देते रहते हैं | 
y ` Ko ; Ve 
__ केवल पुत्र ही नहीं पत्नी, पति, भाई, बहिन, नौकर तथा गो आदि पद्युतक कर्म-ऋण ठेनेया | 
Shits लिये पूबजन्मानुखार सम्बन्ध जोड़कर सीमित या दीर्घकालके लिये प्राप्त होते हैं । | 

<> ee 
ee mt | 
नारायण उदाच-- र 


| 
TI: q ने a ~ = X 
बल्यिशे वामनख Gal रूप मनोहरम्‌ । वलिकन्या रत्नमाला पुत्रस्नेइं चकार तम्‌॥ ` 
TMT मानस चक्र पुत्रस्य सइशो मत । भवेद्‌ यदि स्तनं दरवा करोमि तं च.वक्षसि ॥ 


Sore शात्वा पपौ जन्नान्तरे नम्‌ । ददौ मातृगतिं तस्यै कामपूरः कृपाः ॥ 
= दर्वा eer दली 2 i ae 
TAS कृष्ण पूतना राक्षसी सुने । भन्या मातृगतिं प्राप क॑ भजान विना हरिस 


( AGATA, श्रीकृष्णजन्मखण्ड १०६५४१ 
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c= TAARE r EEP 


रमराज्यकी पुनर्जन्म-सम्बन्धी 


जनताकी ERÄ रामायणकालीन दो महान्‌ 
रहित हैं । उनकी समझमें 'राम-रावण? के 


~ 
i 


भारतीय 
| A उपम eee दसरा ae र a k 
i aa तमान न ती कई दूसरा युद्ध हो सकता है 
हद तो पहले हुआ. । उसी प्रकार न तो रामराज्यके 
aa त्यायप्रिय दूसरा कोई राज्य हांगा आर न हुआ | 
हती र्ये रामराज्यकी तुलना करना भी व्यर्थ ह 
| ३। अपनी प्रजाको राम-राजाने कितना सुख पहुँचाया; 
| हे यहाँ प्रकट नहीं किवा जा सकता । आदिकिविने 
A ्रजा-रञ्जनसम्वन्धी कार्यकि उस 
Wt aa विचित्र घटनाका वर्णन उपस्थित किया है | इस 
` | “ते अवगत होत! है कि राजा रामके राज्यमें मानव 
है नहों। किंतु पशुओं आर पक्षियोंफे मति आदर, स्नेह 


और a करनेकी सहज प्रथा थी । राजा राम पशुओं 


` 


लेखमें wh 


= 
e 


एक दिन राजा रामने अपने भाई लक्ष्मणसे कहा---'भाई 
| ह्मण | देखो, राजद्रबारके बाहर कोई न्याय प्राप्त करनेके 
। छि आया तो नहों हैं ? लक्ष्मण आज्ञा पाते ही तुरंत 
बहर गये और चारों ओर दृष्टि दोड़ाकर देखा, saa 
को बोई दुखिया दीख न पड़ा | लक्ष्मण राजमहलमें 
वापस आकर रामसे बोळे-'प्रभो | बाहर ऐसा कोई भी मानव 
@ Ost ga हो या दुखी हो और जो कुछ निवेदन 
सके Rà आया हो |! लकष्मणजीके वनसे 
रजा रामको संतोष नहीं हुआ | राजा रामने लक्ष्मणसे 
sa कहा लक्ष्मण | मुझे विश्वास हे कि नीति और 
IN न्यायपद्धतिसे शासन करनेपर प्रजा सर्वदा TAR 


„५ और पक्षियोंके प्रति अपनी न्यायप्रियता अक्षुण्ण 
A \ Ms y (sine on 
“२२२१९७ A — tg 
a { j 7 


| 3 


Ru है ओर उसे किसी प्रकारका कष्ट नहीं मिळता | 
A सब होते हुए, तुम प्रजाके हिंत-चिन्तनमें सर्वदा 
A : ना | एक बार पुनः बाहर जाकर किसी भी 
न्यायार्थीका पता लगाओ | कोई भी 
aga = जाय |? 
os Sik पाठे लक्ष्मण पुनः बाहर गये | परंतु 

SHAMS कोई भी मानव नहों दिखायी दिया | 
MAG कि एक कुत्ता दुखी-मन वहाँ बैठा है । 


Age ९४--- 


gation Chennai and eGangotri 


( लेखक-आचाय श्रीबलरामजी शास्री, 


के घटना --कुत्तका न्याय x deur 


SN 
एक घटना--ऊुत्तेका न्याय 
"Ho ९०, साहित्यरत्न ) 
Same देखते ही वह कुत्ता उठ बैठा और दुखीमन- 
की भावनाको व्यक्त करते हुए जो 


il जोर-जोरसे रोने sar | 
Fel जाता हूँ कि उन दिनों राजा और राजबरानेके लो 
T | न दिनों राजा ओर राजवरानेके लोग तथा 
विद्वान्‌ लोग पञ्ज 


न और पक्षियोंकी भाषा जानते थे | 
पद्चुओंकी भाषाके ज्ञाता रक्ष्मणने कुत्तेसे रोनेका कारण पूछा- 
“हे सारमेय | तुम्हारा क्या कार्य है ! निडर होकर कहो p 
SEATA आश्‍वासन प्राप्त करके कुत्ता वोला--'प्रभो ! समस्त 
जीवोके रक्षक, प्रशस्त कर्म करनेवाले राजा रामसे मुझे कुछ 
निवेदन करना है |? कुत्तेकी बात सुनकर रुक्ष्मगजी तुरंत 
राजसभामें पईचे और राजा रामसे उन्होंने FAR कामना 
सुना दी । राजा रामने उसी समय कुत्तेको राजसभामें 
बुलाया और रामकी आज्ञा पाते ही लक्ष्मण बाहर जाकर 
FAR बुला लाये | राजसभामें प्रवेश करनेके पूर्व लक्ष्मणने 
कुत्तेसे कहा था कि “सारमेय | राजा रामके सम्मुख जो कुछ 
कहना, सत्य-सत्य कहना |? लक्ष्मणकी बात सुनकर कुत्तेने 
केहा--“नाथ | देवमन्दिर और राजभवन तथा ब्राह्मण, अग्नि, 
इन्द्र, वरुण; सूर्य आदिके निवास-स्थानपर RI जीवोको 
नहीं जाना चाहिये । में राजा रामके महृलमें केसे जा सकता 
हूँ ! राजा शरीरधारी स्वयं धमका अवतार माना जाता है | 


राजा राम तो सर्वोपरि हैं । प्रजाके रक्षक, नीतिज्ञ और 


सत्यवादी, weal हैं | वही चन्द्र सूर्य) वरुण ओर अनि... | 


हैं । हे लक्ष्मण | आप तुरंत राजा रामसे मेरे लिये आज्ञा प्राप्त 
कीजिये; विना उनकी आज्ञाके सें राजपभामें नहों जा 
सकता ।? लक्ष्मण तुरंत राजभवनमें वापस गये और राजा 
रामसे बोले--'्रभो | राजभवनके बाहर एक कुत्ता है | वह 
आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है । प्रतीक्षा कर रहा है। 
यदि आज्ञा हो तो उसे राजमहलमें बुला | |? लक्ष्मणका 
कथन सुनकर रामने तुरंत लक्ष्मणसे कहा--“लक्ष्मण ! तुरंत. 
उस सारमेयको भीतर ले आओ । उसे मुझसे न्याय प्राप्त करनेका _ 
पूरा अधिकार प्राप्त है । राज्यका कोई भी जीव हो, उसको 
मुझसे निवेदन करने ओर न्याय प्राप्त करनेका मानवकी ही 
भाँति अधिकार है।? लक्ष्मणजी कुत्तेको लेकर राजभवनभें पहुँचे । 
राजा रामके पास पहुँचते ही बह कुत्ता आश्वस्त हो गया । | 
श्रीरामने कुत्तेसे पूछा--“सारमेय ! तुम्हें जो कुछ कहना | 
है, भय त्यागकर कहो |? HIT सिरपर चोट थी | उसके | 
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ह्य लगी चोटको देखकर राजा रामका ध्यान SAT SHE 
हो गया । राजा रामका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट देखकर 
gaa रामसे निवेदन किया--'प्रभो ! राजा ही समस्त 
प्राणियोंका रक्षक ओर खामी होता है | प्रजा जब सोती है) 
तब राजा जागकर प्रजाकी रक्षा करता है | हे राघव | आप 
तो समस्त प्राणियोंके प्राण हैं। आप ही हमारे कर्ता; धर्ता 
ओर रक्षक दै | त्राता है | विधाता है | आप श्रेष्ठ-जनोद्वारा 
आचरित कर्म करते हैं । आप धर्मात्मा ओर सदूगुणोकि 
सागर हैं | यदि मैंने कोई अनुचित बात कह दी हो तो आप 
उसे क्षमा कर दें | में सिर झुकाकर आपका अभिवादन 
करता हूँ ।? इवानके ये वचन सुनकर श्रीराम इवानसे बोले- 
& सारमेय | शीघ्र निडर होकर बोळो-ठुम क्या चाहते RI P 
कुत्ता बोला--“राजन्‌ | धर्मसे ही राज्यकी प्राप्ति होती 
घर्मसे ही प्रजाका पालन होता है | TAA ही राजा प्रजा- 
बत्सल और शरणागतवत्सल बनता है । राजा प्रजाके समस्त 
भवको दूर करता है | यह सव समझकर मेरा जो कार्य है? 
उसे आप समझ लें | सर्वार्थसिद्ध नामक एक व्राह्मण है | 
वह मिक्षाव्रत्ति करता है । उसने बिना अपराध मेरा सिर 
फोड़ डाला है |? 

कुत्तेकी यह बात सुनकर राजा रामने उस ब्राह्मणको 
बुलानेके लिये द्वारपालको भेजा । द्वारपाल तुरंत ब्राह्मणको 
बुला लाया | ब्राह्मण राजा रामकी VTA उपस्थित हुआ | 
राजा रामके पास पहुँचकर ब्राह्मण बोला--“राजन्‌ | 
आपने मुझे क्यों बुलाया है V राजा रामने ब्राह्मणसे पूछा-- 
came | आपने इस कुत्तेको क्यो मारा है ? जान पड़ता 
है कि आपने क्रोधावेशमे ही ऐसा पाप किया है । क्रोध 
मानवको धर्मरहित बना देता है P राजा रामकी धर्मपरक 
बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला--'हे राम | यह सत्य है कि 
मैने क्रोधावेशमें ही इस कुत्तेको मारा है | भिक्षाके लिये में 
अमण कर रहा था | कुत्ता बीच मार्गमें बैठा था | भिक्षा उस 
समय नहीं मिली थी; अतः में कुछ अन्यमनस्क था | मुझे 
भूख मी लगी थी । मैंने इसे मार्गमेसे हट जानेको कहा; 
कितु qe मार्गसे नहीं हटा | मे भूखा तो था ही, क्रोध 
आ गया और उसी क्रोधमें मैं इसे मार बैठा । में अवश्य 
दोषी हूँ | इस अपराधक्रा जो दण्ड हो सो आप मुझे वह 
दण्ड दें | आपसे दण्ड पानेके बाद मुझे नरकका भय नहीं रहेगा।? 
Mars बात सुनकर राजा राम अपने सभासदांस 
पूछने लगे--*इस ब्राह्मणको क्या दण्ड दिया जा सकता है १ 
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स समय राजा रामकी सभासें गुरु वसिष्ठ 
अङ्गिरा आदि श्रेष्ठ विद्वान्‌ उपस्थित थे | सबने मा Ry 
निर्णय सुनाया | सबका निर्णय ag था--राजनू | 
अवध्य होता हे | किंतु आप यह भी जान कि 
शासक तो होता ही है, सबका शिक्षक भी होता है _ 


w 


| 
स्वयं TAA परमात्माके महान्‌ अंश ह--अवतार er | 
ज्ञाता हैं। प्रजापालक दँश शारणारातवत्सल हूँ p भाप 


मनोभावको जानकर वह कुत्ता बीचमें ही बोल उठा... 
राजन्‌ | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैँ तो कृपा करके E 
मेरा मनोरथ सिद्ध कर । आपने पहले ही मुझे आश्वस्त के 
दिया है | हे प्रमो | आप इस ब्राह्मणको कालिजरकी महन्ती 
दे 

कालिंजरका मठाधीश बनाये जानेका रहस्य हः a 
कोई नहों जान सका । सभासद्‌ आश्चर्यचकित थे | कुश y R 
साँग पूरी कर दी गयी | ब्राह्मण भी इस दण्डसे बहुत प्रस्न £ T 
हुआ | नित्यकी भिक्षावृत्तिसे उसे छुटकारा मिला | ae | रि 
gein बिठलाकर बिदाई दी गयी; क्योंकि उस परराम नु... a 


यही नियस था । ब्राह्मणकी Tata स्री > SS enn z 
सभासद्‌ कुत्तेकी मागका परिहास उड़ा रहे थे । wees ) ama 
मुसकराते हुए राजा रामसे पूछ ( 
दण्डके बदले वरदान मिल गया ।? राजा रामने कहा--आप | भी मु 
लोगोंको यह रहस्य wad नहीं आया | आप लोग इस | ae 
ज्ञानी कुत्तेसे ही यह रहस्य जानिये ।? रामने स्वथं g | mi 
कालिंजरकी महन्तीका रहस्य पूछा | कुत्तेने .बताया- | पर 
राजा राम ! पूर्वजन्ममें में उसी कालिंजरमं सठाधीश था| | कीतर 
मैं उत्तम dat उत्पन्न हुआ था ओर उसी आधारपर R 
वहाँ महन्ती मिली थी । में मठमें बढ़िया पदार्थ खाता और पका 


दूसरोंको भी खिलाता था । मैं देवोंका पूजन भी करता गी) जा 
अपने अधीनस्थ जनोंका पालन भी करता था | में सम « 
कायोमें धर्म और नीतिको महत्त्व भी देता था। उसके | 
अनुसार आचरण भी करता था | इतना करनेपर भी रर ee 
कुत्तकी योनिमें जन्म लेना पड़ा । ( हॉ? उन * 
कारण मेरा पूर्वजन्मका अभ्यास बना रहा | ) 
बना रहा । 
अहं कुलपतिस्तत्र आसं शिष्टान्नभोजन:-”” 
देवद्विजातिपूजायां ë qA |. } 
सोऽहं प्राप्त इमां घोरासवस्क्षसुधमा गतिम्‌ x 
कुत्ता कहता ही गया--दे aE, वर व और 
अत्यन्त क्रोधी है | धर्मश्रून्य, अद्वितकर) हिंसक सभा 


NN ar A N AN 


ae महन्त बनकर यह अपनी माताके तथा 
तात वुको नरकमें ले जायगा | हे राजन्‌ | केसी 
य क्यों त आ जाय? ज्ञानी मानव किसी भी स्थानकी 
दोकान RJE प्रभो | जिसको बन्घु-बान्धवोंसहित 
aa saat दो? उसे देवश गो ओर ब्राक्षणके अधिष्ठानका 
हे सर्वज्ञ | जो देवश बालक और etary 


~ 


gè! 
gat 


~ 
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साध्वी मालावती चीत्कार कर उठी | उसके प्राणप्रिय 


दि | मालाबती अधीर हो गयी | 
णको ¦ 


Ri >... करुण विलाप करती हुई मालावतीने भगवान्‌ विष्णु; 
id, i हळ र) T rere aa स्तुति करके अपने पतिके 
Rar ay वापस कर देनेके लिये प्रार्थना करते हुए उनसे कहा-- 


मुझे इन्द्रपप या सोक्षकी कामना नहीं । अमरत्व 
| भी मुझे अभीष्ट नहीं । आप केवल मुझे मेरे पतिको 
| mae | धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पदार्थोको 
| पत करनेवाले मेरे श्रेष्ठ देवता मेरे पतिदेव ही हैं | आप 
RR दया करें | हे करुणामय | आप मेरे पतिका प्राण 


था। | भीत्र लौटा दे |? 

' मु | ` 

e इसक अनन्तर माछावती अपने पति उपबहंणके रूप- 
mi | ९ बलान करती हुई सहसा क्रुद्ध होकर ब्रह्मा) विष्णु, 

A RIF iS अ गौ ` 

aa | "SSR धर्म आदि ससस्त देवताओंको झाप देनेके लिये 
उसके | त हो गयी । 

शा समय सम्पूर्ण देव-समुदाय कोशिकीके तटपर 
a तके सम्मुख उपस्थित हो गया | चतुर्मुख ब्रह्मासहित 


6 pee सुरोको क्षीराब्धिशायी विष्णुका मालावतीके 

| A वचानेका आश्वासन मिल गया था | देवताओंने 

ह... ee साध्वी मालावतीके तेजको देखा | वह अपने 

i शाव =] N af ~ x 
"1 वक्षसे ee योगासनसे बेठी थी | 

उसी स Pd 

| अन स्ट 


ण किये तथा हाथमें एक बढ़ी पोथी लिये 
हुआ एक duel ब्राह्मणन्कुमार उन 


नक दण्ड, छत्र, श्वेत वस्त्र और 


n Chennai and eGangotri 


चन % 
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लिये अर्पित धनको ३1 स्वयं भोगता दै, वह निश्चयही नरकमें जाता. 


ण. = ae 
के र श वह निश्चय ही नरकसें जाता 
RI कुत्तेकी 


AA बात सुनकर राजा राम गद्गद हो गये और कुछ 
सर भी हुए | इस रहस्यका उद्‌घाटन करनेके बाद वह 
कुत्ता जहासे 


. रास आया था; वहीं चला गया | उस समय कुत्तेके 
रहस्थाद्घाटनसे सब लोग चकित थे | 


यह रामराच्यकी एक साधारण घटना थी | 


ARE pi 
उपबहणका पुनर्जीवन 


( लेखक--पं० भ्रीशिवनाथजी दुवे ) 


देवताओंकि बीच प्रकट हुआ और उनकी अनुमतिसे उनके 
मध्य बठता हुआ बोला और मालावतीकी ओर देखते हुए 
उसने कहा--'तुम्हारे ASH सूखा हुआ यह शव किसका 
हैं ! जोवित सुन्द्रीके समीप शवका क्या प्रयोजन है १? 


कूट-फूटकर रोती हुई मालावतीने देवताओं तथा ब्राह्मण- 
कुमारसे अत्यन्त विनयपूर्वक कहा--'मैं चित्ररथकी पुत्री हूँ । 
यह मेरे प्राणपति उपबहंणकी निर्जीव देह है | मैने अपने इन 
पतिदेवके साथ लक्ष दिव्य वर्षोतक सुरम्य स्थलोपर खच्छन्द्‌ 
विहार किया है । द्विजेन्द्र | मेरे पतिने अकस्मात्‌ ब्रह्ाके 
शापसे अपने प्राणोंका त्याग कियां है । किंतु आप जानते 
हैं कि साध्वी खियोंका प्राण उनके प्राणपतिके चरणोंमें ही 
बसता हे । अतः मैं अत्यन्त दुखी होकर, विलाप करती 
हुई देवताओंसे अपने पतिके प्राणोंकी भील मागती हूँ । 
देव-समुदाय समर्थ है| मुझे मेरा प्राणपति लोटा दे) यह में 
देवताओसे बार-बार याचना कर रही हूँ; किंतु यदि मेरे 
पतिके प्राण नहीं लोटाये गये) तो में इन्हें स्री-वधका ही पाप 
नहीं, दुर्निवार शाप दे सकती हूँ P 


“निश्चय ही देवता कर्मफल देते हैं |? तेजस्वी ब्राह्मण- 
कुमारने मालावतीसे कहा --'किंतु उसमें देर होती है। जेसे 
बीज TAN उसका फळ तुरंत नहीं, देरसे मिलता है) उसी 
प्रकार कर्मफल भी देरसे मिळता है | मनुष्यके कर्मोका फल 
निश्चय ही उसे प्राप्त होता है । ब्रह्मा, विष्णु, महेश) सूर्य, 
घर्म एवं दुर्गा आदि देवताओंकी भक्ति एबं उपासनासे 
अनेक फल प्राप्त होते हैं | श्रीकृष्णकी भक्ति एवं अर्चनासे 
तो भक्तके पितूकुल एवं सातृकुछकी सैकड़ों पीढ़ियाँ तर 
act हैं। शरीकृष्णभक्तसे पाप दूर भागते हैं एवं देवगण 
उसके बरणोनिं भद्धाके ger अपित करते हैं |! 
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= Si ee 

= aan F = oa a नेक ——== A 
gTa पतिकी मृत्यु किस रोगसे हुई दै! ब्राह्मण: त्याग सकनेमें समर्थ न हो को | FEARTA हो see ४ 
कुसार-बेषधारी महिमामय श्रीविष्णुने आगे कहा--मैं. मेरे पुत्र न्य किसी प्राणींका स्पश करते हे | अतएव x क 
चिकित्सक भी हूँ । एक सक्षाहतक मरे हुए प्राणीको जीवन. तथा मेरे RIR | स्स पणममि तन च aA a 
दान देनेमें में समर्थ हूँ | में जरा, मृत्यु; यस, काल तथा पूछ लो | फिर जेसा उचित हो करना p हि 
व्याधियोको बॉथकर तुम्हारे सम्मुख उपस्थित कर सकता हू | “त्रीनारायणके सनातन अंश, FAH साक्षी, af KG 
योग एवं रोगसे देहत्याग करनेवालेको जीवित करनेकी काळदेव |? कालका प्रचण्ड तेज; क. WR | j 
सामर्थ्य मी मुझमें है । तुम्हारे पतिने किस प्रकार ICT सोलह भुजाएँ, छः पेर तथा अरुण aa करे, मुख, a 
किया है, वस, इतना मुझे वतला दो | देखकर सालावती एक वार सहम गयी । उनके a रहा 
“आपने मेरे स्वामीको पुनर्जीवन देनेकी प्रतिज्ञा की है॥ अक्षमाला थी तथा वे श्रीकृष्णका नाम-जप कर रहे थे। ग 

| अत्यन्त प्रसन्नता एवं आश्रर्यके साथ माछावतीने कहा-- माठावतीने अपने सम्पुख व्याधि समूहोंको भी देखा, ज 

| «सतपुरुपोकी वाणी मिथ्या नहीं होती | अतएव मेरे पतिके अत्यन्त दुर्बळ ओर बूढ़े होनेपर भी माताके दूध पीते de रम 

| पुनः जीवित हो जानेमें मेरे मनमें कोई संदेह नहीं रदा। रहे थे | माछावतीने पूछा--“आप सर्वज्ञ हैं । मेरे जीते हो” ह्या 


किंतु इसके पूर्व, मैं आपसे कुछ वातें कर दूँ । द्विजेन्द्र ! 
आप ETER काल, यम और मृत्युकन्याको मेरे सामने 
बुला दीजिये | आप समर्थ हैं | 
ब्राह्मणवेषरधारी विष्णुके प्रभावले यम) मृत्युकन्या और 
काछल--सभी उपस्थित हो गये | माळावतीने स्थूळ पैर, 
AN) एवं श्रीकृष्णका मन्त्र-जप करते हुए यमसे कहा--- 
HAZ धर्मराज | असमयमें ही आप मेरे प्रागनाथको 
केसे लिये जा रहे हैं !? 


“समय पूरा हुए बिना तथा परमेश्वरकी आज्ञाके बिना 
किसीकी मृत्यु नहीं होती |? यमने बढ़े प्रेमसे उत्तर दिया--५मैं, 
काल) मृत्युकन्या तथा अत्यन्त gia ब्याधियाँ आयु पूर्ण 
होनेपर ही ईश्वरकी आशासे जीवको उसके शरीरसे प्रथक्‌ 
कर ले जाती हैं | मृत्युकन्या विचारशीछा है | तुम उससे 
पूछ सकती हो कि वह किस कारण जीवको प्राप्त होती है १? 

“हे सखी !? माळावतीने मृत्युकन्याकी ओर देखा | वह 
अत्यन्त भयंकर, काली तथा लाल वस्त्र पहने हुए थी | 
उसके छः भुजाए थीं | वह मन्द-मन्द्‌ मुस्करा रही थी। 
वह महासती थी | अपने पति कालके TA भागमें अपने 
चाँसठ पुतरांके साथ खड़ी मालावतीकी ओर देख रही थी | 
मालावतीने बड़े ही प्यारसे उससे पूछा--'तुम स्त्री होनेके 
कारण प्रति-वियोगक्री पीड़ासे परिचित हो । मेरे जीवित 
रहते मेरे प्राणनाथका प्राण-हरण क्यों कर रही हो ?? 

ARMA सती |? मृत्युकन्याने वडे ही स्नेहसे उत्तर 
Ra aga पहले विधाताने इस कर्मके लिये मेरी सूष्टि की | 
तीव्र इच्छा होनेपर या कठोर तप करके भी मैं इस कार्यको 
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मेरे खामीकों क्यो लिये जा रहे हैं १ 


साध्वी सालावती !? area बड़ी ही शान्तिसे के R । 
RAI aa, यम) मृत्युकन्या तथा व्याधियोंमें तनिक भी | 
सामर्थ्य नहीं कि कुछ कर सके | हम सब सदा ईश्वरके आशा. 
पाळनमें तत्वर रहते हैं Pag एवं देव-समुदाय तथा 
मायाको भी मोहित करनेवाली माया जिनके द्वारा निमित है, 
जिनके wa चालनसे देव, दानव) यक्ष? feat प्रभृति जीवन 
धारण करते हैं; सूर्य प्रकाशित हे, वायु बहते हैँ) वसुधा क्षमा- 
शील हे और वेद जिन्हें ARAR कहकर स्तुति करते है 
वे श्रीकृष्ण ही सर्वेश्वर दे | वे काळके भी काल तथा पर्जझ 
परमेश्वर हैं । सम्पूर्ण लोकिक-पारळोकिक BAH दाता उन 
भ्रीकृष्णका ही तुम चिन्तन करो । तुम्हारा आत्यन्तिक 
मङ्ग होगा |? 

“सती मालावती !? ब्राह्मणकुमारमे उपबर्हणकी पर्ले 
कहा---तुमने काळ, यम, मुत्युकन्या तथा व्याधियोंक्रो देस 
लिया | अब तुम्हारे मनमें और कुछ संदेह हो तो उसका मी | 
निवारण कर लो ।? T 


SRY 
ang द्विजेन्द्र !? मालावतीने अत्यन्त वित Rr 
>: ` S3 आदि द्वा द्‌ 
कहा--“अआप दीनोपर दया करनेवाले हैं। रोग ae 4 र्‌ 
~ कु क अ 
कारण तथा अन्यान्य कल्याणक्री बातें आप HM # 4 
>“ a 
बताइये |? — z 
y ~ =| ul श्र 
“रोगका पार्षोके साथ aed घनिष्ठ है ee भी 
~ ~ रोर बूढ़ा = व्य) $' R 
ब्राह्मणने उत्तर दिया--“पाप ही MET ९ दि 


2 Š 3 Saga सदा साव 
एवं भयंकर शोकका कारण है | इसलिये पर 


घानीपूर्वकक बचते रहना चाहिये | किंतु wg 


= 


gator सम्पन्न जीवन व्यतीत करते रहनेसे पापकी 
भी समीप नहीं आती । ऐसे पुरुषके समीप जरा 
as रोगसमूह नहीं जा पाते । साध्वी | तुम्हारे पतिका 
हित किस रोगसे हुआ है । बताओ, मैं इन्हें जीवित 
a aed कलूगा | 
विपत्ति भी धन्य है ।? चित्ररथ-पुत्रीने ब्राह्मणवेषधारी 
yp निवेदन किया--*जिसकें द्वारा आप-जेसे 
माओका दुलंभ संग सुलभ हो जाता है | आपकी सार- 
रित व mia मेरा वड़ा उपकार हुआ ह |? 
faq |? साळावतीने आणे कहा--'मेरे स्वामीने 
हाके शासे योगबळसे शरीरका त्याग किया है | आप 
कृपापूर्वक इन्हें शी जीवित कर दीजिये । भें आप समस्त 
देवताओंके चरणों में प्रणामकर पतिके साथ घर चली जार्ऊगी |? 


देवताओं !? ब्राह्मण-येपबारी श्रीविष्णुने अपनी 
गरवारे मोहित देव-ससुदायकी ओर दृष्टिपात किया | 
्ीविष्णुकी मायासे मोहित देवताओंको स्मरण ही नहीं रहा 
कि वे मालावतीके .. शाप-भग्रसे सवेतद्वीपमे श्रीविष्णुकी 
प्राथना कर रहे थे ऑर उनके पधारनेका निश्चित आश्वासन 
पाकर ही वे यहाँ आये थे । ब्राह्मणकुमारके वेषमें कमछा- 
कान्त भगवान्‌ विऽ्णुने कहा--“उपब्रईणकी पत्नी मालावती 
शाप देनेके लिये प्रस्तुत थी) पर इस समय मैने इसका क्रोध 
शान्त कर दिया हैं। अब इसके पतिको जीवित करनेके 
लिये क्या करना चाहिये !? 

“श्रीविष्णु क्यों नहीं पधारे ? ब्राह्मणकुमारने आगे कहा 
aa आपलोगोंने श्रीहरिकी स्तुति की थी | 
आकाशवाणी हुई थी कि तुमलोग चलो, श्रीविष्णु भौ 
पीछे जायेंगे ।? 


| फेरे पुत्र नारद ही शापके कारण उपबहंण नामक 
१ गन्धर्व हुए थे |? लोकपितामह बोले--“ओर मेरे ही शापसे 
3 उन्होंने योगके द्वारा शरीर-त्याग किया हे । इस पथ्वीपर 
इनका जीवन एक लाख युगतक नियत था । इसके 
4 ' अनन्तर ये शूद्रयोनिमें जन्म लेंगे और उस शरीर-्यागके 
अमन्त्र पुनः मेरे पुत्रके wad प्रतिष्ठित हो जायेंगे । 
ईस धरतीपर इनकी आयुकें एक सहस वर्ष अभी शेष हैं । 
भगवान्‌ श्रीविष 


5; 


की कृपासे देवताओको शापसे बचानेके 
हि 

| उपत्रहगकजीवन-दान दूँगा ।? 
aye क्यो नहीं आये !? विघाताने पुनः कहा” 


mass य JA. a 
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K उपवहणका पुनर्जीचन x 


“आपका यह प्रश्‍न ठीक नहीं है | वे सर्वात्मा हैं, सर्वज्ञ 4, 
TA हैं, सवव्यापक हैं और सर्वेश्वर हैं । में, संहारकारी 
शिव) कर्मांक साक्षी धर्म, काल, यम, सर्वजननी प्रकृति-- 
सभी जिनसे भयभीत एवं आज्ञा-पालनमें ax रहते दै, 
वे आद्यन्त-मङ्गकर भगवान्‌ विष्णु सर्वेश्वर हैं |? 

“तुस बाळक होकर भी अपने तेजसे देवताओंक्रो तिरस्कृत 
कर रहे हो |? भगवान्‌ झंकरने ब्राह्मणसे कहा--'किंतु 
सर्वान्तर्यामी, we परमात्मा श्रीविष्णुक्रो नहीं जानते, 
यह आश्चर्यकी बात है । मैं निरन्तर उनके नाम और गुणमें 
तन्मय रहकर मृत्युञ्जय हो गया हूँ | निरन्तर भगवन्नामका 
जप करनेवाळेको देखकर मृत्यु भाग जाती है |? 

wea | wea आगे कहा--“गोळोकधाममें 
विराजनेवाले श्रीकृष्ण ही वेकुण्ठ ओर sada भी हैं । में 
उन महिमामय परजह्म परमेश्वर श्रीकृष्णकी एक कलामात्र 
हूँ | उनकी महिमाका वखान करना सम्भव नहीं ।? 


“तुम्हारी बातसे मुनियोंको मतिश्रम हो सकता है।? 
महेश्वरके चुप होते ही धर्म बोलने लगे--'जो श्रीविष्णु 
सबके अन्तरात्मासे प्रत्यक्ष हे, सर्वत्र विद्यमान दें, उनके लिये 
तुम्हारे वचन उज्जित नहीं | जहाँ श्रीमगवान्‌की निन्दा 
होती है, वह स्थान अपवित्र हो जाता है। श्रीविष्णुके 
स्मरणमात्रसे पातक मिट जाते हैं ओर पवित्रता आ जाती 

भगवान्‌ विष्णु AAPA सबके माता-पिता, गुरु 
WACK पोषक) पालक) भयसे त्राण देनेवाले परम प्रभु 
हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं |? 


“आदरणीय देवताओ !? ब्राह्मण-कुमार मुस्कराते हुए 
बोले--५मैंने तो यही कहा कि आकाशवाणीके अनुसार श्रीविष्णु 
यहाँ नहीं पधारे | उनकी निन्दा मुझे ANZ नहा | 
आप सब धर्मात्मा एवं सत्यवक्ता है । यदि विष्णु AAA 
और सर्वव्यापक हैं तो आपलोगोंने उनसे वर्की याचना करने 
इवेतद्वीप जानेका कष्ट क्यो किया १ यदि अंशी ओर aad 
भेद नहीं तो श्रेष्ठ पुरुष अंशीको छोड़कर पूणतम अंशकी 
उपासन! क्यों करते हैं ! यद्यपि पूणतम परमेश्वर श्रीकृष्ण 
करोड़ों जन्मोंकी उपासनासे भी बशमं नहीं हाते, फिर भी 
लोगोंकी बवती आशा उर्न्हीकी सेवा करना चाहती है | 
छोटे-बढ़े सभी परम पदके अभिलाषी 

“श्रीविष्णु एक देशमें रहते है? कुछ VR 
ब्राह्मणकुमारने पुनः कह्टा---“विधाता) महेश्वर) घर्ष तथा 
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दिकपालादि सभी एक देशके वासी हैं | ब्रह्माण्ड एवं उ स्नानोपरान्त श्रीकृष्णकी स्तुति करने wile प्रभो 


देवता असंख्य हैं । उन सवके खामी) सवेश्वर श्रीकृष्ण हैं। AD ID सारभूत तथा मन और aM ee 
उनका गोलोक सत्यलोक या नित्य वैकुण्ठयामसे भी ऊपर तथापि भक्तोंपर अनुग्रहकर दिव्य विग्रह धारण a 
है । वह पचास करोड़ योजन विस्तृत है । वहाँ द्विसुजञ अपनी मङ्गळमयी ASA उनका मज्ञल-साधन करे 
इ्यामसुन्द्र श्रीकृष्णकी सेवामें बहुत-सी गोपाङ्गनाएँ, गौऐ॑ आप e गोप-वालकोके साथ क्रीड़ा करते तो ay 
और गोप-पार्षद्‌ रहते हैं । वे सदा स्वेच्छामय रूप अहणकर गोपियोकी सुख देते और कभी गिरिराजको अँगुलीपर ! 
दिव्य इन्दाबनमें रासमण्डल्ये विहार करते हैं | कोटिकोटि करते हैं, जिसे गा-गाकर भक्त सुखी होते एवं संसार-सागरते 
सूर्यके सहश उनकी अङ्ग-कान्ति हे | उनके श्रीअड्ठोपर तरते जाते RI आपकी स्तुति करनेमें वेद्‌ और सरस्वती भी 
दिव्य पीताम्बर शोभा देता है | वे लीछाघाम किशोरावस्थामें समरथ नहीं) फिर में शोकातुर अबला आपके pia खान 
रहते हैं | उनका लावण्य अतुलनीय है । उनकी मन्द॒ भला किस प्रकार कर सकती हूँ |? 


| मुस्कान अत्यन्त चित्ताकर्षक एवं परम सुख देनेवाली है |? मालावती बार-बार श्रीकृष्ण-चरणोमिं प्रणाम करती P 
| देवेश्वर सुरेश !? ब्राह्मणवेप्रधारी श्रीविष्णुने आगे फूट-फूटकर रोने लगी ! 
कहा--“उपबहणको शीघ्र जीवित कीजिये | यहाँ वाग्युद्धसे सहज करुणाकर श्रीकृष्ण द्रवित होकर अपनी शिये. 
कोई लाम नहीं | सहित उपबईणके शरीरमें प्रविष्ठ हुए. और उपबईण तुरंत 
ब्राह्मणकुमार मुस्कराने लगे | अपनी वीणा लिये उठ बेठा । 
श्रीविष्णुकी मायासे मोहित ब्रह्मादि देवता मालावतीके उसने तुरंत स्नानकर नवीन sa धारण किये और 


निकट पहुँचे | ब्रह्माने अपने कमण्डळुका जळ शवपर सुरसमुदायसहित ब्राह्मणळुमार-वेपधारी श्रीविष्णुके ah 
| छिड़का और मनका संचारकर उपवहणके दरीरको सुन्दर प्रणाम निवेदन किया । देवताओंने दुन्दुभि बजाकर पुण- 
। बना दिया । शिवने ज्ञान? धर्मने TAR और ब्राह्मणने वृष्टि की और उपबहंण तथा माळावतीको आशीष दिया | 
जीवन-दान दिया | काम) वायु) सूर्य और वाणी आदि गन्धर्व-दम्पतिने कुछ Was देवताओंके सम्मुख wa 
देवताओंने अपनी-अपनी शक्ति और तेज उस शमे दिये और गान किया और समस्त देवताओका अभिवादन कर 
किंतु शव पूर्ववत्‌ जडकी भाति सोता रहा । उपबहंग बे गन्धर्वनगरमें चले गये। 
जीवित नहीं हो सका | देवताओंका समूह तथा ब्राह्मणवेषधारी श्रीविष्णु भी 
“साध्वी मालावती !? ब्रह्माने माछावतीको बताया--'तुम अपने-अपने धाम पधारे | 
शीघ्र ही जळमें स्नान करो एवं दो धुळे वसन धारणकर परब्रह्म सालावतीने महोत्सव रचाया, जिसमें ब्राह्मणोंकी भोजन 
Rapa श्रीकृष्णकी स्तुति करो |? और उन्हे दक्षिणा दी गयी | वेद-पाठ एवं महला 
“कर्ममीजका नाश करनेवाले सर्वसमर्थ परमात्माके करवाये | saa आदिसे अन्ततक श्रीहरिके मङ्गलमय 
चरणोंम मैं प्रणाम करती हूँ ।? सालावती विधाताके आदेशानुसार नामका कीर्तन होता रहा | 
= 


श्रीकष्णके 3 जाने > सब बन्धन कट जाते as, SSO 
[टण हा जानंपर सब बन्धन कट जाते ह 
तावद्रागादयः स्तेनास्तावत्कारागृह॑ गृहम्‌ । x 
~ ५ हर Si 
= यावत्कृष्ण न ते जनाः ॥ : 
( श्रीमद्भागवत go 1 १४ | ह. ऽ 
'तभीतक रागादि चोर पीछे लगे हैं, तभीतक घर कारागार हे और तभीतक मोदने पावोंमें बेड़ी डाल ख़ à 
| 
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न नमन A 
श्रा 
i 


न्त्री श्रीधर्मराजस्य चित्रगुप्त शुभंकर: | 

पायान्मां सर्वपापेभ्य MUTA: ॥ 

युधिष्ठिरा भीष्मजीले बोले-- हे पितामहजी | आपकी 
प्रसन्नतासे मने धर्म-शासत्र सुने । ब्राह्मण, क्षत्रिय; वेश्य, 
रके सब धमं आपने कहे ओर तीर्थयात्रा-विधि) are 
नक्षत्रतिथि-वारोके त्रत कदेश उनमे यमद्वितीया कही | 
उसको विस्तारसे कहिये | इस यमद्वितीयाका क्या पुण्य 
है, क्या फल है? किंस समथ हो, कसे हो १ आपसे में सुनना 
चाहता हूँ? कृपा करके विस्तारपूर्वक कहिये | 

भीष्मजी TAZ प्यारे | तुमने अच्छी बात पूछी । 
मैं इस ब्रतको विस्तारपूर्वक कहता हूँ । तुम चित्त देकर 
श्रवण करो | 

कार्तिक Java और चेत्र कृष्णपक्षमें जो द्वितीया 
होती हैं, वह “यस? नामकी अर्थात्‌ “यमद्वितीया? कहलाती ह 

धमराज युधिष्टिरज्ञीने पूछा-उस कार्तिक उजेले 
पक्षकी द्वितीयामें किसका पूजन करना चाहिये ऑर 
ैत्रमासमें यह ब्रत केसे हो तथा किसका पूजन किया 
जाय ! 

भीष्मजी दोले-दे युधिष्ठिर | पुराणसम्बन्धी कथा 
कहता हूँ, तुम सुनो | निस्संदेह उस कथाको सुनकर प्राणी 
सब पापोसे छूट जाता है | पिछले सत्ययुगमें भगवानसे 
जिनकी नाभिमें कमल है; चार मुँहवाले ब्रह्माजी पदा हुए) 
जिनसे वेदवक्ता भगवानूने चारों वेद कहे | 

नारायण AS- ब्रह्माजी | तुम संसारको पैदा करने- 
वाढे और योगियोंकी गति हो । मेरी आज्ञासे जगत्को 
| र्चो | 

ऐसे श्रीहरिजीके वचन सुन हर्षसे प्रफुल्लित ब्रह्माजीने 
संसारको रचा | देव, गन्धर्व, दानव) राक्षसश सप नाग; 
Tia Masta, नदी) पर्वत, वृक्ष आदिको स्कर मनुको 
उसन्न किया | इसके बाद दक्ष प्रजापतिको पेदा किया 
और उनसे आगे सृष्टि करनेको कहा | दक्ष प्रजापतिसे 
६० कन्याऐ हुई, जिनमॅसे १० धर्मराजको) १३ कस्यपको 
AR २७ चन्द्रमाको दीं। कश्यपजीसे देव) दानव) राक्षस; 


न TIT 


RART प्राकव्य, पद्‌ तथा कार्य 


( ठेखक--श्रीरामसेवकजी सक्सेना, विशारद ) 
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इनके सिवा और भी गन्धर्व, पिशाच, गौ और पक्षियांकी 
जातियों उत्पन्न हुई और अपने-अपने अधिकारोंपर 
स्थिर हुए धर्भराजजीको धर्मप्रधान जानकर सबके पितामह 
ब्रह्माजीने सब छोकोंका अधिकार दिया और धर्मराजसे 
कहा [के “लुम ASST त्यागकर कास करो । जीवोने जेसे जेसे 
शुभ आर अशभ कम किये हैं, उसी प्रकार न्यायपूर्वक 
वेद-शास्त्रम कही विधिके अनुसार कर्मकर्ताको कर्मका फल 
दो | सदा मेरी आज्ञाका पालन करो |? 
ब्रह्माजीकी यह आज्ञा सुन बुद्धिमान्‌ धर्मराजजीने नम्र 
हो, हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्माजीसे मधुर शब्दोंमें 
कहा--'प्रभो | मे आपका सेवक निवेदन करता हूँ । सारे ' 
जगतूको कर्मोका विभागपूर्वक फल देनेकी आपने मुझे आज्ञा 
दी है | आपकी आज्ञा शिरोधार्य है | इससे कर्ताओंको फल 
मिलेगा | परंतु, जीवं ओर उनके देह अनन्त हैं | उनमें 
कर्ताने कितने कर्म किये, कितने भोगे, कितने शेष हैं 
और उनका भोग केसा हैं तथा एक-एक कर्म भी मुख्यः 
गोणके भेदसे अनेक हो जाते हैं | साथ ही, wR उस 
कर्सको केसे किया, स्वयं किया या दूसरेकी प्रेरणासे किया-- 
इत्यादि कर्मचक्र बहुत ही गहन हे; अतः में अकेला 
किस प्रकार इस भारको उठा सकूगा | आप विचार ले । 
मुझे कोई ऐसा सहायक चाहिये; जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान) 
शीघ्रकारी, लेखकर्ममें विश, चमत्कारी, तपस्वी) ब्रह्मनिष्ठ ५ | 
और वेद-शास्त्रका ज्ञाता हो |? धर्मराजके इस प्रकार कथनको ee 
सुन विधाताने उसे उचित समझा और .वे मनमें प्रसन्न 
हुए । वे धर्सराजका मनोरथ पूर्ण करनेकी चिन्ता करने 
लगे कि ऐसे सब गुणोंवाला ज्ञानी लेखक पुरुष होना 


चाहिये | उसके विना धर्मराजका मनोरथ पूर्ण नहों होगा | 
्रह्माजीने कहा--“धर्मराज ! तुम्हारे अधिकारसे में सहायता a 
करूँगा ।? इतना कह धर्मराजको छोड़ ब्रह्माजी ध्यान i 
करने लगे | | 4 

एक हजार वर्षतक तपस्या की । E 

सर्वव्यापक आत्मा भगवान्‌ विष्णुदेव ब्रह्माजीके |; 
मनकी बातको जानकर प्रकट हो गये | तपस्याके बाद जब „» | 
ब्रह्माजीनी आँख खोलकर देखा तो अपने eae एक { i 


ae कमलनयन, शङ्खकी-सी गर्दन) गूढ़मस्तकः चन्द्र 
मुख) लेखनी, दावात और पाटी हाथमं लिये, वेद-शास्त्रम 
विलक्षण, महाबुद्धि, धर्माधर्मके विचारमे महान्‌ प्रवीण; 
रेल-कर्ममे अत्यन्त निपुण पुरुषको देखा | ब्रह्माजीने पूछा-- 
“आप कौन हैं ? तत्र उस महापुरुषने कहा--पप्रभो | मैं 
माता-पिताको नहीं जानता; किंतु आपके शरीरसे प्रकट 
हुआ हूँ | इसलिये आप ही मेरा नामकरण कीजिये | और 
किसलिये मैं उत्पन्न हुआ हूँ; यह भी कहिये | मैं क्या करूँ ! 
ब्रह्माजी | में नहीं जानता कि मैं कोन हूँ । आप ही बताइये |? 


ब्रह्माजीने उस महापुरुषके वचन सुन अपने हृदयसे 
उत्पन्न उस विलक्षण पुरुषसे हँसकर कहा कि “तुम मेरी 
कायासे प्रकट हुए हो, इससे मेरी काया ( शरीर ) में 
तुम्हारी स्थिति दे और तुम कायस्थ चित्रगुप्त नामक क्षत्रिय 
हो । धर्मराजके पुरमें प्राणियोंके gag कर्म लिखकर 
घर्मराजके सब कामोंमें सखारूपसे उनकी सहायता करो | 
इसीलिये तुम्हारी उत्पत्ति हुई हे कि तुम प्राणियोंको कर्मका 
फल दो |? 
चित्रगुप्तसे यों कहकर ब्रझाजीने धर्मराजसे कहा कि 
“धर्मराज | यह उत्तम लेखक सखा तुम्हे दे दिया गया 
है, जो संसारमें समस्त कर्मसूत्रोंकी मर्यादाके पालनके लिये 
है । ये चित्रगुप्त सदा तुम्हारी आज्ञामें रहेंगे ।? इतना 
कह्‌ ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये | 
“राजन्‌ | फिर वह पुरुप कोटिनगरको जाकर चण्डी- 
प्रचण्ड ज्वालामुखीजीके पूजनमें लग गया | दस हजार 
MIF जप-स्तोत्रसे भजन-पूजन और उपासना की | 
चित्रगुप्तकी स्ठुति-आराधनासे प्रसन्न होकर देवीजीने वरदान 
दिया कि “तुम परोपकारमें कुशल, अपने अधिकारमें सदा 
स्थिर और असीम आयुवाले होओगे ।? यह वर देकर 
दुगांदेवीजी अन्तर्धान हो गयीं | 
इसके पश्चात्‌ चित्रगु धर्मराजके साथ गये और 
वे आराधना करनेयोग्य अपने अधिकारपर स्थित हुए । 
उसी समय ऋपियोंमें उत्तम ऋषि सुरार्माने) जिनको संतानकी 
चाह थी, व्रह्ाजीक आराधन किया । ब्रह्माजीकी 
प्रसन्नतासै उन्होंने इरावतीको पाया | 
o 8 बारह Wald प्रथम पुत्र मरीचि थे | 
मरीचिके पुत्र कश्यप हुए | कश्यपजीकी द्वितीय पत्नी 
अदितिके गर्भे विवस्वान्‌ अथवा सूर्य हुए थे । सूर्यके 


पु पी Swale gente ere ween a 


n 
ए य 


पाँच पुत्र और एक कन्या थी | र्मी ( ह 


t ` 
केवल एक ही कन्या इरावती हुई; जो चिता ) के 


गयी | उससे आठ पुत्र हुए । वे कायस्थ हे |. R 
कव्यपजीके दूसरे पुत्र श्राद्धदेव मुकी री) ६ 
eget या दक्षिणा था; चित्रगुत्तको वाही x 
ees) SSS वे कायस्य fry र 
भिन्न-भिन्न स्थार्नोमें रहनेके कारण भिन्न-भिन्न आर 
प्रसिद्ध हुए । mÈ 

उस समय सौदास नामका एक राजा था, जो शो 
उसन्न हुआ था । वह सहापापी; पराया धन चुरानेवाळा, 
लम्पट, महान्‌ अभिमानी? चुगळ और पापकर्म करनेन 
था | राजन्‌ ! जन्मसे लेकर सारी आयुमें उसने तनिक भी 
धर्म नहीं किया । किसी समय वह राजा अपनी सेना 
लेकर उस TAH, जहाँ बहुत हरिण आदि जीव रहते थे, 
शिकार खेलने गया । वहाँ उसने निरन्तर ब्रत करते हुए 
एक ब्राद्मणको देखा | वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराजजी- 
का पूजन कर रहा था | यमद्वितीयाक्ा दिन था | 


राजाने पूछा--“सहाराज ! आप क्या कर रहे हैं? 
arom यम-द्वितीयाके व्रतको, जो वह कर रहा था, 
कह सुनाया | सुनकर राजाने वहीं उसी दिन कातिकके 
महीनेमें झुक्लपक्षकी द्वितीयाके दिन aida 
सामग्रीसे चित्रगुप्तके साथ धर्सराजका पूजन किया | 
त्रत करके वह अपने धन-सम्पत्तियुक्त घरमे लोट आवा | 
कुछ दिनों वाद वह ब्रत भूल गया । पर याद AMR 
फिर ब्रत किया | पश्चात्‌ काळसंयोगसे वह राजा मर गया | 
यमदूतोने STA AMAR उसे यमराजके पास पहुँचाया | 
यमराजने उस घवराये सनवाले राजाको अपने Fe 
पिटते देख चित्रगुप्तनीसे पूछा, “इस राजाने क्या क्म 
किया, अच्छा या बुरा जो कुछ उसने किया हो; मेरे सामने 
कहिये |” उस समय धर्मराजक्रे वचन सुनकर चित्र 
गुप्त बोले--“इसने बहुत ही दुष्कर्म किये हैं; परंतु देवगोग- 
से पहळे एक ब्रत किया | कार्तिक शह्ल॒पक्षमें यमदितीया 
होती दवै, उस दिन इसने आपका तथा मेरा गन्ध-फूछ आदि 
सामग्रीसे, एक बार भोजनके नियमसे और रात्रिम जागराते 
पूजन किया | हे देव ! हे महाराज ! इस विधित है! 
राजाने ब्रत किया | इससे यहद राजा नरकमें डालने ag 
नहीं है|? चित्रगुप्तनीके कथनानुसार धर्मराजने उसे छाई 
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हि यी ait उ 
nA qa हुआ | कॅ ह 

| ग्रोंठुनकर राजा युधिष्टिर भीष्सजीसे बोले--पितामह | 
द अवग मनुष्यको धर्मराज और चित्रगुप्तजीका पूजन 


sy करना चाहिये ! यह मुझसे FRÀ । 


भीष्मजी बोळे-रा ने. | यमद्वितीयाके विधानको 
gi | एक TAR a आर्‌ maga as 
| qa लिखे और उनकी पूजाकी कल्पना करे । वहाँ 
|, दोनोंकी प्रतिष्ठा कर सोलह प्रकारकी सामग्रीसे शरद्धा 


A 


के अंगवान्‌ isara और कौड़ेका संवाद + 
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भक्तियुक्त नाना प्रकारके पकबानों) सिठाइयों) फल-फूल- 
पान तथा दक्षिणादि सामग्रियोंसे धर्मराज और चित्रगुप्त- 
का पूजन करना चाहिये | फिर ARAN नमस्कार करें, 
"स्तुति करे | इस प्रकार पूजन करके दावात-कलमकी पूजा 
करे, कथा श्रवण करे, वक्ताको यथाशक्ति दक्षिणा दे | 
बहिनके घर भोजन करे और उसके लिये धन आदि पदार्थ 
दे । इस प्रकार भक्तिके साथ यमद्वितीयाका ब्रत करने- 
वाळा पुत्रोसे युक्त होता ओर मनोवान्छित फल पाता है | 
( यमद्वितीया-कथाके आधारपर ) 


+ BRD 6 — 


भगवान श्रीव्यास अ भर Aca j 
भगवान्‌ श्रीव्यास और HSH संवाद 


( रेखक--श्रीलक्ष्मीकान्तजी त्रिवेदी ) 


| भगवानके इस निखिल प्रपञ्चर्मे उत्तम, मध्यम ओर 
अधम मनुष्य युगानुसार हुआ ही करते हैं, परंतु कलि- 
qed अधम मनुष्योंका बाहुल्य हो जाता है । गोखामीजी- 
$ म कहा है-- 

ऐसे अधम मनुज खरु ङतजुग त्रेता. नाहि । 


द्वप! कळुक बुंद ag होइहहिं कलिजुभ माहि ॥ 


> A 


भगवान्‌ श्रीरामके अवतारके for संदेह होनेपर 
Mamet देवी पार्वतीजीसे ऐसा कहकर अपना रोष 
| प्रकट किया था | 


इस पापबहुळ agii प्रायः ऐसे ही मनुष्य सर्वत्र 
| पिते हैं, जो न ईश्वरके अवतारपर, न धर्मपर, न पितृगणांके 
| भढपर ओर न इतिहास-पुराणोंके पठन-पाठनपर ही 
| मित करते हैं | यद्यपि इन मनुष्यों के सध्य भी कभी-कभी 
X Ñ षर्नाएँ हो जाती हैं, जो उनको विस्मयमें डालनेवाली 
A cili जैसा कि पुनर्जन्मकी घटनाएँ जो प्रायः "कल्याण'के 
SUR होती रहती हैं--फिर भी उन मनुष्योंके 
शन नहीं अङ्कुरित होता; क्योंकि वे श्रद्धा और 
| राहेत होते हैं| पुन्न्म तो सभीका होता है; 
आातस्मरता किसीको ही प्राप्त होती है । हमारे 
Eesi ऐसी बहुत-सी घटनाएँ हैं, जिनको पढ़ने या 

| म मे TAT इंधरके _ अबतारपर; पुनर्जन्सपर) 
| so T लोकांको AN ओर सत्कम करनेमें 
भेरा a | यहाँ कुछ कथाओंका उल्लेख किया 


Ye ge १ च t 433 


(१) 
जातिसर कीड़ा 

TERI पढ़े हुए भीष्मजी युधिष्ठिसे कहते 
हैं--हे राजन्‌ | प्राचीन कालका वृत्तान्त हे । एक समय 
भगवान्‌ ब्यास कहीं जा रहे थे । मार्गमें उनकी दृष्टि एक 
कीड़रेपर पड़ी, जो गाड़ीकी लीकमें बड़ी तेजीसे भाया जा 
रहा था । वे कीटके निकट आकर पूछने रगे 
“कीट | तू क्यों इतनी आदुरतासे भागा जा रहा हे ! आज 
तुझपर कौन-सा भय आ गया हैं ? कीटने कहा-- 
“भगवन्‌ ! देखिये न, यह बैलगाड़ी कितनी asta चली 
आ रही है । मुझे भय है कि कहीं आकर यह मुझे 
कुचल न डाले |? व्यासजीये कहा--“कीट ! तू तो अधस 
तिर्यक्‌ योनिमें उत्पन्न हुआ है | तेरा तो मर जाना ही अच्छा 
हे । बता तो किस पापके कारण तू इस तियं योनिमें 
उत्पन्न हुआ हे ? कीटने कहा भगवन्‌ ! पूर्वजम्ममें 
सें एक घनी ae था । सदा ब्राह्मणांका अपमान करता 
था। मैं बड़ा कंजूस तथा सूदखोर था । सभी वर्णोकी 
प्रिय वस्तुओंका अपहरण किया करता था। HA कभी 
दान और सत्कर्म नहो किया | सदा अपने gga और 
stn पोषण करता था। मांस ओर भात खाया करता 
था | हाँ, मैं अपनी बूढ़ी माँकी सेवा करता था और 


एक बार अपने घरपर आये हुए अतिथिका सत्कार किया था। ` 


इसी पुष्यके WR पूर्व स्मृति भेरा साथ नहीं छोड़ 
रही है ।? व्यासजीने कहा--“कीट | आज तुझे मेरा दशन्‌ 
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५१७ क पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्याच # 

प्राप्त हो गया; अतः आजसे दस जन्मोके बाद ———— ©) मज ga (३) न्य 2 
~ ` = gi a ay ! 

अपने तपोबल परस पद--मोक्ष प्राप्त करा दूंगा । एक IRR शूद्र | ९ 

स्थानपर बड़े कर्मनि ब्राह्मण रहते है । तू उनका पुत्र महाभरतमे एक कया है । एक झू पी | ; 


होकर मेरी कृपासे मोक्ष प्राप्त कर लेगा |! 


इतना कहकर व्यासजी चले गये | इतनेमें वह बैलगाड़ी 
आयी और उससे दबकर कीटने प्राण-त्याग कर द्या । इसके 
बाद वह गोधा, शाही, शूकर) कूकर) DWI ओर चाण्डाल 

> A 

हुआ । तत्पश्चात्‌ सत्‌ UR और वेश्य हुआ । इसके 
बाद राजपुत्र हुआ) तब. वह व्यासजीके पास गया और 
अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उसने दास्यभाव मागा | 
फिर धर्मपूर्वक प्रजापालन करके अन्तमें उसने तपस्या करते 
हुए देह-त्याग किया । इसके बाद वह ब्राह्मणकुमार हुआ | 
तब ब्यासजीने आकर उसे फिर दर्शन दिये । उनकी 
कृपासे उसे तत्वज्ञान हो गया और aad परमपदकी 
प्राप्ति हुई | ( महाभारत, अनुझासनपर्व ) 


(२) 
जातिसर जडभरत 


जडभरतकी कथा तो सर्वत्र ही प्रसिद्ध है। भगवान्‌ 
श्वुषभदेवके पुत्र राजाधिराज भरत बहुत काळ राज्य भोगनेके 
पश्चात्‌ अपने पुत्रोंको राज्य देकर) वानप्रस्थका नियम लेकर 
झाल्प्राम-क्षेत्रके निवासी हुए । वहाँ महायोगका आश्रय 
लेकर भी अन्तमें एक मृगछौनेके मोहमें आसक्त हो गये | 
ममतावश देह-त्यागके समय वे उस म्रगशिशुका ही ध्यान 
करते रहे | इसलिये उनका पुनन्म मृगयोनिमें ही हुआ; 
qq उनकी पूर्वस्मृति नष्ट नहीं हुई थी | अतः उन्होंने 
अन्य Wiel साथ छोड़कर यत्किञ्चित्‌ तृण चरते हुए 
गण्डकी नदीमें अपना आधा शरीर डुबोकर तप करते हुए, 
प्राणत्याग किया । पुनः वे एक श्रेष्ठ ब्राह्मणके घरमें पेदा 
हुए । वहाँ भी उनको पूर्वस्सृति बनी रद्दी, अतः वे जड, 


अन्धे और बहरेके समान आचरण करते थे | पिताके पढानेपर 


भी उन्होंने विद्या नहीं पढ़ी | उनके पिताने उनका 
यज्ञोपवीत-संस्कार कर दिया ओर खेतोंकी रखवालीमें नियुक्त 
a E दिया । वहाँ वे परमत्रह्मका चिन्तन करते हुए कालकी 
प्रतीक्षा करते थे | सोबीर-नरेदाको उन्होंने धर्मका गूढ रहस्य 
बताया था । अन्तमँ उसी जन्ममें उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गयी । 

( भीमद्भागबतपुराण ) 


या| 


अपने एक मित्र ब्राह्मण तपस्वीसे अपने पितरोंका | a 
सम्पन्न करवाया था, जिसके फलस्वरूप वह तापत उ 
पुनर्जन्ममें राजा हुआ ओर जातिस्मरताको प्रप्त Si 5 गु 
वह तपस्वी ब्राह्मण उसी राजाका पुरोहित हुआ | राजा ह 5 
अपने पुरोहितको देखकर हँसा करता था। एक fe j 
पुरोहितने एकान्तर्मे राजासे उसका कारण पूछा । तब a 
अपनी पूर्वस्सृतिके बळपर पुरोहितको सब ठीक-ठीक E g 
सुनाया। राजाकी बात सुनकर पुरोहित तपस्या करने चला 
गया और कठिन तप करके उसने मोक्ष प्राप्त किया | 
( महाभारत, अनुशासनपत ) 
(४) 
जातिशर चार पक्षी 
पर 


एक समय महर्षि जेमिनि मार्कण्डेय मुनिके पास गये 
और महामारत-सम्बन्धी कुळ संदेह उपस्थित किये । तव 
संघ्या-वन्दनका समय होनेके कारण मार्कण्डेय मुनिने उनको : 
विन्ध्य पर्वतकी कन्द्रामें रहनेवाले चार पक्षियोके पात f 
जानेको कहा | महर्षि जेमिनिके पक्षियोके बारेमे पूछे जानेपर 
मार्कण्डेयजीने बतलाया कि ““वे मुनिवर समीकके द्वारा पालित | 
पक्षी हैं | एक समय दुर्वासाजीके द्वारा शापित वपु नामक | 
अप्सराने गरुड़वंशीय कन्धर नामक पक्षीकी पत्नी मदनिकाके । 
गर्भे ताक्षी पक्षिणीके रूपमें अबतार लिया था | बही ताश्षीद्रीप 
नामक एक ब्राह्मणको ब्याही गयी थी, जिससे गर्म धाण | 
करनेपर साढ़े तीन महीने बाद वह Teh जब नहा 
युद्ध हो रहा था, उड़ती हुई उधरसे निकली और aa | | 
बाणसे तवक्‌ छिळ जानेपर वह गर्भस्थ अण्डोंको गिराकर 
मृत्युको प्राप्त हुई | संयोगवश उसी समय भगदत्तके पुप्रवीक 
नामक गजराजका महान्‌ गलघण्ट भी बाण लगनेते ६7 | 


गिरा और उसने उन अण्डौको आच्छादित कर दिया | उ 


+ ` पीक | 
समाप्तिके बाद शिष्योंके साथ विचरण करर हुए 
मुनि उनको उठा ZÀ | आश्रममें परिपुष्ट ही $ A 


चे पक्षी मनुष्यकी वाणी बोळते हुए गुरुको प्रणाम 
मुनिवर समीकने विस्मित होकर उनसे हि ० 
पूछा | उन्होंने बतळाया कि “हम चार भाई 
सुक्रष नामक ब्राह्मणके ज्ञानी पुत्र थे | एक . 


ह 
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¢ नित्य gama परम धामकी प्राप्ति x 
nn 
ae 


आशाका उल्लङ्घन किया | इससे उन्होंने हमें तिक्र 


५१५ 


end 


apna 


CD आलवा वी 


सम्पन्न उन पक्षियोंने उनके सारे संदेह निवारण कर दिये | 


शा | अतः हे कः 

्रनिमें जानेका x दे दिया | अतः हे युरो ! वे ही हम ( माकण्डेयपुराण ) 
चारी ब्राह्मण-कुमार है) जो अब पक्षी होकर aA गर्भसे ह गन हमारे घर्मग्रन्यो तथा इतिहास-पुराणादिके i 
४ः J पक्ष ट्र ia 

उसन हुए दै | हमारी माता महाभारतके युद्धमें मारी गयी है। होते हैं पता लगता हे कि पशु-पक्षीतक भी जातिस्मर ty; 
ह्‌ R कि 


ak उन्हे भी पर्वजन्मका ज्ञान 
आज्ञा दीजिये देव्या एटी = N जगा TASH शान होता 
गुरो | अब हमें आशा दीजिये | हम विन्ध्य पर्वतकी मनोहर हैं । ऐसे ही लोगोके सत्य प्रमाणोसे पुनर्जन्म टीक-ठीक 


x A 
कृन्दरामें निवास करेंगे |? माकण्डेयजीने कहा---'हे जैमिनि i निश्चय होता है | हमारा भारत तो सदासे ही अध्यात्मज्ञान- 


is 


` >> cent अ a 
हुम बही जाओ | वे वेदज्ञानसम्पन्न पक्षी तुम्हें उपदेश गानि | oe विषय हे कि इस कलिकालमें वह १. 
a लहा a चला हूँ आर मानव दा ज्ञा | 
ga |! तब महर्षि जेमिनि वहीं गये और पूर्वज्ञानकी स्मृतिसे भगवान्‌ रक्षा कर | 000 01 ih 


णु न्‌जे 6 न्प्रक न 
पुनजन्मका सिद्धान्त हिंदुलका दीपस्तम्भ 
( छखक--औयुर्जी बरीमाधव सदाशिव गोळबलकर ) 
[ प्रेषक--औ«माधव! ] 
हिंदुके लिये लीवन लक्ष्यहीन कदापि नहीं है । रहती है कि वह विस्तार करे और अपनी दिव्य प्रकृतिको 
पर उसका लक्ष्य कोई ऐसी महानता नहीं है; जो व्यक्त करे । वह तबतक बार-बार जन्म लेता रहेगा, जबतक 
सत्ता, पद, नाम अथवा ख्यातिसे नापी जाय | उसके सामने उसमें अपनी सच्ची दिव्य आत्माके विपयमे अज्ञानका लेश 


[स गये 


| तब कक र s 

SA तो एक ही लक्ष्य हैं; अर्थात्‌ अपनी वास्तविक प्रकृति-- भी रहेगा तथा यादे वह प्रामाणिकतासे प्रयत्न करता रहेगा 
$ पात  मत्तर्जात देवत्वकी स्फुल्लिंग, उसमें निवास करनेवाले परम तो प्रत्येक जन्ममें अधिकाधिक प्रगति करता जायगा | 

ata | सत्यकी अनुभूति, जो मनुष्यको स्थायी परम आनन्दकी उस परम सत्यके साथ अपनो एकताकी अनुभूतिके 


अवस्थातक ले जाती है | किंतु मनुष्यका जीवनकाल बहुत लिये यह पुनजेन्मका सिद्धान्त मानव आत्माके लिये णक 
होटा है। इतने अल्पकालमें वह इस सर्वश्रेष्ठ अवस्थातक बहुत ही बड़ी आशा है | यह तो हिंदुत्वका ही दीसस्तम्भ 
कैसे पहुँच सकेगा ! वह तो इस शारीरके विषयमें भी पूर्णतया है, जो इस अमर आशाके प्रकाशको विकीर्ण करता है कि 
नहीं जानता; यद्यपि ae जीवनपर्यन्त इसका उपयोग करता इस वर्तमान जीवनके साथ ही सब कुछ समाप्त नहीं हो 
है। ऐसी दशामें वह सर्वव्यापक अविनाशीको केसे जान जाता, अपितु हमारे सामने एक जीवनके पश्चात्‌ दूसरा 
al हे, जो शरीरमें अन्तर्भूत है । कार्य-कारणका नियम जीवन अर्थात्‌ अनन्त समय पड़ा हुआ है, कार्यमें लुटनेके 
हमें बताता है कि हमारी प्रत्येक क्रिया “कारणका विशेष लिये और अपने गन्तव्यतक पहुँचनेके लिये | इस विशाल 
परिणाम होती è | यह कार्य-कारणका चक्र बुद्धिगत होना; मानव-समाजमें यह fez हदी है, जो आझा ओर विश्वासकी 


aie | 
[ नामक 
निक्राके | 
ea 
घाण | 
TRG । 


प्रवी विकसित होना और परा अवस्थाको प्राप्त होना है । इसलिये दीपिकाको ऊँचा उठाये हुए है | हमारे सभी पवित्र ग्रन्थों 
मनुष्य यह c स ` ix ~ a ° सर्भ GAR ~ 
| बु | गी नहीं है । मनुष्यमें विशिष्ट एवं सहज प्रेरणा इस वातकी तच्च अन्तित है । [ “विचार-नवनोत! से संकलित ] 


ae EZR 
क fed ‘es धामर्क A fon 

| ६ SSE | al | | नित्य सुखमय परम ग प्रा 

ro Eo जन्म-मरणके चक्र घोरका तबतक कभी न होगा अंल । ; 

jet ४७%  जबतक मानव नहीं भजेगा भ्रद्धायुत मनसे भगवत ॥ g 
ie Se gra भोगोंका मोइ छुड़ाकर भजन बनाता खत। yy 


पा जाता फिर cea मानव सुखमय नित पर-धाम अनंत ॥ È 


naamaa 
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चौरासी लाख योनि और एनजन्मसे बचनेका 


# gaat पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्याप्त + 
a S =e 


= 


( उखक---श्रीनारायणजी पुरुषोत्तम सांगाणी ) 


gil परमात्मा श्रीहरिने लीला करनेकी इच्छासे 
नाना प्रकारकी अद्भुत सुष्टिकी रचना की | उस ai 
चिकालदर्शी ऋषि-मुनियोके कथनानुसार चौरासी लाख 
जीवयोनि हैं । 

बरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज नामक चार 
प्रकारके प्राणियोर्मे ९ लाख जलचर? ११ लाख झी 
20 लाख पक्षी, २० लाख पशु, ३० लाख स्थावर आर 
४ लाख मनुष्ययोनि--यो कुल चौरासी लाख जीवयोनिका 
निर्माण हुआ है | इन सब योनियोमें जन्म लेकर जीवको 
असंख्य प्रकारके जन्म-मरणके दुःख सहने पड़ते हैं। 
मनुष्ययोनिके सिवा इतर योनिके पश्च-पक्षी) जलचर? 
स्थावर आदि जीव बुद्विशक्तिके अभावमें दुःखसे मुक्तिका 
मार्ग न तो खोज सकते हैं और न तद्नुकूछ आचरण कर 
सकते हैं । पुण्यके प्रतापसे खर्गके भोगमें निमग्न देवता 
भी आत्मकल्याणका उपाय नहीं सोच सकते | अफ्रिका: 
यूरोप और अमेरिका आदि देशोंके यवन-म्लेच्छ आदि 
जातिके लोग महर्षि वसिष्ठकी कामधेनु नन्दिनी तथा 
विश्वामित्रके पचास पुत्रोके शापके कारण वर्णाश्रमधमंसे 


akda एवं जडवादमें आसक्त होनेके कारण वेद-शास््रको | 


धाड़ेरियेके गीत” aed हैं और जगढुद्धारक वर्णाश्रमकी श्रेष्ठ 
प्रथाको जंगलीपन मानते दैं। इस कारण वे शाश्वत सुख- 
शान्ति और आनन्दकी झाकी प्रायः नहीं कर सकते | 
वस्तुतः वेदशास्त्र, गीता-उपनिषद्‌ आदिने, महानुभाव 
महर्षिगण--सनत्कुमार; नारद्‌, वसिष्ठ, भरु; अङ्गिरा, अत्रि) 
स्वायम्भुव मनु) मार्कण्डेय, व्यास, शुकदेव) याज्ञवल्क्य 
आदिने स्पष्ट विधान किया है कि लोग अज्ञानवदा क्षण- 
भङ्कुर, नाशवान्‌ और दुःखदायी dar, राजस-तामस 
gaat तथा त्त्री-पुत्र, धन-सम्पत्ति, ऐश्वर्य-अधिकार 
आदिमें जो सुख-शान्ति और आनन्द मान रहे हैं; यह उनकी 
भारी भूल हैं | बुद्धिको विकारयुक्त करनेवाले इन साधनों 
ER पदार्थोमें आनन्द और सुख-शान्ति नहीं È; बल्कि 
इनमें दुःख, अद्यान्ति और क्लेशा ही है । यदि सच्ची 
सुख-शान्ति ओर आनन्द चाहिये तो इसके भण्डारूूप 
gaa परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्रकी aot जाओ तथा 
उनके आज्ञा स्वरूप maA वर्णित वर्णाश्रम-घर्सके 


अनुसार आचरण करो; क्योकि वे सम्पूर्ण ऐवी ga 
यदा; श्री; ज्ञान ओर वेराग्यसे सम्पन्न भगवान्‌ हैं | 3 i 
वे सः-अर्थात्‌ आनन्दखरूप ही हैं, ऐसी वेर ain 
करते हैं | i 
भारतभूमि परम पवित्र गङ्गा-यभुना, विस्ध्य-हि 
स्का. बद्रीनाथ-रासेश्वर i तथा व 
पुष्कर-प्रयाग आदि दिव्य तीर्थोसे सम्पन्न धर्मभूमि 3 हो 
परमात्मा श्रीहरि अजन्मा होते. हुए भी धर्म, धमज à 
और सतीकी रक्षा करने और अधर्मी दुष्ट लोगोंको ag 
देने तथा धर्मकी स्थापना करनेके लिये मल्य, कू 
बराह, नरसिंह? वामन; परशुराम) श्रीरामचन्द्र तथा 
श्रीकृष्णके रूपमें प्रकट हो चुके हैं । भारतके fe 
सनातनघममें ES श्रद्धा रखनेवाळे, भगवद्भक्ति, जप-तप; 
योग-यागका अनुष्ठान तथा होम-हवन; श्राद्व-तपैण आदि 
घर्मझत्य करके; गोरक्षा तथा माता-पिताकी सेवा करते हुए 
परमात्मा श्रीहरि तथा उनकी विभूतिरूप इन्द्र, सूय 
चन्द्र, यस) अग्निः वरुणः वायु; कुबेर आदि देवोंको 
आहुति-अर्पणके द्वारा प्रसन्न करते थे और वे सहज प्रसन्न 
होकर ऋद्धि-सिद्धि wera, सम्पत्ति-संतति। इच्छानुकूल 
as, सुख-दान्तिः दीर्घायु तथा स्वास्थ्य प्रदान करते थे। 


परंतु विदेशी विधर्मियोंके दारा नास्तिकवाद Gat घुस 
गया; उनके द्वारा धर्म ओर संस्कृतिसे हीन शिक्षाका प्रचार 


हुआ; उनके भोजन-वसन आदिकी नकल होने लगी; इसते 
भारतका और हिंदुओका घोर पतन हो गया | 

पतन तो यहाँतक हो गया है कि जो हिंदू गौताकी 
आज्ञाके अनुसार स्वधर्भका पालन करते हुए यदि a 
भी हो जाय तो हँसते हुए उसे वरण करते थे; परंढ पर 
कभी स्वीकार नहीं करते थे; वे ही आज जगास ई 
और उनके आज्ञास्वरूप वेद्‌-शाल्न) वर्णाश्रमधर्मकी ARA 
करते हुए, स्वच्छन्द वर्तने लगे हैं | अपनेको शिक्षित कर 
हैं, फिर भी मश्य-मांस। व्यभिचारः भ्रूणहत्या? की 
विवाह, सगोत्रविवाह आदि महापाप करतेकराते € 
यही नहीँ, सर्वदेवमयी, जगजननी गोमाताक Ì 
हजारकी संख्यामें हत्या भी हो रही है | प्रतिवर्ष एक 
अधिक dent गोवंशकी हत्या हो रही है | इसी 
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की नित्य तीत | 
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वि याली 


—— 


होग असंतुष्ट होकर अकार) IRER अनावृष्टि 
महामारी? युद्ध) CTE ee वर्ष 
रहे हूँ | अन्न? gaii तेल्-गुड़ आदिका व वावि 
षर भी उनका प्राप्त होना कठिन हो गया है | 
होगे हाहाकार मचाते हुए बुरी हालते जीवनयापन वळी 
अकाल काल-कवलित हो रहें ह | 
ऐसी नारकीय दुःखद स्थितिसे मुक्त होना हो, लोक- 
बनं 


~ 
~ c 


परलोकको सुख-शान्तिमय = ihe हो तथा उपर्युक्त चौरासी 
हाख योनिके अवर्णनीय age सदाके लिये त्राण पाना 
aa मनुष्यमात्रकी) खास करके भारतके पचास करोड़ 
gaint अपने प्रतापी प्रातःस्मरणीय pai W 
a अम्बरीष) CRAG नारद्‌) Ws दधीचि) साकण्डेय; 
ह्यास? पाण्डव? विक्रमादित्य, प्रताप) शिवाजी आदिका 
पवित्र पदानुसरण कर (कार्य वा साधयासि देहं वा पातयामि! 
का सुदृद ब्रत लेकर निम्नलिखित बातोंकी तत्काल 
ृदतपूर्वक आचरणमें लाना आवश्यक है | 

( १) जन्म-मरणके दुःखसे बचना हो तो सन और 
इदरियोको वहामें करे । विष्रयविकार उसन्न करनेवाली 
वस्तुओं तथा व्यसनोंसे चित्तकों हटा ले । जगन्नियन्ता 
feet शरणागति ग्रहण करे । उनके आशाखरूप, वेद- 
शाक्त और वर्णाश्रम-घर्मके अनुसार आचरण करे | कुतकी 
तथा नास्तिक SHI दूर रहे । TIA दर्शन प्राप्त करनेके 
लिये ध्रुव-प्रहादके आदरशौका तन्मय होकर अनुकरण करे | 


(२) घास-तृण खाकर विश्वके लोगोंको पोषण प्रदान 
करनेवाली सर्वदेवमयी, जगज्जननी गोमाता तथा उनके 
बंशकी सेवा-पूजा तथा पालन-पोषण और रक्षण करता रहे | 
गाँव-गाँवमें गोशाला खोलें तथा सुविधानुसार RAG 
गाय पाले | देशासें सर्वत्र पूर्णरूपसे गोवंशकी हत्या कानूनके 
द्वारा बंद करानेकी भरपूर चेष्टा करें । 

(३ ) इहलोकमें सब प्रकारसे सुस्वी, सुरक्षित रहने 
तथा मृत्युके पश्चात्‌ मोश्च-प्रभुपदकी प्रापतिके लिये देशके 
Tes श्रीरामचन्द्रजीके। धर्मराज ABO W 
| अटल न्यायी और धर्मनिष्ठ पुरुषोकि हाथमे 
ऐनेकी भरर चेष्टा करे, जिससे धर्मराज्य अथवा रामराज्यका 
प्रव्तन हो और प्रजा सब प्रकारकी विपत्तियौसे त्राण पाकर 
बमौनुष्ठानमें लगे | g 

(४) आबादी घटानेके लिये परिवारनियोजन-जे 


शैः श्रन्‌ 7) PARGI as D घोर Ge. न्प्र $ % 
Sta लोण यान च garena बचनेका उपाय %# 
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धर्मविरुद्ध योजनाओंको बंद करके इन्दरियसंयमपूर्वक बढ़ती 
हुई प्रजाकी रक्षाके ल्यि कुटीर, उद्योग तथा परती जमीनको 
कृप्रियोग्य बनाकर अधिक अन्न-उत्पादनकी चेष्टा करनी चाहिये | 

( ५ ) घूस-रिश्वत लेनेवालों और चोरबाजारी करने- 
वालोंको कठोर दण्ड देकर भ्रष्टाचार बंद करना चाहिये | 

( ६ ) समयपर वृष्टि हो सके; इसके लिये विधिपूर्वक 
यज्ञ-याग, हवन-होम आदि शुद्ध गायके घीके द्वारा करवाना 
चाहिये, जिससे देवगण प्रसन्न होकर समयपर जळवर्षण 
करें और धन-धान्यकी वृद्धिसे प्रजा सुखी हो सके | 

( ७ ) सिनेमा मनोरञ्जन प्रदान करनेके स्थानमें चोरी- 
लूट, व्यभिचार-अनाचार आदि दुर्गुणों ओर नाना प्रकारके 
व्यसनोंको बढ़ावा दे रहा हे । इसलिये सिनेमाको सदाके 
लिये बंद कर देना चाहिये । 

( ८ ) आजकल हिंदुजातिके आचार्य, विद्वान्‌ तथा 
श्रीमन्त लोगोंकी शिथिलताके कारण ईंसाई-मुसल्मान आदि 
विधर्मी बड़े जोर-शोरसे हिंदूधर्मके विरुद्ध मिथ्या आरोप 
करके हिंदुओको ईसाई-सुसल्मान बना रहे हैं | इसको 
रोकनेके लिये हिंदुओको जागना चाहिये ओर जिन गरीबोंको 
फुसलाकर तथा सुबिधा देकर ead किया जा रहा है! 
उनकी सेवा-सुविधा करते हुए vale अन्य धर्मियोको 
Seats sare देकर हिंदूजातिकी रक्षा करनी चाहिये । 

( ९ ) राष्ट्रभाषाके पदसे अंग्रेजीको इटा देना चाहिये 
और वह स्थान मातृभाषा तथा हिंदीको देना चाहिये । 
साथ ही विश्वकी सारी. भाषाओकी जननी संस्कृतका 
सार्वभौमः प्रचार होना चाहिये | दुनियाकी सारी भाषाएं 
अपूर्ण हैं, केवल संस्कृत ही परिपूर्ण है; क्योंकि यह देव- 
भाषा है | हिंदूमात्रको शान्ति और ज्ञान प्रदान करनेवाली 
देवभाषा संस्कृतको अत्यन्त उत्साहसे सीखना-सिखाना चाहिये। 
संस्कृतकी पाठशालाओ और विश्वविद्यालयों _ अभ्यासक्रम 
भारतीय हिंदू-संस्कृतिके अनुरूप बनाना ANE जिससे 
कोमलचित्त बालकोंको शीघ्र झानकी प्राप्ति हो तथा उनका 
जीवन उन्नत बने । 

तात्पर्य यह है कि हिंदुओंकी सारी सामाजिक व्यवस्था 
बिगड़ गयी है | इसका ठीक-ठीक सुधार CU ही चोरासी 
लाख योनियोमें भ्रमण करनेके GTA, अर्थात्‌ जन्म मरणके 
दुःखसे छुटकारा मिलेगा तथा भगवच्चरणारविन्दकी 
प्रातिका शाश्वत सुख मिल सकेगा | 

देवर्षि नारदजी कहते हैं कि orl वर्षोतक तप करके 
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पुरुष हा गया भ्रणक्षत्पात्त % 


ताया कलह है।यह oe करके अपने पार्पोका नाश जिसने किया 
है, वही भारत-जेसी पवित्र भूमिमें, हिंदूजातिमें, उत्तम 
द्विजकुलमें जन्म लेता हे और परब्रह्म परमात्मा 
श्रीकृष्णचन्द्क्री भक्तिका उसके शुद्ध अन्तःकरणमें उदय 
होता है । मनु महाराज कहते हैं कि a भारतदेश 


errs 


९ JAN ast न्म 
पूर्वजन्म, पुनर्जन्म और 


TE उरे तन aa TS 
उनके द्वारा दुनियाभरके लोगोंको आचारक्ी स्ते है | 
करनी चाहिये PÈR २ | २० ) अतएव fren ह्ण 
और सफळ जीउन बनाना चाहिये कि नों a उ 
लिये आदर्श बन सके | यही हिंदरओसे मेर e üi 
SA मेरी नप्न विज्ञप्ति ३ 

है 

| 

SN A 


ee 


( केखक--पं० औसूरजयंदली सत्यप्रेमी [ डोंगीजी ] ) 


इन तीनों बातोंको समझनेके लिये तीन वचनामृत 
मननीय हैं-- 
सुनि बच्चन सुजाना रोदन am 
होइ 


बाळक सुर भूपा \ 
यह चरित जे गावहि हरिपद पानि, 
ले स पहि मवकूपा ॥ 


( मानस १ । १९१ | Bo ४ ) 
नन्म कर्म च मे Radi बो वेति तत्वतः । 
त्यक्तवा देह पुनजन्म नेति मासेति सोडजुंन ॥ 


(गीता ४। ९ ) 
“विष्णोः पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते |? 
T AROR निते 


(१) कोसल्या साताके वचनांको सुनकर परम ज्ञानस्वरूप 

प्रभुने रोना स्वीकार क्रिया | देवताओंकी प्रथ्वीका संरक्षण 

करनेवाले WAM अपने चतुर्भुज नारायणखरूपका 

करके बाल्वैभव धारण किया | यह चरित्र परमार्थ- 

AEK ot कोई पहचान ले तो प्रभु-पदकी उपलब्धि हो 
जाय ओर फिर बद्ध होकर भव-कूपमें नहीं पड़ना पड़े | 

(2) भगवान्‌ श्रीकृष्णकी घोषणा है-.'है अर्जुन | 

द्व्यि जन्मकर्मको कोई तत्त्व: जान ले तो देह छूटने- 

पर वह पुनजन्मको न पात हो और मुझे प्राप्त हो जाय | 

मत्सरूप धारण कर ले | 


(३) “विष्णुभगवानका 
SAMA कदापि नहीं होता है |? 
और सिद्धान्तके निर्विवाद प्रवचने 

| बिचार सुजन मन माही 
विचार करें, विचारके 

नाम केत 


पादोदक पीनेके बाद 
अब इन तीनों वेद-वेदान्त 
पर विचार करें | 
a O आप सजन हें---मनमें 
दारा जान ळे, निश्‍चय कर लें क्ि-... 


“नाम लेते ही जन्म-मरणका समुद्र सूख जाता है |) 
पार ही नहीं करना पढ़ता | यह तो बात हुई a > 
छुट्टी पानेकी | अब पूर्वजन्म और Yaim] p 
i यह बन्धन है क्या! कबसे हे बभे थे कि नहीं! 
कयी बद “जब कि आकाश भी बाद्लोसे नहीं बता | 

क्यों नहीं बंधे ! जब कि बन्धन AP नजर आ रहा है | 
हा, SIJÈ जन्म-कर्मको समझकर उनका नाममात्र भी 
इससे छुट्टी दिला देता है । यह शाश्वत सिद्धान्त है । 

“a Qt तापशक्ति भी है 
उसी प्रकार ब्रह्ममें “ैभवशक्तिः भी है और mm: 
शक्तिः भी । ध्खमाव-शक्तिःसे वह Fife, निर्गुण, . 
निराकार, निराधार) RR, सर्वातीत,, सर्वाकार, 
Tim सर्वगुण-सम्पन्न और परम प्रेमपरिपूरण 
है और वेभव-शक्तिश्ते उसमें अनन्तानन्त कालतक अनन्ता- 
नन्त स्थानोंमेंश अनन्तानन्त लीलाएँ करते रहनेकी अचित्य 
सामथ्यं है | 


और प्रकाशशक्ति भी | 


सूर्थकी तापशक्तिसे अनेक बादल बनते हैं और प्रकाश- 
शक्तिसे दिखायी देते हैं | उसी प्रकार प्रभु अपनी वेभवशक्तिसे 
दाया, माया ओर इसकी छाया-कायाके आधारसे अनेक 
लीलाएँ करते हैं और ज्ञानशाक्तिसे द्रष्टा-ज्ञाता वने सब 
देखते रहते हैं | 
, हैस जन्मके!पूर्व मॉके गर्भमें थे | यह हमारा पहला 
Gra सभी जानते हैँ । at गर्भके पहले पिताके 
वीर्यसे, उससे पहला gisa । पिताके वीर्यके पहले 
कामाग्निमें, उससे पहला पूर्वजन्म | कामाग्निके पहले 


हम केसे 


वातावरणमे, उससे पहला पूर्वजन्म । वातावरणके È 
ताग्दान-संस्कारके कारण शब्द-गुण आकारामें, इसके पहले 
माता-पिताके मनमें । इसके पहले ब्राह्मणकी grat 


naka 
- सज सुखाहीं। 
( मानस १ । २४। २ ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ HEH AN I UO 


गावः 
1 
118] 
4 
पूण 


RC, ROT. 


मक्षकम 


I “1 E EE 


ह ब्रह्माके ACA, इसके पहले विष्णुके चित्तमें, 


` , रामके मस्तककी किसीको खबर नहीं | 
sat दार जोषित की नाई \ सबहिं नचावत राम गोसाई ॥ 
a पूर्वजन्मोंको नहीं समझा आर फिर संसारकी 


५१९ 


वासना रह गयी तो मस्तकसे भालमें, भालसे avs, कण्ठसे 
हृदयमें, छृदयसे चित्तम और चित्तसे अहंकार-बुद्धिवाले 
मनमें पड़कर UAE वाग्दान वातावरणमेंश कामाग्नि- 
द्वारा अघःपतित होकर कर्म-मल-चक्रमें जन्म-मरण होता 


A 


रहता हे | “निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ।! 


निर्मम-निरहंकार हो जाय तो बस; gÀ | 


SED tee 


आठ चिरंजीवी 


( हेखक--योगाम्यासी भीमदनमोदनजी बानम्रत्थी ) 


अश्वत्थामा बलेब्यांसो equta विभीषणः । 


कृपः परशुरामश्च ada सिरजीविनः ॥ 
सप्तेतान्‌ संस्मरेज्षित्यां साऽण्डेयमथाष्टमम््‌ । 
Aagi सोऽपि सर्वब्याधिविवर्जितः ॥ 


( ARATE ) 

अथात्‌ “अश्वत्थामा; बलि; व्यास, इनुसान्‌, विभीषण, 

कृपाचार्य, परशुराम और माकण्डेय--इन आठों चिरंजीवाकी 

जो मनुष्य प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्तुति करता हे, वह सब 

रोगोसे मुक्त होकर सुखपूर्वक सो वर्षकी आयुको प्राप्त होता 
है तथा सदा-सर्वदा नीरोग रहता है ।? 


इसपर तार्किक कहते हूँ कि ५्अश्वत्थामाने उत्तराका 
गर्भपात करनेके लिये ब्रह्मा्रका प्रयोग किया । द्रोपदीके 
सोते . हुए सात पुत्रोंका वध किया--ऐसे दुष्टात्माको 
चिरंजीव कहना अनुचित है | बलिने गर्दभकी योनि प्राप्त की 
ब्यासका जन्म झूद्रासे हुआ; विभीषणने वंशका क्षय किया; 
परशुरामने क्षत्रियोंका विनाश किया--ऐसे दोषयुक्त पुरुष 
सरण करनेके योग्य नहीं हैं ।? इसपर आस्तिक संत समाधान 
करते हैं कि “महाभारत; अनुशासनपर्वमें सावित्री-स्तोत्ने 
वर्णन हैं कि ये आठ चिरंजीवी दिव्य मुनि हैँ | इस लोकमें 
इनमेंसे प्रत्येक मुनि सात-सात. प्रकारसे शान्ति और 
कल्याणकारी दिक्पाल कहे गये हैं । ये जिस दिशामें हैं) 
उस ओरको मुख रखनेवालेकी शरणागतके समान रक्षा की 
जाती हे | ये लोकोको पवित्र करनेवाले ¢ | इनका कौर्तन 
करनेवाला यदि संतानकी कामना करता हैं तो उसको 
संतानकी प्राप्ति होती है | निर्धन धन पाता है और धम 
भ्य) कामम सिद्धि प्राप्त करता है । जो ysl शरणमें चळे 
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विभीषणके लिये sigue ad उल्लेख आया 
है कि “लक्लाधिपकुरूध्वंसी विभीषणवरप्रदः । श्रीभगवान्‌ 
रावणका नाश करते हैं और विभीषणको वरदान देते हैं । 
भगवान्‌ भक्त-पुण्यात्माको सदेव वरदान दिया करते हैं । 
अतः विभीषण सब तरहसे दोष-युक्त होकर भी अमरताको 
प्राप्त हुए । मानसमें भौ बर्णन आया है कि जब विभीषण 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमें पहुँचकर प्रार्थना करते दै 


अब कृपाळु निज भति पावनी ae सदा सिव मन भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि प्रभु रनघीर। मागा तुस्त सिंधु कर नीरा ॥ 
जदपि सखा तब इच्छा नाहीं । मोर दरस अमोघ जग माहीं ॥ 
अस कहि राम तिरक तेहि सारा सुमन बृष्टि नभ भई अपारा ॥ 

(५॥ ४८ | ४-७५ ) 


सारांश यह है कि जिस मनुष्यको किसी प्रकार भी 
भीमगवानका संस्पश प्राप्त हो जाता है; वह सब पापोसे TA 
होकर परम विशुद्ध अमरत्वको प्राप्त करता है। ऐसी ही 
कृपा भगवान्‌ श्रीकृष्णने अश्वत्थामापर करके उसे उच्चपद्‌ 
प्रदान किया । महाभारत; शान्तिपर्यमें दशाया है कि 
बलिने दान करके इन्द्रासन प्राप्त किया, तब इन्द्रने सब 
असुरोंसहित राजा बलिपर विजय करके ब्रह्माजीसे हाथ 
जोड़कर पूछा कि 'हे ब्रह्मन्‌ | दान करते हुए जिसका धन 
कभी कम नहीं हुआ; उस बलिको में नहीं पा रहा हूँ । उसका 
पता मुझसे बताइये |! इसपर ब्रह्माजीने कह्ा--“वह जीवोचम 
बलि किसी उजड़े-फूटे स्थानमें ऊट) गधा, बैड अथवा घोड़ा | 
होगा !? इन्द्र बोछे -- “डे मदन्‌ । यदि में शडे qN इहानमें 


वव d by Ai 5 F d qn ai an Gang otri 
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उपदेश दीजिये |? व्रह्माजीने कहा कि इन्द्र | बलिको कभी 
न मारना; वह मारनेके योग्य नहीं हे; क्योंकि AA उसको 
चिरंजीव ( अमरत्व ) का वरदान दे खखा है | ठुम उससे 
इच्छाके अनुसार कारण पूछनेके योग्य हो |? 
इस प्रकार ब्रह्माजीके समझानेपर इन्द्र ऐरावत हाथीपर 
सवार होकर प्रथ्वीपर घूमने लगे | तब इन्द्रने गधेकी सूरतमें 
किसी उजड़े हुए मकानमें बेठे राजा बलिको देखा | ब्रह्माजी 
कथनानुसार इन्द्रने कहा कि---'देत्य | तुम इस समय गघेकी 
योनिमें होकर तृण खानेवाले बने हो, तुम्हारी यह योनि 
नीच हैं । इसपर तुम्हे कुछ विचार होता है या नहीं? 
बड़े कष्टकी बात हैं कि आज में तुमको शन्नुओंके अधीन: 
तेज, ब्रल, लक्ष्मीसे रहित, TAA प्रथक्‌ गुप्तरूपमे देख रहा 
| हूँ । किसी समय तुम हजारों सवारियोके साथ अपने इष्ट- 
) fata घिरे सब छोकोंकों तपाते हुए हमलोगोंको तुच्छ 
समझते चलते थे | तुम्हारे राज्यमें प्रथिवी बिना बोये-जोते 
भी अन्न उत्पन्न करती थी | अब इस भयानक हुःखमें हो | 
इसकी तुम्हें चिन्ता होती है या नहीं V इन्द्रके ऐसे हृदय- 
विदारक वचन सुनकर बलिने इन्द्रको तत्त्वज्ञानका उपदेश 
दिया | जिससे इन्द्रने प्रसन्न होकर बलिसे कहा कि 'त्रझमाजीकी 
आज्ञास में तुम्ह नहीं मारता हूँ | तुम दक्षिण ane जाकर 
निवास करो | वहाँ तुस अमरत्वको प्राप्त होओगे |? इस 
तरह ब्रह्माजी आर इन्द्रे बरदान पाकर गर्दम-योनिसे मुक्त हो 
बलि अमरत्वको प्रास हुए । इससे तार्किकको शान्ति प्राप्त EE | 
“जो पुरुष गुरुवारको दक्षिण दिशामें प्रात:काल खड़ा 
होकर राजा बलिका ध्यान करता है, वह सुवर्ण प्राप्त करता 
Pepa यह निर्देश है | 
“श्रीव्यासजीपर तार्किककी जो शङ्का है, उसका आस्तिक 
संत यो समाधान करते हैं कि व्यासजीकी साता उच्चकोटिके 
तपस्वियोंकी 98 ब वसे किया करती थीं | 
उनके सुक्त अन्नके सेवन करनेसे व्यासजीके पूर्वजन्मकृत 
पाप न्ट हा गये | फिर माहेन्द्र पर्वतपर जाकर वे समाधिस्थ 
हा गर्थ | ब्रह्माजीने उनको दर्शन दिया | उनकी 
Rem 'सरखती? बीज लिखकर पुराणोंक्री cara 
आज्ञा दी और यह वरदान दिया कि “तम सदैव अमर बने 
रहोगे |? प्रतिवर्ष ame अक्का पूर्णिमाको संसारभरमें 


प्र 


| ब्रजम इसीको “मौनी पूर्णिमा? भी कहते x 
आवरधन पवतपर उत्सव मनाया जाता हूं | 


HF एकत्र हात ह | परिक्रमा करते समय वृद्ध 
रूपमें व्यासजीके दर्शन होते हैं, i 
चली आ रही है । विद्याध्ययनके आरः 
कथाके आरम्भे श्रीव्यासजीकी प्रज्ञा प्रथम करनेका 
Get आरम्भसे चला आ रहा है | जो विद्याथी 
पूणमाको व्यासजीकी प्रतिमाकी पूजा करता है, वह है 
प्रथम श्रेणीमें सफलता प्राप्त करता है | n 

श्रीहनुमानूजी वायुपुत्र हें 


4 
॥ 38 
हक 

7a 


पूण होते 
। जो मनुष्य हनिवारको श्रीहनुम hast) प्रतिमापर मीठे 


तेलकी धारा देता है; उसको शनिदेवकी पीड़ा नहीं होती है । 

श्रीमाकण्डेय ऋषिकी उपासना करनेसे सनुष्य शतायु 
होता है | एक तोला गोमृत्रको इनके नामसे शत बार 
अभिमन्त्रित करके जो पीता है, उसको कसी ज्वर नहीं आता 
हे; उसकी बुद्धि तेज होती हे; शरीरमें स्फूत आती है| 
प्रतिवषं जब मनुष्यकी जन्म-तिथि आती @ उस दिन धर्मात्मा 
ओर आस्तिक भद्रपुरुष नूतन वर्षकी पूजा करते हैं | उस 
समय दीर्घायुःग्राप्तिके लिये श्रीमार्कण्डेय ऋषिकी स्तुति 
करते ह । 

पार्थना 
४४ मार्कण्डेय सहाभाग सप्ठकढपान्तजीवन | 
चिरंजीवी यथा त्वं सो भविष्यासि तथा gàn 
रूपवान्‌ Gaia श्रिया gua सर्वदा । 


आायुरारोग्यसिद्धर्थं प्रसीद waa मुने॥ हि 
चिरंजीवि यथा स्वं भो झुनीनां प्रवरो द्विजः । जश 
aa सुनिशादूल तथा सां चिरजीविनम्‌ ॥ a 
नवदर्षायुतं प्राप्य सहता तपसा पुरा! T 
AUPA कृतं न agë सम्प्रयच्छतु ॥ TA 
इस प्रकार प्रार्थना करके एक पात्रमें दो पल दूध | 


तथा Regs मिलाकर पीनेसे. मनुष्य शतायु होता है |# N 
निद्रा ged ही सर्वप्रथम जो उपर्युक्त चिरंजीवोंका स्मरण 
करते हं, वे सदेव नीरोग रहते हैं | इति शम 


TFS) 
Sr Sr पयः । माकृण्डेयबर 


# 3० सतिलं 
लब्ध्वा पिबाम्यायुष्यहेतवे ॥ 
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q Pees जीवकोपरम ढुलभ ATAU प्रात हु 
ना ai aa साधन करनेपर इहलोकम सुख-शान्तिआं 
यकी है| 5 उपरान्त श्रीवेक्रण्ठ। Welt साकेत; ROA आदि 
यम eae प्राप्ति होती हैं | नह ता, कर्मानुसार RI- 
प्रति | p बीट पतंग दि स्थूलशारारमय चरास लक्ष यानय! 
दैन | कत निरन्तर चलता रहता ९ | 

| अ उपयुक्त दे aie जीवको कमोानुसार प्राप्त 
तक | ३ वैसे ही प्रेतादि सूक्ष्म अदृष्ट योनियां भी हे, जिनमें 
तकी ॥ _रनिद्रादि शारीरिक आवश्यकत पूर्तिकी प्रवल आकाङ्का 
शेते | बी है; कित Ta CAN अभावमें उक्त 
॥ = | दी प्राप्ति हो नहीं सकती । क्षुधा-पिपासा-बस्र आदिके 
है | | | अभावसे दुःखित होकर प्रत जीव इधर-उधर भटकते रहते 
शयु हद भ्रमित दुर्गतिप्राप्त जीव जब सम्बन्धो) इष्टमित्री 
बार | परिचित जनोंको दिखायी देते हैं या किसी प्रकारका 
ता पय उपद्रव करते हैं; तव सबको भयको अनुभूति होती 
| १ ओर तव “इनका उद्धार केसे हो V यह प्रश्‍न सम्मुख आता 
a है। एक महात्माके कथनानुसार--'भूत-प्रेतोकी भी 
उ | पिक राजसिक) तामसिक-तीन श्रेणियाँ होती हैं, जो अपने- 
iia अपने गुण-खमावानुसार कार्य करते हैं | इनकी भी अन्य 

AR तरह कर्मानुसार आयु-सर्यादा निश्चित रहती हे । 
| झसे पूर्व यदि शासत्रलिस्वित कोई उपाय किया जाय तो 
| इहे श्र मुक्ति भिल जाती हे; नहीं तो, अवधि-समाप्तिपर 
| वेयं ही योनिभुक्त हो जाते हैं |? 

: आधुनिक शिक्षित समुदाय विज्ञानकी दुहाई देकर भूत- 
| TA केवळ मिथ्या भ्रम मानता है | चिकित्सा-विज्ञान 
शेक मानसिक व्याधियोंके रूपमें गणना करता हैं । 

भात्र हमारे सनातन प्रमाण-ग्रन्थ हैं | उनमें “अकाल- 

D दुष्कर्म, मृत्युके उपरान्त प्रेतकल्याणार्थ किये जानेवाले 

wo oa अभावया उनके विधिवत्‌ न होने आदि कारणोंसे 
अ. fo ही. श जीवको उक्त योनियोंमें भटकना पड़ता है |? 
ही ऐसा वर्णन है, वहाँ प्रेतत्वसुक्तिके विविध 


| a बताये गये हैं। श्रीमद्धागवत-माहात्म्यका धुन्धुकारी 
| उपाख्यान' लोक-प्रसिद्ध है | 


D Tee, गायत्रीजप) गयाश्राद्ध 
Yo Yo ६६ ९७ 


` 


[र गा 


( लेखक---आचाये श्रीयदाधर राम 


TER प्रेतव मुक्ति 


सिजम्‌ 'फलाहारी? ) 


सेवा--प्रेतत्वमुक्तिके सर्वोत्तम सुगम उपाय हैं । उक्त साधनोवे 
द्वारा किस प्रकार पेतत्वसे बक्ति मिली, ऐसी कुछ घटनाएँ 
fet दी जा रही हैं, जो सिद्ध महात्मा दे कुण्ठवासी स्वामी 

उस्पात्तमाचायजी महाराजके जीवनकालकी और आजसे 
करीब सत्तर ay पूर्वकी हैं | उक्त सत्य घटनाएँ स्वामीजीके 
उत्तराधिकारी वे० वा० स्वामी श्रीनिवासाचार्यजी एवं अन्य 
सम्बन्धित सजनोंके मुखसे सुनी हुई हैं 


(१) 
श्रीमद्भगवद्गीता 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखारविन्द्से निकली हुई दिव्य 
अमृतवाणी है, जिसके श्रवणमात्रसे परम दुलंभ मोक्षकी 
प्रात होती 1o नगरसे बाहर एक स्थान 
है; जिसके सम्बन्धर्म ऐसा प्रसिद्ध था कि इसमें कुछ 
दुर्गति-प्राप्त आत्माओंका निवास है | समीपमें ही एक अन्य 
स्थान था, जिसका मालिक स्वामीजीका अनन्य भक्त था | 
उसने एक दिन दुःखित होकर सम्मुखके स्थानमें होनेवाली 
घटनाओंके सम्वन्धमें बताया कि “किस प्रकार रान्रिमें ब 
पर विविध छाया-आकृतियाँ उभरती हैं ओर विलीन हो 
जाती हैं । विभिन्‍न पञचपश्चियोंकी आवाज आती हैं ओर 
फेर पत्थर गिरने लगते है | पहले तो यह सब उस मकान” 
तक ही सीमित था, किंतु अब तो सभीपके सब लोग इससे 
भयभीत हैं । लोगोंने रात्रिम इस ओर आना भी छोड़ दिया 
है। आदि “|? यह सुनकर आपने उस राज्रिको 
वहाँ निवास क्रिया तो ARIA बाद आपने स्वयं देखा 
क्रि उपयुक्त सभी घटनाएं यथाथसं घाटित होता ६ | दसरे 
दिन स्थानीय १८ पण्डितको बुलाकर १८ दिनांके fet 
गीतापाठका आयोजन उस स्थानके सामने सुरू करा दिया; 
जिसमें छः विद्वान्‌ एक साथ बेठकर चार घंटा दिन आर चार 
घंटा रात्रि--इस प्रकार गीताजीका पाठ करते थे | पूणाहुति 


में गीता अध्याय ११ श्लोक २५ से ४६ तकका हवन! 
ब्राह्मण-भोजन हुआ और ११ पत्थरोपर -- 
स्थाने हृषीकेश तेत प्रक्ोत्यी 
जगत्मरहुष्यत्यचुरज्यते a l 
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Sy दिशो द्रवन्ति 
सवै नमस्यन्ति च सिड़संवा: ॥ 


रक्षांसि 


(गीता ११।३६ ) 

--लिखाकर स्थान-स्थानपर दीवालोंमें लगवा दिया इसके 

बाद यह स्थान श्रीगीताजीके पुण्य प्रमावसे सर्वथा भयमुक्त 
हो गया और लोग यहाँ निर्भय होकर रहने लो | 


TERTA 

पुण्यसलिला भगवती भागीरथी गङ्गाजी प्रत्यक्ष मुक्ति 
प्रदात्री हैं | सेठ' * “ ae धर्मपरायण) साच्तिक-स्वभाव) 
गोत्राह्मण-साधु-महात्माओमे भक्ति रखनेवाले ओर दयाल 
थे | amy प्राप्त कर भरा-पूरा परिवार ओर सम्पन्न व्यवसाय 
छोड़कर वे मृत्युको प्रात हुए lo श्रीस्वामीजी के 
अनन्य शिष्य थे | जब बद्रीनाथयात्रामें उन्होंने यह समाचार 
सुना तो लोटते समय सान्त्वना देनेके लिये उनके घरपर 
Tat | एक दिन रात्रिमें जब सव सो गये a 
का बड़ा पुत्र खामीजीके पास आया ओर रोते हुए उसमे 
अपने fart दुर्गति-प्राप्तिका वर्णन क्रिया । ऐसे परम 
भागवत fer यह गति | स्वामीजी भी सुनकर आश्रय 
करने लगे | तब' "` `° `` के पुत्रगे स्पष्टीकरण करते हुए 
बताया कि---“महाराज | यह सत्य हे ओर पिताजी मुझे समय- 
समयपर दिखायी देते हें ओर यदा-कदा उनका आवेश भी 
मेरे दारीरमें होता हे | आप aia उनकी मुक्तिका 
उपाय कीजिये ।- यो कहकर वह रोने छगा | रात्रिमें 
कुछ आहट होनेपर जव स्वामीजी उठ तो उन्होंने अपने 
Tare समीप अस्पष्ट पुरुषाकृतिको देखा | आप जब खडडे 


- हो गये तो वह आकृति आपके चरणोंमं गिर पड़ी ओर 


अत्यन्त धीमी आवाजमें अपनी इस दुर्गति होनेकी घटना 
उसने सुनायी | उसका सारांश यह था कि एक महात्माने 
किसी dad धर्मद्ाला-निर्माणके लिये कुछ अर्थ-संग्रह किया 
और वह द्रव्य इनके यहाँ जमा करा दिया था | बहुत TIRE 
वे महात्मा नहीं आये | वादमें सुना कि हरिद्वार-कुम्ममें उनका 
परमपद हो गया | उनका वह संग्रहीत द्रव्य सेठजीके पास ही 
रह गया; जिसके कारण उनको यहद दुर्गति प्राप्त हुई | 


SSS roe] प्रातःकाल AC घटना सेठजीके पुत्रको 


बतायी ओर कहा कि “तुम उस महात्माका धन ओर उसका 
इतने वर्षाका व्यावसायिक व्याज एवं अपने पिताके निमित्त कुछ 
धन--इ तने रुपये लेकर हरिद्वार चरे जाओ ओर नित्य साधु- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and हिरि otri 
ऋ gasa पाता न कभी जो पुरुष हिदि 


=== = N त्माओंकी ALAS सेवा करो और 
मय गङ्गा-स्नान करो तथा गङ्गाजळ 
जव सब रुपये साधु-सेवामें व्यय हे 
की सदूराति हो जायगी | उन्हा 
भायीरथीके पुण्य-प्रभावसे 

(३) 


गायत्रीजप 
ईर्ष्या, द्वेष या पारस्परिक वेमनस्थताके 


का a आल प्र दाने करे q kl 


Raat कोई तान्त्रिक प्रये ee कारण करिसी 
व्यक्तिपर काइ ANAS प्रयाग करानेसे या अन्य किसी मश 
ini 


edd वह बुद्धि श्रॉसमत दाकर one हसे 
करने लगा | उसके परिव लाहोर e a 
) सयाने 
ओझे; साु-संन्यासी आदिसे बहुत-से उपाय करवावे, लेकिन 
कुछ लाम नहीं हुआ | स्थिति दिनोंदिन अधिक विगन 
लगी । रोगी मरणासन्न हो गया | ऐसी स्थितिमें apy 
भी दिखाया गया आर इसके ठोक होनेका उपाय पूछा। 
तब उन्होंने बताया-- 
धायत्री-सन्त्र इस लोकमें सिद्धि ओर परलोके मो. 
प्राप्तिका महान्‌ उपाय हे | प्रतिदिन उपनयनधारी द्विजे 
आसनपर बेठकर गायत्री-मन्त्रसे अभिमन्त्रि 
जल इसको पान कराओ, उसी जछसे इसके शरीरका प्रोक्षण 
करो और जिस स्थान ( कमरेमें ) गायत्री-जप होता हो। 
वहीं रात्रिमें इसकों शयन कराओ, निश्चय ठीक हो जायगा। 
Wi बड़े भाईने उपयुक्त प्रकारसे गायत्री-मत्त्रा 
अनुष्ठान क्रिया, जिपके प्रभावसे रोगी पूर्ण स्वस्थ हो गया 
ओर उन्हाने बताया ---'सेरे दारीरमें किसी दुष्ट आत्माका 
निवास था। जिस दिन गायत्री -मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलका प्रथम 
प्रोक्षण हुआ, उसी दिन बह fee गया और मेरा मन! 
आत्मा; शरीर पूर्ण स्वस्थ होने छगा ।' i 
= इसके बाद वह भी प्रतिदिन नियमित mada 
जपने लगा । 
(४) 


TAS 

"क्री धर्मपत्नीका 

संतान छोड़कर देहान्त हो गया | माता-पिता एवं अ 
सम्बन्धियोंके बहुत कद्दनेपर ने दूसरा विवाह ग 
लिया | विवाहके कुळ महीनों बाद ही उनकी दूंसर ra 
शरीरमें प्रथम पत्नीका आवेश आना प्रारम्भ हैं 
बहुत चिकित्सा करायी गयी; कुछ लाभ नहीं हुआ व 


द्वारा शुद्ध 


युवावस्थार्म र्फ 
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| गर्या | 


गवती 


| किसी 
अशात 
naw 
सयाने 
mgA 
पूछा | 


ice 
द्विजे 
मन्त्रित 
प्रोक्षण 
ता हो 
[यगा |) 
HAF 
हो गया 
त्मका 
॥ प्रथम 
| सत! 


AHA 


। gd 


| 
i 


a ` 
रुकी g "४८ 


विधिवत्‌ गया श्राद्ध 


कित हुआ | जव स्वामांजींसे 
eo पूछा: राया; Sela रोगिणीकी 
ता देखकर ही उपाय बतानेके लिये कहा । उसके 


[निज स ससय आवदा आया) उस य सामीजीको 
garl तो रोगिणि दूरस ह। उनका देखकर प्रथम साष्टाङ्ग 

maT मार फिर एकदम ।नढारु होकर (रे गी सा 
वाणीम कुछ बड़बड़ाने लगी । खामीजीने उसको 
रिण gadw एक पाठ GAT आर नकी 
cant ताम लेकर पूछा कि 'क्या तुम बही हो! तुम तो 
वी धार्मिक भगवदूमक्त पतिपरायणा खाँ थी | तुम्हारी यह 
गति केसे हुई !? इसके उत्तरम ANCA ही उसने कारण 
तते हुए कहा कि 'देहान्तके समय मेरा मन सांसारिक 
agai तथा HRA रह गया था | अव आप महात्मा हं 


al 


| री मुक्तिका उपाय कीजिये | आपके इस पाठस gA बड़ी 


वान्ति मिळी हैं |! 


खामीजीने उसके age सास) पति--सबको सम्बोधित 


कृते हुए कहा कि “इसका गयाश्राद्ध करवा दो। गयाश्राद्धसे 
निश्चय ही इसकी मुक्ति हो जायगी ।? Rara 
करवाया | अन्तिम पिण्डदानके दिन 
aad आकर उसने बताया कि “अब में मुक्त होकर भगवदू- 
धामको जा रही हूँ ।? 


एक व्यक्तिने बहुत ही अल्प मूल्यपर पूर्वबंगाल- 
ग॑ एक gia खरीदा, जिसके सम्बन्धमे ऐसा प्रसिद्ध था 
कि जो भी व्यक्ति यह प्रेस लेगा, उसको कोई आर्थिक लाभ 


NIN 


We ही नहीं, साथ ही उसको लेते ही कुछ अमङ्गल 


भी हो जायगा | बात भी सत्य थी | फिर भी, इतनी बड़ी 


WR अस्य मूल्यमें मिल रही है, जानकर उन्होंने प्रेस 
We लिया । प्रेस BAR बाद कई प्रकारकी शारीरिक) 
अधिक विपत्तियाँ आयी | जगज्नाथ-र्शयात्रासे लौटकर जब 
Rast | © 3 पघारे ओर उनके यहाँ Ser तो उन्होंने 
Sse उपयुक्त सत्र बातें बतायी और एक दिन खामी- 


x. गीता) बक पेत्र? Samal Eau 


नर गासवाले प्रेत्य झाक % 


NO णा 
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paticn-Cheanal and eGangotri 


SA प्रस दिखानेके लिये भी उस स्थानपर Sa | ग 

पटपर उुरप्य स्थानपर विस्तृत जगहमें प्रेस देखकर स्वामीजी 
न॑ कहा कि “तुम्हारे ऊपर भगवानकी कृपा हे; जो ऐसा 
स्थान अनायास प्राप्त हो गया È | अब इसको बेचनेका 


CAR डकर एसा उपाय करो, जिससे इसका असङ्गळ 
दूर हा जाव | वह उपाय हे--'्शॉ-सेवा? | यहोपर यथाइाक्ति 
अ 


च्छी गाये Gea | कुछ alla दूध स्वयं अपने उपयोगमें 
न ठाकर उनके बछड़ोको ही पीने दो | Naga उनके चारा- 
दाना आदर] GIT करो आर स्थानके मध्यमे भगवान्‌ 
श्रींगीपालकृष्णका सुन्दर छोटा-सा मन्दिर बनवा दो | इस 


कारखानेके सभी अमङ्गळ स्वयमेव दूर हो जायेंगे |? 

किया | मगवत्कृपा ओर गोलेवासे जो 
WH नामसे प्रसिद्ध था, उसमें ga- 
ayant निवास 
उसमे काम करनेकी तेयार नहाँ थे, 


उन्होंने ऐसा ही 
कारखाना रे 


शान्ति जोर 


GEI 
हो गया | पहले जो लोग 
1 करते थे कि उसकी 


मशीनोको रात्रिय भूत चलाते हैं; उसी स्थानपर गो-सेवाके 
भावसे नयी a लगने लगीं ओर उस कारखानेके 


स्वामीको पर्याप्त लाभ मिलने लगा | 


“गीता, गङ्गा गायत्री गयाश्राद्ध एवं गो-सेवासे 
निश्चय ही प्रेतत्वसे मुक्ति मिळती हे ? ऐसा amass हे 
और एक सिद्ध महात्माके जीवनम घटित उपयुक्त धटनाए 
इस सत्यका ज्वलन्त प्रमाण है | आज भी यदि श्रद्धा, भक्ति 
ओर Gears साथ ऐसे PAN गीतापाठ गायत्रीजप; 
गङ्गासनान, गया-श्राद्ध ओर गोसेवा की जाय तो निश्चय ही 
मुक्ति मिळती है । fa उपयोगका वास्तविक कार्य होना 
चाहिये--आधिकारिक, श्रद्धासम्पन्न) शुद्ध सदाचारी व्यक्तियो- 
के द्वारा निःस्वाथभावसे ! 


ata वाणी छृष्णकी ga ज्ञान \ 
“गङ्गाः भुक्ति-प्रदांगिनी, पावन झोत. महान ॥ 


पावन खोत. महान मंत्र: गत्रौ) सुखकर | 
गयाक्राड*की महिमा संब ABA बढ़कर ॥ 


watt ॥ 
प्रमाण Àl 


wea अति पण्य है) पाँच विभूति 
ater अते पुण्य छ) प ANS 


मुक्तिकें, घटना सत्य 


साधन हे ये 


क 
53008 02008 aren AcE + 


परकाय-प्रवेशकी सिद्धि यौगिक सिद्धियोमें अन्यतम 
है। इस सिद्धिकी प्रक्रिया, इसके सिद्धान्त एवं उदाहरण 
च केवल योग-प्रन्थोमें ही प्राप्त होते है, प्रत्युत महाभारत; 
पुराण) रामायण आदि ग्रन्थोमें भी प्राप्य है | 


nee 


परकाय-प्रवंशक Weied 
(१) अन्नमय कोशले प्राणमय कोशके SAAT 
( Projection ) की क्रियाद्वारा ही परकाय-प्रवेशकी सिद्धि 
ती & | 
(२) चित्तृत्तियोंके निरोधके बिना अन्नमय कोशसे 
प्राणमय कोराका जाग्रत्‌ उद्गमन सम्भव नहीं हैं । 

(३) चित्तवृत्तियोंका निरोध सनःसंयसन या प्राण- 
संयमनद्वारा सिद्ध होता हेः अतः परकाय-ग्रबेशचार्थ प्रथमतः 
चित्तवृत्तियोंका किसी भी प्रक्रियाद्वारा निरोध करना 
आवश्यक दै | 

(४) प्राच्यविधिसे परकाय-प्रवेशकी साधना करनेसें 
तत्वसाधन भी आवश्यक दै ओर साथ ही खेचरी 
मुद्रा भी | 

(५) जीवन-तन्ु ( Silver Cord या Astral 
Cord) पर स्वामित्व प्राप्त किये बिना इस प्रक्रियामें 
सफलता असम्भव है | 

(६) 'वन्धनके कारणका aire ( पतज्गछि ) 
परकाय प्रवेशका प्रथम सिद्धान्त एवं प्रक्रिया हे | 

(७) 'प्रचार-संवेदन! ( पतञ्जलि ) परकाय-प्रवेश- 
का द्वितीय सिद्धान्त एवं प्रक्रिया है । 

(८) आत्मा एवं चित्त व्यापक हैं; किंतु धर्माधर्मरूप 
सकाम कमके द्वारा दोनों घाटको शिक aid परिबद्ध रहते = | 
पर चित्तब्ृत्तियोंके निरोधके द्वारा दोनोंके बन्धनका कारण 
शिथिल हो जाता हे और परिणामस्वरूप चित्तको विषयोंमें 
प्रवाहित करनेवाली :चित्तवहा? नाड़ीके स्वरूप एवं उसके 
"२. i भी शान हो जाता हैं | अतः बन्धनोंसे मुक्त 

होनेके कारण व्यापक चित्त 'चित्तवहा? नाड़ीके परिभ्रमण- 
सागको जानकर किसी भी व्यक्तिके शरीरमें प्रविष्ट हो 
सकता & | 


a 


परकायप्रवेश- सिडान्त, प्रकिया एवं प्रमाण 


( हेखक--श्रीश्यामाकानाजी द्विवेदी आनन्द?) THe ५० [ हिंदी) संस्कृत ], वी० एड०, व्याकरणाचा ) 


(९ ) आधुनिक ‘Para-Psycholos 


y व्रत 
normal Psychology `( egy मनोवि _ | 
मान्य मनोविज्ञान! ) भी स्थूळ सनके on 


ST तिरिक्ति “समि 


व्यापक we विश्वास करने लगा है 
~ R| R “सम 


व्यापक सन? निर्शधसम्पन्न चित्त ही है | 


(१०) प्रस्तुत साधना करनेके समय नियमित आहार 
$ [सछा ATA अह्मचर्य, सच्चवृत्ति, एकान्त 
सेवन, अन्तःपाविध्यश मॉन-साधन) सनःसंयम) भनसा 
लक्ष्यपर एकाग्रता एवं नियमित ध्यान आदिकी अनिवार्यता 
चित्तके शुद्विकरणके लिये की जाती है, जिससे कि वह 
बन्धनोसे सुक्त हो सके | 


(१) Fats पवअलिके थेनांयसार--- 
वन्धकारणशथिल्यालायारखंवेदनाच चित्तस्य परशञरी- 


TAT: | (३।३८) 


4 


“र्मांचम GHA कमरूपी बस्धनोके कारणत्र 
शिथिल करनेसे wt seth द्वारा विप्रयोमें चित्त 


हि तवहा नाडीके स्वरूप एवं चित्तः 


प्रवाहित करनेवाल। 
रिश्रमण-मार्गको ज्ञात कर लेनेसे, साथकके चित्त ( सूक्षा 
शरीर ) का दूसरे जीवित या शृत व्यक्तिके ERA आवश 


हा जाता हं | 


(a 


H Hs 


(२) 'भोजवृत्ति'के मतासुसार-- 

“समाधिद्वारा धर्माधर्मरूप बन्धनके कारणको शिथिल 
करके एवं चित्तकों विषयों प्रवाहित करनेवाली नाडीको 
स्वरूप जानकर योगी किसी भी प्राणीके शरीरमें अपने चिती 
प्रवेश करा सकता हैं; क्योंकि उसे अपने चित्तके प्रवासी 
ज्ञान होते ही अन्य प्राणियोंके चित्तप्रचारका at ae 
हो जाता = | 


=> ~ in’ tay G ata 
faa साथ ही अन्य सभी इन्द्रिया आ & 


ह 3 
शरीरमें प्रविष्ट हो जाती हे; sa सम्राशी afer १ 
ही-पीछे अन्य मक्षिकाएँ भी अनुसरण किया करती है | | 
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“असा. 
“समि 


“सि 


परशरी- 
। ३८) 


रणको 
चित्तको 
( सषा 


o7 विद 
आवर 


. 
A व 
) «वासभाष्य के मतानुसार--- 


ध्यान-समाधिक्रे अभ्याससे सकाम कर्माका 


धारणा E, त्याग 
ae वित्तके AAE निराकरण किया जाता हे | 
द्वा n > 


क्ारणको शिथिळ करनेपर, ASA संयम करके 


दिते उनमें आवागमन करनेके मागंका ज्ञान किया 
त n E sag a T cathe 
तह और इस प्रकार चित्त-बन्धके कारणोंके शिथिल 


हो जनिपर और नाड़ियोंमें चित्तके परिभ्रमण करनेके 
मकरा शान हो जानेर योगी अपने शारीर इन्द्रियो सहित 
ean निकालकर दूसरे प्राणीफे शरीरस प्रविष्ट कर 
सकता है! 

ध्योगवार्तिकः आदि ग्रन्थोमें भी 
परकाय-अवेशकी यही प्रक्रिया दी हुई है । 


iN ~ ws मिन veg क 
(४) "योगवा( सप्र का सता सार-- 


रेचक प्राणायामके अभ्यासरूप युक्तिसे JAZNI 
१९-१२ अङ्कुल परिसित देद्यमें प्राणको चिरकालतक 


शिर रखनेपर योगी अन्य TOA प्रवेश कर सकता है | 


सुषुम्णादिसहसूत्तानि 
सार्गशीपें5ुतत 


निवतंध्वं जपेत्‌ सूनं परकायाच्च निर्गतः । 


परकाय-प्रवेश एवं कायोद्गसनको सिद्धिके लिये सुषुम्णादि 
एसे प्रारम्भ 
। शॉनकऋषियके 


~ 


Wah एवं “निव 
पाठ करना थे 
परकाय-प्रवेशकी साधना सार्ग 


होनेवाले सप्तसूक्तोंका 


walle AMT AL 


शीर्ष मासमें प्रारम्भ की जानी 
खोके अनन्तर परकाय-प्रवेशकी 


चाहिये ओर 


ग्यारह 
BS 


५ \ = Soper ` 
(६) भ्रीश कराजार्य के 


साधना फलवती होती 


शसक भास्करके कथनानुसार भगवान्‌ शंकराचार्य" 
की दृष्टिमे omens अनुसार ध्यान करनेसे भी 
जायप्रवेशकी सिद्धि होती है | 


द्वितीय 


(8) भगवान्‌ शांकराचार्यकेे कथनासुसार 
विधि-- 
भगवान्‌ शंकराचार्यके कथनानुसार निम्न यन्त्रके 
न्वये ९ 
शय 'सौर्दर्मलहरीःका ८७ क्रसाळुका इलोक नित्यप्नति 


ह Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
iw प्रकाय-परवेशा-- सिद्धान्त, पति 


क्रिया एच प्रमाण & ५२५ 


एक गस RA बार प क [य॒प्रवेश सि a र 
यी जपनेपर परक्तायप्रवेशकी सिद्धि प्राप्त होती 
@ | यन्त्र निम्न हें 


हूं नं 

(८) तन्त्रमतानुसार-- 

तन्त्रशात्रवेत्ता परकाय-प्रवेशकी साधना तत्त्वसाधन- 
की प्रक्रियासे भी मानते हैं । case आक्राइातस्वके 
उद्य होनेकी स्थितिमें १२ घण्ठेतक सततरूपसे आकारातस्ब- 
का संयम करना पड़ता हे । aR स्थायित्व 
आनेपर खेचरीपुद्राको साधना करनी पड़ती है। खेचरी- 
मुद्राकी सिद्धि होनेपर परकाय-प्रवेशकी सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है | 


के अनुसार--जिकुटीपर त्राटक 


परकाय-प्रवेशकी साधनाके लिये भ्रूमध्यमे त्राटक 
करते हुए यह भावना करनी पड़ती है कि में एवं मेरा 
सूक्ष्मशरीर इस स्थूलशरीरसे बाहर जा रहा हें |! अपनी 
प्रबल इच्छाशक्तिसे नियमित रूपमे प्रतिदिन यह भावना 
करते हुए ध्यान करनेसे यथासमय सूक्ष्मशरीर स्थूलशरीरसे 
प्रोद्रसित हो जाता है ak wa स्थूलशरीरसे 
बहिर्गमनकी क्रिया सम्पन्न हो जानेपर जिस प्रकार अपना 
सुक्ष्मशरीर अपने स्थूलशरीरं प्रविष्ठ हो सकता है, उसी 
प्रकार किसी भी प्राणीके शरीरमें प्रविष्ट किया जा 
सकता है | 
(१०) पाश्चात्त्य 
संयमन-- 
पाश्चात्य परलोकतल्वेत्ताओंके TAJER AA- 
नियन्त्रगकी साधनाका अभ्यास करनेपर भी सूझ्ष्मशरीरका 
स्थूल्शरीरसे MEAT होता है] हु 
साधक साधनारम्भमें यह सोचकर सो जाता हवै कि भ 
आज Hon खप्न देखूँगा या अहुक व्यक्तिसे PRT या 
अमुक स्थानपर जाऊँगा या अमुक कार्य करूगा | 3 


a>. 
बाधक 


अनुसार--निद्रात्रत्तिका 
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५२६ ५ बुरे? वील? नेमकी aoga Gilera ve Atri 
Me मिल मिलन िनिकिनओ See 


` साधनावस्थामें दिनभर मनको एक ही भावनाका 
“संकेत? तबतक सततरूपमें दिवा जाता हे जबतक 
कि साधक अपने 'संकेतःको खणष्नावस्थाम पूर्णतया 
फलीभूत नहीं देख लेता | 

एक भावना या संकेतकी स्वप्नमें पूर्ति हो जानेपर 
साधक खप्नमें किसी सुट्रस्थ व्यक्तिसे मिलनेके लिये 
मनको संकेत देकर सो जाता हे । भावनाकी cea 
साधकका सुक्ष्मशरीर स्थूलशारीरसे प्रोद्गमन करके लक्ष्यभूत 
व्यक्तिके स्थूलशरीरके पास जाता हं आर अभ्यासका 
दृढता होनेपर स्थूलशरीरम प्रविष्ट होकर उससे समस्त 
देश प्राप्त किया करता है एवं वार्ता करता हैं | 

qaa परलोक-तच्वज्ञोंमं Mogae, मोशिये 
डुरावेळ, fo आलिवर कास्क क्रेचमेन, प्रोफेसर निकोलस- 
रोरी, करिंगटन GAUSS, डा० AeA एवं vez जेल्ट, 
अलकाट; मैडम ब्लावेट्स्की, सर आलिवर लाज आदि 
प्रख्यात व्यक्ति हैं | पाश्चात्य महिळा AgI डेविड 
नील भी लामाओंके साथ तान्त्रिक अभ्यास करती हुई 


इस प्रक्रिया पारङ्गत हो गयी थीं | 
( ११ ) यूनानी पद्धतिके अवुसार _- 
परकाय-प्रवेशकी प्रक्रियाका यूनानी पद्धतिसे विशेषतः 
SAY या 'हमजाद?की साधनासे सम्बन्ध है | 
छायापुरुषकी साधनोकी अनेक विधियाँ हैं-- 


( १ ) जलमें दिखायी पड्नेवाले 
त्रिकुटीपर त्राटक | 


अपने प्रतिबिम्बकी 


( २ ) तेळमें दिखायी पड़नेवाले अपने प्रतिविम्बकी 
त्रिकुटीपर त्राटक | 


( ३ ) धूपमे दिखायी पड़नेवाले अपने प्रतिविग्बकी 
त्रिकुटीपर त्राटक | 


( ४ ) दीपकके ceed दिखायी पड़नेवाले अपने 
प्रतिविम्बकी त्रिक्रुरीपर त्राटक | 


(५ ) चन््रिकाके प्रकाशमें दिखायी 
FE प्रतिब्रिम्बकी Fare त्राटक | 


(६ ) घृतमें प्रतिविम्बित 


= 
तळ 


Teale 


अपनी प्रतिच्छायाकी 


त्रिकुटीपर त्राटक | 


( ७ ) aqme प्रतिब्रिम्वि त 
त्रिकुटीपर त्राटक | 
छाया-पुरुष अपनी ही छायामेसे fa 
~ a A = derai 
अपनी ही छाया सजीव हो उठती है 
सूक्ष्मशरीर प्रोद्रमन करता हे और साधके 
` ~ ~ à 3 TTR A 
करता हैं) प्रतिज्ञाएं कराता हे तथा साधककी 
uar स 
छाओंकी पूर्ति करता हे | छायापुरुष किसी भी a 
के शारीरमं प्रविष्ट हो सकता हे | इस प्रकार a i 
सिद्धिके द्वारा साधक परकाय-प्रवेश कर सकता ‘ र 
g 
TAIR (साडूक प्रमाण-- 
( १ ) भगवान्‌ शंकराचार्यने सुधन्वा या areas 
AEN = ~ जी 
मृतदारीरमं प्रवेश करके कामशास्त्रका 


अध्ययन किया 
था। 


~<a 
(२) राजा शिखिध्वजको समाधिसे जाग्रत aes 
लिये उनकी पत्नी चूडाला अपने शरीरको वहीँ छोड़कर 
खामीके अन्तःकरणमें प्रविष्ट हो गयी | वहाँ पहुँचक 
उसने सत्वसम्पन्न aAA चेतनाको स्पन्दित किया 
आर Bea पुनः अपने शरीरमें प्रविष्ट हो गयी | 
-र्‍र्‍योगवासिए्र 
( ३ ) राजा पद्मके मृत शरीरमें राजा विदूरथके 
सुक्ष्मरारीरका प्रवेश हुआ और राजा पद्म जीवित हो उठे | 
-र्‍र्‍योंगवासिष्ठ 
(४ ) तत्वज्ञानका श्रोता झुक शोवास्त्रसे भयभीत होकर 
व्यासकी पत्नीके उदरमें प्रविष्ट हो गया । aah पार्थिव 
शरीरका किसीके sai प्रविष्ट होकर १२ वर्ष न 
निकलना शारीरशासत्रकी दृष्टिसे असङ्गत दै; अतः इसका 
अर्थ यही है कि आुकका जीवात्मा ही व्यासपलीके 
शरीरमें प्रविष्ट हुआ था | 
(५) 'गोरक्षविज्य'के अनुसार--गोरी Areal 


E 


का रूप धारण करके गोरखनाथके रमं प्रविष्ट है 
गयी थीं । inaf 


( ६) “नाथचरिञ्रःके tapered 
पर्येटनको निकळे थे | उनके एक नगरमें प्रविष्ट होगेपर 
उन्हें एक ga राजाका aa मिला, जिसे परिचर 
जलाने जा रहे थे | मत्स्येद्रनाथने अपने शरीरी 
रक्षाका भार दिष्योपर छोड़कर उस मूत राजार्क 

प्रवेश कर लिया एवं वे बहुत दिनोंतक भोग डि 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ww 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# पुनजन्म और परकाया-प्रवेदा 4 


५२७ 


च्च 


A 


5 — aa? 
ते रहे | ` 5 
one नाथ-पुराण'के अनुसार--मस्स्येन्धनाथ 


ea तप करते समय किसी ga राजाके शरीरमें 


होकर उस की रानी मङ्गलाके साथ भोग करने लगे | 
ae हीकर उ दर 
--नाथपुराण 


(८) खामी शिवानन्दुके कथनाइुलार--जसवीर 
मृत बालकके ALA 3402. a a 
बुवा पुत्रके GARI पु >, Tag वह बालक 
जी उठा? किंतु वह अपनका AMIS पुत्र मानता 


हा, त कि अपने सगे पिताका | 
ay 


वामी 


-->-<<5 
=$ 


स्वामी शिवानन्दने इसी प्रकारकी अनेक घटनाओंँका 
व [न A ड 
वर्णन अपनी पुस्तक “What becomes of the 
Soul after death ?” नामक mai दिया है | 


राजस्थान - विश्वविद्याल्यके परामनोविज्ञानवे भी 
ऐसी सेकड़ों घटनाओंक्रा अध्ययन करके इस तथ्यकी 
प्रामाणिकता सिद्ध कर दी है | इसके अतिरिक्त 
‘Spirit Possession’ एवं ‘Double Personality’ 
oma? एवं {द्विविध व्यक्तित्व? के सेकड़ों आधुनिक 
उदाहरणाने  'परकाय'प्रवेशाः को आधुनिक भौतिक 
विज्ञानकी दृष्टिसे भी प्रमाणित सिद्ध कर दिया है । 


<= SI 


पुनर्जन्म और परकाया-प्रवेश 


( 


) 


( छेखक--श्रीवलरामजी शाली, आचार्य, एम्‌० ५०, साहित्यरत्न ) 


पुनर्जन्म और परकायाप्वेश दोनों दो तथ्य हैं| इन दोनोंका 
ल एक ही जीवात्मासे अवश्य हो सकता हैं | हमारे 
शरीरके दो रूप माने गये हैं। एक रूप स्थूलशरीरका है; 
जो प्रत्यक्ष दीखता हे । इसका दूसरा रूप भी है जो. सूक्ष्म- 
शरीरके नामसे प्रख्यात हे । दूसरा रूप सर्वसाधारणको 
सर्वदा दृष्टिगोचर नहीं हो सकता | हमारे शास्त्रेने यत्र-तत्र 
उस शरीरका आकार-प्रकार इसी शरीरके आकार-प्रकार- 
का बताया है; किंतु लम्बाई agama ही मानी गयी z | 
कुळ विद्वानोंने उसका रूप ऐसा झीना माना हैं कि उस 
झीने रूपमें प्रकाश आर-पार हो सकता है | जीवात्मा इस 
wea छोड़नेके पश्चात्‌ उसी शरीरसे यात्रा करके, 
किसी गर्भमे प्रवेश करके पुनर्जन्म ग्रहण करता है और 
उसी शरीरके द्वारा सिद्ध योगीजन परकायाप्रवेश भी करते 


योगवासिप्ठ में महर्षि बसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीको 'परकाया- 
प्रवेश! की विधि समझाते हुए बताया था--'राम | जिस 
तरू वायु पुष्पभेसे गन्ध खींचकर उसका घ्राणेन्दरियसे सम्बन्ध 
कर देता ह, उसी तरह योगी रेचकके अभ्यासरूप योगसे 
Teer घरसे बाहर निकलकर ज्यों ही दूसरे शरीरमें 
का सम्बन्ध कराता है; त्यों ही यह शरीर परित्यक्त 
शे जाता हे | जीवरहित यह देह चेष्टाओसे रहित होकर 
काठ और MAR ढेलेके सदृश पड़ा रहता है | जैसे सिंचन 


` 


करनेवाला पुरुष जल्पूर्ण कुम्मसे जिस वृक्ष और लताको 
सौंचनेकी इच्छा करता हे, उसे ही सांचता है) वैसे ही 
अपनी रुचिके अनुसार देह) जीव) बुद्धि, स्थावर और 
जङ्गम सबमें उनकी सम्पत्तिका भोग करनेके लिये जीवको 
प्रविष्ट किया जाता. हैं । उक्त प्रणालीसे परदेहमें सिद्धिः 
श्रीका उपभोगकर स्थित हुआ योगी यदि अपना पहला 
शरीर विद्यमान रहा तो उसमें पुनः प्रविष्ट हो जाता है 
और यदि न रहा तो दूसरे शरीरमें जबतक उसको रुचि रहती हैं 
तबतक उसमें प्रविश होकर स्थित रहता हैं । योगरूप Bory. 
से सम्पन्न चेतन जीवात्मा सदा प्रकट दोषशूल्य परमात्म 
तस्वको जानकर जो भी कुछ जैसा चाहता हेः वेसा ही 
उसे तत्काल प्राप्त कर लेता हे । ATTA अनावरणतारूप 
उत्तमपद ही यथार्थ पद है--यह अनुभवी लोग कहते हैं ।? 
( देखिये, योगवासि8) गीताप्रेस, पृष्ठ ४४७-४४८ ) 


योगी वसिष्ठजीमे उपर्युक्त प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीको 
परकायाप्रवेशकी साधनाको समझाया । इस प्रसङ्गसे अवगत 
होता है कि CHEER योगसाधनाकी सहान सिद्धि 
हे । यह सिद्धि सबको नहीं प्रात a सकती | इसके लिये 
महान्‌ प्रयत्नकी आवश्यकता पडता हे l "रेचक? प्राणायाम- 
पर पूर्ण नियस्त्रणके बाद 'कुण्डलिनीःसे जीवात्माको बाहर 
निकालकर योगी मनचाहे शरीरमें प्रवेश करा देते हैं) 
यदि वे अपने पूर्वशरीरको सुरक्षित रखबा दे तो पुनः 
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च । प्रवेश भी पा सकते हैं। भगवान्‌ शंकराचायने ऐसा 
ही किया था । . 


` चूडाला-वृत्तान्त 

योगवासिष्ठके चूडाला-प्रसङ्गस पता चलता हूँ कि 
चूडाला परकायाप्रवेदाकी कला जानती थी | चूडालाके 
इतिहाससे अवगत होता है कि बह महासती साध्वी नारी 
थी | वह बड़ी विदुषी भी थी | योगक्रियामें पारङ्गत थी । 
योगसिद्धिके वळसे उसे भूत, भविष्य ओर वर्तमानका पूरा 
ज्ञान था | पृथ्वी; आकाश आर पाताळ सर्वत्र उसकी गति 
थी | महाराज शिखिध्वजसे उसका विवाह हुआ था | 
उसने अपने पतिको भी योगी ओर त्यागी तथा aaa 
देवतुल्य बना दिया था | एक बार जंगलमें राजा शिखिध्वज 
समाधिस्थ हो गये । उनकी समाधि ऐसी लगी कि कई 
दिन व्यतीत हो गये, समाधि टूटी नहीं | चूडाला उन दिनों 
arpa एक व्यक्तिके IRA प्रवेश करके दिनमें 
राजाकी देखभाल करती ओर रात्रिम मदनिका नामक 
जीवनसंशिनीके रूपमे अपने पतिकी सेवा करती | पतिकी 
समाधि चलती रही | अपने पतिको समाधिसे जगानेके लिये 
चूडालाने बहुत-से प्रयत्न किये, किंतु उनकी समाधि भङ्ग 
नहीं हुई | अन्तमेँ चूडाळाने अपने पतिकी नाड़ियोसे उनके 
जीवनका ठीक पता लगाया ओर अपने पतिको समाधिसे 
जगानेका दृढ संकल्प करके चूडालाने अपने स्वामीके शरीरें 
अपने जीवात्माका प्रवेश करा दिया | चूडाला अपने इन्द्रिय 
गरीरको वहीं छोड़कर पतिके शरीरमें प्रवेश कर गयी | वहाँ 
पहुँचकर उसने सत्त्रसम्पन्न अपने स्वामीकी चेतनाको 
स्पन्दित कर दिया और फिर निकलकर अपने शरीरमें 
इस a प्रवेश कर गयी; St चिड़िया अपने घोंसलेमें घस 
जाती हे । तदनन्तर कुम्भरूपिणी चूडाला एक पुष्पाच्छादित 
स्थानमें जा बेटी और सामगान करने लगी | उस सामगान- 
को सुनकर राजाके झारीरमं वर्तमान सत्वगुणसम्पन्ना चेतना 
उद्बुद्ध हो उटी | आँखें खोळनेपर राजाने अपने सामने 
कुम्भ (चूडाला)को बेठे देखा ( देखिये योगवासिष्ठ «गीताप्रेस? 
पृष्ठ ४७९ ) | इस प्रकार चूडालाको अपने पतिकी समाधि 
तोड़नेके लिये और उनकी सेवा करनेके लिये परकायामें 

प्रवेश करना TST था | 


श्रीशंकराचार्यका परकाया-प्रवेश 
भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यनें भी परकायाप्रवेश किया था | 


११ ए वनधी aan 
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घटना इस प्रकार 
के विरोधी विद्वानोंको शास्त्रार्थमें पराः 
शास्तार्थ अद्रेतवाद्के समर्थने भी प्रारम्भ हुआ | R 
सिद्धान्तके समथनर्मे जब उन्हें कादीमें विज 

तब वे मिथिळाको ओर बढ़े | उन दिनों fy 
श्रीमण्डनमिश्र नामक विद्वान्‌ थे | मिथिल 
आचार्य शंकरका सण्डनमिश्रसे डटकर शास्त्रा oe 
दार्थ कई दिनोतक चला । अन्त a 
सण्डनमिश्र हार गये | धर्मपत्नी 
बहुत विदुषी al | अपने पति और आदि गुरु शंकराचार 


HI fey रू शंकराचार्यने जब व 


के झाख्राथमं भारतीने ही मध्यस्थता की थी | अपने पतिदेव- ` 


क॑ हारनपर उन्ह बड़ा क्षाम हुआ | अन्तमं भारतीने भाचाय 
शंकरसे कहा -'संन्यासिन्‌ | पतिका आधा शरीर उसकी 
पत्नी होती हे | आपने मेरे पतिको परास्त किया, अत्र 
आप मुझसे भी शास्त्रार्थ करें |? आचार्य शंकर भारतीसे 
NT करना स्वाकार कर लिया | भारती आर आचार्य 
शंकरका कई दिनोंतक शास्त्राथ चला | अन्तमें भारती भी 
हारने छगीं | तव भारतीको एक उपाय सूझा | भारती- 
ने nad विचार किया कि “संन्यासीको “काम-कला'का 


कुछ भी ज्ञान नहीं होता हे | फिर ये तो बालकपनमें 
न्यासी हो गये हे | अतः इन्हें कामकलाका बिल्कुल ज्ञान 


नहीं हे |! आर wet भारतीने कामकलापर meat 
प्रारम्भ कर दिया | आचार्य वास्तवमें कामकलासे अनभिज्ञ 
थे | आचायने थोड़े समयके लिये अवसर माँगा | भारतीने 
अवसर दे दिया । आचार्य शंकरने ज्ञानचक्षुसे देखा कि 
एक नवयुवक राजा अचानक किसी कारणसे सर गया | 
आचायंगे अपने शिष्योंकों अपने पार्थिव झारीरकी wri 
लिये समझा दिया ओर स्वयं योगविधिसे अपने जीवात्माका 
उस सय्रोमृत राजाके शरीरमें प्रवेश करा दिया | राजाका 
शरीर प्राणवान्‌ हो गया | राजा उठ as | रनिवासमें 
आनन्दकी लहर छा गयी | रहस्य किसीने नहीं जाना | 
ओर आचार्यने राजाके उस मानव-शरीरसे क्रमशः काम 
कलाका पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया | अपनी विद्याको पूरी 
करके आचार्य fesse भावसे राजाके aka त्याग 
करके पुनः अपने सुरक्षित शरीरमें प्रवेश कर गये | a 
पुनः सरे समझे जाने लगे । उधर आचार्य अपने कतव्य 
ओर अग्रसर हुए | अबकी बार भारती और आचाय? 
जो शास्त्रार्थ हुआ तो उसमें भारतीको हारना ही पडा । 
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(a) ; 

giga प्राणीका प्रेतात्मा या लिङ्गशरीर अपने प्रेमी 
4 जिसमें उसका चित्त लगा रद्दता हे उसके पास पहुँच 
qal है | यह कथन बिलकुल सत्य है | मुझे भी इसका 
एक बार अनुभव हो चुका हे । मेरे पिताजी जब मरे तो 
हैं काशीमें CARH कायं करता था। उस समय मेरा 
अध्ययन प्रायः समाप्त था | पिताजीका मेरे ऊपर अधिक 
ae था | अधिक स्नेह होनेके कई कारण थे | सन्‌ १९४६ 
के फाल्युन क्ष्ण Thal हृदयकी गति रुक जानेके 
करण सहसा वे मर गये | उनकी मृत्यु हो जानेपर उस दिन 
मेरा चित्त सहसा चञ्चल दो गया । में छुट्टी लेकर कार्यालयसे 
अपने निवासस्थानपर चला आया और दिनभर gare 
मन होकर AST TET | सायंकाळ सहसा मेरे ज्येष्ठ भाई मेरे 
पास पहुँचे | उनको देखते ही मेरा मन Sian हो गया | 
पिताकी मृत्युका समाचार सुनकर मैं किकर्तब्यविमूढ हो 
गया | मैं उस विपत्तिका समाचार सुननेको तैयार नहीं था | 
अन्तमें अपने कर्तव्यको निभाने मैं मणिकणिकाघाट पहुँचा | 
पिताजीका शव वहाँ आ चुका था । में उनके अन्तिम 
एमयमें उनका दर्शन न कर सका | उनका चित्त मुझे 
देखनेके लिये लालायित था । मेरे घरसे रेलवे स्टेशन 
और तारघर भी हुत दूर थे | पिताजी पातः पाँच बजे 
मरे थे, अतः घरके लोगोंने शवको काशी ले आना ही 
उचित समझा था । मणिकर्णिकाशाटपर जब में पिताजीके 
शवर्मे आग लगानेके लिये प्रदक्षिणा करने लगा तो 
मुझे प्रतीत हुआ कि पिताजी स्पष्ट कह रहे ई---५देखो) 
TUT नहीं; अपने भाइयों और परिवारको भलीभाँति 
सॅमालना । तुम्हारे भाइयोंको किसी प्रकारका दुःख 
न हो |? और यह सुनकर मैं उस समय कुछ विशेषरूपसे 
समशन नहीं सका | पिताजी मरनेके पूर्व पूर्ण खस्थ थे | उस 
दिन श्मशानपर चिताके पास मैंने लो अनुभव किया या 
पून!) मुझे भूळता ही नहीं | 

Gai) 
एक wy ब्यक्तिने जागत अतस्थामें अपने वृद्ध 
WA जो एक अफसर भा, खाकी ait देखा । 
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उसका चेहरा पीला या और वह विद्या ळे रहा य़ा | 
TAR कहा--*मुझे गोली लगी है|? “कहाँ गोली लगी 
६ P पूछनेपर उसने बताया--'केफडेमें' और आगे पूळनेपर 
छाया गायब हो गयी । देखनेवाला au नहीं देख रहा 
था, बल्कि पूरी तरहसे जाग रहा था | उस समय घ्रड़ीमें 
चार बजकर दस मिनट हुए थे | दो दिन बाद समाचार 
भिला कि वह अफसर छाया दीखनेकी रातको ग्यारह 
और बारहके मध्यमें मारा गया था | 

ऊपर जो चूडाला और श्रीआदिगुर शंकराचार्यके 
परकायाप्रवेशकी चर्चा की गयी है, उसपर अविश्वास 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है | इस युगमें ही ऐसे लोग 
हैं, जो परकायाप्रवेश तो नहीं, किंतु 'परचेतनाको उद्वेलित 
करके अपने नियन्त्रणमें कुछ देर रखकर दर्शकोंको ara 
मुग्ध कर देते हैं । ऐसे कई लोग भारतमें घुम-फिरकर अपना 
प्रदर्शन भी करते रहते हैं । भारतके सिद्धयोगी तो प्रदर्शनमें 
विश्वास नहीं करते; न तो वे आत्मप्रदर्शन ही करना चाहते 
हैं। पाठकोंकी जानकारीके लिये २४ जुलाई सन्‌ १९६६के 
CTV प्रकाशित 'परामनोवेज्ञानिक’ फ्रांसीसी युवक 
पाल गोल्डीन द्वारा प्रदर्शित कुछ कृत्योंका उल्लेख 
करना चाहता हूँ | श्रीपाल गोल्डीन फ्रांसीसी नवयुवक 
हैं ओर वे भारत-भ्रमण करने आये थे | cage 
श्रीप्रमोद्शंकर zd एक Bad उनके प्रदर्शनका 
विवरण प्रकाशित कराया था । अपने लेखमें उन्होंने लिख! 
हे--( १५ अगस्त) माटुंगा, बम्बईका विशाल षण्मुखानन्द 
हाल | ) 

अखबारमें यह पढ़कर कि पाल गोल्डीन अपनी छठी 
शक्तिका प्रदर्शन करेंगे, असंख्य लोग इसलिये बहाँ 
आये कि देखें कि यह छठी शक्ति कया चीज है! 
ठीक साढ़े बारह बजे दोपहरको हालके दरवाजे बंद कर 
दिये गये । हाल खचाखच भरा था । मञ्चपर काला शूट 
पहने) हाथमें एक तारका माइक लिये एक नवयुवकने 
प्रवेश किया । यही भे--पाळ गोल्डीन । आते ही इन्होंने - 
सबका अभिनन्दन किया और बोले “मैं पाल गोल्डीन हूँ 
कांस wae) न कोई जादूगर हूँ और न 
कोई दिप्नोडिस्द । मैं आप्मामे विश्वास करता हूँ और 


आज एमी शक्तिका moa mh जाने > 
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सिरपर रखनेके लिये कहा | 


इसके ae उन्हें 
रोको अपने वश में करके vs ` उन्दने 
बहुतोंको अपने FN करके मञ्चपर अपने पास 

os i उ खुळा ल्या | 


RD 


( छेखक--भर्फ़ श्रीरामशरणदा संशी ॥ 


बरकाया-प्रवशसम्बन्दी एक सत्य घटना हमने मेरठके 
मासिक पच्च 'त्यागी ब्राहमण? जनवरी सन्‌ १९५८ में पढ़ी 
और “नवभारत टाइम्स? आदि cal भी देखी | हम इस 
सत्य घटनाकी जाँच करनेके लिये खयं रसूलपुर जाटान 
ata गये | छड़केके पिता ato गिरधारीसिंह जाटसे सिले। 
an सेकड़ों आदमियोंसे भी मिले | उस लड़केको अपने 
घास बैठाकर सब वाते मालूम कीं | घटना इस प्रकार है-- 
जिला मुजफफरनंगरके गाव रसूलपुर werd 
alo Amante जाट, जो श्रीराजारामसिंह जाटके 
सुपुत्र हू, उनके एक लड़का हुआ) जिसका 
शुभ नाम उन्होंने agit खखा । जिस समय यह 
जउवीर लड़का लगभग ३ वर्ष ४ महीनेका हुआ तो 
वह अकस्मात्‌ बीमार हो गया | उसके चेचक निकली | 
बहुत इलाज कराया गया; पर लाथ कुछ नहीं हुआ | 
अन्तर्म लड़का चेचककी वीमारीमें sepa प्राप्त दो गया | 
वह रात्रिमें भरा था | सबने यही निश्चय किया कि रात्रि 
अधिक हो गयी है, इसलिये प्रातःकाल ही इसे मिट्टी देनेको 
ले जाना उचित होगा | जसवीरके gan शरीरको Sea 
छोड़ दिया गया | 
जिला मुजफ्फरनगरके ही एक दूसरे ग्राम बहेड़ीके निकट 
dem मिल्में चोधरी शंकरलाल त्यागीके एक लड़का 
शोभाराम त्यागी था जिसकी आयु थी उस समय 
लगभग २३-२४ वषं | शोमाराम त्यागीका विवाह हो 
चुक्रा था | उसके दो लड़कियों ओर एक लड़का था | एक 
' बारात सजे केन्दकीसे आम निर्माण, जिला मुजफ्फरनगरको 
जा रही थी तो उसमें walt शंकरलाल त्यागीका लड़का 
यह २४ वर्षीय शोमाराम त्यागी अपना रथ हॉककर ले जा 
रहा या । अकस्मात्‌ शोभाराम त्यागी उस रथसे थिरा और 
उस रथका पहिया उसकी गरद्नपर उतर गया | अधिक 
बोट ळगनेके कारण उसके नाक-मुंहसे रक्त बहने झगा । 
चको बड़ी चिन्ता हो गयी | शोभाराम बिल्कुल बेहोश 
हो चुका था । उसे बेहोडीकी creat ही mË डालकर 


es 


= राभिक 
लगभग ११ बजे शोभारामका RL पूरा हो गया | a 
मिलकर वदपर उसका दाइ-संस्कार कर दिया | das 
मरनेकी घटना ठीक उसी दिनकीः हैं; जिस दिन TER 
जाटान गाँवमें श्रीगिरधारीसिंद जाटका लड़का हि 
चेचककी बीमारीसे राचिको मर गया था | 


प्रातःकाल जब सब लोग रोते-चिल्छाते हुए wads 
शवको उठाकर जंगलमें दवानेके लिये ले जाने त्यो तो 
सबको यह देखकर बड़ा आश्चयं हुआ; बड़ी प्रसन्नता हुई 
कि जसवीरके मृत पड़े शरीरम अकस्मात्‌ जीवनका संचार हो 
गया। बह धीरे-धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो गया | उस समय 
तो सबने यही समझा कि जसवीर जिन्दा हो गया | 
जसवीरके शरीरसे गया हुआ जीव पुनः छोट आवा हे, पर 
वास्तवमें यह बात बिल्कुल नहीं थी | बादमें सबको यह 
देखकर बड़ा भारी आझ्चयं हुआ कि जसवीरका मृत 
शरीर तो वास्तवर्मे जिन्दा हो गया है; पर उसमें जसवीरका - 
आत्मा नहीं है । आत्मा किसी दूसरे व्यक्तिका घुस बैठा है। 
बात यह थी कि जसवीरका तो यह शरीर था, पर इसमें 
आत्मा घुस रहा था बहेड़ीके शोभाराम त्यागीका | 


बालक जसवीरके gaa झोभाराम त्यागीका 
आत्मा घुस जानेपर उसको अपने पिछले जन्मकी सब बातें 
याद रहीं | उसे जसबीरके एक ही छोटे-से शरीरमें अपने 
२४ वर्षके पुरुषको इस प्रकार घुसा देखकर और त्यागी 
ब्राह्मणसे जाटके घरमें आया हुआ देखकर) अपने Teg! गाँवमें 
छोड़े ot लड़के, लड़की तथा अन्य घरवाले सबको RI 
देखकर बड़ा दुःख हो WIA | उसने यह कहा-'मै तो 
त्यागी ब्राह्मण हूँ ओर तुमलोग जाट हो | में तुम्हारे घरका 
खाना नहीं anm | तुम्हारे घरमे मिट्टीकी हॉडियोमे जो 
साग बनता है; में उसे नहीं सांगा; बुझे तो न्राह्मणेकि 


Pra हुई 1 SR गहू सोचकर कि nia इस 
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o | A yaa पंण्हुकमचन्दकी परनौ ब्राहमणी, जो 
fe नमे दी आयी हुई थी उसके द्वारा खानेका 
i ce दिया । वर्षोतक अराबर यह ब्राह्मणी दी उसे 

ga D शेरी बनाकर खिलाती wi । अत्र न तो 
s अकेघरोंकी रोटी खाता था और न मिट्टीकी हॉडीका 
दूध पीता था। बड़ी ही पवित्रताका ध्यान 
गे aa वह बंडा दी Say रदा करता था। 
È पदि मिद्टीकी हॉडीके वदेम पीतलके बरतनोंमें दूध ओटा- 

हया जाता था तो उसे वह पी लिया करता था | 

w g 3 एक दिन लगभग चार वर्षके पश्चात्‌ जसवीरकी मॉ 
एकही जाटनी उसे अपने साथ लेकर अपने मेके जा 


| (वीरज 
के. ) टा हुआ 


दे 4 | aa | मार्गमें वह स्थान पड़ता था; जहाँ कि शोभारामके 

| उ रथसे गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी; बहास दो 
H तह नाते थे | एक तो आम RAA और दूसरा र्ता 
à ग्रम Teal | जसवीर लड़केने अपनी मासे कहा--*मॉ | मैं 
य | ammm था; तब में यहाँपर रथसे गिरा था | इमारे 


` 


l परका रास्ता तो उधर ( Heel mA ओर संकेत 
र | कळे कहा) को है । मॉ. बच्चेकी बातको यों ही झूठी 
पाकर उसका हाथ पक्रड़कर अपने भेके परईको चल दी | 


[ह्‌ f 

त | मार्च सन्‌ १९५८ की बात हे कि केन कोआपरेटिव 

का > | परेसाइटीका कामदार श्रीजगन्नाथप्रसाद, जो बहेडी- 

| | निवासी था; एक दिन अपने किसी कार्यवश उसी 

मे | प्राम रसूलपुर जाटानमें गया । वपर यह गिरधारीसिंह 
| बाटका लड़का जसवीर बच्चौके साथ खेल रहा था | उसने जो 

रा | मने सामनेसे आते हुए उस बहेड़ीनिवासी कामदार 


= | ama देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया । उसने 


ने | mA जोरसे आवाज देकर पुकारा । जगन्नाथने 
र | चौकनना होकर देखा कि मुझे यहाँ कौन पुकारता हैं, पर 
में उसे अपना कोई परिचित व्यक्ति दिखायी नहीं दिया | 
टा TRA वह वहॉसे आगेको चल दिया | 

रो || हड़केजसवीरने पुनः पुकारा-- “भरे जगन्नाथ | यहाँ सुन) 
हा | मै पुकारता हूँ p ana यह सुनकर उसके पास 
शे | मपा तो जसबीरने जगक्ाथसे राम-राम फी । जगन्नाथसे 
के | Murer | तू मुझे मेरे गाँव बहेड़ी छे चल । नगन्नाथने 


पहले कशी देखा नहीं था और न उसे लागता था। 
. = ये AAR उससे कष्ठा--ध्यू कीन हे और व्‌ फिसका 
| काहे इसपर जसवीरने जगन्नाथको अपनी प्रारम्गसे लेकर 
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होकर pia फिर यहाँपर कैसे आ गया P तो उत्तरे 
जसवीरने कहा--“गिरकर मरनेके दाद मुझे और कोई खाली 
जगह नहीं मिली | में इस शरीरको व्याली देखकर इसमें 
घुस गया । 

जगन्नाथ अपने गाँव बहेड़ी गया तो उसने पूरी-की-पूरी 
भटना गोववालोंको सुनायी | गाँवमें जिसने भी सुना, वही 
आश्चर्यचक्रित रह गया | लड़केके ताऊ-चाचा आदि समी 
MAS गाँव रसूलपुर जाटान गये | लड़के जसवीरने 
तुरंत सबको पहचान लिया | सबको नाम ले-लेकर 
राम-राम किया | लड़केके सम्बन्धियोने उससे अनेको 
प्रश्‍न किये | उसने बड़े संतोषजनक उत्तर दिये | बहेड़ीसे 
AAMAS उन ग्रामीणोंमेंसे एक व्यक्तिने, जो कि उसी रथमें 
सवार था, जिस wa गिरकर शोभारामकी मृत्यु हुई 
थी, यालक जसवीरसे पूछा--'मेरा नाम क्या हैं १” 

लसवीरने फहा--'मै तुम्हारा नाम तो भूल गया हूँ) 
किंतु aR इतना अवश्य याद है कि जिस समय में उस 
रथसे गिर गया था तो तुमने ही मुझे उस समय | 
अपनी गोदमें लिटाये wer था ।? यह सुनकर वइ _ 
आश्चर्यचकित हो गया | उसने सब्रके सामने यह स्वीकार किया 
कि वास्तवमें मैंने ही इसे रथमेंसे fier रथर्मे लिटाया! 
और इसे अपनी med लिटाये war था |* बे जसवीर 
लड़केको लेकर बहेड़ी ग्राममें गये तो Qe मिल्स? 
स्टेशनपर आकर जसवीरसे आगे-आये चलनेको कहा गया | 
wear सीधा अपने घरपर आ गया | उसने सबको यथोचित 
नाम ले-लेकर पुकारा और सबको रामराम किया | उसने 
उस समय यह भी इठ किया--५मैं अब अपने घर यहाँपर 
रहूँगा | में वापस नहीं जाऊँगा ।? उसने सबको पहचाना 
और सब बातें ठीक-ठीक यतार्यी । 

अद जसवीर दोनों जगह रहता है । कभी अपने पहले 
ah धर अपने बाल-बच्चोंमें बहेड़ी चला जाता है. तो 
कभी रसूलपुर जाटान गाँवमें आ जाता है। हमें weg 
जाटानमें जाकर उससे मिलनेका सुअवसर प्रास डुआ था 
और इसने खयं उससे प्रश्नोत्तर करके उपयुक्त सभी बातोंको | 

qe सुना था | 

ही शंकराचाय तथा अत्य योगियोकी COR ; 
प्रवेशकी ware हुई हैं; पर वे तो योगी से । उपयुक्त ao 
aren युवक तो योगी नहीं थाश बह कैसे जसवीरके aot 
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मिळ घाता हे तो वह उसमें घुस q सवत 


० पा U सकता है| 
यहाँ हुई ६ | यापि ऐसी घटनाएँ बहुत है a 


प्रवेश कर गया! इसका उत्तर यह है कि खो मनुष्य 
थोड़ी उम्रमें अचानक सरता है, वह वहुत-सी वासनाओंके 


Tn x तो सकती 3 महे i) 
कारण अतूत हो जाता है | उसको यदि कोई area G पर हो तो सकती ही हैं । र 
(७२४) 
laga iiem feud, AI, साहित्यरत्न, सोहित्याळंकार ) 
है १९३७ में म भारतमें एक उच्च dhi पदप & 
get ) य करने आया | हिंदुओंका रहस्यमय देश पर का 
भी eo पी० Re भारतीय कमाप्डके भूतपूव प्रधान AT ATT इक RAT देश भारत मेरे लिये एक 


नया प्रदेश;था) चषर a TEI कुछ पढ़ा और 
सुना था। इसलिये अवकाशके समयमे भारतीय भाषाओं 
प्रथा-पद्धतियों, धर्म-सम्प्रदायों और विशेषदूपसे मुक्ति a 
करनेके सिद्धान्तोका अध्ययन करने लगा; परंतु एक घटनाऱे 
भारतीय साधुओंके रहस्यकी ओर अचानक ही मेरे मनको 
खींच लिया | 


सेनापति रहें हैं| उनकी इस विद्यामें गइरी रुचि शुरूसे 
थी | अतः भारत आते ही उन्होंने इसकी गहरी छानबीन 
एवं अनुसंधान किया । भारतके ऐसे सिद्ध योगियोंकी 
क्रियाओंसे वे बहुत पहलेसे ही प्रभावित थे। अब उन्दींके 
weld उनकी आँखोंदेखी एक प्रत्यक्ष घटनाका वर्णन 
पढ़िये-- 


अनादिकालसे मानव? यह प्रश्‍न करता रहा है-- 
“मनुष्य या मानव क्या है ? वह कहाँसे आता है और कहाँ 
नाता है! उसका प्रारम्भ इस जन्मसे होता हे अथवा जन्ससे 
पहले भी उसका अस्तित्व था ? यदि उसका कोई अस्तित्व 
या तो किस ST ? कया मृत्यु ही मानवीय जीवनकी अन्तिम 
परिणति है ?? सी० फ्लेम्वरियन; ई० डी० वाकर) पेस्कळ 
So SERS, व्हाइट-जेंसे महान्‌ लेखक इस 
सवालपर बहुतसे ग्रन्थ लिख चुके हैं | हो सकता है कि इन 
विचारकोंके सिद्धान्त बहुत अधिक व्यावहारिक न माळूम 
पड़े | संसारके किसी भी विज्ञानमें अभीतक इस प्रकारके 
रहस्यपूर्ण weds सुलझानेके लिये किसी माध्यमका 
आविष्कार नहीं हो सका है | 


युवा शरीरम आत्साका प्रवे 

मेरा खयाल है कि यह घटना १९३९ के आसपासदी 
हे । आसाम-वर्माकी wea एक नदीके किनारे मै कु 
अफसरोंके साथ एक फोजी योजना बनानेमें संलग्न था | 
नदीके दूसरे किनारेपर धना जंगल था और बीचमें नदीका 
गहरा नीला जळ झान्तिसे बह रहा था | इसी बीच काफी 
दूरीपर नदीके पानीमें हम सबसे कोई चीज बहती देखी | 
उत्सुकता मिटानेके लिये मैंने एक ताकतवर टेलिस्कोप (दूरबी- 
क्षणयन्त्र ) लिया और सामने देखा | वह नवयुवककी लाश 
यी, जिसे नदीसे बाहर निकाळनेके लिये एक सफेद d- 
वाळा, अस्थि-कंकाछ मात्र बूढ़ा आदमी कोशिश कर र 
था | साथी अफसरोंका ध्यान खींचे जानेपर उन्होंने भी 
टेलिस्कोपका प्रयोग किया | हम सबने देखा कि sae 
आदसीने लाशको बाहर निकाला और उसे ae नजदीकके 
एक पेड़के पीछे ले गया । कुछ समय तक हम arate 
देखते रहे | फिर हमने आश्चर्यसे देखा कि वह लाश) बिए 
हम मरा (हुआ समझ रहे थे, उसी गीली पोशाकर्मे एक 
जीवित आदमीकी तरह चलती जा रही थी | में हकावका 


में अपने विद्यार्थी-जीवनसे ही इस asad ; गहरी Rg- 
चस्पी लेता रहा हूँ | अतः इस विषयमें मैंने बहुत-से विद्वानों- 
कै ग्रन्योका अध्ययन किया, जिन्होंने मेरे मनपर गदरा 
असर डाला | स्वभावतः में स्वीकार करने लगा कि सम्भवतः 
यह एक संचाई हो, पर मैं इस वारेमें पूरे निश्चयपर नही 
पहुँच सका | 


समय बीतता गया | में एक विद्यार्थीके लीवनसे फौजी 
damd प्रविष्ट हुआ | सैनिक चीवनमें मैं अनुशासन) शिष्टा 
BEES iene तथा सत्ता आदिक प्रति आकर्षित होने छगा । 
इतनेपर भी अन्तश्चेतनापर इस प्रकारकी सामग्री a 
रूपसे एकत्र होती रही। जिसे प्रज्वलित करनेके लिये एक 
छोटी-सी चित्रगारीकी ही sera थी । 


रह गया और मैंने तुरंत सीटी बजायी | इसपर Mazo आदमी 
आ गये | उन्हें उस ब्यक्तिको पकड़नेका हुक्म दिया गव 
घो कुछ मिनट पहले ही एक wah रूपें था | 

ङस आदमीको eye मेरे सामने पेश किया गया । 
मैंने उससे पूछा--तुम कौन हो १ कुछ समथ पहले तुम 
एक पुदी ona रूपें a जा रहे थे और अष हैं? 
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1 >> © यायाचा 


> मा q कया GA ह ! बह (Al आदमी कहद 


IES ae या 
ह ते जवाब में अचम्भेमें रह गय! | उसने कहा--- 
संव ह 
यी i E al आदमी eal? अधिक पबाल-जवाय 
E उसने gagawa किया कि cae योग जानता 
तपस्या करनेसे वह ऐसा तरीका जान मया है, 
ç 


र बदल सके | वह अपनी इच्छासे आदमियों 
द ad बदल u 
र ag ६ 


योक ade अपने आत्माको प्रविष्ट करा सकता 
a जीवित व्यक्तिके शरीरमें आत्माका प्रवेश पाप 


è रु एक JAR जभ वह किसी नवयुवककी लाइ 
gA बूढा दोनेपर an ae किसी नवयुवककी लाझा 


3 है, तब वह उसमें अपने आत्माको प्रविष्ट कर देता 
Eh बूदे शरीरसे चलना-फिरना भी कठिन हो जाता 
! थे यह एक चमत्कार था | में इसपर विश्वास 
ag आदमीका शरीर 


| ayaa बतलाया गया कि “उस पेड़के पीछे बह 
को दे? मई 


| ज्र शरीर पड़ा दै ।? मेरे हुक्मपर वह छाश लायी गयी 
| आर बालवे यह चमत्कार एक निर्णीत तथ्य बन गया | 
| p उस नवयुवकको अपने यहाँ एक मेहमानके लपे 


लेका आमन्त्रण दिया; परंतु BR खेद हे कि उसने उसी 
(तको वह ठिकाना छोड़ दिया और इसके बाद में उसका 
पता लगानेमें असमर्थ रह! | 

उक्त घटनाने मुझे आत्माके Geral जाननेके लिये बेचैन 
इना दिया; परंतु वर्षो प्रयत्न करनेपर भी--पूर्व-पश्चिम) 


उत्त-दक्षिणमें निरन्तर खोज करनेपर भी भें उस आदमीका 
| पता नहीं लगा सका | कई वर्षोतक में बड़े विद्वानों; साधुओं 


| और योगियोंसे मिळता रहा | वे योग, वेद तथा गीताके 
| farting प्रकाश डालते रहे; परंतु कोई भी व्यावहारिक 


Mang इन्हें दिखानेमें समर्थ नहीं हुए । में हिंदुओं 
Maer बहुत-से तीर्थस्थानोपर गया, जहाँ बड़ी 


| GR मेरा ama किया गया; परंतु इस सबका कोई 


गाम कुछ नहीं निकला | 
(a) 

कई वधे पूर्व चम्पानाथ नामक एक योगी गरमीके 
TA aml आया करते थे | उनका स्थान तकी नदीके 
WR था | वे मुझसे बहुत प्रेम करते थे | योगी निःसारय! 
SR ये और उन्होंने अनेक समय अपने अद्भुत चमत्कार 
हे दिखळाये थे | उनकी आयु ळगभश ७० वर्षकी 
RG रीर ZEUS था | उस wy दो वर्षकै बाद 


| जम्मू पधारे शे । अस aga gis मालूम पडते 


थे | इस AZUA कारण पूछनेपर उन्होंने कद! कि aR 
एक न प मित्र मिल गये थे; जिन्होंने मद्य दिला दिया और 
sata मरा शरीर दुर्बल हो गया | अब मैं रसको वदर 
Ra हूं ।! यह सुन मेने uam कि उन्होंने समाधि 
नेका निश्चय किया होगा | was दिना बच में अमन 
अकेला था, तब उन्होंने मुझसे कद कि oft तुम मेरी 
एक बात गुप्त रकखो तो मैं अपने मनकी बात तुमसे कहूँ |! 
मर आश्वासनपर उन्होने कहा कि “एक बोतल शराब, 
एक कटोरा मांस और एक कटोरा खीर ga aap 
उनके आज्ञानुसार में वे ag लेकर fale समयपर 
उनके पास जा उपस्थित हुआ | मुझे देखते ही वे उट 
खड़े हुए और मुझे लेकर मुसब्मानोके कब्रस्तानकी तरफ 
चले | मध्य रात्रिका समय था । उसी दिन एक पुसल्मान 
रंगरेजका एक सुन्दर लड़का मरा था | उसी तरुण लड़वेकी 
कत्रके पास योगी महाराज जा खड़े हुए | इसके माद मुझे 
कोई छः हाथक्री दूरीपर खड़ाकर उन्होंने मेरे चारों ओर 
एक Bsa रेखा खींची और qua कह! कि 'में चाहे 
कितना ही geo gu मेरे पास मत आना | जब में ये 
चीजें any तो एक एक कर मुने दे देना |! फिर उन्होंने 
कत्रके पासकी जमीन साफ करके और कब्र खोदकर लड़केके 
शवको साफ की हुई जमीनपर लिटा दिया | कब्नके उत्तरकी 
ओर थोड़ी जमीन,साफ की और वे सवय उसपर लेट गये | 
आध घंटेके याद वे व्याकुल होने लगे और अब आवाज 
भी निकलनी कठिन हो गयी । उन्नीसबीस मिनटके बाद 
a चिल्ला उठे और उनके शरीरका Reage सहस! 
बंद हों गया । ead उधर लड़केका शव हिलने लगा 


और थोड़ी ही RA उसने नेत्र खोल दिये । उसके नेत्र 


जळती हुई mià: समान लाल हो गये थे | में मयसे इत 
शान हुआ । इतनेमे उस तरुणने या यो कहिये कि उस तरुणे 
शवने करवट ली,और मेरी तरफ हाथ बढ़ाने लगा | हाथ 
इतना gal हुआ कि वह मेरे पास पड्धँच र, मेने 
योगीके इच्छानुसार AST उसको मब चीजे देनी 
आरम्भ कर दी । उन वस्तुको खा-रीकर वह लड़का 
अथवा प्रेत उठ खड़ा हुआ और ga अपने पास बुलाने 
am | मैंने योगीकी आशाको RUR उसी wigs 
एड्‌! माफ कीजिये । मैं आपके पास नहीं आा सकता | 


ES लज 
| बाममार्गम एवं कौलाचारङ्री उपासनाओंयें पांस-प्थादिका 


छेवन होता हे। दक्षिण ord नहीं । 
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ठ वह खयं मेरे पास आया और मेरी wera उस 
तरुणने, अर्थात्‌ उसके शवर्मे प्रवेश किये हुए योगीने अपने 
पुराने शरीरको उसी कन्रमें गाड़ दिया | इसके बाद उसने 
मुझसे कहा कि Gt जाता हूँ | फिर दस-बारह वके बाद 
तुमसे मिरूँगा और ठुमको इस सहायताका पुरस्कार दूँगा ।? 
अनुरोध करनेपर उन्होंने मुझको घर पहुँचा दिया और स्वयं 
चले गये | इस सबका परिणाम यह हुआ कि दो सहाह- 
तक मुझे इतना ज्वर चढ़ा रहा कि कुछ सुध तक न रही । 
ER उतर TAN जब में प्रकृतिस्थ हुआ, तब मैंने लोगोंके 
Hea एक बड़े ही आश्चर्यकी वात सुनी | मृत लड़केके 
मकानके सामने एक सुनार रहता था | वह अमृतसरे 
अपनी ससुराल गया था | वहाँ एकाएक उसे वही रॅगरेजका 
लड़का मिला | सुनारने पहचान लिया ओर उसका हाथ 
पकड़कर उससे वहाँ आनेका कारण पूछा | लड़केने, अर्थात्‌ 


उस लढ़केके शरीरमें प्रवेश किये हुए योगीने - = 
कि Gud मेरे पितासे अनबन होनेके काली ५ दा 
रोजगार करने चला आया हूँ |? सुनार उसको अपन मे ag 


ले UN वहाँ खा-पीकर सोया ओर सर है 
ही मेदान जानेके वहा ने जो बाहर शया तो फिर न बल शते 
सुनार जब छोटकर अपने घर आया तब उसने ज | 
हाळ कह सुनाया | यह सुनकर सब आश्चर्यचकित à a 


तब किसी एकने यह कल्पना लड़ाई कि चलकर क्र खो 

कर देख लीजिये | सव लोग मिलकर वहाँ गये और = 
तो सचमुच लड़केकी छाश गायब हो गयी थी न 
तरुण लड़केकी जगह एक सत्तर-अस्सी वर्षके वृद्ध पष 
ळा थी । तब GAR कथनपर लोगोंका विश्वास हुआ 
ओर उस तरुणकी खोजमें आदमी रवाना हुए, परंतु अभी. 


उस कोई = 4g फेक कस: E 
तक उसका कोई पता नहीं मिल सका । 


~~ ODE 


A 


हे खक---भक्त ओरामशरणदासजी 
A 


मृत्यु-विजयिनी भक्तिमती देवी WE बाइ 


S 


D, a A 


oe आयी aaa एक मास आठ दिनके लिये लौडा देने तथा ठीक ससयपर पासन बेठकर भगवत. 
"> रनेकी ~ 
स्मरण करते हुप देह-त्याग करनेकी विलक्षण सत्य घटना | 


( गत जुलाई खन्‌ १९६८ मे. एक बार GIRE आठा 


JAA ब्रह्माष स्वामीजी श्रीकष्णानन्दजी 
e SON ` 


SS ~ wy च A, 
महाराजने कृपा कर हमारे यहाँ पिलखुवा पधारकर अपने महत्त्वपूण सदुपदेशोंके द्वारा सबको लाभात्वित 


किया था | एक दिल सत्सङ्गमें सेरे प्रश्न कर्नेपर उन्होंने Hod 


नीचे दिया जा रहा है | --छेखक ) 
परम पूजनीया माता श्रीभिरावाँ बाईका जन्म सुल्तान 
( वर्तमान पाकिस्तान ) में सारखत ब्राह्मण पं० श्रीप्रभुद्याल- 
जी शर्माकी धसपत्नीकी कोखसे हुआ था | समयानुसार 
आपका शुभ विवाह पण्डित श्रीहरनारायण झींगरनजी 
महाराजके साथ सम्पन्न हुआ | पं० श्रीहरनारायणजी महाराज 
अत्यन्त सरळ, सोम्य, सदाचारी, सात्विक विचारोसे सम्पन्न 
सादा जीवन व्यतीत करनेवाले थे | वे सरकारी नौकरी करते 
थे। भ्रीभिरावा बाई अत्यन्त सदांचारिणी) धर्सपरायणा)पतित्रता; 
पत्नी af | भयवत्कृपासे पति-पत्नी दोनों ही साधन, भन्न, 


बरत)... SIs, , तीथयात्रा , भादि बढ़े प्रेमसे साथ साथ 


करते ये । 


९ EAS A Q 


क जो कहा, seta सारांश daw 


समय पंज्ञावके प्रसिद्ध योगिराज पूज्यपाद 
श्रीखामी सियारामजी सहाराज सुल्तान पधारे। आपके 
mag श्रीमिरावों बाई मी अपने पतिके साथ जाने ait | 
श्रीखामीजीके सत्सङ्गसे यह दम्पति बड़ी प्रभावित हुई | इनकी 
प्रार्थना सुनकर श्रीखामीजीने पति-पत्नीको थोगकी दीक्षा दी | 
पति-पत्नी योगसाधनामें लग गये | प्रतिदिन प्रातःकाल पतिः 
पत्नी दोनों armed उठते | स्नानादिसे fea होकर 
अपने इष्देव श्रीकृष्णकी पूजा-आराधना करते | फिर योगी 
साबनासें लग जाते और ससाथिका आमन्दे eA | 


प्री 
उसा 


a = कट a A 5 तनिः क भरी 
पूजनीया a तो साधनमें शरीरकी a A 
चिम्ता नहीं करती थीं । पॉव पॉज दिन निराहार गई हैं: 
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i और ब्रतोषवासह्वारा शरीरको सूक्ष्म 
प्रयत्न चलता रहा | 

Saas समय भी उनके इष्टदेव श्रीकृष्णका 
oe उनके साथ रहता | श्रीविग्रहकी पूजा-आरती वे 
| (re करती रतीं | श्रीकृष्ण-कीर्तनर्मे वे प्रायः प्रेम- 
| g जाया करती | योग-साधन) श्रीकृष्ण-आराधनके 
| र Anat भी चूक नहीं पड़ने देती थीं | पतिकी सेवा- 
| (४ 9 दत्तचित्त होकर करती | श्रीमाताजीका आहार 
a fas होता | ल्हसुनः A सलूजम आदिका 
a जी नहीं करती थीं । आचार एवं स्पर्शोस्पर्शका वे 
| 1 rect off | अपने हाथ कृप-जल निक्राछकर 
बनाती ओर अपने इष्टदेवको भोग 
के; अनन्तर स्वयं प्रसाद-ग्रहण 
| (| अपने जीवनमें उन्होंने कभी नलका पानी स्पर्श 
(किया | रेकी यात्रामें आप Aas उपवास कर लेती 
हर यात्रा पूरी होनेपर सचेळ स्मान करतीं | अंग्रेजी 
| श्रोषधियाँ भी वे नहीं लेती थीं । 

आपके पुत्र श्रीकृष्णानन्दर्ज कथ्‌ की तैनद्रारा सनातन 
रा प्रचार करते थे । श्रीमाताजी आपसे कुछ नहीं लेती 
|| ॥। आपके दुसरे पुत्र श्रीचन्द्रमणिजी रेलवेकी नोकरी करते 
| ) | आप नियमितरूपसे गायत्री मन्त्रका जप करते | 
| जिये विना वे अन्न-ग्रहण नहीं करते थे । ख्वितको वे 
TR | उनकी शुद्ध ईमान एवं श्रमकी कमाई थी । 
| (इ क्ण श्रीमाताजी उनसे अपने निर्वाहके लिये केवळ 
| पर रुपये लेती | एक वार श्रीचन्द्रमणिजीने २५) भेजे । 
|| ग भीमाताजीने वापिस कर दिये । ata पाँच 
| R मासिकमें ही जीवन-निर्वाह करना दै | 

। ast अपने यहाँ प्रतिदिन संध्या-समय पास- 
: Ret बहनोंके साथ श्रीभगवन्नाम-कीर्तन करती एवं 
“पक्क कराया करतीं । वे विधवा बहनोंको त्याग एवं तपः 
0 पवित्र जीवन व्यतीत करनेके लिये सदुपदेश एवं निरन्तर 
j देती रहती । वे mash बहनोंसे कददती---'जिन्हे 
पत एवं नारकी य यन्त्रणासे बचना दै और जिन्हें अपना 
के और परलोक सफल एवं सार्थक करना दै, उन्हे 
| Harrah भक्ति करनी चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
| oe =i है | कथा? कीर्तन) स्त्सज्ञ एवं 
aa आहिके द्वारा वे aaah प्रचारमें संछग्न 
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पूज्य पतिदेव पं० श्रीह्रनारायणज्ञी महाराजने 
“erat कथा सुननेके पश्चात्‌ बड़ी शान्तिसे शरीर त्याग 
सन mae a! Si हुञा वित यत Sal 
RE रसे और अधिक विरक्त हो गया | उनके साधन 
Be जी उन्हें अपने मृत्युकालका ज्ञान हो 
नहाने अपने शरीर-त्यागका निश्चित काल सबपर 

प्रकट कर दिया | श्रीमाताजीके प्रेमियों और भक्तोंकों बढ़ा 
केश साळूम हुआ; किंतु विवशतः उन लोगॉने उनके सभी 
सम्यन्धियो एवं प्रीतिपात्रांको पत्रादिके दारा सूचना देदी। 

उक्त तिथिको बड़ी भीड़ थी । श्रीमाताजीके पुत्रादि 
सभी सम्बन्धी, सत्सज़ी तथा सभी परिचित उनके पर- 
धास-गमनका दृश्य देखने उपस्थित हो गये ये । गोके 
पवित्र गोवरसे धरती लीपी गयी | cules बिछाया गया | 
सामने श्रीकृष्णका चित्रपट रखा गया | बाजे-गाजेके साथ 
भगवन्नाम-की्तन प्रारम्भ हुआ | 

दिनके चार बजे माताजीको यह संसार छोड़ देना था | 
उन्होंने स्नानोपरान्त शुद्ध वस्न धारण कर श्रीकृष्णकी सविधि | 
पूजा एवं प्रार्थना छी | श्रीगङ्गाजल, तुलसी एवं श्रीभगवानका 
चरणामृत Gad लेकर आसनपर बेठ गर्यी | प्राणायामके 
द्वारा वे शरीर छोड़ने ही जा रही थीं कि उनके भतीजे Fe 
जुगलकिशोर जेतिलीके पुत्र वेद्यराज १० श्रीदेवेन्द शमी 
qzae भीड़ चीरते हुए श्रीमाताजीके चरणोमे प्रणामकर 
उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गये | 

“परम पूजनीया माँ !!--पट्शास्त्रीजीने निवेदन किया 
(आप प्रेम) भक्ति एवं वैराग्यकी मूर्ति सनातनभमेकी 
प्रचारिका हैं । फिर धर्मविरुद्ध आचरण क्‍यों १ 

त्वर्मविरदध आचरण कैसा बेटा '--श्रीमाताजीने शान्ति 
ओ छा 
ह Se, बोले---५'आप परमयोगिनी होकर भी 
दक्षिणायनमें शरीर-त्याग कर रही हैं । यह शास्त्रसम्मत 
नहीं । आप उत्तरायणमें परमधाम-गमन कर P 

श्रीमाताजीने उत्तर दिया-_'तुम्हारी बात तो उचित है 
बेटा ! पर अब सुझे जाने दो । अब मुझे खर्य अपने हाले 
पानी आदि छानेमें बड़ा कष्ट होगा | शरीर साथ नहीं देता। 

बटशास्त्रीजी बोले--उत्तरायणके आनेमें कुल एक 
ल आठ दिनकी देर है | इतने दिन पानी लाने आदिकी 
उता में खर्य फरूसा | इतने दिन आप amps इय 


दिया | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


peara y acert 


# 


E. 


>>> 


२पुद ^कुं 5 


लोगोको अपने पवित्र 
S? 
उठानेका अवसर प्रदान कर ।' 


दर्शन) सत्सङ्गः एवं सेवासे लाभ 


अच्छा जाओ | अब मैं एक मास भाद आउंगी । 
दिनके लिये 


सबकी लगा, aa श्रीमाताजी मृत्युको इतने दिनक 
बिदा कर रही हे | सवने जय-जयकार की | 


ममताझून्य चित्त, wae, गो माताकी सेवा एवं 
पोले श्रीमाताजीने आयी मृत्युको वापस कर दिया; किंतु 
उनके कथनानुसार उनका शरीर अधिक दुर्बछ और अशक्त 
हो गया | उनकी Fant भ्रीदेवेन्र शर्मा पदशासत्रीजी ओर 
पूज्य माताजीकी बड़ी पुत्री कुशाबाई रहने लगी | grà 
वानी छामेसे लेकर सारा सेवाकार्य ये लोग करते । 

शरीर-त्यागके चारपाच दिनों पूर्व समीपके गॉवके 
एक सजन पधारे और श्रीमाताजीके पुत्र श्रीकृष्णानन्द्‌जीको 
उसी दिन; गोञ्ञाळाके उत्सवपर भाषण देनेके लिये निवेदन 
क्रिया, जिस दिन श्रीमाताजी अपने भौतिक शरीरको छोड़ने- 
वाली थीं | श्रीकृष्णानन्द्जीने सर्वथा विवशता प्रकट की | 


वे सजन श्रीसाताजीके पास पहुँचे ओर बोळे--'मा | 
उसी दिन, जिस दिन आप सदाके लिये पधारनेवाली दै, 
गोशाळाका उत्सव है | आपके पुत्र श्रीकृष्णानन्दजीके भाषण न 


` "ऱ्य SEC ~ =N 
करनेसे est] रुपयेकी होनेयाली आय मारी > 
ma सूखी मरेंगी ।? नायी और 


श्रीमाताजीने अपने पुत्रसे कह्ा- ase 
देने अवश्य जाना चाहिये । गोमाता भूख न क 
पाप होगा । तू मेरी चिन्ता न कर; अवश्य à R 
श्रीमाताजीक्रे आज्ञानुसार श्रीकृष्णान 


> y > 
चले गय | 


ना p 
न्द 
ही उक्त उत्सव 


नियत समयपर श्रीमाताजीने स्नान पूजनसे Frag ह, 
शद्ध वस धारण क्रिया । गज्ञाजल तथा तलसीद pe 
लिया ओर गोबरसे लिपी भूमिपर विछे कुशासनपर $; 
कर उपस्थित जन-समुदायके द्वारा भगवज्ञाम-कीर्तन सुनती एए 
भगवन्नाम लेती हुई शरीर त्याग दिया | 


4 जन-समुदय 
श्रीमाताजीकी जय-जबकार करने ळगा | 


प्रातःस्मरणीया श्रीमाता भिरावों बाईकी अर्थाका gay, 
पा निकला | भगवन्नाम-कीर्तन हो रहा था | अर्थीपर पण 
और पुष्प-मालाएँ चढ़ायी जा रही थीं । श्रीमाताजीकी 6 
बोली जा रद्दी थी । 

यह घटना अधिक दिनोंकी नहीं, लगभग सन्‌ १९४५ 
ई० की देखी-सुनी सर्वथा सत्य 2 । 


बोलो सनातन aig) बय | 


Ta 


( रखक---प० औमुनि देवराजजी विद्यावालरपति ) 


मृत्युको दूर हटानेकी सत्य घटना 


कांगड़ी ग्रामके घास मेरे पितानीका लगता हुआ 
प्राम था, जिसका नाम गाजीवाली है। वहाँ थाना नामक 
एक बनिया रहता था। बह अतिव्रद्ध था। एक दिन उसने अपने 
पास बेठे हुए छोगोंसे सहसा कद्दा-“अव हम जाते हैं | यो 
तो वह स्वस्थ था, कोई बीसारी उसे नहीं थी। तब 
उपस्थित मनुष्याने प्रार्थना की---“अभी मत ard; कुछ 
लभय और ठहरिये; VHP आपके दर्शनार्थ अन्य अहुत-से 
EE 3 gor है ।? तस उस वृद्ध यनियेने कहा -- 


अच्छा, कितने दिन ठहर जाऊँ !' ढोगीने om 
कहा--दो दिन ओर ठहर जाइये ।? 


उसने उत्तर दिया--“अच्छा, दो दिनके बाद ad 
आ गये | 


ठइरूँगा |? दो दिनके अंदर सब्र दर्शनार्थी 
अब a 


जय दो दिन पूरे हो गये, तब ब्रद्ध Ge 
| 2a 


दिन हो गये, अब इम नहीं सकेंगे |! इतना 
उसने शरीरसे प्राण निकाळ दिये । 
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अमी सन्‌ १९६७ की वात है कि हम हापुड़ 
aA TE सम्मेलनः में गये हुए थे | वहाँ हम हापुड़के 
वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता एवं भूतपूर्व यू० पी० विधान 
परिषद्‌ ( लेजिस्लेटिव कॉसिल ) के सदस्य माननीय बाबू 
श्रीलक्ष्मीनारायणजी बी० go से भेंट करनेके लिये उन 
द्यानपर गये | आपसे जिस समय हमारी बातें होने 
att तो हमने कुछ शास्त्र-पुराणोके सम्बन्धकी सत्य 
घटनाएँ आपके सामने GAT! सहसा बाबू श्रीलक्ष्मी 
नारायणजीने कहा--- 

“मक्त रामशरणदासजी | मैं विशेष तो आपके are 
पुराणोंकी बातोंकी जानता नहों हूँ; कारण कि मैंने 
शा्न-पुराणोंको देखा ही नहों है । में तो बहुत काळतक 
कांग्रेसमें रहा हूँ । जितनी मुझसे बन सकी है, मैंने निःस्वार्थ 
भावसे देशको सेवा की हे । मेने अपने जीवनमें एक-दो 
ऐसी घटना अवश्य देखी हे कि जिन्हें अपनी आँखोंसे 
देखकर मुझे भी कुछ शास्त्र-पुराणोंमे श्रद्धा हुई 


(क्या देखी हैं आपने अपने जीवनमें आश्‍चर्यजनक 
घटना १ मैंने उनसे पूछा | 


उन्होंने ब्तलाया--“मेंने जो महान्‌ भयंकर विशालकाय 
काली शक्लवाले दो व्यक्ति देखे थे, वे भूत थे या वे 
यमराजके भेजे हुए दूत थे, यह तो मैं नहीं जानता; पर 
आज भी यदि मुझे उनका भूलसे भी कभी स्मरण हो जाता 
हैतो मैं बड़ा भयभीत हो जाता हूँ । 


“यह सन्‌ १९२७-२८ की बात है । में उस समय 
काग्नंसम॑ काम करता था । सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता श्रीमहावीर 
त्यागीजीके बड़े भाई oto धर्मवीर त्यागी उस समय 
मेरठ कालेजमें गणितके प्रोफेसर थे । प्रोफेसर धर्मवीर 
Unit अकस्मात्‌ बीमार हो शये | उन्हें बराबर हिचकियों-पर- 
हिचकियाँ आती रहती थौं | मेरठके डाक्टर करौलीका इलाज 
ह. या गया । जब हालत बहुत बिगड़ गयी तो इनकी 

-भाळ करनेकी बड़ी आवश्यकता पड़ी | इनके पास 
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युमटत-दर्शीन 


( प्रेपक--भक्त श्रीरामरारणदासजी ) 


आदमियोंकी कमी थी, इसलिये हमलोग हापुड़से इनकी 
देख-भाळ करनेके लिये मेरठ गये | प्रोफेसर साहब उस 
समय चवरी श्रीरुवीरनारायणसिंहजी असोंडेवाले के मकानपर 
fare वाजारमें, उस मकानकी ऊपरकी दूसरी मंजिलमें 
थे | हमें इनकी Fame करनेका जो काम सौंपा गया; 
हम करने लगे | दो-तीन दिनके पश्चात्‌ प्रो” साहबकी 
हालत पहलेसे और भी च्यादा विगड़ गयी | sto करोली 
जब प्रोफेसर साइबको देखनेक्रे लिये आये तो उन्होंने हम 
लोगोको सावधान करते हुए कहा--“आजकी रात प्रोफेसर 
साहबके लिये बड़े खतरेकी है । इनकी देख-भाल करनेकी 
आज बड़ी आवश्यक्ता हे |? 

“यह सुनकर अब तो सभीको बड़ी चिन्ता हुई | हमारी 
सबकी ड्यूटी लगा दी गयी कि आज रातको इनकी 
बराबर देख-भाळ की जाय । हम wash इयूटी तीन-तीन 
घंटेको थी । मेरी ड्यूटी धमंवीरसिंह त्यागीकी धर्मपत्नीके 
साथ रात्रिके १ बजेसे ३ बजेतककी लगायी गयी थी | 

ड्यूटीके समय मुझे IER हाजत हुई | उन 
दिनों आजकी बिजली तो थी नहीं । रोशनीके लिये में अपने 
हाथमें लाळटेन लेकर ओर बहनजीसे कहकर बाहर आ गया | 
बाहर आकर SAS करनेके लिये ज्यों ही नालीपर 
बैठा) देखा कि दो भयंकर विशालकाय व्यक्ति खड़े हुए 
हैं, जो छः Hea भी अधिक लंबे S| उनका सारा शरीर 
बड़ा काला हैं ओर वे बड़े बलवान्‌ हे | उनकी छाछ-लछाल 
आँखें हैं। उन्हें देखकर में डर गया । थर-थर कॉपने 
लगा | जल्दीसे भागकर अंदरके कमरेमें घुस गया | 
इस समस्त जीवनमें अबसे पहले कभी ऐसे विशालकाय 
काले भुजङ्ग न तो कभी देखे थे ओर न उस दिनके 
बाद कभी फिर आजतक देखे हैं । बादमें वे दोनो sera 
उसी समय अदृश्य हो गये | 

“सबसे आश्चयजनक घटना यह हुई कि ठीक उसी 
समयसे प्रोफेसर धर्मवीर त्यागीको आराम होना प्रारम्भ हो 
गया | Slo करोली भी यह देखकर बड़े चकित हुए |” 
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परलोक-पुनजेन्म और शोधकार्य p- 


भारतकी विभिन्न भाषाओंकी पत्र-पत्रिकाओंमें इधर 
समय-समयपर 'पुनर्जन्म? सिद्धान्तके पोषक तथा पुनर्जन्म 
सम्बन्धी घटनाओंके लेख बहुत छप रदे हैं | इन 


Sa जयपुरस्थित राजस्थान विश्वविद्यालयके परामनो- 


"वैज्ञानिक ( पारा-साइकोलोजी ) विभागके संचालक इस 
विप्रयके प्रधान तथा प्रसिद्ध अन्वेषक प्रो० श्रीहेमेन्द्रनाथ 
बनजांका मुख्य तथा प्रथम स्थान है । उन्होंने देश- 
विदेशोमें qaqa स्वयं जाँच की हुई घटनाओंके 
आधारपर लेख लिखे हैं | इनकी विशद same 
स्वदेश तथा विदेश-दोनोंमें इस विषयक्री ओर पर्याप्त 
रुचि, जागति तथा श्रद्धाको जाग्रत्‌ किया है | इसके 
फलस्वरूप इस विप्रयकी जिज्ञासा अत्यधिक बढ़ गयी है | 
श्रीवनजीँ महोदय कहते हैं कि पुनर्जन्मक्े विपरयरमे जिज्ञासु 
पुरुषोंके पत्रोंकी बाढ़ आ गयी है । ci इतना 

Ras समूह एकत्र हो गया कि प्रो० बनर्जी महोदयके 
लिये प्रत्येक व्यक्तिको प्रथक-प्रथक उत्तर देना असम्भव 
हो गया | अतः उन्होंने प्रश्नकर्ताओंके ita चुन- 
कर उनके उत्तर नवीन लेखमालाओंके रूपमें देनेका 
निश्चय किया | तदनुसार उन्होंने विभिन्न aaa कई 


लेखमालाए लिखों तथा अब भी . वे लिख रहे हैं । 
हमारे पास भी वे लेखमालाएँ प्रकाञनार्थ आयी हैं | प्रो० 


श्रीबनर्जो महोदयके शोधकार्यक्रों जनतामें प्रचारित करनेमें 
हाथ ATR “कल्याण? अपना कर्तव्य पालन कर रहा है | 


यद्यपि परलोक तथा पुनर्जन्मके सिद्धा 

करना अनावश्यक है; क्योंकि वह न द 
और भारतके त्रिकालदर्शी तथा र्ग स है 
ऋषि-सुनियोके द्वारा अनुभूत तथा प्रत्यक्ष दृ 7 

वर्तमान अविश्वासके युगमें परलोक, पुनर्जन्म ए AR 
न माननेके कारण बढ़ते हुए यथेच्छाचार त 
प्रवाहको रोकनेके लिये उसका सप्रमाण छोगोंके सामने 
सत्य घटनाओंके रुप र्ला जाना कल्याणकर है। 
इसलिये इन घटनाओको प्रकाशित किया जा रहा है। 
वास्तवमं इस सत्यको विज्ञानके द्वारा समर्थन प्राप्त करने. 
की आवश्यकता नहीं है । विज्ञान यदि इस = 
अनुभव करनेमें असमर्थ है तो वही अधूरा है | सय 


था qy- 


za 
तो सत्य है ही | अतएव “कल्याण” इसे परामनोवेशनिक 
लोगोंकी तरह वैज्ञानिक 'शोध'का विषय नहां मानता, तथापि 
इस शोधकार्यसे सत्य सामने आ रहा है, यह बहुत शुभ 
हे | इसीलिये कल्याण? इस शोधकार्य तथा शोध करूनेमें 
तत्पर श्रीबनर्जी महोंदयके कार्योकी प्रशंसा करता है और 
उनके लेखोंकों छापनेमें गौरव-बोध करता है । यद्यपि 
इस asd स्थानाभावसे उनके पूरे लेख Aa 
नहीं छप सके हैं | केवळ घटनाओंको ही विभिन्न atest 
छापा गया हे | सो भी सब घटनाओंको नहीं । इसके ; 


लिये श्रीबनर्जा महोदयसे क्षमा-प्रार्थना है । 


í 


उज्ज्वल भगवस्रेमकी प्राति 


सत्य अहिंसा सेवा संयम सबके साथ साधु-व्यवहार | 
waded ही निज हित समझ सदा करता आचार ॥ 
वह पाता न कदापि यातना पुनजन्ममे. किसी प्रकार । 
जाता उच्च ARA पाता दुलेभ भोग अपार ॥ 
पर जो इल शुभकर्मों द्वारा सदा पूजता श्रीभगवान | 
इह-परलोक-भोग-विषयोंसे मनमें O विरक्ति मतिमान ॥ 
भगवत्स्सृति, भगवत्सेवा ही होते जिसके लक्ष्य महान्‌ | 
भगचत्प्रेम प्राप्त करता चह उज्ज्वल, मिटता तस-अज्ञान ॥ 
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ॐ पुनजन्मकी विदेशी घडनाएँ # ५३९ 


JRH (esl घटनाएँ 


( लखक--डा० श्रीहेमन्द्रनाथ बनर्जी ) 


ईसा और पुनर्जन्म 


आधुनिक RIRIN पुनर्जन्मके सिद्धान्तको नहीं 
मानता | फिर भी प्राचीन इसाइयोंके सम्प्रदाय इसमें आस्था 
रखते थे । सेंट जानकी बाइब्रिल ( ११बाँ अध्याय ) 


एक ध्यानाकर्षक वचनावली मिलती है, जिसकी पुनजन्म- 
को माने बिना संतोपप्रद व्याख्या की ही नहीं जा सकती | 


फिर कुछ आधुनिक विद्वानाने यहाँतक प्रश्‍न किया है 
कि 'क्या हजरत ईसा पिछले जन्ममें एलीसियस थे ?? एक 
विद्वान. लिखते हैं---“मुझे निश्चित रूपसे ज्ञात हे कि वह 
(जीसस ) पिछले जन्ममे एलीसियस आर जीससके «गुरु 
जान दि बेप्टिस्ट एलीजा? A)? जीससके रूपमें एलीसियसके 
अवतारकी भविष्यवाणी कई सो साळ पहले की जा चुकी 
थी} क्योकि उन्हें परमात्माकी एक देवी योजनाको पूरा 
करनेके लिये जन्म लेना था | 


यह भविष्यवाणी ईसासे 
पुस्तक ( ७-१४ ) में की गयी है--“इसलिये भगवान्‌ 
खयं तुम्हे एक निशानी देंगे । देखो --एक कुमारी गर्भ 
धारण करेगी ओर एक त्रेटेको जन्म देगी ओर उसका नाम 
एमेनूएल रखेगी |! 


meee ( ईसा ) के जन्मकी घटनाका उल्लेख करते 
हुए सेट मेथ्यूने कहा--'पेगंबरकी भविष्यवाणीमें प्रभुके 
AA जो कुछ कहा गया था, वह पूरा eas लिये अब 
यह सब कुछ किया गया हे । देखो, एक कुमारी गर्भ 
धारण करेगी ओर एक बेटेको जन्म देगी ओर लोग उसे 
Gauss नामसे पुकारेंगे, जिसका अर्थ होगा कि 
“भगवान्‌ हमारे बीचमें आ गये हैं |? ( Hey १-२२, २३) 


क्राइस्टके विवादपूर्ण अवतारके अतिरिक्त भी, हमारे 
पास ईसाई-परिवारोंके कुछ पुन्जन्म-सम्बन्धी उदाहरण 
मौजूद हैं हालाकि ईसाई-मतमें इस सिद्धान्तके लिये कोई 
जगद नहीं हे | 


नीचे विदेशोंके पुनर्जन्म-सम्बन्धी कुछ प्रसङ्ग दिये 
जा रहे हैं-. 
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(१) 
क्यूवानिवासी महिलाकी घटना 
राचाले ग्राण्ड 
इस समय न्यूयाकमं रहनेवाली क्यूवानिवासी २६ 
वर्षाया राचाले ग्राण्ड ( Rachale Grand ) को यह 
ASAE अनुभूति हुआ करती थी कि वह अपने पूर्वजन्ममें 
नतकी थी आर यूरोपमें रहती थी | उसे अपने पहले जन्मके 
नामक्री स्मृति थी | खोज करनेपर पता चला कि यूरोपमें आज 
से ६० व पूर्व स्पेन देशमें उसके विवरणकी एक नर्तकी रहती 
थी । राचालेकी कहानीका अधिक आइचर्यजनक अंश वह 
था, जिसमें उसका कथन है कि “उसके वर्तमान अन्ममें भी 
वह जन्मजात नतकी ही हे ओर उसने बिना किसीके मार्ग- 
दशन अथवा अभ्यासके हावभावयुक्त नृत्य सीख लिया था |? 
ERD 
स्विट्जरलेण्डकी घटना 
Aan 
THIS उराइब 
एक आश्चर्यजनक घटना ३२ वर्षके गेत्रियळ उराइब 
( Gabriel Uribe ) नामक स्विट्जर>ण्डवासीकी है 
वह स्विस (Swiss) रहन-सहनसे बहुत असंतुष्ट ओर 
बेचैन था | उसका अधिक लगाव गहरे रंगके लोगोंकी ओर 
था। 
अपने यूरोपके प्रवासमें एक बार बह स्पेन गया | 
वहांके अल्पकालीन निवासने उसकी उद्विग्न अन्तरात्माको 
शान्त कर दिया | उसने अपने-आपको अपने पूर्वजीवनके 
कोलम्बिय|निवासी एक राजनीतिश यू राफेल (U Raphael) 
के eat देखा | उसमें अपने पूर्वजन्मकी पत्नी सिक्स्टा 
तुल्या (Sixta Tulia) तथा बच्चे जुलियन और 
मारियाकी भी स्मृति उदित हो गयी | १९१४ में कोलम्बिया- 
में एक कुल्हाडेसे यू राफेलकी इत्या कर दी गयी थी | 
हत्यारेने उसके माथेपर एक प्राणघातक प्रहार किया था | 
अधिक विस्मय तो इस बातका है कि राफेलके सिरपर 
जहों कुल्हाडेका प्रहार हुआ था, गेबरियलके MAM वह, 
भाग पूरी तरइसे उभरा हुआ नहीं दिखायी देता | 


TT 
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(२) 
अमेरिकाकी घटना 
OSCENI 
अमरीकी महिला श्रीमती रोजनवर्ग प्रायः एक शब्द 

“ज्ञेन? बोला करती थी, जिसका अर्थ न तो बह खयं 
जानती थी और न उसके निकट-समीपंके लोग ही | 
साथ ही वह आगसे सदैव बहुत डरा करती थी । उसके 
जन्मसे ही उसकी अंगुलियेंकों देखकर यह प्रतीत होता था 
कि जैसे वे कभी जळ गयी हों | यद्यपि उस जीवनमें जलने 
आदिकी कोई घटना नहों हुई थी | एक बार जेनधर्म- 
सम्बन्धी एक गोष्ठीमें जहाँ वह उपस्थित थी, एकाएक 
श्रीमती रोजनबर्गकी पूर्वजन्मकी स्मृति उदित हो उडी; 
जिसके अनुसार वह भारतके एक जेनमन्दिरमें रहा करती 
थी और आग लग जानेकी आकस्मिक घटनामें उसकी 
मृत्यु हो गयी थी । 


(४) 
इटलीकी घटना 
ध्द शर x उ ~ 
डा० गस्टोन उगूसियोनी 

फ्लोरेन्स ( इटली ) स्थित मानसिक अस्पतालके 
अवकाशप्राप्त निर्देशक डाक्टर गेस्टोन उगूसियोनीका 
( Dr. Gastone Uzuccioni ), जिन्होंने अब 
FGA एक अस्पताल 2 
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खोल लिया है--कहना है 
कि “इस सम्भावनासे इन्कार नहीं किया जा सकता कि 
पूर्वजन्ममे वे मद्रासके निकट महाबलीपुरममें एक मन्दिरके 
पुजारी थे |? वे कहते हैं कि “जब वे ७-८ वर्षके वालक थे; 
उन्हें एक स्वप्न हुआ, जिसमें उन्होंने स्पष्ट देखा कि 
वे एक मन्दिरके पुजारी दै ।? यह सपना दो या तीन बार 
देखा | उन्होंने यह भी बतलाया कि «उन्हें उस समव- 
तक HASTA ARH कुछ भी नहीं मालूम था, न 
aera, किसी सम्बन्धित व्यक्तिको ही वे जानते थे 
और न भारतके ही बारेमे उन्हें कुछ परिचय था |! 


डाक्टर साहबने AAS कि “धर्म और दर्शनमें उनकी 
(क | थी । इस रुचिके कारण उन्होंने भारतीय aaa 
gaim अध्ययन किया | उनकी इच्छा भारत-दर्शन 
करनेकी थी, परंतु कतिपय कारणोंसे वे भारत नहीं जा सके |! 
वे कहते हैं---५६ बर्ष पहले में भारत आया था और 


पहली बार AREA निकट zf मरि 

वस्तुतः वहाँ बहुत मन्दिर थे, जो समुद्रमें बह गये ह 
डाक्टर साहबने लिखा है कि “मन्दिरको देखते 

उन्होंने उसे पहचान ल्या |? उनके कथनानुसार 

अद्भुत बात तो यह हैँ कि भारतीय ats 

अत्यधिक सहज स्वाभाविक रुचि हे 

बढ़ती जा रही है |! 


A 


रुचि हे और वह 


वे आगे कहते हे--जब मैं ata था, तो ay एक 
गहरे भावकी अनुभूति हुई | यह अनुभूति बहुत ही 
तथा स्वतः ही उत्पन्न हुई थी |? 

यह कोई सपना नहीं था, बल्कि भारतीय 
ead बढ़ती हुई सुचि भी थी, जिसके कारण उन 
सोचना पड़ा कि क्‍या वे पिछले जीवनमें महाबलीपुरम्‌ 
मन्दिरके पुजारी थे । उन्होंने भारतमें अजन्ताकी गुफाएँ 
तथा अन्य बहुतेरे मन्दिर देखे हैं, लेकिन इस प्रकारकी 
अनुभूति उनमें उन मन्दिरों आदिको देखते समय नहीं 
उत्पन्न हुई । 


जापान-जेसे बोद्धधर्मको माननेवाले देशोंमें qa 
विश्वास किया जाता हैं । वहाँ पुनर्जन्मकरी घटनाएँ सुनायी 
भी पड़ती हैं । 

१० अक्टूबर सन्‌ १८१५ को जापानके aH मूरा 
नामक गांवके गेन्जो कितानके एक पुत्र हुआ | उसका नाम 
कटसूगोरो था | जब वह सात सालका हुआ तो उसने बताया 
कि 'पूर्वजन्मगे उसका नाम टोजो था ओर उसके पिताका 
नाम क्यूबी ( Kyubei ) बहनका नाम फूसा Fusa ) 
तथा माँका नाम शिड्जू था । जब उसके पिता Pria 
मृत्यु हो गयी, तो उसकी माने हौशिरों ( Haushiro ) 
नामक व्यक्तिसे विवाह कर लिया । उसका पुराना बर 
होडोकूबोसे था p वह कहा करता था कि ५६ वर्षकी SHA 
उसकी मृत्यु चेचकसे हो गयी थी ।? उसने कई बार कहीं 
कि वह अपने पुराने पिताकी कब्र देखने होडोकूबो 


जाना चाहता है | उसकी दादी ( zat ) ees 
होडोकूबो ले गयी | जब वह अपनी दादीके साथ ९2 ६. 
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| | गाया था 


EE bo vd 


a था तो वह सवस गे-आगे चल रहा था। 
gat ओर संकेत करते हुए वह चिल्छाया--'यही 


r धर है ।? पूछताछ करनेपर पता चला कि “वह घर 
sagt और उसकी पत्नी शिडजुका था । इन दोनोके 


| jal नामका एक पुत्र था, जा RE वर्ष पूर्व चेचकसे मर 


p कटसूगोरोने यह भी बताया कि उस ach 
gare बहुत परिवर्तन हो गये हैं. । उसने बताया 
ह पहल See उस पार तम्बाकू की दूकान नहीं 
np यह वात भी बिल्कुल सच निकली | इससे ag 
द्ध हो गया कि कटसुयोरो ही पिछले जीवनम टोजो था | 
(६) 
परिचित मागको पुनयाँत्रा 
एक PRS [सपाह 

में अंग्रेजी फोजका एक सिपाही रहा हूँ | 

dat भर्ती होनेके बाद ही हमारे रेजीमेंटकों आदेश 
पिला कि वह पूर्वीय देशोकी ओर कूच करे । में कभी 
विदेश नहीं गया था । हमलोग जब अपने निदिष्ट 
aan पहुँचे तो हमलोगोको ऐसे स्थानपर जानेका 
आदेशा मिला, जहाँ अंग्रेज फौजोंने कभी कदम भी नहीं 
खखा था | हमारे अधिकारी भी बहुत परेशानीमें थे; 
aim किसी Ar अभावमें वे यह समझ ही 
हाँ पा रे थे कि किस रास्तेसे आगे adi और 
भी सब इस देशसे सर्वथा अपरिचित थे। न जाने 
R हृदयमें केसी प्रेरणा उठी । में सीधा अपने अफसरोंके 
पस गया, जो परामर्श कर रहे थे और बोला-- 
am कीजियेगा, यदि आप आज्ञा दे तो में आपको 
| ए अपरिचित प्रदेशके मार्गोके बारेमे बता सकता हूँ । 
Val एक-एक इंच भूमिके बारेमें जानता हूँ |? 
“अधिक्रारीगण मेरी ओर आश्रय॑से देखने लगे | 
Men मतलब ९? मैने उत्तर दिया--मैं जो 
रछ कह रहा हूँ, उसका कारण मैं नहीं जानता | 


न इतना निश्चित है कि मैं इस स्थानसे भली 
फार परिचित = |? 


tees 2 we = te 
मुझे स्वयं आश्चर्य है कि क्यों हर वस्तु मुझे जानी- 
शा हुई लग रही थी | एक gest ओर 
ea हुए अधिकारियोंसे यह भी कहा कि “यदि 
होग सीधे agian चले wae तो चोटीपर उन्हे 
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ST 


पक चोकोर मक्रान मिलेगा, जि छत वजनी पत्थरकी 
है |? मेरी बातकी सत्यता जाननेके छिये वे मेरे बताये 
रास्तेपर गये और उन्हें निर्देश स्थानवर बसा ही मकान 
जिला | इसका आश्चर्य उन्हे मी था और मुझे भी | 
फिर उन्होंने मुझे माग-निदृंशक मान लिया | मेने हमेशा 
उस प्रदेशके सारे miS ane सही-सही बताया 
किंतु इस बातसे मैं खयं अपनेसे भय खाने लगा |” 

यह सिपाही कभी उस जगह नहीं गया था? 
Mel AN ARH उसने फोजको सही-सही बताया 
था । उसके साथी ओर git अधिकारियोंका मत है 
कि "यह सिपाही अपने गत-जीवनमें उत्त प्रदेशने 
रहा होगा |? 


इस प्रकारको घटनाओंका अध्ययन करते समय 
शोधकर्ताको चाहिये कि अधिक-से-अधिक साक्षियोंसे प्रमाण 
एकत्रित करें । उसे यह भी चाहिये कि वह पुनः 
जन्म लेनेका दावा करनेवाले ब्यक्ति तथा उसके वर्तमान 
आर गत-जन्मके परिवारोंके लोगोके व्यवहारका भी 
सतकंतासे अध्ययन करे | 


(७) 


फ्रांसकी घटनां 
कुमारी थिरीज गे 


तीन महीनेकी बच्ची थिरीज गे ( Therese Gay ) 
ने एक दिन अपनी माँ ( मदाम देनरियेट गे) तथा 
पिताको चौका दिया | बात यह हुई कि उसने अपने 
जीवनमें जो पहला शब्द मुँहसे निकाला था) वह था-- 
“अहरू-पाह? । ( Ahroo-pah ) माता-पिता हसने लगे; 
क्योंकि उन्हें इस शब्दका अर्थ समझमें ही वहीँ आया | 
बादमें उन्हें पता चला कि यह संस्कृतका शब्द ARM है 
जिसका अर्थ है--रूपरहित | 

तीन सालकी आयुमें इस लड़कीने अंग्रेजी शब्द 
बोलना शुरू कर दिया; यद्यापि उसकी माँ बार-बार 
ga शब्दोंके प्रयोगपर बल देती थी । कुछ दिनों बाद 


` उसने महात्मा गाँधीके बारेमे बतलाना शुरू किया। 


वह उन्हें ag कहती थी । उसने बताया कि दक्षिणी 
अफ्रीकाके बोअर-युद्धके कालका गोधीजीका जीवन उसे 
मालूम है और जब वे दक्षिण अफीकामें थे, तब वह 
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शी |! मॉ-बाप स्वये गाँधीजीके बारे 


उनके साथ रही 
अधिक नहीं जानते थे, इसलिये वे बहुत परेशान हुए | 
दूसरी ओर लड़की गाँधीजीके जीवनकी बहुत-सी वाते 
fara बतला रही थी। 
(८) 
थाईलैंडकी एक लड़कीकी घटना ' 


थाईलैंडमें स्यामकी एक लड़कीको आपने पूर्व 
जीवनके चीनी मा-वापकी याद आती थी । एक दिन 
उसने सॉका नाम बताकर कहा कि “वह उसके पास 
जाना चाहती है ।? यद्यपि पास-पड़ोसमे चीनी लोग 
नहीं रहते थे; फिर भी उसे चीनी शब्दोंका ज्ञान था 
और उसे चीनियोंक्री तरह अपनी अंगुलियोंसि खाना 
पसंद था। वह कभी-कभी कहती थी कि sa अपनी 
वर्तमान मकी अपेक्षा चीनी ate अधिक प्यार है |? 
पूर्वजन्मकी उसकी माने जब यह सुना तो वह उस 
लड़कीसे मिलनेके लिये उसके गावमें आयी । मुख्य 
सड़कपर वह कुछ हिचकते हुए खड़ी हो गयी; क्योकि 
उसे उस लड़कीके मकानकी स्थिति नहीं मालूम थी। 
उधर लड़की स्कूल जा रही थी । लड़कीने उसे देखते 
ही पहचान लिया | वह cia? चिह्लाती हुई दोड़कर 
उससे लिपट गयी और उसे अपने घर लिवा ले गयी | 

बादमें उस लड़कीकों उस जगह ळे जाया गया; 
जहाँ वह पिछले जन्ममें रहा करती थी | उस जगहको 
उसने अपने वर्तमान जीवनमें कभी नहीं देखा था। 
उसके वर्तमान माता-पिताने भी उस seat नहीं देखा 
था | फिर भी वह अपने “पुराने! घरका रास्ता पहचानती 
हुई वहाँ पहुँच गयी | वहा उसकी परीक्षा ळी गयी | 
उसका चीनी पिता लगभग ५० आदमियों ( जिसमें 
कुछ आदमी चीनके तथा कुछ स्यामक्रे थे ) के साथ 
एक ged खड़ा हो गया | उसकी पीठ दरवाजेकी 
ओर थी | असे ही लड़की ced gal, उसने अपने 
पिताको पहचान लिया ओर उसे देखकर बहुत प्रसन्न 
ee. See | पहले तो चीनी पिताने उसे संदेइकी दृष्टिसे देखा, 
बादमें उसे विश्वास हो गया कि वह उसकी मृत लड़की 
ही दै, जिसने दुबारा जन्म लिया है | 

पुष्टि 
लड़कीको बहुत-सी चीजें दिखायी गर्यी। उनमेंसे 


गया SUREN as 


nnal and eGangotri 


उसने अपनी चीजें पहचान लीं | D he 
चीजोंको भी देखना चाहा, जो वहाँ नहों थी डे 
ही वह इस प्रकारका व्यवहार कर रही थी माने 
इस स्थानसे वह परिचित हो। उसने mi ही 
किसीको सहायताके अपना घर Fe लिया था। नैना 
पुनर्जन्म SANS दूसरे व्यक्तियोंकी तरह इस नीके 
भी मृत्यु ओर पुनर्जन्मकी अवस्थाओंके बीचकी ; 
स्मृति थी | 'उसने बताया कि 'मृत्युके बाद 
दूसरी चीनी लड़की (जो उसकी मित्र थी ) 
ओर कुछ देरतक साथ-साथ घुमती रही । gars 
करनेपर पता चला कि “वह दूसरी लड़की भी उसी 
दिन मरी थी, जिस दिन यह लड़को मरी थी । दोनोंकी 
मृत्यु छूतकी एक बीसारीके फेलनेसे हुई थी | इस 
बातसे उस री हुई सारी घटनाओंकी 


खितिकी 
a वह 
से मिठी 


लड़की की बतायी 
भली प्रकार पुष्टि हो गयी | 
(९) 
MRSS पुनजन्मक्री घटना 
साजन्ट थियन 

यह घटना सुरेन्द्र नामक स्थानकी शाही थाई सेनाके 
एक सार्जेन्टसे सम्बन्धित हे । जन्मसे ही antes थियन 
(Sgt. Thien ) के बारे कानके STÀ उसकी खोपड़ीतक 
ऊपर उठा हुआ एक बालदार तिरछी रेखा-जैसा चिह है 
उसका आग्रह है कि उसे अपने पूरजन्मको मृत्युतक तथा 
उसके वादतककी घटनाओंकी स्मृति है । aa करनेके 
अपराधमें गाँववालोंने उसके सिरमें उस स्थानपर बुरा भोका 
था; जहाँ अब वह चिह्न बना हुआ है । मृत्युके पश्चात्‌ उरे 
अपने ही शरीरको देखनेकी भी स्मृति दै | बचपनमे ही क 
उस घटनाकी प्रत्येक बात बता सकता था | = 

उसके पूर्वजन्ममें उसकी मृत्युके समय उसके दाहिने 
पेरके अँगूठेमें एक खुला हुआ en 
और पैरेंमे गोदनेके चिह्न थे | इस जन्ममे भी उस 
उसी अँगूठेमें जन्मजात fafa है | 
गोदनेके स्थानपर उसीके अनुरूप चिह्न दिन a 
उसके विवरणकी पुष्टि ग्रामके मुखियाने की €। ' 
पूर्वजन्म जानता था । इसी प्रकार उसके सगे स 
तथा सेनाके उच्च अधिकारियोंने भी) जो are ea 
परिचित हैं, उसके कथनकी पुष्टि की है | नाम 


e 
माति 
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सेनाके 
fira 
ड़ीतक 
नह है | 
क तथा 
FOA 
| भोका 
त्‌ उपे 
al वह 


सेनाके पड़ावके निकटकी कुछ भूमिपर अपना 
अधिकार जताया हैं, जो ae उसकी सम्पत्ति थी | 
उन सैकडौं व्यक्तियों मसे एक व्यक्तिकी घटना है; जो 

की पूर्वजन्मकी स्मृतिका दावा करते हैं। 

(१०) 

आस्ट्रिया देशका प्रमाण 

एलेक्जेण्डिना सेमोना 
डा० कारमेलो सेमोना और उनकी पत्नी एडेलाके एक 
पुत्री थी | उसका नाम aga मोना । पाँच 
रकी SHH १५ माचे सन्‌ १९१० को पेलेरमो सिटी, 
edi उसकी मृत्यु हो गयी । मृत्युके तीन दिन बाद 
ते एक स्वप्न देखा; कि उसकी मृत पुत्रीका पुनर्जन्म 
होगा |” AA इस स्वप्नपर विश्वास नहीं हुआ; क्योंकि एक 
इत्यक्रियाके परिणामस्वरूप उसे अब यह आशा नहीं रह 
गयी थी कि वह अब ओर संतानोंको भी जन्म देगी | परंतु 
२२ नवम्बर सन्‌ १९१० को मॉने जुड़वा ब्रालिकाओंको जन्म 
दिया | एक बालिकाकी आकृति मृत बालिकाकी आकृतिसे 


| बिल्कुल मिलती-जुलती थी; इसलिये उसका भी नाम 


एलेक्जेण्डरिना Ga गया | सुविधाके लिये हम यह कह लें 
कि मृत पुत्रीका नाम एलेक्जण्डिना प्रथम तथा नवजात 
पुत्रीक नाम एलेक्जेण्ड्रिना द्वितीय था । दोनोंमें कुछ 


समानताएँ बहुत महत्त्वपूर्ण थीं | एक समानता यह थी कि 


दोनों ही शान्तिप्रिय, स्वच्छ ओर अकेलेमें रहकर स्वयंसे ही 
खेलना प्रसंद करती थीं | एलेक्जैण्डरिना द्वितीय और प्रथममें 
कुछ शारीरिक समानताएँ भी थीं | दोनोंके चेहरे तो मिलते 
है ये, दोनोंकी बायीं आँखोंमें अधिरक्तताका लक्षण था और 


| ` इहिने कानोंसे खाव हुआ करता था । दोनो ही बायें हाथसे 
` परा काम करती थीं और दोनोंको ही छालटीनके कपड़ेको 


तह करके सँभालकर waa बहुत आनन्द मिळता था | 
पी प्रकार दोनों ही बािक्राओंको पनीरसे चिढ़ थी तथा 


` भेन हाथोंको साफ रखनेका शौक था | 


जब एलेक्जेण्डिना द्वितीय दस वर्षकी हुई तो उसे इस 

तका शान हुआ कि वह मानरिवल ( Monreale ) 
के खानपर कभी गयी थी | उस स्थानपर एलेक्जैण्ड्रिना 
| : A कभी नहीं गयी थी | फिर भी; उसने कहा कि 
4 Tal एक महिलाके साथ मानरियळ गयी थी 


TI 
~ 


ओर व्हा उसे लाळ कपड़े पहने हुए पुजारी मिले थे P माँकों 
सरण हो आया कि “एलेक्जेण्डिना प्रथमकी मृत्युके कुछ मास 
R वह उसे ( एलेक्जेण्डिना प्रथमको ) लेकर मानरियल 
गयी थी | साथमें एक महिला भी थी जिसके माथेपर मदूदे 
सींग थे | वहाँ उनकी वे भेंट यूनानी पुजारियोंसे हुई थी, 
जिनके नीरे कपड़ोंकों छाल रंगकी वस्तुओसे अलंकृत किया 
गया था |? 

शारीरिक समानता, आदतोंकी अभिन्नता तथा 
एलेक्जेण्डिना प्रथमके जीवन-कालकी घटनाओंकी स्मृतिके 
TRY डा० सैमोना तथा उनके ASA विश्वास हो गया 
कि एलेक्जेण्डिना प्रथमने ही द्वितीयके eat पुनः जन्म 
लिया है | 

(१९) 
त्राजीलके पोलो लोरेन्ज ( Paulo Loreng ) का 
JAMI 

_ “मॉ, अब तुम सुझे अपने पुरके रूपमें स्वीकार करो । 
में अब तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म दूँगी |? यह संदेश दिया 
था श्रीमती इडा लारेन्जको उनकी मृत पुत्री इमिलिया 
लारेन्जने, जिसकी मृत्यु विष-सेवनके परिणामस्वरूप हो गयी 
थी | यह विचित्र संदेश sat Saas सम्बन्ध रखनेचाळी . 
एक सभामें मिला था | 

८:इमिलिया लारेन्जका जन्म ४ फरवरी सन्‌ १९०२ को 
हुआ था । उसके पिताका नाम था--एफ० वी> लारेन्ज | 
जबतक वह जीवित रही, वह हमेशा यह कहकर अपनेको 
कोसती रही कि उसने लड़की होकर क्यों जन्म लिया। उसने 
अपने भाई-बहनोंसे कई बार यह कहा कि यदि वास्तवमें 
पुनर्जन्म होता हे तो वह पुत्र होकर जन्म लेना पसंद 
करेगी ।? उसने विवाह करनेसे इन्कार कर दिया और कहा 
कि “वह अविवाहित ही रहकर मरना चाहती है ।' अपनी 
होन तथा निराझापूर्ण भावनाओंके कारण उसने कई बार 
आत्महत्या करनेका प्रयत्न किया | अन्तमें १२ अक्टूबर सन्‌ 
१९२१ को. वह विष खाकर सर गयी । 

८इमिलियाकी मृत्युके पश्चात्‌ उसको माँ प्रेततत्त्वसे 
सम्बन्ध रखनेवाली बहुत-सी सभाओमें गयी । एक सभामें 
उसे एक आत्मा ( जो अपनेको इमिलियाकी आत्मा कहता 
था ) से एक संदेश भिला कि “आत्महत्या करनेके कारण 
उसे बहुत पश्चात्ताप हे ओर अब वह परिवारमें एक पुत्रके 
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रूपये लोटना चाहती है ।? माने जब यह बात अपने पतिसे 
कही तो उन्होंने इसपर विश्वास नहीं किया । इसका एक 
कारण यह भी था कि उस समयतक माँ बारह संतानोंको 
जन्म दे चुकी थी ओर अब यह आशा थी कि वह आर 
संतानोको जन्म नहीं देगी | परंतु उनकी यह आशा असत्य 
सिद्ध हुई । ३ फरवरी सन्‌ १९२३ को TA एक पुत्रको जन्म 
दिया, जिसका नाम उन्होंने इमिलिया ही Gab Tad 
लोग उसे पौलो ( Paulo ) के नामसे पुकारते थे | 
«तोळे और मृत इमिलियाकी रुचियो और गुणोमें बहुत 
तमानताएँ थीं | पौलो बहुत भली प्रकार कपडे सी लेता 
था | चारच वर्षोतक पौलोने लड़कोंके कपडे पहननेके 
प्रति बहुत अरुचि दिखायी | कभी-कभी वह ऐसी बातें 
करता था जिनसे पता चलता था कि उसे मृत इमिलियाके 
जीवनसे परिचय है | जब वह पोच वर्षका था तो इमिलियाको 
पुरानी स्कर्ट ( एक प्रकारकी पोशाक ) को काट-छॉटकर उसके 
लिये एक दूसरी प्रकारकी पोशाक बनायी गयी | पोलोको 
यह बहुत अच्छा लगा ओर वह उसे पहननेको dak हो 
गया | इसके बाद उसने ggih कपड़े पहनने छुरू कर 
दिये । धीरे-धीरे उसकी योन-सम्बन्धी रुचियाँ पुरुषत्वकी 
ओर लौटने लगीं; परंतु १३-१४ वर्षकी आयुतक उसमें 
gah कुछ-कुछ लक्षण दृष्टिगोचर हो जाते थे | 
(१२) 
इंगलेण्डकी एक लड़कीकी घटना 
aga में ११ वर्षकी थी, उस समव अपने भाईके 


साथ हमारे नार्थेण्ट्स ( Northants ) स्थित घरसे अपने - 


सम्ब्नन्धियोंके साथ बड़े दिनोंकी छुट्टियाँ बितानेके लिये 
हमें वेमाउथ ( Weymouth ) ले जाया गया | विओविळ 
(Yeovil) स्टेशन छोड़नेपर हमारी रेलगाड़ी थोड़ी देरके 
लिये रुकी और वह इलाका तथा-विशेषतया मेरे सामनेकी 
पहाड़ीसे सटा हुआ खेत चिरपरिचित लगनेके कारण मुझे 
आश्चर्य होने लगा | 

मैंने अपने भाईसे कहा --'जव में बहुत छोटी लड़की 
थी, तब में यी. स्थानक निकटके एक मकानमें रहती थी । 


मुझ स्मरण है क्रि उस खेतक्री एक पहाड़ीसे दोड़कर 
उतरते समय मेरा हाथ पकड़कर दो महिलाओंके साथ 
भागते समय हम सब गिर पड़े थे आर मेरी टांगमें बुरी 


तरसे चोट लगी थी ।? 


—————— <<  “"“" 
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s कल्ला... w जी 
“इसी समय मेरी मॉ बीचमें रपक प Ta = 
y R जान- 


JAM झूठ बोलनेके ल्यि मुझे डॉयने लगी | कहने 

कि “मैं पहले कभी भी उस रास्तेसे नहीं गुजरी थी 3) 
निश्चय ही वहाँ कभी भी नहों रही ।? मेरा आग्रह wee 
व्हॉ थी और जब मे पहाड़ीसे भागी थी, उस के 
मेरे पेरके कड़ोंतक सफेद फिराक पहन GET था, 


छोटे-छोटे हरे पत्ते कढे हुए थे । जिन महिलाओ मेरा 
हाथ पकड़ा था; उन्होने नीले तथा सफेद चोकडियोबाठे 


फराक पहन रकखे थे | 


oda कहा धतव मेरा नाम मार्गारेट (M arzaret) yp 
यह सब मेरी माके लिये असह्य था | उसने मुझे वेमाउथ 
पहुँचनेतक पुनः कुछ भी बोलनेकी मनाही कर दी | 


“बादमें मुझे बताया गया कि मेरे उस पहाड़ीसे उतरने- 
की कोई सम्भावना नहीं थी, परंतु मेरी स्मृति इतनी अधिक 
स्पष्ट थी, जेसी कि बचपनकी कोई वास्तविक स्मृति 
हुआ करती हैं । 

CFE घटनाका उत्तर भाग १७ वर्ष बाद घटित हुआ | 


“थम अपने तत्कालीन मालिकके साथ मोटरमें डोरसेट 
(Dorset क्षेत्रमेसे गुजर रही थी | टायरको बदलवाते 
समय हम दोनों ताछाबके निकटको एक ait 
गये, जहाँ एक युवा महिलाने हमें चाय पिलायी | जव 
मैं चायकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसी समय उस कमरे 
मैंने एक कॉचपर एक चित्र देखा और यह देखकर मेरे 
आश्चर्यकी सीमा न रही कि यह मेरा ही उस समयका 
चित्र था, जब मैं पहाड़ीसे दोड़कर उतर रही थी) जव 
मैं साफ तथा गम्भीर चेहरेवाली पाँच वर्षकी बच्ची 
थी और मैंने हरे पर्चोंसे कढी हुई एक लंबी सफेद पोशाक 
पहन wat थी । 


“मैने आश्चर्यसे कहा ओह) यह तो मैं हूँ ॥ 
सुनकर मेरा मालिक तथा वह महिला हँसने लगे | उस afer 
कहा--धसुनों | इस बच्चीका कई वर्ष पूर्व देहान्त हो बुक ६ 
परंतु मेरा अनुमान दै कि जब तुम छोटी रही होगी 
gag उसीके समान रही होगी ।? मेरा मालिक मी उती 
इस बातसे सहमत था | 


“मरी रुचि देखकर उस aaa कह्दानी बताने. 


लिये उस महिलाने अपनी माको पुकारा | 
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e N a मॉने कहा कि इस बच्चीका नाम मार्गारेट 
न पथोर्न ( Margaret Kempthorn ) था; जो एक 
गी क्रिसानकी इकलोती बच्ची थी | कहानी कहनेवालीकी माँ 
| उन दिनों उस THR दूध बेचनेके कामपर नियुक्त एक 
मैं | Aad थी | 

मै | ` «sq मार्गारेट लगभग ५ वक्री बच्ची थी, तभी एक 
| बार उस नौकरानी तथा अन्य एक महिलाके साथ पहाड़ीसे 
भागकर नीचे उतरते समय एक महिलाका पेर एक 
खरगोशके गड्ढेमें जा पड़ा था | सब गिर पड़नेसे वह 
aa सबके नीचे आ गयी। उसकी टॉग बुरी तरह 
टूट गयी थी, जो फिर ठीक न हो सकी और वह दो महीनेके 
बाद मर गयी । उस वृद्धा महिलाने रोगग्रस्त ती&णताके 
साथ मुझे बतछाया--'सेरी मॉ. कहा करती थी कि इतनी 
gral लड़की होकर भी उसने जीवित रहनेके लिये 
बहुत संघर्ष किया और यह अन्तिम शब्द कहती हुई 


धिक मैं मरूँगी नहीं 
af ad कि “मे मरूँगी नहीं ।? 

“उसे यह पता नहीं था कि वह फार्म कहाँ था, परंतु 
"T मण्डी ( Market ) के स्थानका नाम येओविळ ( Yeovil ) 
E था। उस घटनाका समय पूछनेपर उसने वह चित्र नीचे 
En | उतारा | उसकी पिछली तरफ एक कागजका इकड़ा 
PN चिपका हुआ था; जिसपर लिखा था--मार्गारेट केम्पथोर्न, 
गे जन्म २५ जनवरी, १८३०) सत्यु ११ अक्तूबर, १८३५ | 
ei और मार्गारेटकी मृत्युके दिन ही मेरे पिताकी मॉका जन्म 
ie: नाथेण्ट्समे हुआ जो यहाँसे मीलों दूर है । मेरा स्वयंका 


जन्म दिन है २५ जनवरी |? 
(१३) 
कनाडाकी एक महिला 

अव कनाडाक्री एक महिलाकी पुनर्जन्मसम्बन्धी 
असाधारण घटनाका अवलोकन कीजिये-- 

“मैं तथा मेरा पति कनाडाके आन्टारियो ( Ontario ) 
खानसे मोटरमे जा रहे थे । जैसे-जैसे हम 'स्मिथस्‌ फार्स? 
(Smith's Falls ) के निकट पहुँचने लगे, मैंने उस 
गरका वर्णन करना आरम्भ कर दिया | 

“मेरा पति यह जानता था कि इसके पहले मैं कभी 
डा नहीं गयी थी। इसलिये तब तो वह और भी 
Sr हो गया, जब मैंने मुख्य बाजारके एक 
षिका वर्णन किया---“इसके एक कोनेमे डेसजारडिंग्स 
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(Desjardings) की किरानेकी दूकान है ओर दूसरे 
THER रायल बरक आफ कनाडाःकी एक शाखा |! 
जव हमारी गाड़ी बाजार पहुँची तो हमारे आश्रर्की 
सीमा न रही कि उसके एक कोनेमें बैंक था और दूसरेमें 
किरानेकी दूकान | मेरे पतिने गाड़ी रोकी और किरानेकी 
दूकानमें वेश किया | पूछनेपर ज्ञात हुआ कि आजसे 
तीस वर्ष पहले इस दूकानके आखिरी मालिकका नाम 
डेसजार्‌डिंग्स था |? 
(१४) 
इटलीकी एक लड़की 

“जब में छोटी लड़की थी तो एक बार सर्वप्रथम मैंने 
इटलीकी यात्रा की । जेसे ही रेलगाड़ी चली, में उत्तेजित 
ऑर बेचेन हो उठी | डिब्बरेके भीतर और बाहर घूमने 
तथा अधिकांश समय गलियारेमें रहनेके कारण मेरे . 
परिवारवाले खीझ गये | मैं चुप हो गवी और खिड़कीके 
किनारे एक छोटेसे N eR बैठ गयी। मैं यह 
अनुभव करती थी कि हमारी रेलगाड़ी धीरे-धीरे ऊँचाई- 
पर चढ़ रही थी। मैं सहसा बोल उठी--दाहिनी 
तरफकी अगली JRA पहाड़ीपर एक गिरजाघर 
दिखायी देगा ओर वहाँ वही एकमात्र भवन है । अकेला 
होनेसे वह वातावरणपर हाबी है । आस-पास कोई गोव 
नहीं है।? ओर शीघ्र ही वह सामने आ गया | 


ca पुनः कहने लगी--फिर आगे बायीं ओर एक 
नाला दिखायी देगा, जिसके किनारे ऊँचे और काले 
रंगके पेड़ उगे हुए हैं । उसके आगे चाँदी-रंगके पत्तोंबाले 
ister झुंड पहाड़ीके किनारे दिखायी देगा |? परंतु 
चांदी-से पत्तोंवाला क्‍यों ! में आश्चर्य करने लगी; क्योकि 
aah सम्बन्धमे मेरा ज्ञान बहुत अल्प था। मैंने इसके 
पूर्व जेतूनके बगीचे नहीं देखे थे । जेसे ही वे दिखायी 
देने लगे, मुझे बतलाया गया कि वे केसे थे | 

“मुझे पुनः कभी भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ जैसा 
इस समय हुआ था कि मैं एक ऐसे देशमें प्रवास कर रही 
हूँ, जिसे मैं अच्छी प्रकारसे जानती हूँ, यद्यपि मेरी जानकारीसें 
मैंने इसके पूर्व इसे कभी नहीं देखा था । 

८उसके बाद अपने कुछ फ्रेंच मिन्नोंके साथ में पेरिस 
देखने गयी थी | इमलोग एक भवनके Rare खुलनेकी 
प्रतीक्षामं थे। कुछ कारीगरोने इमारा स्वागत किया और 
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उनमेंसे एक मेरी ओर बढ़कर इटालियन भाषामें बातचीत 
करने लगा । मैंने फ्रेंच भाषामें उसे उत्तर दिया कि “मै 
इटालियन भाषा नहीं जानती |! 

qig तुम तो इटालियन हो; कया तुम इटालियन 
नहीं हो ? तुम्हे इटालियन ही होना चाहिये और मुझे विश्वास 
है कि तुस इटाल्यिन ही हो। में भी उसी देशका हूँ V 
उसने टूटी-फूटी फ्रेंच भाषामें प्रतिवाद करते हुए कहा | 


~ A 
“तभी मैं अपनी उस यात्राका विचार करने लगी ओर 
मुझे इटली-सम्बन्धी प्रत्यक्ष जानकारीका भी ध्यान हो 
x 
आया ओर अब इस कारीगरका आग्रह है कि में इटलीकी 
रहनेवाली हूँ | 
“क्या मैं किसान महिलाके रूपमें उस छोटेसे पहाड़ी 
Read गयी-आयी हँ, अथवा उन देवदारके-से A 
और जैतूनके बगीचेमे भटकनेके लिये छोड़ दी गयी कोई 
गेर-ईसाई हूँ ? में समझ नहीं पा रही थी ।?? 
(१५ ) 
Ns n S सर्वर a 
आस्ट्रेलियाकी पुनजन्मसम्बन्धी घटना 
~c la र 
श्रीअनेस्ट ब्रि 
अभी थोड़े दिन पूर्वं आस्ट्रेलियासे एक घटना प्राप्त 
हुईं है । इसके अनुसार श्रीअनेस्ट fae (Earnest Brigg) 
को feta अपने पूर्वजन्मकी स्पष्ट स्मृति है | 


(१६) 
फ्रा राजसुथाजान 


पुनर्जन्मकी सभी धटनाओंको दूरदर्शन अथवा दूरानु- 
भूति कहकर उनका विवेचन नहीं किया जा सकता | इन 
विकल्योंका मूल्याङ्कन करनेके बाद अब में आपके सामने 
थाईलेंडकी एक घटनाका विवरण प्रस्तुत करता हूँ--- 


एक दुबले-पतळे योगी-जैसे दिखायी देनेवाले बौद्ध 
fing थाईलेंडके नाखोन सावन aad पहुँचे । वहाँ 
उन्होंने एक साधारणसे ग्रामीण घरके बरामदेके कोनेकी 
ओर संकेत करते हुए शान्त तथा सहज स्वाभाविक ढंगसे 
o आरम्भ किया कि (किस प्रकार ४९ वर्ष पूर्व यहींपर 
अपनी मृत्यु हो जानेपर उन्होंने शोक मनानेवाले लोगोंको 
अपनी चटाईके चारों तरफ देखा था | उसपर उनका 
द्राव weal हुआ था। उन्होंने स्वयं अपनी दाइक्रियाको 
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देखा था और अपनी छोटी बहनके a ua 
पुनर्जन्म हुआ था उन भिक्षुका नाम फ्रा 


ay 


( Phra Rajasuthajarn) हे और ३ 


उनका 


aN 


पूवजन्मके 


ह ~ 4 गने बोलन पार = गयी 
है । जैसे ही उन्होंने बोलना आरम्भ किया था, तभी उन्‍होंने 
होने 


जानकारी प्रदर्शित की हैं; जिसे सम्भवतः बे इस जीवने 
नहीं जान सकते थे । 
(१७) 
रूबीका मामला 


यदि पुनर्जन्मका सिद्धान्त सान लिया जाय तो यह 
कहना बड़ा अजीब लगता है कि व्यक्तिका अपनापन समाप्त 
हो जाता हैं | यदि इसका तर्कसंगत परिणाम निकाला जाय 
तो मतलब यही होगा कि एक दूसरे आदमीके कामोंकी 
वजहसे एक नये व्यक्तिको मुसीबत भुगतनी पड़ती है | 
यह बात युक्तिकी कसोटीपर खरी नहीं उतरती । 

सन्‌ १९६३में SHH वाटापोला Tat रूबी कुसुमा 
पैदा हुई | उसका बाप सीमन Ren एक डाकिया है । 
रूबी जब बोलने लगी तो वह प्रायः अपने गत जीवनकी 
बातें करती | 


बह कहती--“वह एक लड़का थी | उसका पुराना 
घर बहाँसे चार मील दूर अलूथवाला गाँवमें था । 
रूबीका दावा था कि उसका पुराना धर इस 
TÀ बहुत बड़ा था और उसके पास बहुतसे पाजामे थे | 


कुछ दूसरी बात 

उसकी वह माँ इस मॉसे बहुत गोरी थी | वह जाट 
और कपड़े पहनती थी । घरमें खानेको बहुत था। 
नारियलकी भरमार थी। इस माँ सोमी मोनाके पा ते 
भोजनमें डालनेके RA भी अक्सर aie नहीं होते | 

बच्चीने अपने माँ-बायकी यह भी बताया कि वह 
स्कूलमें पढ़ती थी | एक बार उसकी प्यारी 2 
उसे अळूथवाला dq मन्दिर छे गयी? 
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दम किताबें रखनेका sa बक्सा GAT हुआ था | 

यह भी अच्छी तरह याद R कि उसकी चाचीने उसे 
वृ पॅसिळ उठा लेनेको कहा, जो ARIAT गिर गयी थी | 

कुएम गिरना 

उसे यह भी याद था कि उसने मन्दिरके अहातेमें 
x फल भी खाया था। सन्दिरके आँगनके बीचोंबीच 
sat एक पेड़ था? जिससे वह फल गिरा था । अपने 
पहले बापके वारेमें उसका कहना था कि वह मोटर-बस 
बाता था और जब भी घर आता था, टमाटर और 
शक्कर लाता था | 

रूबी अपनी पहली मौतका जिक्र जब भी करती थी तो 
उसके माता-पिता बड़ी उल्झनमें पड़ जाते थे | उसका कहना 
धा कि फसलकी कटाईमें हाथ बॅटानेके बाद जब वह घर 
Ada कुएँपर अपने पैर धोने गयी। अचानक उसका 
वरर फिसला और वह HLA गिर पड़ी । उसने हाथ ऊपर 
करके शोर भी मचाया) परंतु किसीने सुना नहीं | 

रूबीके पुराने माता-पिता श्री और श्रीमती पुंचीनोनाको 
3g निकालना मुश्किल नहीं था । उनका बेटा करुणासेना 
१९५६ में मरा था। उन्होंने उसके कुएँमें ga जानेकी 
घटना और दूसरी बातें मी सच बतायीं और कहा कि 
लड़कीकी सारी बातें बिल्कुल सच हैं | 

उसके बाद जाँच-पड़ताळ करनेवाले अलूथवाला 
नंदराम मन्दिर गये। मन्दिरके पुजारीने बताया कि “लड़कीने 
मन्दिरके A जो कुछ कहा है; बह सच है ।! उन्होंने 
किताबें रखनेका बक्सा भी दिखाया और अहातेके बीचों- 
बीच वेलीका पेड़ भी । 

(१८) 
लंकाकी एक और घटना-जयसेना 


नवम्बर १९६२ में नुगेगोडाके श्री ओर श्रीमती 
भयसेनाके घर एक लड़का पैदा हुआ | दो बरसक्री उम्नसे 
है बच्चेने कहना शुरू किया---'तुम मेरी असली माँ नहीं 
हो। मेरी असली माँ बेयनगोडामें रहती है |? ऐसी बातोंसे 
उसकी माँ दुखी तो जरूर हुई, परंतु अग्रेल १९६५ तक 
उसने इस वातकी गम्भीरताको नहीं समझा | 


एक दिन जयसेना-परिवारके लोग अपने मित्रीसे मिलने 
मठे जा रहे थे । २४ मीलके पत्थरके गुजरते ही बच्चा सीटपर 


५४७ 
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लड़ा होकर चीखने लगा--वहाँ, वहाँ मेरी माँ रहती है । 


s मेने वच्चेकी सचाईकी तह तक पहुँचनेकी ठान ली। 
Sizd समय उन्होंने एक कार ली और वहीं आवे | यहाँ 
आते ही बच्चा गाड़ीसे उतरने रूगा--प५्मेरी माँ यही 
रहती हे ।? 

बच्चा श्रीमती सेनेव्रिरत्नेके घरकी ओर भागा जा रहा 
था । पड़ोसके लोगोंने उसे पकड़कर कारतक पहुँचाया | 
उसके माँ-बापको पता चला कि पाँच साल पहले यहाँके 
आदमीका बच्चा खो गया था। 

शाम हो चुकी थी | इसलिये जयसेनाने सेनेविरत्नेको 
परेशान नहीं करना चाहा । बच्चेसे फिर यहाँ लानेका वादा 
करके उसे वापस ले आये | वादमें बच्चेके सामा बड्डेगामा 
wad मिले | उन्होने उनसे सव कुछ बताया 
और बच्चेको पहचाननेके लिये लानेका दिन निश्चित हुआ | 

उसे कुछ मिठाईकी गोलियाँ दी गयीं कि वह अपनी 
असली माँको दे दे | कार धीरे-धीरे जा रही थी ओर जब 
एक USHA मुड़ी तो बच्चेने खड़े होकर डाइवरसे कहा-- 
“उधर नहँ, वहाँ चाली चाचा रहते हैं। मेरा घर दूसरी 
सङ्कपर है |? 

फिर बच्चेसे कहा गया कि “वह आगे-आगे चले |? 
वह सीधे अपने घर पहुँचा ओर भीड़को चीरता हुआ 
श्रीमती विनी BAAR पैरोपर उसने मिठाईका पैकेट रख 
दिया | वह ऐसे मिला, जैसे किसी अपने परवालोंसे बहुत 
दिन बाद मिल रहा हो। बच्चेने अपने भाईको भी पहचान 
छिया और उसे असली नामसे पुकारते हुए अपनी असलो 
aa याद दिलाया कि “एक बार उसके भाईने उसे पीटा 
था ।? उसने चाचा चार्लीके बिजलीके कारखानेकी बात भी 
डी और धानके अपने खेतोंकी तरफ इशारा किया । 

इन बातोंसे श्रीमती Vahl CHAT रह 
गयीं | उन्होने माना कि BSA उन्हें बड़ा संदेह था, परंतु 
अब वह मान गयौं कि १९६०में उनका जो बच्चा खो गया 
था; वही जयसेनाका बेटा है । 

मे दो मामले बौद्ध परिबारोंके È | बोद्धोसें पुनजेन्सकी 


सम्भावनाएँ सानी जाती हैं। नरके जन्म, WH तरह 
भूतकी तरह, आदमीकी तरह और देवताकी तरह जन्म) 


एक जन्मके बाद दूसरे अन्ममें आदमी इनमेंसे कोई कुछ 
भी हो सकता है । 
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चे आत्माकी बातें नहीं मानते, परंतु कर्मके अनवरत 
प्रवाहसे व्यक्तिका अस्तित्व बना रहता हे, जिससे संसार 
चलता रहता है । 

( १९ ) 
क्यूबाका एक लड़का 
कयूवाके CAM नगरमें चार वर्षके एक लड़केने अपनी 
माको यह बताया कि 'मॉ | इस घरसे भिन्न' मेरा एक 
ओर घर भी था । मुझे स्मरण है कि मैं र्ये कम्पानारियो 
(Rue Companari0 ) में एक मकानमें रहता था | 
उस मकानका क्रमांक ६९ था और मुझे उसकी पुरी-पूरी 
स्मृति है |! उस समय बच्चेके माता-पिता हृवानाके 
रूये सान जोस (Rue San Jose) में स्थित मकान 
क्रमांक ४४ में रह रहे थे । पिताकी छपाई आदिके 
व्यापारमें साझेदारी थी | इसी घरमे उक्त बालकका जन्म 
हुआ था | 
माता-पिताद्वारा तथ्य-संग्रह 
क्योंकि बच्चा अपने पूर्वजीवनके सम्बन्धमे कही गयी 

बातोंकी सत्यताका आग्रह करने लगा, इसलिये एक दिन 
उसके माता-पिताने उसे पूरी बात बतलानेके लिये कहा 
और निम्नलिखित तथ्य-संग्रह किये | 


“जब में रूये कम्पानारियोमें ६९ नम्वरके घरमें रहता था, 
उस समय मेरे पिताका नाम पियरें सेको ( Pierre Seco ) 
तथा माँका नाम अम्पारो ( Amparo ) था | मुझे स्मरण 
है कि मेरे दो भाई और भी थे, जिनके साथ मैं खेला 
करता था और जिनके नाम मरसिडीज तथा जीन 
( Mercedes and Jean ) थे | अन्तिम बार मैं रविवारको 
उस RÀ बाहर निकला था | उस दिन सन्‌ १९०३ की 
२८ फरवरी तारीख थी। जब मैं घर छोड़ रहा था तो 
मेरी माँ बहुत चिल्छायी थी | मेरी इस दूसरी मॉका रंग 
बहुत गोरा था ओर बाल काले थे | वह टोपियाँ बनाया 
करती थी | मैं उस समय १३ वर्षका था और अमरीकी 
केमिस्टकी दूकानसे दवाई खरीदा करता था; क्योंकि 
अन्य ae | अपेक्षा वहाँ दवाइयाँ सस्ती मिलती थीं | 
जब में gem लोटता था तो नीचेके कमरेमें अपनी 
छोटी-सी साइकल रख दिया करता था | आजके समान 

मुझे उस समय एड्करोडो (Eduarodo) न कहकर 
gia] ( Pancho ) कहा जाता था |? 


x प्ताः a > 
* AMET पाता नभी जो,पुरुष हो 
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यह नितान्त स्वाभाविक था कि = सव वि 
उसके माता-पितामें इन तथ्योंकी पुष्टि करने 
जाग्रत्‌ कर abl उन्होंने स्ये कम्पानारियोमें 
वह मकान खोज निकाला) जिससे बे सर्वथा अपरिचित 
थे | और न तो माता-पिता और न लड़का ही उ 
कभी वहाँ गये थे । परंतु उसके सामने पहुँचते ही eS 
आश्वर्यसे एकाएक चिल्ला उठा “हदी वह घर है, हो है 
रहा करता था ।? 

बालकका घरमे waa 

पिताने कहा कि “यदि तुम इसे पहचानते हो तो गह 
भीतर जाओ ।? विना किसी झिझकके लड़का बड़ी 
्रसन्नतासे पहले तल्लेकी ओर जानेवाली सीदियोंपर दोड्कर 
चढ्ने लगा ओर किसी परिचित व्यक्तिके समान निःशंक 
होकर एक कमरेमें प्रविष्ट हो गया | परंतु अपनी कब्पनाके 
माता-पिताको वहाँ न पाकर तथा उससे अपरिचित कुछ 
अन्य लोगोंको वहाँ देखकर वह बहुत उद्विग्न हो गया | 

तथ्योकी पुष्टि 

उसके माता-पिताने इस परिणामसे चकित होकर इस 
विषयमे अपनी खोज जारी रकती तथा अन्ततोगत्वा उन्हे 
निम्नलिखित तथ्य प्राक्त हो सके । 


६९ नंबरका 


( १ ) १९०३ के फरवरी महीनेके कुछ काल बादतक 
A कम्पानारियोके उस ६९ नंवरके घरमे अन्तोनियो 
सेको नामके सजन रहते थे, जो अब हवाना छोड़कर 
चले गये हैं । 

( २) श्रीसेकोकी पत्नीका नाम rant था और 
उसके तीन लड़के थे, जिनके नाम क्रमशः मरसीडीज! 
जीन ओर पाँचो थे | 

(३) फरवरीके महीनेमें सबसे छोटे लड़के पॉचोकी 
मृत्यु हो गयी, जिसके बाद श्रीसेकोके परिवारने वह धर 
छोड़ दिया था | i 

(४) उस ach निकट ही अभी भी दवाइय 
वह दूकान विद्यमान है, जहाँसे दवाइयों खरीदनेकी बरत % 
बच्चा कहता हे | : 

(२०) 
-जेनीफर और गेलियन 


saiae नों जेतीफर 
रेशमी बालों, नीली आखोंवाली जुड़वा बह जे 
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2 5 उनके माता-पिता अपनी दिवंगत 
a नर्जन्म मानते हैं । जोआना ( ११ वर्षकी ) ओर 


र्यी y X w ~ ~ 
TTE वर्षकी ) नार्थवरलेंडके अपने गाँव हैक्सममें, जहाँ 


परिवार उस समय रहता था, एक दूसरीका हाथ थामे 


El afi | 

जुड़वां Tah बाप श्रीपोलकने कहा--'मैने रोमन 
यकर धर्म अङ्गीकार कर लिया हे | इसलिये मुझसे कहा 
| | z कि मैं Gas विश्वास नहीं कर सकता | 
| न मेरी पत्नी और में इतने दिनोंसे जो कुछ देख और 
| दुन रहे हैं, उसके कारण में अब यह बात मान 
| द सकता ।? 
o Reia मौतके बाद जब श्रीमती पोलक दुबारा 
mat हुई तो श्रीपोलकको विचित्र आभास होने लगा कि 
उनकी बेटियाँ उनके पास वापस आ रही हैं। वे नहीं 
| चाहते थे कि इसपर विश्वास करें और उनकी पत्नी तो 
| ॥ह सुनना भी नहीँ चाहती थी | लेकिन गर्भावस्थाके दिन 
पूर होते-होते यह भावना बहुत ही प्रखर हो गयी और 
उन्होंने अपनी पत्नीकी डाक्टरी परीक्षा करायी । 

पुराने निशान 

| उडाक्टरने कहा कि “इस बातकी बिल्कुल कोई सम्भावना 
| नही है कि वह एकसे ज्यादा बच्चेको जन्म दे; क्योंकि 
| उसे एक ही हृदयकी धड़कन ओर एक ही frat हाथ- 
पका पता चला है ।? एक सप्ताह बाद जुड़वा शिशुओंका 
TA हुआ | 

श्री और श्रीमती पोलकका ध्यान आकर्षित करनेवाली 
पली चीज थी कि जेनीफरके साथेपर दायी ऑखकी 
तरफ ऊपरसे नाकतक् एक सवा इंच लंबा असामान्य 
पेद निशान था । दोनो लड़कियोंमें छोटी जेकेलीनके भी 
ऐसा ही निशान था, जो तीन साल पहले गिर पड़नेका 
परिणाम था । जेनीफरके निशान साधारणतया कठिनाईसे 
दिखायी पड़ते थे; किंतु सर्दियोमें वे स्पष्ट दिखायी देने 
जाते थे | यही बात जेकेलीनके विषयर्मे भी थी | 

जेनीफरके बायें He लगभग एक झिलिंगके 
| भफारका भूरा जन्मचिह भी हैं | यह सरूप, रंग, आकार 
| भैर सितिके विचारसे जैकेलीनके चिह्ृसे एकदम मिलता: 
शता है | दूसरी समानताएँ जेनीफरके बढ्नेके साथ-साथ 
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उभरने लगीं | वह लिखनेमें खाभाविक रुचि लेने लगी 
a र कल्म या पंसिळको अपने दायें हाथके बीचकी 
AURAA थामनेकी और पहली अँगुलीसे चलानेकी उसे 
विचित्र आदत पड़ गयी | 

गेठियन; जो जोआनासे ` मिलती-जुलती है, पर उसकी 
समानताए इतनी स्पष्ट नहीं हैं | वे ऐसी चीजें हैं, जिन्हें 
माता-पिताही आसानीसे देख सकते दैं। उदाहरणके लिये छोटे 
Tals प्रति उसका वही व्यवहार और उनके लिये वही 
पयार, उसी तरह अपनी बहनको हाथ थामकर छुमाना, 
वेसी ही दुबली-पतली, वही स्वभाव और ढंग | 

SA, देखो p 

गेल्यिनको जैनीफरका चेहरा प्यारसे दोनों हाथोंमें 
लिये यह बताते देखा गया कि जेकेलीनको गिरनेपर केसे- 
केसे चोट आयी थी | वह जो कुछ वता रही थी, वह सव 
सही था । एक मौकेपर जब्र श्रीपोलकने संयोगसे पुराने 
खिलोनोंके एक पार्सलको; जो उन्होंने जोआना और 
जेकेलीनकी मतके बाद अलग रख दिया था; निकाला तो 
गेलियनने गुड़ियोंके धुले कपड़े निचोड़नेवाला रिंगर छीन 
लिया ओर बड़े saad बोली--।डेडी, देखो) वह 
मेरा रिंगर है |!” असलमें वह जोआनाको दिया गया था | 

इसी तरह जब जेनीफरने जेकेलीनकी गुड़िया देखी 
तो वह भी चिल्ला पड़ी--वह मेरी है।? जेकेलीन इस 
गुड़ियाकी ठीक 'मेरी' के ही नामसे पुकारती थी, हाला कि 
जेनीफरने यह गुड़िया इससे पहले कभी नहीं देखी थी । 

पहचान 

एक और अवसरपर श्रीपोलक कुछ रॅगाई कर रहे 
थे और उन्होंने अपने कपड़ोको बचानेके लिये ऊपरसे 
अपनी पत्नीका एक पुराना कोट पहन लिया | श्रीमती 
पोलकने यह कोट उस दिन प्रातःकालके बाद, जिस दिन 
दोनों लड़कियाँ दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, फिर कभी 
नहीं पहना | 

श्रीपोलक कहते हैं--/जब जेनीफरने सुझे यह कोट 
पहनते देखा तो उसने कहा तुम ममीका यह कोट क्यो 
पहन रहे हो) जो वह स्कूल पहनकर जाती थी |? 

श्रीपोलक आश्चर्यसे भर गये; क्योंकि यह वही कोट 
था; जिसे पहनकर श्रीमती des जैकेलीनको स्कूलसे 
लेने जाती थीं । 
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Gad एक शरीरके शारीरिक चिहोंका दूसरे 
शरीरम चळे जाना बल्कि दूसरे शरीरपर उत्पन्न हो जाना 
कोई असाधारण बात नहीं है । 


(९९) 
कुरान और पुनजन्म 
Tata एक घटना ( इस्माइल ) 


यद्यपि हिंदुओं, बौद्धो तथा जेनियोंका युगोसे पुनर्जन्ममें 
विश्वास है; तथापि इस्लाम आदि कुछ धर्म लौकिक दृष्टिसे 
इस सिद्धान्तमें विश्वास नहीं करते | इस्लाममें पुनजेन्मके 
खरूपके लिये कोई स्थान न होनेपर भी कुछ विद्वानोंने 
कुरानसे इस प्रकारके उद्धरण दिये हैं, जिनसे पुनर्जन्मके 
सिद्धान्तको समर्थन प्राप्त होता है | इस प्रकारके उद्धरणमें 
कहा है कि 'प्रथ्वीमं विचरण करो और देखो कि उस 
( ईश्वर ) ने किस प्रकार जीवोंको जन्म दिया है । इसके 
पश्चात्‌ ( सृष्टिकर दूसरी आवृत्ति होनेपर ) वह उन्हें फिरसे 
जन्म देगा; क्योंकि अल्लाह ( ईश्वर ) सर्वशक्तिमान्‌ है |? 


तुर्कीकी एक घटना 


मैं यहाँ रहते-रहते थक गया हूँ): मैं वापिस अपने 
घर तथा Tas पास जाना चाहता हूँ |? यह उद्गार किसी 
अकेले रहनेवाले बूढ़े आदमीके नहीं थे, जो अपने खजनोंका 
परित्याग करके अकेला रहनेके लिये विवश किया गया हो; 
अपितु एक बालकके थे | 
_ इस्माइल तुर्किस्तानके जिला अडानामें सन्‌ १९ ५६ $o 
में एक पंसारी मिश्रित कसाई-परिवारमें उत्पन्न हुआ था | 
जब कि वह केवळ १८ मासका Arg था; तब वह अपने 
पिछले जीवनकी बात इस प्रकार बड़बड़ाता था | अपने 
पिताके साथ बिस्तरमें लेटे-ठेटे उसने इस बातको स्वीकार 
क्रिया “में यहाँ रहते रहते थक गया हूँ । में अपने बच्चों 
अपने घर वापस जाना चाहता हूँ ।? 


पिछला जीवन और acta सुजुल्मस ( Albeit 
Suzulmus ) 

FE i: कहा कि “वह वास्तवमें अल्बैत ager 
है, जिसकी हत्या at जा चुकी है | लड़केके सिरपर रेखाका 
निशान जन्मसे था, जो उसकी माताके कथनानुसार सन्‌ 
१९६२ तक स्थित रहा | इस संदर्भमें यह याद रखना 


Digitization eiman iR ghana +; 


E Se 


= =N 
समीचीन है कि अल्बैत सुजुल्मसकी Wa सिरं ॐ = 
हुई थी | “> पोर सा 


अलबे नेत जुल्मस 
त सुजुल्मस बाजारका एक धनाढ्य 
( माली ) था; जो जिला मिदिकके TERE भ ATT 


wm र्क A Ñ रह्‌ 
: चूँकि उसकी प्रथम पत्नी ata’ कोई sane था| 
उसने उसको तलाक दे दिया ओर एक दूसरी दा थी। 
कर लिया | उसकी दूसरी पत्नी साहिदासे वही विवाह 
उत्प g पि फेर भी र्र 2 + 
wa हुई | फिर भी अलवेत हतीसका भी ~ 
अपनी ही जायदादसे करता रहा, जो इङ्ग , 


हा; जो उसके पदगो 


रहा करती थी | वह खयं साहिदा तथा बच्चोंके साथ दूसरे 


मकानमें रहता था | 
अळवेत सुजुल्मसने अपने बागमें काम करनेके AY 
किसी दूसरे नगरसे कई मजदूर कामपर लगा र्खे थे | एक 
दिन किसी अज्ञात कारणवश इन्हीं मजदूरोंने अल्बैतको 
33 गे मार 
डाला | मजदूर उसे धोड़ोंके अस्तबलगें ले गये और सिर 
आधात करके उसका वध कर दिया | उसकी चिल्लाने 
आवाज सुनकर साहिदा और उसके दो बालक घटनाखल्पर 
दोड्कर पहुँच गये | लेकिन हत्यारोंने उनको भी मार डाला 
ऑर वे भाग गये | एक सक्ताहक्रे पश्चात्‌ हत्यारे R 
गये । उनपर मुकदमा चला और उनकी सजा हुई | 


बालककी अपने पुराने घरकी लालसा 


इस्माइल यह समझता है कि वह अल्बेत सुजुल्मस ही 
इस्माइल होकर पैदा हुआ है | उसने बार-बार अपने घरके NA 
कहा कि उसे अळवेतके घर जाने दें | पहले तो उन छोगोंने 
छड़केका आग्रह इसलिये नहीं पूरा किया कि व्यर्थका daz 
होगा । साथ ही वे उसे इस दावेसे प्रावृत भी करना चाहते 
थे | लेकिन बादमें इरोल अर्ककी सम्मति मानकर वे मान 
गये | इस्साइल, जो उस समय केवळ ३ वर्षका था) उले 
मार्ग बताकर अलबेतके लगभग पौन मील दूर मकानपर हैं 
गया । वहाँ पहुँचनेपर उसने अल्बेतके परिवारके सभी सदसय 
को पहचान छिया और हतीसको गले लगाया | उसने अन 
साथमें गये हुए माता-पिताको अचम्भित करते हुए अलमः 
की परिचित सब वस्तुओं तथा लोगोंको पहचाना | बाद 
अल्बैतकी एक लड़की इस्माइलसे मिलने गयी | उपे 
इसने Wal बातचीत की | इससे उसको पका विश्वास 
गया कि बही उसका पिता दै, जिसने फिरसे जन्म पाश 
क्रिया हे | 
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पस ही 
गोगोसे 
होगोने 
झंझट 
चाहते 
| मान 
उन्हें 
एर ठे 
द्ये 
अपने 
en 
राद | 
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[हे 4 
धारण 


| धनी नही दै 
| pa उपहार नहीं भेज सकता | कभी-कभी इस्माइल अपने 


IEE “Oe 


y. S 
* पुनजन्मकी विदेशी सनाप x 
—Digitized by Arya Samaj विदेशी घटनाएँ tona eGangotri 55 
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ह > TA 
विचित्र प्यार कोई आर्थिक लाभ नहीं वास्तवमें 
काड आथिक लाम नहीं हुआ | ara Bead 


द्रह्माइल सदैव अपने पुराने Pga तथा सगे- 
स्वये विप्रयमे विचार करता रहता है | कभी-कभी 
उसके माता-पिताके लिये समस्या बन जाती है | एक 
जब इस्माइलका पिता, मेहमत ata कुछ 
जळे आवा | तब इस्माइळने इच्छा प्रकट की कि उनमेंसे 


| Aw तरबूज उसकी छड़की गुल्दारीनके लिये भेजा 


qa | जव उसके पिताने ऐसा करनेसे इन्कार कर दिया; 
त्र वह बुरी तरहसे रोने लगा । वास्तवमें मेहमत अधिक 
है ओर वह इस्माइळके पहले जन्मके परिवारके 


gaia साथ एक वयस्क व्यक्तिकी तरह व्यवहार 
करता और उसके माता-पिता उसमें अपने अन्य बालकोंकी 
अपेक्षा अधिक समझदारी पाते | वह डटकर राकी पीता 
३ और अल्बेत भी खूब राकी पीनेके लिये कुख्यात था | 
इस्माइळका एक पिछले हिसावको तय करना 
एक मेहमत नामक कुल्फो-मलाई WATS एक बार 
fis जिला गया | इस्माइलने उसे पुकारा और उससे 


छा कि 'क्या वह उसे पहचानता है ?? जब कुट्फी-मलाई 


बेचनेवालेने स्पष्टतः इन्कार कर दिया, तब इस्माइलने कहा 


कि तुम मुझे भूल रहे हो। में अल्वेत हूँ । पहले तुम 
कुत्फी-मळाई नहीं बेचते थे, बल्कि तरबूज और साग बेचा 
करते थे |! उस मनुष्यने इस परिवर्तनको स्वीकार किया 
और लड़केसे बहुत देर बात करनेके पश्चात्‌ उसने निश्चय 
किया कि वह creda ही है, जो अब फिरसे Gar हुआ 
है। जब इस्माइलने अपने पिताको कुस्फी-मलाईका दाम 
देते हुए देखा तब बह बीचमें बोळ उठा---'कुल्फी-मलाईका 
दाम मत दीजिये पिताजी ! इसे पहले ही मेरे तरबूजके 
दाम देने हैं |? मेहमतने अलवेतक्रा वह कर्ज स्वीकार किया । 
यह एक वास्तविकता है अथवा धोखा ? 
_ क्या इस्माइलका उदाहरण एक धोखा है ! कोन जाने | 
मु तत्काल ही कुछ विचार मनमें उठते हैं | 
प्रथमतः हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि यह घटना 
ए मुसलमान परिवारकी है और वे लोग पुनर्जन्ममें विश्वास 
ह रखते | द्वितीय यह कि इस्माइळके परिवारवालोने 
शे घरनाको प्रचारित करनेका प्रयत्न नहीं किया | इसके 
वे इसके विरुद्ध प्रयत्नशील रहे | उन्हें इस घटनासे 


अस्तिनङ्किशने इनके विपयमें सब पूछताछको, अपने समय 
तथा धनपर अवाड्छित हस्तक्षेपके रूपमें देखा हैं | इसके 
अतिरिक्त वे तथा उसके परिवारके लोग इस बातसे भी 
सदेव भयभीत रहते हैं कि बाळक किसी समय भी अपने 
पुराने परिवारे वापस जा सकता है | क्या यह भी सम्भव 
है कि मेहमत अल्तिनङ्किशने इस बालकके साथ एक धोखा- 
घड़ी करनेके लिये साझेदारी कर ली हो; क्योंकि उसने 
अलबेत सु जुल्मसका काम करते हुए उसके परिवारी बहत-सी 
जानकारी इकट्टी कर ली थी | इस सम्भावनाको भी 
अस्वीकार करना होगा; क्योंकि स्वतन्त्र मुखविरोंकी जानकारीके 
अनुसार कुछ ऐसे तथ्योंकी जानकारी मेहमतको नहीं थी, 
जिनका उल्लेख अल्बेतके सम्बन्धमें इस्साइळने किया था | 
न ही इसका विवेचन 'प्रच्छन्न स्मृतिलोप' कहकर किया 
जा सकता है; क्योंकि यह . सम्भावना अल्वेतके परिवारके 
सदस्योकी पहचानके साथ जुड़े हुए भावनात्मक पक्षका कोई 
उत्तर नहीं देती । 


( २२) 
पिछले TAH हत्यरेका नाम बतानेवाला बालक 
नेकाती उनलक़ास्किरोन 


नेकाती उनल्कास्किरोन जब उत्पन्न हुआ तब उसके 
Haga उसका नास "मलिक? रखा था; किंतु केवल दो 
ही दिन बाद उसकी माँ सेलिलेको सपना आया कि नव- 
जात शिशु अपना नाम 'मलिकःके बदले “नेसिप? रखनेके 
लिये हठ कर रहा है | उनके निकट-सम्बन्धियोमें नेसिप 
नामक एक बालक पहले ही मौजूद था ओर इस अन्धविश्चास- 
के कारणसे कि दो बच्चोंका नाम एक ही रख देना परिवारके 
लिये अशुभ हो सकता है, उन्होंने 'सलिक?का नास 'नेक्ाती? 
रख दिया । 


जब मेकाती बोलनें-चालने लगा तो वह अपने पिछले 
जन्मकी घटनाएँ बतानेकी चेष्टा करने लगा | उसने बताया 
कि “उसका नाम नेसिप बुदक था, वह मेरसिनमें रहता 
था और उसकी इत्या कर दी गयी थी। जब वह और 
sq > ft कई x बतायीं कि peat 

बड़ा हुआ तो उसने ओर भी कई बाते बताय स्‌ 
शादी हो चुकी थी ओर बाळबच्चे थे | वह अपने सबसे 
चहेते बेटे नेजातको अपने कंथोपर बिठाकर ले जाया करता 
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था ।? अपनी सुन्द्री पत्नी जेहराकी चर्चा वह बहुत प्यारभरे 
Seale किया करता था | 

त्रातचीतके दौरानमें उसने अपने हत्यारेका भी नाम 
बता दिया कि बह अहमद रहली था भोर उसने किस तरह 
मेरी हत्या की थी | एक बार नेसिपने रेक्लीके लिये ERA 
TA चाय लानेसे इन्कार कर दिया था । इसपर रेळीका 
पारा चढ़ गया | दोनोंमें जो झगड़ा हुआ, उसमें अहमद 
रङ्गीने एक करोलीसे नेसिपके सिरके पीछे मुँह ओर 
भवोपर, छाती और पेटपर कई वार करके उसकी हत्या 
कर दी | 

बच्चेकी इन बातोंके सबूतके तौरपर उसके शरीरपर 
पिछले जन्मके निशानोंका रंग आसपासकी खालसे एक- 
दम अलग है ओर वे ऐसे लगते हे; मानो हालही में भरे 
हुए घावोंके निशान हो । 

जब नेकातीको नेसिपके घर ले जाया गया तो उसने 
अपनी बीबी जेहराको फौरन पहचान लिया | उसने एकके 
अलावा बाकी सभी बच्चोंकों मी पहचान लिया और उनके 
नाम बताये | पता चला कि यह बच्चा उसकी मौतके बाद 
पैदा हुआ था । जेहराको नेकातीकी यह बात सुनकर 
अचम्भा हुआ कि “एक बार नेसिपने गुस्सेमें उसकी टॉगपर 
चाकूसे वार किया था |? जेहराकी जॉवपर उसी 
जगह पुराने घावका एक लम्बा निशान इस कथनके सबूतके 
तौरपर मौजूद था । नेकातीने यह भी बताया कि “जिस 
दिन नेसिपको दफनाया गया था; उस दिन बड़ी तेज 
वर्षा हो रही थी |? जेहरा और दूसरे छोगोंने इस बयानकी 
सचाईकी तस्दीक की | 

इससे पहले कि हम नेसिप बुदकके नेकातीके रूपमें 
पुनजन्मकी सम्भावनापर गौर करें) हमें कुछ ठोस सचाइयो- 
पर विचार कर लेना चाहिये | 

नेकातीका जन्मस्थान अपना शहर, जहाँ वह रहता है, 
मेरसिनसे, जहाँ नेसिप बुद्क रहता था, लगभग ७४ किलो 
मीटर दूर हैं | इसलिये मुमकिन नहीं कि नेकातीको नेसिपके 
बारेमें वैसे ही माळूम हो गया हो, जैसे कि लोगोंको अपने 
पड़ोसियोंके बारेमें हो जाता है | 


जि नेकातीके दावेसे पहले दोनों परिवार एक दूसरेसे 
बिल्कुल अपरिचित थे । इसलिये नेकातीको नेसिपके 
बारेमें इस तरह भी माळूम नहीं हुआ, जिस तरह कि दूर- 
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के रिबतेदारों या जान-पहचानवालोके बाणे के 
जाता है । इसके अलावा नेकाती पहले कभी ee 
भी नहीं था । गे आया 

तीसरे, उनके अजीब दावे और Gag दोनों op 
बीच गलतफहमी पैदा कर दी है और उनका खै RRF 
दोस्ताना तो किसी भी तरह नहीं कहा जा सक m र 
अपरिचित लोगोंके सवालोंका जवाब देते-देते तंग wen 

eres लोग ऐसे 4 ASF हैं 

छ बुद्धिवादी लोग ऐसे हैं, जो पुन्जंन्मको 
प्रकारकी टेलीपैथी ( दूरानुभूति ) यानी वह विद्या रा 
जिससे कोई व्यक्ति दुसरेके विचारोंको पढ़ लेता है | 3 
हम नेकातीके सामलेको टेलीपेथीका मामला सावित ba 
सकते हैं £ शायद नहीं; क्योंकि नेकातीने इस हि 
परिचय नेसिपके अलावा और किसी आदमीके सम्मन 
नहीं दिया है। इसके अलावा दूरानुभूतिकी विद्या सि उन्ह 
लोगोंको सही-सही पहचान Saat शक्ति नहीं देती जे 
नेसिपसे सम्बन्धित थे । 

(२३) 
लूना मार्कोनी 

जब ळूना मार्कोनी अपने माता-पितासे यह कहने ही 
कि “मैं अपने घर फिलिपाइन्स लौट जाना चाहती हूँ? उस 
समय उसकी उम्र तीन सालकी थी । 

इस समय वह सात वर्षकी हे ओर कोपेनदेगेन, डेनमार्कां 
रहती है | उसने यह भी कहा कि 'मेरा नाम ate 
एस्पिना? था । मेरे पिता एक रेस्तराँके मालिक थे |” 


उसने बताया कि AT घर हाई वे ५४ पर गिरजाधरफे 
पास था । में फिलीपीनी समारोह “फीस्ते? में शरीक होती 
थी | इसमें उपनगरोंके लोग शहर आते थे । मुझे नारियल 
मिठाई “बोकन? बहुत अच्छी लगती थी । मैं ईशुका रास! 
पहनकर हर रविवारक्रो गिरजाघर जाती थी |?” उसने यह भी 
कहा कि “मैं मैकोपापछ--फिलिपाइन्सके भूतपूर्व REA 
बारेमें बहुत-सी बातें सुना करती थी |” उसकी मौत बार 
सालकी आयुर्मे बुखारसे हुई थी । 

यह लेखक इस लड़कीके दावोंकी तस्दीक करनेके 
लिये फिलीपाइन्स गया | मुझे हैरानी हुई कि जो कुर्ट 
बातें उसने बतायी हैं, सब सही हैं | उन्हें पहलेसे जानने 
साधन उसके पास बिल्कुल नहीं था । लड़कीके 
उसे पिछले जन्मकी बातें करनेसे सदा रोकते रहे है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के मात्वा! ' 


\ 


( २४ ) 
डूज-परिवार 
कोरनेयलमें एक ड्रज-परिवारकी ही मिसाल लीजिये | 
ज घर्म ईस्वी १०१७ में झुरू हुआ । फातिमिद, खलीफा- 
अलहकीमने जेरूजेल गिरजाघरको तबाह करके अपते- 
आपको पैगंवर घोषित कर दिया था | इस घटनाके बाद 
वह रहस्यमय ढंगसे गायव हो गये | उनके अनुयायियोंने 
afa किया कि वे मरे नहीं हैं और वे महेदीके रूपमें 
वापस AA | 
gq धर्गमे यह ऐतिहासिक घटना पुनर्जन्मकरी 
घारणाको आधार प्रदान करती È लेकिन अल-हकीमके 
उत्तराधिकारियोंने उनके उन अनुयायियोंके साथ ढुर्व्यबहार 
क्रिया, जो यह विश्वास करते थे कि अछ-हकीम निश्चय ही 
वापस आयेंगे | इन अनुयायियोंके दूसरे मुस्लिम गुटको, 


जो डूजको अपने धर्मका अंश नहीं मानते, प्रायः अत्याचार: 
का शिकार बनना पड़ा । लेकिन ड्रज-पंथ अपनेको 


इस्लामका ही एक अंश AR मुहम्मद्को खुदाका पेगंबर 
[नता है | 


हसद्‌ एलावरने पुनजन्ममं आस्था रखनेवाले ऐसे 
ही एक परिवारमें २१ दिसम्बर १९५८ को लेबनानके 
ANAS गाँवमें जन्म लिया | जव बह केवळ दो वर्षका हुआ 
था, उसने पिछले जन्सकी बातें शुरू कर दीं | उसने अपने 
ता-पिता ओर दादी-दादासे कहा कि सें पासवाले गाँव खिरबी 
का ANS हूँ | वह प्रायः “महमूद? ओर "जमील? का 
नाम लिया करता था | उसने अपने ae जीवनकी कुछ 
खास-खास घटनाएँ सी बतायो और उस जीवनकी अपनी 
Mara विस्तृत विवरण भी दिया | 
हसद्‌ एलावरके [पेताने weal बातोका तरफ काई 
खास ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने ऐसी ऊटपटॉग बातोंके 
fea उसे डाटा ही; पर माता AGA उसकी बातें सुनती,अतः वह 
मसि ही मनकी बातें कहता, परंतु माँ कोई छानबीन नहीं करती । 
HEATH घटना 
दिन गुजरते गये | अहमद पेरों चलने लगा | वह 
Th अपनी माँसे कहता-- 
र्मा | देखो, अब में अपने पैरों चळ सकता हूँ ।? 
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वेटेकी ऐसी विचित्र बातें ata चकरा देती । वह 
एक दुधटनाका किस्सा भी सुनाया करता था कि किस तरह 
एक आदमीके परोपरसे टूक गुजर गया था; जिससे उसके 
पर वकार हो गये थे | क्या इन दोनों घटनाओंका आपसे 
कोई सम्वन्ध हो सकता हे? 


आखिरकार कुछ लोयोंके आग्रहपर Ver अहमदकी 
लेकर खिरबी गये | माता-पिता भी राजी हो गये | set पता 
चला कि अहमदकी वतायी हुई घटनाएँ carte वोहसजी 
नामक एक २३ वर्षीय नोजवानके जीवनसे पूरी तरह सेल 
खाती हैं | 
इब्राहीम बोहमजी रीढ़के क्षयरोगसे मरा था और 
मोतसे पहले कई वर्षतक वह चळने-फिरनेसे लाचार था 
शायद इसीलिये अहमदकी भावना ऐसी थी, मानो उसे एक 
बहुत लंबे समयके वाद पेर मिले हों | यह भी पता चला कि 
इब्राहीम बोहमजीको जमील नामक्री एक खूबसूरत लड्कीसे 
बहुत प्यार था; परंतु मृत्युने उनकी शादी नहीं होने दी । 

छानवीनसे मालूम हुआ कि ऐसी टूक दुर्धटनाका शिकार) 
जिसका अहमदने बार-बार जिक्र किया था; शहिद बोहमजी 

आ था | वह इव्रादीमका पड़ोसी ओर गहरा दोस्त था ! 

उसकी मोतसे इत्राहीमक्रो गहरा सइमा पहुँचा था | शायद 
इसीलिये बह बार-बार टूक-दु्ेटनाका जिक्र किया करता था 
और टूकोसे डरा करता था | 

अहमदको इत्राहीमके घर ले जाया गया । यहाँ उसे 
कई फोटो दिखाये गये | उसने sae कइयोंको पहचान 
लिया | इब्राहीमकी वहन हुदाने उससे पूछा--“्या तुम 
मुझे पहचानते a? अहमदने तुरंत जवाब दिया--हुस 
मेरी बहन हो? और फिर एक क्षण सोचकर कहां--'हुसः 
तुम हुदा हो |” यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गये । 

अहमद अपने बापसे कई बार जंगरूम शिकार खेलने 
जानेको कहता था | उसने यह भी कहा कि AR पास एक 
राइफिल और एक बंदूक थी |! 

पता चला कि इब्राहीम शिकारका शोकीन था और 
उसके पास एक राइाफेल ऑर एक बंदूक थी | 

यहाँ भी, बही सवाल उठता है कि “क्या अइमदके 
रूपमें इब्राहीम योहमजीका पुनजन्म हुआ है ?' अझ्य-अछ्य 
धर्मावलम्बी awit अलग-अलग जबाब दिये हैं, जब कि) 
असल जवाब तो एक ही होना चाहिये | 
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ुनर्जन्मकी घटनाएँ 


( प्रेषक-ठेखक--प्रो ० औहेमेन्दनाथ बनजीं ) 


(१) 
ग्रकाशकी घटना 


यह घटना अप्रेल सन्‌ १९५० ई०की है । 


कोसीकलॉ-निवासी श्रीभोलानाथ जेनका पुत्र निर्म 
चेचक रोगसे ग्रसित होनेके कारण मृत्यु-शय्यापर पड़ा हुआ 
था । अन्तमें मधुरामार्गपर कोसीकलसे ६ मीलकी 
qin स्थित om कस्बेकी दिशाकी ओर उसने संकेत 
किया ओर दम तोड़ दिया | 


“में arsed रहता हूँ । मेरा नाम निर्मळ है। 
में अपने “पुराने! घर जाना चाहता हूँ”-छत्तानिवासी 
श्री ate एल० वाष्णेयके साढ़े चार वर्षीय पुत्र प्रकाराने 
कहा | उसका जन्म अगस्त सन्‌ १९५१ ई० में हुआ 
था | वह रातको जग जाया करता था और aga 
छगता था | पहले तो यह क्रम लगातार कई रातों तक 
चलता रहा, फिर ऐसा कभी-कभी होने लगा | परंतु 
ये लक्षण कई महीनों तक रहे | 


एक दिन उसके चाचा उसे यह कहकर ले चले कि 
वे लोग कोसीकलॉँ जागे | वे जान-बूझकर उस बसपर 
चढ़ गये जो कोसीकलॉँ नहीँ जाती थी | वच्चेने तुरंत 
ही चाचाको उनकी after भान कराया और कोसीकलॉ 
जानेके fea चिल्लाने छगा | आखिरकार चाचाको 
कोसीकलॉ जाना पड़ा | इस प्रकार सन्‌ १९५६मे पॉच- 
वर्षीय प्रकारको पहली बार कोसीकलळॉ जानेका मोका मिला | 
इस बार निर्मलके पिता श्रीमोलानाथ जैनसे भेंट नहीं हो 
पायी । प्रकाशके सामने अपने गत-जीवनकी स्मृतियाँ 
स्पष्ट थीं। यश्चपि समय बीतनेके साथ-साथ ये स्मृतियां 
qe पड़ती गर्यी, परंतु वे बिल्कुल नष्ट नहीं हुईं | 
प्रकाशके पिता यह नहीं चाहते थे कि वह पुत्रके स्वाभाविक 
ANG Thad रहें, इसलिये उन्होंने यह भरसक प्रयत्न 
re कि वह अपने गत-जीवनकी बातें न याद्‌ किया 
करे | उन्होंने उसे दण्ड आदि भी दिया । कुछ दिनों 
बांद ऐसा लगा कि प्रकाश वे सब बातें भूल गया है । 
अथवा याँ कहद छ कि उसने कोसीकलाँ जानेदी इच्छाको 


खुले रूपसे दुहराना बंद कर दिया है । सम्भवत; यह 
द्वारा de जानेका परिणाम था | 

सन्‌ १९६१मेश्रीमोलानाथ जैन अपनी 
OU गये । जब उन्होंने यह सुना कि प्रकाश नन 
कोई लड़का उनके मृत पुत्र निर्मलकी बाहे वी 
तब वे वाष्णैय-परिवारमें गये । प्रकाशने फौरन उन्‍हें ee 
“पिताःके रूपमें पहचान ल्या । कुछ दिनों वा देवळ 
और तारा ( निर्मलके भाई और बहनका नाम किल 
निर्मलकी माँ प्रकाशसे मिलने छत्ता आयीं | उन्हे देखते 
ही प्रकाश रो पड़ा और अपने पितासे कोसीकलॉ चले 
लिये कहने लगा । जेन-परिवारके लोगोंने भी वारे 
प्राथना की कि वह प्रकाशको उनके साथ भेज aT 
श्रीवाष्ण॑यने अनिच्छासे स्वीकृति दे दी | प्रकाश आगे-आगे 
चला । उसने सबको बस-स्टेशनका रास्ता बताया | 
कोसीकलॉमें श्रीजेनका घर भी उसने पहचान fea 
RÈ दरवाजेपर वह थोड़ा ठिठका; क्योंकि fies 
मृत्युके बाद उस द्रवाजेमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया 
था; लेकिन अंदर घुसनेके बाद उसने घरकी विभिन्न 
चीजोंकी पहचान लिया | उसने परिवारके दूसरे सदस्यों 
भी पहचान लिया | 

प्रकाश दो बार कोसीकर्लों जा चुका था | इसलिये 
कोसीकलाँ जानेकी उसकी इच्छा बलवती होने लगी | 
वह फिरसे घर छोड़कर भागने लगा । उसके पिताने 
सोचा कि इस प्रकार तो पुत्र हाथसे निकल जायगा | 
वे चाहते थे कि वह कोसीकलॉके बारेमे भूल जाय | इसके 
लिये उन्होंने उसे पीटा भी | 

इस घटनामें गत और वर्तमान जन्मोंके स्थानोंकी 
समीपता यद्चपि महत्त्वपूर्ण है, परंतु इसका होना आवरे 
नहीं है। बहुतसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जव कि दोनों 
प्रकारके जन्मस्थान दूर-दूर देशोमें होते हैं | 

(९) 
एक विश्विन्न घटना 

सन्‌ १९५५ में एक दिन भारतके चांदगरी गाव a 

नामक लड़केकी उसकी माँ नहला रही थी । मगि | att 


A 
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> | < जा से खीझकर उसे एक चपत WT  ् 5ल | 
| ga खीझकर उसे एक च लगा दी | बच्चेने | i | 


aw < भजनसिहर्क की चा रके ; = E 
का प्रतिवाद करते हुए कहा--'माँ ! मुझे मारो मत । विधवा Å पास संवाद पहुँचना 


Pg अपने गाँव इतरानी वापस चला जाऊँगा । मैं उस पन = शोप ही यह समाचार i विधवा » || 
वका EAT भजनसिंह हूँ । मेरी पत्नी है, तीन भाई है अयोध्यादेवीके पास पहुँच गया, जो बिसारा ग्राममें | | 
f aS a) > ` vA अपने पिताके EE थी आ: e a y 
| | ह. महे ओर एक लड़की है | मेरा घर है, कुआँ है, बगीचा हि पिताक धरपर रह रही थी | आश्चर्य तथा जिज्ञातासे E 
` १ और खेत हैं ।' पड़ी । ह आपनी भावजके साथ चॉदरीके लिये चळ F 
3 q 1 ह i था ठबली ne ञँ n 
अपने चार सालके लड़केकी ऐसी अनर्गल बातें दोनों एक <a oH Sal तथा दुवली-पतली थों और E 
FSA कपड़े पहने हुए थीं । दोनों पत i 
क्र भगवती देवी आगवबूला हो गयी। अच्छी परदेमें थीं ह शिक Sis जत पातळ 4 
| ॥ पिटाईसे वह लड़का उस समय चुप हो `? ग तरह कि जनतामे अपनी पहचानको | 
| दवासी पिटाईसे वह लड़का उस समय चुप हो गया | छिपाये रखने नेके Rai | री 
| AE. कं ER लिये भारतीय महिलाएँ JT काढ़ा करती | 
(तु जसेजसे वह बड़ा हू उसने अपने है। जब iT Ht तो गा > 
| परंतु i 4 as $ T a © ने लगा; उसने पने द| जव वे चादगरी पहुँची तो गाँववाले इकटठे हो गये i 
वहपाठियोको A बतलाना आसल किया कि उसकी ओर मुनेशको वहाँ बुलवाया गया | fi | 
रिवार है | इसके कारण वह शीघ्र ही अपने नश दिखा क a 
पत्नी EN पार्‌ ह्‌ l R कारण वह शीघ्र ही अपर मुनेर इन महिलाओंको वास्तवमें जानता है 5 f 
IRAN उपहासका विषय वन गया | नहीं, इस aaa > pees! | 
“ees ae ३ इस वातकी परीक्षा करनेके लिये उसके ताऊने उससे E. 
सहसा eae अपने दादा ठाकुर नेत्रपालसिंह- पूछा कि 'क्या तुम अपनी माको पहचानते हो ? मुनेशने i 
॥ at वही हानी सुनायी । इस कहानीने ठाकुरके उत्तर दिया कि “इनमें उसकी माँ नहीं है और वे दोनों "कि 
मं एक कविहल AAT कर [देया | तब उसने इतरानीके उसकी पत्नी तथा उसकी भावज हैं |? अचानक लड़केने ही 
E या यह पूछताछ की कि (क्या वहाँ कोई भजनसिंह अयोध्यादेवीका हाथ पकड़ लिया | उस विधवाने वक्चनाके 
गमका व्यक्ति भी a £ उस व्यक्तिके विचारमें वहाँ भयसे उस लड़केको एक ओर करते -हुए पूछा--“हमारे र 
इस नामके एक सजन थे | जीवनके किसी ऐसे विशिष्ट प्रसङ्गका वर्णन करो; जिससे >» 
| a € N श्व A मेरे ` LES 
| de ही उसके दादा इतरानी गये और वहाँ उन्हें पसे यह विश्वास हो सके कि तुम मेरे पति हो और इस if 
| इह पता चलते देर नहीं लगी कि वहाँ भजनसिंह नामका we ARA तुमने जन्म लिया है |? किसी भी प्रकारकी i 
| एक व्यक्ति अवश्य था, जो अपनी पत्नी तथा एक पुन्रीको तनिक-सी भी हिचकिचाइटके बिना मुनेशने कहा «जब मैं | 
| पछि छोड़कर सन्‌ १९५१ में ही च्वरसे चल बसा था | a परीक्षा देकर इतरानी | 
उत क वापस छोटा था तो मुझे पता चला कि मेरी माँ i 
शका जन्म सन्‌ १९५१मं वीरेन्द्रपालसिंहकी पत्नीसे S bp म n 
. N र तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ है। मेंने तुम्हें मथानीसे पीटा i | 
था | मुनेशके रूपमे भजनसिंहका पुनर्जन्म हुआ है | ize गयी थी a sa 
E a a ह ॐ ९ था | मथानी इट गयी थी ओर तुम्हारी बाहमें घाव हो f 
कुर साहबने भजनसिंहके परिवारसे सम्पर्क Ded ताही तावास 
शिळ धनेशे cae विषय बता ~ गया था ।? उसने अपनी आश्चर्यचकित विधवाको अपने f 
त करके मुनेशके दावेके A बतलाया | भजनसिंह- रज कई x ~ E 
| न ca विषय इचि के दिया दाम्पत्य-जीवनको कई ऐसी घनिष्ठ बातें भी बतायो, जो s 
स [eqs ले आरम क्र S GN LEE 
aa ता zone Al भारतमें पति तथा पत्नीके बीच गोपनीय सेद समझी 1 
सारी आये + TAR H साथ जाती हैं, जिन्हें कोई भी अन्य व्यक्ति जान नहों सकता i 
LE aN eS ee "डत TSS पहचान हा | उसकी इन बातोंको सुनकर अयोध्यादेवीको विश्वास = 
दोनों e K व्यक्ति भजन ह तथा मुनेशकी आकृति ओर हो गया और उसने बच्चेको अपने साथ इतरानी छे fs 
क आश्चर्यजनक साम्यसे बहुत प्रभावित हुए। जन्नेकी बात कही । 
i उगे इतरानी ALSA ईसे ; 
l. इतरानी छोटनेका समय आनेपर मुनेश अपने भाई मुनेशका इतरानी-गमन | 
| ८ गया और उसे पीछे छोड़ दिये जानेके लिये वह 
| लुत नहीं था । अन्तमें ठाकुर नेत्रपालसिंहके उसे कुछ इतरानी पहुँचकर मुनेशने भीड़मेसे अपने पनिष्ठतम 4 
od | Rahi इतरानी ले जानेका वचन देनेपर ही लड़का मित्र भगवतीप्रसादका नाम लेकर बाहर बुलाया । उसे कि 
नके | स हुआ | शीघ्र ही यह विश्वास हो गया कि भजनसिं ही मुनेशके 
J 
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खूपसं फिरसे जन्म लेकर आया है । अन्य लोगोने भी 
उस समय इसे मान लिया; जब मुनेश सीधा अपने घरके 
अंदर चला गया तथा भजनसिंहकी मॉकी गोदीमे कूदकर 
जा चढा | उसकी आँखोंके अश्रुप्रवाहसे उसका सुख भाग 
गया था । इसके बाद मुनेशने अपने घर तथा खेतका 
चक्कर लगाया और उसकी मृत्युके पश्चात्‌ हुए परिवतनोंपर 
उसने टिप्पणी की | 
इतरानी छोड़नेके पूर्व उसकी वापसीको देखनेवाले 
सभी व्यक्तियोंकों पुनेशकी इस विचित्र कहानीपर विश्वास 
हो गया था | उसने अपनी सभी वस्तुओं; अपने वसीयत- 
नामे, अपने बगीचे, उसके चारों det तथा दोनों भेसोको 
पहचान लिया था | 
मुनेशका विसारा-गमन 
जब अयोध्यादेवी अपने पिताके घर बिसारा चछी गयी 
तो लड़केको बहुत सूनसान-सा प्रतीत होने छगा। उसे 
उसकी अनुपस्थिति बहुत खलती थी और बिसारामें 
लड़कीको देखनेकी उसकी इच्छा थी। उसे बहा छे 
aAA सम्मति दे देनेपर उसने अपने दादाके सम्मुख 
विसारा जानेके मार्गका ठीक-ठीक वर्णन किया | बिसारा 
पहुँचकर वह एक घरके सामने रुक गया। उसने कहा 
कि “यही उसके ससुरका घर हे | साथ ही इस बातका 
भी उल्लेख किया कि “किस प्रकार वहाँ अब एक कमरेका 
निर्माण हो गया है, जहाँ उसकी मृत्युके समय केवल 
चबूतर। मात्र था |? 
इतरानीके समान यहाँ भी मुनेदाने अपने मित्रों तथा 
सभी सगे-सम्बन्धियोंको पहचान लिया । वह अपनी 
लड़कीको वहा देखकर बहुत प्रसन्न दिखायी दिया, जो 
भजनसिंहकी मृत्युके समय केवल दो वषकी थी । दोनोंका 
परस्परका प्यार बहुत ही मर्मस्पर्शी था और मुनेश तबतक 
खाता न था; जबतक वह लड़की उपस्थित न हो । 
सुनेशाका चाँद्गरी लौटना 
मुनेश एक बार पुनः चाँदगरी लौट आया; परंतु वह 
केवल उन अवसरोंको छोड़कर अब अन्य समय दुखी 
a खिंचा-खिंचा रहने लगा था; जब उसके परिवारका 
कोई व्यक्ति उससे भेंट करने वहाँ आता था। जब 
अयोध्यादेवी वहाँ आयी तो मुनेश उसके और उसकी 
लड़कीके AR EST मचाता रहता था | उनके जाते 


———— आरा 
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eee 
aaa न टन लि दि दी दि अ्स्यच्स््प्स्स्प्स्स्स्च्स्स्स््र TTT SS 
NS ~ Se 


केसलाद्‌ नामक स्थानमें बेंक-कर्मचारी हैं | वह 


~ SS 
S <= 


ही वह फिर उदास रहने लगा । प्रतीत os 


यह्‌ 
उसकी स्मृतिया उसके वर्तमान जगतको हा कि 


देती थीं। ऐसा ल्गता था कि उसे संतुष्ट 
एकमात्र उपाय यही था कि उसे इतरानीयें ae 
तथा उसकी लड़कीके साथ उसी प्रकार रहने दिया 
जिस प्रकार वे भजनसिंहकी मृत्युके पूर्व रहा करते गाजी, 

(३) 

गै घटना 

कुछ समय पूर्व आगराके पोस्टमास्टर श्री पी 

भागवकी पांच वषकी एक लड़की संजुळतासे सम्बन्धित घटना 
प्रकाशर्में आयी हूँ | मंजुने ढाई वर्षकी अवस्थामें यह कहना 
आरम्भ कर दिया था कि “उसके दो घर हें | उसने उनका 
वर्णन भी किया और यह बात कही कि उन घरोंके कमरे 
बड़े-बड़े थे आंर उनमें बिजली भी थी ।? पहले तो किसीने 
उसकी AK ध्यान नहीं दिया; परंतु वह जब कभी 
घुलियागंज, आगराके एक विशिष्ट मकानके सामनेसे निकला 
करती थी तो कहा करती थी कि यही मेरा घर है| 
घरः लोटनेपर वह रोती और इस घरको देखनेका आग्रह 
करती | प्रतीत यह होता था कि वह अपने गत जीवनमें 
उस TH रह चुकी थी | 


मंजुका उस घरमे ले जाया जाना 
एक दिन मंजुकी माँ उसे उस घरमे ले गयी, जिसके 
स्वामी इस समय श्रीप्रतापसिंह चतुरवेंदी नामके एक वकील 
थे | वहाँ मंजुने अपने गत-जीवनसे सम्बन्धित कई 
वस्तुआँको पहचान लिया | बादमे भेद खुला कि 
श्रीचवुर्वदीकी चाची ( फिरोजाबाद-स्थित चांबेका eee 
निवासी श्रीविइवेशवरनाथ चतुर्वेदीकी पत्नी ) का निधन 
सन्‌ १९५२ में हो गया था | अनुमान यह लगाया जाता था 
कि उसीका जन्म श्रीमार्गवकी लड़कीके रूपमे हुआ है। 
बादमें मंजुको फिरोजाबाद ले जानेपर उसके पूर्वजीवनते 
सम्बन्धित बहुतसे छोगोंकों उसने पहचान लिया | 
(x) 
विचित्र मिलन--राजूल 
राजुल नामकी छोटी लड़कीका जन्म सन्‌ १९६० में gal 


था | उसके पिता प्रबीणचन्द्र शाह) जिला ae 
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इनः 
खार 


JE भी नहीं हुई थी कि उसी जिलेके जुनागढ़में अपने 


E जन्मकी वाते बताने लगी | उसने कहा कि धमेरा 
a राजूळ नहीं? गीता था |? 

पहले तो उसके माता-पिताने उसकी बातोंकों बच्चेकी 
| art उड़ान समझा ऑर इसलिये जब भी वह पिछले 
| हक बातें याद करती, वे उसे हतोत्साहित करते | 

छेकिन उसके दादाजी वजुभाई शाहने उसके दावोंकी 
dagie करनी चाही | उन्होंने अपने दामाद 
gare प्रेमचंदसे जुनागढ जाकर यह पता STH 
कहा कि वया हालमें गीता नासकी किसी लड़कीकी 
यु हुई है” र 

जूतागढ़ म्युनिसिपेलिटीसे प्रेमचंदको पता चला कि 
sh स्ट्रीट; जुनागढ़के गोकुळदास ठक्करकी बेटी गीताकी 
मृत्यु अक्तूबर १९५९ में हुई थी। उस समय वह ढाई 
सालकी थी | 

wet दादाजीको जव इतनी वात माळूम हुई तो 
उन्होने इसकी और भी जाँच-पड़ताळ करनेका फैसला किया | 
इसलिये वजुभाई सन्‌ १९६५में राजूलको ओर अपने कुछ 
fatal साथ लेकर जूनागढ़ पहुँचे | उन्होंने यहाँ 
आनेसे पहले वे सब बातें; जो राजुल कहती थी, लिख 
al थां | 

राजूल अपने घरके पासके पेडा ( मिठाईकी दुकान ) 
का जिक्र बा र-बार किया करती थी । 
जूनागढ्में यह दल दिगंबर धर्मशालामें ठहरा | 
TA कुछ लोग गोकुळदास ठक्करका घर gah लिये 
खाना हुए | म्युनिसिपेलिटीके Beh खातेमें दर्ज पतेके 
अनुसार वे सबसे पहले ठेली स्ट्रीट पहुँचे | गलीके नुक्कड़- 
पर ही उन्हे “पेडा? वाळी दूकान मिल गयी | दूकानदार 
उन्हे पास ही एक "केयर प्राइस शाप? पर ले गया, जिसके 
| मालिक श्रीगोकुलदास ठक्कर हैं | इन लोगोंने गोकुलदास 

' ठक्कर और उनकी पत्नी कान्तावेनसे राजुलके दार्वोकी 
चर्चाकी | 


शामको वे फिर गोकुळदास ठक्करके घर गये | राजूछ साथ 


| | कान्तावेन अपने ach बाहर खड़ी थीं । वलुभाईने 
हुआ | NA पूछा--क्या तुम कान्ताबेनको पहचानती हो !' 
टके | एक क्षण सोचनेके बाद लड़कीके सुंहसे निकला “वह मेरी 
तीन महे” 


seers 


फिर वे सब घरके अंदर गये, वहाँ राजूछ कान्ताबेनंको 
भामा कहकर बुलाने eit | एक अपरिचित लड़कीके 
अद यह शब्द सुनकर कान्तावेनको बड़ा अचम्मा हुआ; 
माकि उन्हें सिफ Ses बच्चे “भाभी? कहते थे | ऐसा ही 
आश्रय शाह परिवारको भी हुआ; क्योंकि उनके बच्चे मॉको 
“बा? कहते थे | 
_ अगली सुबह ये लोग राजूळके साथ टहलने निकले | 
वे मन्दिरकी ओर जा रहे थे | राजूलसे पूछा गया--क्या 
oA मन्दिरको पहचानती हो ? लेकिन राजूलने मन्दिरके 
बजाय एक घरकी ओर इशारा किया ओर कहा कि ae 
मार्क साथ पूजा करने उस मन्द्रिमें जाया करती थी |! 
बाहरसे वह स्थान साधारण मकान -जैसा लगता था; लेकिन 
बादमें मालूम हुआ कि वह सचमुच मन्दिर था और खास 
मोकोपर ही खुलता था। इस महत्त्वपूर्ण aA सभीको 
आश्चर्यमें डाल दिया | जब राजुल्को गोकुलदासके घर 
हुबारा ले जाया गया तो उसके व्यवहारसे कान्ताबेनके 
प्रति गहरे भावनात्मक छगावका परिचय मिला | 

कान्तावेन We चाय बना रही थी | राजूल 
फोरन उसके पास दोड़कर गयी और कहने लगी a 
तुम्हारे ही साथ चाय पिऊँगी माँ |? 


CR) 
खर्णठता 
*अध्यप्रदेशके जबलपुर और शाहपुरके बीचकी सड़क- 


` परसे एक टक जा रहा था। एक लड़की अपने पिताकी बगलमें 


बैठी थी | टूक जब इतरानीके पास पहुँचा तो लड़कीने 
डाइवरसे कहा--'डाइवर साहब | उधर ले चलो | बस; सुड 
जाइये और वह रहा हमारा घर ।? 

लड्कीका पिता और डाइवर दोनों अचम्भेमें पड़ गये; 
क्योकि वे यहाँ किसीको जानतेतक नहीं थे । 

अपने data मिली 

seta नाम खर्णलता है | वह श्री एस० एल० 
मिश्रकी बेटी है? जो मध्यप्रदेशमें छतरपुर जिलेमें “असिस्टेंट 
इंसपेक्टर आफ स्कूर? हैं । वचपनसे ही Aiea 
बताती रही है कि उसका असली घर करनीमें हे और 
उसके दो बेटे हैं । उसके घरके बारेमे ठीक उसी तरह बताया; 
जैसा वह १८ वर्षे पहले था | 
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<<: $+...“ छानबीनसे पता चछा कि उसी घरमें १८ वर्ष पहले 
एक औरत बिंदियादेवी दिळकी धड़कन बंद हो जानेसे मर 
गयी थी | बिंदियादेवीके दो लड़के अब भी जीवित हैं | 


स्वर्णलताको कटनी ले जाया गया; जहाँ उसने अपने 
दोनों बेटोंको पहचाना | उसने दूसरे लोगों, जगहों) चीजको 
भी पहचाना | वाद्यें, घरमें जो हेरफेर किये गये थे, उसके 
बारेमे भी उसने बताया | ; 


> 


अबतक स्र्णलता बिंदियादेवीके भाइयों ओर बेटोसे 


मिलने कटनी जाती रही है और बरिंदियादेवीके घरके ` 


लोग भी उसे अपना मानते हैं | 
सर्णलताने यह भी बताया कि कटनीके बाद उसका 
जन्म असममें किसी जगह हुआ था । वह असमीसे मिलती- 
जुळती जबानमें कुछ गीत भी सुनाती है | 
एक और जिद्गी 
स्वर्णलताके मामलेसे तीन नतीजे निकाले जा सकते 
SE मामला धोखाधड़ीका हो सकता है या याददाइतकी 
गड़बड़ीका या पुनर्जन्मका | 
छानवीनसे पता चला है कि यह कहानी मनगढ़ंत नहीं 
है; क्योंकि इसके पीछे न तो कोई निहित खार्थ है, न पैसा 
कमाने या प्रचारकी ललक | लड़की एक सम्मानित घरानेकी 
है ओर एक छोटी-सी लड़की कितनी बातें गढ़ सकती 
हे, यह भी तो सोचना पड़ता है | 
उनकी याद उलझी हुई जरूर हैं, मगर तेजसे तेज 
बच्चेके लिये भी अपने-आप सब कुछ क्रमानुसार याद्‌ 
करना सम्भव नहीं है, जव कि माता-पिताका सहयोग न 
होकर; उपेक्षा हो । 
घटनाओंका क्रम जोड़नेका कोई रास्ता भी नहीं था; 
क्योंकि कटनी ओर छत्रपुरके परिवारका आपसमें परिचय 
नहीं था । बातें १८वर्ष पहलेकी हैं ओर अभी उसकी 
बहुत-सी बातोंकी जांच करनी बाकी हे । धोखेबाजीकी 
गुंजाइश इसलिये भी कम है कि यदि ऐसा होता तो ae | 
बातें बड़े नपे-तुले ढंगसे बतायी जातीं | न तो धोखाधड़ी 
दै, न “स्मृतिविकार? ही; क्योंकि विकारकी कोई बात 
दीखती नहीं | 


कृष्णकिशोरको अपने जुड़वा भाई go णङुमार 
प्यार हे | कृष्णकिशोर उसे अपनी हर न पड़ा 
एक दिन जब उससे पूछा गया कि “वह कृष mI 
i चाहता है? तो उसने TEATS 
इतना FA चाहता है? तो उसने कहा कि (वह 
( कृष्णकिशोरका ) रसोइया था |! E 
एक दिन बच्चेने अपनी माको बताया कि “उसे उनका 
खाना अच्छा नहीं लगता; क्योंकि वह “अपने? घरपर बहुत i व 
अच्छा खाता था | उसे अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ मिलती थी | 
उसके पास एक बंदूक) दो कारे ओर एक बड़ा घर था | 
उसके TT बेटे और पाँच बहुएँ थीं | उसने यह भी 
बताया कि “उसके घरका फर्श लाळ था |! उसने कहा कि 
“उसका नाम “पुरुषोत्तम? था |? 
किसी दिन उसने जब मिठाई माँगी तो उसे प्लेट 
थोड़ी शक्कर रखकर दी गयी | उसने गुस्सेमें यह कहकर प्लेट 
फेंक दी कि “उसे पहले ढेरों cages मिलते थे | 'और उसने 
यह भी कहा कि (अगर उसे उसके घर न ले जाया गया ते 
वह मर जायया |? 
लड़का घरपर 
लड़केके चाचा कोशलकिशोर उर्दूबाजारमें एक 
सर्राफ स्वर्गीय पुरुषोत्तमदासकी दूकानपर उसे ले गये | 
लड़केने कहा कि “यह उसकी दूकान नहीं है |! फिर उसे 
पुरुषोत्तमदासके घर ले जाया गया | उसने कहा--प्यह 
उसका घर नहीं है ।? 
फिर उसकी माँ उसे एक दूसरे पुरुषोत्तमदासके घर ले 
गयी | बहुतसे छोगोंने उसे घेर रका था और प्रइनोकी 
झड़ीसे वह घबरा गया; परंतु घरके भीतर ले जानेपर 
लड़केने घर पहचानकर कहा कि “यह उसीका घर है |! 
पूछनेपर पता चला कि पुरुषोत्तमदासके पास दो कारे थीं | 
बंदूक थी और वे मिठाइयोंके बढ़े शौंकीन थे | 
(७) 
गोपाल के 
"मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शर्माजीका बेटा हूँ, मेरे पिता मधु 
हैं 0 


“क्या तुम्हारा कोई भाई भी है Y 
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Te हॉ; मेरे तीन भाई थे और उनमेंसे एकने = 
मार डाला |? 

g बातचीत ROM, एक गुप्ता और उनके बेटे 
गोपालकी Èl 
गोपालका जन्म 
दौरान उसने कहा कि 
पिछले जन्ममें उसके 
द्वारी दूकान थी |? 
गोपाळके माता-पिताने इन बातोंको पहले तो कोरी बकवास 
है समझा; किंतु बादमें बच्चेकी बार-बारकी रटको देखकर 
एक दिन पिताने अपने कुछ मिन्रोंसे इसकी चर्चा की | उन्होंने 
कहा--'सम्मव है कि बच्चा जो कुछ कहता है, वह ठीक 


१९५६:में हुआ at | बातचीतके 
“वह मथुराका रहनेवाळा है और 
“सुख-संचारक कंपनी? नामक एक 


पिछली चीजोंको पहचानता है या नहीं । द्वारकाधीश 
मन्दिरके पास उससे कहा गया कि वह et आगे-आगे 
TER “अपने घर? का रास्ता बताये । लड़का जैसे ही 'सुख- 
संचारक कंपनी? के पास पहुँचा, उसने जोरसे पुकारकर कहा-- 
“यह रही मेरी दूकान? | 

फिर पेचदार गल्यिंसि होता हुआ वह श्रीशक्तिपाल्के 
परके सामने खड़ा हो गया | उसने कहा---'यह मेरा घर 
el म॑ उपरवाले at रहता था |? घरमें उसने 
शक्तिपाळकी बेटीको पहचाना | उसे एक एलबस दिया गया; 
जिसमें लगे हुए शक्तिपालके सभी seis उसने 
अपने फोटो बताया | 


फिर उससे वह जगह पूछी गयी, जहाँ उसे गोली मारी 


jai कुछ साळ पहले मथुरामें 'सुख-संचारक कंपनीःके गयी थी । कहा जाता है कि उसने दुबारा कंपनीमें जाकर 


ates श्रीशक्तिपाल शर्मा गोलीसे = मारे तो गये थे |? इसल्यि टीक वही जगह बतायी; जहां शक्तिपालकों गोली मारी गयी i 
गोपालके पिता मथुरा गये ओर वहाँ आसानीसे ही_शाक्तिपाल- थी | उसने पूरी घटनाका वर्णन किया कि वह दूकानमें 7 
के परिवारसे मिलकर उन्होंने सच्चाईका पता लगाया | किस जगह और किस तरह खड़ा था ओर गोली किस i 


दिशासे आयी थी और उसके कहाँ लगी थी | 
शक्तिपालके बेटेने गोपालके बयानोंकी तस्दीक की | 
खार्थ नही ke 


जब श्रीशक्तिपालके परिवारको यह मालूम हुआ कि 
दिल्लीमें एक लड़का पिछले se शक्तिपाल होनेका दावा 
करता है, तो शक्तिपाछकी पत्नी ओर भाभी दिल्ली आयां और 


गोपारसे मिलीं | गोपालने दोनोंकों पहचान लिया | उसने यह घोखाधड़ीका मामला नहीं लगता; क्योंकि लड़केके iq 
भाभीसे तो बात की) परंतु पत्नीसे एक शब्द भी नहीं कहा। माता-पिताने इस घटनाका न कभी प्रचार किया था और न | 

जॉचसे पता चला कि वह अपनी पत्नीसे बहुत नाराज उन्हे इससे कोई आर्थिक लाभ ही हुआ था | धोखाधड़ीके a 
था। Ha इससे पाँच हजार रुपये माँगे थे, पर इसने पीछे कोई सार्थ होना ही चाहिये। | E 
we इन्कार कर द्य और कहा कि कंपनीे जाकर लो | न इस मामलेको हम स्पृतिकी विकृति या तोड़-मरोड़ ही a 
में वहाँ गया ओर मेरे छोटे भाईने मुझे गोलीसे मार डाला |? कह सकते हैं क्योंकि बच्चेके हर बयानकी तस्दीक हुई । 

गन Aake शर्माकी विधवाने इस वयानकी किर हमारे पास इन यातोका क्या जवाब है कि उसने बहुत- 4 
तस्दीक की । 


सी चीजें न सिर्फ सही-सही पहचान ली) बल्कि अलग-अलूग 
pe 

Suid साथ उसका व्यबहार भी ठीक Fa ही रहा जेसा कि 
q २) ९ निमि सम्भव ~ 

शक्तिपालका था | क्या कोई अति दिव्य निमित्त सम्भव हूँ ! 


पेरी ढ्का 
मरी दुकान्-- 


इसके बाद गोपालको मथुरा छे जाया गया कि देखें वह 


जीवनभर हृदयसे भगवानका स्मरण करो : 


| जैले कर्म किये जीवनभर Ge saw रखे विचार | | | 

व. ४. अन्तकालका भाव Aaa होगा उसके ही अजुसार ॥ i 
| Ny N + i Re * a 

a Ns तदनुसार ही सदूगति, दुर्गति होगी उसे AT AAT | र” Í 

| \/ अतः रखो प्रतिपल ही मधुसय भगवत्स्सतिमे हृदय उदार ॥ Q ae 

| ( D a 

| = eae 4 
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a पटटा 


पुनर्जन्म तथा मृत्यु एवं पुनजन्मक 


०७७३ VR SPAT पति ene वाया! बकवणत्यातत ३ 


ee NN 


क 
च 
"edt = 


रकी कुछ घटनाएँ 
GRE कुछ घटनाएँ 


( लेखक--आचार्य श्रीवळरामजी शास्री, Te Yo, [ हिंदी- संस्कृत ] साहित्यरत्न ) 


वेदों, उपनिषदों) पुराण-ग्रन्थौसे पुनर्जन्म तो प्रमाणित 
ही है, प्रत्यक्ष प्रमाणोद्वारा भी पुनजेन्म प्रमाणित है | अनेक 
बालक और वालिकाओंने अपनी पुनर्जन्मसम्वन्धी आख्याओं- 
द्वारा इस तथ्यको प्रमाणित कर दिया हैं| यहॉपर एक 
छोटा-सा, किंतु गम्भीर प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है कि 
“पुनर्जन्म और मृत्युके बीच कितना समय लग जाता है १ 
क्या इसकी कोई नियत अवधि है ? क्या पुनर्जन्म 
“जीवात्मा’्के अधीन है ? क्या प्रेतयोनि और पुनर्जन्समें 
जो समयान्तर होता है; उस अन्तरको कम किया जा 
सकता है !” इत्यादि प्रश्न बहुत गूढ़ और विचित्र हैं | यहाँपर 
मैं कुछ उद्धरणोंद्वारा, घटित घटनाओंद्वारा कुछ ऑकड़ोंको 

उपस्थित कर रहा हूँ । 

(१) 
बालक सुनीरदत्त 

उत्तरप्रदेशमे बदायूँ एक जिला है । बदायूँमें एक 
कालेज है, जिसका नाम “श्रीकृष्ण इन्टर कालेज? बदायूँ है | 
उसके संस्थापक थे सेठ श्रीकृष्ण, जिनका २४।४।५१ को देहान्त 
हो गया । उनका पुनर्जन्म जिला मथुरामें हुआ और इस 
रहस्या उद्‌घाटन पुनर्जन्म प्राप्त करनेके बाद हुआ | इस 
घटनाका विवरण लखनऊसे प्रकाशित दोनेवाले 'नवजीवन?के 
अतिरिक्त भारतके प्रायः सभी प्रमुख पत्रमे प्रकाशित हुआ था | 
बालकने अपने पुनर्जन्मके Bed आजक्रलके युक 
उच्चाधिकारीका भी उल्लेख किया था, जो अभी जीवित ई | 
उनका नाम दै--श्रीजनार्दनद्त शुक्ल आई० सी०!एस० | 
१९४८ fol ये जिला बदायूँग जिलाधीश थे | वदायूँका 
(श्रीकृष्ण इन्टर कालेज? इनकी ही प्रेरणासे सेठ श्रीकृष्णजीने 
बनवाया था । ASAPH इस तथ्यकी भी चर्चा की गयी 
है । यह समाचार सन्‌ १९६४में जनवरी MAAN छपा 
था । तीन जनवरी १९६४ को उस वालककी आयु लगभग 
पॉच साल बतायी गयी है | इस प्रकार आठ वर्षके बाद 
अर्थात्‌ सन्‌ १९५८ के लगभग उस बाल्कका जन्म हआ 
होगा; जो अपने इस जन्ममे अपनेको बदायूँका सेठ श्रीकृष्ण 
बताता था | बालकने बदायूं जाकर जितने तथ्योंको पहचाना 
और हजारों लोगॉसे अपने पहलेके जीवनके प्रमाण दिखाये | 


उन प्रमाणोंसे सभी लोग प्रभावित हए 
हलेके È पीवनके ५७७ | बालकने 
पहलेके जीवनके चित्र, TAH कालेज; मिल 
a ` ने ~ v 
आदि तो पहचाने ही थे, उसने अपने रेच 
os bad A NN NOS hh 
प्रधानाचायक्रो पचीसों आदसियोके बीचे पचत न 
सन्‌ १९६३मे प्रधानाचार्य नहीं थे | उनका नाम्न at 
A 5 
Slo पाठक हैं। बालक जिसका सुनी 
a + कई क्री नास Seay बताया 
जाता हूँ; उसने अपने पहले जन्मकी पत्नी श्रीमती mA 
U ५कुन्ला- 


ने आपने 


श्री एस ` | 


देवीको भी पहचान लिया और उनको देखनेपर si | 


ऑखोमें आँसू छलक आये । बालक सुनीलदत्तने T 
दिये गये उपहारो और मन्दिरोंमें भेंट किये सामानो झी 
पहचाना था | संक्षिसमे यह जान लिया जाय कि उसने 
अपना पुनजेन्म सिद्ध कर दिया 

ते 


या | इतने प्रमाणोंके बाद यदि 
किसीमें हठवादिता रहे, तो क्या किया जाय ? 


अब यह प्रश्न रह जाता है कि सन्‌ १९५१ और ५१४ 


DS ope = उस समयान्तरगें 
जा अन्तर रह गया, उस समथान्तरसं 


जीवात्मा ) कहाँ रहा £ इस प्रश्नके उत्तरमें यही Fel 
जायगा कि वह जीवात्मा प्रेतयोनिमें भ्रमण करता रहा। 


प्रेतवोनिकी 

पुराणग्रन्थोमे) प्रेतयोनिकी जो स्थिति ओर प्रेतयोनिमें रहनेकी वात 
लिखी गयी है, वह कपोलकल्पित नहीं है | हॉ, समयान्तरे 
सम्बन्धर्म आवश्यक विचार करना चाहिये 

वर्ष प्रेतयोनिमें रहनेका भी उल्लेख मिलता हे) यह तो सबको 


`A 


~ 
> 
RQ | 


अनुभव हुआ होगा कि कष्ट प्राप्त AAR वह समय बहुत | 


कठिनतासे कटता है और सुख प्राप्त होनेपर समय बीतते 

`, उल्लेखमें मैने 
देर नहीं लगती । पुनजन्मकी एक घटनाके उल्लेल Hà 
पढ़ा है कि महान्‌ संकटवाळी यम-यातनाकी यात्रार्म A 


द्रबारमें गया | जब यमदूतोकी भूल ज्ञात हुई 
` ~ = ~ Le व ¢ उसे 

वापस हुआ। उसके बयानसे प्रतीत हुआ कि कई व्ण 

उस यात्रामें लगे | अपने पहलेके शरीरमें वापस आर 


उसने Ta और पास-पड़ोसवालोंको बताया कि # | 


यह अनुभव हुआ कि 'मुझे कई वर्ष लग गये |! 

उसे मृतक समझ) उसके अन्तिम संस्कारके लिये परव " 
शर a ठे 

ही रहे थे कि उसका जीवात्मा वापस आ गया | 7 
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वास्तविकता प्रमाणित हे । हमारे mah 
। पुराणोंमें लाखो. | 


x ~ > ग या्‌ a A 
मृतात्मा यमदूतोंकी भूछले पकड़में आ गया आर BENGE © hc 
तो वह बहे 


जीवात्मा ( सेठजीका में 


| राम अ 
| ने 


TC 
उसकी 
की भी 

उसने 
द्‌ यदि 


eq 


ठजीका | 


। कहा 
रहा | 


Tale 


की बात 
TI: 
लाखों 
सबको 
| बहुत 
ated 
i Ha 


एक 


| | अली हैं | उनके दो 


| "अपने भाईके 


R 


क्रि जीवात्माको पुनः उसी शरीरमें 


gaat समय लगा; किंतु उस जीवको 
द्र प्रतीत होता हे कि यह 


(ED 
बालक करीम उछ्लाह 
और पाकिस्तानका Aem १९४७ में हुआ 
| के बाद बरेलीम एक सुस्लिम SUS पुनजन्म- 
al घटना घटी । RAÄ ही एक प्रतिष्ठित मुसलमान 
gel लड़के बताये गये हैं | एक 
| at हैं और दूसरे भारतम ही रह m | भारतमें 
| (adi) Kae लड़केका नास श्रीमोहम्मद फारूक 
"मोहमद फारूककी मृत्यु १९५४ ईस्वीमें हुई और 
! A जन्म उसी सनमें RAN ही एक सुसल्मान परिवारमे 
gil इस घटनाका रहस्य तब मिला; जव areen अथा 
ae अन्सारी ईद मिलने अपने पॉचवर्षीय पुचके 
fu han अलीके यहाँ पहुँचे | श्रीइकराम अलीके यहाँ 
तर साहब बच्चौको पढ़ाते थे और ईदके दिन वे 
| बन्चेके साथ मिलने गये | उस मकानमें, जिसमें 
[षण अली साहब रहते थे, पहुँचकर श्रीअन्सारीके पञ्चवर्षीय 
lm wat अचम्भेमें डाळ दिया और अनेक 


PAR अपने मजहबके विरुद्ध पुनर्जन्म-सिद्धान्तकी 


1 
DES 


RARE कर दिया | वाळकने अपने पूर्वजन्ममें, जब वह 


मद पारुकके नामसे श्रीइकराम अलीका लड़का था; 
श समल सामानोंको पहचाना और अपने पूर्वजन्मकी 
|| श्रीमती फातिमा बेगमको भी पहचाना | उनसे बातें भी 
| की और उसने कई ऐसे रहस्योंको भी 
तिया, जिन्हें केवल दिवंगत मोहम्मद फारूक और 
पातमा बेगम ही जानती थीं । उसने एक बंदूक 
पास पाकिस्तानमें अपने द्वारा भेजे गये 
पैका भी रहस्य बताया | उसने यह भी 
उसका निजी हिसाब बैंकमें तीन हजार 


cher 
|ऐसा था कि 


R e | जव भावावेशमें आकर उस बाळकको 


अप =< 
Be अपनी गोदर्मे बैठाना चाहा; तो उस बालकने 


हो फातिमा | मैं अपनी कुर्सांपर बै हंगा)? 


| 


"पप भेरी बीवी 


| TR फातिमा बेगमकी गोदीमें नहीं बेठा | यह 
F Tp 


2 k | ] 
g पुनर्जन्म TROT AGU e e C कुछ न a a ५ 
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समाचार कई al छपा था । वाराणसीके ated 
(३ | ७ | ५९ ) में भी छपा था | इस घटनासे मृत्यु 
AR पुनर्जन्मके ठीक दिनाङ्कका पता तो नहीं चला; किंतु 
वषका पता तो चल ही गया | मोहम्मद फारूक १९५४ सें 
मरे थे ओर उसी सनमें उनका उसी बरेली नगरमें जन्म 
हो गया था | 

गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने जो घोषणा की है, उसका 
साधारण अर्थ यदि यही मान लिया जाय कि मरणके बाद 
जीवात्माको तुरंत दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है तो 
दूसरा शरीर धारण करनेमें समयका कितना व्यवधान पड़ता 
है! इसका उत्तर 'वासांसि जीणोनि यथा विहाय? की 
साधारण व्याख्यासे नहीं मिल सकता | आचार्योने बहुत 
प्रकारसे इस इलोककी व्याख्या उपस्थित की है | बृहदारण्यक 
उपनिषदूमं पुनर्जन्मकी व्याख्या विशेषरूपसे की गयी है | 
जैसे भोजन करनेके बाद उसे पचानेमे कुछ समय लगता है 
और पचनेके बाद पुनः भोजन करनेकी आवश्यकता 
होती है, उसी प्रकार मरनेके बाद जीवको “कर्मविषाक'के 
लिये कुछ समयतक रुकना पड़ता है | कर्मविपाक, 


एक ऐसा पवित्र और सत्य सिद्धान्त है कि उसकी 
सत्यता ओर निश्चयतामें किसीको व्यावहारिक-रूपसे 


संदेह नहीं होना चाहिये । कुछ उपनिषदों ओर अन्यान्य 
wat पुनर्जन्मके विषयमे यह लिखा हे कि 'सरणोत्तर 
जीवात्माको कर्मानुसार सूक्ष्मशरीर) स्थूलशरीर, लिङ्गशरीर 
आदिमें अपने कमाँके फल भोगने पड़ते हे । जीवके 
लिये जन्म और मरण--दो ही अवस्थाएँ ही नहीं है । 
इन दोनों अवस्थाओके बीच प्राणमय, मनोमय और 
विज्ञानमय अवस्थाएँ भी बितानी पड़ती है । इस प्रसङ्गे 
भारतीय पुराण-ग्रन्थो और उपनिप्रदोमे विशेष उल्लेख 
पराप्त होते हैं। मैने यहा कुछ प्रसङ्ग उन घटनाओंसे 
लेनेका प्रयतन किया हेश जिनमें बालकोंद्वार अपनी 
स्मृतिके आधारपर पुनर्जेन्मके उल्लेख हुए हैं । 


(३) 
साढ़े तेरह महीने बाद पुनजन्म 


“ख्योतिर्विज्ञा? नामक एक मासिक. पत्रिकासें, 
श्रीचतुर्भुज welt एक लेख लिखकर पुनजेन्म ग्रहण 
करनेवाली एक बालिकाके पुनजॅन्मका उल्लेख किया है | 


उस उल्लेलसे यही प्रमाणित होता है कि उस बालिकाने 
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मृत्युके बाद लगभग साढे तेरह महीनेपर पुनः जन्म 
ग्रहण किया | उस बालिकाको अपने पुनर्जन्मकरी स्मृतिके 
साथ ही पहले जन्ममें AGH समय यमदूतोंके व्यवहारका 
भी स्मरण है या रहा है | पत्रिकामें छपे लेखके कुछ अंश 
निम्न प्रकारंसे हें । “विक्रम संवत्‌ १९९८१ पोष शुक्ल 
दमी, रविवार; तदनुसार दिनाङ्क १८ जनवरी १९०२ ई० 
को RM नगला पादपा मुहल्लेमें do दुर्गारामजी 
मुहल्लेदारके पुत्र श्रीचतुरसुजजी चतुर्वेदी के धर एक 
कन्याका जन्म हुआ? जिसका नाम ळुगदी बाई था | 


संवत्‌ १९६६ के फाल्गुन मासमें उसका विवाह उसी. 


मुहल्लेमें महादेवजी चतु॒ेदीके पुन श्रीकेदारनाथजीके 
साथ हुआ | Sa पातित्रतके प्रभावसे TA 
सब प्रकारकी सुख और समृद्धि थी । बड़ी शान्ति 
और आनन्दसे जीवनयात्रा चल रही थी । इस 
प्रकारके सुखमय जीवन-यापनको कराल काल सहन नहीं 
कर सका । । 

संवत्‌ १९८२ कार्तिक कृष्ण २ को प्रातःकाल दस 
बजे श्रीमती छुगदी बाईकी daar समाप्त हो 
गयी । अपने जीवनके अन्तिम क्षणोंतक उसके जीवनका 
लक्ष्य केवळ पतिसेवा रहा ओर पतिके स्वरूपका. ध्यान 
करते हुए ही उसने इस संसारका परित्याग किया । 
उसका जन्म दिल्लीमे हुआ । बाबू शिवप्रसादजी कायस्थके 
सुपुत्र बाबू रंगवहाहुरजी माधुरके घर उसका मार्गशीष 
शुक्ल सप्तमी; दिन शनिवार) संवत्‌ १९८३ दिनाङ्क ११ 
दिसम्बर १९२७ के दोपहरको १ बजकर २६ मिनटपर 
जन्म हुआ | बाबू रंगबहादुरजी उस समय दिल्लीके 
चीराखाना मोहल्लेमें घर नं० ५६५ में निवास करते 
थे । इस नवीन जन्म लेनेवाली कन्याका नाम “शान्ति 
देवी? खखा गया | 

waned चार वर्षकी अवस्थातक उसमें 
बातचीत करनेकी शक्ति नहीं थी। चार वर्धके उपरान्त 
जब वह वातचीत करने लगी, तव अपने परिचयमें 
कहती थी--“में मथुराकी चोबन हूँ ।? पतिक्रा नाम 
पूछा जानेपर वह भारतीय धर्मके अनुसार नाम बतानेके 
बदलेमें मौन हो जाया करती थी। किंतु जव पढ़ना- 
लिखना आ गया तो वह अपने पतिका नाम do 
केदारनाथ लिख दिया करती थी | घरमं जब इस 
बाळिकाकें पुनर्जन्मकी चर्चा होती तो कुछ लोग fate 
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hs Ya v या 

में इससे भॉति-भॉतिके प्रश्‍न किया क ay |Z 

उनका उत्तर अत्यन्त समाधानपूर्ण मिलता था। थे और द 
= | 


एक मसखरेने असन्त बिनोदपूर्ण भापामें उस A 
कहा कि उसके पति Fo केदारनाथजीका a 
हो गया तो उसे महान्‌ आन्तरिक क्लेश 
उसमे उसी दिनसे भगवान्‌ विष्णुका एक 
पास रख लिया और उसीकी नित्य नियमपूर 


करने लगी । इस उपासनाके साथ 


उजा बोर | A 
; चित्र अपने १ 
a उना 


a बह्‌ as द | 


रो-रोकर मधुरा जानेके लिये अपने अभिभाबक प्रेस | ale 
करने लगी | उनसे अनुनय-विनय की । परस्पर 4 4 Al 
व्यवहार हुआ और अन्तमे एक दिन उसकी मेर उ ae 


पूर्वजन्मके पति fo केदारनाथजीसे करायी भी गी | A 
उस कन्यासे परलोकके सम्बन्धमें भी बातचीत की गयी | 
वह वहाँ कहती थी कि “जब सधुरामें मेरी मृत्यु a la 
तो चार व्यक्ति कुछ प्रकाश-सा लिये मुझे Baa, | 
उनमेंसे एकके हाथमें कागज भी था। वह याति | 
उसपर लेखनीसे कुछ लिखता भी जाता था | मै उदक | 
पीछे-पीछे अन्धेरेमें जा रही थी | वे लोग प्रकारामें थे 
वे लोग आसमानमें घुझे बहुत ऊँचे स्थानपर ले गये 
वह स्थान ge ओर बादलोसे आच्छादित था। a 
पहुँचनेपर वे लोग अदृश्य हो गये ओर में वहा 
अकेली रह गयी | नीचे गिरते हुए मेने देखा कि 
वहाँ चॉदी-जैसी चमकदार सीढ़ियाँ मी ळगी हुई थीं। die 
aa ही में नीचे गिरी मुझे एक अंधेरी तंग कोठरी | i 
बंद कर दिया गया ।? इस घटनाके a * 
तकर्मविपाक'के ऊपर भी प्रकाश पड़ता है । | 
लगभग साढ़े तेरह महीनेकी अवधिमे श्रीमती Gael वाही | 
स्थिति कहाँ रही १ उनका प्रेतात्मा या जीवात्मा कह | 
भटकता रहा १ इस उल्लेखमें वर्णित चार व्यक्तय दण | 
उनके जीवात्माको आसमानके ऊपर छे जाने और पुनः Oe | 
देनेकी बातको क्या माना जाय ! ये सब वाते ania yE 
चर्चाओंसे Aas ताळ-मेळ खाती. हैँ | क m | oN 
सिद्धान्तके अनुसार श्रीमती गदी बाईका पुनज |, ६ 


वाराणसीके awa ही निम्न प्रकारे समाचार 


` SN q कर्मविपाक क! के | ~ 
उनके मरणकालमं जो समयान्तर हुआ वह “ E a 
निमित्त ही हुआ । ` an Sat पे 
( y ) : pE f | : 
बालक अवधेश ७70४. a 

माचार ४ qa 


i) हार ग्रे | एक W 
a ant थी कि उसके रे 
न eae उनकी मृत्यु हो गयी । उक्त बालकके 
(1 


| 0 
ga pra TA Se 
Ac तक पहुँची तो उन्हाने बालकको अपने पास 
ति 
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ee 


तिथि फट जानेके कारण यहाँ 

“A किया जा रहा है । घटनाका विवरण 

ह ८द्वाहजहाँपुरका ARATA बाळक अवधेश; 
ताका कोटाहारका जागीरदार गजेन्द्रः 

qa सूचनाके अनुसार कोटाहारस्थितं 
ततै गजेन्द्ररसिहजीकी विधवाका महमान है | 
areal जन्म fag गॉवके एक ठाकुर 

है| बताया जाता है कि उसने अपनी मको? 

| aga जत्मकी कथा GA हुए कहा कि, “उसे उसके 
f हारित भवनमें रहनेका अवसर दिया जाय |? 
ta है कि खय गजेन्द्रसिंह कोटाहारके प्रभावशाली 
हे के सिळसिलेमं sealed 


निर्णय सुनाये जानेके पूः 


के वृत्तान्तकी चर्चा स्वर्गीय गजेन्द्रः 


TER a | वहाँ पहुँचनेपर उस बालकने अपने पूर्वजन्मके 
|; 


Ame वस्तुको पहचान लिया और अपने परिवारके 


Ay उनके नामाँसे पुकारमे लगा | वालककी अनेक 


a 


lt उसके कथनकी पुष्टि हो चुकी हैँ | बालकका 


(dao aia गजेन्द्रसिहके समान देखकर रानी 
रे बराह्मणोंको भोज तथा गरीबोंको दान देकर 


उरलेले 


मनाया | 
me | 


aka | 


यो द्वार | 


न; छोड़ 
rer 


विपाकी / 
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X 


आ 9 11 
बताते हैं कि “एक बार शेरका शिकार करते समय वह 
अपने एक हाथको खो बैठा था |? कहा जाता है कि उक्त 
बालकने रानी साहिवाको उनके अपने सम्बन्धकी अन्य 
कितनी ही बातें बतायीं |” ( “संसार? वाराणसी ) 
(५९) 
बालक TARA 

यह समाचार भी अन्य पत्रके साथ वाराणसीके 
(संसार! ( २४-९- ६१ ) में प्रकाशित था । “आगरा; 
ताजगंजके अन्तर्गत कुँआखेड़ाके Sa नामक एक 
बालक ( ढाई वर्षीय बालक ) के द्वारा अपने पूर्वजन्मकी 
At बताकर, गाँववालोंको आश्‍चर्यचकित कर देनेका 
समाचार मिला है । इस वालकको देखनेके लिये सैकड़ों 
गाँववाले नित्य आ रहे हैं । समाचारोके अनुसार उक्त 
वालकने अपने पूर्वजन्मके TAR नाम बताया, जो 
कुआखेड़ासे एक मीलकी दूरीपर है । साथ ही उसने 
अपने परिवार ओर अपने नामके ad सारी बातें 
बतायीं, जो सही साबित हुईं । 

८८लड़केने बताया कि उसका पूर्वजन्मका नाम 'शिवशरण? 
है तथा उसको एक रातको कुछ व्यक्तियोंने सोते हुए कत्छ 
कर दिया । स्मरण रहे कि लगभग ढाई साळ पूर्व घाघूपुरा 
aaa शिवशरणसिंहका खून हुआ था; जिसमें लाशके 
सिरका अभीतक पता नहीं चल पाया है। 

८“इसके अलावा बालकने बताया है कि मेरे कुछ रुपये 
घरके एक कोनेमें एक UR एक शिलासमें as हुए हैं । 
जिसकी गाँववालोने जाँच की तो बताये हुए स्थानपर रुपये 
गिलासम गड़े हुए मिले |? ( संसार २४-६१ ) 


ss 


JR नहीं बदल सकता | 


Te यि st 5 N भै 

|... Weta तो फल सुगताये विला नाश होता है, ल पारध बद्ल सकता है। परंतु मनुष्य कमे करने 
5 २०१, 4 ° 

म होनेके कारण यदि सम्यक प्रकारते TSS TAIT, सेवा, भगवदाणाधन आदि प्रबळ कम करे 


` 


।ए नवीन प्रारब्धका निमोण हो सकता है और वह ea Roga पहले प्रारब्धके बीचमे अपना 


हो जाय तो नवीन आरब्धके निमीणखे gam À खकती है । इसी प्रकार अन्यान्य विषयोके लिये 


गति 


t Ñ भोतिक 


ना चाहिये । caw शाप-वरदानसे भी तुरंत नया प्रारब्ध बन सकता है । वास्तवमे उत्तम तो यही 
प्राणिपदार्थ -परिस्थितियोके लिये प्रारन्ध-निमोणका प्रयत्न न कर भगवानका निष्काम भजन 


M a 3 x चाहिये Rake 
3 i प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूळ भोगको भगवानका AFS विधान सातकर नित्य प्रसन्न रहना l 
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AN भेर भै A N 
के ROG समता और भ्रगवायम अनन्य ममता करनी चाहिये । 
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नर्जन्मकी कुछ घटनाएँ 
(१) 
होटलबालेका पुनर्जन्म 
( प्रेषक--श्रीअजयकुमार बजाज ) 


यह घटना लगभग बारह वर्ष पूर्वकी है जो मेरे घनिष्ठ 
मित्र श्री क के जीवनमें घटी थी ओर उन्हींके मुखसे 
सुनी हुई में यहाँ लिख रहा हूँ--- 

uga दिनों मैं एक बड़े औद्योगिक शहरमें नोकरी करता 
था । दफ्तरके पास ही मैंने एक कमरा किरायेपर ले 
Go था और पासके ही एक साधारण होटलमें खाना 
खाता था । मैं जिस होटलमें खाना खाता था; वहाँके सारे 
ग्राहक मिल-मजदर थे ओर उनमें अगर कोई सफेदपोश 
पढ़ा-लिखा वाबू उस होटलमें खाता था तो वह शायद में 
ही था | खास बात यह थी कि उस होटलके मालिकके 
दो लड़के fred काम करते थे | इसलिये मुझसे उनका 
बहुत काम पड़ता था | इन्हीं कारणोंसे में इस होटलका 
विशेष ग्राहक बन गया था | जिस मेजपर में खाना खाता 
था; उसकी मेरे खानेसे पहले अच्छी तरह सफाई होती 
थी और त्योहारोपर जब कोई पकवान बनाया जाता था तो 
मेरी राय अन्तिम मानी जाती थी । प्रतिदिन मेरी ही पसंदकी 
सब्जी बनती | मेरी थालीमे ज्यादा दही परोसा जाता | 
होटलका मालिक गंगाधर पचपन सालका एक Ta किंतु 
हृष्ट पुष्ट व्यक्ति था | जवानीमें वह अखाड़ा चलाता था | 
वह मेरी आदतोंसे खूब परिचित हो गया था | मेरे लिये बगेर 
कहे कड़क चाय बनती | ४ बजे बिना मॅँगाये मेरे दफ्तरमें नोकर 
चाय लाता । खाना Gah बाद मेरे लिये तुरंत पान 
मेगा दिया जाता और बिना कहे उसमें मैनपुरी तम्बाकू 
डाळी जाती | मेरा खाना होनेके बाद वह अपने FAN 
लटकी तौलिया मुझे हाथ पोछनेके लिये देता । उसका 
यह क्रम अवाधगतिसे उस समयतक बराबर जारी रहा, SA- 
तक कि मेरा दूसरे शहरको तबादला नहीं हो गया | 

COTA २० सालतक फिर मुझे लोटनेका मौका नहीं 
मिला और धीरे-धीरे में उसे भूल गया | एक बार बीचमें पता 
लगा था? गंगाधर होटळवाला मर गया | यह घटना मेरे 
होटल छोड़नेके शायद एक साल बादकी थी | 

“अचानक २० साळ बाद मुझे सरकारी कामसे वापस 
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उसी शहरमें पुराने आफिसमें 
अब वह बस्ती काफी बदल Ee a ह तशा ac 
एकके स्थानपर 
सात होटल खुल गये थे; पानकी भी कई दकानें रोरी | 
थीं ओर मेरे दफ्तरके आस-पास अच्छा खासा प | 
तेयार हो गया था | 
“मैंने गंगाधरके होटलके बारेमे पूछा तो मुझे एक | 
शानदार होटलम ळे जाया गया | होटलकी रंगत fies 
वदळ गयी थी | अव वहाँ नये ढंगका फर्नीचर मौजूद ay 
ओर कोनेमें रेडियो वज रहा था । बेठते ही मेरे विना म] | 
मेरी टेबल्पर आठ-नो सालका एक लड़का चाय स्वक | 
चला गया | मुझे यह जानकर आश्रय हुआ कि आखिर क 
लड़का बिना पूछे मेरे लिये कड़क चाय ही क्यों रख गया| 4 
मे इस होटळमें पहले ऐसी ही चाय पीनेका आदी था | रत्ने | 
Gah समय उसी लड़केने बिना मागे मेरी थालीमें गेरी | 
पसंदकी सब्जी परोस दी । मैंने देखा कि दूसरे ग्राहो | 
अपेक्षा मेरी थालीमें आधिक दही परोसा गया था ak | 
मौजूद होते हुए भी टमाटरका साग मुझे नहीं परोसा ग्या | 
था | न जाने क्यों मुझ टमाटरका साग बिलकुल पसंद नहीं | 
था और २० साळ पहले AA गंगाधरसे कह खला ग | 
कि “मुझे टमाटरका साग कभी न परोसा जाय |! किंतु उ 
मरे नो साल बीत गये थे | यहाँ कोई आदमी मुझे पहचान | 
न था; फिर इस लड़केमे मुझे क्यों टमाटरका साग ब | 
परेसा; इसलिये मैंने पूछा--“ठुमने मुझे टमाटरका M | | 
क्यों नहीं परोसा !? “आपको अच्छा नहीं लगता; इसीढिये | 
(तुम्हें क्या पता ? मुझे तो यहाँ कोई नहीं पहचानता | 
a anal | 


“आप बीस साळ पहले यहाँ खाना खाते थे, 
टमाटरका साग पसंद नहा था |? | 
= 2& maai 
“पर तुम तो ८-९ सालके बच्चे हो; २० साठ ६ | 
बातें तुम्हें कैसे मालूम १? 
क X 2 + था 
“हाँ, ठीक हैं | किंतु में तब भी इसी होट 
तब मै इतना छोटा नहीं था l? 


eh Ame स्ट कि छे 


~> 
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<< 


a 


at mia wn मा सन्नाटेमें आ गया | सोचा) शायद 
oe Re 
ae पुद कहे हैं और समझते हैं कि में,यहाँ नोकर 
| at F आम गंगाधर है। मैं इस होटलका मालिक हूँ ।? 
a वेर थरथर कॉप रहे थे । मैंने eaa जल्दी 
Oe दफ्तर लौट “आया?! उस समय रातके 
ह ग्रे और मेरे सोनेका प्रबन्धः दफ्तर्के ही एक कमरेमे 
gi दी रातको १२ बजे लोटना था । 
fal 


1? gaa 


ae 
E fe | साथमें मेरे दफ्तरका चपरासी 
मेरे एक कलक मित्र स्टेशन आये । अना ह 
aaa यह देखकर चकित रह गया कि वालमुकुन्द भी 
कं dag था । मैंने उससे TEI कम बात कीं । इतनेमें 
oq आ गयी | जब गाड़ी चलने लगी तो उसकी आँखोंमें 
आँसू आ गये । वह बोला--“अच्छा) जल्दी ही मिळूंगा ।? 
ने दोलके कानमें कहा--“झायद गंगाधर फिर पेदा 
ame | तुम इस लड़केपर नजर रखना और मुझे 
इसके TH खबर भेजते रहना |! इन २० वर्घोमै 
र शादी हो चुकी थी । मेरी पत्नी गर्भवती थी । प्रसूतिण्ह में 


ख गा | १ | 
T | तो | ही की गयी | इसके सात दिनों बाद मैं लड़केका बाप 
लीम मरै | बना) मुझे रोज अस्पताल जाना पड़ता | दो-तीन दिन 
mahi | बाद जब में अस्पताळसे एक शामको घर लौटा तो मैंने 


था और ` अपने नाम दरवाजेपर एक लिफाफा पड़ा पाया । खोलकर 
रोसा ग्या | पदा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसीने मेरे गाळपर भरपूर 


संद नह | 
aI था 


तमाचा सार दिया हो | waa बाल्मुकुन्दकी मुत्युका 
समाचार था । पाँच वर्ष विना किसी महत्त्वपूर्व घटनाके 
वीत गये और मैं धीरे-धीरे बालमुळुन्द और गंगाधरको भूलने 


सगा; पर कभी-कभी बालमुकुन्द्का चेहरा अचानक मेरे 


तीढिये | | | 
my 
mane | वात इसी वर्षके गत मास फाल्गुनको al 2 
| Fey al तहसील केशवरायपाटनके ग्राम तेरथके मीणा 
ह बड़े asta विवाह था । बारात उसी 
eh ग्राम सेदड़ीमें आयी थी | भवानीशंकरके एक 
शग लड़का और है--जिसका नाम सत्यनारायण है। जब 
i हे Heal बारात सेढ्ड़ीमें आयी थी; सत्यनारायण 
| “की था | सत्यनारायणने उससे कुछ ही दिलों TES 


सामने आ जाता और तब मुझे ऐसा महसूस होता. जेसे 
मेरे सीनेमे किसीने लात मार दी है | 


“मेरा लड़का मोहन जब पाँच सालका था, एक दिन 
मेरी पत्नीने उससे पूछा--'बेटा | तू डाक्टर बनेगा १ 
“नहीँ \? धतो वकील बनेगा १! “नहीं |! जज बनेगा Y “नहीं ।? 
“तो क्या करेगा ?? मैं होटळ चलाऊँगा माँ !-वह बोला | 
उस समय मैं लिख रहा था | उत्तर सुनते ही मेरी कलम 
छूट गयी | पर मैंने अपनेको (संयत कर लिया और देवी- 
देवताओंकों मनाने लगा | एक दिन मैं दफ्तरसे लोटा और 
खाना खाने बेठा तो मैंने देखा कि पत्नीने टमाटरका साग 
बनाया है । साग देखकर मोहन चिल्लाया-“बाबूजी 
टमाटरका साग नहीं खाते | उन्हें अच्छा नहीं लगता |? 
मैने ज्पटकर उसका मुँह पकड़ लिया और कहा--“मोहन | 
ऐसा नहीं कहते ।? 

यों, पहले तो तुम टमाटरका साग नहीं खाते थे |? 
“कब !” “पहले, बहुत साल पहले ।? 


“आगे उससे बात करनेकी मेरी हिम्मत नहीं थी। 
मैंने फिर एक बड़ी गळती की । मैंने अपनी पत्नीकों अलग 
बुलाकर कहा--“मै एक Seo खाना खाता था । वहाँका 
मालिक गंगाधर ही हमारे यहाँ पैदा हो गया है l और 
दूसरे दिनसे ही मोहनको बुखार आने लगा | एक सप्ताह 
बाद मोहन मर गया । उसके अन्तिम amù Ha उससे 
पूछा था--“मोहन ! तुम मुझे कबतक छलते रहोगे १ 

८वह मुस्कराकर बोला था--“अब नहीं मिलेंगे !? 
aati मोहनके पुनर्जन्मकी कोई सूचना मुझे फिर 


नहीं मिळी ।?” 


(२) 
बालक सत्यनारायण 
( प्रेषक--श्रीधनश्यामलाल्जी गुप्त ) 


बोलना आरम्भ किया था । एक दिन वह अपने पिता 
भवानीशंकरके साथ खेतपर मटर खानेके लिये गया था। 
वहाँ SI देखकर अपने पितासे कहा कि-“इस बटले 
( मटर ) से तो हमारा बरला बढिया हे । उसके बडी 
लंबी फलियाँ आती हैं ।? पिताके पूछनेपर यह नहों बता 
सका कि लड़का कहाँकें म्रके लिये कहता है । बच्चा 
होनेसे उसकी बातको पिताने टाळ दिया । कुछ दिनोके | 
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बाद लड़के सत्वनारायणने अपने गाँवका नाम Gap 
होना बताया और इस सम्बन्धों कई तरहकी बातें वह 
करने लगा । जब बारात ग्राम सेदड़ीमें गयी तो वहाँ पहुँचने- 
पर सेदड़ीके मीणा श्रीरामनारायणके मकानको दूरसे ही 
देखकर कहने लगा कि यह हमारा मकान है? और दौड़कर 
श्रीरासनारायण मीणाके सकानमें चला गया । अंदर जाकर 


a 


श्रीरामनारायण मीणाकी औरतको “जीजी? tsp पुकारता 
हुआ उसकी wet वेळ गया और उससे अपने पढ़नेकी 
र्वी छासकी पुस्तकें साँगी तथा लाल कपड़ेकी थेळीमें रक्खे 
हुए अपने पैसे ला देनेको कहा । रामनारायणकी स्त्री 
उन पैसोंकी नहीं जानती थी | लड़केने उस स्थानको बताया, 
Se वालवमें वे खसे हुए थे । लड़केने अपने बैल 
आदि IA पहचाना और उनके नामतक्र बताये | 
मनारायणकी स्री आश्चर्ये पड़ गयी । उसने लड़केसे 
पूछा कि “तू कोन है ! और इस छोटी-सी उम्रमें हमें ओर 
हमारे TIAR कैसे जानता है १ तथा मुझे अपनी माँ कैसे 
बताता हे १? 
लड़के सत्यनारायणने sect तेरा बे 
इस बातकी चर्चा उस गाँव एवं 
फेल गयी | उस मोकेपर 
TONS ' मामा इत्यादि सारे रित्तेदारांको पहचानकर 
उन सवके नाम बताये जब कि लड़का सत्यनारायण उस 
समय कवल ५ ही वर्का था | 
ह घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि “वास्तव 
सेद्ड़ी नामक गाममें THAR 
नामक लड़का था | वह 


टा धन्ना हूँ |? 
बारातवाळे सब लोगोंमें 
लड़के सत्यनारायणने अपने 


पण नामक मीणाके धन्ना 
ta D 
गवनमेन्ट स्कूलमें कक्षा ९ में 


Soa पावन कभी MLR हाही, गया, सन्त्स 04 
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१४ सालकी 
मछली भारने 


शिक्षा पा रहा था | अवस्था उसकी 
एक दिन वह अपने गाँवकी तलैयापर 
जहाँ पानीके अंदर सर्पने उसे का 


मृत्यु हो गयी | जिन दिनों उसकी मृत्यु हुई उसकी 


V उन्हीं 
उसके ग्रामके समीप तीन सीळके फासलेपर तेरथ e 
ग्रामके भवानीशंकर मीणाकी सीके गर्भ स्थापित 

आ 


i ५ aga अवसन्न 
देखते हुए प्रतीत होता है कि धन्ना नामी लड़के समीप. 
हीके ग्रास और अपनी ही जातिमें जन्म लिया | 

घन्नाकी जब मृत्यु हुई थी, उससे पूर्व उसका ब्याह 
हो चुका था । फाल्गुनके महीनेमें जब यह समाचार उसकी 
पत्नीने अपने मायकेमें सुना तो वह देखने आयी, जिसे 
देखते ही लड़के सत्यनारायणने उसे अपनी स्री होना 
बताया | उस छड़कीने, जिसकी उम्र इस ससय १८-१९ 
साल वतायी गयी है; दूसरे पतिके साथ नाता करनेका जो 
उसका विचार था, यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि 
“अब वह सत्यनारायणके जवान होनेतक दूसरे पुरुषसे 
नाता नहीं करेगी; अपितु सत्यनारायणकी ही आजीवन पत्नी 
होकर रहेगी ।? इसी प्रकार इस छड़केके दोनों समयके 
पिताओंने आपसमें यह तय किया कि “लड़का दोनों जगहोंमें- 
से जहाँ चाहे रह सकता हे? और पहलेवाले पिता 
रामनारायणने अपनी जमीन-जायदाद आधी सत्यनारायणको 
देना निश्चित कर दिया | इसकी इस उदारतापर रामनारायण- 
को धन्यवाद्‌ है और घन्नाकी पत्नीकी निष्ठापर उसे मी 
धन्यवाद हे । 


(३) 
कम्पाउण्डरकी लड़की 


यहाँ एक माधुरी निगम वलरागपुर सरकारी अस्पतालमे 
कम्पाउण्डर है | उनके यहाँ एक लड़की पेदा' हुई जो कि 
अब्र करीब लगभग साढ़े पाँच बर्की है | वह अपने पहले 
जन्म बळरासपुरसे एक मील पश्चिम छिट॒हनी गाँवमें धोखे 
दर्जीकी औरत थी । उसके एक लड़की थी, जो उस जगहसे 
एक मीलसे खुड्या IEN व्याही है | एक लड़का अब करीब 
१८ वर्ष और दूसरा ९ वर्षका है | मृत्युके पहलेके उसके 
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पति धोखेकी उप्र इस समय करीब ४० या ४२ लाली 
होगी | उसकी औरत बड़ी पाक-साफ थी | प्रतिदिन कुरान 
एवं पाँच वक्त नमाज पढ़ती थी | खाँसीके रोगसे करीब 
एक सालतक बीमार रही । उसके बाद देहान्त el ee 
करीव ढाई वर्ष बीतनेपर माधुरी निगमके यहाँ पदा 
हुई । जब चलने और बोलने ऊयी तो पेशाब करने जाती 
तो पानी लेकर जाती | निगमकी ओरतने लड़कीसे पूछा 


SS 
थी 
गया, . 


आता हैं V उसने कहा कि “मे 


न्य a" पेशाब करने जाती थी; वेसे ही अब भी 
सी | पती gaa बतलाया कि पमं दर्जिन हूँ । मेरा 
OT ails जो है |! तथा घरमरका नाम बतलाया ऑर 
की | x क्ति = करने लगी | RAT ले निहायत परेशान 
a |á e होकर एक दिन घरवाले उसे लेकर 
हुआ l f ai Baraat SHS उस SEN Seal 
सके । दला था । È वह खुद रास्ता वतलाती 
के | हेमे Jae गाँव पड़ | लोगोंने धोखा देना चाहा 
को | छटनी गाँव हैं | Sal कह के tt 
| are धाद है ओर रास्ता वतलाती wee 
| TEEGI बरवालोंने छोड़ दिया आर कहा कि 
R AKA Fe |! वह सीधे अपने पूर्वजन्मके ACH दरवाजेपर 
सकी हर लड़ी हो गयी । गॉवमें जो मिला; सबका पहचाना | 
जिसे उ समय उसके पूर्वजन्मका पति धोखे घरपर नहीं था | 
हीना | की सुरात थी | जेठ नूर पहले ही मर चुका था | उसकी 
१९ | ag कहीं बाहर गयी हुई थी | उसने सब बातें वतलायी | 
जो | आपे देवर बड़े Ssh ओर देवरानीको पहचाना | कुरान- 
कि ) तरफ जहाँ GA थी? बतछाया | चादीके रुपये GA हुए 
पसे | ॥ उनके तथा उनकी संख्याके ARË बतलाया | RIA 
ली | यया खर्च हो गया |? जेवर जो-जो था, उसके बाबत 
= | बीते पूछा तो उनलोगोने वतळाया कि “जेवर सव RR 
म | १।एक उस औरतको नहीं पहचान सकी, जिसको उसके 
य | mae उसका पति लाया है | उसके धरके उत्तर पास 
i | एक वाग हे । पेडोका नाम वतछाया | एक दिन उसकी 
मी. | MARR ऊपर करछुळसे मारा था, घाव हो गया था; यह 
` बात बतलायी | वहा रुकना चाहती थी; लेकिन लोग ले 
॥ निला सीतापुरमें तहसील सिधोलीसे उत्तर दो मीलकी 
i | पर ग्राम हरिपुर ( हीरपुर ) के निवासी श्रीअवधेशप्रसाद 
न | "जन्म संवत्‌ १९७० विभ्में श्रीपुत्तूळालजी मिश्रके 
1 ॥ SM ST था। उस समय स्व० पुत्तूलाल मिश्र 
न | a ( जो कि लखनऊसे सीतापुर जानेवाली रेलवे 
Á OO ऐक स्टेशन है) के सरकारी चिकित्साल्यमें 


N थे | श्रीअवधेशप्रसाद मिश्र, जो कि अभी मौजूद 
१९ सगे चाचा हैं, आयु जब दो या तीन वर्षकी 


SES 


५६७ 


आव | बार-बार निगमके घरवाळोसे कहती कि “कपड़ा लाओ; 

जा देनी लड़के हैं, उनके लिये सीकर दूँगी ।? यह दो 

सालक अंदरकी वात है | उस लड़कीके पास बड़ी भीड़ हर 
समय जमा रहती | सरकारी अस्पताल, जिस अस्पतालमे 

निगम कम्पाउण्डर थे, के डाक्टर रणधीरसिंहने रोका कि 

इतन भाड़ न होने दो | ज्यादा बोळनेसे लड़की पगली न 

हो जाय |? 

लेखक उसे देखनेके लिये नवम्बर सन्‌ १९६६ में 

निंगमके धर गया | घरके बाहर बड़ी भीड़ लगी थी) 

लेखक्रमें कोई योग्यता नहीं है किंतु राजपरिवारका खास 


व्यक्ति समझकर या जो कुछ लोगोका खयाल हो; लोग ys G 


करते ह; इसलिये निगमको जब मालूम हुआ तो ळड़कीकों 
लेकर वाहर आये | उस समय भीड़ इतनी थी कि उतनी 
भीड़में कुछ पूछना अनुचित लगा | फिर निगमको कहा 
गया | वे छड़कीको लेकर मेरे घर आये | लेखक) लेखककी 
सत्री और घरवालोंने एक-एक वात पूछी । सब बात सही 
साबित हुई | उस लड़कीको अब भी पूर्ववत्‌ सब बातें ज्ञात 
हैं । माधुरी निगमका तबादला बळरामपुरसे चोद्ह मील 
दूर मधुरा वाजारमें हो गया है। वह वहोंपर है | उस लड़कीके 


पूर्वजन्मके पति धोखे एवं देवर रमजान gdi मोजूद | 


हैं । at बलरामपुर बाजारमें दूकानपर अपना काम 
करते हैं | 

नोट--जवसे यह घटना SSH जवानी खोगोंको ज्ञात 
हुई है, सुना गया है कि उस जन्मके पति धोखे एवं देवर 
रमजानको मुसलमान लोग Sted हैं कि “तुम सुसल्मान होकर 
इस बातको क्यों तसळीम करते हो १? वे कहते ह--“जो सच्ची 
बात है; क्यों न Tala कर |? 


(४) 
श्रीअवधेशग्रसाद मिश्र 


( प्रेषक--श्रीकन्हेयाळाळ मिश्र [ ए० आर० के० ] ) 


हुई और कुछ-कुछ बोलने ळो तो अपने पूर्वजन्मकी बहुत-सी 
बातें बताने लो | उनका कहना था कि बे पूवजन्सर् 
फैजाबादके Fest Teal ( फुटहा कुआँ ) BEATS एक 
अध्यापक थे । उनका नाम लाला हन्मेलाळ था | उनके 
परिवारमें उनकी स्त्री तथा दो पुन्न थे | एक लड़का पटवारी | 


था; दूसरा अध्यापक । वे फैजाबाद जानेके लिये बहुत व्याकुळ 


रहा करते थे और जब भी मोका पाते, रेलवे स्टेशनकी 
ओर भागा करते थे) कभी-कभी अपनी at और बच्चोंको याद 
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छ पत्रिका ( माधुरी ) में भी प्रकाशित हुआ था। Ao 


agen तेः eth agin Qer कगचस्थाश' 


Å- <r 


. करके घंटों रोया करते थे। छोगोंने पूछा--“यहाँ केसे आये १? 


तो उन्होंने बताया कि “जब मेरी मृत्यु हो गयी ओर मेरी 
लाश सरयू नदीमें बहा दी गयी, उस समय मेरे ये माता- 
पिता अयोध्याजी गये हुए थे और सरयूजीमें स्नान कर रहे 
थे | मैं उन्हाँके साथ यहाँ चला आया |? 

यह बात उस समयके कसमण्डा नरेश स्व० राजा 
सूर्यवक्शसिंहजीको माळूम हुई तो उन्होंने अपने खजांची 
श्रीभगवानदीनको फैजाबाद भेजकर पता लगवाया | सभी बातें 
सत्य निकलीं | इस घटनाका तथ्य उस समयकी एक मासिक 


Wome A nn 
पुत्तूलालजी बच्चेकी पुनर्जन्म-सम्बन्धी 
बहुत चिन्तित रहने लगे; वे साधु-महात्माओसे निळ re 
उन्होंने तन्त्र-मन्त्रका भी सहारा लिया | तव gs, „नरि 
याद कुछ कम पड़ी | 


अभी Ro ११-११-१९६८ ई०को उनसे N 
मुलाकात फिर हो गयी । मेने उनसे पूछा कि (क्या आपको र 
जन्मकी वातेंअभी याद हैं !? तो उन्होंने बताया क्रि “पूर्वजन्म र 
की बातें मुझे अभी याद हैं? ओर यह भी कहा कि भेरी जा 
५४ या ५५ वर्षकी होते हुए भी फैजाबाद जानेकी लॉ 
मनमें अब भी बनी हुई है |? 


ee 


नो वर्षतक प्रेत रहनेके बाद पुनर्जन्म तथा अन्य घटनाएँ 


( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


(१) 
लड़का वीरसिंह 

पिछले दिनों यह बड़ी आइचयजनक घटना सुनी थी 
कि जिला मुजफ्फरनगरके खेड़ी अलीपुर गॉवमें एक जाटके 
यहाँ एक ऐसे बालकने जन्म ल्या है कि जो अपने 
पूर्वजन्मकी बातें बताता हे और कहता है कि “मैं ९ वर्षतक 
बराबर पीपलके वृक्षपर प्रेत बन करके रहा |? यह सुनकर 
हम इस सत्य घटनाकी जाच करनेके लिये अपने साथ 
अपने पुत्र शिवकुमार गोयळको ओर श्रीस्वामी कल्याणनाथजी 
महाराजको लेकर मार्च सन्‌ १९६० में खेड़ी अलीपुर गये | 
BANG 'घ्राह्मणवाणी? मासिक पत्रिकाके सम्पादक 
श्रद्धेय गोखामी श्रीब्रह्मदत्त शर्मा करोड़ीजीसे भी मिले 
और घटनाकी पूरी पूरी जांच की | उसे पूरी-पूरी सत्य पाया | 
पूज्य गोस्वामी ब्रह्मदत्तजीने यह सत्य घटना इस प्रकार 
सुनायी | ब्रह्मदत्तजी कहते हं 

जिला मुजफ्फरनगरमें यह वात फेली हुई थी कि 
शिकारपुर जिला मुजपफरनगरमें पाच वर्षका बालक पिछले 
जन्मकी बातें बताता हे । “सन्मार्ग” काशीमें भी यह 
समाचार प्रकाशित हुआ था | मुझे इस बातमें न at विशवास 
था और न दिलचस्पी | कहने-सुननेपर में २६ । ५] 
१९५१ को शिकारपुर ६॥ बजे पहुँच गया । यह लड़का 


“gat वहाँपर सोता हुआ मिला । उसे उठवाया गया | 


लड़का चेष्टावान्‌ ५ वर्षका था और उस समय कुछ aay 
कर बोलता था | पण्डित रक्ष्मीचंदके यहाँ २८ | ४ | ५१ 


` से आया हुआ था । do श्रीलक्ष्मीचंदजीको अपना 


पिता ओर उनकी eat अपनी माता कहता था | do 
श्रीलक्ष्मीचंदजीकी तीन कन्याएं प्रकाशवती, केलाशवती, सरा 
देवी हैं । इसी प्रकार दो लड़के विष्णुदतत और रविदत्त हैं 
इन सवमें यह बाळक बड़े प्रेमसे रहता है | 


गाँव खेड़ी अलीपुरमें यह लड़का कळीराम जाटके 
v A ~ o ox 
यहाँ पेदा हुआ है, जिसका नाम वीरसिंह है | जब 


FE ३॥ वर्षका हुआ, तबसे यह यही कहता रहा कि 


“मे शिक्ारपुरका हूँ । मेरा नाम सोमदत्त है | मेरे पिताका 
नाम पं० salig हे । मेरी माता मुझे मेलेमें जानेके 
लिये बहुत पेसे दिया,करती थी ।? यह चर्चा बहुत फैली | 
खबर पाकर २४ | ४ | १९५१ को लक्ष्मीचंद्‌ भी खेड़ी, 
जो झिकारपुरसे पाँच कोसकी दूरीपर हे? पहुँच गये | 
सेकड़ों आदमी जमा हो गये | लड़का लाया गया। 
जनसमूहमे यह लड़का do लक्ष्मीचंद्से लिपट गया और 
पिता-पिता पुकारने लगा | इसे यहाँस शिकारपुर ले जाया 
गया | गाँवके पास पहुँचते ही लड़केमे पुकारना छुर कर 
दिया कि “हमारा गाँव शिकारपुर आ गया |? रास्तेमें वह 
खयं ही To लक्ष्मीचंद्का जंगल) कुआँ देखकर कहने M 


कि “यह हमारे हैं |? गाँवमें घुसते ही उसे छोड़ दिया गवा | 
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ह. परत पहुँच तता या मकरे रास्ते चौराहेपर पहुँच गया । इस घटनामे जहाँ पुनर्जन्मका सिद्धान्त सत्य प्रतीत 
mer 9 Excl शोला हे 
(० लक्ष्मीचँदका मकान था । इसे दूसरे होता हे, वहाँ ९ वर्षतक MOR प्रेत बनकर रहना एक 


गया | कहते छगा कि 'यह हमारा अर पूव वात हे | सबको पहचानना इस दलका प्रमाण दै 


aR i पटवारीका घर E वास्तवम ही वह कि यह अवश्य ही पीपलपर प्रेत वनकर रहा है । किस- 
a a धीरे-धीरे चलकर उसने To लक्ष्मीचंद्का किस समय गाँवमें ९ वर्षतक क्या-क्या होता रहा, ऐसी भी 
j Ta | £ उसमे घुस गया | वहा पचासी S बात यह EN बताता हे | to लक्ष्मीचंदका कहना 
मेरी jw! हो रही थीं। लक्ष्मीचंदकी दै कि ५१४ वर्ष हुए मेरा EFFI सोमदत्त २॥ वर्षका मर 
पू कयो बारी-वारीसे पहचानकर बतलाया । गया था | उस समय केलाशवती, प्रकाशवती ऑर 
न्स. 4 ९ क्रो देखकर कहा “यद मेरी माँ हैं ! विष्णुदत्त थे ओर सरला, रविदत्त सोमदत्तके मरनेके पश्चात्‌ 
आयु | हरत |, gil पूछा गया लड़केसे-“तुम अपनी पैदा हुए थे |? अब कैलाशवती, प्रकाशवती तथा विष्णुदत्तको 
हसा (i R > लड़का कहने लगा-'मेरी माने मुझे तो पहचान लिया सो ठीक दे, परंतु पश्चातके पैदा होनेवाले 
ee, ही नहीं ।? ज्यों ही उसे पाच रुपयेका सरला तथा रविदत्तक्रो भी पहचान लिया; क्योंकि यह | š 
| ae का गया, वह लक्ष्मीचंदकी स्त्रीकी गोदर्मे जा लड़का ( सोमदत्त ) मरनेके पश्चात्‌ पीपलपर ९ वर्षेतक 
| वड कहने लगा । अन्य बातें पूछनेपर रहना वतलाता है, ऐसी eH सबको पहचानना कोई 
| a कि मैं ९ alan बरावर पीपलपर प्रेत बनकर आश्चर्यकी बात नहीं है | सोमदत्तका आत्मा पीपल्पर बेठा 
॥ g ( रक्ष्मीचंदके मकानके पास ही यह पीपछका संब कुछ देखता रहता था |? 
तहा है है।) में उस समय प्रेतावस्थार्म BEA घुसकर पानी हम स्वयं अलीपुर खेड़ी गाव पहुँचे तो हमें माळूम 
५१ (ganar ओर aa घुस रोटी खा लिया करता था | हुआ कि घटना अक्षरअश्नर बिल्कुल सत्य हे । लड़का 
पना | गौकर जो लक्ष्मीचंदके यहाँ बहुत पहले रहता था बीरसिंह अपने पूर्वजन्मकरे माता-पिता पं छक्ष्मीचंद्जीके 
do fax वे पूछने लगा कि “अमुक नामका नौकर जो साथ (रहता हे | लक्ष्मीचंदजी आजकल नेनीतालमं रहते 
रला jaa थाः वह कहाँ हे £ उसे भी उसने स्वयं ही हैं, तो वह भी उनके साथ ही गया हुआ है । वे उसे 
हैं। हो पहचाना | अपने पूर्वजन्मके भाइयोंको भी पहचाना | ने पास पुत्र मानकर रखते द ओर कभी-कभी खेड़ीमें 
jax लड़का खेड़ी गाँवमें, जहाँ यह पेदा हुआ है, भी चला आता है। हमने लड़के वीरसिहके सगे चाचा 
टके | कहीं चाहता | इसे बलात्कारते दो बार गाँव खेड़ी  श्रीसीतलप्रसाद जांटसे तथा आर भी बहुत-स गावक agai 
जब॒ | गंयों गया; परंतु वहाँ जानेपर इसने खाना नहो खाया । वाते कीं) जिससे पटना विल्कुल सत्य (दध हुई | 
क्वि | की कहता है--'में तो ब्राह्मणका लड़का हूँ और यह x x x 
Tal 4 है। में जाटोके यहाँका कच्चा खाना, कच्चे बर्तन Ge 
a । डी) का दूध नहों पीऊँगा ।? चार-पाँच दिन इसे a eee 
fj | वरतनमें दूध पिलाते रहे ओर अन्तमें जब परेशान दार gemie 
डी Vai तो तंग आकर इसे शिक्रारपुर पं० लक्ष्मीचंदके पता नहीं; मेरे इस घमंप्राण भारतके ऋषि घुनियोकी संतान 
ये । 3 दिया गया | अब वह पहले जन्मके माता-पिता हिंदुआंको आज न जाने क्या हो गया है कि जो उन्हें 
या। | { SG पास RRR ही हे | इसने स्कूलमें पढ़ने अपना तो सत्र PN बुरा प्रतीत होने ox हुं आर 
और | र कर दिया है | स्कूलमें रहते-रहते मास्टरों दूसरे देशोका सब कुछ व क as लगा है | 
जाया es प्रतिष्ठित गॉवके छोगोंके सामने मैने लड़केसे यहाँ भारतीयोंको शास्त्रानुसार मरना आर मरनेपर दोहेकस- 
कर | उपयुक्त बातें बतछानेके अतिरिक्त अन्य और संस्कार कराना भी अच्छा नहाँ छगता। इसका प्रत्यक्ष 
बहू | < सी WHITH बातें बतलायीं | go लक्ष्मीचंद्‌, प्रमाण यह है कि प्राचीन सनातनधरमानुसारु शास्त्रानुसार 


Au तया अन्य लोगोसे पहचाननेवाली बातें दाहसंस्कारको एकदमसे समाप्त करनेके लिये विदेशोंसे लाखों... 
अ सिद्ध हुईं | 1 रुपयोकी मशीनें मँगा चुके दें ओर उन्होंमें सु्दोको बिना 


To पु० ७२-- 
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गाय (गी आयु उत समय लगभग wang oe क्रियाके ऐसे ही बिजलीसे फूँक = A ७ योजना की गयी 
है । दिल्‍ली, बम्बई, कलकत्ते आदिमें तथा आर भी कई 
जगह, सुनते हैं, यह कार्य प्रारम्म भी हो चुका है । 


दाह-संस्कारमें तनिक भी कमी रहनेसे मृतक आत्माको 
अगले जन्ममें कितना दुष्परिणाम भोगना पड़ता हे, इसकी 
ये आजके पाश्चाच्य सभ्यताके रंगमे रँगे लोग तनिक भी परवा 
नहीं करते हैं | सनातनधर्मानुसार दाइ-संस्कार न करनेसे क्या- 
क्या भयंकर दुष्परिणाम भोगने होते हैं; शास्त्रोमें आयी 
पुनर्जन्मकी बातें अक्षर-अक्षर सत्य कैसे हैं और आश्चतोष 
भगवान्‌ श्रीशंकरकी उपासनासे पुत्र-प्राप्ति और मनोवान्छित 
फलकी प्राप्ति कैसे होती हैं;--इस सम्बन्धकी एक बिल्कुल 
सत्य घटना नीचे दी जा रही है । 

मार्च सन्‌ १९६० की बात है । हम मुजफ्फरनगर 
गये हुए थे । एक दिन सहसा काली त्नदीके किनारे 
देव-मन्द्रोके दर्शन करते हुए किसी संतके सत्सङ्गकी 
तलाशमें घुम रहे थे | अकस्मात्‌ एक जगह एक तख्तपर 
विराजमान) गीताका पाठ करते हुए संत दृष्टिगोचर हुए | 
संतजीको सारी गीता कण्ठस्थ थी और उन्होने उपनिषद्‌ 
भी खूब देखे थे। आप योगाभ्यासी भी थे। शुभ नाम 
था--श्रीखामी मदनानन्द सरस्वती । प्रसङ्ग चळनेपर 
महाराजजीने कहना प्रारम्भ किया-- 

“वेरा जन्म जिला कानपुरके तहसील देरापुरमे संवत्‌ १ ९४ रमें 
हुआ था | में जातिका SF ब्राह्मण था | हमारी माताजीके 
चार लड़कियाँ हुईं; पर उनके लड़का कोई नहीं हुआ | वह 
लड़का न होनेके कारण दिन-रात लड़के होनेकी चिन्तामें 
निमग्न रहा करती थीं | किसी संतके बतानेके अनुसार उन्हाने 
पुत्र-प्राप्तिक लिये आशुतोष भगवान्‌ श्रीशंकरकी शरण ली | 
हमारे गॉवके बाहर एक भगवान्‌ श्रीशंकरजीका मन्दिर था। 
हमारी माताजीने पुत्र-प्राप्तिके निमित्त उन्हींकी पूजा-आराधना 
करना प्रारम्भ कर दिया | भगवान्‌ शंकर बड़े ही दयाल हैं । 
उन्होंने हमारी माताजीकी प्रार्थना सुनी | पर जहाँ शास्त्रा- 
नुसार चलकर श्रीशंकर-पूजन करनेसे श्रीशंकर भगवान्‌ 
प्रसन्न हुए, जहाँ उनकी कृपासे पुत्रप्राप्तित शुभ अवसर 
७ जळ आया; वहाँ अकस्मात्‌ एक कार्य शास्त्रविरुद्ध होनेके 
कारण एक घोर अनर्थ भी हो गया | 

“धात यह हुई कि इसी दरम्यान अकस्मात्‌ हमारे पूज्य 
बाबा श्रीपरमसुख दुवेजीका स्वर्गवास : हो गया | आपकी 


यूट यु नर्भन्मव्पीस ज्ञ FERAL पुरूष ध्ये WILONA > 


` जाता | इसलिये सब कोई सूर्यास्त AN पहले 


आयु उस समय लगभग ९० वर्षकी थी | शरीर | 
शरीर dr 


Se aa अर्थात्‌ इमशान-भूमिमे ३ ` ^ हेने | 
[ममं ले जाया | 
हमारे उधर शास्त्रानुसार प्रथा हे कि aS S 1 गया । 


नहीं w 9 र ति 
नहीं फूँका जाता है । सूर्यास्तके समय मदा +. मे 
q मुदा फूकना पाप 


देते 3 3} ले RI Sw 
देते है | हमारे घरवालोंने अज्ञानतावद यह शा मुर 


c ~ स्त्रविरुद्ध कम _ | 
डाला । “सूर्यास्त हो रहा है, इस समय नहीं कना eee 
इस वातकी तनिक भी परवा न कर सूर्यास्तके हि 
दाह-संस्कार कर डाला | वही | 


“इस दाहकर्म-संस्कार करनेका घोर दुष्परिणाम य्‌ | 
हुआ कि जो अब उन्हीं बाबाकों मुझ पोतेके रूपमे आञ्ज | 
आजतक भोगना पड़ रहा है | अर्थात्‌ मेरी एक ates ay | 

a ड़ रहा हुं | अर्थात्‌ मेरी एक खसे 
हाथ धो बेठना पड़ा | 


| ald 

“बात यह हुई कि एक दिन रात्रिमे हमारी aaah | al | 
बाबाजीने स्वप्न-दर्शन देकर कहा---'तुमलोगोने हमार it 
दाहकमं सूर्यास्तके समय कर दिया; इसलिये हमारा क्रियाका 1 
भ्रष्ट हो गया | शंकर-पूजनसे तुम्हारे पुत्र होगा | हम है | Kee 
तुम्हारी कोखसे पुत्र बनकर जन्म लेंगे; किंतु ea ) | 


हमारा दाहकर्म करनेके कारण हमारा एक नेत्र जाता TI J i 
अब हम तुम्हारे एक नेत्रवाले पुत्र होंगे |? pe 
a 


Oy 


“माताजीने यह स्वप्न देखा ओर उन्हें बड़ा आक्षा | बे 


हुआ | उन्होंने वाबाकी यह भविष्यवाणी सबको BaP | कूपर 
amè कुछ दिनों पश्चात्‌ ही मेरी माताजीके गर्भ झा। | मरे 


खप्नकी भविष्यवाणीके अनुसार मैं एक आँखबाला प्र | पाए 
उत्पन्न हुआ | 
“माताजीकों मेरी एक आँख न होनेका वड़ा कष्ट हा। | ऐक 
जब मैं आगे जाकर कुछ बड़ा हुआ; बोलने लगा तो मै सके | छ 
सामने बाबा होतेका प्रत्यक्ष प्रमाण देने लगा | में सकी | ® 
यह बताने छगा कि व्यह मेरी लाठी हे, जिसे मैं पूजी $ "१. 
बूढ़ा होनेके कारण लेकर चला करता था। R मा | 
अंगरखा है, जिसे में पहना करता था | Aaa ह| 
रिश्तेदार हैं |? ये सब बातें बतानेपर भी हमारी माताजी म्हा 
हमारी TAR कोई ध्यान नहीं दिया | आगे चलकर हॅश वही | गौर 
बड़ी विचित्र बातें बताने लगे । पूर्वजन्ममें जव हम वाग ' | भे 
उस समयके गाडे हुए रुपये बताकर सबके सामने E | 
कर दिखाये । यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह ग a 
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f Se गाण्या 
È य 


। हाकुरसाहबका लड़का 
पर सुप्रतिष्ठित विद्वान्‌ शास्त्रार्थ- 


al स्थान क e 
aoe” a १ काव्यतीर्थंजी पधारे थे | उन्ह 
cd रीळाळ शास्त्री Hl 

हे Pics 


पूर्वजन्मके सम्बन्धकी श्रीरामनास 
करने और दानपुण्य करनेकी अद्‌भुत 
चि अपनी घटना सुनायी थी । वह सत्य घटना 
| ह हैत Nae 

नी जिला बदायूरमे एक जगह ह | एक pd 
E जो sais पासके ही किसी गावके tee 
ae वे अपने गाँवसे श्रीभगवती भागीरथीका 
cpa सपरिवार जा रहे थे । उनकी अपने 


aa > ठव > आ ग शे अपने 
A सवारी शी, उसीमै बेठकर वे लोग आय A | अपने 


टो | aq जब उझानी आये तो उझानीके ARR 
| ~ कुछ देरके लिये सक 
UN | apm करनेकी दृष्टिसे कुछ ९९% लिये रुक गये | 


page सड़कके पास उन दिनों कुछ कंजर लोग रहा 


ता र| जल ठाकुर लोगोंके साथर्म इनका एक छोटा बाळक ee 
Jeet आयु लगभग ५ वर्षेकी थी | वह ठाकु 
| ब्रह उन अपने घरवालोके पाससे चलकर उन सामने- 
cam | बहे कंजरोके पास उनकी ARAN पहुँच गया | उसने 
सुनावी। | झप जाकर उन कंजरोके सामने उनभेंकी एक कंजरीका 
भं छा। | तम लेकर पुकारा | कंजरकी उस Slat उस बाळकके इस 
छा पुत्र | wR विना जाने-पहचाने अपना नाम लेकर पुकारनेपर बड़ा 
ey हुआ | कंजरकी स्त्रीने उस बालकसे पूछा--*अरे, 
ष्ट रहा। | किसको पुकारता है १ तू कोन हे १? इसपर उस ठाकुरके 
में सकते | छेने ton तू मुझे नहीं जानती ! क्या तू मुझे 
में स्रो | © wi ? कंजरीने कहा--“सै तुझे नहीं जानती कि तू 
वज ॥ शेन हे और कहाँका रहनेवाला हैं Y 
3 A a FE T त्ये तेरा पति हू! तू मेरी स्त्री 
माती | हा ह कजरीको एक छोटेसे बच्चेके मुखसे यह सुनकर 
at = N a हुआ कि यह छोटा-सा ४-५ वर्षका बच्चा हू 
aa ax) इतनी बड़ी आइक स्री =| फिर भी यह मुझे 
स्रौ केसे बताता है १? 
fate , ५२ ११ 
ap | > रने कहा अरे, तू मेरा पति कैसे बनता हैं ! मैं 


| OS srt भी नहीं हूँ कि तू कौन है | मेरा पति तो 


५७१ 


क 
NASON Rm meee oS 5 


AN 


कमीका मर गया है | अब मेरा पति Fete आया ? तू यह 
क्या कहता हैं १ 
उत्तरम उस वालक ठाकुरके लड़केने कहा-'तुझे पता 
नहीं कि तेरे पतिका नाम मोहनसिंह कंजर था ९? 
कंजरीने कहा--'हॉ, मेरे पतिका नाम मोहनसिंह कंजर 
था, पर तू कोई मोहनसिंह कजर थोड़े ही हैं | वह तो 
मर गया १? 
ठाकुरके लड़केने कहा--“में ही तेरा पति मोहनसिंह 
कंजर हूँ |? 
लड़केने बताया कि “मैं पहले जन्ममे तेरा पति 
मोहनसिंह कंजर था और अब मैंने इन ठाकुरोंके घरमें 
आकर जन्म ले लिया है |!” लड़केने वहॉपर बैठे हुए सब 
कंजरोंको भी पहचान लिया | उसने उस समयकी और सब 
बातें भी बतानी प्रारम्भ कर दीं ओर बहुत-सी गुप्त बातें भी» 
जो उससे पूछी गयी, उसने उन्हें बतायीं | उसकी बतायी हुई 
सभी बातें सत्य थीं, उन्हे सुनकर सभी कंजरोंने और कंजरियोने 
स्वीकार किया | इसलिये उन्होंने झटसे उस बालकको अपनी 
गोदमें उठा लिया | 
इधर जब उन ठाकुरोंने देखा कि हमारा बच्चा RR 
खेल रहा था और अब देखते-देखते वह किधर चला गया तो 
उन्होने अपने उस बच्चेकी तलाश की | सामने कंजरोंको 
झोपड़ियोंकी ओर जो उनकी दृष्टि गयी तो देखा वह बच्चा 
saith पास है | कंजर उसे अपनी गोदमें उठाकर बड़े 
प्रेमसे खिळा रहे हैं । ठाकुर छोग भागे हुए वहॉपर गये और 
जाकर उन GR अपने बालककी माँग की । कंजरोने 
कहा---नहीं) यह तो हमारा मोहनसिंह कजर है । हम इसे 
अपने पास AT ।? 
ठाकुरोने उन कंजरोंकी बहुत कुछ समझाने-बुझानेका 
प्रयत्न किया कि किसी प्रकार यह हमारे बालकको हमें सौप 
दें, पर वे छाख समझानेपर भी उस बालकको ठाकुरको 
देनेके लिये तैयार नहीं हुए । अब तो ठाङ्ुरोमें और उन 
ait आपसमें बढ़ी छीना-झपटी और कहा-सुनी हो गयी | 
जब झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया और सुलझा नहीं, तो 
इस बातकी ठाकुरोने थानेमें जाकर पुलिसको सूचना दी कि 
“हमारे बालकको कंजरोने ले लिया है। नहीं दे रहे हैं । उनसे 
हमारा बालक हमको दिळवाया जाय ।? पुलिस धरनास्थलपर 
पहुँच गयी | उसने उन कंजरोंसे उस लड़केको उन ठाकुरौको 
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दैनेके लिये कहा और उन्हें धमक्या भी, समझाया भी? फिर 
भी वे कजर लड़केको देनेक्रे लिये तयार नहीं हुए | 

पुलिस उस ठाकुरोके बालकको कंजरोंसे अपने कब्जेमें 
लेकर उझानीके सुप्रतिष्ठित Ga रायबहादुर श्रीव्रजलाल 
भदावरजीके सामने ले गयी | ठाकुर लोग और वह कंजर 
भी der पहुँच गये | ज्यों ही वह ठाकुरोका ५ वर्षका 
बालक श्रीभदावरजीके सामने पहुँचा तो उसने जाते ही 
सबसे पहले भदावरजीको पहचान लिया | उसने उनका शुभ 
नाम लेकर कहा कि “भदावरजी | राम राम |? 

रायबहादुर श्रीत्रजळाळ भदावरजीकी उस छोटेसे बालकके 
मुखसे ये शब्द सुनकर बड़ा आश्रय हुआ | उन्होंने चकित 
होकर उस बालकसे ई तू कोन है ! हमें तू पहले 
कभी आजतक नहीं मिला हैं; फिर तू हमें केसे जानता है ! 
तेने हमें कहॉपर देखा है ? इसपर उस बालकने कहा-- 
(रायबहादुर साहब | मैं पूर्वजन्मका आपका कजर हूँ । मेरा 
नाम मोहनसिंह हे और में जब कंजर था तो उस समय 
आपके घरपर आकर आपकी कोठीके लिये खसके पर्दे 
बनाया करता था |? 

माननीय रायवहाढुर साहबने जव ये बातें सुनी तो वे 
दंग रह गये | उस वालककी बतायी सभी बातें अक्षर-अक्षर 


बिल्कुल सत्य थीं। उन्होंने = क थीं। उन्होंने उ बालक 
कि मोहनसिंह कंजर हमारी कोठीके लिये ख 
था । रायबहादुर साहबने उन कंजरोंको समझा 

लकको उन कंजरोंसे उन ठाङुरोंको दिल्या 


की नातक a 


टं 


माननीय रायबहादुर श्रीत्रजलाल भदावरजीने 

कि “इस कंजरका कंजरसे धनाढ्य ठाकुरौके = aH | 
लेनेका कारण यह है कि जब यह पूवेजन्ससे मोहनसिह i 
था तो उस समय यह इतना संयमी था और इतना सा 
था कि कभी भी मांस नहीं खाता था । मांस aahi | 
विल्कुल. दूर रहता था। यह किसी भी जीवको कमी न a 
मारता था आर न शिकार खेलता था | यह Ag व्ही | 
श्रद्धा-भक्ति रखता था | कजर होकर भी यह श्रीगढ़ सनान 
करनेके लिये जाया करता था | नित्य श्रीरामनामका जा | 
किया करता था। इसने गरीव होकर भी अपनी खन 
पसीनेकी Wel कमाईका TATA जोड़कर ४०० सये | 
इकटूठे किये थे ओर ये रुपये सुझे देकर मेरेद्वारा एक eq 
भी बनवाया था कि जिससे सब लोग उस कुएँका पानी | 
पीकर अपनी प्यास बुझा सके | इसी श्रीरामनामके जप करेसे, 
गङ्गाके स्नान करनेसे, कुआँ बनवाने ओर NÄR द्या 
करने आदि Wats प्रतापसे इसे ऐसा जन्म प्राप्त हुआ है | 


= oes — 


कमे रहते जीवकी मुक्ति नहीं 


कम तीन प्रकारके हँ--क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध । जो नये कमे कासना-अहंक 


केये जाते ह 1 


> > Ss सचितम चळे ते ZR > S S z 4 

वे क्रियमाण हैं; वे संचितम चळे जाते हैं, HA खेतले अनाज आया और अन्नके कोठारमें चळा गया! 
X z Eo ¢ 

“संचित' उनका नाम हे, जो अनम्त जन्मोके अच्छे-बुरे कर्म फळ विना भुगताये पड़े हैं और जिनमें नये का 


> 


जमा हो रहे R । उस खचित कमराशिमेसे एक जन्मे फळ भुगतानेके लिये जो कम aH हो जाते है आर 


जन्मस पहल हा जनका फल (नमाण हा जाता हे, उन फळदानान्पुख कमाको ATE? कहते 


| saan 


नये कमे बनते रहते हैं और जबतक संचित कर्मोंका बाश नहीं हो जाता, तबतक जीव वस्थन-पुक्त वही 


हो सकता; उसे कमफळ-भोगके लिये बार-बार सत्‌-असत्‌ योनियांमे जर 


AH जाना-आना पड़ता ही | अहंकार, कामना न रहनेपर नवीन कर्म खंचितमे नहीं जाते और शर्त 


ग्नि अथवा भगवानकी शरणागतिसे o o= कर्मणशि जल 
अतएव अहंकार-कामनाका त्याग करके भगवच्छरणागतिपूर्वेक सव 


जाती है, तब जीव सुक्त हो जाता है 


कुछ भगवान्‌ ही हैं, Cal anai 


हुए भजन करना चाहिय | मशुष्य-जीवनका यही चरम और परम ध्येय È | 


77723246४६ -- 
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na (१) 
A 0A & क्स्‌ वश्य 

; त वयक्तिक अ Mazen PA आवश्यकता 
3 बताया | 3 
रमे जस ( प्रेत-संवाद ) 
हे मेरे एक विभागीय कर्मचारीकी धर्मपत्नीकी दिल्लीके 
he | अस्तालमें क्रन्याको a जन्म देकर मृत्यु हो गयी ओर 
a | a कत्या भी चल बसी । जैसा प्रायः शिक्षितवर्गमें 
: À f £ „Ae कर्मचा र 
म : ता हैं दाह-संस्कारसे ही अन्त्ये कर्मकी इतिश्री हो 
= a एबी | पतिदेव तथा बच्चे रो-धोकर शान्त हो गये और 
AEG 17 a पारस च : = 
a हि । अपने साधारण दैनिक व्य लिप्त हो गये | एद 
नी खून. | गढ़वाली सेवक उनके IRIRA था | पहरे वह एहिणीकी 
° से | देखरेखमें भोजन बनाता था | अव हमारे मित्रको उधर 

à ` 
क कुँआ | घान देना पड़ा और काम चलने लगा | 


गा पाग | gaa दिन था | भोजनोपरान्त विश्राम करके हमारे 


क तर कर्मचन्दजी पत्र लिख रहे थे कि गढ़वाली सेवक वसन 
| पर द्या ` w सकी as A ञे ` वह 
| S TÈ कॉपने लगा | उसकी मुखाकृति बदल गयी आर वह 
आहे| 


मृत महिलाक्री भाषा तथा रीति-ढंगसे बोलने लगा! जिसको 
तुनकर श्रीकर्मचन्दजी समीप आये | उस समय सभीने 
ऐसा अनुभव किया कि उनकी पत्नी गढ़वाली सेवकके 
WR बात कर रही है | उसने कहा कि “आपने न तो 
Rama ओर न अपनी कन्याके नामसे वस्त्रका दान 
किया । हम दोनों वस्त्रहीन हैं । मुझे बड़ा संकोच होता है 
और मैं एक बडदक्षके नीचे पड़ी हूँ । जब कोई व्यक्ति 
खर आता दृष्टिगोचर होता है तो मैं gaat ओटमें हो 
जाती हूँ | अतएव आप मेरे लिये और बच्चीके लिये एक- 
जोड़ा qa किसी वस्त्रहीनको अथवा निर्धन ब्राह्मणकों 
| RTA दे दें |? श्रीकर्मचन्दकी स्वीकारोक्तिके पश्चात्‌ 
TR समाप्त हो गया और गढ़वाली साधारण अवस्थामें 
भा गया | वस्त्र दो-चार दिनोंमें ai > दिये गये | 


जाते ह | 
| गया। | 
ये का । 
तरते 
ह नही 
सादि | 
ज्ञातकी | 
ता है, | 


* , इछ समय पश्चात्‌ गढवालीको फिर आवेश हुआ और 
मन्व | 


बा ber तो मिल गये हैं किंतु हम शहरमें नहँ 
R da A कि हमारी गति नहीं हुईं |? पतिने उत्तर दिया 
T इतने कहा था; मैने क्रिया-कर्म करा दिया था? 

; केया करू ? पत्नीने कहा कि “इस पण्डितको 


% gni bares SAA भक हर शेष दैना 


a 
~~A 


५७३ 


arena ढारा--आवेराहारा और प्रकट होकर संवाद देना | 


( लेखक--श्रीनिरंजनदासजी “वीर? ) 


कर्मकाण्डका ज्ञान नहीं था । मेरे लिये हरद्रारमें अमुक 
नामधारी पण्डितसे, जो भीमगोडाकी बस्तीमें रहते हैं जेसा वे 
कहें) कराओ |? इन्होंने कहा/--“अच्छा |? आवेश समाप्त 
हो गया । 


हरद्वारमें एक रायसाहबसे इनका परिचय था | इन्होंने 
उनको पत्र लिखा कि “कृपया भीमगोडाकी बस्तीमें अमुक 
पण्डितजीका पता छेकर सूचना दे तो में हरद्वारमे आकर 
उनसे frees क्योंकि उनसे मुझे विशेष काम है |? पत्र मिलने- 
पर रायसाहबने अपने Weal इस नामके पण्डितजीका पता 
लगानेके लिये भेजा; जिखने आकर कहा कि “इस नामके पण्डित 
भीमगोडा वस्तीमें नहीं हैं ।? यही उत्तर श्रीकर्मचन्दजीको 
मिल गया | दो-तीन दिन पीछे जब गढ़वालीकों आवेश हुआ 
तो उसने रायसाहबका नकारात्मक उत्तर पत्नीको बताया 
तो वे बोलीं कि “पण्डितजी वहीं रहते हैं। वे सारा दिन 
एकान्तर्मे किवाड़ बंद किये रहते हैं । चार बजेके पीछे मिल 
सकते हैं | उनके घरका दरवाजा पूर्व-सुखी है और किवाड़ों- 
पर नीला पालिश हो रहा हैं !! इस सविस्तार पहचानके 
मिलनेपर रायसाहबका पत्र आया कि 'पण्डितजी मिल गये 
हैं। और वे उचित कर्मकाण्ड करानेको सहमत हो गये 
हैं ।? श्रीकर्मचन्द हरद्वार गये ओर उन पण्डितजीसे कर्म- 
काण्ड कराकर आ गये तो गढ्वालीके साध्यमसे उनकी 
पत्नीने कहा कि “अब उनको प्रेमनगरमें बसनेकी अनुमति 
मिल गयी है ।? पूछनेपर उसने बताया कि “यह हरद्वारके 
समीप ही अन्तरिक्षमें है; किंतु साधारण start लिये अदृश्य 
है । अव बह सप्ताहमें एक बार आ जाती) बाल-बच्चों- 
को देख जाती और पतिसे अनुरोध करती कि “तुम्हारे पुत्र- 
कन्या दोनों संतान हैं । अब दूसरा विवाह न करना ।? 


उन्हो दिनों श्रीकर्मचन्दजीका एक सम्बन्धी युवक 
दिल्ली आया ओर इनके यहाँ ठहरा। इनके घर बहुत-से सुन्दर 
तथा वढिया कम्बलोको देखकर उसका मन लळूचा गया 
और उसने एक कम्बल चुराकर अपने बक्समें रख लिया 
और बह TA बाहर चछा गया । उसे रात्रिकी रेलगाड़ीसे 
चला जाना था । श्रीकर्मचन्दकी धर्मपत्नीने अपने पुत्रको 
गढ़वालीके द्वारा इस घटनाका पता दे दिया ओर यह भी 
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ज्ञान होना चाहिये कि पश्चिमीय विज्ञानवेत्ताओंे 


बता दिया कि 'बक्सकी चाबी उस सम्बन्धीकी कमीजकी जेब 
में है, जो वहीं ANE ।? इनके पुत्रने बक्स खोलकर FAS 
निकालकर ताला बंद करके तालीःवहीं रख दी । 

जब भी वह आती; अपने बच्चोंसे ऐसे ही वात्सल्य तथा 
प्रेमसे बातें करती और उनको अच्छी शिक्षा देती ऑर यादि 
कोई उनकी वस्तु खो जाती तो बता देती कि कहाँ आर 
किसके पास है । 


इनके पतिदेव दूसरा विवाह करना चाहते DÀ इनकी 
मृतपत्नीकी इच्छाके विरुद्ध था | इसलिये ये चाहते थे कि 
वह न आया करे | अतः इन्होंने गढ़वाली झत्यको 
निकाल दिया और दूसरा रसोइया रख लिया । 

यह सच्ची घटना है और श्रीकर्मचन्दजीने स्वयं मुझे 
बतायी थी । इस विबरणसे सिद्ध होता है कि प्रसव आदि 
अशुद्ध अवश्थामें मृत्युसे मृत व्यक्तिकों परलोकर्म कष्ट उठाना 
पड़ता हैं) जो शास्त्रोक्त कर्मोके द्वारा दूर किया जा सकता हैं | 

(२) 
मृत व्यक्तिका सशरीर प्राकट्य 

हम भारतवासियोंके लिये, मृत्युके पश्चात्‌ भी आत्मा- 
का अस्तित्व रहता हैं--ऐसा सत्य हे कि जिसके लिये 
किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीँ समझी जाती; क्योंकि 
भारतीय विचारथाराका मूल कर्मफल तथा पुनजन्ममें 
दृढ़ विश्वास है | 

पश्चिमके विज्चानबेत्ताओँको इस सिद्धान्तकी सत्यता” 
को प्रमाणित करनेके लिये ast अपनी वेज्ञानिक विधिसे 
खोज तथा घटनाओंका अध्ययन करना पड़ रहा है 
और अभी भी दुर्भाग्यवरा सब लोगोंने इसको नहीं 
माना दै । पहळे तो यह निर्णय करना ही एक समस्या 
थी कि मानवका व्यक्तित्व क्या है ? क्योंकि उनके समक्ष 
“आत्मा? नामकी वस्तुके अल्लित्वका प्रमाण तथा उनके 
सूक्ष्मगारीरके अस्तित्व तथा गुण ओर रक्तिका ही कोई 
ज्ञान नहों था । वे केवल मनसे परिचित थे और उसी- 
कों सर्वेसर्वा मानते थे । आधुनिक समयमे भी अधिकतर 
पर्चिमीय वैज्ञानिक चार्वाकके सिद्धान्तके ही अनुयायी हैं कि 
a भस्मीभूत होनेपर कुछ नहीं रहता | इसलिये 
खाना-पीना मोज उड़ाना ही जीवनका लक्ष्य है |? 

qada सभ्यताके पुजारी हमारे देशवासी 
भी; जो इस सिद्धान्तमें विश्वास रखते हो, उनको इस तथ्यका 


हैं ओर पश्चिमीय भाषाओंकी अनगिनत 


weal अकाट्य प्रमाण एकत्रित किये हैं कि पान i 
व्यक्तित्व मृत्युके पश्चात्‌ भी वेसा ही विद्यमान के 
हे, sat जीवनमें था |? किंतु ये प्रमाण अनुमानके र्त 


` त्य उत्तकाम मो 
पड़े èl केवल प्रत्यक्ष ही ऐसा प्रमाण d Ree 
सत्यताको मानना अनिवार्य है। ऐसे सजनोके विचारे 
लिये कतिपय ऐसी घटनाओंका उल्लेख किया जाता है 
जिनमें मृत व्यक्तियोको साक्षात्‌ सशरीर देखा गया है | 
gh वचनकी सत्यतापर अविश्वासका कोई कारण नहीं। 
यह असम्भव घटना कसे हो सकती हैं, इसका भी एक 
सेद्धान्तिक उत्तर हे । किंतु यह विषय दूसरा है; समय 
मिलनेपर इसपर भी प्रकाश डाला जा सकता है | 
ये विचित्र घटनाएँ इस प्रकार हैं-- 


(3) 


Ad पत्नाका AHS होकर बात करना 

लुधियानाके निवासी आयसमाजी विचारोंके एक 
सजजन पूर्वी अफ्रीकाकी राजधानी नेरोबी and जाकर 
बस गये ओर व्यापारद्वारा अपार सम्पत्तिके मालिक 
हो गये | उनकी प्रिय पत्नी अपने सगे-सम्बन्धियासे 
मिलने पंजाब आयी तो उसको भयानक ह्ृदय-रोगका 
आक्रमण हो गया | सूचना मिलनेपर उसके पति 
व्यक्तिगत हवाई जहाज लेकर उसको एक Tae 
निरीक्षणमें अपने घर नैरोबी उसी वायुयानद्वारा ले 
गये, जहाँ अपने परिवारवालोंके अतिरिक्त दो t 
द्वारा उसकी कई मास बड़े प्रेमसे सेवा-ुश्रूपा होती 
रही । रोग घातक होनेसे उस महिलाकी मृत्यु हो 
गयी । 

यह महिला सनातनधमाँ थी | उसने अपने पतिर 
pian की थी कि भमृत्युके पश्चात्‌ उसकी अस्थिया शग 
मैयामें विसर्जित की जाय ओर उसकी गति सनात 
की विधिके अनुसार करा दी जाय p उसके पति 
आर्यसमाजी होते हुए भी उसकी इच्छाको पूर्ण कर 
बचन दे दिया था । 

पत्नीकी aah पश्चात्‌ aad वे भात ७ 


अस्थिःविसर्जन तथा अन्य उचित कर्मकाण्ड R द 
विधानसे कराये गये | यहाँतक कि गयामें जाकर 
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ही. , चढे गये | 

उनको एक अविज्ञात रोग हो 
H तीके डावयरोंने उनको रोगके निदान तथा 
aq जानेका परामश दिया । वे 
विशेषज्ञोंद्वारा जाच 


हाद ते उन्होंने निर्णय दिया कि जिस घातक 
a ~ A 

v हटा तह नही LR तट afta- 
gl 


PE अपने होय्लके कक्षमें, जिसके,किवाड़ उन्होंने 

यरे, सोने जा रहे थे | प्रकाश बंद करके लेटे 
उनको ऐसा लगा कि कोडे अन्य व्यक्ति भी उस 
उन्होंने प्रकाश किया तो अपनी मुतपत्नीको 
हीर विद्यमान देखकर वें ठिठक गये ओर कुछ बोल न 
पगे। उनकी पत्नी बोली कि “आजके डाकटरोंके निदानसे 
मनको शान्ति मिली दै ।? उसने बताया कि 'मेरी इच्छाके 
an जो कर्मकाण्ड आपने मेरे लिये कराये थे; मुझे ज्ञात 


१ और जो खर्णकी अँगूठी आपने दक्षिणामें दी थी, वह भी 
| ने आपने पक ae 
/ भन देखी थी | में आपके इन कर्मोसे परम संतुष्ट हूँ आर 


# यहाँ आपके साथ ही आयी हूँ । अमेरिकामें पिछले दिनों 
agea मैने ही अपने दूसरे पुत्रके जीवनकी रक्षा को 
पी और भी कई रहस्यकी बातें बतलायीं, जो उस पत्नीके 


` अतिरिक्त किसीको ज्ञात न ai । पतिसे जब वह बिदा मॉगने 
| शौ तो पतिने उसे गळेसे लगाया | उस समय उसका 
| शर वैसा ही था, जेसा जीवनमें था । फिर वह वही 
aaa हो गयी | इन सजनकी स्वयं लिखित पुस्तक 
| eat दुनियाँ उर्दू भाषामें है।यह वृत्तान्त उसीपर 
| धारित हे | 


(४) 
(as ब Q wy 
लालताबाई आजगावकर 

ता भाषाके धपुरुपार्थ? नामक मासिक-पत्रके जून 
४ के agi एक विचित्र घटना प्रकाशित हुई थी) 

Sea संक्षितत विवरण इस प्रकार है-- 
4 मई नगरनिवासी डाक्टर श्रीअजगाँवकरकी धर्म- 

ठलताबाईे A A it NS ~ 

i ३ सनातन-धर्मावलम्बी थीं । वे प्रतिमास 
मेत रखकर उपवास किया करती थीं । यह क्रम 
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वपसि चला आ रहा था । कर्मवश उनको कैँसरका रोग हो 
गया | ब्रतका क्रम Chilean मी चलता रहा | अन्तर्मे 
उनकी मृत्यु भी पूर्णिमाके दिन ही हुई । 


ललिताबाईके भ्राता श्रीसामन्तजी भी बम्बईम रहते थे | 
इन बहिन-भाईँमं बड़ा प्रेम था | मृत्यु तथा दाह-संस्कारके 
दूसरे दिन, ललिताबाई श्रीसामन्तके समक्ष सशरीर प्रकट 
हुईं । इस असम्भव घटनाको देखकर भाई ठिठक गया । 
उसने यह देखनेके लिये कि वह स्वप्न तो नहीं देख रहा; 
अपने शरीरकी चुटकी काटी । जब उसने अपने-आपको 
ूर्णरूपसे सजग तथा चेतन पाया तो उसने अपनी प्रिय 
बहिनका स्वागत किया और हाथ पकड़कर पलंगपर बैठा 
लिया | उसका हाथ जीवित मनुष्यकी भाति उष्ण था। 
ललितावाईने कहा--'कळ मेरा पूर्णिमाका उपवास था | 
मृत्यु हो जानेके कारण में पारण नहीं कर पायी | अब तुम 
मुझे एक काफीका कप बना दो तो में पारण कर लूँ. ।? उसका 
भाई बरें उस समय अकेला ही था | उसको पता नहीं 
था कि दूध कहाँ Gar हे । ललिताबाईने वता दिया। 
काफी तैयार करके जब कप ललिताबाईके हाथमें दिया तो 
उसने देखकर अपने भाईको लौटा दिया और उससे कहा कि 
“इसको तुम पी लो । तुम्हारे पीनेसे ही पारण हो जायया ।? 
भाईके काफी पीनेके पश्चात्‌ बहिन अन्तर्धान हो गयी | इस 
सशरीर प्राकट्यके पश्चात्‌ जो कुछ हुआ, वह इससे भी 
अधिक विचित्र है, जिसके लिखनेके लोभको में संवरण 
नहीं कर सकता । 


श्रीसामन्तजीकी पत्नीके कोई संतान नहीं थी, यद्यपि 
उसकी आयु चालीस वर्षकी हो गयी थी । डाक्टर करनाडेने 
कई बार परीक्षा करके यह निर्णय किया था कि इस महिलाको 
बच्चेदानी इतनी संकुचित है कि उसमें गर्भे रह ही नहीं 
सकता । मृत्युके पूर्वी भी भाईके निःसंतान होनेका ललिता- 
बाईको दुःख था । मृत्युके पश्चात्‌ उसने खप्नमें आकर 
अपने भाईसे कहा कि A age भाभीको संतान योग्य 
बना देनेके लिये प्रार्थना किया करती हूँ ।? फिर जब एक 
मास उसका मासिकधर्म रुक गया तो ललिताने भाईसे 
अनुरोध किया--“वह भाभीकी एक बार फिर डाक्टरसे 
परीक्षा करावे ।? 


इस बार डाक्टर महोदय यह देखकर आश्चर्यमै पड़ 
गये कि केबल यही नहीं हुआ कि अत्यन्त संकुचित बच्चे- 
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दानीका परिमाण साधारण हो गया हैं? अपित उसमे गभ 
भी स्थापित हो चुका है । यह विज्ञानकी दृष्टिते चमत्कारी 
घटना थी | ललिताबाईने फिर अपने भाईको सूचना दा कि 
त्वे खयं ही भाभीके गर्भसे जन्म लेगी |! उचित समयपर 
वैसा ही हुआ | डाक्टर भट्ट, जिन्होंने अपनी पुस्तकर्म इस 
विचित्र घटनाका उल्लेख किया हैं; लिखते हे कि “इन सभी 
बातोंकी सत्यता इस कन्याके माता-पिताने स्वयं प्रमाणत 
की थी ओर कन्याको भी, जिसका नाम ललितावाई ही 


GE गया, देखा था | 
Cx) 
मृत मित्रसे बातचीत 


ैमिल्लो फेमोरिओ ( Camillo Flammorion ) 
फ्रांस देशके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे ओर राज्यका च्यातष- 
वेधशालाके अध्यक्ष थे । उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 
जिसका नाम था 'यूरानिया? ( Urania ) | इसमें अपने 
एक घनिष्ठ मित्रके, जिनको वे स्पेरोकें नामसे पुकारते थे; 
मृत्युके पश्चात्‌ मिलनेका वृत्तान्त लिखा हे । वे कहते दै 
मेरा पॉव अभी अन्तिम सीढीपर ही था कि जो दृश्य ' मेने 
देखा; उससे मेरा पैर वहीं जम गया | भयत्रस्त होकर मेरे 
कण्ठसे एक चीख उठी, किंतु कण्ठमें ही समा गयी । में 
पैरिसमें जैसा उसको जीवित छोड़कर गया था; उसकी 
मुखाकृति तथा शरीर ठीक वेसे-का-वेसा था ओर वह छतकी 
बुँडेरपर बैठा था । मैंने कहा 'स्पेरो !? तो वह मेरी fat 
परिचित अपनी कोमळ वाणीमें बोला कि 'कया तुमको मुझसे 
भय लगता हैं ?? वह मेरी ओर देखकर मन्द-मन्द॒ मुसकरा 
रहा था | में उसको देखता ही रह गयो | फिर मैंने कहा-- 
“क्या तुम सचमुच विद्यमान हो! में तुम्हारी भली प्रकार 
देख-भाल कर हूँ १ मेने अपने हाथोसे उसके मुख, शरीर, 
बालकों स्पर्श किया तो मुझे यही लगा कि वह जीवित 
है । मेरे मुखसे आश्चर्ये उद्रेकसे निकला कि ae तुम्हीं हो ।? 
फिर में उसके समीप ही मुँडेरपर बैठ गया ओर चिर ge बेछुडे 
मित्रोमे प्रेमालाप होने लगा | स्पैरोने अपने परलोकके 
अनुभव सुनाये और वहाँके जीवनपर प्रकाश डाला | उसने 
बताया कि “जो आत्माएँ इस लोकमें सचेत हो जाते हैं, वे 
काल तथा दूरी ( Time and Space ) के बन्धनसे मुक्त 
होते हैं । उनके सूक्ष्म होनेके कारण शरीर स्थान नहीं 
घेरते | मनुष्य अपने प्रारब्धको अपने कमाँसे खयं बनाता 
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हे | आत्माका लक्ष्य प्राकृत संसारकी मोहमायासे a 
हे । तव इसका अध्यात्मजीवनमें प्रवेश होता निकलना 
मात्रका परम पुरुषार्थ मुक्ति तथा परमानन्दकी 
यह वार्तालाप पर्याप्त समयतक चलता रहा | फिर सैरे p 


अद्श्य हो गया | बह 
(६) 
रोजाली 
इंगलेडके विज्ञानवेत्ताओंकी प्रसिद्ध “साइकिक 
सोसाइटी?के विख्यात कार्यकर्ता थे श्रीहैरी प्राइस ( nee 
Price ) | उन्होंने इस सोसाइटीके पचास वर्षके apy 
समीक्षापर एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम थाः 
*फिफूटी ईयस॑ आफ साइकिक Rasp | इस पुसतके एक 
छोटी बालिकाके, जिसका नाम रोजाली था, सरीर प्राक 
का बड़ा हृदयग्राही वृत्तान्त है । इस घटनाकी हैरी प्राइस 
kai स्वयं वैज्ञानिक STG जाच की थी | 


रोजाली एक धनी-मानी महिलाकी पुत्री थी । उसके 
पिताकी मृत्यु प्रथम महायुद्धके आरम्भमें ही हो गयी थी | 
उसकी विधवा माताके लिये स्नेहकी पात्री एक यह बच्ची 
ही रह गयी थी, जिसका देहान्त अपने पिताकी aes 
qa वर्ष पश्चात्‌ हो गया । उसकी माताको इससे 
कल्पनातीत दुःख हुआ । वह सदा अपनी प्यारी पुत्रीको 
स्मरण करती रहती ओर उसको देखनेके लिये छटपटाती | वह 
“सीएस? ( मृत आत्माओंसे Tass करनेके मण्डल ) में 
जाने लगी | उसको इस वातका विइवास हो गया कि मेरी 
प्यारी पुत्री परलोकमें सूक्ष्मशरीरसे विद्यमान है | उसको 
देखे तो केसे ? TI स्मरण ओर AMF फल यह हुआ 
कि मृत्युके चार वर्ष पीछे उसने एक रात्रिको रोजालीकी 
प्यारी वाणीमें “मा?का शब्द सुना, जिसके श्रवणसे उसको 
निश्चय हो गया कि “उसकी पुत्री यद्यपि अदृश्य हश पर ६ 
विद्यमान |? वह प्रतिदिन उसकी वाणी सुननेके लिये जाग 
रहती | ानेः-शनेः रोजालीका प्राकट्य भी होने al 
पहले धूएँके रूपमे, फिर स्थूलशरीरकी आकृतिमं भ 
अन्तमें एक रात्रिको उसने प्रकट होकर अपनी माताका ह 
पकड़ लिया | माँ---वियोगिनी माँके सुख-संतोषकी सम 
नहीं थी | 
अब रोजाली दिनके समय भी deat म 
ISAR सरारीर प्रकट हो जाती | 
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माता श्रीदैरी प्राइससे परिचित थी । जब 
| ` तो i q धटनाका पता चला तो इन्होंने रोजालीकी 
| a aw १ वैज्ञानिक ढंगते जाँच करनेके लिये अनुमति 
lak, अना की? जिसके स्वीकार किये 

il 

dt 


~ 5 2 
ae हुआ | उस दिन रोजालीकी 
दंस चक्र आयोजित किया गया। हैरी प्राइसने 
जला यद करके मोहरे लगा दीं । सीए सकी 
कि प्रकाश मन्द्‌ कर दिया गया और रोजालीका 
कै a बह प्रकट हो गयी | कन्याके शरीरपर 
r था | हैरी प्राइसने उसकी माताकी अनुमति 
शर r ्ञरीरको erate स्पर्श किया । उसने कन्याके 
i र॒हाथ फेरा तो जीवित व्यक्तिकी भाँति उष्ण 
| क उसका श्वास चळ रहा था; जिसके कारण वक्ष 
था उसने सारे शरीरपर हाथ फेरा । माडीको 
| जो ८० थी | हृदयके स्पन्दनको वक्षसे कान 
| नाहर सुना तो स्पन्दन स्पष्ट प्रतीत हुआ । अब प्राइस 
| aca कन्याका रूप-रंग देखनेके लिये प्रकाश अधिक 
(annast चमकते हुए नन आर गोल कपोल; 


1 


| प्रेतावेशमें कहकर भी पुनर्जन्मक्री घटनाओंकी ब्याख्या 
| dade 

| aaa दूसरा विश्लेषण है; किसी व्यक्तिका अस्थायी 
| हे अपने व्यक्तित्वको किसी प्रेतात्माके समक्ष समर्पित कर 
i देन | निम्नलिखित घटनाके संदर्भमें अब हम इस अनुमान- 
| फनी प्रक्रियाका अवलोकन करें । 

oa केकिन ( Lebbi Kakin ) नामक एक 
St अपने शयन-कक्षमें हर सायंकाळको एक दृश्य 
f (Vision ) दिखायी देता था, जिसमें वह एक बहता 
| “झरा देखा करती थी और एक व्यक्ति, जो अपने 
I maA जामा दादोरा जेकोस ( Jama Dadora 
4 a ) कहा करता था; उसके सामने प्रकट हो जाता 
Ta a a Uh अपरिचित ATA बोलना प्रारम्भ कर 
AA तै वह युवती बिना समझे दोहरा दिया करती 
e VaR वह व्यक्ति सदा अपना हुँह ढके रखता था 


To go ७३-- 


पतली नासिकासे उसकी मुखाकृति बड़ी ही सुन्दर लगी । 
इन्होने कन्यासे कुछ प्रश्‍न किये, जिसका उसने बालसुलभ 
अपरिचितसे संकोचके कारण उत्तर न दिया | किंतु जब 
उससे पूछा गया कि ga मातासे प्यार करती हो? तो 
उसने बड़े प्यारसे कहा--हाँ? | तव उसकी माताने 
उसको छातीसे चिपटा लिया और पंद्रह भिनठमें 
कन्या अदृश्य हो गयी | अब प्रकाश कर दिया गया । 
खिड़कीके किंबाड़की मोहरे ज्यों-की-त्यों थीं | इससे सिद्ध 
हुआ कि रोजाळी न कहाँसे आयी थी और न कहीं गयी । 
वहीं उसका प्रादुर्भाव हुआ और वहीं लीन हो गयी । 

इस प्रमाणित घटनासे यह सिद्ध होता है कि माताके 
प्रगाढ प्रेम तथा नित्य नियमित ध्यानने परलोक्रगत कन्याको 
सशरीर प्रकट करा दिया । यह घटना अभूतपूर्व हो सकती है; 
किंतु असम्भव नहों | सर्वशक्तिमान्‌ लोकमहेदवर श्रीभगवान्‌ 
को भी ,प्रगाद प्रेम, सतत चिन्तन, ध्यान तथा हृदयकी 
तपसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर भक्तोकी इच्छाकी पूर्ति करनी 
पड़ती है, तो एक मृत कन्याका प्राकट्य भी, यदि उसमें ऐसा 
करनेकी शक्ति हो तो) सम्भव है । 


(७) 
लेबिब केकिन 


( लेखक--प्रो० श्रीहेमेन्द्रनाथ बनर्जी ) 


तो भी उन दोनोंमें एक सम्बन्धकी भावना क्रमशः बढ़ती 
गयी और बे आपसमें प्रेम करने लगे । 


यह क्रम दो-तीन महीनेतक चलता रहा और एक-एक 
बंद हो गया | कुछ AWS अन्तरके बाद वह व्यक्ति aT 
उत महिलाके सामने प्रकट हुआ । उस महिलाने स्वप्न 
देखा कि “उसकी उस व्यक्तिसे समुद्रके किनारे मेंट हुई है ओर 
उसने एक बार पुनः उसकी भाषा सीखना आरम्भ कर दिया 
है |! उसने परस्परके वार्तालापको लिपिबद्ध करनेका अभ्यास 
कर लिया, परंतु WAT अवस्थामें वह उस भाषाको कभी 
भी सीख नहीं सकी। उस महिलाका विश्वास था कि यद्यपि 
उसने वर्तमान जीवनमें वस्तुतः यह भाषा नहों सीली और 
न इस जीवनमें ही उसके सम्पर्कमें आयी है, तो भी उसकी 
चारणा थी कि वह अपने पूर्व-जन्ममें इससे सम्बन्धित भी 
थी ओर यह उसके गत-जीवनकी अवशिष्ट स्मृतिया हैं) जो 
उसके समक्ष इस रूपमें आया करती हैं । 
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Ce) 
मानव-जन्मका संस्कार HTT भी 


( छेखक--श्रीउमाशंकरसिहजी ) 


मानव-जीवनका संस्कार अमिट होता है | आत्मा 


चाहे जिस योनिमें जन्म ले) पूर्व-संस्कारके अनुसार ही 
उसका स्वभाव बनता है | अतः वर्तमान जन्मका GEAR 
ही भावी जीवनका awa होता है। इसलिये पूर्व" 
संस्कार के अनुसार ही प्रेतात्माओका खभाव भी मनुर्ष्यासे 
मिल्ता-जुलता होता है । वे भी अपना कल्याण चाहत 
तथा उनके हृदयमें भी हृ्ष-विष्रादकी लहरे उठती 
मिटती हैं । 

हमारे समाजमें बहुधा ऐसी घटनाएँ घटती रहती हैं 
जिनसे उपर्युक्त बातोंकी पुष्टि होती है | ऐसी ही दो सत्य 
घटनाएँ यहाँ दी जा रद्दी हैं 

(क) 
प्रेतने आत्मकल्याण किया 

ब्रह्मपुर ( शाहाबाद ) क्षेत्रमं TAP नामक एक 
छोटा-सा गांव है । बहाँसे दो मीलकी दूरीपर 'योगियाँ? 
है, जिसमें बहुत पहले एक कथावाचक विद्वान्‌ ब्राह्मण 
रहते थे । एक दिन वे गरहथामें हरि-कथा सुनाने आये 
ये | वहीं रात ह्यो गयी | दूसरे दिन अन्यत्र जाना aT | 
अतः रातको दस बजे लोगोंके आग्रहके विरुद्ध भी वे 
अपने गाँव (amar) के fet. अकेले ही खाना हो 
गये | हाथमे पोथी एवं एक लालटेनके अलावा उनके 
पास विशेष कोई सामान नहीँ था | योगियाँ एवं गरहथाके 
बीचमै एक 'क्ृतक्षागर? नामक प्रसिद्ध तालाब है | 
पण्डितजी जब उस तालावके पास आये तो !अकस्मात्‌ एक 
प्रेत सामनेसे उनका मार्ग अवरुद्ध करने लगा । डरकर 
वे वहाँ बैठ गये, तब प्रेत भी उनके पास आकर खड़ा 
हो गया | पण्डितजीके यह पूछनेपर कि “भाई | ga 
कौन हो ओर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो मुझे 
तंग कर रहें हो ? प्रेतने रो-रोकर अपनी रामकहानी 
सुनायी--““पण्डितजी | मैं प्रेत हूँ । मानव-जीवनमें सैं 
एक ग्वाला था । एक दिन अपने कुटुम्बियोके aia लौट 
रहा था तो अचानक मार्गमे यहाँ बाढ आ गयी थी | 


RYE 


` गाँव जानेके लिये नदी पार करने लगा तो डूब गया | तवसे 
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में पानीका प्रेत ( बुडवा ) बनकर यहाँ इस ताला 
रहता हूँ । मेने मनुष्य-जीवनसे लेकर आजतक ae 
कुछ भी बिगाड़ा नहीं है | मनुष्य-जन्मकी साधुता ही 

चेनसे रहने देती हूँ | परंतु उस जन्मकी एक चूक ul 
योनिर्मे भी खलती है | यदि पूर्वका अभ्यास होता 4 
aa इवते समय हरिनाम? लिया होता, जिससे मेरा 
हो जाता | पर ऐसा नहीं हो सका | यों RiR 
वह सिसकिया भरने लगा. और पुन aeaa मेरा 
कल्याण आप ही कर सकते हैं। यदि कृपा हो तो हैं 
आपके साथ रहकर नित्य “हरि-कथा? सुनेँ । हरि-कथासे मेरा 


उद्धार हो जायया |? उसकी दशा देखकर पण्डितजी ' 


भी दया आ गयी ओर उसको अपने 
स्वीकृति दे दी । 

वह बहुत Rana पण्डितजीके साथ रहकर उनकी 
पोथी ढोते फिरता था । उसे केवळ पण्डितजी ही देखा 
करते | दूसरॉके लिये वह अदृश्य था | अपने परम प्रस्थानके 
एक दिन पहले वह कथामें उपस्थित हो गया और 
बरह-तरहसे पण्डितजीको धन्यवाद देते हुए उनके silt 
लिपट गया | फिर ag कहते हुए कि "हरिनाम-धुन एवं 
हरिकथाके प्रभावसे मेरी प्रेतयोनि छूट रही है । मेरा आत्म 
कल्याण हो गया |? बह अदृश्य हो गया | 

i (ख) 

प्रेतकी पुण्य-्याचना 

घटना बहुत पुरानी नहीं है ओर हे यह बिल्कुल सत्य | 
मेरे सम्पर्क श्रीरामसिंहासन साहु बहुत दिनोसे आसाम 
व्यापार करते आ रहे हें । पहले वे वहाँ घोड़ेकी लदिया 
करते थे; अब्र कपड़ा आदिकी दुकान है | एक दिने 
घोड़ा छादनेके लिये ( asa सामान लेते ) अपे 
साथियोंके साथ बहुत दूर एक बड़ी बस्ती चछ | 
दोपहरके समय सभी लोग. रास्तेमें पड़नेवाली एक नदीके 
किनारे भोजन करने बैठे | इनमें एक “भोला? नाम 
आदमी था, जो खभावका भी भोळा था । वहा अपती 
खाना थालीमें रखकर नदीमें जल लेते गया । छोट 
देखा कि “उसका खाना एक कुत्ता खा रहा दै 


पाथ रहनको उन्हें 


| 
| 


>>“ 


n > 


~—— 


nat लोटते समय संध्या हो जानेके कारण 
“दर्भ वे लोग ठहर गये । संयोगसे ये 
ठहरे, जिसके घरमे एक 


| ती Ra है p asd ही व्यापारियेनि ब्रह्मद दुख 
agin लिये भोलाकों उस आश्रयदाताके घर जानेकी कहा । 
| qv भी भोलाको तान्त्रिक . व्यक्ति समझकर अपने 
| qa लिये आग्रह करने लगा | भोला तो बेचारा 


(९) 
WIT मनिहारिन 

नवम्बर, सन्‌ १९५७ में कानपुरमें श्रीसर्ववेदिकशाखा- 
Req हुआ था । उस अवसरपर काशीके विद्वान्‌ To 
| errant fast, अध्यापक श्रीगोयनका संस्कृत 
| िदालयसे हमारी कुछ परलोक-सम्बन्धी बातें होने 

MM आपने अपनी पूरी जाँच की हुई परलोकसम्बन्धी 
- टग सुनायी | वह इस प्रकार हे-- 
eo स्टेशनसे ( जिला वाराणसी ) तीन कोस 
|| प्रभुपुर नामक एक ग्राम है । उसी रामम 
Pas एक मुसल्मान स्त्री थी, जो कॉचिकी चूड़िया 
| ee oe मनिहारकी पत्नी ah | एक बार 3a 

ae गिरीके पड़ो सकी एक स्त्री सांघातिक रोगसे 
MIAN उसकी बीमारीका समाचार सुनकर 
श्र देखनेके लिये उसके स्थानपर गयी । उस 


sn 
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भोळा था ही, अपने भोलेपनमें ही उसके घर चला गया। 
ऑगनमें वेठे त्रह्मराक्षससे पीड़ित व्यक्तिने जब भोलछाकों 
देखा तो जोरसे हसकर कहा ( उस समय वह प्रेतावेशमें था; 
अतः प्रेत ही बोल उठा )--'क्या जी, तुम्हीं आये हो १ 
अच्छा) में तो इसके घरसे चला जाऊँगा, पर मेरी 
एक शर्त मानो तब |? भोळाने शर्त पूछी तो उत्तर मिला 
तुस आजकी अपनी कमाई मुझे दे दो तो में इसे सदाके 
लिये छोड़कर इसके घरसे चला जाऊं ।? भोला जब इस 
बातको नहीं समझ सका तो प्रेतने उसे कुत्तेकों खाना 
खिलानेकी बात याद्‌ दिलायी ओर कहा कि-- 

'मनुष्यकी सच्ची कमाई यही हे | इसका तुम्हें अक्षय 
पुण्य मिला है । यदि किसी ब्राह्मणद्वारा मेरे नामसे इस 
पुण्यके अर्पणका संकल्प कर दो तो मैं यहाँसे चला जाऊँ |? 

Wer उसी समय एक ब्राह्मणको बुलाकर अपना 
पुण्य प्रेतको दान कर दिया | फिर तो सदाके लिये गरह- 
स्वामीको प्रेतपीड़ासे छुटकारा मिल गया ! 


— 9९)उन्ड्न eI 
यमराजके दशेन करके लोट आये 
[ मृत्युके पश्चात्‌ लोटे हुए लोगोंकी घटनाएँ | 


( लेखऋ--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


बीमार स्रीको देखमेके पश्चात्‌ ज्यों ही लोटकर वह अपने 
घर वापस आयी ठो अचानक ही उसकी मृत्यु हो गयी । 
अपने बरसे उस बीमार ख्रीके पास जानेसे पहले वह बिल्कुल 
ही अच्छी थी | उसे किसी भी प्रकारका कोई रोग नहीं या। 
भाँगरी मुसलमान थी | उसे मुसलमानी प्रथाके अनुसार 
दफनानेकी क्रिया करनी प्रारम्भ कर दी गयी । उसे दफनानेके 
लिये गॉवसे बाहर जंगळके कन्रिस्तानमें एक गड्डा भी 
ale लिया गया ओर भाँगरीके शवको वस्त्रोसे लपेटकर सी 
दिया गया | जब उसे कब्रमें दफनानेके लिये रक्खा जाने लगा _ 
तो वह एकाएक जीवित हो गयी । उसके सुखसे एकदम 
कुछ अव्यक्त शब्द निकले | उसने अपने हाथके संकेतसे 
अपने मुखपरसे कपड़ा हटानेके लिये कहा । 
जब उसके मुखपरसे कपड़ा हटाया गया तो उस ससय 
लोगोने बड़े ही आश्चर्यके साथ देखा कि उसका सिर पहले . 
बिल्कुल ठीकठाक था; पर अब तो उसके सिरमें जल्नेके तीन... 
निशान लगे हैं, सानो किसीने उसे त्रिशुल गरमाकर दाग 
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दिया है, जिसे उपके कुछ केश भी जल गये थे | बादर्म 
जबतक भाँगरी जीवित रही तबतक्र वे केश बरावर 
जले रहे | वह Rasa निशान भी बराबर मरनेतक इसी 
प्रकार बना रहा | लोगोंने इसका कारण पूछा तो उन्हें 
भाँगरीने बताया--- 


“कं बिल्कुल ठीकठाक थी । मुझे कोई रोग नहीं था । 
एकाएक मेरे सामने दो व्यक्ति आये। वे मुझे पकड़कर 
अपने साथ कहाँ बहुत दूरपर ले गये | वे मुझे जहाँ ले 
गये, वहाँ पहुँचकर मैने देखा कि एक बहुत बड़ी सभा 
लगी हुई थी | एक ऊँचे आसनपर एक बड़ा ही तेजस्वी 
व्यक्ति बैठा हुआ था । उस तेजस्वी व्यक्तिने उन दोनों 
व्यक्तियोंकी) जिन्होंने मुझे उसके सामने ले जाकर 
उपस्थित किया था; बहुत ही फटकारा कि GA इसे यहाँ- 
पर क्यो ले आये हो! इसकी मृत्यु अभी नहीं थी | 
इसकी तो आयु अभी चौदह वर्ष और बाकी है। 
तुम्हें तो हमने इसके पड़ोसकी जो स्त्री बीमार हेश उसको 
ळानेके लिये भेजा था । यह स्त्री बड़ी पापात्मा है | 

` जब यह अपनी आँखोंसे अपनी दोनों लड़कियोंके मरनेका 
दुःख देख लेगी, तब मरेगी | तुमलोगोंने इसे व्यर्थ कष्ट 
दिया है; इसलिये इसके हितकी दृष्टिसे िझूलसे इसके 
सिरको दाग दो; ताकि इसे अब जीनेके बाद यहाँपर आनेकी 
बात याद रहे । यह wa बचे ।? उन्होंने मुझे झटसे 


त्रिशूलसे दाग दिया | इसी कारण ये मेरे सिरके केश 


जल गये हैं और मेरे सिरपर उनका लगाया त्रिशूलका 
निद्यान लगा हुआ है |?” 


भॉगरीकी बतायी हुई चारों ही बातें सत्य सिद्ध हुई । 
सिरमें यमत्ूतोंद्वारा लगाया चिह्न जीवनभर रहा । 
जिस समय भाँगरी जीवित हुई थी; उसी समय उसके 
पड़ोसकी बीमार स्त्रीका देहावसान हो गया । १४ वर्षके 
भीतर ही सचमुच भाँगरीके सामने उसकी दोनों लड़कियाँ 
मरी | उनके मरनेका घोर दुःख इसे अपनी आँखोंसे देखनेको 
मिला । १४ AT पूरेकर वह १५वें वर्षमें मर गयी । 


(R) 
श्रीखखामठजी 


सन्‌ १९५४ की बात है| पिलखुवा हमारे wax 
उदासीन संत स्वामी श्रीरामेशचन्द्रजी महाराज कृपाकर 


न वसी तो परसाद याभा * 
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ताजी, 


घरकी एक परलोक-सम्बन्धी घटना सुनाते a 
Mad १९४६ की बात है | हमारे पि z 
; वी. 


शुभनाम श्रीकखामलजी था, नानकाना साहब 4 

थे । वहाँपर हमारा अपना वर था । हमारे ज्ञ र. | श 

प्रति प्रातःकाल ब्राह्ममुहूतमें ही उठ जाया करो | दी 

किंतु एक दिन वे ब्राह्मम॒हूर्तमें नहीं उठे | इससे £ सि ' कह 

होकर घरके हमळोग पिताजीके ay उ | ant 
गी 


लिये गये | वहाँ जाकर देखा कि पिताजी पहंगपर पे 
सो रहे हैं। हमने उन्हें जोरसे आवाज देकर पुकारा ।: 
बोले नहीं | हमने उन्हें पासमें जाकर समीपसे देखा और 
उनके शरीरे अपना हाथ लगाया | उस समय उनका 
शरीर ऐसा था कि जैसा कोई मुर्दा होता है। हम सब वहत 
घबराये | तुरंत दोड़े हुए डाक्टरके पास गये ओर डाक्टर 
अपने साथ बुळाकर लाये | sae पिताजीको बड़े 
TA देखा और कहा कि “इन्हें अत्यधिक कमजोरी है ॥ 
उस समय पिताजीका सारा शरीर पसीनेसे लथपथ था |वे 


बिल्कुल पीले पड़ गये थे । 
“कुछ देरके पश्चात्‌ पिताजीको जेसे-तेते होश Fat 
हुआ । होशमें आनेपर उन्होंने हमें बताया--'प्रातःकाठ क 
लगभग पाँच बजे दो यमके दूत मुझे लेनेके लिये आये | बी 
थे | उन्होंने मुझसे कहा कि “तुम हमारे साथ चलो) | हे 
मैं उन दोनों यमदूतोके साथ चला गया। दूर जानेर | a, 
मैने देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान है, जहॉपर एक मनुष्य | दुग 
बैठा हुआ है | उसने मुझे देखते ही उन दोनों यमदूतेसे | द 
कहा--“इसे यहाँपर मत लाओ । हमने तुम्हें इसे लागेके | ye 
लिये कब्र कहा था ! वह तो दूसरा रक्लामळ was | 
जो इनके विल्कुल पड़ोसमें ही रहता हे ! तुम seh 
जाओ और उसी Gas अग्रवालको ले आओ | इर 
अभी रे जाकर वापस कर आओ !! वे दोनों यमदूत मुद इ 
वहासि अपने साथ लाकर यहाँपर छोड़ गये | तबसे मेरे जण! 
शरीरमें बिल्कुल ही शक्ति नहीं रही |?” E 
हमने यह घटना कहाँतक सत्य है, यह जाननेके लि R 
तुरंत अपने मोहल्लेके लाला Game अग्रवालका पता. | भि 
लगाया | माळूम हुआ कि छाला रकलामळ अग्रबाल A | ऐश 
बिल्कुल खस्थ थे | उन्हें किसी प्रकारका कोई रोग भी न A 3 
था । खा-पी करके सोये थे; किंतु उनका ५ । ९१ tn 
tr 


प्रातःकाल शारीर पूरा हो गया | 


_ २)... 0 ३) 

हागवाली अही रिन 

वराके पास एक गावकी बुढ़िया थी 
pe करिया या साग आदि बेचकर 
थी | हमारी माताजीसे उसका बड़ा 
जब भी वह कभी कोई फल बेचने 
हमारे घर अवश्य आती थी | एक दिन वह 
| x गयी | घरवालेंने उसै मरा रव, 
। ~: अर्थीपर FORO WANE ले जाकर,लकड़ियौंपर 
| | दिया | ज्यों ही आग छगानेकी तेयारी हुई) बह 
ह्य ‘ae बोळ पड़ी । सबको यह देखकर बड़ा 
| ह ५ F | जीवित होनेपर उसने परलोक-सम्बन्धी 
1” a बताया । हमने भी उसे अपने स्थानपर 
| र माताजीके सामने सुना | उसने बताया-- 
| षं बीमार नहीँ थी? ठीक थी | At सामने बड़ी-बड़ी 
| वी सूरतवारें दो काले-काले आदमी è आकर खड़े हो 
| गे और मुझे पकड़कर अपने साथ ले गये । मैंने वहॉपर 
वा कि एक बहुत बढ़ा दरबार लगा हुआ हूँ | एक सुन्दर 
{aen एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति बेठा हुआ है, जिसके 
|| pqs सफेद चाँदी-जेसे बाल हैं। Sxl हाथमें बहुत 
| हौ बही हैं और कागजके ढेर लगे हुए हैं | उसने मुझे 
| अगे सामने खड़ी देखकर उन दूर्तोसे कहा--'अरे | तुम 
| सेव्यो ठे आये ! इसे अभी नहीं । इसे जल्दीसे नीचे 
शो | तुम इसे भूछसे ले आये हो |? उन्होंने जल्दीसे 
| हक यहाँ छोड़ दिया । यमदूर्तोकी लगी मार आज भी 
| मे शरीरमे कष्ट पैदा करती रहती है ।? 
| (४) 

श्रीविश्वम्भरनाथजी बजाज 

RIA दैनिक पत्र "हिन्दुस्तान? में ता० २० दिसम्बर; 
5 १९५७ को यह समाचार छपा था-- 


| a qe बेट 
ad (६ करती 


i 
fe faa 
| eval ; 


"पुरे > गेना कठिन हैः बिं 

| Se इसवातपर विश्वास होना कठिन है; किंतु घटना 
| ह स है कि यहाँके एक व्यवसायी विश्वम्भरनाथ 
| (जक, जिनकी आयु ७५ बर्षे है ओर जो कई दिनोसे 
a चले आ रहे थे, अभी १६ तारीखको पहले तो उनका 
aN शे गया; किंतु कुछ देर बाद वे फिर जीवित 
jy उती समय उनके बजाय एक दूसरे व्यक्तिका 
न्‌ हो गया | 


० S A 
nih SARE as कुरेर eGangotri ष्ट र 
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“घटना इस प्रकार बतायी जाती है कि १६ ato को 
श्रीविश्वम्भरनाथकी दशा विगड़ने लगी | धीरे-धीरे जीवनके 
सभा लक्षण उनके शरीरसे wa हो गये | उनकी नाड़ीकी 
गति बंद हो गयी । श्वास बंद हो गया । शरीर पूर्णतया 
ठंडा हो गया | इसपर उनके कुटुम्बियोंने उन्ह मृत समझकर 
भूमिपर उतार लिया ओर अन्तेष्टिक्रियाकी तैयारियाँ करने 
लगे । किंतु लगभग आध घंटेके बाद ही वे अचानक उठ 
बेठे और Mart पूछने लो क्रि “यह सब क्या हो रहा 
है ! उन्होंने लोगोंको यह आश्वासन देते हुए कि “सैं मरा 
नहीं हूँ ।? आगे बताया कि “कुछ लोगोने उन्हें उठाकर 
आकाशम एक दिब्य पुरुपरके. सामने रख दिया, जो एक 
TAR आरूढ था | उस दिव्य पुरुषने वाइकोको फटकारते 
हुए कहा कि “इस आदमीको शीघ्र ही पृथ्वीपर छोड़ आओ। 
मैंने इसे नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्तिको बुलाया था |? इसपर 
वह वापस उन्हे यहाँ छोड़ गये, उन्होंने यह घटना सुनायी 
ही थी कि लोगोंको थोड़ी देर बाद यह जानकर अत्यन्त 
आश्चर्य हुआ कि श्रीविश्वम्मरनाथमें चेतना उत्पन्न होनेके 
ठीक समय नगरे एक दूसरे ब्यवसायी श्रीग्यासीराम, जो 
४० वर्षकी आयुके थे और जिनक। स्वाथ्य पूर्णतया ठीक 
था, हृदयगतिके रुक जानेसे अचानक सर गये | इस 
दैवी घटनाकी चर्चा नगरके कोने-कोनेमें हो रही है ।?? 

(५) 
जानको खटिकिन 

“श्रीमारतिसंजीवनः मासिक अङ्क १० अक्टूबर 
सन्‌ १९५६ में यह घटना इस प्रकार छपी है-- 

““अभी पूरे पचीस वर्ष नहीं हुए, इसी तुनहड बस्तीमें 
एक महिला जानकी नामकी थी) जो जातिकी खटिक थी) 
बीमार हुई ओर महीनों पड़ी रहकर एक दिन मरणासन्न 
अवस्थामें प्रथ्वीपर लिटा दी गयी | हिंचकियोसे उसका 
प्राणान्त हो गया। इसी ग्रामकी वह लड़की थी और 
अपने नामकी जायदाद उत्तराधिकारमें पाकर अपने पति 
सीताराम नामक खटिकके सहित यहीं आकर रहने लगी 
थी | उन Rat सीताराम जीवित था। हम गाँववाले 
अधिकांश जानक्रीको “अनुक्रिया? कहकर ही पुकारते थे | 

मृत्युके उपरान्त उसे श्मशान ळे जानेके लिये बॉसकी 
saan उसकी अर्थी बनायी जाने लगी | सीताराम बूढ़ा था 
और दमाका रोगी था । लोगोको बुलाने आदिमे पर्याप्त समय 
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निकल गया | लोग अथा बाँध रहे थे कि उधरसे जनुकियाकी 
बुरी तरहसे जोरसे चीखनेकी आवाज आयी | लोग इस 
आश्चर्यको देखने दौड़कर पहुँचे | उसे रोते देखकर पूछा तो 
“उसने कमरमें बुरी तरह चोट लगने और बड़ी दूर ऊेचेसे 
पटक देनेकी चर्चा करते हुएबताया कि 'यहासे दो कारे आदमी 
मुझे घसीट कर ले गये थे | में रोती-चिल्लाती रही; पर 
उन्होने तनिक भी दया नहीं दिखायी । वहाँ पहुँचनेपर मैंने 
देखा--एक बूढ़े बाबा सफेद दाढीवाले बैठे थे--तख्तपर | 
उनके पास ढेर-के-ढेर बस्ते GS थे | उनके सामने पहुँची तो 
उन्होंने देखते ही उन ले जानेवाले छोगोंसे कहा--“इसे 
क्यों लाये हो ! दूसरी जमुल्या है, उसे लाओ |? यह 
सुनकर उन लोगोंने मुझे RA पटक दिया, इससे मेरी 
कसर टूट गयी | में बच भी गयी तो अधमरी हो गयी |? 
उसकी ये सब बातें सुनकर सब लोग अपना-अपना तर्क ओर 
बुद्धिमानी बघारने लगे, पर दो घंटेके पश्चात्‌ स्थानीय 
एक दूसरी बुढ़िया जमुनिया नामक्री लोध राजपूतनी मर गयी | 
उस घटनाके पश्चात्‌ जनुक्रिया खटिकिन दस वर्षते भी 
अधिक जीवित रही 1? 
(६) 
श्रीरुद्रदत्त 

“नवभारत टाइम्स? दिल्ली (९ | १ | १९६० ) लिखता 
ह । “नैनीताल ८ जनवरी । गढ़वाल जिलेमें रानाघाटके पास 
छुंडी ग्रामका निवासी रुद्रदत्त मृत घोषित किये जानेके कुछ 
देर बाद पुनः जीवित हो उठा | उसके सगे-सम्बन्धी रोते 
हुए, विछाप कर रहे थे और उसकी अन्तिम क्रियाकी तैयारी की 
जा रही थी | इतनेमें मत व्यक्तिमें पुनः जीवनके fag 
दिखायी दिये। उसने आँखें खोलीं | अपने सम्बन्धियोंको 
और ग्रामवासियोंकी परलोकयात्राके अनुभवांसुनाये | रुद्रदत्तने 
कहा कि 'मुझे श्रीहनुमानजीका मन्दिर बनानेका देवी आदेश 


त य य्य —< À 
A ~ | 2 
मिला हैं |! रुद्रदत्त काफी समयसे बीमार ae A 
अच्छा हो गया है और उसने परलोकमें रे बह > 
अनुसार एक श्रीहनुमानजी महाराजका मन्दिर आदेश 

~ A q बनाना 
कर दिया है |”? बनाना ae 

(७) 
लस A 
तुरुसा बुआ 

प्रभात? दैनिक) मेरठ ता० ४ साच, सन 

छपी घटना इस प्रकार ह~ ६९९६ मे 
SON ney 

¢ “कानपुर | मातका Sale Dal था या मोतने उन 
यह तय करना तो कठिन है; लेकिन Pa oS 
ह तय करना ता कॉठन & लेकिन अन्तमं श्रीतुलसी i 
मरना ही पड़ा। तुलसी बुआ यहाँसे -चालीस मीह दर | ति 
स्थित एक ग्रामकी निवासिनी थां | अपने aii गा , 
पूजापाठक लिये निर्यात थी | विगत १४ फरवरीको रज्र | 4 
१० बजे उनका देहान्त हो गया और दूसरे 


A W 


उन्हें चितापर war गया तो वे 


कि अभी इसका समय नहीं हुआ है | इसपर यमदूत मे. 
वापस भेज गये |? उन्होंने यह भी बताया कि (भगवान 

सिंहासनपर इतनी चमक थी कि मुझे उनकी झलकतक नह | 
दीख पायी |? तुलसीदेवीको; जो उस क्षेत्रमें बुआजीके am 
विख्यात हैं; बाजे-गाजेके साथ घर लाया गया । समाचार | 
पत्रोंम यह भी खबर छपी थी कि स्वर्गसे लोटी इस देवीके | 
दर्शनोंके लिये हजारोंकी भीड़ उस गाँवमें पहुँचने लगी | 
तुलसी बुआ एक तख्तपर लेटी रामनाम जपती रहती | 
थीं ओर कभी कदा दर्शनार्थियोपर आशीर्वाद भी ठरा देती | 


थीं । ठीक शिवरात्रिके दिन उन्होने सहसा कहा कि “अग | 


मेरा अन्तकाल आ गया है |? और तत्काल उनके प्राप | 
पखेरू उड़ गये । उनकी अन्त्येश्मिं हजारों लोग शामिल gel” 


सर ओकछेंड TSA अनुभव 


( लेखक--श्रीनिरअ्षनदासजी “पीर! ) 


मृत्यु क्या है ! स्थूलशरीरसे सूक्ष्मशरीरका सदाके 
लिये अलग हो जाना | मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
( अन्तःकरण ) सूक्ष्मशारीरका वह भाग है, जिसका 
मानव जीवित अवस्थामं भी हर समय प्रयोग करता है | 
मानवका व्यक्तित्व dae, जिसमें अन्तःकरण है; 
हे ` `A 
रहता है । जो मृत्युके पश्चात्‌ भी वेसा ही रहता है । gen- 


है, जो इन्होंने २६ फरवरी १९२७ को “रावं में 


शरीर काल तथा आकाश ( Time and Space के | 
बन्धनसे मुक्त होता हे । जहाँ ध्यान जाय वही है | 
> ~ . ६ A > क्रलैँड fef 
है। इन तथ्योंकी सत्यताकी पुष्टि सर aimed 7३ 


( Sir Auckland Geddes) के उस नि E 
one .., | 


ए | 
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गा re een nen et 


रट 
—— 


4 Jag ; ~ 
- A इस रोगीको ठीक मृत्युके द्वारसे 
! R 


> पोकलैँडने बताया 
र एक प्रकारका विषूचिका रोग हो गया 
के रिकी 


th q | शाकी त 
| क्ति जाति रि 
| a अपर्न a 
सिड होता था कि उसकी चेतना सजग थी | 
अचानक उसने अनुभव किया कि उसकी एक चेतना 
44 Shee = a À 
की दुसरी वेतना (ख) से एथक्‌ हो रही है ओर 


{ cf a सका ३ हंकार ` 
i | a) चेतना भी वही है | उसका अहंकार में (क) 


ne te ner 
>>>“ Passe 


“e3 


वही खान उसकी दृष्टिके wa होता | उसको बताया 
गया कि काल तथा खान ( Time and Space ) के 
बन्धने वह मुक्त है | जिसका अर्थ था कि oat 
( वर्तमान ) और धयहाँ? ही रह गये हैं। अब वह अपने 
परिचित लोगोंको पहचानने लगा; किंतु उसके चारों ओर 
रंगदार प्रकाश जमा हुआ प्रतीत होता था । जब डाक्टरने 
कहा कि (रोगी तो हो चुका? तव उसने ये शब्द तो 
सुन लिये, किंतु वह उत्तर नहीं दे सकता था; क्योंकि वह 
(ख) शरीरसे बाहर था | डाक्टरने तव कैम्फरका इंजेकदान 
लगा दिया, जिससे हृदयमें शक्तिका संचार हुआ और 
वह गतिशील हो गया तो (क) को खचकर (ख)में डाळ 


उके | के साथ था और (ख) उसका शरीर था। फिर दिया गया | इस घटनासे उसको महान्‌ दुःख हुआ और 

wa gga किया कि (क) चेतना (ख) रारीरसे बाहर उसे कोष आया; क्योंकि वह इस कोंतुकको तथा वह 

À “ a (स) शरीरकी ह sds कीच कहाँ है ओर क्या देख रहा है, समझने लगा था । रोगीने 

तः च | हा था। शनेः ०. कि बताया कि ध्यह उसका अनुभव खप्नवत्‌ नहीं था, जिसको 

यो और | हू केवल समीपकी TER a नहा देख वर YS जा सके | यह उसकी सजग चेतनाका प्रत्यक्ष 

aa [ai अपने घरको 1 मी ल pla हे; यहॉतक कि अनुभव था ? सर ओकलँडका कथन है कि यह अनुभव 

ray (लेड तथा अन्य स्थानमं, जहा उसका ध्यान जाता, कृत्रिम नहीं था | Geel आने सत्य है |? 

गा श्रीवालाबर्शजी 

TRI [ पुत्रप्राति | 

का | ( छेखक--श्रीकृष्णगोपांलजी माथुर ) 

देकर | गह सही सत्य घटना मैंने अपनी पूजनीय माता श्रीबाला- जाते हैं £? कोई कहता--!पुन्न-प्रापिके हेतु पहले बडे-बडे 

rat) | बे श्रीमुखसे सुनी थी; जो मुझे आज भी ज्यों-की-त्यों agian अनुष्ठान किया जाता था | अब साधारण उपायोंसे 

ही रती | है । कया होता हैं? माना कि कछियुगमें भगवन्नास-स्मरणसे 

जटा देती | WRT हाडोती प्रान्तमें देहळनपुर नामकी तहसील. सभी कामनाएँ पूर्ण होती हें) पर इसमें अटल श्रद्धा भी 

fron | हे झालावाड) कोटा adi रही, अत्र बृहत तो होनी चाहिये | 

केरा. | TRA | इधर यह चर्चा चल रही थी} उधर तैयार अर्थीपर 

EN | इसी देहलनपुर तहसीलमें मेरे पितामह Jo बाला- शवकों सुलाकर आवश्यक विधियाँ पूर्ण कर ली गयी थौं । 
e RR नियुक्त थे । अवस्था a अब केवल T उठाना ही शेष था । “राम नाम सत्य 
OF RN उ काई i न होनेसे दोनों है? कहते हुए ज्य ही चार जनोंने अर्थी उठानेको हाथ 
x । उन्होंने पुत्र-प्राप्यर्थ दान-पुण्य, बढ़ाये) त्यो ही शवमें कुछ चेतनता जान पड़ी। अपने 

ce)% | BRATS किये-कराये; किंतु सफलता नहीं मिली | कफनके बन्धनोको तोड़मेकी सानो वह चेष्टा कर रहा 


¢ | w 0 शि वज सिति 
वह स्यं | `` © पितामही रुग्ण रहने oil | चिकित्सासे लाभ 


Sq Rt अन्तम उनः 
i n | z अतं उनका देहान्त हो गया । 
d TIRS "RL सम्बस्थी-जन यों व्यक्त करने छगे-- 
3 E cs WHET इसको पुत्र-प्राप्ति हो जाती तो इसे 
ay 


मिलता । तो क्या ये सब सदुपाय निष्फल 


है | यह देख सब लोग, सम्भावित भूत-प्रेत होनेकी झङ्का- 
कर शवकी ओर आश्चयभरी दृष्टिसे देखते हुए आपसमें 
कानाफूसी करने छगे--'कोई प्रेत समा गया है--इस 
शवमें ।? कोई कहता---।किसी शव-साधकने अभीसे इसपर 
विद्या चलायी हे ।? हितेषी चिन्ता करने लगे--“यह शब 
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जीवित होना असम्भव है । यह 
हलचल हुई जान पड़ती है |! 

इतनेमें ही शबके उठनेकी विशेष eT देखकर 
साहसी लोगोंने उसको उठानेमें सहारा दिया | अब्र 
पितामही उठकर बैठ गर्यी; मानो गहरी निद्रासे जागी 
हो । धीरे-धीरे उन्होंने बोलना शुरू किया-- 

“मुझे यमदूत ले गये और यमराज चित्रगुप्तजीके सामने 
खड़ा कर दिया | वह स्थान मुझे खर्णपुरी-सा जान पढ़ो | 
रत्नजटित खर्णके ऊँचे सिंहासनपर चित्रगुप्ती विराजमान 
थे। उनके सम्मुख A पत्नोंका साहूकारी बड़ी बहीः 
जैसा एक बढ़ा भारी पोथा Gat था । दूसरे ऐसे ही 
सिंहासनपर यमराजजी विराजमान थे; जिनका श्याम 
वर्ण, बड़े-बड़े लाळ नेत्र और मोटा शरीर था । उनकी 
ama पोथेके पन्ते sea मेरे पाप-पुण्यका हिसाब 
देखते हुए चित्रगुप्ती बोले--“इसकी तो अभी बहुत 
आयु भोगना शोष है। इसने जो भगवदाराधन) At 
अनुष्ठानादि किये हे, उनके फलस्वरूप इसको एक धर्मात्मा 
पुत्रकी प्राप्ति होगी ।? 

यह सुन यमराजने दूर्तोसे कहा--'तुमने बढ़ी भूल 
की है। अब इसे शीघ्रातिशीघ्र इसके स्थानपर ले जाओ। 
नहीं तो इसके शवको जला देनेपर इसका आत्मा इधर- 
उधर भटककर शेष आयु बितायेगा ओर इसकी जगह 
उसी मुहल्लेकी इसी नामकी दूसरी महिलाको शीघ्र लाओ |? 


मैंने कर जोड़ धर्मराजसे सानुनय निवेदन किया-- 
“द्यानिधान | अत्र मैं मृत्युळोकमें घर जाकर क्या करूंगी ! 
मुझ निपूतीका कोई मुँह देखना भी पसंद नहीं करेगा | 
पुत्र-रत्नरूपी प्रकाशके बिना घरमें अन्धकार दिखायी देगा | 
में अझान्त और पहले-जेसी रुग्ण बनी रहूँगी । मुझे कुछ 
दिनांके पश्चात्‌ तो फिर आपके दरबारमें आना ही पड़ेगा | 
इसलिये जब आ गयी हूँ, तो वापस न भेजा जाय l? 


मेरी प्राथना सुन धर्मराज बोले--'देखो, तुम्हारी 
मृत्युघड़ी अभी आयी नहीं है । दूत भूलसे तुमको यहाँ 
ले आये हैं। अभी भवनपर सुखपूर्वक जीवित रहो । 
भगवानकी तीर्थयात्रा करनेसे तुम्हारे धर्मशील, भगवद्भक्त 
और मातृ-पितृ-भक्त पुत्र उत्पन्न होगा |? 


“यह वरदान उन eras अप i 


स्वीकार कर लिया । किंठु एक प्रार्थना पुन: शो 
“कृपासागर ! मुझे कोई निशानी दीजिये । = की 
वहाँ मेरी बातपर कोई विश्वास नहो करेगा । बिना uy 
भूत-प्रेतकी संशा देकर मेरे पास नहों आवेंगे | मेरा TR हती 
दूभर हो जायगा |’ जीवन | ह 

तब उन्होने मुझे ोहेके चने निशानीके रूपमें दि | 
फिर तत्काळ मुझे यहाँ छाया गया । यह देखो, म | 
मुद्वियोमे लोहेके चने मौजूद हैं |? 

इतना कहते हुए दादीजीने सबको वे a a 
दिखाये, fire देखकर उपस्थित जनोंको विस्मये साथ 
विश्वास हुआ । 

यह संवाद थोड़ी देरमें ही सारे andi fay | 
भाँति फेल गया; जिसे सुनकर नगर-निवासी एवं gà 
लोगोंके समूह बड़ी उत्सुकतासे इस अनोखे इशन्न 


देखनेके लिये आने लगे । wel भवनके द्वार बंद क | ' 


छेने पड़े । तब भी बाइरसे प्रश्नावडीकी झड़ीसे माने | 
बाताबरण शूँज उठा । सही बात बताकर बड़ी कठिनाईके 
साथ मीड़को वहसे हटाया गया | 

सत्य समाचार जानकर सबको पूरा विश्वास हो गया 
कि “सचमुच ही हमारे पुराणोंमें वणित यमलोक है यमराज | 
हे, चित्रगुप्त हैं ओर वहाँ जीवोके पाप-पुण्यका व्या 
होकर कर्मोके अनुसार दण्ड दिया जाता हे | इस प्रकार 
आपसमें वार्तालाप करते हुए वे अपने भवर्नोको गये | 


उसी समय सबने देखा-सुना कि ज्यों ही पितामहीका 


शव चैतन्य हुआ; तमी पड़ोसकी एक महिलाकी पर्व | 
हो गयी और यों धर्मराजकी बात सत्य प्रमाणित हुई। 


तत्काळ इस ताजी घटनाको देख बनताका परलोके | ५ 


अस्तित्वपर और भी दृढ़ विश्वास जम गया | 
पूज्य पितामहीके कथनमें पुराणवर्णित ऐसी क्ति । 
नरक-नदीक्री चर्चा नहीं आयी? जिसमें पापी जी | - 
रखकर भाँति-माँतिके कष्ट दिये जाते हैं. और पुण्याचा | 
सुख | जान पड़ता है--पुण्यमयी होनेसे उन्हें Hee | 
मार्गद्वारा यमालयमें ले जाया गया होगा और उनके की. 
नरक दिखाये भी नहीं होंगे । सुनता आदा हे E 
कई पीढ़ियोमें अभक्ष्य-मोजन तथा i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


x अन्य Rae AH खद़तिकि लिपे।आयाबिण्छ! नक्षसे 9% 


> | हि = tet ९६७0 ७ भी एक कारण हो सकता है | 


~~ | रहा | ‘ Poor 
| आगा | a क. कुछ दिनों पश्चात्‌ श्रीपर्मराजका हि 
बी. ही aT 3 पितामह-पितामहीने पुत्र-कामनाके हेतु 
` बिना i a आ q x 5 श्री जग F पु रीकी 9 i 
विना | oe साथ श्रीजगन्नाथपुरी तीर्थ 
ग मुझे | ही aa सविधि यात्रा पूरी कर भवनपर लोटनेके 
वन al | १हरिकी ff कृपासे मेरे पिताजी 

¥ at श्रीहरिकी महती कृपा ने 

s ae 

क्रिया | 
qa ग्रहण N A Si Si >>” 

दिवे। | जके वरदानके अनुसार पिताजी अपने जीवनमें 
pe vate भगवत्यरायण) माठृपितृ-भक्तः दानी एवं 

3 g 

| i A दे, जिसके कारण उनका खर्गवास मुक्ति- 
के at eer 
के चने बीती क्राशीजीम हुआ । 
के साप pa जन्म-दव्तान्त सुनकर उन Aih विस्मयकी 

| नहीं eh जो ब्रत-अनुष्ठानादिके द्वारा अथवा भगवान्‌- 
reat 4 dat नहीं q a aN न करते S भे 
छोकरी | „ आराधनासे मनोकामना सिद्ध होनेमें संदेह करते थे, 
RIG | _. रजके वरदानकी बात असत्य मानकर हुँसी उड़ा 
cua | 
बंद कर |. 
ते मानो 
ठिनाईके 

| gear पूर्वकी बात है--मेरी माताजी बीमार पड़ीं | 
हो गया | हैन दिनोतक soa मृतकवत्‌ रहों। चौथे दिन उनको होश 
यमराज | आया और वे अच्छी हो गयो | अब वे) जो भी भूखा उनके 
हा त्या | द्र आता; उसको खुले हाथों अन्न देने लगीं | उनसे पूछा 
स प्रम! | ते उोंने बताया-- “तीन दिनकी बेहोशीमें मैं स्वगं गयी 
| | 
तामहीका । 
की मूत्र | । 
[त हुई। | 
परलोके 


| TR प्रसिद्ध 'जटिया! RA । 


| LEET 


To Yo ७४-- 


५८५ 
ORD LPP LAL EET 
रहे थे। अब i तो उनके पास पश्चात्तापके सिवा हँसी 
उड़ानेका कोई उपाय नहीं रहा । 

q जीव अपने कर्मानुसार विभिन्न A जन्म लेकर 
कर्माका फल भोगता है। यही हमारी आर्य-संस्कृतिका 
शाश्वत सत्य निश्चित सिद्धान्त है | इसपर पूरा विश्वास 
करना ही अभीष्ट दै । 


PPA LAA 


आजका मानव अविश्वासी वन, भगवानक्रो भूलकर 
स्वार्थ, व्यभिचार, अत्याचार, हिंसा, चोरी-डकेती; fat 
द्रोह, असत्य, बेईमानी आदि अनेक दुष्कमॉरम प्रवृत्त हो; 
खुशियां मना रहा है | अपने दुर्लभ जीवनका इस प्रकार 
दुरुपयोग कर दिनोंदिन उसका हास करनेमें जरा भी 
लज्जित नहीं होता है। यह निश्चित ही उसे अधोगतिमें 
डालनेवाली भयंकर भूल हे । इसे शीघ्रातिशीघ्र त्यागना 
होगा, तभी संसारके मानवका सभी भाँतिसे भला हो 
सकता है | यह अकाट्य सत्य है। 


(४) 
अन्नदान करनेवाली बुढ़िया माई 
( प्रेषक--श्रीज्योतिनारायणजी तिवारी ) 


थी | वहाँ बहुत प्रकारकी खान-पानकी सामग्री थी । में 
माँगती तो मुझे देवदूत कहते--'ठुमने अन्नदान किया ही 
नही; तो तुमको कहाँसे मिलेगा ।? इसके बाद धर्मराजने कहा 
कि “इसकी आयु अभी है ।? अतः मुझको छोड़ दिया गया । 
छोड़ते ही में होरमें आ गयी | तबसे अन्नदान कररही हूँ 1? 


— SES 


i SS N E 
| अन्य धर्मावलम्बी भी सद्गतिके लिये 'गयापिण्ड' चाहते हैं 
|. अंग्रेजी राज्यमे कलकत्तेमे ब्रिटिश तथा पश्चिमीय देशोके सेकड़ों व्यापारी-संस्थान ( फम ) थे, जो 
| यः आयात-निर्यातका व्यापार करते थे । उनके साथ बाजारके व्यापारियोसे क्रय-विक्रयका सौदा करानेवाले 
। पेड़ों बड़े-बड़े प्रतिष्ठित भारतीय फर्म थे, जो कमीशनपर मध्यस्थका काम करते थे | एक अंग्रेज HH 
iuga यूल कम्पनी (Andrew Yule 0०.) जो अब भी है। उसके मध्यस्थका काम करनेवाला था-- 


a = इस जरिया फर्मके बड़ोंके दिवंगत हो जानेपर ख० श्रीकन्हाईलाल जटिया गयाश्राद्ध कराने गये थे। हाँ 
| परशीकी राजिको इन्हें उपयुक्त ईसाई फर्मके दिवंगत श्रीयूछ ( Yule ) साहेब दिखायी दिये और उन्होंने 
| भेषे अपने लिये पिण्डदान करनेका अनुरोध किया और दूसरे दिन बह पिण्डदान किया गया। 

एक सृत पारखी आत्माने एक सञ्जनसे कहकर अपने लिये गयामे पिण्डदान करवाकर cata 


— ooo 
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५८६ अ दुरम पाता! ब०कभी AER होया अपसर 


a ee क्यों eat कभी न मिले इसहिये। 'कल्याण में water क्यों ९--प्रेतयोनि कभी न मिले इसलिये ! 


एक सजन लिखते tae? तो परमार्थ-पथपर 
> जानेवाला आध्यात्मिक पत्र है । इसमें भूत-प्रेतोंकी 
चर्चा adi होनी चाहिये और न प्रेतावेश या Wah उपद्रव 
आदिकी घटनाएँ ही छपनी चाहिये ।? पत्र-लेखक महोदय 
“कल्याण?के प्रेमी हैं और उन्होंने जिस दृष्टिकोणसे पत्र लिखा 
हे; वह सर्वथा आदरणीय है | "कल्याण? उनका तथा उन्हीं 
aa प्रेमी बन्धुओका नित्य कृत है । aad 'कल्याण*का 
उद्देश्य भगवानकी ओर saa करना ही है । प्रेतः 
चर्चा करना या प्रेतोमें आस्था उत्पन्न करना “कल्याण?क्रां 
कदापि लक्ष्य नहीं है। न “कल्याण? प्रेत-पूजाका प्रचार चाहता 
है | इसीलिये इस विशोष्राङ्कमं प्रेतोंके सम्वन्थमे आयी हुई 
घटनाओंमेंसे बहुत थोड़ी-सी ही दी गयी हैं । सत्र दी जाती 
तो fangs उन्होसे भर जाता | ये भी इसीलियें दी गयी 
हैं कि 'ग्रेतयोनि सत्य तथ्य है, कल्पना या बहममात्र नहीं 
है ।? यह सर्वथा सत्य है कि प्रेतावेशके नामपर ढोंग, ठगी) 
बदमाशी aga चलती है और उससे सावधान ही रहना 
चाहिये । कहीं जान-बूझकर धोखा नहीं भी दिया जाता तो 
वहाँ मानसःदुर्बळता या RAR आदिकी बीमारीको 
ग्रेतब्राधा मान लिया जाता है । तथापि तथ्य तो है ही । और 
संसारके मनुष्य त्रिगुणमयी सुष्टिके हैं | उनमें तमोगुणी भी हैं 
ही | ऐसे कर्म भी प्रायः बहुत लोगोंसे हो जाते हैं, जिनके फल- 
स्वरूप प्रेतयोनि भोगनी पढ़ती है । प्रेतथोनि अत्यन्त यातना- 
मवी हे | इसमें मनुष्योक्रो न जाना पड़े और वे धर्ममार्गपर 
चल तथा फलतः अध्यात्म-पथारूद़ होकर भगवानको प्राप्त 
करें; इसी उद्देशयसे प्रेतचचा भी आवश्यक समझकर की जाती 
है | प्रेतयोनिके सम्बन्धमें संक्षेपमें नीचे लिखी बातें 


जाननेकी हैं-- 
प्रतयोनि सत्य है 


प्रेतयोनिं होती है। वह वायुप्रधान शरीर होता है प्रेत सभी 
क शक्ति, बुद्धिवाळे नहीं होते | यहाँक्री भाति विभिन्न 
जातियोके प्रेत, कम-न्यादा शाक्ति-सामर्थ्यवाले, अच्छे बुरे 
स्वभाववाळे, शान्त-अशान्त प्रकृतिवाले, तमोगुणप्रधान 
होनेपर भी सत्त्व, रज या तमकी न्यूनाधिकतावाले होते हैं और 
उसीके अनुसार उनके आचरण होते हैं | इस लोकके-जैसी ही 
उनकी आकिति-्रकृति होती है ae अनुसार ही उनमें 
WAT अपना-पराया; ममता-विप्रमता आदि होते हैं और वे 
तदनुसार ही शक्तिभर भला-बुरा करना चाहते हैं । शक्ति होती 
है तो शक्तिके अनुसार RIARI करते भी हूँ | सत्‌-खभावके 


प्रेत भी होते हैं; परंतु अधिकांदामें वे पापात्मा 

प्रेत भो हो o g चकाशाम वे पापात्मा, द्वेषः 

परायण ही हात ह | व प्रायः अनवरत अत्यन्त 
~ 


दुखी रहते हैं | प्रेत नीचे लिखे कारणोंसे अधिकतर 
RS a 
प्रेतयो नि क्यों मिलती है १ 
१-संसारे किसी प्राणी-पदार्थके प्रति प्रब्रळ देष था 
वेर होनेपर या अत्यन्त आसक्ति या ममता होनेपर प्न 
प्राप्त होती हे । किसीसे Bo रखकर मरनेवालेको वडी पीडा. 
दायक प्रेतयोनि मिलती हे । ( अतः किसीसे द्वेष न से । 
किसीका अपराध हो गया हो तो मृत्युसे पहले उससे aa 
माँग ले | अपने मनसे द्वेष निकाल दे । ) 
२-जिनका अन्त्येष्टि-संस्कार; शास्त्रोक्त पिण्डदान, 
तिलाज्ञलि, श्राद्धादि शास्तरविधिसे नहीं होते, उनको प्रेतववी 
प्राप्ति होती या उनके प्रेतयोनिमें निवासकी अवधि बढ़ जाती ै। 
३-जो यहाँ भूत'प्रेतोंकी पूजा करते हैं, तामसी साधन 
करते हैं; तामस खान-पान तथा आचार-व्यवहार करते हैं, वे 
प्रायः प्रेत होते हैं । 
४-शराबखोर, चोरी-डकेती करनेवाले, हत्याकारी, 
व्यभिचारी, शास्त्रविरुद्ध आचरण करनेवाले तथा अधर्मके 
प्रचारक प्रेत होते हैं | 
५-जो आत्महत्या करते हैं, बे प्रेत होते हैं । 
६-जिसकी किसीके द्वारा हत्या कर दी गयी हो, कह 
जीव भी मारनेवालेसे बदला लेनेकी प्रबल भावनासे प्रेत 
होता है | 
इनके सिवा और भी कई कारण प्रेतत्व-प्राप्रिके होते 
हैं | इन सभी कारणोंसे बचना चाहिये तथा घरवालों 
बचानेकी चेष्टा करनी चाहिये । प्रेतत्वसे बचा देना या प्रेत 
योनिसे छुड़ा देनेका प्रयतन करना घरवालीका? तरः 
बन्धुओंका कर्तव्य तो है ही, महान्‌ पुण्यका कार्य भी ral 
प्रेतयो निसे छुटनेके उपाय 
प्रेत्व-निवारणके लिये तर्पण, श्राद्ध आदि विवि 
साथ अवश्य करने चाहिये। जो mee अधिकारी है 
वे ही सम्पत्तिके भी उत्तराधिकारी हैं | पुत्र इसलिये उत्तरा 
नहीं कि वह पुत्र है, इसलिये है कि वह feat ma 
करके अपने पिता-पितामह आदिका उद्धार करता है | : 
्रेतत्व-निवारणके लिये श्रीमःद्वागवत-सत्ताई) EE 


à हिसा- 
अशान्त तथा 
R होते है | 
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3 > tga, emer गायत्री-पुरश्वरण, भगवनाम-कीतन; 
eo नमो भगवते वासुदेवाय ) मन्त्रका जप; 
श्राद्ध आदि परमावश्यक हैं | यथायोग्य इनका 


र क्‍ 
qa 


श्र तीथ 


PG! 
त्या कोन प्रेत नहीं होते 1 
le 


तते बचनेके लिये सदाचारी, सत्कर्मपरायण, 
(९ vm भोके पूज 
SRA जाननेबोले) माता-पिता-गुरुजनीके पूजक) प्राणि- 
ह बाहनेवाले तथा भगवानका भजन करनेवाले 


री fea ~ भगवानके नाम-ज 
| श || निरन्तर भंगवानके नामजप तथा 
बत्सरणका अभ्यास करना चाहिये | भक्त कभी प्रेत 
` नही होता | 


` e त z 
रत्रा आवेश कब कहाँ होता हे $ आर 
उससे बचनेके उपाय 

तक्र आवेशा होता हैं--यह सत्य है; परंतु वे प्रायः 
wii आविष्ट होते हैं या उन्होंको पीड़ा दे सकते हैं, जो 
अपवित्र? असदाचारी हों | नियमित संध्या, अग्निहोत्र तथा 
गायत्रीजप करनेवाले, पवित्र आचरण करने तथा पवित्र 
/ खवानयानवालोंको प्रेत पीड़ित नहीं कर सकते । प्रेतयोनिमें 
| अंब अतृप्त वासनाओंसे जलता रहता हैं | अतएव 

१--अशुद्ध स्थ,नमें, खुली जगह मिठाई खाते समय; 
एकान्तके अन्धकारमें, स्त्रियोके नग्न स्नान करनेकी स्थितिं, 
| तालाब आदिके किनारे, पीपल, ag, ताड़-खजूर आदि- 
| के नीचे, सुनसान जगहमें, पेड़के नीचे, इमशान-भूमिें, 
| समाधि या कब्रके पास, कृएँ-वावड़ीके तटपर और चौराहेपर 
महमूत्रका त्याग करनेपर वहाँके निवासी प्रेतोंका आवेश 
शे सकता है | इनमे बचना चाहिये । 

२-जो मकान) पुराने दुर्ग-किले--बहुत दिनोंसे निर्जन 
पड़े है, उनमें रात्रि या दिनको भी सहसा नहीं जाना 
चाहिये और न उनमें रात्रि-निवास करना चाहिये | उनमें 
E हो तो पहले हवन-पूजन) श्रीमद्भागवत-सप्ताह) 
WE सुन्द्रफाण्ड-पाठ कराकर तब रहना चाहिये | 
ae Bat जानेको मना किया गया है उन 
oA ही पड़े तो भगवन्नामक्ा जप करते EY 
ra 1 जप करते हुए अथवा जोर-जोरसे भगवन्नामका 


फे N कोई ~ ~ = 
तन करते या कोई भगवानकी स्तुतिक्रो बोलते हुए, 
भा चाहिये । 
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पन्ना कोई अद्भुत आकृति दीख ही जाय या 
MIs रूपमें ही कोई दीखे और उसके प्रेत होनेकी 
सम्भावना हो तो भगवन्नाम या गायत्री-मन्त्रका जप करने 
ऊना चाहिये | उससे स्वयं नहीं बोलना चाहिये । वह 
बोले तो नप्रतासे उचित उत्तर देना चाहिये। अपने पास 
कोई वस्तु हो और वह माँगे तो उसे दे देनी चाहिये । 

५-किसी भी दशामें डरना नहों चाहिये । डर लगता . 
ही हो तो उच्चखरसे भगवन्नाम लीजिये | उन समस्तः 
मयहारी सर्वसमर्थ प्रभुको पुकारिये | भय स्वयं भाग 
जायगा | लेकिन घबराकर भागिये मत | 

६-कोई प्रेत, देवता आदि आपसे कुछ अनुचित करने- 
को कहे, कोई अपवित्र वस्तु दे या मागे, कोई ऐसा धन 
या पदार्थ दे जो आपका नहाँ है तो नब्रतापूर्वक किंतु 
feat अस्वीकार कर दीजिये | उसकी बात स्वीकार करने- 
में हानि होतेकी सम्भावना है । वह धमकावे तो भी 
अस्वीकार करनेमें ही हित है | 

७-जो प्रेत-पूजक) तन्त्र-मन्त्र, टोना-टोटका करनेवाले 
लोग हैं, किसी वाधाके नित्रारणके लिये इनकी सहायता लेना 
आवश्यक हो तो लेनी चाहिये | किंतु चमत्कार देखनेके 
कुतूहल्वश अथवा कुछ सीखने, कुछ लाभ उठानेकी 
आशासे इनसे परिचय मत बढाइये | इनसे अपरिचितोंको 
अपेक्षा प्रायः परिचितोंकी हानि अधिक हुआ करती है । 

८-अशुद्धावस्थामेंश खाकर) दूध पीकर या मिठाई 
खाकर विना कुल्ला किये कहो मत जाइये । अपने शरीर तथा 
TA अपने Wah स्थानको शुद्ध रखिये | 

९-प्रेतसिद्ध करके उससे कुछ भी काम लेनेको कभी भी 
न इच्छा कीजिये, न बेसी क्रिया ही कीजिये | 

१ ०-जों भगवानकी शरण ले लेता हैश भगवानका 
भजन करता है, उसे किसीका भय नहीं हैं| देवता भी 
उसका अपकार नहो कर सकते | अतः भगवानक़ी शरण 
लेकर; उनका स्मरण, उनका नाम-जप-कीर्तन करनेमें लगे 
रहना सर्वदा-सरवत्र-सर्वथा मनुष्यको निर्भय कर देता है । 

किसीको प्रेतबाधा हो, प्रेतावेश होता हो तो आवेशके 
समय पहले उससे नप्रताके साथ पूछिये फि 'वे कोन हैं) क्या 
चाहते हैं? वे बता दें तो उनकी उचित माँग पूरी कर 


दीजिये | अन्न, TH जलदान तो बिना मांगे ही मृतात्माओके A ee 


लिये करना चाहिये; मॉगनेपर तो aso. (7. कर देना चाहिये | 
अनुचित पापकी मॉग हो तो न मानिये । प्रेतबाधा-निवारण- 
के लिये नीचे लिखे उपाय करने चाहिये | इनसे लाभ 
होता देखा गया है | 

जिस कमरे या मकानमें वह व्यक्ति रहता हो, जिसको 
प्रेतवाधा होश उस कमरे या मकानमें अखण्ड भगवन्नाम- 
aida किया जाय | 


गायत्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित जल (भेजे हुए शुद्ध बर्तनमें 
शुद्ध कूपजल या गङ्गाजल डालकर ११ बार गायत्रीमन्त्र 
बोलते हुए उसमें दाहिने हाथकी तर्जनी अंगुली फिराकर ) 
उस मकानमें या कमरेमें सर्वत्र छिड़क दे । थोड़ा-थोड़ा” 
प्रातः-संध्या दोनों समय उस ब्यक्तिको पिला दें और उसके 
विछौनोंपर छिड़क दें | उसके कानमें गायत्री-मन्त्र सुनाव | 
'यायत्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित गङ्गाजल नहाते समय उसके 
मस्तकपर थोड़ा-सा डाल द | 


श्रीमद्भगंवद्वीताका यह इलोक उसको बार-बार सुनावें 
और ae Bein लिखकर दीवालपर टॉग दें-- 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्या जगत््रहृष्यत्यजुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः॥ 
(221 88 ) 


इसके द्वारा (उपर्युक्त रीतिसे) अभिमन्त्रित जळ भी रोगीको 
पिलाना चाहिये | नीचे लिखा यन्त्र मङ्गळवारके दिन भोजपत्रपर 
लाल चन्दनसे लिखकर और उसके नीचे उपर्युक्त गीताका 
इलोक लिखकर रोगीके ( पुरुष हो तो दाहिने rad, स्त्री 
हो तो बाय हाथमें ) dat ताबीजमें डालकर, धूप देकर 
बाँध दें ओर प्रतिदिन गावत्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित जल 
उसपर छिड़कते ओर उसे पिलाते रहें | 


Y ५ | २६ | २९ 


` 

ऐसे और भी बहुत-से aera भी हैं, जो प्रेत 
निवारणके सफल साधन हें । परंतु इनके जानकार = 
कम मिलते हैं और आजकल तो अधिकांश स्थानोपर ठ्गी 
चलती हैं। कुछ वर्ष पहले हमारे एक मित्र tera 
पीड़ित थे । वे इन मन्तर-तनत्रवालोसे बुरी तरह ठगे गये थे। 
अतएव मन्त्र-यन्त्रका प्रयोग वे ही लोग कर सकते हैं, जो इस 
विषयमें पूरा ज्ञान रखते हों तथा जो सर्वथा निःस्पृह हे । 
व्यवसायियों तथा विज्ञापनबाजोसे सावधान रहना चाहिये | 

आयुर्वेदर्मे भी प्रेतबाधाकी चिकित्सा बतळायी गयी 
है | उसमें ऐसे विशेष धूपों तथा अध्योंका उल्लेख है, जिनरे 
प्रेतपीड़ा मिट जाती हें । उनका उपयोग हानिकर नहीं है 


परंतु उसमें भी जानकारीकी जरूरत तो है ही | ऐसे बई 4 


“देवस्थानः भी माने जाते हैं, जहाँ जानेपर प्रेतबाधा दूर 
होती है, पर इनमें भी ठगी न चलती हो सो बात नह 
है । अतः कौन-सा स्थान; कितने अंशमें ठीक है; यह कहना 
बहुत कठिन है । 

ways जाप, suns 
बजरंगबाणके पाठसे भी प्रेतबाधा दूर होती ह | 

प्रेतोपासना या प्रेतसेवा कभी न करे । प्रेतोंसे लाम 
उठानेका कभी प्रयत्न न करे | यह सब तामसी हे | इनका 
फळ परमार्थपथसे च्युति और प्रेतत्वकी या नखोकी 
प्राप्ति ही है ! 


श्रीहनुसानचालीसा तथा 


a 


| घोर प्रेत कोन होता है? 


N 
$ भूतप्ेतको पूजा करता, करता जो तामस व्यवहार । W 
चोरीका 
à be रि h 
४४ रखता मनमै वेर-द्वेष-मद्‌, करता जो हिंसा, व्यभिचाए। ४४ 


`£ अंड-मांल-शराब उडता, 


करता व्यापार ॥ 


DN LN 
४४ होता घोर प्रेत बह, पाता अलहनीय यातना अपार ॥ १ 


——+3@e3— 5३ 
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जन्म सितम्बर सन्‌ १९१९में हुआ था । 
व्यामसुन्द्रलाल; स्टेशन मास्टर हलद्वानी 
आर० सन्‌ १९२२ ई० के अगस्तमे अपनी 
| औरं कत्या हीराकुँबरिके साथ तीर्थयात्रा करनेके 
E. मथुरा गये हुए थे । उन्होंने मथुरासे गोकुळ जानेके fea 
d गब दी । गोकुलमें जिस समय थे उस स्थानसे होकर 
3 जिते यात्री लोग प्राचीन 'नन्दमहळ' कहते हैं 
| सी बालिका जबरदस्ती नौकरकी गोदीसे उतर 
| इसी ऐतिहासिक ग़हके समीप एक छोटा-सा मकान 
#3 La र एक बृद्धा स्त्री बेठी हुई थी। 
| है ता मानके अंदर तेजीके साथ घुसती चली गयी 
| ओर उसकी माँ भी उसके साथ-साथ चळ दी ।'यहापर 
| gaa बाते करने लगी, मानो वह लड़का है | उसका 
कहा सवाल उस तख्तीके बाबत था, जिसपर वह लिखा 
fad थी | उसने अपनी wort TRA भी पूछा, जिसे 
| gra नीचे छोड़ गयी थी | दूसरी चीज जिसके बारेमें 
| उसने पूछा, वह sat थी, जिसके ऊपर वह लिखनेके 
| तिये aor करती थी | इन प्रश्‍नोंको सुनते ही वह बुढ़िया 


| aa 
के पिता बाबू 


आर के 


| भिरे जन्सम स्कूलमास्टर थी, फिर गो बनी 
और अब एक लड़की हूँ । 

| दैनिक पत्र (हिन्दुस्तान! में ८ फरवरी, १९६६ 

गै यह धुनर्जन्मसम्बन्धी? घटना इस प्रकार छपी थी-- 


am । गोल परवॉपुरमें .चञ्जलकुसारीने अपने 
w SR हालात बताकर अपने माता-पिता तथा 
अतामं सनसनी Ger कर दी. है । प्रिंछले दिनों उसकी 
के धर कथा ah सुननेके लिये गयीं | जब वह 
` ` अकर . वापस. आयीं तो . चञ्चकुमारीने. उससे 


l : l eee 5 Digitized पं पुनजन्मूसे- से-योतिप्रम्रि्रतेळ १६, and eGangotri 
| >> िि |). 
| ९) 
लड़कासे लड़की 


'कछुओंको देखकर हीराकुँवरिने कहा--'तुमने पहले मुझे डुबो 


और इबकर मर गयी थी । बुढ़ियाने बालिकाकी सारी 


( २-३ ) 
दो अद्भुत घटना 


( छेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 
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रोने लगी | तब उस वाछिकाने बुढियासे कहा कि (हमारी 
मॉको पान दो और सुपारी हमारे पीतळके सरोतेसे काट 
लो |? इसके बाद उसने अपनी are कहा कि Ga चली 
जाओ, क्योंकि मैं अपने घर आ गयी हूँ, किंतु जानेकें पहले 
पान ले लो |? हीराकुँवरिकी माने नौकरको इशारा किया 
और उसने झट उस वालिकाको मकानसे खींचकर बाहर 
निकाल लिया । 

इसके वाद सव लोग यमुनाजीकी ओर चळे गये और 
वहाँ पहुँचकर उन्होने कछुओंको चने और लाई चुनायी | 


दिया था और इस बार फिर वही करनेके लिये आये हो ।? A 
यह सुनते ही जो बुढ़िया साथमें आयी थी; वह फिर फूट- A 
फूटकर रोने लगी । आगे और पूछनेपर उस बालिकाने वह hi 
स्थान भी बतलाया, जहॉपर वह नहाते समय फिसल पड़ी थी | 


बातोंका समर्थन किया और कहा कि “करीब चार साळ हुए 
भेरा एक बारह AVA लड़का इसी स्थानपर डूब गया था |? 


पूछा-'मॉ | क्या सुनकर आयी हो ? माताने उत्तर दिया-- 
“मुझे कुछ याद नहीं |? लड़कीने कहा--«माँ तुम्हे तो 
यह कथा याद नहीं, किंतु मुझे तो अपने पहले जन्मकी 
कथा याद है ।? i 

qapi इस समय ९ वर्षकी है । उसने अपने 
पूर्वजन्मका वृत्तान्त सुनाते हुए कहा कि “गत जीवनमे मैं 
पानीपतके एक स्कूलमें टीचर थी | मेरा नाम कृष्णछाल था। 
मेरे पिताका नाम रामप्यारा नागपाळ था । २५ वर्षकी | 
agi मेरी मृत्यु पेटके दर्दके कारण हो गयी । ae | 


कै. दि ry ~i 
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चुकी थी, पर विवाह नहीं हुआ था | मुझे अपने भाईयोके 
तथा माताका नाम भी याद है ।? 

चञ्चलकुमारीने बताया कि 'कृष्णलालने मरकर गोका 
` जन्म लिया | यह गौ शाहदरा जिला लाहीरके एक मुस्लिम 
परिवारके पास रही | गो दूध कम देती थी । उसके 
मालिकने एक दिन लाठियोसे उसे इतना मारा कि गौ 
निढाळ होकर मर गयी | गौने मरनेके बाद गाँव 
परवॉपुरमें आपके घर जन्म लिया ।? 

गत सप्ताह चञ्नलकुभारीके जोर देनेपर उसके घरवाले 
उसे पानीपत ले गये | पानीपतमें उसने स्कूलकी ARETA 
पहचाना एवं अपने पुराने धरको भी देखा | इस मुहल्लेके 
कुछ परिवारोंने तस्दीक की कि “कुछ वर्षों पूर्व इस गडीमें 
एक स्कूलमास्टरकी मृत्यु पेटमें दर्द होनेके कारण हुई थी | 
agen पिछले जन्मके परिवारके लोग पानीपत छोड़ 
'चुके हैं | रोजगार करनेके लिये कहीं बाहर चले गये हैं |? 


२. 
'नाईकी लड़कीने अपने पूर्वजन्मकी बातें बतलायीं 
जिला मुजफ्फरनगरमें हमारी बहन सावित्रीदेवी विवाही 
हैं ॥ में अभी पिछले दिनों जब उससे मिलने गया तो 
मुजफ्फरनगरके सुप्रसिद्ध रायत्रहाढुर कुवर श्रीजगदीराप्रसाद- 
जी रईससे भी मेरी भेंट हुई | माननीय कुँवर साहवने 
मुझे बताया कि हमारे नाईकी लड़की है, जो अपने 
पूर्वजन्मक्री सब बातें बताती है | मैंने उसे देखनेकी 


| इनर पाएनन 7 प्रकट की । कुंवर साहबने तुरंत अपने 
मेरे साथ कर दिया और त आइ 
साथ कर दिया और वह मुझे धूमसिंह नाईके 
ले गया | बालिकाका नाम गीतारानी है । अ 
उस समय ४ afè थी। मैंने उसे 
बिठाकर पूछा 
HA ! तुम्हारा क्या नाम है १ 
गीतारानी--मेरा नाम गीतारानी है । 
tae अपने पहले जन्मकी याद्‌ हे १ उस = 
तुम कहाँ रहती थी ९ 


आयु 
अपने पाह 


गीतारानी--मैं earch गाँवमें रहता था | 
मभैं--वहॉपर तुम क्‍या करते थे १ 
गीतारानी--दूकान करता था | 

में---काहेकी दूकान करते थे १ 

गीतारानी---मैं बहाँपर फलोंकी दूकान करता था | 
में-क्या वहॉपर तुम्हारी पत्नी भी थी १ 
गीतारानी--हाँ, मेरी स्त्री भी थी | 


में--सुना है तुमने वहाँ श्यामलीमें अपना लड़का 
भी बताया था १ 


गीतारानी--मेरा लड़का भी था | 


उससे हमारी बहुत-सी बातें हुईं | घरवाले नहीं चाहते 
थे कि व्यर्थ ही इस बातको तूल दिया जाय ओर चर्चाका 
विषय बनाया जाय | 


( ४-५ ) 
Ta प्रमाण-ख्रीका जन्म पुरुषरूपमें 


( लेखक--प्रो ० श्रीहेमेन्द्रनाथ बनजीं ) 


बर्माके भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री ऊ नू ने बौद्ध-दर्शनपर 
अपने विचार प्रकट करते हुए पुनजेन्मकी कुछ घटनाओंके 
“ARG बतलाया था | 

(३० 

एक घटना उस महिलाकी है, जो भूतपूर्व सूचनामन्त्री 
स्वर्गीय श्री डीडोक So बा चो ( Deedok U. Ba 
Choe ) # सम्बन्धी हे | इस महिलाकी मृत्युके बाद 
ही एक ज्योतिपरीने भविष्यवाणी की कि “वह अपनी किसी 
( महिला ) सम्बन्धीके पुत्रके wat जन्म लेगी | पुत्रका 
पिता सरकारी अफसर होगा ओर जन्म किसी बुधवारको 


होगा ।? | 


इस भविष्यवाणीको बहुत संदेहकी दृष्टिसे देखा गया 
क्योंकि परिवारमें कोई भी महिला किसी सरकारी अफसखो 
नहीं ब्याही थी | लेकिन उस महिलाकी मृत्युके बाद जल्दी 


ही उसकी पुत्रीका विवाह एक सरकारी अफसरसे हो गया। F 


फिर एक बुधबारको उसने एक पुत्रको जन्म दिया | 


जेसे-जेसे पुत्र बड़ा होता गया, उसे अपनी माताकें सार्ध | 


रहना खराब लगने लगा | उसको अपनी मामीसे मिर 
बहुत अच्छा लगता था | मामी मृत महिलाकी अमित 


मित्र थी | बादमें बच्चेको परिवारके लोगों तथा मित्र | 
कुछ आभूषण Rent गये | उसने उनमेंसे रवी (AMM) |. 
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4 ह nom 0 ली । यह अँगूठी उसकी दादीको 


~ 
w | iz थी | 
| पसंद 4 
m | हे २. 
m | न एक दूसरा उदाहरण एक नर्तकी बळ्ब्यान 
पा As att दिया | उसने कभी बताया था 


। य बह औंगबाला ( Aungbala ) नामका 
| ¢ foo ज A 
| ee संगीतज्ञ नतक था । 

hs 
E. औंगबालाके व्यक्तिगत जीवनकी भी जानकारी 
z उसके जन्मसे बहुत पहले मर चुका था | 


r न थी कि उसके शरीरका चिह्न औंगबाला- 


| समय 


भी 2 
a होनेके कारण ही बन गया हे । जब 
¥ क्रिया हो वह मर गया था | 
Í Pi ल्यक्रिया हो रही थी? तभी वह 
| ग El 


पुराना निशान 


vad प्रधानमन्त्रीने एक डा यीन ( Daw Yin ) 
मकी वृद्धाका भी उदाहरण दिया । डा यीनने अपनी 
| | ही वहनेकी मृत्युके बाद उसके पतिते विवाह कर लिया 


लड़का धा । उसकी बहनकी मृत्यु एक frets असफल 
४ आपानके कारण हो गयी थी । 
| बादगे डा यीनने एक पुत्रीको जन्म दिया | उस पुत्रीके 
चाहते || "में आपरेशनका निशान था | जब वह पुत्री बड़ी हुई 
चर्चामा | पो वह अपनी मृत मौसीके जीवनक्री घटनाओंका सही 
| बिवरण बताने लगी | उसे यह भी याद था कि डा यीन 
| अपनी मृत बहनके वर्च्चोको दण्ड दिया करती थी | 
| वह उन बच्चोंसे (जो इस जन्मभे उसकी मोसीकी 
संतान थे) वैसा ही व्यवहार करने लगी; जसे माँ अपने 
| RÈ साथ करती | 
गया; | 
qa | आलोचना 
॥ ` mian घटनाओंपर शोधकार्य करनेवाले परामनो- 


वैशञनिकको = कहकर पुकारा गया है ओर उनके 
Waa अव्यवस्थित कहा गया है । इन घटनाओंके 
TRA होनेके कारण आलोचना कम होने लगी हैं और 
a रुचि इस ओर हुई है । पुनर्जन्मकी अनेकानेक 
"गाए प्रकारमें आ रही हैं । परिणामस्वरूप वेज्ञानिक 
यह मानने लगे हैं कि पुनर्जन्म वैज्ञानिक जाँचका एक 
अपृक्त विषय है। इस प्रकारकी घटनाओंमेंसे एक हम 
SRE कर रहे हैं. 


acini 4 
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(६) 
लङ्काकी घटना 


ग्तानाटिल्‍लेका AS Rata ( Gnanatilleka 
Baddewithana ) का जन्म मध्य gi हेदूनवेवा. 
( Hedunawewa ) के निकट १४ फरवरी, सनू 
१९५६ को हुआ था | जव वह एक वर्धकी बच्ची थी? 
तभीसे वह दूसरे माता-पिताके बारेमे बताने लगी थी | 
दो वर्षकी आयुमें उसने अपने गत जीवनके बारेमे स्पष्ट 
संकेत किया | उसने कहा कि Sah माता-पिता, दो भाई 
ओर बहुत-सी बहनें किसी दूसरे स्थानपर हैं । पहले तो 
उसने अपने पूर्वजन्मके निवासका स्थान ठीकठीक 
नहीं बताया, लेकिन जब कुछ गाववाले तालावाकेले 
( Talawakele ) नामक स्थानसे होते हुए उसके घर 
आये, तब उसने कहा कि उसके मॉ-बाप तालावाकेलेम रहते 
हैं | उसने कहा कि वह अपने पिछले जन्मके मॉ-बापको 
देखना चाहती है | उसने पूर्वजन्मके अपने घरके बारेमे 
कुछ विस्मयकारक जानकारी दी ओर परिवारके लोगोके 
नाम भी बताये | इस बातकी खबर केण्डी नामक स्थानके 
पियादासी du ( Piyadassi Thera ) और श्री एच० 
vao निस्सांका ( Mr. H. S. Nissanka ) के पास 
पहुँची । उन दोनोंने इस बच्चीके द्वारा बतायी हुई बातोके 
आधारपर एक परिवारको ढूँढ निकाला । जाँच करनेपर 
पता चला कि बच्चीके द्वारा बतायी गयी बातें बिल्कुल 
सच हैं | ९ नवम्बर; सन्‌ १९५४ को इस परिवारबें 
तिल्लेकेरले ( Tillekeratne) नामके एक लड़केकी 
मृत्यु १२ वर्षकी अवस्थामें ९ नवम्बर, सन्‌ १९५४ को 
हो गयी थी । 

जल्दी ही ( सन्‌ १९६० में ) ग्नानाटिल्लेकाके 
परिवारवाळे उसे तालावाकेले ले गये | ताळावाकेलेमें बच्चीने 
कस्बेके बहुत-से भवनको ठीकसे पहचान लिया । लेकिन 
जिस जगह उसने अपने “पुराने! मकानके बारेमे बताया 
था; वहाँ पहुँचनेपर पता चला कि मकान गिर चुका था 
और उसका “पुराना? परिवार तिल्लेकेरले ( जिसे वह अपने: 
पूर्वजन्मका रूप बताती थी ) की मृत्युके थोड़े ही दिन. 
ale दूसरी जगह बस गया था। इस प्रकार जब ग्नाना- 


Saal पहली बार तालावाकेले गयी तो उसके apy और का 


“पुराने! परिवार एक-दूसरेसे नहीं मिल पाये । 
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ऋ पुनजन्म 


-m ener | श्रीपाद कारेजमे पढ़ता या? a कि 
तालावाकेलेसे १२ मील दूर स्थित हटनस दै | इस 
कालेजके तीन अध्यापक जव ग्नानाटिल्लेकासे मिले तो 
उसने ठीक तरहसे पहचान ल्या और इस कालेज- 
की कुछ घटनाएँ भी सुनायी । सन्‌ १९६१म "नाना" 
टिल्लेकाको दुबारा ताळावाकेले लाया गया | पियादस्सी AU 


श्रीनिस्सांका श्री Sto बी० सुमिथपलाकी जस 
तिल्लेकेरलेके बहुत-से सम्बन्धियों ओर परिचितोंको i 
गया । पाता हूर व्यक्तिके बारेमे पूछा a 
“क्या तुम इसे i हो !? ग्नानाटिल्लेकाने तहले 
परिवारके सात लोगोको ठीकसे पहचान लिया 
अलावा उसने दूसरे दो लोगोंको भी पहचाना | शे 


~ 


दरदर्शन, FUSE, भविष्यकथन 


( लेखक-ग्रो० श्रीहेमेन्द्रनःथ बनजाँ ) 


दूरदर्शन ( Clairvoyance ) 

पुनर्जन्मकी घटनाओंकी एक व्याख्या “दूरदर्शनकी शक्ति? 
कहकर भी की जाती हैं । इन्द्रियोकी वृत्तियोके माध्यमका 
उपयोग किये बिना देख लेना; अथवा इन्द्रियोंकी सहज 
सीमासे अतीत वस्तुओंको अनुभव कर लेना “दूरदर्शन? 
कहलाता है । 

घटनाओंकी दूरबीक्षण-प्रणाली ( Television ) से 
दूरदर्शन ( Clairvoyance ) की तुलना की जा सकती 
है। इसमें अनुभव करनेवाला व्यक्ति टेलीविजनके पदके 
समान ही gai वस्तुओं तथा घटनाओंकी प्रतिच्छायाको पकड़ 
Sa है । दूरदर्शन एक स्वप्नके रूपें भी हो सकता है 
और जाग्रत्‌ अवस्थामें दृश्य देखनेके रूपमे भी इसकी 
परिणतिं हो सकती है |, 

दूरदर्शन- पूर्वचेतावनी 
(१) 
( प्रेसीडेंट लिंकन ) 

प्रेसीडेंट लिंक्रनने अपनी हत्याके थोड़े ही पहले एक 
स्पष्ट स्वप्न देखा था, जिसमें उन्होने अपनी मृत्युको पहलेसे 
देख लिया था | जिन RARAN लिंकनने यह खप्न 
बतलाया और जिस ढंगसे यह लिपिवद्ध कर लिया गया; 
वे इस घटनाको एक असाधारण महत्त्व प्रदान करते हैं | 

अब्राहम लिंकनने हिचकते हुए अपने इस अस्वाभाविक 
अनुभवकी बात जिस समय कही थी) उस समय व्हाइट 
हाउसमें काफी लोग एकत्रित थे । sete वे तथा उनकी 
पत्नी अपने कुछ घनिष्ठ मित्रोंके साथ ली ( Lee) के 
आत्मसमर्पणके VARS SISA जशन मना रहे थे | 
प्रेसीडेंटकी चुप्पी कुछ अस्वाभाविक प्रतीत होती थी 


और वे म्लान दिखायी देते थे | उनकी पत्नीके चुटकी हेने. 
पर उन्हाने eu खप्नकी बात कह दी । अमेरिके 
कोलम्बिया Meh maS वाड हिल लेमन ( Ward 
Hill Lamon ) ने लिंकनके ही शब्दोंको इस प्रकार 
लिपिबद्ध किया है | यह सजन उस सभामें उपस्थित धे 
औरं उन्होंने घटनाके विवरणको उसी रात्रिको लिपि 
कर्‌ लिया था | aoe 
ema दस दिन पहलेकी बात है कि मैं बहुत देरे 
सोया | में किसी आवश्यक पत्र भेजनेकी प्रतीक्षा कर रहा 
था''*'*'जल्दी ही मैं स्वप्न देखने लगा | मेरे चारों ओर 
मृत्युका-सा सन्नाटा प्रतीत होता था | तमी मैने सुबक 
सुबककर रोनेक्री आवाज सुनी | ऐसा लगता था, जेषे 
बहुत-से लोग रो रहे e | में सोचने लगा ओर अपना विस्र 
छोड़कर ARAA उतरकर नीचे घूमने लगा | दुःखद 
सुबंकियोंने वातावरणके सन्नाटेको भंग कर दिया था; परु 
शोक मनानेवाले दिखायी नहीं दे रहे थे । में एक कमसे 
दूसरे--प्रत्येक कक्षमें गया; परंतु कोई भी जीवित व्यक्त 
दिखायी नहीं दिया; परंतु उन कमरांमेंसे गुजरते समय 
बह शोकपूर्ण दुःखद ध्वनि सतत आती रही | सभौ कमरों 
प्रकाश था । प्रत्येक बस्तु मेरी देखी हुई थ्री; परंतु वे स 
लोग हैं कहाँ, जो इतने दुखी हैं) मानो उनके दय विद 


हो रहे हैं । 


A विस्मित और सतर्क थो | इस सबका की 8. 
अभिप्राय है ? इतनी रहस्यपूर्ण तथा दुःखद स्थितिका a { 
जानमेका निश्चय करके मैं तबतक घूमता रहा) ज 


पूर्वी पंक्तितक नहीं पहुँच गया । मैं उसमें प्रविष्ट हो 
वहाँ मैंने दुःखजनक आश्रय देखा कि एक 
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करता 


—— 
g 


| Baie monte ere... हुआ एक राव wal है | इसके 


पाके लिये सैनिक नियुक्त थे । अपार भीड़ थी | 


| क्ति 7 जिसे 
[ओर 5९ क दिया गया था; जिसमें कुछ तो शोकः 


TET 00 " @ a ~ 

| दी aa बको निहार रहे थे आर AA लाग बुरी तरह 
ऐप | ee 

Ra 


oe 3 
r (एक -सेनिकते पूछा “हाइट दोउ किसकी 
कन एक -सैतिकसे पू 


णी है ? उसने उत्तर दिंया--भ्रेसीडेंडकी | 


इस प्रकार ऊपर ुनर्जन्मके स्पष्टीकरणके लिये अन्यान्य 
2 3 


| किये गये दै | 

| दक प्रस्तुत कि 

| (२) 
ग लेते- 
रिकाके 


Wara इसका अर्थ है कि इन्द्रियोंकी सीमासे परे स्थित 
प्रकार | दुक जानमेकी शक्ति | यहाँ दूरदर्शनका एक उदाहरण 
थत थे | | लुत किया जा रहा है-- 


नद (एक युवक अपने TÀ पाँच मील दूर साप्ताहिक छुट्टियाँ 
E देता रहा था | अचानक उसने स्वप्न देखा कि उसके घरमें 
त देसे 


) द्रा लग गयी है | वह अर्धनिद्रित अवस्थामें बड्बड़ाते हुए 
कर रहा | उठा और अपने घरकी तरफ भागा | उसकी माने इस 


र ओर 
सुवक- 
T; Ñ 
[ विसर | 
दुःखद्‌ E | 
॥ परंतु 


aa अर्थहीन समझकर उसे रोकनेकी चेष्टा की | परंतु 
| दुक सीधा गाड़ीमें तेजीसे अपने घरकी ओर चल पड़ा और 
' वह जाकर खप्नकी घटनाको सत्य पाया | तबतक गेरेज 
(मोटरखाना ) पूरी तरहसे जळ चुका था और विनाशकारी 
me तीव्रतासे घरकी ओर बढ़ रही थीं | पड़ोसियोंकी सहायतासे 
| बहुत कठिनाईसे किसी तरह घरको बचाया जा सका ।? 


कमरे | , 
ब्यक्ति | उपयुक्त घटना दूरद्रानकी विशिष्टताओंका दिग्दर्शन 


कराती है, जो टेलिविजन ( Television ) के समान ही 


कोई = है | परामनोविज्ञान ऐसी बातोंका भी अध्ययन 
कता है | 


[ समय 
कमरों 
वे सब्र 


fai (3) 


कुमारी गीना बोशाँ 


TE TA आरम्भमें एक शनिवारकी बात है कि चोशायरकी 


काण क २२ वर्षीया लड़की गीना बोझा ( Miss Gina 
तक में. | र 2 ) तथा उसकी माँ छुट्टी मनानेवाली भीड़के 
ह अ | Sart विक्टोरिया कोच स्टेशनपर गपशप कर रही 


 णातत 3 
| | ३ बह केन्ट ( Kent ) स्थित मेन्स्ट हवाई BER 
| Qo Jo \9&— 


प 
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५९३ 
जानेके लिये अपनी धोड़ागाड़ीकी प्तीक्षामे थीं) Sela अपनी 
छुट्टी बितानेके लिये कोस्टा ब्रावेकी हृवाईयात्रापर जानेका 
उनका विचार था | 


अचानक गीना (Gina) ने अपनी at ओर मुड़ते 
हुए कहा--मैं नहीं जा सकती | कोई घटना होनेवाळी है |? 
उसकी माके समझानेपर भी वह अपने निर्णयपर eat 


रही | उसकी निराश माताने अकेली ही यात्रा जारी wach 
ओर गीना घर लौट आयी । 


कुछ घंटे बाद वह हवाई जहाज फ्रांसके दक्षिणमें 
परपीयाँ (Perpignon) स्थानपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 
गीनाकी मॉ अन्य ८२ सहयात्रियोंके साथ मारी गयी | 

क्या यह केवल आकस्मिक संयोग था ? या केवल at ही 
उसकी लड़कीने हवाई जहाजसे न जानेका निर्णय कर लिया 
अथवा उसने भावी संकटको देख लिया था ? निश्चितरूपसे इस 
लड़की Aa (Miss Beauchamp ) की घटनाको अन्य 
इसी प्रकारकी हजारों घटनाओंसे तुलना करनेपर यह 
सामान्य इन्द्रियोके सीमा क्षेत्रसे बाहर और ऊपरकी बात प्रतीत 
होती है | इसका विवेचन इसके अतिरिक्त अन्य ढंगसे नहीं 
किया जा सकता कि यह काल ओर देशके सीमाक्षेत्रसे 
अतीत मानसिक क्रियाकलापोंका एक निश्चित उदाहरण है | 


(४) 
एक सिपाही 
इसे एक उदाहरणसे स्पष्ट करे -- 


(द्वितीय विश्वयुद्धके प्रारम्भिक काळमें एक सिपाहीको 
उसके घरसे लगभग ५० मील दूर एक अस्पतालमें भर्ती 
कराया गया | वह सिपाही अपनी पत्नीसे प्रतिदिन पन्नव्यवहार 
करता था | एक दिन उसकी पत्नीको उसका कोई पत्र नहीं 
मिला; परंतु सायंकाल लगभग ८ बजे अपने आराम-कक्षसें 
एक समाचारपत्र पढ़ते समय उसके saad अपने पतिसे 
>लीफोनपर बातचीत करनेकी बहुत ही प्रबल प्रेरणा उत्पन्न 
हुई । उसकी यह इच्छा इतनी अधिक dla होती गयी कि 
उसने टेलीफोनके पास जाकर उसके रिसीवरको उठा छिया | 
तभी उसे स्मरण हो आया कि आपात स्थितिके अतिरिक्त 
अन्य SARIN अस्पतालको फोन करनेपर प्रतिबन्ध है | 
इसलिये उसने इस विचारको छोड़ दिया । दूसरे दिन उसे | 
दो पत्र प्राप्त हुए । प्रथम पत्रमें उसके पतिने इसे ८ और 
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८.३० के बीचमें टेलीफोन करनेके लिये लिखा था और 
दूसरे पत्रमें उसने फोन न किये जानेपर निराझा प्रकट की थी; 
क्योकि वह आधे घंटेतक्र aga उत्सुकताके साथ प्रतीक्षा 
करता रहा था ।? 

उपर्युक्त घटनाके द्वारा इस दूरानुभूति (Telepathy) 
का स्पष्टीकरण हो जाता दै, जो परामनोविज्ञानकी शोधका 
एक विषय है । 


(4) 
Gut द च, 
भावी घटनाओंको पहलेसे ही जान लेनेकी 


योग्यताके सम्बन्धमें प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डाक्टर छाइबोंकी 
नोट बुकमेंसे उद्धृत निम्न उदाहरण बहुत रोचक है-- 

“धसन्‌ १८८६ की ७ जनवरीको डाक्टर लाइवो 
(Dr. Liebeault )& gax ¢ च. ( Monsieur 
de Ch. ) नामक एक सजन परामर्श करनेके लिये आये | 
उक्त सजनने २६ दिसम्बर, १८७९ को पेरिसमें Hager 
एक माध्यम (medium) से परामश लिया था । उस 
माध्यमके रूपमे एक महिलाने उससे कहा था--*ठीक आजके 
ही दिन एक वर्ष वाद तुम्हारे पिताकी मृत्यु हो जायगी | 
तुम जल्दी ही सेनाके सिपाही बन जाओगे, परंतु लंबे समय- 
तक सेनामें नहीं रहोंगे ( उस समय उसकी अवस्था १९ 
वर्षकी थी ) | तुम युवावस्थामें ही विवाह कर लोगे | तुम्हारे 
दो बच्चे होंगे और २६ वर्षकी अवस्थामे तुम्हारी मृत्यु हो 
जायगी |? २६ दिसम्बर; १८८० को उसके पिताकी मृत्यु 


हो गयी | वह सेनामें सिपाही बना, परंतु ie. 
लिये | उसका विवाह भी हो>चुका था और 7" ` मास 
थे | अब उसका Sele जन्मदिवस fee दो कच्चे 
और वह बुरी तरहसे डरा हुआ था और यही AR ay 
कि अब उसके जीवनके थोड़ेसे दिन शेष वचे : es [था 

डाक्टर छाइवोने उसे इस मने ग्रस्ततासे 
दिलानेका निश्चय कर लिया | उन्होंने oul Em 
व्यक्तिसे परिचय कराया; जिसने अपने दीर्घकालिक D 
मुक्त होनेकी भविष्यवाणी की थी और मानसिक सुझाव 
क्रियाद्वारा अपनी लड़कीको भी रोगमुक्त कर Rar a 
उस व्यक्तिने युवक एम. द च. को उत्साहित करने तः | 
उसमें विश्वास जाग्रत्‌ करनेकी चेष्टा की | इस व्यक्तिने A 
मामलेकी स्थितिको देखते हुए बहुत mae हाते 
एम. द च. को बतलाया कि उसकी मृत्यु ४१ ata 
अवस्थामें होगी | 

इसका परिणाम आश्चर्यजनक हुआ । युवक पुनः 
उत्साहसे भर गया और जब ४ फरवरीका दिन निकल गया 
तो वह अपने-आपको सुरक्षित अनुभव करने लगा | इस 
युवक व्यक्तिको मनोविज्ञानके एक उपचारने अपने om 
मुक्त करके स्वस्थ कर दिया था ओर अपनी मृत्युसे भयभीत 
होनेसे बचा लिया था | परंतु एक घटना और घटी | ३० 
सितम्बर; १८८६ को अचानक उसकी आयुके २७ वर्ष पूरे 
होनेके पूर्व ही उद्रच्छदकोप ( Peritonitis ) रोगसे उसकी 
मृत्यु हो गयी | इस प्रकार डाक्टर छाइवोद्वारा सारी 


सावधानी बरतनेपर भी उस माध्यमकी भविष्योक्ति पूरी 
हो गयी | 


> 
र्‌ 


गया-पिण्ड सभीको दीजिये 


A भी A चणेक ९ tN ~ S N ` 
किसी भी जाति-वणका कोई भी मनुष्य हो, बह मरकर aaa प्रेतयोनिशें जा. सकता है और प्रेत. 


योनिके माणियोके लिये गया-श्राद्वकी वडी आवश्यकता होती है । अतपच गयामे या कहीं भी पिण्डदान 
किया जाय तो अपने कुटुम्वके लिये ही नहीं; बन्धु-बान्धव, मित्र, ag, परिचित-अपरिचित जो कोई भी 
याद आवे, सबको पिण्डदान करवाना चाहिये । परिचित प्रेत तो आशा-प्रतीक्षा करते रहते हैं और समयपर 
प्रत्यक्ष होकर मॉग भी लेते है । लेडी--राजस्थानके ख9श्चीकस्तूरचन्द्जी गाड़ोदिया गया-भ्राद्ध कराने गये 
थे। वहाँ ए$ दिन रात्रिको पक नौजवान नाई-मेतने प्रकट होकर, À आपके an असुक नाई हँ, छ 
पिण्ड दीजिये ।' कहा । गाड़ोदियाजी उसे पहचानते नहीं थे; पर पिण्डदान दे दिया | घर लौटनेपर पता 


hy ° 
लगाया तो माळूम हुआ कि “कई वर्ष पूर्व इस लामका एक नौजवान नाई मर गया था V 


TR 
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re 


| तरः 


इटली; 


| 
| तयार 


विभिन्न भागौंसे ऐसी घटनाओंकी सूचनाए मिली 
| न agaa व्यक्ति एकसे अधिक जन्मोकी 
है है | आइये, अव एक अत्यन्त 


aa दावा करता & À 
at था थोड़े दी काळ पूर्वकी घटनाका परीक्षण करें । 
कि तथा शीड 


म विवरण इस प्रकार = 
et लि TI Sip ZRI @ 
१३ वर्षीया बालिका जोयडारा ५ 
पूर्व॑ज न्मोका दाव 
पूर्वजन्मोळा दाव 
dai Joey Verwey ) को विश्वास 


१३ वर्षकी रवास 
हू कि 


aps दस जन्म ही चुक f 
| grand उसका अन्त तत हुआ, जब उसका सिर 
` दार दिया गया । 


aa विस्तारपूर्वक अपने पूर्व-जन्मोंका विवरण देते 
। ए mort कि “उसके पूर्व i जीवनोंका सम्वन्ध उन 
( कडी वर्षोके काल-खण्डसे हैं; जो पत्थरके युगसे 
| देकर वाईबलके मिश्र) प्राचीन रोम, १५ वीं शताब्दीके 
| दबी, १७ वीं शतीके दक्षिण अफ्रीकाके जंगलोंमें रहनेवालों 
| तथा गत १९ वीं शताब्दीमें समाप्त होता है । 


xX o 


हे | वह कहता 


दक्षिण अप्रीकाके प्रियोरिया नगरकी इस छात्राने अपने 
| पतजीवनोंके सम्बन्धमें तभीसे बतलाना प्रारम्भ कर दिया था; 
| ज उसने बोलना सीखा ही था और वह पेंसिलका प्रयोग 
कने लगी थी | कुछ ही मास पूर्वे तक उसकी शब्दों- 
ररा कही गयी कथाओं तथा चित्राङ्कित कृतियांको केवल 
कचोरी FI समझा जाता था और इस वातका 


> 
; प्रत. t ` an हीं 
टा निय करनेके लिये वैज्ञानिक जॉच-पड़ताल प्रारम्भ ae 
; भी हर थी कि गत वर्षोमें उसका पुनर्जन्म हुआ है; अथवा नहीं; 
परंतु अब उनपर विश्वास क्रिया जाने लगा है 

a [पर विश्वास किया जाने लगा है | 
Tei जोयका कथन है--- 

aa मी 

ai (१ ) एक भीमसरट (1011809901--प्राची न भीमकाय 


वरः उस 
पशु) ने उसका पीछा किया था | 


याते (२) बह एक दासी थी और उसका सिर काट दिया 
K था | 


So NANT 


Ry 
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अनेक जन्मोंकी स्मृति 


( ठेखक--्रो० श्रीहेमेन्द्रनाथ वनर्जी ) 
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SANNA 


(३ ) वह रोममें एक स्थानपर रहती थी और रेशमी 
धागेसे कम्बल बुना करती थी | z 

(४) ईश्वरके पुत्रके आगमनकी बात करनेवाले एक 
धर्म-उपदेशकको उसने पत्थर दे मारा । 

(५) बह भित्तियों तथा छतोपर बनाये गये बड़े-बड़े 
चित्रोंवाले tat बड़ी हुई थी (उसका संकेत उस समयके 
इटली देशकी ओर दै, जब वहाँ कला और साहित्यका 
पुनर्जागरण हो रहा था ) | 

(६) वह उन BA पीले Ws amie थी 
जो वचपनमें रेतमें दबे हुए अण्डोंको खोद डालते थे ( यह 
गुड होपके अन्तरीयमें १७वीं झतीके जंगलियोंकी एक 
आदत थी ) | E 

(७ ) वह सन्‌ १८८३ से सन्‌ १९०० म॑ दासिवाड 
गणतन्त्रके तत्कालीन प्रेसीडेंट ( President ) स्टेफनस 
जोहन्स cata (ऊस पॉल ) ( Stephanus Johannes 
Paulus or Oom Paul) क्रगरके पास आयाजाया 
करती थी । K 

जोयके पूर्वजन्मोंके विस्तृत विवरणकी 
वैज्ञानिकोंदारा प्रामाणिकता 

प्राध्यापक आर्थर ब्लेक्स्ले ( Professor Arthur 
Bleksley) ने जोयसे भेंट करके पूछताछ की 
है । यह प्राध्यापक दक्षिणी अफ्रीकाके जोहन्सबग नगरमे 
Strand ) विश्वविद्याल्यके 


विट्टाटर स्टँड ( Wittater ने ने 
( साइकिक ) के सम्बन्ध 


तत्वावधानमें मानस-अनुभूति 
प्रयोग कर रहे हैं | 4 

जोयके पिता हैं---४४ वर्षीय एडवर्ड साइकल बन, जो 
कभी पुराने बायलर बनाया करते थे । वे प्रारम्भे जोयकी 
amin हँस दिया करते थे | अब वे उसे गम्भीरतापूर्वक 
सुनते हैं | एक कार्यील्यमें काम करनेवाली उसको २९ 
वर्षीया माता 'कैरोलिन फ्रांसिस एलिजाबेथ' भी अब इन बातों- 
की ओर ध्यान देने लगी हैं और जोयके हर कथनकी डायरी 
रखने लगी हैं | उसके पिता qaqa बताया कि 'जोय दोया | 
तीन वर्षकी बच्ची ही होगी? जब उसने सबंथा अविश्वसनीय a 
कथाएँ कहना प्रारस्म किया था । उसके Ra सकनेके ; 


न 


५९६ 


पहलेसे ही उसने पुराने समयके ऐतिहासिक cet तथा 


z Dibatag व्कामीर जो कुशष होया उमगते 


बरामदेमें एक भारी MPRA 55... उपर win 


बहुत पुराने समयमें उपयोगमें लायी जानेवाली वस्तुओंके 
चित्र बनाना आरम्भ कर दिये' थे ।? 


पहाड़की गुफा तक भीमसरट ( पुराने कालके भीम- 
काय हिंसक saggy ) द्वारा पीछा किये जानेवाली धटना- 
के विप्रयमें जानकारी देते हुए जोयने कहा कि “वह पशु 
मकानसे भी बड़ा था? | उसने बताया-- 


“हमारी शुफाका केवल एक ही प्रवेशद्वार था | 
गुफामें बहुतसे आने-जानेके रास्ते होनेसे खतरा यह रहता 
था कि रातमें आसपास चुपके-चुपके FAAS बवर-शेर तथा 
बाघ भीतर आ सकते थे |? 

“जब कभी जानवर भीतर आ जाते, दूसरे दिन प्रातः- 
काल रक्तका एक ढेर दिखायी देता था और उस समय हम 
यह जान जाते थे कि TAHA कोई शेर या बाघके चङ्कुलमें 
फेस गया |? 

“जब वह बहुत छोटी थी, तभी उसने एक दास पोत- 
का चित्र बनाया, जिसके विपयमें उसने कहा कि “वह उसमें 
केद थी |? उसने एक agen भी चित्र खींचा, जहाँ वह 
बन्धनमें रक्खी गयी थी | 

उसने यह भी बतलाया कि 'हम दासोंको कभी बोलने नहीं 
दिया जाता था । यदि हम ऐसा करते थे तो हमारी जीभ 
काट दी जाती थी |? 


जोयने बतलाया कि 'दासीके रूपमें हम सब महलमें एक 
मूतिके सामने गोलाकार घूम-घूमकर चिल्लाते और नाचते 
हुए वालाका नाम ले-लेकर सूर्यदेवकी प्रार्थना किया करते थे |? 
उसने यह भी कहा-'बादशाह एक भयानक व्यक्ति था | 
उसकी सुन्दर तथा लंबे केशोंबाली एक पत्नी थी | एक 
दिन क्रुद्ध हो जानेपर उसने उसका सिर काटकर थालीमें 
लानेका आदेश दिया | एक car दास उसे धोकर 
और सुगन्धित करके बादशाहके सामने ले आया | तॉँबेकी 
एक थाळीमें उसका सिर सुन्दर लंबे बाळोसे सभी तरफसे 
ढका हुआ था |? 
“एक दिन बादशाहने मुझे बुलवा भेजा | मैं भयभीत हो 
उठी और जाना नहीं चाहती थी ।? 


“एक दीर्घकाय व्यक्ति, जो जहाजमें Ste चलानेवालोंके 
समान प्रतीत होता था) मुझे ले गया और एक प्रकारके 


एक दूसरे व्यक्तिने एक लंबे और चोड़े चाकूसे RA | 
age अलग कर दिया |? | È 

गत जीवनोंमें जोय जिन स्थानोंपर 
वहाँके बहुतसे स्थानोंके नाम उसने 
घटनाओंके रीतिरिवाजों तथा स्थानोंके विवरणसे This 
और ऐतिहासिक eB उन खानको हद लिया गय ३। 
a करनेकी उसकी कहानीसे यह बात wà 

उसने कहा--०मैंने जव लोगोसे वाळूके ढेरों त 
की चर्चा की तो वे पहचान गये कि मैं मिश्र देशकी 
कर रही थी |! 

रोममे उसके गत पुनर्जन्मका विवरण सुनकर ऐसा 
लगता है कि वह सारी घटनाओंके बारेमे अच्छी aa 
जानती है। उसने लकड़ीकी Ges तथा युद्धकी पोशाक 
और ऐसी suse ढालका उल्लेख किया, जिसपर तांबे 
और सोनेके वेल-बूटेकी कढ़ाई की हुईं रहती थी | 


“है चुकी थी, ऐसे 
३ ७ 


था Say 
की चर्चा 


'रोममें मैं जवान लड़की थी | हममेंसे लगभग १५ 
लड़कियाँ रेशमके धागेसे रंग-बिरंगे कम्ब बुना करती थीं p 

अंडे खोदकर निकालनेवाली कहानीने aah 
उत्तमा शान्तरीयमें (Cape of good hape) RIS 
उन जंगली लोयोंकी याद दिला दी, जो वहाँ १७वीं शताब्दीके 
उत्तरार्धमें रहा करते थे | उस समय उन लोगोंने एक रसद- 
पूर्तिका अड्डा यहाँ स्थापित किया था, ईस्ट इन्डीज जानेके हिये। 

जोयने बताया कि “जंगली लोग जहाँ बड़े-बड़े अंडे 
जमीनमें दबाया करते थे, वहाँ निशानीके तोरपर लकड़ी गाइ 
दिया करते थे। हम बच्चोंको इन लकड़ियोंकों उखाड़ 
डालने तथा उनपर लगे हुए पश्ुओंके रक्तके निशान पोछकर 
मिटा देनेमें बड़ा मजा आता था |? 

जोयकी इन विचित्र कथाओंका प्रचार तबसे प्रारम्भ 
हुआ; जब वह गत वर्ष करार हाउस (Kruger House) 
देखने गयी थी, जहाँ ऊम पॉल रहा करता था | वह दरही 
शताब्दीमें गणतन्त्रका प्रधान था | 

इक्कीस वर्षीया ate तथा सोलह वर्षीया एड 
नामकी अपनी दोनों बहनोंको जोयने बताया कि “इस ख 
संग्रहालय बननेसे पूर्व वह वहाँ गयी थी और ऊम लम 
व्यक्तिगत रूपसे जानती थी | ऊम पॉलकी ay Rae 
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SME pee TS SS, 
~ 23 ~ © अधि न & 
N y सन्‌ १९०४में हुई थी । उसने पक नहीं जानते | उसने सब वस्तुओंका इतना सह 
सा| pa ढकी प्रथम पत्नी सोलह वर्षीया मेरिया वर्णन किया कि यह विश्वास करना बहुत कठिन है कि 
RR fi Coss ju plessis ) की मृत्यु एक TÀ- उसने उन्हे कभी देखा ही नहीं था | 
Me > त्नी जो नो पहली 
थी और उसकी दूसरी पत्नी (जो पह डालर 
| ऐसे हर सोलह बच्चे हुए / बादयें न रा वी 
i a) कशिश दूरानुभूति ( Telepathy ) जेसी साधारणतः अप्राप्य ईश्वरीय 
दीदी c निक = a ` Na ` 
if, aha gi देन प्राप्त हो ओर वह लोगोके द्वारा प्रन करते समय उन 
२ 0 दायके प्राचार्य ( जी इतिहासके भी (लोगों ) के मनोंमें उनके प्रशनोके उत्तर पढ़ लेती हो । 
ड i > जाँच करके यह प्रमाणित किया है कि परंतु इस कथनसे उन सब कहानियोंकी बातें समझमें नहीं 
४ | i aa द्वे p शिक्षकने बताया कि “वे खयं जोयकी आती; जिन्हें विना प्रश्न किये ही जोय बताया करती है | 
‘ | ८९04 m: गोर ~ A ` 

v | Ae मसे अर्ना CN TA श्र a य Te से विचित्र नहोला 
ऊ. af हु वाते spec SR ais ae इस विचित्र लडुकीका अध्ययन करनेवाले डाक्टर 

| 2 — Fi मासे उनके बारस कुछ aT बता ` R पद्धतिसे aes: 
जुन [लाती त ` TH कुछ नह बता Sasa कहा है--धवेज्ञानिक पद्धतिसे किसी व्यक्तिके 

arr भौतिक रूपमें पुनज्ञन्म लेनेकी बातको प्रमाणित कर सकना 
ऐसा | दक्षिणी ARATE जोहन्सबर्ग नगरमें विठ्ठाटर ee दूरानुभूति (जिसका वास्तवे अस्तित्व है ) को प्रभावित 
mà | eer मनोविज्ञानके प्राध्यापक ब्लेक्स्ठे जोयसे करनेकी अपेक्षा अधिक कठिन है। 
शक | aan बहुत प्रभावित हुए । साथ ही वे दुविधामें परंतु इससे यह मी तो सिद्ध नहीं होता कि जोयका 
i वि J * = > विस्मित es बत्ती जन्म नहीं पुनजन्मकी > उप ¢ 
tu ag गये | उन्होंने कहा Aa विस्मित होकर बत्ती पुनजन्म नहीं हुआ | पुनजन्सको उपयुक्त घटना इस लेखके 

~ सुनीं च्या ~ भमें y पूछे ~ a 

ea कैंची जैसी वे सारी बातें सुनी, जिनक ATA लोग ART पूछे गये प्रश्नका उत्तर प्रस्तुत करती है | 
१५ 
थीं ॥! ——> aai 
आको बहुत पहले Noss जन्मोंकी he a A a 
नेवाळे बहुत पहलक TA स्वत तथा हसरा भाषाका ज्ञान 
दके ( लेखक--प्रो० श्रीहेमेन्द्रनाथ बनजीं ) 
रसद 
RAI (8) 
अंडे कोरियाकी घटना 
i गाड़ © m ~ LoS ` हे वह अ 
Bi rans Sao अद्‌भुत बौद्धिक विकास परिलक्षित होता है । वह अपनी 
| शनि ` कोरियन सातृभाषाके अतिरिक्त धाराप्रवाह अग्रज तथा 
त जा शानो अपेक्षा जनसाधारणको किसी भी मानसिक जर्मन भाषा अधिकारपूर्वैक बोळ लेता है । वह गणितकी 

\ E प्रायः आसानीसे विश्वास करते देखा गया हे । विद्येष कठिन प्रणाली 'परिमितान्तर कलन? ( Diferential 
रमम aN al FR प्रतिभाकी घटनाओंके समाचारके कारण and Integral Calculus) आदिकी जटिलतस 
f च अधिक रुचि दिखायी जाने लगी है; क्योंकि समस्याओंको हळ कर देता है । वह कुशलतासे सुन्दर 

| पत्र, ~ ay AN ~ SN ives SS 
EI 4 an wl Raa हृष्टिगत wea बिना इस हस्तलिपिगें लिख सकता हे आर उस सूक्ष्म दाशानकलाक 

। a व्याख्या कर सकना सहज नहीं दै । अब साथ अपनी कविताएँ लिखता है? जो ओसतसे अधिक होती 
ee his, सियोल ( Seoul ) नगरके एक लड़के हैं | इस लड़केने प्रवेशके ल्यि अमरीकी उच्च विद्याल्यमें 
गा a याग ya Wi ` O feat 
र VLAN (Kin Ung Vong ) के उदाहरणपर आवेदन किया है । विद्याल्यके अधिकारी उसकी बु 


कर... 


Ww नि विधि é 
Vet बिना किसी विधिवत्‌ शिक्षणके एक 


अपेक्षा उसके कद ( ऊँचाई ) के सम्बन्धमें अधिक चिन्तित 
प्रतीत होते है | 
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प gee y नमकक हणी शर्िवेत्थीधं 


ee EE ETI 
OCCT a 


४ ( लेखक--श्रीनिरअनदासजी धीर ) 


ED 


शंस वर्थकी साहित्यिक रचनाएँ 

श्रीटाइरेलकी पुस्तक AJAM 
( TYRRELL’S ‘Personality of 
में इस अद्भुत घटनाका उल्लेख है 

८“श्रीमती कूरन अमेरिकाके पश्चिसके मध्मभागकी निवासी 
थी और विशेष सिक्षाप्राप्त भी नहीं थी । जब उसका आयु 
तीस वर्षकी हुई तो उसमें माध्यम ( मीडियम ) के शुर्णाका 
विकास दो गया, जिसका अर्थ यह हे कि अन्य आत्मा 
उसके दारीरका प्रयोग करने लगा | एक विलक्षण बात 
यह थी कि श्रीमती tad जव इस .आत्माका आवेश 
होता था तो वह खयं संज्ञाहीन नहीं होती थी। उसको 
इस बातका पूर्ण भान रहता था कि दूसरा आत्मा) जो 
अपना नाम पेशंस वर्थ बताता था, उसके हाथसे लिख 
रहा है | पेशंस वर्थने जो साहित्य सजन किया; वह अत्यन्त 
महान्‌ है | इसमें कथा, कहानी, उपन्यास, प्रार्थना 
और महात्मा far जीवनचरित्र भी हैं । डाक्टर प्रिंस 
तथा डाक्टर Rew इस साहित्यके अध्ययनके पश्चात्‌ यह 
मत प्रकट किया कि इतना उत्तम लेखन साधारण 
व्यक्तिकी शक्तिसे बाहर है | 

Gata वर्थ अपनेको सतरहवीं शतान्दीकी इंगलेंडके 
डोरसेटशायर इलाकेकी कन्या बताती थी, जो अपना देश 
छोड़कर अमेरिकामे जा बसी थी । उसकी हत्या अमेरिकाके 
एक आदिनिवाली, जिनको (इंडियन? कहते हैं, के हाथसे 
हुई थी । इसकी भाषामें सन्‌ १६५० की प्रचलित 
अंग्रेजी भाषाके पश्चातक्रा कोई शब्द नहीं मिळता | श्रीमती 
कूर्रनकी अपनी बोळीसे यह भाषा नितान्त प्रथक्‌ है, जिसको 
यह प्रारम्भमें समझ नहीं पाती थी |?! 

(३) 
निपएरके VINER आगेट सणिपर खडे 
शब्दोंका स्पष्टीकरण 

इंगलैंडकी 'साइकिक रिसर्च सोसाइटी? के वैज्ञानिक 
संस्थापकोमें AAR प्रधान कार्यकर्ताओंमें थे । इनकी 
लिखी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है (HUMAN 
PERSONALITY ) (मानवका व्यक्तित्व ) में एक 
विचित्र चकित करनेवाली घटनाका उल्लेख है-- 


Man’ ) 


व्यक्तित्व? - 


तीन-चार Gea वर्ष पूर्व पश्चिमी ए 
टकी, इराक, जो 
स्थापित था, जिसकी राजधानी 
Babylonia ‘कहते थे | इस 


ra, 
We देश @ वहा हॉ रा 


साम्राज्य 
TWAS थी 5 जिसके 


इस साम्राज्यका उल्लेख यहूदियों और इंसाइयोके 
धार्मिक mA बार-्चार आया है । आधुनिक 
पुरातत्त्वेत्ताओने इस प्राचीन सभ्यताक्े रत्र 
लगाया और AAS नगरके भग्नावशेषोंको खोद निराह 
इस सभ्यताके एक विशेषज्ञ प्रोफेसर “हिल प्रेचट! भेजे 
अमेरिकाकी पॅन्‌सिलवानिया यूनिवर्सिटीमें असीरियन सभ्यता 
प्रोफेसर थे । 

इन प्रोफेसर महोदयका वक्तव्य है--- 

“मैं आगेट (Agate) नामक बहुमूल्य सिके दो 
छोटे खण्डॉपर खुदे अक्षरों तथा रेखाओंके wap 
प्रयत्नमें प्राणपणसे लगा था । ऐसा विश्वास किया जाता 
था कि बाबल राज्यके 
नग हैं; जिनका समय ईसाके जन 
पूर्व था। एक खण्डको मैंने महाराजा कुरिगाळजूसे सम्बन्धि | 
किया और दूसरे खण्डको उन वस्तुओंमें डाळ दिया | 
जिनका पता नहीं चलता था | 

अर्धरात्रिको मैंने विचित्र खप्न देखा-- | 

उस समयके एक पतले लंबे निपपुरके पुजारीके दग | 
हुए जो मुझे मन्दिरके कोषकक्षमें ले गया और कहा कि || 


(धये दोनों खण्ड Gahan नहा ६१ एक्‌ ही agi ; 


` 


खण्ड हैं । महाराज कुरिगाळजूते एक बार एक AAR | 
आगेट मणिको बेलदेवताके सन्द्रिमें “अपनी भक्तिकं WAY 
रूपमें? भेजा था; जिसपर यह खुदा हुआ था | पीछे हे ळी 
पुजारियोंकों आज्ञा हुईं कि निलिव देवताके fer ae | 

मणिके कुण्डल बनाये जाय ओर आगेट मणि सुलभ ay 
थी । तब हमने उसी मणिके तीन खण्ड करके प \ 
कुण्डल बना लिये, जिनपर पहले ही अक्षर खुदे हुए ag 

यदि तुम दोनों खण्डोको साथ मिळाओगे तो मेरे ` 
सत्यता प्रकट हो जायगी ।?” दूसरे दिन प्रातः जव 
करके देखा तो रात्रिके स्वप्नकी सारी बाते सल 
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किसी अधिपतिकी अँगूठीके ये | 
न्मसे १००० से ११४० का | MUM 


al खुदाई की लिये अपण किया |? 
= बके लिये अर्पण किया | 
भरव. 


प्रेचटने इस्तम्बोलकी) जो उस समय टकी 
is Z add २५। Faf T 
agrees Ie 


| oo cae 
पा raat थी और वहॉके. राजकीय संग्रहालयमें 

Po T निकली वस्तुए सुरक्षित थो; यात्रा की 
साप्रा गी खुदाई | ` he 

11. cord तीसरे खण्डको जोड़ा तो सप्नकी 

ys. S + र्य 

प y aa सत्यता प्रत्यक्ष हो गयी |?” 

१ 


(४) 
देक प्राचीन भाषाका शुद्ध उच्चारण 

टैः हुए मिखदेशके प्ररि 
मालक समयके बने हुए मिलदेशके प्रसिद्ध 
| मिड नामी खम्भ यह प्रमाणित करते हें कि Prete 
FEG ्राचीनकाळपै सभ्यताका केन्द्र रहा है A । 
| हलवेत्ताओने वहाको ai बघ पुराने राजाओं 
| ज्यानें अथवा कव्रोंको खोद्कर £ विविध माँतिकी 
| | ee खर्णनिर्मित वस्तुएं निकाली & जिनमें विशेष 
| ऑकिचर्गपर लिखित ग्रन्थ भी थे, जिनको "स्क्रोल? (Scroll) 
ते हैं | ये ग्रन्थ एक विचित्र प्रकारकी लिपिमें लिखित 
E { 4, जितको “हाइरोग्लिफिकः कहते हें, जिसको हमारे देशकी 


altel, जिससे इन ग्रन्थोंका तात्पर्य समझा जाने 
बा | जिस भाषामें ये ग्रन्थ लिखे गये हैं, उसके बोळनेवालोंका 
| व बं पूर्व लोप हो चुका था | 

| एन्‌ १९३१ में श्रीहोवर्ड होमको एक “रोज मेरी? नामक 
= | कका पता लगा; जिसमें एक मृतात्माका आवेश होता 
ai जो अपना नाम 'नोना? बताता था । इस आत्मासे 
BERAR ज्ञात हुआ कि ईसासे १३८० वर्ष पूर्व 


बेलनाका |) ` 
दी मेळे \* णराओह आमेनहोतप तृतीयश्की रानी थी | व्यज्जन 


RA उच्चारण तो कुछ-कुछ पहले भी ज्ञात हो चुका 


3 आट | (3 सरेका उचारण “नोनाःसे ही होवर्ड होमने सीखा | 
ay की |" भाषा बोलती थी, जो ३३०० वर्ष पूर्व मिखमें 
रके तै | E थी A । प्राचीन सिस्तसम्बन्धी विशेषज्ञों तथा 
हुए | |= भोको नोनाकी पासे और भी कई रहस्योंका 
र वच ॥ हैभा ओर जेनोग्लोसी ( Xenoglossy ) 
जव व 


Se oe बशानकी शाखाका सूत्रपात हुआ । प्राचीन 
उदाहरण नोनणने दिये, जिनका 


a a esa bea SRR स्थति Sau ai and eGangotri 
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` के कई बार ढुहरानेपर डाक्टरको ज्ञात 
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ब बाद विशेषज्ञोने किया । रोज मेरी एक 
s 7 T MAT थी, जिसको Ram कोई 
* था | नोनाका कहना था कि 

रोज मेरीसे परिचित थी |? 


TD 
खय कनफ्यूसियसद्वारा कूट कविताका उच्चारण 
ढाई सहस पूर्व चीन देशमें 
जगदुविख्यात तत्त्ववेत्ता, 
महात्मा हो गये हैं 
प्राचीन ग्रन्थका 


रे ज्ञान 
मे अपने पार्थिव जीवनमें 


aH कनफ्यूसियस नामके एक 
Ra विद्वान्‌ तथा धर्मस्थापक 
| उन्होंने अपने समवमें एक अति 
न सम्पादन भी किया था, जिसका नास 
तिकि था | इस प्राचीन seat टीका पीछेके कई चीनी 
Parii की थी, किंतु पश्चिमी चीनी भाषाके विशेषज्ञों 
का मत हे कि कई कविताओंका वास्तविक अभिप्राय वे नहीं 
समझ सके । अमेरिकाके पूर्वदेशोंकी भाषाओंके प्रसिद्ध 
विशेषज्ञ डाक्टर वाइमाण्ट महोदय थे | उनका भी यही मत 
था । जाज वालियान्टिन न्यूयार्कमें एक मीडियम ( माध्यम ) 
था, जिसके शरीरद्वारा परलोकवासी आत्मा वार्तालाप 
करते थे | यह व्यक्ति खयं एक अशिक्षित, सरल तथा 
मन्द्बुद्ध था | 

डाक्टर वाइमाण्टने एक दिन इस सीडियमके सुखसे 
चीनदेशकी सुरलीका शब्द सुना और अस्पष्ट-सा 'कु फूं त्सों? 
( कनफ्यूसियस ) नाम सुना | वह कुछ और भी बोळ 
रहा था जो डाक्टर महोदय समझ नहीं पा रहे थे | सीडियम- 
हुआ कि कनफ्यूसि- 
यस महाराज अपने समयकी सुन्दर चीनी भाषा बोळ रहे 
हैं, जिसकी गिनती मृतभापामें हुए बहुत समय हो गया 
'था | इस वातकी परीक्षा करनेके लिये कि कया वास्तवमें 
यह श्रीकनफ्यूसियस महाराज ही हैं, जो मीडियमके 
gad बोल रहें हैं, डाक्टर महोदयने 'शेतिकिः की एक 
लंबी कविताकी व्याख्या करनेके लिये प्रार्थना की । उनको 
स्वयं तीसरे छन्दका एक पाद्‌ ही स्मरण था, जो उन्होने 
पढ़ दिया | 

मीडियमद्वारा बोलनेवाले व्यक्तिने यह सारी कविता 
अन्ततक सुना दी | इसका उच्चारण ही नितान्त विलक्षण 
था; जिसकी विलक्षणताको तथा कविताको डाक्टर सहोदयने 
लिपिबद्ध तथा MART कर लिया | अब इस aia, 
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जिसको समझतेके लिये इतना प्रयत्न | 
सरळ कविताका रूप धारण कर 


ुनर्जन्ममे धार्मिक मान्यताओंका स्थान 
[ डेविड मॉरिश | 
( छेखक--भी ० श्रीहेमेन्द्रनाथ वनजीं ) 


पुनर्जन्म होनेकी घटनाओंमें अपनी आस्था या धार्मिक 
मान्यताओंका भी कुछ भाग होनेकी सम्भावना है, इसलिये : 
भी अधिकतर घटनाएँ उन aÀ उपलब्ध होती है; 
जहाँके लोग पुनजेन्मपर आस्था रखते हैं | अनुकूल सामाजिक 
वातावरण पूर्वजन्मका स्मरण दिलानेके लिये एक उपयोगी 
मानसिक दृष्टिकोण प्रदान करता हे और प्रतिकूल परिस्थिति 
उस स्मरणका निवारण करती है । जिस प्रकार कछाकारको 
अपनी कलाके प्रदर्शनके लिये विशेष परिपाइ्वकी आवश्यकता 
हैं, उसी प्रकार यह प्रतीत होता है कि स्मृति उपलब्ध कर 
सकनेकी योग्यताके सम्पादनके लिये भी अनुकूल सामाजिक 
परिपाइवकी आवश्यकता हे । परंतु इसका यह अभिप्राय 
कदापि नहीँ हैँ कि उन स्थानोंसे पुनञेन्मकी घटनाओंके 
प्रकाशमें नहीं आये हैं) जहाँ पुनजेन्मकी आस्थाकी 
निन्दा की जाती है। अब हम आपके समक्ष जैरूसलमकी घटनाका 
उदाहरण रखते ह, जहाँ पुनर्जन्म-सिद्धान्त मान्य नहीं है | 
अनेक जन्मांकी स्मृति 
पवित्र भूमि ( Holy Land ) की एक घटना 
जरूसलममें दॉतोके डाक्टर सामे मॉरिस ( Samme 
Morris ) का ९ वर्षीय ya डेविड मॉरिस (David 
Morris ) अपने गत जीवनकी स्मृतिका दावा करता है | उसके 
कथनके अनुसार वह यहूदी शाह डेविड ( King David ) 
था) जिसे मरे हुए तीन हजार वर्ष हो चुके दै | शाह डेविडने 
जरूसलममें एक यहूदी देवालय बनवाया था) जिसकी अब 
केवळ पश्चिमी दीवार शेष है और जिसे अब 'क्रन्दन करती 
हुई diate’ ( Wailing wall ) कहा जाता है | 
उस ठड़केकी कहानी यों प्रारम्भ हुईँ--एक दिन 
, डाक्टर मॉरिस अपने जेरूसलमके अस्पतालमे कार्य कर रहे 
थे कि उनकी पत्नी एडना (Edna) वहाँ पहुँची 
और उनसे दरिशु-मनोविज्ञानके विशेषशसे Feat समय 


निश्चित करनेकी बात कही | 


लिया । इस कार्यमें 
g 


गे बारह वार | 
पड़ा था | है बार आ | 


T बताते हुए उसने कहा कि À डेविडके = 
चिन्तित हूँ; क्योंकि वह आजकल स्वाभाविक ढंगसे 
चीत नहीं कर रहा है । उसे एक प्रकारकी समाधि-सी 4 
जाती है और वह Fea लार गिराने लगता है A p | | 
जल्दी-जल्दी बड़बड़ाता है । वह अन्य Agia ता | 
लोटनेपर आपसे तो स्वाभाविक बातचीत करता है पर के 
धारणा है कि वह जान-बूझकर मुझे तंग करनेके लिये ऐश | | 
करता है और यदि मैं उसे दण्ड देती हूँ तो उसके लार स्ने | 
लगती है तथा बड़बड़ानेकी क्रिया बढ़कर स्थिति और भी अपि | 
खराब हो जाती है | उसे किसी विशेषज्ञके पास ले चलना | 
चाहिये, अन्यथा बच्चा मानसिक दृष्टिसे विकृत हो जायगा। | 


डाक्टर मॉरिसने अपने सचिवको उस दिनके My 
अन्य कार्य स्थगित करनेकी बात कही और अपनी पले | 
साथ उसने घरकी ओर प्रस्थान किया | वहाँ उसने देखा | 
कि डेविड उनके निवास-कक्षमें प्लास्टिक तथा त्यही | 
टुकड़ों आदिको मिलाकर एक दुर्ग बना रहा है। शरम | 
मॉरिसने क्रोधमें उसे झिड़कते हुए कहा कि “मेने इसे क्ती | 
ही बार केवळ अपने ही कमरेम खेळमेके लिये कहा है| | 
बिछे इस समूचे नये गळीचेका सलार | 


यह कमरेमें 
कर डालेगा |? | 
| 


परंतु उसके पतिका ध्यान अपने बच्चेद्वारा निर्मित अ | 


aaa ओर थाश जो आश्चयज i 
लग रहा था । उसने अपनी स्मरणदाक्तिपर e \ 
और सहसा एक चौड़े घनके प्रहारके समान उसके हि|| 
में कौंध गया कि यह तो ध्वस्त असली पवित्र देवर |. 
( Original Holy Temple ) का नमूना ( Model] 
है। उसने कुछ सप्ताह पूर्व राष्ट्रीय संग्रहाळ्यका अ. 
करते समय पुरातत्ववेत्ताओंद्वारा खींचा गया एक. cae 
देखा था, पर इस छोटे बच्चे डेविडने तो उसे 


इसलिये वह इसे केसे ज्ञात हुआ ! 
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| > ह मौन बच्चेके पास बैठ गया 


आवाजरम पूछा--' विड, बेटा | क्‍या बना रहे 
ns दवर्ग है या रले बे स्टेशन ? बच्चन एका ग्रतासे 
ES, क्रे साथ उसकी ओर देखा | उसके TH 
नर सा फूट पड़ा? जो केवल वड्बड़के 
देता था | JaA केवळ एक शब्द र के 
परिस समक्ष सके; जिसका यहूदी भाषार्मं अथ है-- 
उसके द्वारा निर्मित भवनकी एक दोवारका 


१ | qal 
देवाय मनि करता रहा | 


| हक्टर मॉरिसने शीघ्रतासे कहा-'जल्दी करी) दैप रेकाडर 


p उसकी पत्नी शीघ्रतासे इसे छानेके लिये दांड 
साथ ही यह भी सोचती जाता थीं कि बंच्चेके ३ न 
हि. रका किया हुआ नमूना मानसिक चिकि 
| पक्ष उप्त RA दुःख भी नहा होगा | टप रकाडका 
| tah चाळू हात 1 उस नन्दे SASH स्पष्ट तथा उच्च 
अकि | दल उच्चरित वाक्य टेपपर अङ्कित होने ST । उसमें “आ 
| TRA वह बार-बार बोल रहा था । अचानक बच्चा उठा; 
अपने RÀ पॉवकी ठोकर सारी और लकड़ीके उन 
/ द्रो उसने विखेर दिया । वह विचित्र प्रकारसे हँसा 
लरे |. और तेजीसे भागकर अपने wat प्रविष्ट हो गया | 
| श्रीमती मॉरिसने शिकायत की कि “देखिये; वह कितना 
| afte उत्तेजित हो जाता है ।? “डेविड, जल्दी यहाँ आओ | 
| शरारती लड़के | जल्दीसे इन SHS बटोरो, नहों तो 
Ame पेश न आनेपर आज आइसक्रीस नहीं मिलेगी" * १? 


| डाक्टर मॉरिसते टेपकी रील्को निकाला ओर सीधे 
| राष्ट्रीय संग्रहालयकी ओर गाड़ी चला दी । उसके पुराने 
i मित्र तथा इस समयके राष्ट्रीय संग्रहालयके प्राचीन पाण्डुलिपि 
| ` विभागके प्रमुख डाक्टर उत्र gwa (Dr Zvi Hermann) 
' ने अपने कोछाहलमरे कार्यालयमे इनका स्वागत किया । 
\ SH हरमन पवित्र देश इसराइल ( Holy Land ) 
l / q TM सवोच्च अधिकृत जानकार व्यक्ति È । साथ 
| ४ प्राचीन शिलालेखों और चमड़ेपर लिखी हुई प्राचीन 
Metal पढ़ सकनेवाळे एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ है | 
| एर मॉरिसने डाक्टर हरमनकी टेप मशीनपर उस टेपकों 
` साकर मशीनको चाळू करनेवाले बटनको दबा दिया | 
Sit frees (Loud Speaker) से डेविडकी 
निकलते ही उन्होंने आश्चयेचकित विद्वानसे कहा --- 
। उन्होंने बार-बार उस टेपको विभिन्न गतियों 
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तथा ऊची-नीची ध्वनिर्में तबतक सुनाया, जबतक डॉक्‍टर 
हरसनने कुछ सोचते हुए अपने होंठ भोंचकर तेजीसे 


ACE आरम्भ नहीं कर गद्या । 


उसने कहा कि “यह ध्वनि प्राचीन हित्र za ( यदूदियोंकी 
घा ) के समान सुनायी देती है | हमारी वर्तमान भाषासे 
सके बहुत-से शब्द fledged हे । इसी कारण हम 
प्राचीन पाण्इलिपियोंको आसानीसे पढ़ लेते है; परंतु saa 
शब्द, रूप, विभक्तियाँ, उद्चारगशली तथा व्याकरण बहुत 
ही भिन्न है | फिर भी मेरे विचारसे मैंने इसे पढ़ लिया 
हे अर वह इस प्रकार द--“इसमें एक बादशाह अपनी 
प्रजासे कह रहा है कि मेरे कडे अनुसार चलो । मैं तुम्हें 
ग|रवक्री ओर ले चळूँगा |? 
डाक्टर हरमनने जिज्ञासा की कि “इसे आपने कहाँसे 
रेकार्ड किया | यह किसी नाटकमे अभ्यास करनेवाले पेशेवर 
कळाकारकी ध्वनि-सी प्रतीत होती इ | शाह डेविड ऑर 
देवालयके निमाणका विरोध करनेवाले gen संघर्षसे 
इतिहासकार भडीभाति परिचित हैं । विरोधियोंने इसके 
नेर्माणका कार्य पूरा होनेसे पूर्व ही इस योजनाका त्याग 
करमेके लिये उसे बाध्य कर दिया था | इस कार्यको उसके 
उत्तराधिकारी शाह सोलोमनने पूरा किया था | यह नाटकके 
लिये एक अच्छा विषय है, परंतु मुझे यह पता नहों था 
कि हमारे कलाकार पुरानी हिब्रू भाषाके भी जानकार हैं | 
व्यक्ति नहों fas पाया जो 
इतनी awa ओर अघिक्रारपूर्ण ढंगसे इसे बोळ सके; 
जैसा कि यह कलाकार | परंतु यह है कोन १ 
एक TGR कुरसीसें छढकते हुए डाक्टर मॉरिसने 
उत्तर Rai AN बेटा |? 
डाक्टर हरमन दोड़कर पानी ठंढा करनेकी सशीनकी 
ओर oth और पानीका एक भरा हुआ गिलास लेकर 
लोटे--'ऐसा लगता हैँ कि तुम कुछ ASS हां | Sh यह 
पानी पी लो | लगता है; तुभ यह सब गम्भीरतासे नहीं कह 
रहे हो । क्या सचमुच यही बात है? 
यह सब उत घटनाका विवरण है, जो १९६४ में घटी | 
उस समय इस शरीरमें डेविडकी अवस्था केवछ तीन वर्षकी 
थी और उसका आत्मा तीन हजार वर्षे पुराना था । 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन ee 
डाक्टर मॉरितने बतलाया कि प्रसिद्ध मनोवेशञानिक | 
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प्राध्यापक आ) हिम ददो गली द = एयूरब्रेच ( Ephraim rrr, मापी ) 
तथा डाक्टर च्वी इरमन (201 Hermann ) को मेरे R- 
पर मैंने रोक कर GOT ताकि वे काफी समयतक कई 
बार Sezai निरीक्षण कर सकें और उसकी बढ़बढ़को 
रेखबद्ध करें तथा उसके AIC कारण-मीमांसा कर 
सके | इन वैज्ञानिकाने देखा कि उसके कक्षकी खिड़कियोँ 
बंद कर देनेपर तो अपनी आयुक्रे अन्य बच्चोके समान वह 
व्यवहार करता है और खिड़किर्योको खोळ देनेपर वह 
अन्तर्लीन होने लगता है | उन्होंने यह भी देखा कि उसकी 


की दक्षिण-पश्चिम दिशार्मे दो मीलकी ÜR हे | क 
हे सान 


पुराने जेरूसलममें ईश्वरके प्रथम देवालय तथा शाह डेन 

दुर्गका स्थान था । वेज्ञानिकोंने तथ्योंको लिपिवद्ध a 

परंतु वे कोई निष्कर्ष नही निकाल सके | wha, 
माता-पिता भयभीत हें 

बादमें डाक्टर हरमनने टेपको एक बड़े लिफाफेमे ३ 

करके) उसे चिपक्ानेके फीतेसे चिपकाते हुए कहा RO 


AG 
सामे | यदि इम इस सारी सामग्रीका प्रचार 


सेते 


NT क र 


ay 


तीव्रतासे एकके पश्चात्‌ एक तीन बातें होंगी-- 
( १ ) प्रथमतः तुम्हें और मुझे दोनोंको विकृत ate, 
का समझकर मानस-चिकित्सककी जॉचके लिये बंद जर 


अन्तर्लीनताकी स्थिति उस समय जल्दी-जल्दी आती थी) 
जब कि वायुकी गतिकी दिशा उत्तर'पूर्वसे दक्षिण-पश्चिमकी 
ओर रहा करती थी । पवित्र नगरी ( जेरूसछम ) के एक 


IEE वायुल्हृरियोंकी दिशाकी खोज की गयी | feat जायगा | er 

उनके. शोध-प्रयत्नोसे पता चला कि डाक्टर मॉरिसका ( २ ) बच्चेकों असंतुलित मस्तिष्कवाले बच्चोंकी किती “जु 

रेहाविया क्वार्टर (Rehavia Quarter) जैसे सुन्दर संस्थामें भरती करनेके लिये ठे लिया जायगा, और F 

aaa स्थित निवास माउन्ट मोरिया ( Mount Moriah ) ( ३ ) तुम्हारी पत्नी भयानक रूपसे घबरा जायगी | Re 
tong 

एक अन्धे रामायणी बालकको कथा is 

( प्रेषिका--सुश्री go कुमारी ) | ic 

कोई पचीस-छब्ब्रीस साल R बात है । हमारे बोलते हो ? उसके “हाँ? करनेपर कहा कि “बोलो Ap | ag 

शहरमें एक व्यक्ति आया, जो जातिका लोदी था और उसके उसने कहा कि 'पहले रामायण मेरे हाथमें दो।/उत्के | छ. 

साथ उसका एक ५-६ AVA बच्चा था । उसे लेकर वह हाथमें रामायण दी तो उसने पहले बड़ी भक्तिपूवक॑ | ह्ये 

घर-घर फिरता था । वह बच्चा रामायण बोलता था और लोग सिर झुकाया । फिर थोड़ी देर कुछ ध्यान किग्रा | फिर | FR 


~ ~ a 
सुन-सुनकर कुछ पेसे दे देते थे। इस प्रकार उसने ब्रालकक्रो उसने रामायण गुरुजीके हाथमें दे दी और कहा कि | 


जीविकाका साधन बना रक्खा था | 
हमने जब सुना तो उसको अपने घर बुलाया । उन 
दिनों माँ पदां करती थाँ) इसलिये अकेले वालकको गोदमें 
उठाकर मॉके बेठकके कमरेमें ले आये | बालक देखनेमें 
अन्धा था; उसका रंग गेहुँआ था | वह जम्मान्ध था और 
उसके पैर पतले और कमजोर थे, जिससे वह चल नहीं 
पाता था | जैसे ही उसको गोदमेंसे नीचे उतारने at 
और उसके पेर गलीचेसे छुए, वह एकदम चिल्ला उठा-- 
“इसे हटा दो |? जब गलीचा इटा दिया तो नीचे फर्शापर 
ही बैठ गया Ft Aas अपने पाँव आगे-पीछे हिलाता 
रहा | हम सब भी वहीं बेठे थे। हमारे यहाँके राच्यगुर 
“भी वहीं थे । 
सबसे पहले गुरुजीने प्रश्‍न किया कि at तुम रामायण 


“बताओ--कहॉसे बोळे १? गुरुजी रामायण बीचसे 
खोलकर एक आधी चौपाई बोळे, वहींसे उसने बोलना 
शुरू कर दिया । वह बोलता गया और गुरुजी मिलते 
गये; रामायणसे एक-एक शब्द मिलता गया । इसी प्रकार 
रामायण ब्रंद करके फिर दूसरी जगहसे दूसरे PREI 
चौपाई AA वह बालक ठीक-ठोक बोलता 
गया; यानी उसको सारी रामायण कण्ठस्थ थी, चाहे कहाते 
भी पूछो । इसके बाद उसने “गीतगोविन्द” तथा रावणईत 
“शिव-ताण्डवस्तोत्रः भी सुनाये, जो कि अक्षरशः ठोक थे | 
फिर उससे पूछा कि “वह कहाँ था! क्यों या 
तो उसने इतना ही कहा कि मेरा चीमटा रह ग्या € 
उसको मैं गाड़. आया हूँ । वह मुझे मेगा दो ।' जबर M 
कि 'कहाँ wen है बह चौमटा ! तो उसने बताया 
“माकंण्डेय-आश्रममें है p फिर पूछा कि “कपी 
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र ह नहीं दिया । वात ही टाल गया 


Poa १ ga पी गयी और मेरा बाप मुझे घर-घर घुमाता 
| el द है | पता नहीं, उसने जान-बूझकर 
था; या फिर उसे स्मरण ही न रहा हो | 

j दुता कि वह सबेरे चार बजे उठ जाता है 


रे कं लकी तरफ मुँह करके बेठ जाता है तथा बड़ी 
d 


एक हजार वर्षोतक प्रेतयोनिमें रहनेवाले मुसलमान पीर 
ar जिसे अभी Ra पूब्य संत राड्रेवाले श्रीईश्वर- 
हजी महाराजकी कृपासे ५ अगस्त सन्‌ १ ९६८ को Uh 
दरवार मनुष्ययोनि प्राप्त हुई हैं छात्र मनमोहनर्सिहर 
रमं प्रवेश करके जो परलोकसम्बन्धी आश्यजनक अपनी 
वी आँखो-देखी घटनाओंका वर्णन किया हे, वह जहाँ 
बा रोमाञ्चकारी है? वहाँ हमारे शास्त्र-पुराणोंकी परलोक- 
aah सभी बातोंको सर्वथा सत्य प्रमाणित करनेवाला भी है। 
य संतजी महाराजकी सेवामें इर समय रहनेवाले मास्टर 
रजे्द्रसिंजीने हमें बताया कि हमने छात्र मनमोहनसिंहको 
अपनी एकान्त कोठरीमें बेठाकर मनमोहनसिंहके शरीरमें स्थित 
एक हजार वके मुसलमान पीर प्रेतसे परलोकसम्बन्धी प्रश्‍न 
किये ओर उसने हमें जो उत्तर दिये, वह ब्यों-के-त्यो इस 
प्रकार हैं-- 


्ीरजेन्द्रसिंहजी “तुम्हारा क्या नाम हे १? 

प्रेत--'मेरा नाम सुलेमान है |? 

“तुम कहके रहनेवाले हो १? 

@ इरानका रहनेवाला मुसलमान हूँ ।? 

तुम हिंदुस्तान देशमें केसे आये ? 

5 म मुसल्मान बादशाह नादिरशाइ अब्दालीके साथ) 
अब वह हिंदुस्थानको लूटनेके लिये हिंदुस्थानने आया था 


॥ ; ॥ उसके साथमें आये थे । वह नादिरशाइ तो इस 


हयान TAR अपने मुल्कको वापस चला गया और मैं 
हिदुसानमें रह गया | यह मैंने एक औरतसे शादी कर 
जिला सहारनपुरके मुगलखेड़ा नामक एक गाँवमें 
| _. थ्गा। मेरे उस औरतसे दो लड़के ओर दो लड़कियाँ 
1 $| इस प्रकार मेरे चार बच्चे हुप | मेरे नजदीक ही उन 


y एक CH RL SUG ARABI छुहरूप्रकापीरज्लुखेशांन # 


| ET तिर रे इम तुर्म्दीको वहाँ पहुँचा दे ? फिर देरतक कुछ पाठ किया करता है । उसका यह नित्य 
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नियम है, जवसे उसने बैठना और बोलना सीखा । 
उस समयके बाद फिर उन छोगोंका कोई पता नहीं 
लगा | ऐसा भी सुना कि वह लड़का ग्यारह सालका 
होकर मर गया | परंतु ठीक-ठीक कुछ पता नहीं लगा | 
यह पुनर्जन्मकी आँखों-देखी घटना है, इससे कर्मभोग 
और पुनजेन्मपर विश्वास कैसे न करें ! 
OSH Er 


एक हजार वर्षोतक प्रेतयोनिमें रहनेवाले मुसत्मान पीर सुलेमान 


( छेखक-भक्त श्रीरानशरणटासजी, पिलखुआ ) 


दिनों एक हिंदू तपस्वी रहा करता था; जो इस समय मन- 
मोहनसिंहके रूपमें आपके सामने बेठा है | वह तपस्वी गण्डे- 
am, ताबीज आदिका कास करता था और पाखण्ड भी 
करता था । मेरी एक नो जवान बड़ी खूबसूरत लड़की थी, 
जिससे उस तपस्वी साधुने अपने नाजायज ताल्लुकात पैदा 
कर लिये | उन नाजायज ताल्लुकातका मुझे पता चल गया | 
मैंने उस समय बहुत कोशिश की कि किसी प्रकार इनके 
नाजायज TGA टूट जाये | खुद भी मेंने बहुत समझाया- 
बुझाया ओर उस वक्तकी हुकूमतके जरिये भी ताल्ठकात 
तुड़वानेकी बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं 
मिली | मेरे दिलपर इस यातका ऐसा गहरा असर हुआ» 
मैने उस वक्त अपने उस खुदाबन्दतालासे यह दुआ की कि 
मैं इससे इसका बदला किसी प्रकार जरूर & | इसी ख्यालमे 
मैं कुछ दिनोंके वाद मर गया |? 

“सुलेमान | तुम अपने मरनेके ana सारी हकीकत 
बताओ । तुम केसे मरे ओर उस समय तुम्हारे साथ 
केसे गुजरी १? 

“जब मेरे मरनेका वक्त आया; तब मेरो आँखोसे आँसू 
निकलने लगे | मेरी जबान एकदम बंद हो गयी । मुझे उस 
समय चार यमराजके दूत लेने आये थे । वे आकर 
मेरे इर्द-गिर्द खड़े हो गये ओर सुझे बुरी तरहसे मारने- 
पीटने लगे | वे चारों दूत बड़ी भयंकर डरावनी सूरतके 
दिखायी दिये । में उन्हें देखकर बहुत डर गया | में इशारे 
करता था, लेकिन मुझसे उस समय अपनी जबानसे बोला 
नहीं जाता था । उन दूतोके स्थूलशरीर नहीं थे, इसलिये 
वे किसीको दिखायी नहीं देते थे । बस; वे सिर्फ मुझे ही 
दिखलायी देते थे । मुझे मरते वक्त बहुत च्यादा तकलीफ हुई) 
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जैसे एक झाडी, जिसमें कोई पत्ता न हो) उसमें SAGA 
SHS काटे छो हुए हो,उसके ऊपर बारीक मलमलका कपडा 
डाल दिया जाय और उसे बड़ी बेरहमीसे खींचा जाय तो 
उस कपड़ेका एक-एक धागा हो जायगा? यही मिसाल उप 
समयक्े मेरे आत्माकी È | मुझे मरते वक्त इतना धोर दुःख 
हुआ कि मै उसे बता नहीं सकता।? 

“यमराजके दूत जब तुम्हे धर्मराजके सामने ले गये तो 
उस समय रास्तेमें तुम्हारे साथ क्या गुजरी १? 

“जब उन यमराजके दूतोंने दारीरसे मेरे प्राण निकाले तो मेरे 
आत्माको, मेरी रूहको जिसका सूक्ष्मशरीर होता है ओर वह 
आम लोगोंको नजर नहीं आता, उसको वे मारते-पीटते ले 
गये | करीबन एक वषका समय लगा होगा | तव मुझे घमंराजके 
सामने ले जाकर पेश किया |? 

(अब तुम यह बताओ कि जव तुम्हें घमराजके 
सामने पेश किया गया, उस समय तुम्हारे साथ क्या 
गुजरी !? 

त्वर्मराजके पास पहुँचनेपर चित्रगुत नामके फरिशतेने 
मेरी जिंदगीके जितने भी पुण्य-पाप थे; सबका सारा RAA- 
क्रिताव धर्मराजको बताया | धर्मराजने सब देख-सुनकर मुझे 
यह सजा सुनायी कि तुम्हारे पापक्रमोके फल-स्वरूप तुम्हें अब 
कुम्भीपाक नरक्रमे डाला जायगा ओर उस नरक-भोगके बाद 
तुमको एक हजार वर्षतक़के लिये प्रेतयोनि मिलेगी | तुम्हारा 
यह प्रेतयोनिका एक हजार वर्षका समय पूरा हो जायगा) 
उस वक्त तुम्हें जिसने तुम्हारी छड़कीके साथ नाजायज 
ताल्डुक्ात पैदा किये थे और जिससे तुमने उस समय बदला 
लेनेकी इच्छा की थी ओर जिसके लिये खुदासे प्रार्थना की 
थी, वही तुम्हें फिरसे मनुष्यके रूपमे मिलेगा | तब तुम उससे 
अपना बदला ले सकोगे | फिर तुमको ओर उसको कोई 
महापुरुष मिलेंगे | वे तुम दोनोंका कल्याण करेंगे |? 

ह य नरकमें तुमने क्‍या देखा ११ 

“क्कुम्भीपाक नरक तकरीबन एक हजार योजनसे भी 
ज्यादा बड़ा है | एक योजन करोबन चार कोसका होता है | 
वह एक हजार योजन लंबा और एक हजार योजन चोड़ा 
है | उसका मुँह करोब ९ इंच होता है । उत ९ इंच मुँहसे 
पापी जीवक्रो कुम्भीपाक नरकमें डाल देते हे ओर उस पापी 
_ जीवकी जबतक सजा पूरी नहों हो जाती, उसे उसी नरकमें 

रहना पड़ता दै ।? 


g ह दैति Sargek foster ORE HATERS SAAT $ 


क... 3 किए एय 
“उस कुम्भीपाक नरकमें क्या-क्या: तकलीफ हे p 


“उस कुम्मीपाक नरकके अंदर गंदर्ग 
खून) पस; पीक, आग तथा और भी परा a वै 
दुःख देनेवाली वस्तु हैं कि जिनके द्वारा उस तो : 
बड़ी-बड़ी तकलीफे दी जाती हैं | कभी तो = जीवः 
नरककी आगमें जलाया जाता है, कभी गंदगी अथात र 
कूएँमें डुबो दिया जाता दै । जो परन्नीगामी होते ह, ड 
पकड़कर आगमे तपायी हुई स्त्रीसे चिपटा दिया जा न 
बड़ी-बड़ी मार पड़ती है और भी तरह-तरहकी घोर याता | 
दी जाती हैँ | इस प्रकार उस पापीको अपने किये हुए 
rater फल भुगताया जाता है । समय पूरा होनेपर फिर 
उस जीवको कुम्भीपाक नरकसे निकालकर दूसरी योनिमा 
डाल दिया जाता दे |! 

“तुम्हारा कुम्भीपाक AHA निक्रालमेके बाद aq 
किया गया !? 

धे कुम्भीपाककी घोर यातनाएँ भोगनेके बाद निकाळकर्‌ 
यह प्रेतयोनि दे दी गयो । प्रेतयोनि मिलनेपर में अपने 
गाँव, मुगलखेड़ामें जहाँ सेरी कब्र बनी हुई हे ओर मेर 
मजार है) वहां जाकर रहने लगा | मेरो HIRR पूजा करने- 
बाल जो लोग आते थे; में उन सबको देखता था) लेकिन 
मुझे कोई नहीं देख पाता था । मेरे साथ पांच पीर और भो | 
रहते थे । उनमेंसे एक प्रेतक्री उप्र पोने तीन हजार और | 
दूसरेकी तोन हजार, तोसरेकी साढे तीन हजार वर्ष है | 
चोयेकी पाँच हजार वर्षको दे ओर पाँचवेंकी उम्र चार BH | 
है | वह पिछले कलियुगका प्रेत बना हुआ है |? 

“जिस प्रेतकी उम्र चार युगोंकी हे? उसका कल्या 
केसे होगा Y 

“कोई महापुरुष उसका उद्धार करेगा | नहीं तो, ae | 
युगके आखीरमें जब कल्किभगवान्‌ अवतार लेंगे, त वे | 
उसका कल्याण करेंगे |? 

“तुम इस मनमोहनसिंहके शरीरमें केसे आये ? 


t 


ag प्रेतयोनिसे छुटकारा होनेके लिये एक E 
पूरे होनेमे कुछ समय बाकी था तो यह लड़का मनमोहना 7 


जो उस समय तपस्वी था और जिसका मेरी लड़कों नाजा 


4 X आकर र 
ताल्छक्र हो गया था तो एक दिन अचानक आकर देखा वे 
मेरे मजारपर पेशाब कर दिया | HA इसे बड़े गौरसे a 
इसके आत्माको मैंने पहचान लिया कि यह al व्ही 
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त अपने नाजायज ताल्डकात पदा 


i र यह तै कर लिया कि में अब इससे अपना 
पेशाब, हर a) मैंने aA इसे पकड़े लिया ओर 
हुती अव अंदर दाखिल हो गया । मने 
RED et “a पकड पकड़कर मार दिया था; पर za 
Pe te a कि इसके द्वारा मेरा उद्धार होना या । 
i y दारीरके 


न मैं इस लड़के मनमोहनासहक 
r ओर अब वह समय आ गया R कि जो मेने 
कर इससे अपना बदला मी ळे लिया है ओर 


> ~ अः ”q 
मिलाप हो गया ह आर अब हम 


कौन-से भजनसे हो सकता हैं ? 
हुआ भगवानूका नाम 


| दे carl कल्याण हो जाता हैं ।? 


gael कल्याण 


(धर्मराज केसा था १? 

ica बहुत दी खुबसूरत था आर उसके सफेद 
की दाढी थी और उसके सिरपर भी केश थे ओर 
ज बडे रोबवाला ओर जलाल्वाछा था आर उसका 
समं अपने शरीरकों 


लेकिन | ब्म और बड़ा दिव्य शारीर था अ 
और भो | geet भी ताकत है ।? 
जार ओर | _. srk ES os 
वादे कै dda क्या खुराक है ओर प्रेत क्या-क्या खाते" 
S| किह? 
र युगकी | 
` aw चूर `S च्य और खून a X ओ 
प्रेत हड्डियों चूसते हैं ओर खून पीते हैँ आर 
कल्याण | गी खाते हैं ओर A खाते हैं ओर लकडीके Ta 
| हुए कोयले खाते हैं | यही उनकी खुराक है 
ue GH प्रेतलाग कहापर रहते हो १ 
pai 
५ इम खण्डहरोमें रहते हैं ओर पेड़ोंके ऊपर लटकते 
8 १। लूप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं; लेकिन हमारी 
जार वा केश आवाज नहीं सुनता | हमें भूख-प्यास भी खूब 
हनि | सतौ है ओर हमलोग बहुत ही दुखी रहते दे | 
ma wil = x ve aS 
ना GRR क्यो. मिळती हे ! aÈ प्रेतयोनि क्य 


६०५ 


TT 


मुझे प्रेतयोनि इसलिये मिली कि मेरे पाप तो थे ही) मैं भी 
अपनी सारी जिंदगी गंडे-ताबीज) झाडे-फूंकेका काम करता या 
आर भूत-प्रेतांको निकालता था ओर झठ-सच बोलकर 
CRIM पसे ga था | इसी काले इल्मकी वजहसे 
मुझे यह प्रेतयोनि मिली | मेरी जिंद्गीमें मेरे कर्म सब 
वड़े गंदे थे ओर मैंने दूसरोकी akg अपने बड़े 
नाजायज तास्ळुकात पेदा कर Ta थे। और भी Fa 
बड़े-बढ़े कुकर्म ओर बड़े-बढ़े घोर पाप किये थे, जिसके 
कारण मुझे कुम्भीपाक नरकमें जाना पड़ा ओर अपने 
किये हुए Wie फळ इस प्रकारसे भोगना पड़ा और 
फिर मुझे यह एक हजार ach लिये प्रेतयोनि मिली 
जिसके कष्ट में अव इस समय भोग रहा हूँ ।? 


क्या तुम प्रेतोंको, भूतोको कथा कीतंनमे; सत्संगमें 
शान्ति प्राप्त होती है १ 


प्रेत या भूतय्रोनियोको wand और कथा- 
HA आनेका हुक्म नहीं है | अगर Farah 
aint भूत-प्रेत आयेंगे तो उन्हें आग लग जाती है 
और शरीर जलने लगता है । जहॉपर कथा-कीतन 
होता हे और जहॉपर सत्संग होता है, वहासे भूत-्रेत 
एकंदमसे भाग जाते हैं | यदि कोई प्रेत किसी मनुष्यके 
शरीरके अंदर प्रवेश कर जाय और फिर वह आदमी 
यदि किसी महापुरुषकी शरणर्म चला जाय ता उस सहा- 
पुरुषकी दया-दृश्सि आर उनकी द्य़ालुतासे उसके 
लिये यह वचन हो जाय कि तुम सत्संग-कथा-कीर्तन सुनो तो 
तुम्हें शान्ति प्रात होगी तो उसे सत्संग-कथा-क!तन सुननेसे 

दी है 


जे | $ 


अवश्य शान्त प्राप्त हाता ह्‌ 


यह सब प्रेतसे किये गये मास्टर श्रीराजेन्द्रसिहजीके 
gAn Sat दिये गये हैं | यह स्मरण रहे कि 
छात्र मनमोहनसिंहके शरीरमें रहनेपर वह FAH प्रेत 
कुरानक्री आयते बोलता था) जब कि छात्र कुरानका एक 
अक्षर भी नहीं पढ़ सकता | ओर भी बहुतसे प्रश्नोत्तर 


हैं कि जो कभी फिर सामने Gat जायेगे | 


बोलो सनातन धमकी जय! 


— LEBEN 
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अ. 2 


55 आ फकफर फफौफै किक - 


निर्गुण-निराकार स्वरूपके एकत्व तथा उसकी qad- 
व्यापकता समझमें आनेवाली बात है? परंतु विविध विचित्र 
रूपोंमें प्रकट त्रिगुणातीत सगुण-साकारका एकत्व तथा उसकी 
सर्वव्यापकताकी बात समझमें नहीं आती | पर यह परम सत्य 
है कि वह सगुण-साकार तत्त्व नित्य अनेक होते हुए ही नित्य एक 
है और एक देरामें होते हुए ही सर्वत्र है। बह सबमें और उसमें 
सब हैं--इस अचिन्त्य, अनिर्वचनीय परम रहस्पका ज्ञान 
भगवत्कृपासाध्य ही है । 

भगवान्‌ श्रीराम सम्पूर्ण अयोध्यानिवासियोंसे एक ही 
साथ gags मिले । भगवान्‌ श्रीकृष्ण रासमण्डलमें 
araara कृष्णरूपर्मे प्रकट थे । क्या यह भगवानकी 
माया थी ! जादू था ! नहीं) यह वास्तवे भगवानकी स्वरूप- 
स्थिति है | वे एक रहते हुए ही अनन्त सानोमेंश अनन्त 
भक्तोंके सामने प्रथक-प्रथक स्थित रहकर उनकी पूजा-अर्चना 
स्वीकार करते हैं | एक ही समय, एक ही साथ परस्पर-विरोधी 
गुणधर्मोक्रा आश्रय उनका स्वरूप हे--'अणोरणीयान्‌ महतो 
मह्दीयान्‌ |? वे ही एक भगवान्‌ विभिन्न नित्य दिव्य लीलारूपोंमें 
लीलायमान हैं | सत्यस्वरूप, सत्यसंकल्प भगवानका कुछ भी 
असत्य नहीं है) लीलाके अनुरूप ही उनके अनादि-अनन्त 
विभिन्न दिव्य नित्यलोक हें--उनमें सृष्टि-प्रलयका कोई संस्पश 
नहीं हे | इन सत्य दिव्यलोकोकी भाँति ही इनकी विभिन्न-विचित्र 
रचना, वाँकी प्रत्येक अणु-महान्‌ वस्तु, प्रत्येक स्थान, 
प्रत्येक पाषंद-परिकर) प्रत्येक निवासी, वहाँके नद-नदी) 
रक्ष-लता, RFS सर-सागर तथा वहाकी सभी Han 
भी सत्य दिव्य हैं | सभी भगवत्स्वरूप हैं | इसी प्रकार वे 
एकदेशीय होनेपर भी सर्वदेशीय तथा सर्वदेशीय होनेपर 
भी एकदेशीय हैं। क्योकि सब भगवत्सरूपकी ही 
अभिव्यक्ति हे | 


IPS गोलोक, साकेत, कैलास, देवीद्रीप या मणि- 
द्वीप आदि सभी दिव्य परमधाम हैं | प्रथक-प्रथक होते हुए 
ही बे नित्य एक ही दिव्य परमधामके स्वरूप हैं । परमधाम 
कोई Helse, अतिविस्तूत प्राकृतिक महाद्वीप, लोक, 
देश या स्थानविशेष नहीं हे । जैसे भगवान्‌ प्रकृतिसे, 
प्रकृतिजनित तीनों गुणोंसे तथा सभी आवरणोंसे अतीत एवं 
प्राकृतिक पाञ्चमोतिक आकार--शरीरसे अतीत निजस्वरूप भूत 
गुण-देइ हें, वेसे ही उनके ये धाम तथा धामगत पदार्थमात्र 
भी भगवत्स्वरूप ही हैं | 


यो मां पश्यति aa सद॑ च मंयि ५५... 
तस्याहं न प्रणर्‍्यासि सच मेन TOES | 
“ALT |) 


( गोता ६1३५ j Fels 
जहां भगवानूकी नित्य दिव्य व्यक्त ) 
दिव्य “रस? और “भाव'का प्रकाश है | रस) 
देव हैं और 'भावशस्वरूपा उनकी अभिन्न शि 
देवी हैं। भगवान्‌ शक्तिमान्‌ हैं, हादिनी क | 
दोनोंका नित्य अविनाभाव-सम्बन्ध है | भगवान्‌ ४ 
और प्रेममयी श्रीराधा, भगवान्‌ श्रीविष्णु और हि 
श्रीलक्ष्मीजी, भगवान्‌ श्रीराम ओर देवीडिरोमणि भी | 
भगवान्‌ श्रीशंकर ओर उनकी प्रिया सतीशिरोमणि ५ | 
देवी शक्तिमान्‌ और शक्तिस्वरूप हैं | श्रीदेवी-खरूपमें विपरीत | 
लीला है | वहाँ शक्तिका स्वामित्व है, शक्तिमानकी gem, है| |, 
पर वहाँ भी है--वही अभिन्न शक्ति-शक्तिमान्‌ तत्व ay प 
सभी एक ही नित्य दिव्य लीलाके नित्य स्वरूप हैं, परम हल | 
हे, महात्माओ तथा संतोके दारा अनुभूत, उपलबध और 
सेवित हैं | 


a | 
लीला ह्‌) ci 


t | 
‘tem | 


जेसे एक ही भगवानके प्रत्येक स्वरूपमें उस एकी | 
प्रधानता तथा अन्यान्य सभी रूपोकी गौणरूपसे विद्यमानता | 
है, aa ही उनके प्रत्येक दिव्यलोकमें उस एककी प्रधानत । १ 
तथा अन्यान्य लोकोकी गोणरूपसे विद्यमानता हे । उम | 
कोई श्रेष्ठ और कनिष्ठ नहीं है | सभीमें नित्य एकत्व, समत्व तया | 
श्रेष्ठत्व है । भक्त अपने भावानुसार एकको सर्वोपरि स्र | 


लोकोंका तथा भक्तद्वदयका यह अनुपमेय अनन्य-वैचित्य सदा | क्षे 


ही आह्वादजनक है, पर वैसे यह नित्य अभेदमे ही भेदःदरतै। | 
जहाँ वेकुण्ठ!की प्रधानता है, वहाँ गोलोक, Tad | 
केलास, देवीदीप आदि उसमें गोणख्यसे विद्यमान हैं औ! ' त 
चतुर्भुज “भगवान्‌ विष्णु? ही वहाँ सवो परि प्रधान देव (। |; 
जहाँ “गोलोकःकी प्रधानता है, वहाँ Agus, साकेत) बैल || 
देवीलोक गोणरूपसे विद्यमान हैं और 'मुरलीमनोहर MY 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण? ही सर्वोपरि प्रधान देव हैं । जहाँ “स | 
की प्रधानता है, वहाँ वैकुण्ठ, गोलोक) केलास! वदर | 
गोणर्पसे विद्यमान हैं और “धनुर्धर भगवान्‌ श्रीराम ५ | 
सर्वोपरि प्रधान देव हैं | जहाँ “कैलास?का प्राधान्य हे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। _ are 
| x “ 
A केत; देवीदीप गौणरूपसे विद्यमान हैं 


; i art श्रीशंकर' ही सर्वोपरि प्रधान देव हैं | 


| श्रीदेवीजी तथा देवीलोककी प्रधानतामें 
री गोलोक) साकेत आदि गौणरूपसे विद्यमान 
aA तथा दिव्य सूर्यलोकके लिये भी ऐसा हो 
ka ह्वये | पर यह केवळ समझनेको ही बात या 
al 3 है | वास्तवमें यह नित्य परम सत्य है। 


द ( अर्थवाद R i 


दिवश R उसके प्रधान भगवत्‌- 


सुय जीवनका एकमात्र पवित्र उद्देश्य या परम ध्येय 
, | ae ama नित्यमुक्ति | इसीको ala, 
| क्षात्रः TAT बोधः भगवत्मासि या भगवद्येम- 
Janta हैं | अनन्य तीत्र इच्छाके साथ उपयुक्त 
MATAR मनुष्य इसी aad अपने इस महान्‌ ध्येयको 
(जकर सकता हैं | इसीलिये उसको मानवजन्म मिला है | 


स एकी | एब कर्म करनेमें स्वतन्त्र है--साधनानुकूल कर्म भी 
विद्यमानता | र सकता है और इसके सर्वथा प्रतिकूल भी । कर्मानुसार 
| धातत | [कठ प्राप्त होता है । मनुष्य साधना करके मुक्त भी 
हे | उनो | हे कता है; सत्कर्म करके विपुल भोगमय स्वर्गकी प्राप्ति 
समत्व तया | भर्‌ सकता है; असत्‌-कर्म करके धोर यन्त्रणामय नरकोंमें 
ROM | सकता है और ag, पक्षी, की -पतंग तथा जड बृक्ष- 
उन fa 
च्य सह TR कामें खोकर अनन्तकालीन दुःखका भविष्य 
द| | म कर सकता है | इसीलिये कहा जाता है कि दुर्लभ 
5 सके! | OR एक क्षण भी व्यर्थ-अनर्थमें न खोकर केवल 
TER के साधनमें ही लगाना चाहिये । स्वर्गके भोग- 
ly E तो वे भी वस्तुतः विनाशी तथा दुःखप्रद ही 
an कमेक फलस्वरूप दुर्गति हो गयी, तब तो 
| oS n होगी । लेनेके देने पड़ जायेंगे | पर 
[ix eo मनुष्य ऐसा भोगासक्त हो गया 
ता ७ असली उद्देश्य भगवस्याप्तिकों भूलकर 
T a Bs काम-क्रोध-लो भसे अभिसूत 
ति, दुःख, aa है ह जीवनभर यहा भी 
है... ° विषाद तथा चिन्ता आदिसे ग्रस्त-संत्रस्त 
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LN 
# मजुष्िय-जीवनका एकमाज उद्देश्य भगवत्माति # 


६०७ 
~ TI 
स्वरूपकी : महत्ताको घोषित करता हुआ उस रूपकी आराधना 
करनेबाळोकी निष्ठाको पुष्ट तथा संतुष्ट करता हे और उन 
भक्तोके Tami तनिक भी त्रुटि न रहनेपर भी उनको 
नित्य-नित्य लीलानन्द-महासुधाणवर्में निमग्न रखता है | 

_ ARH भगवानके ख़रूपका रहस्य भगवान्‌ ही जानते 
६ । भगवानकी दृष्टि भगवान्‌से अभिन्न हे और उनकी दष्टिम 
नो कुछ दे । वही सत्य | उनकी इश्मिं, ऐसा ही विश्वास 
राता ई कि उनके अपने सिवा कुछ है ही नहीं | 


मनुष्य-जीवनका एकमात्र उद्देश्य भगवतापि 
( कर्मानुसार गतियोंके मेद ) 


रहता हे और भोगोंकी प्राते लिये पापकर्ममें लगा रहनेके 
कारण मृत्युके बाद आसुरी योनियोंक्रो तथा नरकोंकी घोर 
यन्त्रणाओंको प्राप्त होता है | भगवानूने गीतामें कहा हैं-- 
आसुरीं योनिमापन्ना get जन्मनि जन्मनि । 
मासम्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधसां गतिम्‌॥ 
(१६।२०) 
“( ऐसे लोगोंको ) मेरी ( भगवानकी ) प्राप्ति तो होती 
ही नहीं, वे मूढ पुरुष जन्म-जन्ममें आसुरी योनि ( राक्षस» 
पिशाच) भूत-प्रेत या कुत्ते, सूअर, गधे आदि ) को प्राप्त 
होते हैं; फिर उससे भी अति नीच गतिमें अर्थात्‌ घोर 
नरकोंमें पड़ते हैं |? 
दुर्लभ मनुष्य-जीवनका यह कितना अवाञ्छनीय 
दुष्परिणाम है ! 
` कर्मानुसार मनुष्य निम्नलिखित गतियोंको प्राप्त होता है-- 


( १ ) अहंता-राग-द्वेष्से सवथा रहित stage 
पुरुष अथवा इस भावके साधनसे सम्पन्न पुरुष, मरनेपर 
ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, उसके प्राण उत्कमण नहीं करते | 
सूक्ष्म-कारण शरीर नष्ट हो जाते हैं | यह “सद्योसुक्ति? है | 

( २ ) भगद्गानकी भक्तिमें ही जीवन समर्पण कर देने- 
वाले भक्तको भगवानके दिव्य पाषंद स्वयं आकर ज्योतिमंय) 
स्वप्रकाश waaay भगवत्स्वरूप नित्य परमधाम 
बैकुण्ठ, गोलोक) साकेत, केलास आदिमें दिव्य विमान- 
द्वारा ले जाते हैं | वह वहाँ उस दिव्य धाममें सालोक्य 
सामीप्य) सारूप्य, साष्टि आदि भगवत्‌-स्वरूपताको प्राप्त 
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करके अचिन्त्य-अनिर्वचनीय्र भगवल्सितिमं रहता ६ | 
पर) प्रेमी साधक इस स्थितिको भी स्वीकार न॑ करते; 
चे साक्षात्‌ सेवारूप बनकर नित्य भगवतू-सेवापरावश al 
रहते हैं । देनेपर भी उपर्युक्त सालोक्यादिको ग्रहण नहा! 
करते [se यही पराभक्ति या प्रेमामक्तिकों प्रात पुरुषका 
भगवत्सेबासे नित्य प्रवेश है । 

ये दोनों ही परम गति है | यही मानव जीवनकी परम 
सफलता है | यही अनादिकालसे भटकते हुए जीवका उससे 
मुक्त होकर) नित्य सत्य परमाननद-खख्पका माते होना हे | 

(३) निष्काम भावसे परमाथ सान करनेवाले 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष देवयान--उत्तरायण या आचिमागस द्व्यि 
देवलोकोंमें देवताओंके द्वारा ले जाये जाकर) Fel अभ्यर्थित 
होते हुए, ब्रह्मलोकमें पहुंच जाते ह और वहां ब्रह्माजी के 
साथ ही मुक्त हो जाते हैं | संसारमं उनका एनरावतन नहीं 
होता | यह 'क्रममुत्ति? 

(४ ) सकाम भावसे शास्त्रोक्त सत्कर्म करनेवाले 
पुरुष पितृयाण--दक्षिणायन या धूसमागस दिव्य चन्द्रलोक 
तक जाते हैं? यही भोगमय प्रकाशमय स्वगधाम हूँ | इसके 
सह्या रूप हैं । पुण्यात्मा पुरुष इस जराऱ्याधिरहित 
खगमें देव-मोग-सुख प्राप्त करते है आर पुण्य क्षण हॉनपर 
पुनः मत्यलोकरमें लौट आते हैं | 

(५) ज्ञान-विज्ञानरदित मोहग्रस भोगासक्त पाप-परायण 

मनुष्य मरनेके बाद वायुके सहारे चलनेवाले ( वायुग्रधान ) 
दूसरे शरीरको धारण कर लेते हैं; जो रूप, रंग आर 
आदिमे ठीक पहले ( मृत ) शरीरके जसा ही होता हे । 
यह शरीर माता-पिताके द्वारा उत्पन्न नहीं होता | यह 
कर्मजनित होता हैं ओर यातना-भोगके लिये ही मिळता 
है । तदनन्तर aia ही उसे दारुण पारासे बॉधकर धोर 
भयंक्रर-आक्ृति कूरकर्मा यमदूत Seis पीटते तथा बड़ी 
E तरह यातना देते हुए दक्षिण दिशामं यमलोककी ओर 
खींचकर ले जाते हैं ।| वहाँ कर्माठुसार उसके लिये नरकादि 
यन्त्रणा-भोगकी व्यवस्था RN 
ण» सालोक्यताष्टिनानीप्यसारूप्येकत्वमप्युत « । 
दीयनान न gera विना मत्सेवनं जनाः ॥ 
( श्रीमद्भा० ३ । २९। १३) 


+ वास्बग्रसारी तद्‌ रूप देइमन्यं प्रप्ते । 


तत्क {जं aa न मातृपितृसम्भवम्‌ | 
तत्प्रमाणवयोऽवम्था 


संस्थाने प्राम्भवं यथा ॥ 
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पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्या % 


जाते हैं ऑर न नरकोंमे ही जाते हें-_ऐसे 


यहां मच्छर, TAG जूँ, लिक्षा, gq ना फ * 
प्राप्त करते हैं । माने | ह 
कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि मनुष् 
यहीं दूसरे मनुष्य-शरीरको अ भी > N m र 
TATA आदिके शरीरको प्रा अस) 
TAT त हो जाता है, अन्य लेकी] g 
नहीं जाता | शाप-वरदानसे या प्रव बासनायुक्त रर 
पुनजेन्मदायक कर्मके कारण ऐसा होता है | कई को | 
पुरुष भी मरनेपर तुरंत मनुष्य-ारीर प्रात करते हैं । इ | 
भी नियम हैं । ह 
बेसे साधारणतः मरते ही दूसरा वायुप्रधान देह ap | 
जाता है, जिसे 'आतियाहिक देह? कहते हँ; क्योंकि कूक | OU 
शरीरधारी जीवको किसी आश्रयभूत शरीरकी आवश्यता | | 
होती है । इसीसे कहा गया हे कि जेसे जोक अपना आढ | तिल 
पेर अगले GIR रख देती है तब पिछलेको छोड़तीहै | fait 
अथवा पुराना वस्त्र त्यारते हा नवीन वस्त्र जसे पहन fy | दीन 
जाता है, वैसे ही मरते ही “आतिवाहिक शरीर? मिल जाता है। ) शौक 
Ca समयपर कर्मानुसार सुख-भोगार्थ 'देवादि र | , 
या पीड़ा भोगनेके लिये “यातना-रारीर'की प्राप्ति होती है| T 
इन सब बातोंपर विचार करके मनुष्यको अपने जीवने | ` भागव 
वास्तविक एकमात्र परम तथा चरम ध्येय MTT | उहह 
साधनमें ही प्रब्वत्त रहना चाहिये ओर वास्तवमं अहां | oR 
राग-द्वेष-अभिनिवेदारूप अविद्यासे मुक्त होकर AAEM | प्रा 
या भगवानके दिव्य परमधामको प्राप्त कर लेना चाझि। | आक 
इसमें जरा भी प्रमाद नहीं करना चाहिये | भरवला | की | 
प्राप्त मनुष्यशारीर-रूप सुअवसर भविष्यमं भयानक ई | बच्च 
देनेवाले व्यर्थ-अनर्थके कार्योमें चला न जाय | श | आपन 
amg है; अतः किसी स्थितिविशेषकी प्रतीक्षा र है 
भजनपरायण हो ही जाना चाहिये । नामरूपके अभिमत और, 
तथा MATN छूटनेपर ही मनुष्य परम पद या कराए 
प्रात्तर सफलजीवन हो सकता है; केवल संत = 
भक्त-प्रेमी या ज्ञानी कहलानेमात्रसे नहीं | कहलायें वाहे |. पाथ 
पर बने अवश्य | पदर 
ततो git mag पाशवध्नाति दारणेः | 


दणडप्रदवरसम्भ्ान्तं कर्षते दक्षिणां RILI i 
( ato go १० | 
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i > जज ज्ञानी मुक्त भागवत योगी संत । हे, मनुष्य भी बन सकता है और aa, क्म 
Ci 


रहते कभी न होगा भवका अत ॥ 
हो जाओ, कहराओ किर भले असंत । 
सयं तुम "चिन्मय परमानन्द अनन्त ॥ 


~ 


_ थ र्क A 
k HAUEI 
; ( लख Flo 


| 3 
मिड प्रार्थना असम्भवको सम्भव बना सकती हे ! 


| जनवरी १९६५म मेरे AAAA RAAI गिल्टी 
| aar लिये तीन वार गम्भीर शल्यक्रिया की गयी । 
| | निमसे में जीवित बच निकली । सेरे इस अनुभवको कहानी 
| दी नाइट आइ SRS? ( The Night I Died) 
१ teh अन्तर्गत मार्च, १९६६मे प्रकाशित हो चुकी है | 


दि शीर | थोड़े दिन पूर्व डाक्टरोंको यह विश्वास हो गया था कि 
ae पांत; खस्थ हो गयी हूँ और अब पुनः खोपड़ीके उस 
ने जीवने | ` भागको छगानेके लिये शल्यक्रिया की जा सकती है, जिसे 
mae | उद्लोने पिछली शल्यक्रियाओको ठीक करनेके लिये अपने 
वमे आत. | खानसे हटा दिया था | मैं इस कठिन परीक्षासे बहुत 
| पराती थी | अस्तु, मेरे पति श्रीहग ( Hugh ) ने 
( wel | आवशक सामर्थ्य जुटानेके लिये प्रार्थना करनेमें मेरी सहायता 
Hiram | को | हमने मेरे अस्पताल रहनेकी अवधिमें तीन छोटी 

S| RAR देख-भालका प्रवन्ध कर दिया और मैंने अपने- 
| आपो इसके लिये तैयार कर लिया । 


। , डाक्टरोंने चतुर्थ शल्यक्रियाको सफल घोषित कर दिया 
/ १९ हम धावके भरनेकी प्रतीक्षा करने लगे | परंतु किसी 
| गरष मेरा शरीर प्डास्टिककी उस प्लेट Plate ) को 
i | q 4 a कर पा रहा था; जिसे मेरी खोपड़ीमें तारके 

i था गया था RRA उस स्थानपर एक तरल 
2 We इकट्ठा होने लगा और इस स्थितिके कारण 
«ORR feeder सामना करना पड़ा । मेरे सिरकी 
4 TAR अन्त तभी हुआ, जब डाक्‍्टरोने एक बहुत 


(XY A 


प० Fo ७७-- 


TAT भी | अतएव मनुष्यको सावधानीके साथ सदा- 
सवदा एस हो भजनरूप कर्म करने नाहिये, जिससे मानव- 
जीवनके परम ध्येय मगवानको A प्राप्ति हो। यह 
मानवका एकमात्र धर्म हे--- 


स व gat परो wat यतो भक्तिरधोक्षजे | 


a बृह कर्माठुसार म a प पाक अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥ 
उक्ता दै? देवता या राक्षसयोनिर्म जा सकता ( श्रीमद्भा० १।२।६ ) 
र RR 


अदभुत शक्ति 


श्रीहेमेन्द्रनाथ बनजीं ) 


बड़ी सुई, जिसे में घोडेवाली सुई ( Horse Needle ) 
कहती थी, उस तरल पदार्थको drat लिये उसमें 
घुसा दी | अब घावके टाकोके जल्दी ठीक न होनेके कारण 
एक नयी समस्या उत्पन्न हो गयी | शब्यक्रियाओंके इन 
विविध प्रयोगोंके कारण मेरी त्वचा बहुत ही मुलायम और 
जलसिक्त हो गयी थी ओर ठीक ही नहां हो पाती थी । 

एक दानिवारको मुझे बहुत असह्य पीड़ा होने लगी | यह 
सव देखकर डाक्टर बहुत चिन्तित हुए | उन्हें आशा थी 
कि अबतक घाव भरना आरम्भ हो गया होगा | डाक्टरने 
HEI eH इसे कम-से-कम एक सप्ताह और देना चाहिये 
और तब सम्भवतः तुम्हें घर जानेकी अनुमति मिल सकेगी |! 
मैंने पूछा कि ale उस समयतक भी टॉँके न भरे और 
तरल पदार्थ बहता रहा तब १? उसने उत्तर दिया कि Sa 
श्थितिमें उस कष्टकारक प्लेटको हटानेके लिये पुनः शल्यक्रिया 
करना आवश्यक हो जायया ।? 

डाक्टरके जाते ही मेरे पति आ गये और मुझे अपनी 
भुजाओंमें ले लिया । में निराश होकर रोने लगी । 

रोते हुए कहा कि “अब और शल्यक्रिया नहीं 

कराउँगी |) पहले ही एक वर्षमें चार बार करा चुको हूं) 
अब उसे सहन नहों कर THA |! 

मेरे शान्त एवं geg पतिने मुझे विश्वास और प्यारभरे 
aà ढाढस TAAL | इम दोनने मिलकर भगवानसे 
्रार्थना की कि “बह हमपर अपनी CATT डाळ तथा 
अपनी करुणासे सेरा सिर ठोक कर दें DP 
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« उस सायंकाळ घर लौटनेपर मेरे पतिने हमारी ee arr. 
बचियोंकी अपनी बाहोंमें लेकर उनके साथ मेरे खास्थ्यलामके 
लिये mia की और अपने कई Pale फोनपर मेरे लिये 
प्रार्थना करनेका निवेदन किया | उन लोगोने अपने-अपने 
मित्रोको मेरे लिये प्रार्थना करनेकी प्रेरणा दी । बादमें हमें पता 
चला कि सैकड़ों व्यक्तियोंने उस रात्रि मेरे स्वास्थ्यके लिये 
प्रभुसे प्रार्थना की । एक मित्रने हवाई ( Hawai ) तथा 
दूसरेने हका ( Haifa ) स्थित मित्रोको इसमें सम्मिलित 
होनेके लिये समुद्रो तार ( Cables ) तक भेजे | 


दूसरे दिन डाक्टर मेरी प्रगतिका परीक्षण करनेके लिये 
आया और धीरे-धीरे मेरी पट्टी खोलते समय वह मुझे 
आयामी. आपरेशनके लिये भी तैयार कर रहा था । पट्टी 
खुलते ही वह आइचर्यचकित रह गया | “में इसपर विश्वास 
नहीं कर सकता?--उसके इन शब्दोंसे मुझे सूचना मिली 
कि “कुछ तो हुआ है ।? 

उसने संदेहजनक ca मेरी ओर देखकर कहा-- 
“तरल पदार्थ कहां दिखायी नहों देता | त्वचा भी पुष्ट 
दिखायी देती हैं और घाव भर चुका है । टॉके भी ठीक 
हैं । यह रातों-रात केसे हो सकता दै ? यदि HA इसे अपनी 
aaa न देखा होता तो में इसपर कभी विश्वास 
नहीं करता |? 


मेरी प्रसनताकी कोई सीमा न थी | में उसके गलेमें 


TH पता जोगी पता A * 


अ भभ 


अपनी ate डाळ देना चाहती थी | ने क बू q 
TER उसके | 
दो। 


धन्यवाद दिया | उसने कहा--भ्मुझे a > 
प्रार्थना करनेवाले अपने मित्रोंको धन्यवाद दो। बे 
कुछ:भी नहीं किया है |! w 


घाव पूरी तरहसे भर चुका था । उसने उठो 
बही टाके काट दिये और मेरे पतिको मुझे घर ठे _ 
लिये कह दिया । मेरे पतिने मेरे ndy यह व्र 
अपनी बॉर्हे डाल दीं कि--“ईश्वर सर्वशक्तिमान है |) S 


डाक्टर सुस्कराया और अपना छोटा-सा काहा क 
उठाकर चलते-चलते दरवाजेकी ओर दृष्टि डालते हुए 
उसने कहा--*क्या आप जानते हैं कि मैंने सदा ही द्ग 
शाक्तिपर विश्वास किया है; परंतु इस अनुभवने निश्चित ही 
मेरी आखाको दृढ़ किया है और उसे बढ़ाया है |) 


अब पुनः मेरा जीवन सामान्य हो गया है । मैं घसा 
सब काम करती हूँ ओर भोजन भी बनाती हूँ । कमी-कमी 
थोड़ी घुसरी ( सिरके चक्कर ) या सिरकी पीड़ा मुझे अपने 
उस अनुभवका स्मरण कराती रहती है । 


रोज में इस जीवनदान देनेवाले तथा प्रातःकालके 
सूर्यके स्वागतके लिये उठनेका आनन्द देनेवाले प्रभुको 
धन्यवाद्‌ देती हूँ | अनुभवके लिपिवद्ध कर देनेसे किसीवी 
श्रद्धा बढ़ी तो मेरा यह प्रयास सार्थक होगा ls 


- 9९०९ 


SUT मनुष्ययोनिमें आये हुए प्राणियोंके लक्षण 


दया भूतेषु सद्वादः 


परलोकप्रतिक्रिया | सत्यं 


भूतहिता्थोक्तिबंद्भामाण्यद्शनम्‌ ॥ 


| 
| 
| s शुरूदेवर्षिसिद्धषिपूजन साघुसडम! | सत्क्रियाभ्य सन मैत्रीमिति बुध्येत पण्डितः ॥ 
| अन्यानि चैव सद्धमंक्रियाभूतानि यानि च । खर्गच्युतानां लिङ्गानि पुरुषाणामपापिनाम्‌॥ 
| ( मार्कण्डेयपुराण १५ । ४२-४४ ) 
जीवॉपर दया; अच्छी बातें करना, परलोकके लिये शुभ कर्म करना, सत्य बोलना--सत्यका आचरण करना! संत 
| प्राणियोका हित हो--ऐसी वाणी बोलना, वेद स्वतः ही प्रमाण है--ऐसी निष्ठा रखना; गुरु-देवता; ऋषि) fragt 
P महात्माका सत्कार करना--उनके बताये मार्गपर चलना, साधु पुरुषोंका सङ्ग करना, सत्कर्मोका अभ्यास करना) a 
। साथ मित्रभाव रखना तथा अन्य भी सत्‌-धर्म-सम्बन्धी कार्योमे लगे रहना--यह स्वर्गसे लोटे हुए मनुष्योंकी पहचान है तथ Gees रतना तथा अन्य भी सतनी कायम को रहना--यह खस लोटे हुए ease पडा 
$$ र 


a लेखिका अपना नाम और पता बताना नहीं चाहती, इसलिये उसे नहीं दिया गया । 


Tame >o+— 
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मृत्युके समय क्या करे ! 


सबसे बड़ी सेवा है- किसी भी उपायसे 
हटाकर भगवानमें लगा 


के SR 


लि 
उसके पास बैठकर घरकी” संसारकी, कारबार- 
गया द्वेष हों तो उनकी, ममताके पदार्थोंकी 


[सती चर्चा विल्कुल ही न करे | 
i (२) जबतक चेत रहे) भगवानके स्वरूपकी) लीलाकी 
तया उनके तत्वकी बात सुनावे | श्रीमद्भगवद्गीताका 
mei चोदहवेंश daa अध्यायका 
ea ) अर्थ सुनावे । भागवतके एकादश स्कन्ध) 
का वैराग्यप्रकरण/ उपनिषदोंकि चुने हुए स्थलों- 
नर्थ सुनावे | इनमेंसे रोगीकी रुचिका ध्यान रखकर 


| नको सुनावे | नामकीर्तनमें रुचि हो तो नामकीर्तन करे 
| संतो-भत्तोके पद सुनावे | जगत्के प्राणि-पदार्थकी, राग- 
॥ ह उन्न करनेवाली बात? ममता-मोहको जगाने तथा 


TRAC चर्चा विल्कुल ही भूलकर भी न करे | 


(३) रोगी भगवानके साकार रूपका प्रेमी हो तो 
उसको अपने इष्ट “भगवान्‌ विष्णु, राम) कृष्णः शिव) 
दुर्गा, गणेश--किसी भी भगवद्रूपका मनोहर चित्र सतत 
दिलाता रहे | निराकार-निर्गुगका उपासक हो तो उसे आत्मा 


` याब्रह्मके सचिदानन्द अद्वेत तस्वकी चचाँ सुनावे | 


(४) उस स्थानको पवित्र धूप, धूर कर्पूरसे 


Mra रक्खे; कपूर या gat दीपककी शीतल परमोच्ञ्बळ 


AR उसे दिखावे | 


(५) समर्थ हो और रुचि हो तो उसके द्वारा उसके 
शश भगवल्वरूपकी मूर्तिका पूजन करवावे | 


| ६ ) कोई भी अपवित्र बस्तु या दवा उसे न दे। 
कित्सकोंकी राय हो तो भी उसे ब्रांडी ( झाराव ) नशेळी 
हे जान्तव पदारथासे बनी एळोपैथिक, होमियोपेथिक दवा 
MS न दे | जिन आयुर्वेदिक दवाइयोंमें अपवित्र तथा 


बाव चीजे पड़ी हो il 
व ह चीजे पड़ी हो, उनको भी az) न खानपानमें 


जन Ea 


अपवित्र तामसी तथा जान्तव पदार्थ दे | रोगीकी क्षमताके 
अनुसार गङ्गाजळका अधिक या कम पान करावे | उसमें 
ठुळसीके पत्ते अलग पीसकर छानकर मिला दे) at तुलसी- 
मिश्रित गङ्गाजळ पिछाता रहे | 


( ७) गलेमें रुचिके असुसार तुलसी या स्द्राक्षकी 
माला पहना दे । मस्तकपर रुचिके अनुसार ATS या 
ऊर्ध्वपुण्ड्‌ तिलक पवित्र चन्दने, गोपीचन्दन आदिसे कर 
दे | अपवित्र केसरका तिलक न करे | 

(८ ) रोगीके निकट रामरक्षा या मृत्युज्ञयस्तोचका 
पाठ करे । एकदम अन्तिम समय पवित्र “नारायण? नामकी 
विपुल ध्वनि करे | 

( ९ ) रोगीको seat अनुभव न होता दीखे तो 
गङ्गाजल या शुद्ध जलसे उसे स्नान करा दे | क्ट होता हो 
तो न करावे । 


( १०) विशेष कष्ट न होता हो तो जमीनको धोकर 
उसपर गङ्गाजल ( हो तो ) के ste देकर भगवानका नाम 
लिखकर, गङ्गाकी रज Al ANSI हो तो डालकर चारपाईसे 
नीचे सुला दे । 

( ११) ayn समय तथा मृत्युके बाद भी 
“नारायण? नामकी या अपने इष्ट भगवन्नामकी तुमुल ध्वनि 
करे | जबतक उसकी रथी चली न जाय, तबतक quay 


कोई घखाले रोवें नहीं | 
( १२) उसके शवको दक्षिणकी ओर पेर करके सुला 


. दे । तदनन्तर शुद्ध जलसे स्नान करवाकर नवीन gar हुआ 


वस्त्र पहिनाकर अपनी जातिप्रथाके अनुसार शवयात्रामे ले 
जाय; पर पिण्डदानादिका कार्य जानकार fare द्वारा 
अवश्य कराया जाय | इमशानमें भी पिण्डदान तथा अग्नि- 
संस्कारका कार्य शास्रविधिके अनुसार किया जाय | 
रास्तेभर भगवन्नामकी ध्वनि 'रामनाम सत्य है), eR बोल? 
(नारायण-नारायण 'की ध्वनि होती रहे । स्मशानमें भी 


भगवच्चर्चा ही हो | 


-"->>>>< 
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वेदका वेद्त्व केवळ इस विशेषतापर निर्भर दै कि 
जो रहस्य प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि किसी भी प्रमाणद्वारा 
वेद्य न हो, उस रहस्यको जो प्रकट करे) ताइश प्रमाणको 
“वेद? कहते हैं | इसलिये आस्तिक समाजकी यह गर्वोक्ति 
arate है कि “शास्त्रप्रामाणिका वयम्‌? अर्थात्‌ 'हम शब्द 
( वेद ) को प्रमाण माननेवाले--आस्तिक हैं |? 

यह बात युक्तिसङ्गत भी. Fl बहुत-से ऐसे विषय हैं) 
जिनतक मानवकी पहुँच नहीं हो सकती है । जैसे उदाहरणार्थ 
BA बाद क्या गति होगी ?--यह रहस्य मानव-बुद्धिका 
विषय नहीं । जो मर जाते हैं, वे लौटकर कुछ कहने 
नहीं आते और जिन्हें मरना हे वे उसका स्वयं क्या 
अनुमान कर सकते हैं १ इसी प्रकार 'परलोक क्या है ? 
वह है भी या नहीं ? हे तो तदर्थ हमारा अपना क्या कर्तव्य 
है ! परलोकगत 'प्राणीकी उसके जीवनसम्बन्धी भी कुछ 
सहायता हम कर सकते हैं क्या ?? इत्यादि अनेक प्रश्‍न हैं, 
जिनका उत्तर एकमात्र वेद ही दे सकता है। वस्तुतः 
वेदका आरम्भ बहाँसि होता है; जहाँ मानव-बुद्धिकी ais 
समाप्त हो जाती हैं| इसलिये मृत्यु क्या है, परलोक क्या 
है, मृत्युके अनन्तर क्या-क्या ऐसे अनुष्ठान हैं, जिनके 
करनेसे परलोकगत आत्माकी सद्गति हो सकती है-- 
इत्यादि परोक्ष विप्रयोपर ही इस लेखमें Feat 
प्रमाणानुसार संक्षिप्त विचार क्रिया जायगा | 

मृत्यु क्या है ! 

हमारा यह मानव-शरीर पञ्चमहाभूत ( पृथ्वी, अप्‌, 
तेजश वायु ओर आकाश ), TARRA ( हस्त, चरण, 
गुदा, लिङ्ग और जिह्वा ), पद्चशानेस्द्रिय ( श्रोत्र, चक्षु 
रसना, त्वक्‌ और घ्राण ), पश्चप्राण ( प्राण, अपान, समान, 
उदान और व्यान ), अन्तःकरण-चतुष्टय ( मन) बुद्धि, 
चित्त और अहंकार ) तथा अविद्या, काम और कर्म-- 
इन २७ तत्त्वोंका संघात है, जिसे 'स्थूलशरीर’ कहते हैं | 

स्थूळ पञ्चमहाभूत ओर स्थूल पञ्चकमे्िय--इन दस 
aie अतिरिक्त जो शेष सत्रह तत्व बचते हैं, उतने 
संघातका नाम “सुक्ष्मशरीर? है । मृत्युका अर्थ Bags 


se 


मृत्यु, परलोक ओर ओधवदेहिक कृत्य 


( लेखक--ाखनार्थ-मदारथी To श्रीमाधवाचायंजी शास्त्री ) 


PIERE पॉल! SEAR NPER ATTERT + 


पञ्चमहाभूत ओर स्थूळ पञ्नकर्मेन्द्रिवोंका छूट जाना | 
SH प्राणीका सर्वनाश नहीं हो जाता; किंतु 
दस तत््वोंकी निद्वत्तिमात्र हो जाती है । शेष 
सूक्ष्शरीर और कारणदरीर 
विद्यमान रहेंगे | 
TIR अनन्तर क्या गति होती है! 

यह गति सवके लिये समान नहीं है | अपने-अपने 
कर्मानुसार प्राप्त होती हे । ज्ञानाग्निमें जिनके शुभाशुभ 
कर्म PAT जाते हैं, वे मुक्त हो जते हैं--“न स grade 
वे फिर जन्स-मृत्युके चक्रमें नहीं पड़ते । जिनके उग्र सकाम शुभ 
कम हैं, वे स्वर्ग आदि लोकोंमें अपने शुभ कर्मोंका फळ उपभोग 
करते हैं । जिनके उग्र पापकर्म हैं) वे नरकमें सड़ते a 
परंतु जब भोगते-भोगते शुभ किंवा अशुभ कर्म ऐसे सरे 
अवरिष्ट रह जाते हैं, जो मृत्युलोकमे ही भोगे जा सकते हैं 
तत्र स्वर्गीय प्राणी शुचि-श्रीमानोके या योगियोके कुलं 
उत्पन्न होकर पुण्य-फल प्राप्त करते हैं | इसी प्रकार नारकीय 
प्राणी सूकर) कूकर) BR निर्धनके रूपमें जन्म लेकर अपने 
शेष पापकर्मांका उपभोग करते हैं । 


S अतः 
केवल पूवोक्त 
Wag T 
मुक्तिपर्यन्त ais 


चन्द्र-कक्षाके उपरिभागमें पितृलोक हे । सूर्यक्ागे 
द्यु:-सखर्गळोक हे ओर शनिकी अन्थकारमय wat aera 
नरक-लोकोकी अवस्थिति है । 

मृत्युके अनन्तर सूक्ष्मशरीरधारी जीवको BATT 
लिये “दिव्य शरीर'की प्राति होती हैं; नरकोपभोगके लिये 
ध्यातना-शरीर? प्राप्त होता है? सर्वाधम पापियोंको एक ही 


` दिनमें जन्म और मरणका कष्ट भोगनेवाळी कीट-पतक्वादिकी 


qe प्रियस्व'-गति मिळती है | जिनके न अपने शुम का 
हैं; न अशुभ उग्र कर्म हैं ओर न उनके ag a 
ओरध्वदैहिक अनुष्ठानोंद्वारा उनकी कुछ सहायता करते OF 
लोकान्तरमे न जाकर 'वायुभूतो दिगम्बरः p रपे Bae 
ही भूत-प्रेत आदि योनियोंमें परिभ्रमण करते हैं | इस मका! 
अपने-अपने कर्मोके तारतम्यसे विभिन्न गतियाँ होती है | 
ओध्यदेहिक कृत्य 
वेदका तीन चतुर्थाश भाग केवल aaan 


a 
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ने-अपने 
NRN 
तते । 
म शुभ्‌ 
उप्‌ भोग 


[भोगे 
के लिये 
एक ही 
i 
[भ कर्म 
धी ही 
न हैं) वे 


TT NN 
तक इतिकर्तव्यतासे ही भरा पड़ा है | 
| ` ड विषय आपाततः परलोक ही है; 
(@ १ परोक्ष होनेके कारण मानव-बुद्धिगम्य 
| दहि 1 a और्घदैदिक KAR संग्राहक पारिभाषिक 
rid र ३ । मृत पितरोके उद्देश्ये अपनी प्रिर भोग्य 
E FE विधिके अनुसार श्रद्धापूर्वक जो प्रदान 
ह : उन अनुष्ानोंकों ATR? कहा जाता दै | यही 
हित A | यही श्राद्धकी मुख्य चार क्रियाएं. हैं-- 
| ह हवन और ब्राह्मण-मोजन | 3 
eg GER सत प्राणियोंकी तसि होती है ! 
RAT प्रायः कहा करते हैं कि मत प्राणी 
ain न जाने किस लोकमें ओर किस योनिमें ग्या 
| ३। ऐवी दशामे हमारे द्वारा किये श्राद्धकी वस्तु उसे 
| | रत हो सकती है १ यदि वह मरकर हाथी बन गया 
| यार दिया सेरमर अन्न उसको कैसे तृप्त कर सकेगा ? 
| ॥ यदि वह कीट'पतङ्ग आदि लघु शरीरधारी बन गया 
ज्ञातो dex अन्नका पिण्ड उसपर भारभूत होकर उसकी 
GA कारण हो जायगा । साथ ही हमारी दी गयी झ्य्या- 
क्र आदि वस्तुओका भी पञ्चपक्षी आदि योनियोंमें 
| gia धारण करनेवालेके लिये क्या उपयोग हो सकता है ? 
| इलादिइष्यादि । 
| इन सब शक्काओ और संदेहोंका एकमात्र यही कारण 
| ऐकि नासिक अपनी प्रदत्त वस्तुओको ब्यों-की-त्यो 
Rend मिलनेकी कल्पना किये बैठा है} अन्यथा वेदादि 
| Ta अनुसार तो पूर्वोक्त चारों आद्ध-कृत्योंके अनुष्ठानके 
| अशें मृत प्राणीको सर्वव्यापक और सर्वान्तर्यामी 
| क are ake प्रास होती है अर्थात्‌ वह जिस मी 
| ua पहुँचा होगा, उस योनिमें उसको aa करनेवाली 
| ie खाभाविक वस्तुएँ होंगी, श्राद्धका फल उसी रूपमें 
j E होकर मृत प्राणीकी तृप्तिका कारण होगा । "तृप्ति! 
| है--भोग्य पदार्थौकी लाळसाकी निवृत्ति । जबतक 
i a — यह्‌ र्‍या बनी रहती है! तबतक 
i [री नहीं हो सकता | अतः जीवनकालमें 
3 Tè जिन प्राणियोंने लालताकी निवृत्ति प्राप्त 
P88) मृत्युके अनन्तर भी लालसाके aati 
RI रहते हे | इसलिये मृत प्राणीके पुत्रादि 


= nn p” 
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सम्बन्धियोंका यह कर्तव्य है कि वे श्राद्धक्ियाद्वारा मृत 
व्यक्तिकी लालसाको निवृत्त करनेका प्रयत्न करें | 


ASA भार पुत्रादिपर क्‍यों १ 

शास्त्र कहता है कि “यदि मनुष्य अखण्ड ब्रह्मचर्यका 
पालन करे तो उसके द्वारा उसकी प्राणशक्ति इतनी प्रबळ 
हो जायगी कि मृत्युके समय बिना प्रयास उसके प्राण कपाल 
फोड़कर शरीरसे वाहर निकलेंगे और सूर्यमण्डलका भेदन 
कर ब्रह्माण्डकी परिधिको पार कर जायेगे | वह मुक्त हो 
जायगा | परंतु संतान उत्पन्न करनेवाले गहस्थोकी वह 
शक्ति क्षीण हो जाती है | उनके प्राण अन्य किसी ae 
निकलते हैं । इसीलिये दाहसंस्कारके समय पुत्र पिताकी 
कपालक्रिया करता हुआ, मानो यह प्रतिज्ञा करता है कि 
“मृत पिताजी | यदि आप मुझ-सरीखे पुत्रको उत्पन्न न करके 
अपने अखण्ड AAAI धारण करते तो आज उमस 
ब्रह्मचयके ही कारण आपकी मृत्यु कपाल फूटकर होती 
और आप मुक्त हो जाते; परंतु आपने मेरे उत्पन्न करनेमे 
अपनी मुक्तिका लोभ छोड़ा है | अतः अब मेरा यह कर्तव्य 
है कि मैं श्रादध-कृत्यद्वारा आपकी उस कमीकी पूर्ति करके 
आपकी मुक्तिमें सहायक बनू ।? 


क्या हमें कभी मिला है ! 


क्या हमें पूर्वजन्मके सम्बन्ियोंद्वारा किये श्राद्धका 
फल इस जन्भमें मिल रहा है ? आखिर हम भी तो आस्तिक 
पुत्रोंके पिता हो सकते हैं ! हमारे लिये पूर्वजन्मके सम्बन्धी 
भी श्राद्ध करते ही होंगे--परंतु कया हमें कभी यह अनुभव 
हुआ है कि अमुक बस्तु हमें श्राद्धके उपलब्ष्यमे प्रात 
हुई है ? | 

इत्यादि राङ्काओंकी निवृत्तिक लिये कहा जा सकता 
हे कि संसारमें हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि सभी जीव al 
प्रकारके हैं--एक तृत और दूसरे अतृप्त । जेसे एक कुत्ता 
आँगनके एक Aad शान्त बैठा रहता है | zea जो 
ग्रास उसको प्रदान करता है वह उसे खाकर ही संतोष 
कर लेता है; परंतु दूसरा कुत्ता इसके सर्वथा विपरीत इस 
ताकमें रहता है कि घरवालोंकी जरा-सी आँख चूके तो वह 
चौकेमें घुसकर रोटी उठाकर रफूचक्कर हो जाय | इसी 
प्रकार अधिकांश गाय भैंस आदि-- मालिक जो चारा उनके 
आगे डालता है, उसे खाकर ही संतोष करती हैं; परंतु 
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कुछ ऐसी भी होती हैं, जिनको हरे खेत खानेकी बुरी 
आदत होती है | गोपाल उनके गलेमें घंटी बांधता है! मोटा 
wes बाँधता है; परंतु फिर भी वे कॉटोकी ऊची बाड 
SR हरा खेत खाये बिना नहीं मानती हैं | इसी प्रकार 
मनुष्य भी दो प्रकारके खमावके हैं--एक तृप्त, दूसरे SAA । 
तृप्त वह है, जो अपने घरका चनाचूरी--जो भी भोजन मिलता 
है- उसे खाकर ही संतुष्ट रहता है | उसे अपने पड़ोसमें 
रहते धनीके उन छत्तीस पदाथोंकी कभी लालसा नहीं होती। 
परंतु ऐसे भी जंगी जीव दै, जो धनी-मानी हैं, दिनभर 
नानाविध पदार्थ चरते रहते हैं; परंतु उनकी भोगोंसे कभी 
तृप्ति नहों होती | रातको सोते-सोते भी उनको खाने-पीनेके 
ही aa आते हैं। बस) समझ लीजिये कि जो प्राणी तृप्तकोटि- 
के हैं, वे ये हैं; जिनके कि पूर्वजन्मके सम्बन्धी श्राद्ध- 
कृत्य करते हें, जिसके फलस्वरूप उनको यह तृप्ति प्राप्त है । 
दूसरी कोटिके अतृप्त व्यक्ति वे हैं, जिनके पूर्वजन्मके 
नास्तिक पुत्र श्राद्धादि नहीं करते | वे छालसाके गर्तमें पड़े 
भटकते हैं | 


पितरोको दिखा दो तो हम मानें ? 


यह नास्तिकोंका अन्तिम ब्रह्मास्र हैं । परंतु इन सजनों- 
को यह विदित नहीं कि स्थूलदारीर ही नेत्रका विषय है | 
सूक्ष्म आत्मा चर्मचक्षुओका विप्रय नहीं । मरते हुए प्राणीका 


cule + 


ee रीरसे निकल z 
वही श्राद्धमे आवाहन करनेपर आता है। जब 

हुआ नहीं दील पड़ा तव वह आता हुआ देते w 
जातेको नास्तिक दिखा दें तो हम आतेको ला | 
योगी और दिव्य wget ही fan क | 
भगवान्‌ रामके वनमें श्राद्ध करते समय सीता माताने तह] 
ब्राह्मणों में दशरथजीके दर्शन किये थे | भीष्मजीने र निमन्त्रित त 
अपने पिता शान्तनुके हाथके दर्शन किये थे | यह <n 
पुराण Tega प्रसिद्ध हे | वस्तुतः मृत व्यक्तिके आत्मान a 
पहुँचानेकी इच्छा एक स्वाभाविक मानव-भावना है | मुस 
मान BAT दीपक जलाते हैं; फातिहा पढ़ते हैं, तजि | 
निकालते हैं । रोमन कैथलिक ईसाई wine gaat | 
लगाते हैं, दूधकी बोतळें रखते हैं, क्रॉसका चिह खड़ा ज 


हैं | आर्यंसमाजी अजमेरमें स्वामी दयानन्दजीके Prana, 


अखण्ड अग्नि जला रहे हैं | अन्यान्य सभ्य लोग भी समा 
जुटाकर एक मिनट सब मोन खड़े होकर खास प्रार्थना | 
करते है; श्रद्धाञ्जलि अर्पण करते हैं। ये सब विभिन्न 


क्रिया श्राद्धकी प्रतिनिधिभूत क्रियाएँ ही हैं | यह वि A 


इतना विस्तृत और परिश्रमगम्य है कि जिसे एक ले | 
क्या किसी एक ग्रन्थमें भी पूरा-का-पूरा नहाँ लिखाजा | 
सकता | 


—— IDI 


नरकोंसे मनुष्ययोनिमें आये हुए प्राणियोंके लक्षण 


परनिन्दा कृतघ्नत्वं 


परममीवघट्टनम्‌ । asa Agoi च परदारोपसेबनम्‌ ॥ 


परस्वापहरणाशोचं देवतानां च कुत्सना | Haat वञ्चनं तृणां कार्पण्यं च TOT बधः ॥ 
यानि च प्रतिषिद्धानि aah संतता | उपळक्ष्याणि जानीयान्मुक्तानां नरकादनु ॥ 


( मार्कण्डेयपुराण १५ । ३९-४१) 


परनिन्दा करना; कृतष्नता ( उपकार करनेवालेका उपकार न मानना ), दूसरेके Ta भेदको खोलना! farga 

z ai 
निर्दयता) Wal या परपुरुप्रसेवन, दूसरेके हकका हरण करना, अपवित्र रहना, देवताओंकी निन्दा करना? A | 
मनुष्योंको ठगना; कंजूसी करना; मनुष्योंकी हत्या करना इत्यादि निषिद्ध wats निरन्तर लो रहना--नरक भोगः a | 


हुए मनुष्योंकी पहचान है | 


SSS 


arzemeem raeme _ E 0. 1 
# जिशासुओंकों अधिक जाननेकी इच्छा हो तो वे den महोदयके «यों! नामक aen A म | 
देख सकते ह + यह ग्रन्थ १०३ ५.) कमलानगर, Feary मिल सकता ह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aN 

xj a> सभी 

र N A एक समय ऐसा आया; जब मेरे र कार्य 

fe Rae थ | चारों ओर परेशानियाँ-ही-परेशानियों 

बा N ' (डे थीं | अच्छे कार्यका भी परिणाम बुरा ही 

< | व d Re ania आदेश जासे जः पृत्रिक 

ते | 1 था | पच्य पिताजीके आदेशसे मैं जन्मपत्रिका 
निनि | Re कास गया उने पत्रिका देखकर कौनसी दशा 
: द्वश हों ब्रस इः कि यदि 

Tey | । 7 ae यह कुछ नहीं कहा | कहा बसं इतना ही; कि “यदि 

इतिहा | वाहते हो तो खयं “महाम्र॒त्युज्ञयःका जप करो | 


4 ना कल्याण च 


| grater हो | दूसरेसे a as ee ae! | 
| मुस | „ इसके लिये तैयार हो तो में जप बतळाता हू P अत 
bata | क हिय तैयार हो गया | पण्डितजीके आदेशे मैंने 
Mra । , १९९७ श्रावण BAS पूर्णिमाके झुभ मुहूतसे सहा- 
लड़ा कसे |... मका जप आरम्भ किया । तत्काल फळ मिलने लगा | 
तासन | उले हुए कार्यं अनायास ही सुलझ गये | बिगड़े काम 


[भी सभा 
प प्रार्थना 
य विभिन्न 
R विशय 
एक लेखन 
छिखा जा 


| गये | जप बराबर चलता रहा | Fo Rook माघ शुक्ल 
| ॥ को अचानक जब मैं एक यन्त्रको खोलकर, वापस यथा- 
हन बैठाकर उसका परीक्षण कर रहा था | दस अश्ववलसे 
| aac यन्त्र एकाएक रुक गया जव कि बिजली चाळू ही 
॥ पी यत्र रुक जानेपर पता चला कि मेरा हाथ उसमें आ 
| md) दूसरे आदमीने बिजली बंद की । यन्त्रको हाथोंसे 
jag हाथ निकाला गया । et और अँगुलियॉ 


— 


| झड़ेके साथ लटक रहा था । मुझे क्रिसो प्रकारका क 
| ऋ हुआ, न दर्द हो | पर एक व्यक्ति इसे देखकर मून्छित 
| है गया | अस्पताल गया । पट्टी धाकर घर आ गया 
| Hel दर्द चाळू हुआ | 

| । A ही पण्डितजीको समाचार मिला, उन्होने यही कहा 
(gar । तब कहाँ उन्होंने आकर पूज्य पिताजीको 
नी या कि (प्राणघातक मार्केश था, जो अब टल गया है । 


निष्ठता! y 

perme | wh पीड़ा सुईमें बदल गयी p चार-पाँच मास मैं बहुत 
| बे गे चलते रहे 

गकर हे? | "र रहा । हुआ और दवा दोनों चलते रहे । जो कोई 


केळे आता यही कहता--थसीछे हाथका अंगूठा कटा है | 
; दिखना कैसे होगा ? मैं कोई उत्तर न देकर मौन 
ऐता; क्योकि अस्पताळ जानेके पहले मैंने अपने सीधे 
| ` लाक्ष करके देख लिये थे । अतः हितेषियोंके 


50 
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महाउत्युञ्ज्यका चमत्कार 


( लेखक--श्रीवेंकटलालजी ओझा ) 


निराशावादी कथनका मुझपर कोई प्रभाव नहीं हुआ | मेरा 
आत्मबळ अक्षुण्ण रहा | शारीरिक दृष्टिसे में बीमार था, 
पर मेरा मानसिक बल अक्षुण्ण FAT रहा | 

SHAAN गलत ढंगसे पट्टी बॅधनेसे मेरी अँगुलिया 
पहले तो सूजी ओर बादमें पतली पड़ गया । पर सद्माग्यसे 
जर्मनीसे BE sto चम्पत बसु भिल गये | उनकी चिकित्सासे 
हाथ बच गया | अन्यथा रक्तसंचार न होनेसे हाथ 
सूख जाता | 

भगवान्‌ Megara जप-विधि agi सरळ है | जो 
इस प्रकार हे--१. संकल्प, २. श्रीगायत्रीकी एक माला; 
३. महामृत्युज्ञकी पाँच माला और ४. श्रीगायत्रीकी 
एक माला । 

महाएत्युञ्य जप 

अथ पदन्यासः 

ॐ श्यम्बकं शिरसि | यजामहे Wat: | सुगन्धिम्‌ 
aa: | geadd सुखे | salen कण्ठे । इव हृदये । 
बन्धनात्‌ उदरे । wat: Ga | gala उवाः । मां जान्वोः । 
अस्तात्‌ पादयोः | इति पदन्यासः | 

अथ सृत्यु्जयध्यानम्‌- 

5 हस्ताभ्यां कलदाद्वयास्ृतरसेराप्लावयन्तं शिरो 

वाभ्यां तो दधत स्गाक्षवल्ये द्वाभ्यां वहन्तं परम्‌ । 

अङ्कन्यस्तकरद्वया्रतघटं फेलासकान्तं शिवं 

स्वच्छाम्भोजगतं नवेन्दुसुकुटाभातं त्रिनेत्रं भजे ॥ 

waa महादेव त्राह सां शरणागतसू । 

जन्मसृत्युजरारोगैः पीडितं कमंबन्धनेः ॥ 

ay generat पाँच माला जप--- 

SAS जूं सः भूसुवः स्वः त्र्यम्बक 

यजामहे सुगन्धिम्पुष्टिद्धेनस्‌ । 

उवौरुकमिव बन्धनन्‍्म्त्योसुक्षीयमस्टतात्‌ । 

भूर्भुवः स्वरों जूं सः हौं ७ । 

मैं तो उपर्युक्त मन्त्रका जप आज भी कर रहा हूँ | पर 
कुछ विशजन निम्नलिखित छोटे मन्त्रके लिये भी कहते हैं--- 

ॐ जूं सः सः जूं ४० । 

इस प्रकार महामृत्युक्षयके देविक चमत्कारसे उस दिन 
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यन्त्र खयं ही रुक गया. ओर मेरा हाथ बच MES. रना अधिक भयंकर 0 ७ | अन्यथा, 

सीधा हाथ कट जानेसे में बेबस हो जाता | मेरा पढ़ना 

लिखना ही नहीं छूट जाता, मेरा जीवन भी दूभर हो जाता; मेरा तो पुनर्जन्म ही भगवान्‌ मृत्यु्ञयकी ay थी। 
I VY om | 


अध्यात्म-ठोकका विज्ञानासक 


( रेखक-श्रीयुगलसिइजी खीची, एम्‌० ५०, वार-एट-ला,विद्यावारिधि ) 


सन्‌ १९४३मे जब द्वितीय महायुद्धकी ज्वाला 
समस्त संसारको त्रस्त कर रही थी, FA जयपुरक एक 
होटलमें अमेरिकर्नोके साथ ठहरनेका सुयोग प्रात हुआ | 
वह दल जापानके विरुद्ध इस ज्वालार्म कूदने जा रहा था। 
उसका नेता अमेरिकाके किसी विश्वविद्यालयम॑ भातिक 
शास्त्रका प्राध्यापक था । हम दोनोंके कमरे निकट होने 

कारण परस्पर सम्पर्क स्थापित हो गया आर विविध 
विषयोपर वार्ताळापकी नोबत शामक्री चायपर आ 
गयी । आत्माके बारेमें चर्चा छिड़नेपर वे कहने छगे 
कि जिसे आत्मा माना जाता है) वह हमारे शरीरे 
परमाणुओंके Gays उत्पन्न हुई चेतना, भोतिक विज्ञानके 
अनुसार मानी जाती है ओर देहका नाश होनेपर वह नष्ट 
हो जाती है |? मुझसे प्रश्‍न करनेपर मैंने कहा कि “भारतीय 
संस्कृतिके qed चार मुख्य सिद्धान्त ह--( १ ) आत्मा; 
(२) कर्मफल, ( ३ ) परलोक और (४) पुनजेन्म ।? 
सार यह है कि जीवात्मा अपने कर्मके अनुसार परलोकमें 
जाता है या भूतलपर फिर जन्म लेता है । 

पाश्चात्य gA अधिकांश विज्ञानवेत्ताओके कोंशमें 
आत्माके लिये कोई स्थान नहीं है । हमारे यहाँ भी 
इस प्रकारके अनेक विद्वान्‌ हं, जो आत्मा, परमात्मा; 
परलोक और पुनर्जन्मकों अन्धविश्वासकी बकवास वतलाते 
हैं।ता० २२ | १० | १९६८ के 'इण्डियन ऐक्सप्रेस' नामक 
दैनिक Tad पुनजन्म और उसकी स्मृति'के सम्बन्धमें 
कतिपय भारतीय विज्ञान-विशेषज्ञोंके तत्सम्बन्धी विचार लिखे 
गये हैं । एक प्रोफेसरने फरमाया कि (हमारे यहाँके 
नितान्त अनपढ़ ग्रामीणोम पुनजन्मके वृत्तान्त मिले हैं 
और अंधविश्वासके अतिरिक्त उनका कोई आधार नहीं है |? 
दूसरे एक महोदयका मत था कि «बच्चोंमें पुनर्जन्मकी 
स्मृति हिस्टीरिया रोगकी सूचक है ।? 


हमारे धर्मका मूलतत्त्व यह है कि नश्वर देइमें चेतन 


- जो मृत्युसे भी अधिक भयंकर और १७, N कष्टद 
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साथ ही कोई नाड़ी कट जाती तो मृत्यु तो lem : 
mg 
अ 
=~ >> 
STS al 
| घ 
द 
अमर आत्मा विद्यमान दे और प्रकृतिके से 1 a 
अचेतन हैं । आध्यात्मिक प्रइनोंका विचार वेदान्त a “i 
हे ओर विज्ञानका क्षेत्र भोतिक तत्त्व go 
के weit ea प्रकृतिके समः he | स 4 E 
आर उसस उपयुक्त उत्तर प्राप्त करते हैं p Jia | दे S 
परिपाटीका मूळ सिद्धान्त यह हे कि किसी घटनाको ae | | T 
पूबाग्रहरहित होकर निरीक्षण या परीक्षण द्वारा | tam 
जाय | निरीक्षणमें किसी घटनाका अवलोकन इन्द्रा | हे! क 
किया जाता हैं | उदाहरणके लिये सूर्य या चन्द्रके gem. | अभव 
को हम केवल देख सकते हैं | चन्द्रमा और g | wat 
गतिका ज्ञान प्राप्त होनेके कारण हम namam, नित अ 
अगले ग्रहणका निश्चित करना बतला सकते हैं । परीक्षा PUA 
प्रयोगात्मक हे ओर घटनाएँ हमारे नियन्त्रणमें घटित की । है परम 
जाती हैं | उदाहरणके fet हम प्रयोग द्वारा यह जान | अतगत 
सकते हैं कि वस्ठुका आयतन गरम करनेपर बढ़ता है | ऐसे 
और ठंड पाकर सिकुड़ जाता है | किसी धातुका गोश | गिर 
जो लोहके छलनेमेंसे होकर निकल जाता है, पर ब | ऐ और 
गरम किये जानेपर उसी छलनेमेंसे नहों गुजर सकता | | पेशा 


जब्र ठंडा पानी डालनेपर वह शीतल हो जाता है, तय 
छलनेमेंसे होकर निकळ जाता हे | अब विचाणीग 
यह है क्रि आध्यात्मिक समस्याओंके goad वेशि | 
प्रणाली कहाँतक सहायक हो सकती है ! यह निस | 
हे कि प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रगे Y 
लोकनका प्रयोग होता है । जैसे कर्मोका फछ थी / 
पूर्वजन्मकी स्मृति अवलोकन और अनुभवके अन्ता ह E: 


आध्यात्मिक रहस्योंको जाननेके लिये पदे-पदे quel | 
और समस्याओंका सामना करना पड़ता है । ऐसे «a | 
के बारेमे कहा गया हे-*यतो वाची निवर्तन्ते अप्राप्य न 
सह ।? ( तैत्तिरीय उपऽ २। ४); क्योंकि वे अचित 
महाभारतके भीष्मपर्वमें अचिन्त्यकी व्याख्या इस 
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——— 
papa 


न तांस्तकण साधयेत | 


| हाफ परं यतु तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
KE (५।१२) 
"i 3 ञो पदार्थ इन्द्रियातीत होनेके कारण चिन्तन 
| दजा दटके SO GERERE RA Sis 
| Aa | जो मूळ प्रकृतिस परे पदाथ अचिन्त्य 
{a ३ है इस भावकों शेकपपीयरने निज नाटक हेम- 
{ i प्रकार अकत फि द 
रे rai | phere are more things in heaven 
aaa r p, Horatio Dan are dreamt 
पी बेकन. | ॥ ¡॥ your phi = र ऐसे अनेक * 
ie ja «गमे और एथ्बीपर ऐसे अने if पदार्थ हैं, 
Sat, | rt सम्बन्धम दशन शास्त्र कल्पना i नहं j T |? 
र खो | ही हाल्तमे प्रश्‍न उठता हे कि À a निरीक्षण) 
रा दी | ta या. चिन्तनकी गतिसे परे © उनकी जानकारी 
Reiley | के की जाय / प्रश्‍नका उत्तर यह हैं कि वे तय या 
के ग्रह. | gam हैं । भर्तृहरिके À argyle: 
पृथ्वीकी | wan उनके अस्तित्वका एक मात्र प्रमाण 
May je अनुभव हे |! अनुभव पुरुषोंके अन्तःकरणमें होता 
। परीक्षा | ऐ। अतएव पवित्र अन्तःकरणवाले महात्माओंका अनुमान 
घटित की | ही प्रमाण माना गया है । आप्तपुरुषका वचन प्रमार्णोके 
यह जान | अतर्गत है | प्लेटोने अपने ग्रन्थ “रिपब्लिक? ( Republic ) 
बढ़ता है | iA GER “आसत? (prudent )कहा हे और उसीके 
का गोश | eR अन्तिम माना हे । बही महाजन कहळाने योग्य 
, पर क (ओर उसका आचरण दूसरोके लिये पशथ-प्रदर्शक है । 
सकता | | ण कि कहा गया हँ--“सहाजनो येन गतः स 
Te त्य | ख्या: |! सच्चा मार्ग वही है, जिसपर महाजन चलता है । 
विचार "गोपी ए. हक्स्लेने अपनी पुस्तक (Perennial 
aaf | Philosophy) “शाश्वत astamerd wat और 
निस RMI विचारोको ज्ञानका मूलाधार बतलाया है । 
ह 2 Ae N हे--जड या अचेतन और चेतन | ` 
त द! | छ ay a अनुसार चेतन सृष्टिके चार विभाग 
हय १ ) जरायुज ( वह जीव) जो आवरणमें 
दे el | a हो ), (२) अण्डज ( अंडेसे पैदा 
से हृ जीव ), ( ३) स्वेदज ( पसीनेसे उत्पन्न 
प्य मर जीव ), ( ४ ) उद्भिज्ज ( जो भूमि फोड़कर 


असे पेड़-पोधे ) | श्री, जे. सी. बोसने अपने 
AA यह सिद्ध कर दिखाया कि वनस्पतिमें 
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चेतना हूँ | जड-जगत्‌ पञ्चनूतात्मक 
किसा HI तत्त्वमे चेतना नहीं 
विज्ञनने 
कर 


हैं ओर आकाशादि 
है । आधिभोतिक 
उन्नति करते-करते ऐसे यन्त्रोंका आविष्कार 
दिया हैं, जो गणना, अनुवाद, संदेश इत्यादि 
कठिन कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं । वैज्ञानिक अयवस 


स लाखा प्रांगयांको हत्या कर सकता है, पर एक अणु- 
म॒ भा चेतनता उत्पन्न नहीं कर सकता | अभेरिकाके 


विश्व-विख्यात वैज्ञानिक ar जे. वी. राइन अपने ग्रन्थ 
(The Reach of the Mind के प्रारम्भमें लिखते हैं- 

“Science cannot explain what the 
human mind really is and how it works 
with the brain. No one even pretends to 
know how consciousness is produced.” 

“विज्ञान यह नहीं बतछा सकता कि मानव-मन वास्तव- 
में म्या हे ओर वह मस्तिष्कके साथ केसे काम करता है। 
कोई वेज्ञानिक यह जाननेका दावा तक नहीं कर सकता कि 
चेतना केसे पैदा होती हे |? 

कहा जाता हे कि शरीरका चेतन होना प्रत्यक्ष प्रतीत 
होता है | शंकरने ब्रह्मसुत्रोपर निज झारीस्क-भाष्यमें देहात्म- 
वादका पूरी तरह खण्डन किया हे । वे चेतनाका कारण 
आत्मा मानते हें । धर्म और उसका धर्म अभिन्न है। 
अभि धर्मा और जलाना या तपाना उसका धर्म है | जहाँ 
आग है, वहाँ यह गुण देखा जायगा | यदि शरीरका धमे 
चेतना होती तो वह सदा AH साथ रहती | पर AWAIT 
शरीर पड़ा रहता हे ओर उसमें चेतनाका अभाव हो जाता 
है । योगवासिष्ठमे देहके चेतनवत्‌ प्रतीत होनेका कारण इस 
प्रकार बतलाया गया है-_ 


aking यथा  लोहसशित्वसुपगच्छति | 
आत्मसङ्गाक्तथा गर्छत्यात्मतासिन्द्रियादिकस्‌ ॥ 


Gu लोहा अभ्निके सङ्गे तपकर अभिमय यानी 
प्रकाशवान्‌, प्रतीत होता है, वैसे ही देह ओर इन्द्रियं 
इत्यादि आत्माके संसर्गसे आत्माके ही समान चेतन दीख 
पड़ती हैं |! परम योगी झं करने प्रयोगात्मक पद्धतिसे यह 
प्रमाणित कर दिया कि “जब उनके आत्माने परकायाप्रवेश 
किया तो उनका शरीर शबसात्र रह गया आर जब ब [कर 
अपने देहमें आ गये तो वह चेतन हो गया SIRT 
हिंदुस्तानके १७-५-१९५९के TRA भारतीय सेनासे 
अवसरप्राप्त AW अफसर al Ue dle फेरळ्का 


६१८ 
=... — 


बारेमे रोचक लेख प्रकाशित 


परकायाप्रवेश ओर पुनजन्मके $ 
थे ओर किसी 


हुआ था। वे अध्यात्मवादमें विश्वास रखते ती 
योगीसे आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। सन्‌ १९२७म 
देवयोगसे उन्हे एक विचित्र घटना देखनेका मोका मिला | 
उन्होंने देखा कि नदीमें किसी युवकका शव बहता हुना 
जा रहा है और थोड़ी देरके वाद उन्होंने उसीको किनारेपर 
चलते-फिरते देखा । अपने अर्दैछीको उसे लिवा लानेके 
लिये दोड़ाया | वह उसे लिवा लाया और विस्मय-विस्फारित 
aie निवेदन किया कि नदीके तटपर एक टद साधुकी 
लाश पड़ी हुई है । फेरलके प्रश्नोत्तमें उस युवकने कहा 
कि “वह शव मेरा ही है और योगवलसे मैंने ही इस शरीरमें 
प्रवेश किया है |? कुमायूँके पहाड़ोंमें भ्रमण करते हुए 
फैरलको पुनर्जन्मके सम्बन्धमें एक योगीकी कृपासे प्रत्यक्ष 
प्रमाण प्राप्त हुआ । 


अत्र पुनर्जन्मकी समस्याका विवेचन किया जाता ca 

मनुष्य इस जन्ममें भले या बुरे जैसे कर्म करता है? तदनुसार 

उसे देहत्याग करनेपर अगला जन्म या लोक मिलता है। 

अतएव इस विश्वासका प्रभूत प्रभाव प्रत्येक पुरुषपर 

पड़ना स्वाभाविक हैं | इस विश्वासका अभाव अधोगतिका 

कारण होता हैं | समस्या यह है कि ऐसे प्रमाण प्रस्तुत 

किये जाये क्रि इस युगके मानवॉपर प्रभाव पड़ सके | 

पूर्वजन्म और पुनर्जन्म अन्योन्याश्रय हैं और जीवात्माकी 
अमरतापर निर्भर हैं | आध्यात्मिक ai सहखों 
अनुसंधानेंने पुनर्जन्मके दो प्रवल प्रमाण प्राप्त किये हैं-- 
( १ ) पूर्वजन्मकी स्मृति और ( २) जन्मजात विलक्षण 
प्रतिमा | सर्वप्रथम स्मृतिके सम्बन्धमें मनोविज्ञानके नियमोंके 
अनुसार विचार करना है | इन्दरियोंद्वारा जो अनुभब होते 
हैं, वे हमारे मनोमयकोशमें जमा रहते हैं और वे इस 
प्रकार अन्तःकरणके संस्कार बन जाते हें । इस जमा 
रहनेको धारणा (Retentiveness ) कहते हैं । यही 
सिद्धान्त योगदर्दानके GA अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः |? 
( १-११ ) अर्थात्‌ अनुभूत विप्रयका न चोरा या खोया 
जाना “स्मृति” है | aa यह है कि धारणा उसी वातकी 
बनी रहती है) जो अनुभवमें आ गयी है | मनोविज्ञान 
सिद्ध करता है. कि “वास्तबमें किसी अनुभवकी स्मृतिका 
लोप नहीं होता |? चित्तके ऐसे संस्कार किसी निमित्तको 
पाकर स्फुरित हो जाते हैं और इस प्रक्रियाका स्मरण 
या याद आ जाना ( Recall ) कहलाता है | तीसरी प्रक्रिया 


ae gasen पति ने वैसी ओ परेव ही तयोगे x% 


स्मृतिके स्थान? पुरुष इत्यादि किसी विषयकी 
ओर उसे पहचान ( Recognition ) कहा पे है 
| 


अनेक तोम प्रकाशित घटनाओंकी सहायतासे ए; ने 
सम्बन्धमें ये तीनों सिद्धान्त स्पष्ट किये जाते हैं TARR 
स्मृतिका मनोविज्ञान पूर्वजन्मको सिद्ध करता है | 
पुनजन्मके सम्बन्धमे प्रतिभाके पहळूसे वि 
जरूरी È । ता० १०-११-१९६८ के साप्ताहिक aan 
( Sunday क पवि ) के दिल्ली उलि 
समाचार छपा x कि “अहमदाबादका एक बाहक हीर 
वष्रको अवस्थासे हो गुजराती कहानियाँ कहने ढगा और 
वह अब चार वर्षका हैं । उसका कहानी-संग्र 
( The Black, Black Rain ) बम्बईसे हाइ ३ 
प्रकाशित हुआ है। लिखना-पढ़ना तो वह अव mi 
स्कूलमें सीख रहा है ।' संसारका इतिहास प्रतिभाशाली 
बालकोंके विचित्र Tardis मरा हुआ दै | पाश्चात्य जगू 
जे० एस० मिलने छः सालको अवस्थामें यूनानी ane 
महान्‌ कृतियांको पढ़ डाला ओर मोजार्टने छठे साहों 
ही संगीतकी रचना कर प्रख्याति प्राप्त की । eR 


इसे हालमं a. | 


Jä अगणित प्रतिभाशाली बालकोंने अपनी गुण-ारिमहे 7 एज 


प्रसिद्धि प्रात की है । उनमें शंकराचार्यका नाम अग्राथ | पद्मा 
हे । वे आठ वर्षकी अवस्थामें चारों वेदोमें और बाहू | शो 
वर्षके होनेतक सब शास्त्रोंमें पारंगत हो गये ओर सोहह | FAH 
साळ पूरे करनेपर उपनिषदू) वेदान्तदर्शन और गीताए | i= 
भाष्य लिख डाले । सारे भारतमे वैदिक धर्म औ | ह ब 
अद्वैतबादका प्रचार करते हुए पुरी, श्री, द्वारा ओर | भा 
बद्रीनाथमें मठोंकी स्थापना की | इन मठोंके अधयक्ष प | Td? 
विद्वान्‌ होते हैं. और “शंकराचार्य! कहलाते हैं । आदे | Fea 
शंकराचार्यकी-सी प्रतिभाको 'जन्मजा सिद्धि/की संश दी | tf 
जाती है | महर्षि पतञ्नलिने योगदर्शनके केवल्यपादके प्रथम | ठसा 
सूत्रमे जो पाँच प्रकारकी सिद्धियाँ गिनायी हैं, उ छ | ह 
सिद्धिकों प्रथम स्थान दिया गया है। पूर्वजन्ममे जैव ह _' - 
जो ज्ञान प्राप्त करता दै; वह उसके सूक्ष्म-शरीरम बत! af भेर 
हे ओर उसका पुनर्जन्म होनेपर प्रतिमाके सम पः | 4 i 
होता है । गोताके अध्याय १५ शलोक ७८ १ T o ‘ 
गया है कि Ge वायु गन्धको साथ छे जाती हउ ह 
तार सोगा apai छोड़ते इद 72 रीरको छोड़ते हुए सूतश | नर 
प्रकार जीवात्मा स्थूलरारीरको Bigt SS | मोहे 
% इसी ag ऐसी बहुत-सी घटनाएँ छपी či ie 
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== ब Bee हुआ aft a जाता है ।? यही बात छठे 
बन है | हा गी है कि 'तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते 
ता है) पा pC aly) अर्थात्‌ जब पुरुष मतिमान्‌ 
जिसके | पिहि कुलम जन्म लेता है तो पहले देहमें प्राप्त किये 
' अतएव oo वंस्कारोका उसे अनायास ही लाभ मिळता है | 
तीहि प्रात करनेगें उसका प्रयास सरल और 
R करना 
NF al जाता है | id A 
cise) रामे पूर्वजन्मकी स्मृतिको 'जाति-स्मर या 'जाति- 
गमं यर्‌ aus NS ~ रेयोप निषद्‌ = ( 5 ï और 
> | , कहा गया है । एतर्यार्षानपद्‌ ( २। ५ ) में और 
ER r m (१1४ ee ) में बामदेवऋषिको पूर्व- 
Ala | ee È केता पी कित s 
नी | gate स्मृतिका उल्लेख है | योगददानके सूत्र (३।१८) 
ह | इलारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ V पर व्यास- 
हारम ही y $ ‘i 
cant ME गमे योगीश्वर जेगीषव्यको अनेक जन्मान्तरोंकी स्मृति 
Sle iv ` में 
क. | | होती बतलायी गयी है | बुद्ध भगवानकी जातक कथाओं 


angi || उसे पूर्वजन्मोंकी स्मृतिका विशद वर्णन है । भारतमें 
| भाषाओी मनो विज्ञान सम्बन्धी संस्थाओंने ऐसी अनेक घटनाओंकी 
: सालों | शोज की दै, जिनमें पूर्वजन्मोंकी स्मृति सच्ची साबित हुई 
। हमरे '। ऐ। इन घट्नाओँसे यह प्रमाणित होता है कि अनेक 
cafes A ua स्मृति धारण करनेवाला बही जीवात्मा सतत 


A a सिद्ध rece > LEGEN A स्‌ः 
fra रहता हे | इसी सिद्धान्तका वेदान्तदर त्र 


अग्रगण्य | 
jase एव) (2121 १८ ) में अर्थात्‌ “जीवात्मा 


ka । 


kaa | FE रहित हे, इसलिये वह पूर्वजन्मोंको जानता 
` गीताए | ऐ- प्रतिपादन किया गया हे । यह अनुभवसिद्ध है 
धर्म ओर | Wem जवानी और बुढ़ापेमें हमारे शरीरकी 
रका ओर । FN वदलनेपर भी प्रत्येक पुरुषको लड़कपनकी कई 
mame | गते याद रहती हैं; क्योंकि वह ( जीवात्मा ) नहीं 


| आरि | Rem) शरीर शब्दकी ( tide) व्युत्पत्ति बताती 
dad | ९ कि वह क्षय होता जाता है ओर शरीर-विज्ञानके 
दके प्रथम | पार जब धातुओंका नवीनीकरण क्षतिकी गतिसे पिछड़ने 


| क्राता है, तव बु दाप a faa अ ~ 
(५ OT बुढ़ापा और निर्बलताका, आरम्भ होने लगता 
$ जि प्रकार किसी कार्यालयमे पुराने कर्मचारियोंके 


बना एत N होनेपर नये नौकर उनकी जगहोंपर आते 
परमे प्रहर | “ है, उसी प्रकार हमारी देहमें भी उपर्युक्त क्रम चलता 


ही ४ | समरेसामने अतर यह हर £ 
खे | am जने अव यह प्रश्‍न आता है कि पूर्वजन्मकी स्मृतिका 
$ Wer h * कठोपनिषदूके इलोक 'आत्मेन्द्रियसनो युक्त 
ञे. नग; (१३ ॥ ४) अर्थात्‌ । “तत्त्वज्ञानी 
| आत्मा और सूक्ष्मशरीरे युक्त मानते हैं |” आत्मा 


निर्विकार होनेके कारण 


निर्विकार र संस्कारोंके विक्रारोंसे रहित है 
अंसा के गीतामें कहा 


हे--सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा 
नोपछिप्यते । ( १३ | ३२ ) अर्थात्‌ (जिस प्रकार आकाश 
लिपायमान नहीं होता है, उसी प्रकार देहमें सर्वत्र स्थित 
आत्मा विकारोंसे fea रहता है |? जैसे कागजके दो प्रष्ठ 
होते हैं---अगला और पिछला, वैसे ही जीवात्माका अग्रिम 
आत्मा है और पीछे सूक्ष्मशरीर है। गीताके अध्याय ७ 
यशा ४-५ के अनुसार सूक्ष्मरारीर परमात्माक्री अपरा प्रकृति 
आर जोवरूप परा प्रकृति हे | अध्याय १५ इलोक ७ में 
जीवात्माको परमात्माका ही अंश बतलाया गया है, अतएव 
वह भी दो प्रकृतिवाला है । वेदान्तदशनके सूत्र “तस्य 
च नित्यत्वात्‌ ।› में जीवात्माको नित्य माना गया है | गीताके 
अध्याय १३ में पुरुष और प्रकृति दोनोंको “अनादि? कहा हैं । 
इसी अपरा प्रकृतिके दो भाग हैं-स्थूल्शरीर और सूद्ष्म- 
शरीर | स्थूलशरीरके मरनेपर--परित्याग करनेपर जीवात्मा- 
का सम्बन्ध सूक्ष्मशरीरसे बना रहता है और उसीमें पूर्व- 
जन्मौकी स्मृतिका निवास हैं । सुक्ष्मदेह प्रक़्तिजन्य है, 
अतएव प्रकृतिके स्वरूपका आध्यात्मिक तथा आधिभोतिक 
पहलुओंसे विवेचन करना है | 

सांख्यदर्शनके अनुसार मुख्य तत्त्व दो हैं--चित्‌ या 
पुरुष और अचित्‌ या प्रकृति । इन दोनोंके सम्पर्कसे 
ditt उत्पत्ति होती है । सत्त्व रज ओर तम--ये तीन 
प्रकृतिके गुण माने गये हैं। अतः वह त्रिगुणात्मिका कहलाती 
है । बह मूलप्रकृति अव्यक्त हे और सूक्ष्मशरीरके बुद्धि) 
मन, इन्द्रियाँ इत्यादि प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते हैं | अन्तः- 
करण और भौतिक पदार्थं सजातीय होनेके कारण एक 
दूसरेको प्रभावित करते हैं। कहा भौ हे 'आहारशुद्धौ 
सस्वुद्धिः।' आहार शुद्ध हो तो अन्तःकरण शुद्ध हो जाता 
हे | इसीलिये गीतामें आहाराः सास्तिकम्रियाः ।! ( १७ | ८ ) 
का उल्लेख है । तामसप्रिय भोजनके कारण हमारा देश 
अधोगतिको प्राप्त हो रहा है । सूक्ष्मशरीरका प्रत्येक तत्त्व 
अगोचर होता दे और अनुमान ही उसका प्रमाण है । 
उदाहरणके लिये प्रेम, दया इत्यादि अन्तःकरणके धर्म या 
गुण हैं । बाहरी व्यवहारसे उनके अस्तित्वका अनुसान 
होता है | इस प्रकारकी सात्विक चेशए SAMA जानी जाती 
हैं बुडिको “परेङ्गितज्ञानफला? कहा है । अर्थात्‌ दूसरेकी चित्त- 
वृत्तिका शान उसकी चेष्टाओंसे बुद्धि कर लेती है ।? सुकषम- 
देहके आकारके बारेमे श्वेताश्वतरोपनिषदू्मं कहा गया दै-= 
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तबाळाग्रशातभागस्य शतधा कल्पितस्य च |” ( ५-९ ) अथात्‌ 
“बह बालके नोकके दस हजार भाग FAR एक भाग- 
जितना सूक्ष्म हें V स्थूलशरीरसे वियोग होनेपर जीवास्मा इसी 
लिङ्गदेहे युक्त रहता है और वह दल परकाया 
प्रवेश कर सकता है । वह आत्मबलसे पूव स्थूलशरीरमें 
प्रकट हो जाता है | वाल्मीकिरामायणके युद्धकाण्ड, अध्याय 
११९ में यह वर्णन है कि “सीताजीकी अग्निपरीक्षाके पश्चात 
इन्द्र्लोकसे द्शरथजी विमानद्वारा आये और उन्होंने रामको 
गोदमें लिया ।? महामारतमें भी उल्लेख है कि Rana परीक्षित्‌ 
अपने प्रिय पुत्र जनमेजयसे मिलने WIRE धारणकर आय 
थे ।? जीवात्मा प्रेतयोनिको प्राप्त करनेपर सूक्ष्मशरीर धारण 
करता है, पर वह स्थूलदेहमें मी प्रकट हो सकता दै । 


इस जन्म और पूर्वजन्मांकी स्मृतिर्योका सम्भार जिस 
प्रकृतिसे उत्पन्न सूक्ष्मशरीरम समाया हुआ है, उसके सम्बन्धर्म 
आधिभौतिक विज्ञानकी दृष्टिसे विचार करना है | आधुनिक 
अनुसंधानेंके अनुसार इस भूतळपर जो प्राकृतिक तत्त्व पाये 
जाते हैं, उनकी संख्या १०३ है ओर उनके दो भाग 
हैं। यथा (2) धात--लोहाः सोना; चांदी इत्यादि 
और (२) अधाठ--अंक्सिजनश हाइड्रोजन) कायन 
इत्यादि | तस्व वह पदार्थ है जिसकी स्वतन्त्र इकाई 
(unit) है । प्रत्येक तत्व कणोक्रा समुह है । प्रातः- 
कालमें सूर्यक्री किरणे आपके कमरेमे प्रवेश करनेपर अनेक 
कण ऊपरको उठते हुए दिखायी देंगे । यदि हम सोनेके 
छोटे-से Seal तोडते चळे जारे तो ऐसी सीमा आ जायगी 
जव हम अन्तिम कणको और अधिक छोटे ails नहों तोड़ 
सकते | वास्तवे भोतिक रीतियोद्वारा इस अन्तिम सीमातक 
नहीं पहुँचा जा सकता; केवळ ऐसा अनुमान किया जाता 
है । अनुमानको दी प्रमाण माननेका एकमात्र कारण यह है 
कि वह अन्तिम कण इतना सूक्ष्म होगा कि उसे न तो छू 
सकते हैं) न तोड़ सकते दै ऑर न किसी यन्त्रद्वारा देख 
सकते id | तच्वके ऐसे स्‌क्ष्म कणको "परमाणु? ( Atom ) 
कहते हैं | परमाणु अकेले नहीं रहते । वे उसी तच्वक्रे दूसरे 
परमाणुसे मिळकर उसका अणु ( MOLECULE ) बना 
लेते हैं | जब वे अन्य तरवके परमाणुओसे मिल जाते हैं तब 
यौगिक ( Compound ) अणु बनते हैँ | अनुमान 
ळगाया गया है कि यदि एक अरब परमाणुओंकी लाइन 
लगायी जाय तो उसकी लंबाई एक इंच होगी | इस 
अनुमानकी geal श्रृतिके हस वचनसे की खाय कि 
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>>> o 


जीवात्माका लिङ्ग या सूक्ष्मदेह "m ~ 


रूपः (Ao ५-८ ) है | 


भौतिक विज्ञानकी आधुनिक प्रगतिने यह 
दिया है कि परमाणुको इलेक्ट्रॉन ( Electron ) es i 
( Proton ) ओर न्यूट्रॉन ( Neutron ) Š डि || 
किया जा सकता हे | इस प्रकार परमाणुके इन तीन शो 
कणसे समस्त सृष्टिकी रचना है । सह वर्ष पहले = 
मुनिने प्रकृतिको त्रिगुणात्मिका बतलाया ओर Tie 
सत्त्व, रज और तम JAR परमाणुके कणसे समानता है , 
कणाद मुनिने संसारमें सबसे प्रथम परमाणुको दर्रा | ह. 
अन्तिम रूप वैशेषिकदर्शनमे कहा दै ओर उसे नित्य मागा | 
है | परमाणुकी रचनाके आधारपर ऐटम-वमकी विनाशकारी 
शक्तिका आविर्भाव हुआ | सक्ष्मदारीरमें निहित ep | 
सम्बन्धमें कनाडाके प्रसिद्ध स्नायु-सर्जन डा० tage 
प्रयोगोंका विचित्र वर्णन अंग्रेजी मासिकपत्र पीड! 
डाइजेस्ट? सन्‌ १९५८ के सितम्बर अङ्कमें प्रकाशित हुआ 
है । “भौतिक विज्ञानके अनुसार मानव-मस्तिष्कमें कोनो ! 
( Cells ) की संख्या दस अरब आँकी गयी है | सूक्ष्मशरीर 
जिसमें स्मृ ति-संचय हे, मस्तिष्कके अन्तर्गत हैं । प्रत्येक कोशों | 
परमाणुकी रचनाके अनुसार विद्युतू-कण विद्यमान हैं | | 
ज्ञानवाहिनी ओर गतिवाहिनी नाड़ियाँ इन कोशेंसि der | 
हैं और प्रत्येक इन्द्रिये अनुभवोंकी स्मृतियोके अलगअझा | 
विभाग हैं । पेनफोल्डने बाल-सरीखी महीन सुईको एक 


महिलाके दिमागके भरे गुदेमें लगाया तो ae वर्षो पु | 
जच्चाखानेके अनुभवाको इस प्रकार वतलाने लगी, मानो | 
चे उसी समय उसके सामने हो रहें हों । इसी प्रकार ७ | 
युवतीको अपने परिबारसहित रहनेकी पंद्रह सा Ti | 
याद्‌ ताजा हो गयी और वह अपने मकानके ars : 
गान सुनने लगी | इससे प्रमाणित होता है कि eerie 
अवयव विनादा्ीळ हें, पर सूक्ष्मशरीर निल M { 
रहता है |! ह | 
सारांश यह है कि जिस पुरुपको भूतकालकी त l 
स्मृति वर्तमानमं बनी रहती है? उसका ater ail 
कालेमें होना खयंसिद्ध दे और यही सिद्धा २ 
स्मृतिके आधारपर पुनर्जन्मको सिद्ध करता है । 
खामी विवेकानन्दके लीवनकी एक रोचक 


६२१ 
क Se ———— = 
| g SN क्र गोके q CA ` अनन्त freee = 
q << १८९३ में शिकागोके धम-सम्सेळनम॑ अनन्त है ॥ निज अनुभवके आधारपर श्रीशंकराचार्यने 
| हाता € ८ अमेरिकाके अनेक नगरोंमें भाषण अपरोश्षानुभूतिमें कहा yeh ज्ञानमयी कृत्वा पञ्येद्‌ 
| ® 


| के बाद जव ग = नकी मुलाक उस देशके के 5 
m? कर रहे थेश तव उनकी मुलाकात उ ae A ब्रह्म TL ( ११६ ) अर्थात्‌ «जब जीवात्माकी 
| (ते ss > विद्वान, इन्जरसोलसे हुईं । वातालापके दृष्टि ज्ञानमय हो जाती दै, तब वह सारे संसारमें परमात्माको 


S | दः a ait क्रि तमै अपने इस जीवन-कालमें देखने लगता 3 D वह एक सूफी भक्तके शब्दोमें कह उठता 
| दाती * आनन्द लेना चाहता हूँ; क्योकि यह जीवन हे--“जिधर देखता हूँ उघर तू ही तु है ७ RT 
is we सब कुछ दे ।” स्वामीजी बोले कि “मैं नियामक परमेश्वर है और जिसे यह दृढ धारणा हो जाती 
ues a विश्वास करता हूँ ओर पुनजंन्मको है, वह इस जन्ममें gu कर्मोकी ओर saa होता हैं और 
राकी ऽ इसलिये मेरे लिये जल्दबाजी करनेका गीताके अनुसार“ यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि 


~ | 


| T नहीं है सव वस्तुओं और प्राणियोंमें परमात्माकी विचाल्यते  ( ६। २२ ) अर्थात्‌ “इस अवस्थार्म स्थित 
कोट Fi n A "n 
E k मे विश्वास होनेके कारण मेरा आनन्द असीम ओर हुआ पुरुष दारुण दुःखसे भी विचलित नहीं होता ।? 
| बफ 


गया-श्राड्से पुत्र 


( लेखक--श्रीवेंकटलालजी ओझा ) 


नफील्डके 
“रीं | 
शत हुआ | 


में कोश | प्‌ rs aN AS गया = [वर 
4 meg पितरोंकी ech लिये परमावश्यक बताया गया है। पर आजके आधुनिक वातावरण 


AR j at पारित-पोि au Don ते हैं। मैं ण्से 
येक को | a शिक्षादीक्षामे पालित-पोषित लोग इसे sat कहकर हंसी उड़ाते हैं । मैं एक ऐसे सञ्जनको 


+ DT oS ~ 8 y मे जने उनके 
यान i) | जातता हँ, जिनको इसमें लक्त्ममात्रके लिये भी विश्वास नहीं था। घरमें द्ध आदि होते थे, पर 


सि संल | 
-अछ | Sd > क$ ज्योति | U 
sel | उनके कई पुज हुए । पर होते ही मर जाते थे । कई ज्योतिषियोने भाग्यमे पुत्र नहीं है, कह दिया 


को 0३ Ps ZAN PEN वेते \ 
A ७ | एर सौभाग्यसे एक एण्डितजीने गया-भारूका Gara दिया । वंशकी रक्षाके लिये विवश हो वे तयार हुए 


Ror कोई महत्त्व नहीं था । परम्पराका लिवोहमात्र था | 


वप्र J पुराने $ ~ Nn ue = > a + सीधे 
i ३ / सवसे पहले इमशानमे जा पितरोको गयाश्राद्धे छिये आमन्त्रित किया और बहाँसे घर न आकर सीधे 
ता) मात S a ल cw’ a ` af x पटना होते 

॥ | सेशन चले गये। पहले भयागमे जिवेणीस्माव और बादमे काशीमे गझ्ञस्तान किया । परता होते इ 


प्रकार एके | | ` A x (5 
उ पहली | पुन गये | पहला पिण्डदान वहा (केन्या । - 

` : i vs ww A तजी ei Q Je at ‘ CNG याण È तीथोडूसे 
मोमा | गयाजीमे सौभाग्यसे उन्हे उत्तम कर्गकाण्डी पण्डितजी मिल गये । होने 'कल्याण'के तीथोङ्कमे 
थू \ iN ~ ~ >> = HE > ater 
सूरश । बतायी RA aaar गयाजीओ सभी स्थानॉपर पिण्डदान शास्त्रोक्त रीतिसे सम्पन्न करवाया | 
नित्य m x > और 

| के एक पुत्र हुआ और दो वर्षे बाद और एक पुत्र हुआ । 


| इसके दो वर्ष बाद पितरोंकी कृपासे उन र 
ह. . . = >= नन हैं। यह सब TAA’ का ही पुण्यप्ताप वे मानते है । 
gait | से पकार आज उनके एक नहीं, दो-दो पुत्र | यह सन गया या कां हो ॐ 

दोगे | “ret और भक्तिपूवक श्रा करते हे । उन 


सल 3. 
पूर्वी | “eaten लिये प्रेरितकर भेज चुके हैं । 


a 7 i डा टक य R——— 
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का विश्वास दृढ़ हो गया है । वे अपने अनेक RR 


( प्रेपक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


यदि ठुम अपना परलोक बनाना चाहते हो और 
यमदूतोंकी मार ओर नरकके द्वारसे बचना चाहते हो तो 
निम्नलिखित बातोंपर अवश्य ही ध्यान दो, तभी तुम्हारा 
परलोक बन सकता है । अन्यथा लाख प्रयत्न करो, नहीं बन 
सकता | 
` १-भूळकर भी पूज्य गौ-ब्राह्मणोंका कभी अपमान और 
निरादर मत करो | इन्हें कष्ट मत पहुँचाओ और जितनी बने, 
इनकी सेवा करो | 


२-भूलकर भी कभी अपनी बेटी, जिस घरमें विवाही 
हो, उस घरका भोजन मत करो; पानी मत पीओ | यहाँतक कि 
भतीजी, भानजी जहाँ विवाहो हो, उसके घरका भी खाना- 
पीना पाप समझो । ब्रेटीके घरका खाने-पीनेसे तेज नष्ट हो 
जाता दै और परलोक विंगड़ता है | 


२-भूलकर भी यथेच्छाचारी नेताओंके चक्रमें फँस जाति- 
qa तोड़कर विवाह-शादी मत करो। अपनी ही जातिमें 
Walle बचाकर सनातन-धर्मानुसार शास्त्रानुसार विवाह 
करों | यदि तुमने जाति-पाँत तोड़कर विवाह किया तो उनसे 
उत्पन्न होनेवाली संतान वर्णसंक्रर होंगी ओर उनका दिया 
पिण्डदान) श्राद्ध-तर्पण आदि ARA नहीं पहुँचेगा । 
परलोक बिगड़ जायगा | वर्णाश्रमधर्मके अनुसार चलो | 
IAN परम कल्याण है | 


४-भूलकर भी देवमन्दिर, श्रीदुलसी-पीपल-गो-साधु-_, 
इनका अनाद्र-अपमान मत करो और इन्हें अपने 
दाहिने हाथ करके चलो और इनका मान-सम्मान करते 
रहो | 

५-भूलकर भी पतितपावनी कलिमलहारिणी भगवती 
भागीरथी श्रीगङ्गा, श्रीयमुना, श्रीसरयू, श्रीत्रिवेणी आदिके 
समीप जाकर कोई पाप मत कये और: इनमें थूकों मत, 
साबुन-तेळ मळकर इनमें स्नान मत करो) मल-मूत्रका त्याग मत 

* करो और इन्हें बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे नमन करो | 
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Popara मिं"कर्ती"औ peg होतया निधे 3 


परलोक-सुधारके साधन 
| एक वीतराग aag सिद्ध संतके महत्त्वपूर्ण सदुपदेश ] 


[ नाम प्रकाशित करनेकी आज्ञा नहीं ] 


६-भूलकर भी mela बुरी दृष्टिसे मत देखो 
TAA अपना कोई सम्बन्ध मत GA । सा 
परसत्रीका चित्र भी मत देखो और भगवानके हा र 
तो ele बातें करना भी पाप समझो | me 

७-भूलकर भी कभी मांस; मछली; अंडे, शराब मत 
खाओ-पीओ | प्याज-लहसुन, सलजम, विस्कुट, बरफ, चाय 
कोक्रोकोला, बीड़ी-सिगरेट आदिका भी त्याग करो | 
नहीं तो परळोक बिगड़ना अवश्यम्भावी है | 

८-भूलकर भी कभी सिनेमा मत देखो। जवान 
लड़कियोंके डान्स मत देखो | विषयासक्ति बढ़ानेवाले नाटक) 
ड्रामा; स्वांग मत देखो | नहीं तो, मन दूषित हो जायगा 


और परलोक बिगड़ जायगा | ) भारती 
९-भूलकर भी कभी गंदे उपन्यास, gets | a 
साहित्य ओर नास्तिक्रोंकी किताबें मत पढ़ो | aa | १६ 
बुद्धि भ्रष्ट हो जायगी ओर परलोक विगड़ते देर नळोगी| | : 
भूलकर रलो al 

१०-भूलकर भी कभी होटलोंका बना खाना मत $ 
खाओ | गोभक्षक तथा वर्जित जातिके हाथका बना भोजन 
मत करो । व्यभिचारिणी स्त्रीश रजस्वला स्त्रीके हाथका वना zi 


मत खाओ | खान-पानमें पूरी-पूरी सावधानी बरतो | आगे 
घरका शुद्ध पवित्र चोकेका वना अन्न श्रीठाकुरजीको भोग ल्या 
भोजन करो । हाथ-पेर थोकर) जमीनपर आसनपर वैठक 
भोजन करो | अपवित्र वस्तु, जूँठी चीज मत खाओ। 
भोजन करके कुल्ले करो, हाथ-मुँह धोओ | खान-पान 
तनिक भी असावधानी हुई कि परलोक विगडते देर त 
लगेगी । 

११-भूलकर भी चीनीमिट्टीके पात्रोंमें, कॉचके र: 
कोई भी चीज मत खाओ-पीओ | नहीं तो बुद्धि we ही 
और परलोक बिगड़ते देर न लगेगी | 


Z 
€ 
ols 
= 
= 
a 
A 
A, 


१२-भूलकर भी दानका एक पैसा भी मत खाओ 
धर्मादेका एक पैसा भी मत ESN | धर्मशाला, गोशाला) Areal | 


~~ i किग जगा और a ama ओर nee ee नहीं al 
= an al Fe नोच-नोचकर GAT | संत कबीरकी 
h Ago म 
हपड 
Fa याद aqal ae MR 
एका कडा AA अगर दात) 
gee x “a gat नातर फाड़े ऑत॥ 
जन % 
कड़ा खाना भी जब पाप बताया गया हेतो 
md रुपया इकट्टा करके डकार जाते ह, उनकी 
न 


a ददशा होंगी? इसे कान कह सकता हुं | 
Al 


भूलकर भी घमद्रोहियासश गा ग्राह्मण-द्राहियास) 
और पाखंडियोसेश व्यमिचारियोसिश नशेबाजोसे 
f मत सकलो । नहों तो परलोक बिगड़नेमें, देर 
| त समझ | < 
,४-पूलकरभी म्छेच्छ-आचरण मत करो; खड़ं-खड़ें मत 
गो ओर पाश्‍चात्त्य सभ्यता-संस्कृतिके गुलाम मत बनो | 
| sane मत करो | RAAT स्पर्श मत करो | ATG 
के साबुन) MEIGS प्रयोग मत करो ऑर होटल 
(थी, बोतल्पंथी मत बनो । विदेशी वेशभूषा मत पहनो | 
yaa पोशाक पहनो | अपनी प्राचीन भारतीय सम्यता- 
| cata अपनाओ ओर ऐसां कोई भी काम मत करो) 


mR 


Dik SAAS UAT Ian के।असति्रह उपाय! eangotri 


PPR Ae 


परलोक बिगड़ जायगा और देवमन्दिरके शिखरका दर्शनकर महान्‌ पुण्यके भागी बनो | 


भूलकर भी देवमन्दिरोंमें बलात्‌ जानेका प्रयत्न मत करो और 
मयांदानुसार जीवन बनाओ | 


१६-भूलकर भी किसी भी जीवको किसी प्रकारका भी 
कष्ट मत पहुचाओ | किसीको भी मत सताओ मत 
रुलाओ | किसीको भी कभी अपराब्द मत कहो और सभीमें 
अपने प्रभुको देखो ओर इसे याद GA 

जो जग सो जगदीश इश a जग से न्यारा \ 

करिये सब सॉ. प्रेम, प्रम भगवत को प्यार ॥ 


सबको सुख पहुँचाने तथा सबका हित करनेका 
प्रयत्न करो । 


१७-भूलकर भी पूज्य माता-पिताका, गुरुजनोंका, बाबा- 
दादीका, Taleb साधु-संतोंका, प्राज्ञ-विद्वानोंका अपमान मत 
करो ओर इनका अनादर मत करो | जहाँतक बन सके) भूदेव 
ब्राह्मणोंका शुभाशीर्वाद प्राप्त करनेसे न चूको ओर इसे 


पुन्य एक जग महँ नहिं दूजा \ 
मन कूम बचन बिप्र पद पूजा ॥ 


अस्मै च| वननेमें बाधक हो मंगर मूर विप्र a परितोषू । : 
नहींते कै बो परलोक बननेमे बाधव = | j दहदह कोटि कुरू भूतुर रेष 
जोगी) T zt e T PEN N १८-भूलकर भी शास्त्रोकी अवज्ञा मत करो ओर 
[ना मत aaa शरणः र ता हम शास्त्रोक्त उपवास; ब्रत, श्राद्ध, तर्पण, तीथयांत्रा) श्रीगज्ञा- | 
ee aag धर्मानुसार चलो ओर यदि अनधिकार हो तो युनास्नान, कथा-कीर्तन) सत्सङ्ग आदिमं खूब भाग लो | | 
2 CHAR उच्चारण मत करा | श्रीरामनाम, श्राक्ृष्णनामा- k | | 
का व | मृता निरन्तर प्रेमसे पान करो | अधिकार न हो तो बोलो सनातन धमकी जय | | 
| अने | — 5 जब गयी | 
ग लगा | फ COo : | 
E ठक | N N S La | 
wn | | लोक-परलोक-सुधारके अनिवार्य उपाय | | 
नातं ॥ Y तन-इन्द्रियको वशमे रखना, करना नित्य सभी शुभ काम । ¥ | 
देर 1 कै अनाचारसे वचना, करना संयम, नित सेवा निष्काम ॥ y | 
र्त मधर-सत्य-हित वचन बोलना, त्याग झूठ कडु-अहित तमाम | y% | 
गिलास | ` y जपना प्रभुका नाम निरन्तर जिहासे मनस अभिरम | र | 
ga V मनमें दया सौम्यता रखना, रखना उसपर निज अधिकार | Y | 
§ Y राग-द्वेष-भरे कर पाये नहीं, कभी वह अशुभ विचार ॥ 
लाओ | | नित्य देखना ABH मनम, बाहर ८ puis ; 
नदिका | लोक तथा परलोक सुधरनेके हैं ये उप : 


— oe 
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पाठकगणके सामने उस समयक्री एक आख्यायिका 
उपस्थित की जाती है, जिस समय भारतमाता उन्नतिके 
शिखरपर पहुँचकर स्वर्गीय सुखका अनुभव कर w यी | 
उनकी संतान हर तरहसे शान्त; सुखी, सदाचारी और 
स्वतन्त्र थी | धनी; मानी; उद्योगी और ज्ञानी थी । क्षमा; 
दया; परोपकार आदि सद्‌गुण अन्य देशोंको इन्हाँसे सीखने 
थे । उस समय यहाँके व्यापारी सुदूर देशोमें व्यापारके लिये 
जाया करते थे और विदेशी व्यापारी यहाँ आते रहते थे | 

उस समय यहाँ बहुत-से बम्बई और कलकत्ता-जेसे 
समृद्धिशाली नगर थे और व्यापारका क्षेत्र विशाल होनेके 
कारण लोगोंका आना-जाना भी बहुत था | 

छोटे शहरों) कस्बो और गाँवोंकी स्थिति अच्छी थी | 
प्रजा-जीवन सुख-शान्तिसे व्यतीत होता था | 

बौद्धधर्मका यह मध्याहकाल था | जहाँ-तहाँ बुद्धदेवकी 
शिक्षाका पवित्र, शान्त और दयामय संगीत सुनायी देता 
था । बड़े-वड़े राजा-महाराजा और .धनिक वोद्धधर्मका 
प्रचार करते थे । हजारों बोद्ध-श्रमण जहाँ-तहा विहार 


करते दृष्टिगोचर होते थे | 


x x 


x x 
(१) 

वाराणसीकी ओर जानेवाली सड़कपर एक घोड़ागाड़ी 
दोड़ी जा रही थी । धोड़े बड़ी तेजीसे बढ़े जा रहे थे | 
गाड़ीमें केवल दो ही व्यक्ति थे | एक मालिक और दूसरा 
उनका नौकर । मालिकने अपने वैभव और प्रतिष्ठाके अनुरूप 
मूल्यवान्‌ वस्त्रालंकार धारण कर VA थे | उनकी मुख- 
मुद्रासे ऐसा जान पड़ता था कि वे अपने निश्चित स्थानपर 
जल्दी पहुँचना चाहते हैं । 

हालहीमें बरसात होनेके कारण ठंढी हवा चल रही 
थी । लगातारकी वृष्टिके पश्चात्‌ बादल बिखर गये थे | 
सूयनारायणके TH धरती उजली हो रही थी | दिन 
सुहावना लगता था । वर्षाके जलसे धुलकर स्वच्छ हुए 
इरे-हरे पत्ते पवनकी लहरोंसे आनन्द्‌-बृत्य कर रहे थे | 
प्रकृतिदेवीने अपूर्व शोभा धारण कर खखी थी | 


* “श्रीरामकृष्ण सेवा समिति? अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित “श्रमण नारद” गुजराती पुरितकाका दिन्दीभापान्तर/ समितिके आदेशा 
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और गम्भीरता छायी थी | 


कि... 


GN « 


आगे थोड़ा-सा चढाव था, अतः AS 
धीमी पड़ी । सेठने जब बाहरकी ओर दृष्टि a 
एक बोड्ू-श्रमणको नीची नजर किये, सड़कके 9 
= शान्ति, पवित्रा 
atk Ms SAG) दरे 
रठके ETH उनके प्रति पूज्यमावका उद्भव a 
ओर उनके सनम यह विचार आया-धवे कोई mA 
लगते ६} पवित्रभूति ओर धर्मावतार दिखायी देते ह| 
विद्वान्‌ लोगोंने सज्जन-सभागमको पारसमणिकी उपमा 
है । जैसे पारसके संयोगसे लोहा सुवर्ण बन जाता हे 
उसी तरह सज्जनके संगमसे भाग्यहीन भी भाग्यशाली र 
जाते हैं | यदि मदात्माको वाराणसी जाना हो ते मैं नू 
अपनी गाड़ीमें वेठनेके लिये प्रार्थना करू | यदि इन 
मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली तो बहुत ही उत्तम है | = 
समागमसे मुझे अवश्य लाभ होगा |! इस तरहका विचार 
मनम आते ही सेठजीने गाड़ी रोक ली ओर महात्मा पुरुष 
प्रणाम करके उनसे गाड़ीमे बेठनेके लिये प्रार्थना की । 
महात्माजीको काशी ही जाना था; इसलिये बे गाड़ीमे बैठ 
गये ओर'कहा-- 


“सेठजी | आपका YAR बड़ा उपकार है | बहुत समयसे 
चलते-चलते में थक गया था और आपने मुझे गाड़ीमें साथ 


हम अपना भलाुरा खंय ही करते हैं. | A 


[ श्रमण नारद% | 


बैठा लिया, इससे में आपका ऋणी हो गया । aes |; 
साधुके पास आपको देने योग्य ऐसी कोई उपयुक्त TTA | न 
है, जिससे में आपका ऋण चुक्रा सकूँ । फिर भी पम | रैली 
गुरु महात्मा बुद्धदेवके उपदेश-रूपी अक्षय भण्डासमसे जो | भो; 
कुछ भी में संग्रह कर सका हूँ, उसमेंसे आपके FORM | a 
थोड़ा कुछ देकर में आपके इस ऋणभारको तनिक हल _ ने; 
करना चाहता हूँ ।? / त्ते 
सेठजीको इससे बड़ी प्रसन्नता हुई | आनन्दम सम T 
बीतने लगा । उन्होंने श्रमणके सुबोधरूपी रत्नोंको गे | ` i 
daa अपने हृदयमें धारण करना शुरू किया । गाड़ी थ fi : 
बढ़ रही थी | लगभग एक घंटेके बाद गाड़ी एक ऐं | पे पवः 
नतर, ता। | thy 


> 


a 


= ee आगे एक बड़ी Samet थी; इससे 
é वहसि आगे नहीं बढ सकी | वहीं रुक गयी | 


C 
ral alg 


jene री 
हे ES D 


देवळ नामक एक किसानकी थी | 
ध्र और वह वाराणसी जा 


P | देवलको वाराणसी पहुँचना 
रे मे १ आते पहले ही देवलको वाराणसी पहुंचन 
my ह. ग समाते पह 


किनारे ही छपर आते ही गाड़ीके जुए की कीछ निकल गयी 
may Ae 
न रइ | गया | अब क्या हो ? देवल 


aa ace ह बहत साथा-पञ्ची की; परंतु गाड़ी 
रते है | वा अके at | ॐ 

T हुआ दह नही पार्थी | र लक णी >. 
महात्मा | ने देखा- वह ABMS रास्ता रोक AST ह्‌ | 
ते ह| | हो री थी। सेठजीको गुस्सा आ गया AK 
पमा हौ | मे तौकरको आदेश दिया--/चल) जल्दी कर; उतर 
È ठीक | a | हमहोग कतक खड़े रहेंगे १ चावलाक बाराका 
ली बन | ने ककर गाडीको एक किनारे हटाकर अपनी गाड़ी 
im | E र i 
wate रदश सुनते ही किसानने गिड़गिड़ाकर कहा--*सेठजी | 
A j एक गरीव किसान हूँ । दया करो । कुछ देर रुक 
पुरुषों ह gat । चावळके बोरे नीचे गिरा दिये जायेंगे तो मुझे 


i होग आप देख रहे हें, बरसातके 
नाकी। | ह तुकसान [गा | आप देख रहे हँ, वर 


पक दण कितना भारी कीचड़ हो रहा है | सव चावल सड़ 
| जंगे | कृपा करो । में अभी पहिया चढ़ाकर, गाड़ी आगे 
| बढकर किनारे किये देता हूँ | फिर आप अपनी गाड़ीको 
ह | gid आगे ले जाइयेगा ।? 
पर. काका 5 : 
उतना की K छ किसानकी आर्थनापर बिल्कुल ही न 
Be दया| बल्कि और भी रोषमें भरकर _ नोकरको डॉटा | 
aa | [IS ऐेठजीकी आज्ञाका पालन किया | चावलके 
तेव | गो नीचे पेक दिये ओर गाड़ीको हटाकर अपनी गाडीको 
रमज | आ निकाल लिया | 
| fo संसारमें गरीबका सहायक कोई नहीं है ।? 
छाभक लिये SAC सवनाइ करनेवाले TA- 
- SRI उस समय भी कमी न थी | गरीबोंके रक्षक 
[में समय | बजाय उनके भक्षक बननेवाले अमीरोंसे यह जगत्‌ 
को हे । भी साही था और न होगा ही । हाँ, उस समय 
डी a SAR दयामय हाथ गरीबोंकी सहायताके 
एक तकी ‘ खता था | वे लोंग धार्मिक विवादोमे व्यर्थ 
rag! | thay नेक साधारण हितकी चिन्तासं निरन्तर 


हते भे ने र 
| ने लोग अपने मन, वचन ओर तनका 


‘Qo Yo ७९... 


SUM मुख्यतः परोपकारके कार्यमें ही किया करते भे । 
ठका गाड़ी ज्यों ही आगे बढ़ने छगी कि उसी 
समय श्रमण नारद्‌ गाड़ीमेंसे कृद पड़े और सेठजीसे वोले 
Nest | क्षमा कीजियेगा | अब में आपके साथ गाड़ीमें 
1 चल सकूगा | आपने विवेकपूर्वक मुझे एक घण्टे अपने 
WASH ASL इससे अब मेरी थकावट दूर हो चुकी 
हे । फिर भी मं आपके साथ चलता; किंतु अब मेरे मनमें 
(पके उपकारका वदला चुकानेक्री इच्छा उत्पन्न हो गयी 
है आर बदला उतारनेका अच्छा अवसर भी मिल गया है |? 
सेठजीने कहा--'आप TSA उतर जायेगे तो इससे 
उपकारका बदला किस तरह और किसके प्रति चुकायेंगे Y 
“सेठजी!-श्रमणने कहा | (जिस किसानकी बेल्गाड़ीको 
उल्टाकर हम आगे बढ़े हैं, वह किसान आपका वहत 
निकटका सम्बन्धी हैं । में उसे आपके किसी पूर्वजका 


v 


अवतार मानता हू | इसलिये आपके उपकारका बदला 
उसकी सहायता करके चुकानेके लिये उस ओर जा रहा 
हूँ | उसे जो लाभ होगा; वह लाभ आपको ही हुआ 
समझिये | इस किसानके भाग्यके साथ आपकी भलाईका 
बहुत गहरा सम्बन्ध हैं । आपने उसे जो कष्ट दिया है, मुझे 
लगता है कि इससे आपका बहुत नुकसान हुआ है | 
इसलिये मेरा यह कर्तव्य है कि आपकी भलाई करनेके उद्देश्यसे 
तथा इस नुकसानसे आपको बचानेके लिये में यथाशक्ति 
उसकी सहायता करूँ |? 
सेठने श्रमणकी इस मार्मिक उक्तिपर कोई ध्यान नहीं 
दिया । उन्हें वे व्यवहारमं अकुशल बुद्धिवाले, बहुत भले 
आदमी जान पड़े | आखिर श्रमणको छोड़कर सेठजीने 
गाड़ी आगे बढ़वा दी | 
x x x x 
Gx) 
श्रमण नारद Yad किसानके पास | उसे नमस्कार 
किया और गाड़ीको ठीक करनेमें उसकी पूरी सहायता की । 
vit और सूखे चावलोंको अलग करना शुरू किया | 
दोनोंकी मेहनतसे काम जल्दी होने छगा। किसानने सोचा- 
“भाग्य प्रवल होनेके कारण कोई अहश्य देव ही श्रमणका 
रूप लेकर मेरी सहायता करने आ पहुँचे हा ता काई 
aii बात नहीं । ऐसी अनपेक्षित सहायता मिलनेसे 


काम कितनी जल्दी होगे लगा हैः यह देखकर मुझे भौ आश्रयं । 
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।? डरते-डरते किसानने पुछा-- “महाराज | जहा- 
ने इन सेठजीका कुछ Hl नहा बिगाड़ा 


होता है 
तक मुझे याद दे, 
था | फिर भी, विना कारण उन्होंने मेरा इतना GHAI 
क्यों किया १ कया कारण हे इसका ? 

श्रणण-भाई ! आज जो कुछ भी तुम भोग रह eh Ae 
तुम्हारे पूर्वकर्मका ही फल हे | 

छकिस[न-कर्म क्या है महाराज ! 

भ्रमण-मनुष्यके द्वारा खयं किये हुए काय हा. उसका 
“कर्म! है | अनेक जन्मोंके कर्माकी एक माला हूं | इस मालास 
विविध कर्मरूपी मनके हैं | वर्तमान काया एव विचारास 
इसमें परिवर्तन भी होते हैं । हमलोगोंने जो कुछ कर्म पूर्वं 
किये हैं, उन्हींका फळ इस जीवनमें भोग रहे हैं आर इस 
जन्ममें इस समय जो कर्म कर रहें हैं; उनका फळ ATG 
जन्ममं ABUT | 
ऐसे घमंडी ओर दुष्ट 
हैरान 


किसान-ऐसा होगा; किंतु 
मनुष्योंके लिये; जो हमारेजैसे निरपराधियोंको 
करते है) क्या किया जाय ! 

श्रमण-भाई | मेरी समझसे तो तुम्हारे विचार भी 
लगभग उस सेठके विचारोके समान ही हैं । जिन कमाँके 
फलस्वरूप वह जोहरी ओर तुम किसान बने हो) ऊपरी 
दृष्टिसे देखा जाय तो उनमें बड़ा भेद दिखायी देता है, किंतु 
यदि हम गहराईसे विचार करेंगे तो बहुत अन्तर नहीं 
दिखायी देगा | मानव-स्वभावके अभ्यासके कारण में कहता हूँ 
कि यदि तुम उस जोहरीकी जगह होते; तुम्हारे पास भी उसके 
नोकर-जेसा बलवान्‌ नोकर होता ओर तुम्हारी गाड़ी रास्तेमें 
उसकी गाड़ीसे रुकती तो तुमने भी वेसा बतांब किया होता? 
जैसा कि सेठने तुम्हारे साथ किया है | उसके चावलोका 
सत्यानाश हो जायगा--ऐसा विचार तुम्हारे मनमं भी 
उत्पन्न न होता ओर किसीका बुरा करनेपर हमार। बुरा 
होगा; उस समय इस विचारको तुम भी भूल जाते | 


किसान-महाराज | आपका कहना सत्य है । उस 
परिस्थितिम में भी वेसा ही व्यवहार करता; किंतु अब तो 
` मुझे आपका समागम प्राप्त हो गया है | आपने विना किसी 
eas मेरी सहायता की हे | आपकी सहायतासे ही में अपने 
मालकी रक्षा कर सका हूँ ओर गाड़ी चला सका. हूँ | अब 
में आपका उदाहरण सदा सामने रखकर अपने 
सामव-वन्धुओका कल्माण करूँगा | 


So 


ररर — bg 
किसानका बेलगाडी रुस्त हो गयी | ay 9 
हाँ दोनों बेळ चोककर रुक गये | किसानने पूर्‌ भक्षो | ही 
महाराज | सामने यह साप-जेसा क्या पड़ा है १ आ | 
दखा ता काइ थला-जसा चाज देखायी दी । समी 
तो सोनेकी सोहरोंसे भरी हुई थेल॑ 
अन्य किसीकी न होकर यह थेळी उन सेठकी 
वह थैली उठाकर किसान देवलको देते हुए कहा... 
जाकर उन सेठका पता लगाना और उन्हे यह ची 
RAR देना | उनका नाम पाण्डु जोहरी है = = 
नोकरका नाम महादत्त हे । तुम्हारे ऐसा कलने स 
अपने किये हुए अन्यायके लिये पश्चात्ताप होगा | $ 
देकर उनस कहना ।क आपने मरे साथ जोकछ तव कि | 
था, उसको CR मेरे मनमं अब कुछ aha ys | 
आपको क्षमा करता हूँ आर चाहता हूँ कि आपको अभे. 
व्यापारम सच्ची सफळता सिले |? 


“तुम्हारा भाग्य उनके भाग्यसे जुड़ा हुआ है। जजों 4 
उनकी उन्नति होगी, AAA तुम्हारा भाव भी | 
खुलेगा |? 


इतना कहकर “परोपकारकी प्रतिमा? दीधदृष्टि वे भ्रमा | 
महाशय वहाँ एक पलक भी न ठहरकर अपने रास्ते च | 


दिये | रास्तेमं विचार करः वे जोहरी पि | 
कभी मुझे मिलेंगे तो म॑ यथाशक्ति उनका भला करना |; 
प्रयत्न करूंगा । 


वाराणसीमें सल्लिक्र नामके एक व्यापारी थे । वे पा | 
ऐके आढतिया थे । पाण्डु वाराणसी आकर उनसे मिले | 
A मल्लिक रो पड़े ओर पाण्डुके पूछत | 


क॑ मिळत हां 
अपनी कठिनाई बतायी-- 


agafa | में एक महान्‌ संकटमें आ पड़ा हुँ। N 
मुझे डर है कि कहीं मेरा आपसे व्यापारी नाता हूट १ mlg 
मैंने राजाको उनके अपने उपयोगके लिये विया चाक |, 

नेका बचन दे रतला हैं | कळ उसकी Get पूरी हेवी! 
बचनके अनुसार कळ प्रातःकाल मुझे उनका EEK 
ही चाहिये | मे क्या करूँ! इस समय मेरे पा 

एक दाना भी नहीं है । दूसरे TEIA मिलनेका भी 
नहीं हे; क्‍योंकि यहाँ मेरा प्रतिस्पथा एक बढ़ी 


ब्यापारी & | उसे न जाने केसे इस बातका पता qo 
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उपदेश देकर उन्हे सच्चा मानव बनाऊगा |! | e ` 


के बायदेका व्यापार किया हैं । यह 
बने वुँहमागे दाम देकर) जितने अ 
made लिये हे. ओर एसा जान 
श्रत देकर कोठारीको भी अपने 
~ कळ मेरी क्या हालत होगी--इसकी 
ह ने रही है । मेरी इजत वचनी कठिन है | 
वित ३] भाई | यदि विधाता मेरी सहायता 
y ह (ट्या नावल + एकाथ गाड़ी मिल जाय 
ॐ । अन्यथा, मेरी तो माँत ही हुई 


कै र हक्की बाते सुनते-सुनते पाण्डु एकाएक चौंक उठे । 
वर्ताव किया | & पोल ही गाड़ीमें अन्य sist ay << हुई 
नहीं हे। ई | hada स्मरण ही आया आर. वे तुरंत ही दोंडे हुए 
पको भे | gal सारी चीजें) कपड़े-लत्ते छान मारे | गाड़ीकी 


त्र की! किंतु कहीं भी थेळी नहीं मिली। उन्हें 
को नौकर महादत्तपर संदेह हुआ । पुलिसको फोरन ही 


| यजौ | हदी गयी और पुलिसने आकर गरीब निर्दोष सेवक 
WH भी | हे महादत्तको गिरफ्तार कर लिया । फिर क्‍या था! 


eat अपराधी सावित करनेवाली यमदूत-सी पुलिसने 
कौन अपराध स्वीकार कर लेनेके लिये महादत्तको खूब 
fig) महादत्त जोर-जोरसे रोने लगा । गिढ्गिड्धाकर 
[aal मै विल्कुल निरपराध हूँ । मैं सच कहता 
| ६ मैंने थैली नहीं चुरायी । सुझपर दया करो | सेठके 
हने मैने उस बेचारे गरीब किसानको रास्तेमें बहुत सताया 
ए मुझे उसी पापका यह फल मिल रहा है । हे भाई 


i वे भ्रमा 
रास्ते चह | 
जोहरी पिर 
ला ACA 
AART | 


| वे पाडू | हसन | तू तो जगतूका पिता ( किसान ) है । मैंने तुझे बिना 
उनसे मिले। | भ्रण सताया है | सचमुच मुझे यह दण्ड मिलना ही चाहिये ।? 


के पूछने | 


I 


इस तरह महादत्त पश्चात्ताप करने लगा; किंतु पुलिसको 
ह वातोपर ध्यान देनेकी फुरसत ही कहाँ थी | उसका 
| म नहीं, उसका काम तो था--डसे बुरी aa 


रट नजा \ | 1 ही। 
या बा | _ झर पुलिस महादत्तको बुरी तरह मार रही थी । इसी 
री होती है| देवल किसान वहाँ आ पहुँचा ओर आते ही उसने 


IS सामने मोहरोंकी थेली रख दी । सभी लोग 
हो गये । पाण्डु तो गद्गद्‌ हो गये । 
भ i आदमौको विपत्तिमे डाला था, उसी आदमीने 
| उनकी एक महान्‌ विपत्तिसे बचा लिया | यह 

बहुत ही लज्जित होना पड़ा | उन्होंने बढ़ा 


ns 


पश्चात्ताप क्रिया और देवळे क्रमा aan | महानुभाव 
AWE सङ्गसे सदाके सरल-हृदय किसानका द्य उदार 
हा गया था | उसने अपने सच्चे हृदयसे उन्हें im देदी 
रि उनके अभ्युदयकी इच्छा की | 

महादत्त छोड़ दिया गया । उसे अपने सेठपर वडा 
UM आ रहा था | देखते ही-देखते वह कहाँ दर चला 
गया; एक पलके लिये भी वहाँ नहीं रुका | 


AIZEA जब इस बातका पता चला क्रि देवलके पास 

बढ़िया---अच्छे किस्मके एक गाड़ी चावल g तब उसने 
JEN पेसे देकर सबके सब चावल खरीद लिये | इस 

तरह उसके वचन तथा मानकी रक्षा हो गयी । राजाके 
कोठारमें समयपर चावल पहुँच गये | इधर, देवळने कभी 
खप्नमें भी, उसे चावलकी इतनी बड़ी कीमत मिलेगी, यह 
आशा नहीं की थी | वह तो बेहद खुश हो गया और तुरंत 
ही उसने अपने गाँवका रास्ता पकड़ा | 

अब पाण्डु “यह विचार करने लगे कि “यदि वह देवल 
यहापर न आया होता तो मेरी ओर मछिककी क्या 
स्थिति होती ! वह कितना ईमानदार है! यह श्रमण महाशयके 
समागमका ही परिणाम हैं| लोहेको सुवर्ण बनानेकी शक्ति 
“पारस”के सिवा और किसके पास हो सकती है ?” पाण्डुका 
हृदय रो उठा | महात्माजीके दशनकी प्रबल उत्कण्ठा जाग 
उठी उनके मनमें और वे फोरन ही उनकी खोजमें निकल 
पड़े तथा विहारोमें पूछ-ताछ करते-करते वे अन्तमें उनके पास 
जा पहुँचे | 

कृतज्ञतापूर्णं अन्तःकरणसे उन्होंने श्रमणको साष्ाङ्ग- 
दण्डवत्‌. प्रणाम किया | व्यापारीका दक्ष और कठोर हृदय भी 
कुसुम-कोमल महात्माजीके AG कोमल बन गया। वे कुछ 
भी बोल न सके | उनका हृदय भर आया । महात्माजी उन्हें 
आश्वासन देते हुए समझाने लगे | 

श्रमण-सेठजी | देखा न, कर्मकी रचना कितनी 


गहन है १ 


पाप्डु-महानुभाव | मेरी तो समझें कुछ नहीं आता | ; 


श्रमण-अभी आप यह बात नहीं समझ सकेंगे । साधारण 
लोग इसका मर्म नहीं समझ सकते | इसे ससझनेके लिये जब 
आपके मनमें रुचि उत्पन्न होगी और उत्कण्ठा बढ़ेगी) तब 
यह बात अपने-आप ही समझमें आ जायगी | किंतु इतना 
अवश्य याद रखियेगा कि जब कभी दूसरोको दुःख पहुँचाने 
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का मन हो, तब पहले अपने-आपसे यह पूछना चाहिये 
कि “ऐसा ही दुःख कोई मुझको दे तो मेरे मनपर 
उसका क्या असर होगा ? क्या में उसको सहन 
कर सकूँगा ? यदि तुम सहन करनेमें असमर्थ हो तो फिर 
दूसरेको दुःख पहुँचानेकी वृत्ति क्यों हो ! ऐसी aint हो तो 
उसे तुरंत दबा देना चाहिये | इसी तरह दूसरा यदि काई 


> 


J 


त्र 


हमारी सेवा करता है तो वह हमें कितनी अच्छी लगती दै 
ठीक उशी तरह; हमारी सेवा भी अन्यक्रो अच्छी लगती है-- 
यह दृढ निश्चय Ga | दूसरेकी सेवा करनेका एक भी 
अवसर हाथसे नहीं खोना चाहिये | आज हम जिस सुकृतके 
बीज बोयेंगे तो उसका अच्छा फल हमें HORA अवश्य 
मिलेगा; यह विश्वास रखना | 

पाण्डु-महाराज | आपकी अमृतवाणी सुनते-सुनते 
मेरे मनको तृप्ति नहीं मिलती | मेरा चरित्र उत्कृष्ट बने ओर 
मन दृढ़ रहे | इसके लिये कुछ और सुनाइये | में कर्मकी 
गहन गतिकों समझना चाहता हूँ | 

श्रमण-अच्छा; तो सुनो ! मैं आपको कर्ममेदकी कुंजी 
बता रहा हूँ | मेरे और आपके वीच एक पर्दा पड़ा है । इस 
पर्देको माया? कहते हैं | इस मायारूपी पर्दके कारण आप 
मुझको और में आपको पृथक-प्रथक समझ रहे हैं । इस पर्देके 
कारण ही तो मनुष्य सत्यको नहीं देख पाता और पापके कुएमें जा 
गिरता है । चूँकि आपकी आँखोंके आगे यह मायाका पर्दा 
पड़ा हुआ है, इसीसे आप अन्य अपने मानव-बन्धुओके साथ 
आपका कितना निकट सम्बन्ध है; उसे जान नहीं सकते । 
सच पूछा जाय तो एक शारीरके भिन्न-भिन्न अवयवोंका एक: 
दूसरेके साथ जैसा प्रगाद सम्बन्ध है, वेसा ही, बरं उससे 
भी अधिक प्रगाढ सम्बन्ध मानव-मानवके बीच है | इस 
स्थितिको बहुत कम लोग समझ पाते हैं | इस सत्यको समझ- 
कर इसके अनुसार बर्ताव करना--यही तो मानव-जीवनका 
कर्तव्य है | इस सत्यकी प्राप्तिके लिये में आपको तीन सन्त्र दे 
रहा हूँ | इन्हें आप अपने हृदयमें लिख रखिये-- 

( १ ) दूखरोंको दुःख पहुंचानेवाला खय॑ ही 
अपनेको दुःख देनेवाले दुःखके बीज बोता है | 

(२ ) दृसरोंको ga पहुँचानेवाला अपने 
लिये सुखका बीज वोता है | 

(2) समग्र मानव-जाति पक ही है। इसमें 
भिन्नताका विचार भ्रममात्र है । 
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इन तीन वातोंपर गहराईसे ie | 
उनकी उपासना करते रहिये--आपको aS 
होंगे | 


पाण्डु-महाराज | 


आपके शाब्दोका मेरे a 


गहरा प्रभाव पड़ा है | आपके बचत ज am गी 
Q ~ 1 Q आपके वचन ता आपके जीव wy ee 
्रतिबिम्व हे । मैने वाराणसी आते समय प ie क 
लि आपको अ s F DY i 4 
व्ये आपको अपनी गाड़ीमें बैठा ख्वा al | 
रे एक पाईका भी खर्च था था 

इसमें मेरे एक पाईंका भी खर्च नहीं ea ह. | 

= तह व्या | भी। प 


कितना महान्‌ बदला । प्रभो ! मुझपर आपका 
है | आपने ही तो देवलको मोहरे देनेके लिये य 

था | यदि वे मोहरे मुझे प्राक्त न हुई होतीं तो मे कह 
तारीफ करूँ ? देवलको सहायता देकर उसे आपने शीघ्र à | 
वाराणसी भेज दिया) जिससे मेरे मित्र मिकका भी ay | 
हो गया; उसकी इजत वच गयी | मेरे सेवक महा 

भी रक्षा हुई नहीं तो, पता नहीं, उस बेचारेकी क्या हुक] 
होती । 


2 
7 


महाराज ! जिस तरह आप सत्यके दर्शन करे, 
ठीक उसी तरह मानवमात्र करने लगे तो सारा जगत्‌ कितना / 
सुखी हो जाय | असंख्य पाप रुक जायँ और सर्वत्र पुण: | 
प्रणाली प्रचलित हो जाय | महाराज | संतोंकी सेवा करेइ | 
इच्छा मेरे मनमें जाग्रत्‌ हुई है | कोशाम्बीमें एक बिहा | 
बनवा दूँ, जहॉपर आप-ज्ञेसे श्रमण रहें और जनते | 
TANK चलावें | 


ce) ग्या 

` कौशाम्बीमें पाण्डु जौहरीका विहार तैयार हो चुका है| | आगे 
इसमें सेकड़ों विद्वान्‌ और दयामूर्ति श्रमण निवास करते | । चित 
अल्प समयमें ही इस विहारकी ख्याति दूरूदूरतक १७ | कमी 
गयी | दूर रहनेवाले धर्मपिपासु लोग भी यहाँ जि | ग्या 
उपदेशामृ तका पान करके अपनी तृष्णाको शान्त करने छो। ) अग 
पाण्डु जौहरी भी एक सुप्रसिद्ध जोहरी वन गये at ( ne 
उनकी यशोगाथा दूर-दूरतक सुनायी देने लगी | a 
x x x खा 

कौशाम्बीके समीप ही एक राजाकी राजधानी थी | ae उप 


दिं 
दिन राजाने अपने कोषाध्यक्षकों पास युलाकर आदेश 


टत & 
कि मुझे ८एक ऐसा सोनेका मुकुट बनवाना है, जेता ६ 


TTT SS ND 


eT 
गया हो | इस सुकुटमें बहुमुल्य 
हे । पाण्डु जौहरीके सिवा 

हे नहीं कर सकता | इसलिये 
कोई भी दूसरा नहा क i. gi 4 
"को ऐसा मुकुट बनवा देनेके लिये 


पाण्डु a le र्‌ र = 
$ ah आदेशानुसार कोषाध्यक्षन पाण्डु 


कुट तैयार हो गया | इसके अतिरिक्त 
हरी ने नी सारी पूँजी लगाकर ही रे-माणिक 
arg E तके बहुत-से आभूषण तथा अन्यान्य चीजोंके 
और सोने चा! ' Ress स मी चीज अपने सार लेकर वे 
> gaat | ये सभी चीजें अपने साथ लेकर वे 
पंद्रह-वीस बलवान रक्षक 
लिये और खुशी तथा सावधानीके साथ 
| कहने को | उन्हे विश्वास था कि उनकी सारी चीजे 
कें यहाँ खप जायँगी और अच्छी कमाई एवं कीति 
| गी | किंठ जब वे एक घने जंगलमेमे गुजर रहे थे, तब 
A डाकुआँका एक दछ मिला | इस द EESE 
बहू थे | उन डाकुओने जौहरीको छूट लिया | जोहरीके 
तभ आये हुए रक्षकोने बहादुरीके साथ सामना किया) पर 
आणर डाकुओकी ही जीत हुई और वे जोंहरीकी तमाम 
| बौ लेकर चम्पत हो गये ! 
| जव समाप्त | एक क्षण पहलेके लक्षाधिपति जौहरी 
mata { | रुल कंगाल स्थितिमें आ गये । उनकी सारी आशाएँ 
ga | गे मिळे गयीं । वे कहींके भी न रहे | अब See अपने 
अतीतके पापोंके लिये बड़ा पश्चात्ताप हो रहा था | जवानीमें 
किसका कितना बुरा किया था सब सामने आ 
गया | जो बोया था, वही फल गया । उनकी आँखोंके 
भोका पर्दा दूर हो गया | कर्मकी गतिका अभिप्राय जैसा) 
जितना इस सम्य समझमें आ रहा था; वेसा) उतना पहले 
कमी नहीं आया था। अब उनका अन्तःकरण निर्मल हो 
गया। उनके हृद्यमें दयाका सोत उमड़ने लगा | पश्चात्तापकी 
अग्निसे मानस पवित्र हो गया | 
| _ पाएको आज अपनी निर्धन परिस्थितिका कोई दुःख 
| शे हो रहा है | दुःख है तो केवल इतना ही है कि धनके 
į WA दूसरोंकी भलाई कर सकते थे और श्रमणोंकी 
| करके उनके द्वारा धर्म-प्रचारका जो कार्य हो रहा था) 


निश्चित समयपर स 


चुरा है | 

त करते (| । 
दूरत पह | 
यहाँ aH | 
करने छो। ` 


न गये औ (| 


जी थी | ‘ RY रुकावट a 
देश सि | WARE आ गयी | 
ह) बा ह | भर (७) 


नगरीके पास एक जंगल हे । इसी जंगलमें 
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राक्षसी 
रास्तेसे 
अपने 


डाकृओंने वेचारे पाण्डुको az लिया था । उसी 
आज एक ae साधु जा रहे थे । बे तो | 
न ही विचारोंमं मस्त थे | epi एक कमण्डल 
और एक छोटी-सी गठरी थी, जिसमें कुछ हस्तलिखित 
पुस्तक थीं । गठरीके ऊपर एक बहुमूल्य वस्त्र TAI 
था । किसी श्रद्धालने ग्रन्थमहिमासे आकर्षित होकर 
पूज्यमावसे गठरी बॉधनेके लिये उन्हें यह कपड़ा 
द्या हो, ऐसा लगता था । यही बहुमूल्य वस्त्र साधुके 
लिये विपत्तिका कारण वन गया | डाकुओंने दूरसे ही 
इस रठरीको देखा और बहुमूल्य aad अवश्य कोई 
कीमती चीजें छिपी होंगी?--यों समझकर वे उस साधुपर 
टूट पड़े | जव उन्होंने गठरी खोलकर देखी और 
उसमें केवल कुछ कागज ही निकले, तब तो उनके 
क्रोधक पारा और भी चढ गया | उन्होने मिलकर 
साधुको धूँसोसे मार-मारकर शिरा दिया और यो अपनी 
नीचताका प्रदर्शन करके चले गये | 
साधु अत्यन्त पीड़ासे कातर था | उस रातको वहॉसे 
आगे नहीं बढ़ सका । सुबह होनेपर बड़ी कठिनतासे आगे 
बढ्नेका प्रयत्न किया । कुछ ही आगे बढ़ा होगा कि उसे 
समीपकी adi age ओर हथियारोंकी खड़खड़ाहट 
सुनायी दी | साधु धीरे-धीरे वहाँ जा पहुँचा | पहुँचते ही 
देखा कि पिछली रातके जिस डाकुआंके दने उसे ळूटा- 
मारा था, उसी दलके लोग आपसमें लड़ रहे थे | इनमेंसे 
एक डाकू बड़ा वलवान्‌ था । जैसे शिकारी Tale घिरा 
ES 
हुआ सिंह गुस्सेमं आकर उनपर टूट पड़ता है; aa ही वह 
बलवान्‌. डाकू उन सब डाकुओंको मार रहा था | किंतु वह 
अकेला था, जब कि विरोधियोंकी संख्या बहुत अधिक थी | 
दस-वारह आदमियोंको उसने जमीनपर गिरा दिया; किंतु 
आखिर वह भी घायल होकर जमीनपर गिर पड़ा । उसके 
शरीरपर बहुत चोटें थीं । उसे वहींपर छोड़कर जीवित डाकू 
भाग गये । 
श्रमणने समीप आकर देखा तो दस'पंद्रह लाश पड़ी थी | 
इनमेंसे केवळ एक वही बहादुर डाकू जीवित था; जो अपने 
जीवनकी आखिरी साँस ले रहा था | साधुका हृद्य भर 
आया | इस निरर्थक हत्याकाण्डसे उसे बड़ा दुःख हुआ। करीब 
ही एक निर्मळ पानीका झरना बह रदा था) saad अपने 
कमण्डळ्में ताजा जल भरकर साधु ले आया ओर उस डाकूकी 
आँखोपर थोड़ा-ओोड़ा छिड़कना शुरू किया | डाकूकी आख ` 
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खुळी और वह बडवडाने लगा-_ साले वेइमान कते कहाँ भाग 
गये ? सैंकड़ों बार मैंने अपनी जान जोखिममें डालकर उन 
लोगोको बचाया है और मंन होता तो कभीका शिकारियोने 
उन कमजोर कुत्तोको मौतके घाट उतार दिया होता | इसका 
उन्हें कहाँ भान है ! क्या वे सब कुछ भूल गये १? 

श्रमण भाई | अब तुम अपने उस पापमय जीवनके 
साथियोंकी याद न करो | अब तुम केबल आत्माका ही 
विचार करो और अपने जीवनके अन्तको सुधार लो | थोड़ा-सा 
पानी पी लो और मुझे देखने दो--ठम्हें कहाँ-कहाँ चोट 
लगी है | हो सकेगा तो मैं कुछ उपाय करूँगा और बचना 
होगा तो ठुम बच जाओगे । 

डाकू शान्त हो गया । श्रमणने उसके घाव पानीसे धो 
डाले और बादमें sea वनस्पति लाकर) उसमेंसे रस 
निकालकर घार्वोपर लगा दिया । इससे डाकूको बड़ा आराम 
मिला | उसे नींद-सी आ गयी | 

जब वह जगा तो उसे बहुत आराम मालूम हो रहा 
था | उसने श्रमणक्रो अपने पास देखा | उसके हृदयका 
परिवर्तन होने लगा । 

“दयामय | अबतक मैंने सब RAR काम किये हैं | 
कभी किसीका कुछ भी भला किया ही नहीं | अपनी बुरी 
वासनाओंके जालमें में स्वयं ही फॅस रहा हूँ | इसमेंसे निकल 
सकूँ, ऐसा नहीं लगता | में तो नरकका ही अधिकारी हूँ | 
मोक्ष पाने योग्य रहा ही नहीं ।? 

श्रमण-हाँ भाई | तुम्हारा कहना सत्य दै । तुम्हारे अपने 
किये हुए कर्मोका फल तुम्हे ही भोगना पड़ेगा | जो गडा खोदता 
है, वही गिरता है | इसका कोई इलाज नहीं है | फिर भी 
निराश मत होओ | अब ऐसे सुकर्मरूपी बीज बोओ, जिससे 
आगे बुरे फल न भोगने पड़े; पश्चात्ताप करनेका समय हीन 
आये | sat डुष्टताकी मात्रा तुम्हारे हृदयसे कम होती 
जायगी) त्या-ही-त्याँ शरीरसम्बन्धी =] भी कम होती 
जायगी ओर परिणामस्वरूप विष्य-छालसा भी नष्ट हो 
जायगी | इस सम्बन्धका एक आख्यान है, वह में तुम्हें सुना 
रहा हूँ | उसे सुननेपर तुम्हें पता चलेगा क्रि दूसरोंकी 
भलाई करनेमें ही अपनी भलाई है । दूसरे शुब्दोमे कहें तो 

मनुष्यके अपने ही कर्म अपने तथा दुसरोंके सुखके मूल हैं | 
दन्त नामका एक जबरदस्त डाकू था | वह अपने 
“पर्षोका प्रायश्रित्त किये बिना ही भर गया), जिसके कारण 


~ 


TEN उसे नारकी-योनि प्राप्त हुई | बहन ace z> 
अहत का फल वहाँ भोगना पडा; फिए १७ 
कोई अन्त नहीं दिखायी दिया | इसी वी W ) उने 
किरण नरकमें भी जा पहुँची, जिसके a = 
लोगोको भी अपने शीघ्र उद्धारकी आशा हो ९. 
TRA देखकर कदन्त जोरसे चिल्ला उठा 
FE ! Si करो) कृपा करो | में यहाँ अवर्णनीय 
अ US पा अल ae छुड़ाओ | प्रभो । 
अब में सदा GAA मारपर ही FAN | मुझे ह 
प्रभो | सुझे सुक्त करो |? | मुझे मुक्त को, 


~ 


यह तो प्रक़्तिका नियम है कि बुरे 
विनाशकी ओर ही ले जाते F | 
Pree हैं अस्वाभाविक दै; इस कारण उनकी आयु कम 
होती हे | सत्क्रमं दीबजीवी हैं। क्योंकि वे स्वाभाविक 
हें | वे आशाके प्रति आगे बढ़ते È | पापकर्मोका अन्त है 
पुण्य-कर्मोका अन्त नहीं है 

जिस तरह बाजरेके एक दाने ( बीज ) से एक पोघेगे 
हजारों दाने लग जाते हैं और जेंसे अनेक पौधे मिलकर 
खेतको SESE देते हूँ, ठीक वैसे ही थोड़ेसे भी सत्रे 
इजारोंकी deni सत्‌ फळ प्राप्त होते हैं और उनकी 
परम्परासे सृष्टि छा जाती है । दूसरे शब्दोंमें कहा जाय तो 
मानव भला कार्य करते-करते जन्म-जन्ममें इतनी हढ़ता प्राप्त 
करता जाता है कि अन्तमें वह “अनम्तवीर्य? बुद्ध बनकर 
निर्वाण-पदका भागी बनता दे | 

HCH आक्रन्दन सुनकर दयासागर बुद्धभगवान्‌ 
बोले--'तुमने कभी किसी भी प्राणीपर थोड़ी-सी भी 
दया की है ? यदि की होगी तो यह दया तुरंत दोड़ती हुई 
आयेगी ओर तुम्हें उन दुःखोसे छुड़ा देगी | किंतु जब्रतक 
तुम्हारे मनसे teal ममत्व) क्रोध, मान) कपट) ईर्ष्या और 
लोभका नाश न होगा, तबतक Ba Tala तुम्हें मुक्ति नहीं 
मिल सकती |? कदन्तका मूल स्वभाव बड़ा क्रूर था | 
उसे अपने उद्धारका मार्ग कहाँ भी दिखायी न पड़ा | पर 
करुणानिधि बुद्धभगवान्‌ तो ada थे | उन्होंने उके 
पूर्वजन्मके तमाम कर्मोको एकके बाद एक देखना आर 
किया । देखा, तो एक बार उसने थोड़ी-सी eral भी 
दिखाया था | कदन्त अपने पूर्वजन्ममें एक दिन एक १ 
गुजर रहा था | उसके आगे एक मकड़ा चला जा रहा थी । 
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fo न TFT फन 
दायी कि उस मकड़ेको पेरांतळे कुचलकर 
क्छ जारे | fg तुरंत ही यह विचार 
के नहीं? न यह बेचारा निरपराधी हे | मुझे ऐसा 
| ^ ना चाहिये और इस विचारके फलस्वरूप वह 
|| (य करनेसे वच गया ओर मकढ़ेके प्राणोकी रक्षा 
| यी | बस भगवान्‌, TSA उसके इस छोटेसे सत्कायको 

तमे ठेकर कदन्तका उ द्वार करनेका विचार किया | 
F ने मकड़ेको जालके एक तन्छुके साथ नरकमें भेजा | 
के कदन्तसे जाकर कहा कि “लो, इस तन्ठुको पकड़ लो 
और इसकी मददसे तुम ऊपर चढ़ जाओ |! इतना कहकर 
खड़ा तो अडश्य दो गयां | उसके वाद, कदन्त बेचारा 
पडी कठिनतासे FIN पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा | 
र्मे तो FS मजबूत माळूम दिया, किंतु बादमें धीरे- 
धीरे वह टूटनेकी तेयारी करने लगा; क्योंकि नरकके अन्य 
gat जीव भी उसी ga पकड़ कर ऊपर चढ़ने ळगे थे | 
दन्त बहुत घबरा, गया । उसे ऐसा लगा, जेसे कि वह 
ततु उबा होता जा रहा है ऑर वजनके कारण पतला 
बनता जाता है । “मेरा वजन तो वह झेल ही सकता है | 
फि ऐसा क्यों हो रहा है ?? इस तरह विचार करके कदन्तने 
क्‍ जो नीचेकी ओर देखा तो असंख्य नारको जीव उस तन्तुको 
ER ऊपर चढते हुए दिखायी दिये | अब उसे लगा 
क्रि इतने सारे जीवोंके वजनसे तो यह ag अवश्य टूट 
aM |? वह घबरा गया ओर एकाएक बोल उठा--ध्यहः 
| तारतो मेरा है; तुमलोग इसे छोड़ दो PÀ शब्द उसके 
aa निकलते ही कदन्त पुनः नरकमें जा गिरा । 


कदन्तके देहका ममत्व और अहंभाव अभी छूटा नहीं 


था | वह केवळ अपनेकों ही अपना समझता 
था | सत्यका वास्तविक ज्ञान उसे नहीं था। सिद्धि 
WM करानेवाली अन्तःकरणकी सूक्ष्म शक्तिसे वह अज्ञात 


था | वह शक्ति देखनेसं तो जालके तन्तु-सी पतली-पतली 
el हे, किंतु वह इतनी मजबूत होती है कि हजारों 
WAR भार उठा सकती है | इतना हो नहीं) बल्कि जो 
T सहायता करनेके उद्देश्यसे आगे बढ़ता है; उसे कम 
"रम करना पड़ता है | किंतु जब उस शक्तिका संग्राहक 
R सोचने लगता हे कि “वह शक्ति तो मेरी ही हे; सत्य- 
OW चळनेका फल केवल qa ही मिलना चाहिये, उसमं 
भव किसीका हक--हिस्सा न होना चाहिये V तब उसके 
Maa तन्तु ge जाता हे ओर gia ही वह स्वार्थके 
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गहरे कूएँमें जा गिरता हे । खार्थीपन नरक है और 
निःखाथांपन खग है। हमारे जीवनमें जो अहंता और 
ममत्वक भाव पाये जाते हैं, वे ही सच्चे नरक हैं । 


श्रमणकी कथा सुनकर मृत्युके मुखमें पड़ा हुआ डाकू 
ताळ उठा--महाराज | में उस मकड़ेके जाळके तन्तुकी THEM 
आर नरकको अगाध गहराईमेंसे अपनी शक्तिका प्रयोग करके 
बाहर निकल जाऊंगा ।? 


(६) 

. इतना कहकर डाकू कुछ देरके लिये शान्त हो गया 
आर फिर विचार स्थिर करके बोलौ--«पूज्य महाराज | 
सुनिये । में पहले कोशाम्बीके सुप्रसिद्ध जोहरी पाण्डुके यहाँ 
नोकर था । मेरा नाम है--महादत्त | एक दिन उन्होंने 
मेरे साथ ऐसा क्रर व्यवहार किया कि मेंने नोकरी छोड़ दी 
और सें डाकुओंके दलमें शामिल हो गया | फिर, धीरे-धीरे 
में उस डाकू-दलका सरदार बन गया | कुछ दिन बाद मैंने 
सुना कि “वही पाण्डु जोहरी अपने साथ बहुत-सा घन लेकर इस 
जंगल-मागसे एक राजाके यहाँ जानेवाले हैं ।? तो मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई | मैंने दलको साथ लेकर उन्हे कूट लिया | 
अब आप कृपा करके उनके पास जाइये ओर मेरे इस 
कुकृत्यके लिये मुझे क्षमा कर देनेके लिये उन्हें समझाइये | 
मैं भी उन्हें माफ किये देता हूँ । जब में उनके यहा नोकरी 
कर रहा था; तब वे धन-मदसे मत्त हो गये थे । उनका 
कलेजा पत्थर-सा कठोर बन गया था। उस समय तो वे 
यही समझ रहे थे कि इस संसारमें बस, सार्थकी ही विजय 
हे । किंतु अब मैंने सुना है कि उनका हृदय पलट गया है | 
वे अब परोपकारी बन गये हैं ओर लोग उन्हे न्यायी तथा 
भला आदमी मान रहें हैं | अब उन्होंने यह ऐसा अपूव धन 
प्राप्त किया दे, जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता और जिसका 
कभी विनाश होनेवाला नहीं | 


“अबतक में दुष्कर्ममें ही मस्त हो रहा था; किंतु अब 
मुझे इस अन्धकारमें रहना नहों सुहाता | मेरे विचारोसें 
अब महान्‌ परिवर्तन आ गया है । मेने अब बुरी वासनाओको 
अन्तःकरणसे धो दिया हैं| अब मेरी मृत्युस विलम्ब नहीं 
हे । जो थोडेसे पल बाकी हैं) सें उनमें अधिकसे-अधिक 
शुभेच्छा करूँगा) ताकि सुत्युके बाद भी मेरी यह शुभेच्छा 
जारी रहे | इस बीच हे दयाळ महात्मा | आप शीघर-से-शीघ्र 
पाण्डुके पास पहुँचकर उनसे कहिये कि “राज्यका मुकुट और | 
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दूसरा सारा द्रव्य, जो मैने दूटा था, वह सब यहाँ करीबकी 
गुफामें गड़ा हुआ है | वे यहाँ आकर ले जाय । मेरे जिन 
दो साथियोंको उस गडे हुए धनका पता था, वे अब मर 
चुके हैं । इसलिये अब वह धन सुरक्षित है ।' a 
चाहता हूँ कि मरते-मरते भी में कुछ ऐसा काम करता जाऊ, 
जिससे मेरे पापोंका बोझ कुछ हल्का हो जाय । 
मेरी मानसिक मलिनता भी इस तरह धुलकर स्वच्छ हो 
जायगी और मोक्षके मार्गकी ओर जानेका कोई वास्तविक 
अवलम्बन भी मुझे मिल ही जायगा |? यो कहकर 
गुफाकी जगहका सही पता बताते हुए श्रमणकी गोदमं ही 
महाद्त्तने अपनी जीवनयात्रा समाप्त कर दी | 


(७) 

श्रमण महात्माने कौझाम्बीमें जाकर पाण्इ जोहरीको 
सारी बातें बता दीं | पाण्डु तुरंत ही कुछ सिपाहियोंको साथ 
लेकर URN पहुँचे | UW जाकर वहाँ अपने ag 
हुए सारे धनको बाहर निकाला | फिर उन्होने महादत्त 
ओर दूसरे डाकुओंकी लायोंका सम्मानपूर्वक अग्निसंस्कार 
करवाया । उस समय महादत्तकी चिताके आगे खड़े 
होकर पान्थक श्रमणने निम्नलिखित उपदेश दिया-- 

“हम खयं ही बुरे काम करते हैं ओर खयं ही उन 
बुरे कामका फल भोगते हैं | इसलिये हमं ख्यं ही इस 
बुराईको दूर करके खयं ही शुद्ध होना चाहिये | पवित्रता 
और अपवित्रता दोनों अपने ही हाथमें हें । दूसरा कोई 
भी हमें पवित्र नहीँ बना सकता | हमें स्वयं ही पवित्रता 
पानेके लिये प्रयत्न करना होगा | बुद्धभगवानका भी यही 
उपदेश है | 

“हमारे कर्म किसी दूसरे देवताके बनाये नहीं हैं, 
उनके रचयिता हम खयं ही हे । माताके गर्भक्री भाँति 
हम अपने ही कर्मर्पी गर्भस्थानमें जन्म लेते हैं और वे 
ही कर्म हमें चारों ओरसे लपेट लेते हैं । इनमें हमारे जो 
a 3 कर्म होते दे, वे हमारे लिये अभिद्यापरूप सिद्ध होते 

` हें और अच्छे कर्म आशीवादरूप बनते हैं | इस तरह 


उ वाती ही कापुस हा भिसो = 


उसासा 
eee 


SP SESE 
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हमारे कमॉके भीतर ही मोक्ष-प्रात्तिका 


S बीज छिप 
है? E 
पाण्डु तमाम धनको कोशाम्बी ले आये | हँ 
वे बड़ी सावधानीके' साथ धनका सदुपयोग i 
पैसेकी छूट होनेसे व्यापार भी खूब बढ़ गया | 
कमाईको भी वे उदारतापूर्वक सत्कार्यमे ही 


करने छो। 
उस व्यापारी 
व्यव करने छो | 

जब्र उनकी इद्धावस्था आयी और आयुक्त दिन पर 
होते दिखायी दिये; तब उन्होंने अपनी सभी तक्र 
बुलाकर कहा--''मेरे प्यारे बच्चो | निराश होकर कमी शी 
किसी भी अच्छे कामको छोड़ मत देना | यदि निस 
कार्यमं तुम्हें सफलता न मिले तो उसके लिये किसी aR. 
पर दोष न गँढना | हमें अपनी निष्फलता या दारे 
कारणको अपने ही कामोंमें ae निकालना चाहिये) क्योकि 
वह कारण इन्हाम छिपा R l उस कारणको दूर करना 
चाहिये | यदि तुम अभिमान या अहंकारके Wa हटा 
दोगे तो तुम्हे अपने जीवनमें ही स्थित अपनी नि'फटता 
और कठिनाइयोंके कारणोंका पता अपने-आप ही हा 
जायगा ओर साथ-ही-साथ उनसे छूटनेका मार्ग भी दीलने 
लगेगा | दुःख-नाशका उपाय भी हमारे हाथमे है 
तुम्हारी आँखोंके सामने मायाका पर्दा न पड़ जाय, इसका 
खयाल सदा रखना ओर मेरे जीबनमें जो वाक्य अक्षरा 
सिद्ध हुआ है; उसका सदा स्मरण करना | वह वाकय 
यह है-- 

St दूसरोंको दुःख देता है, बह अपने-आपको 
दुःख पहुँचाता है और जो दूसरोंका भला करता है 
बह अपना ही भळा करता है V ऐसा मानना | 

TA k 

“दृहकी ममताका पदा दूर होत ही aA 
सत्यका मार्ग मिल जाता है V 

“यदि तुम मेरे इन बचनेकों याद रखकर इसके AT | 
जीवन बनाओगे तो मृत्युके समय भी लुम अच्छे wala 
छायामें रहोगे और तुम्हारा जीवात्मा तुम्हारे छम 
अमर बन जायगा ।?? 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दि किसी 
पी दूसरे. 

दुःसके 
; क्योंकि 
a 
को हटा 
निफल्ता 
a a 
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> कि मरनेपर क्या होगा ? 
` > उस पार नं ञे नं क्था ह १ कसा 3 ९ 


मय अवगुण्ठनके हो किसने खोळ पाया हे ! 
उवर ee 
TETINE eigi »गानंप्र्‌ कहा 
तिश्रितताक उस 
त छोगा--+ हसे कॉर्न जानतां R ¦ 
र त सब ही जावहीं भार छदाय छदाय १ 
` ह थे आवई टन swaai 
Al ag ही. E 


हताश होनेकी बात नह! । 


कुळ प्रमाण aa ते? आनेवालोके भी मिले 


x 


R | 


gaat मेद जानन१ लिये मानवकी जिज्ञासा 
Rael Fae रही >| जीवनके साथ छगी हुई 
वार्य मृत्युकी ओर मानव IE आख मूँदे 
iat रहता ! 

हमारे वेद, उपनिष 


पेलता ही है? विश्वके भिन्न-भिन्न TAT भी इसपर कुछ-न-कुछ 
चर्चा मिलती है। पर आजके संशयशील मानवने भी 
a दिशामें कदम उठाया है | उपरान्त जीवनकी 
शेषके लिये विश्वके विभिन्न अञ्लोमें जो कार्य हुआ है, 
हे रहा हे, उसे staat दिसे नहीं देखा जा सकता | 


मृत्युके 


| ह विषयर्मे हुई अनेक शोधे प्रकाशरमें भी आ चुकी 
| Mi जीवन) परलोक ओर पुन्जन्मपर पर्यात्त साहित्य 
| भी उपलब्ध | 
' इस सम्बन्धमें प्रासाणिक विवरण प्राप्त करनेके लिये 
i METS परामनोवेज्ञानिक ओर वेशानिक अनेक वर्षीसे 
j nAi हे | निम्नलिखित कुछ पुस्तकोसे इन बार्तोकी 
जि , अच्छी जानकारी प्राप्त की जा सकती है--- 
j a नाम पुस्तकोंके नाम 
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माजले भरा जीवन हे | आनन्द कानन दै । रंग-बिरंगे पुष्प 
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हाः जो लोग जगत्के मायाजाळसे बहुत बघे रहते हैं 
स्पये-पेसेसे बडुत बघे रहते हैं, ath चक्क्ररमें अपनेको 
इवाये रखते ई--वे जब परलोक पहुँचते हैं तो कुछ दिनतक 
परेशान td 3 रोते-झींकते ओर pea रहते हे--परंतु 
और दयाळु आत्मा उनके पास आकर उन्ह 
देते हैं, उन्हें समझाते हैं; उन्हें रास्ता दिखाते हैं ! 
तब धीरे-धीरे उनके जीकी जलन दूर होती है और वे भी 
तब स्वस्थ ओर प्रसन्न जीवन बिताने लगते हैं । 


कुछ उदार 


~~ 


aga Za 


परलोकका शरीर ईथर ( ether ) का बना होता है | 
स्वाद; स्पर और गम्बसे उसका कोई वास्ता नहीं रहता | 
बेतारके तारकी साति सारे समाचार उसे मिलते रहते इं । 
जिससे जव चाहिये मिलिये, भेंट कीजिये | जब चाहिये 
प्रथ्वीके amie AR जब चाहे परळोकवासियांसे | जिन्हें 
शस लगतसे बहुत मोह होता है, ऐसे जीव पुनर्जन्म लेकर 
फिर इस प्र॒ध्वीतलपर चले आते है । 

x x x 


और यन्त्रणाका आगार नहीं | परलोक 
| परलोके shart कोई 
नहीं । वही हाल हे 

"यानी रात बहुत थे जशे) 


सबइ हुई आराम 


~ 


किया n 
हमारे सभी मृत सगे-सम्बन्धो परलोकमें हमसे सिड जाते 


इं । हमारी सारी wow वहाँ आनन-फानन पूरी हो जाती 
डे | सर्बत्र प्रेस) आतर्‌ iz संगीतकी मधुरिमा लहराती 
Aa पड़ती हे । आत्माकी अमरताका प्रत्यक्ष दर्शन होता 
हे । अपने सत्‌-चितःआनन्दः-स पका अत्या भास होता है । 
किर परलोके नामसे डरने और भवभोत होनेका प्रश्‍न ही 


काँ उठता है ! 


तचच) कैसा सुन्दर है इहलोक) a 
कैसा सुन्दर है परहोक | | 


ec परकी जो -पुहषशहोरणयां Gagie 


— oo 
अपार पुण 


अपना सुख देकर दुसरोंका दुःख मिटानेमें महार सुख और 


[ विदेहराजका अनुपम त्याग ] 


विदेह देशके प्रसिद्ध राजा विपश्चित बड़े ही धर्मात्मा, 
सदाचारी, संयमी, यज्ञाबशेषभोजी, प्रजापालक, उदार और 
देवर्षि-पितृपूजक पुण्यपुरुष थे । उन्होंने जीवनमें एक बार 
अपनी एक घर्मपत्नीका तिरस्कार कर दिया था; इसलिये 
मृत्यु होनेपर उन्हें नरकोँको देखते हुए नरकोंके समीपके 
मार्गसे जाना पड़ा | 
नरकोंको देखते हुए उनके समीप पहुँचते ही विभिन्न 
प्रकारकी घोर यातनाओंको भोगते हुए यातनाशरीरधारी 
नारकी प्राणियोंकी नरक-पीड़ा शान्त हो गयी । यमदूतने 
राजाके पूछनेपर किस पापसे, किस नरकमें पढ़कर जीव 
केसी, क्या भयानक पीड़ा भोगता है--यह बताया | 
तदनन्तर यमदूतके कथनानुसार राजा ज्यों-ही आगे बढ़े कि 
नरकयन्त्रणासे पीड़ित प्राणियोंकी करुण पुकार See सुनायी 
पड़ी--'महाराज | मपर कृपा कीजिये, कुछ देर और 
ठहर जाइये । आपके शरीरको छूकर बहनेवाली शीतळ वायुका 
स्पशं पाते ही हमारे सारे संताप, वेदना, यन्त्रणा दूर हो 
गये हैं | अतः कृपा कीजिये |? 
राजा रुक गये | उन्होंने यमदूतसे पूछा कि “मुझसे 
स्पर्श करके जानेवाली वायुसे इन नरकके प्राणियोंको क्यों 
आनन्द मिलता है ! मैंने ऐसा कौन-सा पुण्य किया है १? 
यमदूतने कहा--राजन्‌ | आपने कभी केवल अपने 
: लिये नहीं कमाया-खाया है । आपका यह शरीर देवता; 
पितर, अतिथि, नोकरचाकर सबको खिलाकर बचे हुए 
अन्नके सेवनसे पुष्ट हुआ है तथा आपका मन भी “सदा 
इन्ही सबकी सेवामें लगा रहा है। आपने बड़े-बड़े यश 
किये हैं | अतः आपके दर्शनसे तथा आपसे छूकर बहने- 
वाली वायुके प्रभावले नरककी यातना बंद हो गयी है 1 
यमलोकके यन्त्र, शास्र, अग्नि, कोवे, गीध आदि पक्षी; जो 


पीड़ा देने, काटने, जलाने, नोचने ,आदिके' द्वारा महान्‌ 


दुःख देते ये--सत्र शक्तिहीन हो गये हैं। उनका बूर 
स्वभाव ही बदल गया है | 

यह सुनकर राजाने कहा--मेरे विचारसे तो पीड़ित 
प्राणियोंकों eae छुड़ाकर शान्ति प्रदान करनेमें जो सुख 
मिलता दै, वह सुख न स्वर्गमें मिलता हे, न ब्रहाळोकमे 


ही | यदि मेरे समीप रहनेसे इनको नरकयातना नहीं सताती, 


है तो दे भद्रपुरुष | मैं सुखे 
यहीं रहूँगा-- 

यदि मत्संनिधावेतान्‌ यातना q चाध 

ततो wagered स्थास्ये emfas, i 

( साकेण्डेयपुराण १ रॅ vee 

यमदूतने फिर कहा--'यह स्थान आपके लिये नहीं 
आप पुण्य-प्रास्त दिव्यलोकमें चलकर बहाँके भोगोका २० i 
कीजिये |? इसके उत्तरमें राजाने जो कुछ कहा, वह प्रे 
कल्याणकामी पुरुपको अपने हृदयपर अङ्कित करके त 
आचरण करना चाहिये | राजा बोले--- प 


काठकी तरह अचल 
अचल > 
हीर 


जके 


oF gromy 
St Q ५ 


‘at समीप 
मिलता है और भे 
` ज़ VA, 
हो HR, जब 
जाऊँगा। शरण : 


एवं पीडित मझुष्य 


(कचासियाँको सुख 

ery TT Y ऱ्य गी 

TEAT थे सब घाणी 
TAUIA ही क्यों 

i उसके जीबनको धिक्कार 

irah पड़े छुए प्राणियोकी रक्षा 

Nxt x > 

करनेमें नहीं लगता, उनके aa, दान और तप 
हु ~ we ~ 

इहलोक तथा TARA भी कल्याणके साधक नहीं 

गोते ~ हृदय बालक, वच it 

होते। जिसका हृदय बाळक, वृद्ध और THe 

आतुर प्राणियोके प्रति कठोरता रखला है, उसे मै 

aga नहीं सानता, बह तो निरा. ala है 


है। जिनका मत 


A 


“``न तं सन्ये agi ugd हि ay 
( मार्कण्डेयपुराण १५ । ६२ ) 
EAN भोग-सुख नही 


[an `” 2 
थद्याप Bat ( यह। रह र 
1 सहना T 


~ g 5 K 

मिल गे, बरे ) बणकोंकी उ: 

नरकको भयानक उश्न दुग र 
SN 

प्यासका महान्‌ दुःख, जो Bisse कर दनेबाला 6! 

S ~ > राक्षा क Gl ` 

भोगना पडेगा, तथापि इल उ | रक्षा करन 

A > N 

जो सुख है, उसे घे दे बढ़कर मानतो 

छँ । यदि sats घर 

हूं यदि अकेले मेरे 


प्राणियोळो. रुख 


जाओ । मै तो यहीं रहँँगा ।-- 
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वरूप श्राद्ध अवश्य करना चाहिये | 


यद्य ञ्िपरितापजस्‌ | 
ग Sa AHA li 
aS भयं दःख य Hess महत | 
आ रानं उ सन्ये स्वगेसुखात्‌ परसू ॥ 
et यदि सुंखं बहवो दुःखिते मयि। 
r {र्व AS माचिरम्‌ ॥ 


हि geal उ 
( माकण्डेयपुराण १५ । ६३-६७५ ) 
जा आग्रहपूर्वक रुक गर्थे? तनि उन्हें स 
र इन्द्र वहाँ पहुँचे । धर्मराजने विमानपर 
ला स्वर्ग चलनेके लिये कहा । पर राजाने 
a कि à दुखी जीव मुझे लक्ष्य करके mR 
जाऊँगा | आपलोग जानते 


पे नह 
रर रदे | अतः * 
fa देवरज इन्द्र और धमराज | बताइये मेरे कितने 


z ( जिनसे इनकी सुख मिळ सके Pale 


| 


मृतात्माके लिये aib श्राद्ध आदि अवश्य करने 
चाहिये | प्रतिदिन ही तर्पण तथा बलिवेश्वदेवके अङ्ग 
वैसे आश्‍विन कृष्ण 


| द्रम मृतककी निधन-तिथिको तथा जिस मासमे जिस 


| 


| तिथिक्रो मृत्यु हुई थी, उसी मासकी उस तिथिके दिन 


Mad अपनी शक्तिके अनुसार श्रद्धापूर्वक श्राद्ध अवश्य 
कला चाहिये | यदि HAR यमलोकके प्रेतविभाग या 


fg है, तब तो उसकी भयानक Had इससे 
| 'ी तृप्ति मिलेगी | देवलोकमें चला गया है या किसी 
| सूब्शरीरको प्राप्त हो गया हे तो वहाँ भी उस देहके 


| उसे मिल जायगा | जीव जहाँ भी होता है; 


अनुरूप तृस्तिकारक agh रूपभे परिणत होकर वह 


वहीं उसको 


1) उसके अनुरूप होकर वह वस्तु मिल जाती है, वैसे ही जैसे 


| सुर देरे भारतसे प्रेषित रूपये, प्रेषणविभागद्वारा वहाँ 


दिये जाते हैं और वहाँके प्रचलित सिक्केके रूपमें 
(38 भारतका = अगेरिकामें डालरके रूपमें मिल जाता 


880) जिसके नास भेजे गये हैं, उसको मिल जाते है | 


इक अतिरिक्त समय-समयपर सूतकके लिये 


* यह कथा पद्मपुराणमें भी आयी है । 
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# श्रावको अनिवार्स 
एडको अनिवार्य आवश्यकता # 


तो इन नारकी जीवोपर कृपा करनेसे तुम्हारे पुण्य लाखों 
JA ओर बढ़ गये हैं । 


राजाने कहा--मेरे समीप आनेसे इन दुखी जोर्वोको 
यदि उच्च पद नहीं मिला तो फिर कया हुआ ! मेरे 
जो कुछ भी पुण्य हैं, उनके द्वारा ये यातनामें पड़े हुए पापी 
जीव नरकसे छुटकारा पा जायें | 


अब तो नारकी जीव मुक्त होने लगे | इन्द्रने कहा-- 
“राजन्‌ | इस तुम्हारी उदारताने तो तुमको ओर भी ऊचे 
स्थानपर पहुँचा दिया हे । देखो, ये सब पापी प्राणी नरकसे 
मुक्त हो गये ।? 

उधर पापी नरकमुक्त हुए, इधर राजापर पुष्पवर्षा 
होने लगी | स्वयं भगवान्‌ विष्णु प्रकट हो गये और उन्ह 
विमानमें बेठाकर दिव्य घाममें के गये le 


धर्मने कहा-जेसे समुद्र्के जलबिर आकाशके तारे; ततोऽपतत्‌ पुष्पवृष्टस्तस्योपरि सहीपतेः । 
नजलकी WN e ~ Ae fa 
| क्ती घाराएँ, गज्ञाजीके बाळका-कण या गङ्गाजळकां बूंद fay चाधिरोप्यन  स्वलोकमनयद्धरिः ॥ 
i gad वैसे ही तुम्हारे पुण्य भ असंख्य हैं और आज ( माकेण्डेयपुसण १७५ | ७८ ) 
दप 
7 Sel अनिवाय आवश्यकता 


अन्नदान, जलदान ओर वदान तो यथाशक्ति करते 
ही रहना चाहिये । 

ऐसा कह जाता हे कि गयाश्राद्ध करनेपर या 
अमुक dad पिण्ड देनेपर उसके लिये श्राद्ध करनेकी 
आवश्यकता नहीं रहती; क्योंकि वह प्राणी मुक्त हो जाता 
हे | यह सत्य भी हो सकता है | परंतु यदि कदाचित 
किसी कारणवश वह मुक्त न हुआ हो तो श्राद्ध न करनेसे 
बह आत्मा अतृप्त; दुखी रह जाता है तथा हम कतेव्यसे 
च्युत होते हैं | अतएव गयाश्राद्ध या तीर्थमें विशेष 
पिण्डदान देनेके बाद भी श्राद्ध तो करते ही रहना चाहिये । 

जिसके लिये श्राद्ध किया जाता है, कदाचित्‌ वह मुक्त 
हो गया तो यहाँ किया हुआ श्राडकमेरूपी पुण्य, वैसे ही 
कत्तौके पास लोट आता है, जेसे किसीके नाम मनीआडर 
या बीमा भेजे जानेपर उसके मृत हो जाने या न मिळनेपर 
मेजनेवाळेके पास वापस लोट आता हैं । अतएव हर 
हाळतमें श्राद्धकर्म करना ही चाहिये । 

मृतकके लिये भाड अनिवार्य आवश्यकता है | 
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oe पुनजत्म पाता न कभा जा पुरुष हा गया सरबत के 


IPRS RSA ++4५3-< 


परमपद अथवा परमधाम 


व्या = 


ey epea 


( कुखक-श्रीमहाबीरप्रसादणी श्रीबात्तव “अनुराग? ) 


नसो नमो वाडमनसातिभूमये 
नसो नमो वाङ्मनसेकभूमये । 
नमोऽनन्तमहा विभूतये 
नमो नसोऽनन्तदु्यक्कसिन्धवे ॥ 
परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक होनेसे संसारके कणः 
कणमे व्याप्त हैं; यह वात लोकसे प्रसिद्ध है | साथ ही उन्हीं 
सर्वव्यापी भगवानके प्रकृतिपार निज धामको उल्लेख भी 
आर्षग्रन्थोमें बराबर पाया जाता है sel जीव कम-बन्धन 
तथा आवागमनके चक्रसे मुक्त हो केवल्य माशि अथवा 
भगवानके साथ दिव्य अप्राकृत लीला विद्वारको प्रात ald 
हैं । भगवानने खर्य श्रीमकूगवद्गीताम अपने उस 
परमधामका संकेत किया दै 
न तद्भासयते सूयो न weigh न पाबळ: । 
यद्वत्वा न निवतंस्ते तद्धाम परमं सन ॥ 
(१५।६) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ ( अ्जुनके प्रति ) कहते हैं--/जहाँ 
न सूर्य प्रकाश करता है; न चन्द्रमा, न अग्नि ( तालय 
यह कि जो खयं प्रकाशमान दै) और जहाँ जाकर फिर 
नहीं Size} अर्थात्‌ आवागमनके चक्रसे मुक्त शे जाते 
हैं; वह मेरा परमधाम हँ ।? 
इतना ही नहीं; किंतु भगवानके विविध सगुण-साकार 
रूपके उपासक-सम्प्रदाय, उसी परमधामके अन्तर्गत अपने- 
अपने इष्ट-घामोकी ओर भी लक्ष्य करते ढे और उनके 
लिये आप अन्थोर्गे प्रमाण भी बरावर उपलब्ध होते हैं जेसे--- 
भगवान्‌ श्रीरामका परमधास GA, भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
परमधाम “गोलेकः और चाङ्के) चक्र गदा, पद्मघारी 
चतुर्भुज परविष्णुका परमधाम “पर वेकुण्ठ? इत्यादि | 
प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि सर्वब्यापी परमात्माका 
` भी अळग एक परमधाम मानना कैसे युक्तिसंगत होगा ! 
कारण कि दोनों बातें एक साथ Mada दोनोंमि विरोध 
हैं | तासयं यह कि वे Ree परमात्मा, यदि 


नमो 


स्पष्ट ह 
सर्वत्र समानरूपसे व्याप्त देँ; तो फिर उनका अलग एक 
निजधाम होना केसे सम्भव दै ? और यदि इस प्रकार 
उनका निजाम माना जाय; तो फिर उन्हें सर्वत्र सगान 


>, खूपसे व्यापक केसे कह सकेंगे ! अतएव इस बिरोधका 


„ समन्वय ही प्रस्तुत निवन्थका मुख्य विषय है | 


इस समन्वयके लिये wy प्रथम पती 


त्माकी as 
व्यापकतासे सम्बन्धित एक Ry उमस सः 
elena करना अपेक्षित होगा । ब "AR gy 


` ~ R समस्या 
परमात्माकी राग संबंव्यापक 


मानते और कहते m 


हैं। पर साथ ही यह भी सत्य है कि उनकी 
R कि । ae मास 


A च ee A संत-महात्मा a 
और महापुरुषोंके वचनोंपर ही आधारित eps, 


अधिकतम MAINT अथवा अनुभवी 


R 


CAN न सर्वन्य ह्‌ | 3 
रूपसे तो उन सवंब्यापी परमात्माका दर्शन अ न्य 


थवा अनुभ 
भाग्यशाली साधक 
६ । अतएव प्रश्‍न यह है कि 
ज तह परमात्मा जगतूके कण-कणमे सवेत 
उपस्थित है ही; तो फिर उसका दर्शन अथवा अनुभव 
सबसाधारणको भी क्यों न होना चाहिये ! 


विशेष साधनाके द्वारा किन्ही विशेष 


ओर भक्तोंको ही हो पाता है 


कुछ लोग re aC उत्तरमें कह सकते ह पु 
“परमात्मा सर्वव्यापक अवश्य दे; पर वह साकार न होनन ह 
निराकारल्पसे सवम ama है | इसलिये विशेष di 
get ही ARA उसका अनुभव कर पाते हैं 
सवंसाधारणके लिये यह सम्भव नहीं है |? पर समल्याके 
समाधानके लिये यह उत्तर पर्यात और संतोषजनक इसहिये 
नहीं है कि निराकार पदार्थ तो और भी हँ बैसे वायु 
और आकाश मी निराकार हैं, पर वायुका अनुभव 
सभीको होता है | आकादको भी सभी देखते हें इसी | 
प्रकार उस निराकार परमातमाका भी अनुभव किसँ || 
सीमातक सबसाधारणको भी होना चाहिये | 


कुछ लोग कह सकते हैँ कि “निराकार Te | 
सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी वह त्यूलदृष्टिका विषय न होक 
सूक्ष्म Rea दी उसका अनुभव तथा साक्षात | 
सम्भव होता है; इस कारण सब॑साधारणको उसका दर | 


अथवा अनुभव नहीं होता |? पर यह उत्तर भी पयार आर 


संतोषजनक तब हो सकता दै, जब कि उस परमार | 
SoA, ie न मानकर केवल सूक्ष्म और दिव्य जाणि | 
ही उसे सीमित मान लिया जाय | पर ऐसा न m i 
उसे सूक्ष्म और स्थूछ--सभी पदाथोमे समान ला. 
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Sam 4 ची 


दर्शन अथवा अनुभव क्यो 


यथार्थ कारणकी. खोजके लिये 
faia ओर दृष्टि ले जाना 


| श ने उपस्थित रहते हुए भो हम उस वस्तुको 
दाया qa | अतण्ख़ ऐसी ही कोई बात हमारे ओर 
डे 4 agers बीच भी सम्भव हो सकती है, जिसके 
| उ परमात्माके जगतके कण-कणमें व्याप्त होते 


भी सर्वसाधारणको उसका दशन अथवा अनुभव 


| दहो पाता | 

| अब्र यह आवरण भी संसारम कितने प्रकारके al 
ab इस बातकी ओर ध्यान ले जाना भी आवश्यक 
any क्योंकि इसीके सहारे हम अपने ओर सर्वव्यापी 
माके बीच आवरणको खोज कर सकेंगे । 


A 


| 
d 


quent एक आवरण होता है--दीवार-जेसा । 
| मे दीवारके बीचमें होनेके कारण, उस पारकी वस्तु 
| रे उपस्थित होते हुए भी हमें दिखायी नहीं देती। 
| ए हमारे और सर्वव्यापी परमात्माके बीच इस तरहका 
| | ह पदा नहीं दै; क्योंकि यदि ऐसा कोई पर्दा होश तो 
| इ सवव्यापी प्रभु उस odd भी तो व्याप्त हे; अतएव 
| अपपर्देपर ही उसका दर्शन अथवा अनुभव बिना किसी 


| दूसरा एक प्रकारका पर्दा अभ्यास अथवा निर्माण- 
| छक्के द्वारा सामने उपस्थित होनेवाळे . चमत्कारो अथवा 
A सम्बन्धं देखा जाता है । जेसे शीतोष्णका 
5 साधाणरूपसे सहन कर लेना, पहाडको चोटियोपर 
YO साथ चढ़ जाना, नेत्र बंद करनेपर अनेक 
BIG दृश्य सामने उपस्थित होना, कान बंद करनेपर 
क प्रकारके शब्द सुनायी देना, शब्दभेदी बाण चलाना? 
| ps ऐसे हो कई qeqaih युक्तियूवीक संयोग: और 
-॥ | hanes इंजन, तार, भोटर, वायुयान, सिनेमा) 
आविष्क्रारोंका सामने आ जाना | इन 
थवा आविष्कारोंको सम्भावना निश्चित होनेपर 


a“ 


J ty आदि 
s Wa, अ 
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भी, उनकी प्रत्यक्षतामें अभ्यासके अभाव अथवा निर्माण- 
कलाके अज्ञानका ही पर्दा रहता है, जिसके कारण सामान्य- 
रूपसे उनकी प्रत्यक्षता सम्भव नहीं हो पाती | पर हमारे 
और सर्वव्यापी परमात्माके बीच इस प्रकारका कोई आवरण 
भी सम्भव नहीं है; क्योंकि परमात्मा किसी प्रकारके अभ्यास 
अथवा निर्माणक्रा परिणाम न होकर नित्य सचिदानन्द्घन? 
सबका प्रभु, जेसा बह है वैसा ही नित्य एकरस रहनेवाला; 
भगवान्‌ हे और सभी प्रकारके अभ्यासो और निर्माण- 
कौशलोंके पीछे मोलिकरूपसे उसका ही नियन्त्रण छिपा 
हुआ है । भौतिक विज्ञानके आविष्कारोमे भी वैज्ञानिक 
विशेषज्ञ प्रकृतिके Radiat निर्माण नहीं करते; किंतु ज्ञात 
अथवा अज्ञातरूपसे प्रकृतिके अन्तर्गत उस सर्वव्यापी 
परमात्माद्वारा नियन्त्रित नियमोंक्रो ही खोजते और किसी 
सीमातक उनकी सूक्ष्मतातक पहुँच पाते हैं | 


एक और विचित्र प्रकारका पर्दा होता है बाजीगर 
नरके इन्द्रजालका | बाजीगर नट एक जन-समूइके बीच 
उपस्थित होकर जादूके द्वारा अनेक प्रकारके आश्चर्यजनक 
दृश्य दिखाता दै, जो वास्तवमें उस रूपसें सत्य न होकर 
केवल जादूके ग्रभावसे उस रूपमें दर्शकोंको दिखायी पड़ते 
हैं | इसे प्रायः नजरबंदीका खेल कहा जाता है । इस 
जादू अथवा नजखंदीके AA विचित्रता यह होती है कि 
वास्तवमै उस MOR हर एक वस्तु अपनी जगहपर जेसी-की- 
तैसी बनी रहते हुए भी दर्शकोंकों दिखायी दूसरे स्पर्म 
पड़ती है और जादूका प्रभाव हटा लेनेपर फिर WAG 
जैसी-की-तैसी दिखायी पड़ने लगती है । उदाहरणके लिये 
जैसी बाजीगर नट जादूके द्वारा रुपयेके ढेर दिखा देता 
हे । पर वास्तवमे वहाँ रुपये न होकर केवल SIGS प्रभावते 
इपयेके ढेर दिखायी पड़ते हैं । उन जादूके रुपयोसे कोई 
व्यापार नहीँ हो सकता । यदि ऐसा होता; तो बाजीगर 
नट इस प्रकार रुपयोके ढेर पेदाकर स्वयं बहुत बड़ा घनी 
बन जाता और Gat लालचमें सड़कोपर अथवा हार 
द्वार जादूका खेळ दिखाते किरनेकी उसे आवश्यकता न 
होती । इसी प्रकार बाजीगर नट शरीरको इकडे इकडे कडा 
हुआ दिखाकर पुतः जादूका प्रभाव हटाकर, शरीरको फिर 
वत Jamaal दिवा देता हे । ATTA रसर कटा 
पूर्ववत्‌ जैया-का-तैसा दिवा देवा हे । A THA शरोर १ 
agi किंतु केवळ जादूओे प्रभावले कटा gal Rar दिया 
गया था । तुलसीकृत रामचरितमानसर्म, अगद सवग. 
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संबादके अन्तर्गत प्रसंगवश ऐसे जादूकी चर्चा आयी 
है । यथा--- 
इंद्रजाळि कहुँ कहिआ न बीरा । काट निज कर सकरु सरीरा ॥ 
(६।२८।५) 
अवश्य ही तीसरे प्रकारके इस जादूके विचित्र 
आवरणको इष्टान्तरूपमें सामने रखकर हम अपने और 
सर्वव्यापी परमात्माके बीच आवरणकी रूपरेखाको समझनेमें 
किसी सीमातक सफल होनेकी आशा कर सकते हैं; कारण 
क्रि सृष्टिव्यापारके सम्बन्थसे परमात्माको भी एक जादूगर 
नरके रूपमें व्यक्त किया गया है; जेसा क्रि तुलसीकृत 
रमचरितमानसमें ही-- 
नट कृत बिकट कपट खगराया । नट सेवकहि न ब्यापइ माया ॥ 
( उत्तरकाण्ड १०३ । ४ ) 
रो नर इंद्र्जाळ नहिं भुरा | जा पर होइ सो नट अनकुरा ॥ 


( अरण्यकाण्ड ३८ । २ ) 


उस अद्भुत VAM परमात्माने अपनी मायारूपी 
जादूके द्वारा इस नातू'प्रपञ्चकी रचना की है, जेता 


श्रीरामचरितमानसमें भावान्‌ श्रीरामके वचनोसे ही 

स्पष्ट है--- 

मम माया संभव संसारा । जीव चराचर बिबिध प्रकारा ॥ 
( उत्तरकाण्ड ८५ । २ ) 


अतएव हमारे और सर्वव्यापी परमात्माके बीच नट- 
द्वारा उपस्थित किये हुए जादूके eis समान, परमात्माकी 
मायाद्वारा उत्पन्न यह जगत्‌-प्रपञ्ञकी रचना ही बिचित्र ढंगका 
आवरण है; जिसके कारण ही, परमात्माके जगतूके कण- 
कणम सवत्र व्याप्त होते हुए भी सर्वसाधारणको उनका 
दशन अथवा अनुभव नहीं हो पाता | इस आवरणकी 
विचित्रता यह है कि 
किसी अन्य सामग्रीसे इस जगतूकी रचना न करके, 
अपनी मायाके द्वारा वह खयं ही इस जगत्-प्रपञ्चके 
SIH पारणत हुआ है; जसा कि प्रमाणरूपमें श्रतिका 
वादय UFASZ हु Bia |? प्रसिद्ध दे; जिरका अर्थ यह 
` है कि geo परमात्माने cea किया क्रि कं एक 
ई, बहुत हा जाऊ |? पर ऐसा होते हुए भी, नरके द्वारा 
उपस्थित किये हुए जादुके cai समान ही, इस जगतूमें 
जीवको स्मान्यरूपसे उस परद्र परमात्माका zaa 
. अथवा अनुभव न होकर यह मायिक जरत्‌-प्रपञ्च ही 
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यद्यपि परमात्माने अपनेसे एथक्‌ 
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दिखायी पड़ता है और यही 


कि तुलसीकृत रामचरितमानसमें ही स्पष्ट है ताह, जेष | 
जासु सत्यता ते जड़ माया । भास सत्य इव मो 
द्‌ ह्‌ 
Fay 
( TERT १९ | | 
x 
इस USNR एक प्रश्‍न उपस्थित हो सङ्ग 


उपयुक्त श्रुतिक अनुसार यदि अपने सं hh qy 
परमात्मा ही जगत्‌-प्रपञ्चके सूपे परिणत हुआ $ शा 
फिर यह जगत्‌ भी तो ब्रह्म अथवा परमात्मा हो ह. 
तो फिर इस ससार-प्रपश्लसे प्रथक ब्रह्म अ 
दर्शन अथवा अनुभवके प्रयत्नकी आवश्य 


थवा परमाप | 
कता ही याहे? | 
अवश्य ही उक्त श्रुतिकी सामान्य ध्वनिको a Da 
इस प्रकारका प्रश्‍न असंगत नहीं कहा जा सकता | हे 
ही नहीं; एक दूसरी श्रुति स्पष्टरूपमें ही STH aa 
रूप कह । ह, यथा>-खंचे खद्यद ब्रह्म |? 


पर इस Mart विशेषरूपसे ध्यान देनेकी वात द | | 
हे कि वह परमात्मा प्रत्यक्ष रूपमें नहीं; किंतु नट | 
जादूकी तरह अपनी मोहिनो मायाके द्वारा ₹ 
रूपमे उपस्थित हुआ 


स जगतूक 
ह्‌, अतः जगतूके ब्रह्म अभ्या k 
परमात्माका ही रूप होते हुए भी, ब्रह्म अथवा co 
जो गुण और लक्षण शास्र तथा अनुभवी महसे । a 
द्वारा सुने जाते ह और जिनके कारण ही मुमुक्षु am | 

भक्त साधक उस परम प्रभुके साक्षात्कारके लिये उलन | 
और लालायित होते हें; ae वात इस मायिक जगात, | 
नहँ पायी जाती | अतएव जगदूरूपी ब्रह्मके सामे | 
उपस्थित होते हुए भी प्रत्यक्ष रूपसे उत ब्रह्म अथा | 
परमात्माके दर्शन और सा क्षात्कारकी अपेक्षा अनिवार्य | 
रूपसे बनी ही रहती है । 


फिर एक बात और समझ Baal है | वह पह | 
उक्त श्रुतिका यह भी अर्थ नहीं कि नित्य एकश | 
रहनेवाला, शुद्ध सच्चिदानन्द परश्रह्म ही we क 
मायिक maè रूपमें परिगत हो गया | इस वि | 


~> 


ग्रन्थोमे स्पष्ट है । प्रमाणके लिये श्रीमद्धागवत) 
३ अध्याय ९ | ४३ देखिये 


तत्त्वतः समझनेके लिये सृष्टिपरम्पराके एक प a | w 
की ओर ध्यान ले जाना अपेक्षित होगा । बह % ay क 
सृष्टि हर बार बिल्कुल नयी ही न IR भा | भी 
Q a A ~ यह | a 

मिळती-जुळती ही हुआ करती @ यह वात | येथ 


शि 


ती है; का व ज qaqa याश्च RAJA N 

T ब्रह्मको अपनेसे sA करके उन्हे 
R Fay Io | वर्त a š कि È ब्रह्माजी | तुम स्वयम्भू) सर्ववेद्मय; 

१ = o © व 4 पर्वके 
१६) शत ही मुझमें लीन हुई सम्पूर्ण प्रजाकी पूर्वके 
किता हे | ea करो |? और भी 
ससे हरं हरि यायतः ag आसंश्तुसुंखात्‌ | 
Sal ta j लक्षयाम्यहं ster समवेतान्‌ यथा पुरा ॥ 
ही हुआ। र ( श्रीमद्धा० २ । १२। ३४ ) 
a gga विचार किया कि में पहलेके ही समान 
LEN? | होकोकी रचना किस प्रकार करूँ | उस ससय उनके 
! aa 


| देखते हुए | लेते चार वेद प्रकट ETP और भी भगवानका 
ता | इतना । gaat कर लेनेके पश्चात्‌ ARTERI विश्व-खुजनके 
को ब्रह्मा || एवम निम्नलिखित शलोक आया है-- 

í | हन्तहितेन्दियाथौय हरये विहिताञ्जलिः । 

ही वात यह | शर्वभूतमयो विश्वं eae स पूर्ववत्‌ ॥ 
किंतु नरके | ( श्रीमद्भा० २। ९। ३८ ) 


इस जातके A अन्तर्धान हुए RA हाथ जोड़कर प्रणाम 


गहा अथा त छा और पूर्ववत्‌ इस विश्वको रचा |? 


| परमात्माके कोस = 

S5 उपयुक्त a आये रेखाङ्कित यथापूर्व, यथा पुरा 
महापुरपके ; an 0 7 
1 अका गौर पूर्ववत्‌ शब्द इस सम्मन्धमे विशेष रूपसे ध्यान 
a 4 t “ 

an ड 
ise | पे योग द । हक 
येक ange | इस.प्रकार महाप्रलयमे जब सारी सृष्टि त्म 


व्य हो जाती दै, उस समय वह परमातमा अपनेमें लय 
हुई सृष्टिके सहित एक रहते हैं; यही "एकोऽहं बहु स्यास VĂ 
tase का तात्पर्यं है | फिर उस एकसे बहुत हो जानेका 
| we होनेपर उस अपनेमें लीन सुष्टिको ही पूर्वकी भाँति 
वह यह हि | पुनः प्रकट कर देते हैं, यही “बहु स्याम” का अभिप्राय 
त्य एक | हे। अव इस सृष्टि अथवा जयत-प्रपञ्चकी परमात्मासे 
gen ) “क कोई स्वतन्त्र सत्ता न होकर, उनके अङ्गविशेषके 
a विप्रयो / aa नित्य स्थित रहते हुए, उन परमात्माके ही संकल्पसे 
capa | PR, उनसे ही इसका केवळ आविर्भाव और 


ah सामने 
ब्रह्म अथवा 
` अनित्यः 


[ह यह छि | br उनमें ही तिरोभावमात्र होता रहता है। 
o ge | है ससार जड-चेतनात्मक होनेसे इसे 'चिदचित्‌ प्रकृति? 
a अ | ie Sa हे यह चिदचित्‌ प्रकृति अथवा जगत्‌ 
त, लख | उपयुक्त Ewa परमात्मासे प्रथक्‌ न होकर उनका 


भगी है; फिर भी इसकी अपनी एक विचित्र विशेषता 
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á nin | Une 
| ट त्सय रो हे विशेषता ~ ~ 0 
<a RATATSSETSSTTA TT हैं | वह विशेषता यह कि इस चिदचित्‌ प्रकृति परिवर्तन 


अथवा विकृति भी सम्भव है; पर इसके परिवर्तन अथवा 
विकृतिसे, परमात्माके खरूप और उनकी नित्य एक- 
रसता और निर्विकारतामें कोई अन्तर नहीं आता | 
मनुष्यके शरीरमें बालोके इष्टान्तसे इस बातकों सुगमताके 
साथ समझा जा सकता है | वह इस प्रकार कि जेसे 
शरीरमें सिरके अथवा अन्य स्थलके बाल भी हैं तो 
शरीरका ही भाग) पर Sa दारीरके किसी भागपर 
ward किसी प्रकारकी चोट अथवा आघातसे aki 
जख्म अथवा पीडा उत्पन्न होकर वह भाग विकृत हो 
जाता दै; उस प्रकार Tei किसी प्रकारकी चोट अथवा 
दबाव पड्नेपर भी उनमें कोई विकृति नहीं आती; 
तिरके बालोंको अनेक प्रकारसे एऐंठ्यि, ga, गाठ 
aga, कंघीसे उन्हें छेड़कर इधर-उधर कीजिये; पर 
उससे शरीरम कोई आघात अथवा विकृति नहीं आती; 
किंतु इस प्रकार बालोंको Be उनमें अनेक प्रकारके 
गठन अथवा रूप-परिवर्तनसे शरीरके सोन्दूर्य और श्रक्ञारमें 
ही एक विशेषता saa होती है। इसी प्रकार उपयुक्त 
कथनके अनुसार परमात्मामें ही उसके अङ्गरूपमे स्थित 
चिदचित्‌ प्रकृति अथवा संसारके परिणामी और परिवर्तन- 
शील gaa भी, उस नित्य एकरस परमात्माके Beds 
कोई अन्तर नहीं आता; प्रत्युत वेदान्तदर्शनके “लोकर 
ळीळाकेवल्यम्‌ ।! ( २। १। ३३) सूज्के अनुसार उस प्रभु 
बिना किसी विकारके केवल लीलाके wee उसके द्वारा इस 
सुष्टिव्यापारका अवकाश प्राप्त होता हे 1 इस इष्टिसे ब्रह्मकों 
चिदचिदूविरिष्ट भी कहा जाता है। पर इस Mad 
्रकृतिकी ब्रह्मसे एथक कोई SIT सत्ता न होकर, शरीरसे 
रोम और aah समान यह उस परमात्मामें ही स्थित 3 
इसलिये इससे ब्रह्मके Had होनेमें भी कोई बाधा नदं 
उपस्थित होती । 

अब जैसे नरके द्वारा उपस्थित किये हुए जादूके द्य को 
देखनेवाले अज्ञ बालक तो उन दृश्योंको सत्य ही मानकर 
भ्रमित रहते हैं; पर जिन प्रौढ़ छोगोंको जावूका ज्ञान हो 
जाता है; वे उन जादूके दश्योंसे भ्रमित, चकित और 
मोहित न होकर) उन्हें जादूका खेल समझकर सचेत 
और सावधान रहते हें; यद्यपि दृश्य तो उनके सामने भी 
बही रहते हैं । इसी प्रकार शास्र और सत्संगद्वारा जिनको 
इतना पता हो जाता है कि यह संसार मायाद्वारा उत्पन्न 
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mone खेळे वे इत महित और अभित न शोकर मी बहुत मान्‌ है। इस बातका य a `a 


अयवानका खेळ है, वे इसमें मोहित ओर भ्रमित न होकर) 
इसे भगवानके teas रूपमें ही देखते हैं । 

अब जेसे पर्दा मोटा और घना होनेपर उस पारकी 
बस्तु बिल्कुल नहीं दिखायी देती; पर किन्ही उपायोद्वारा 
Tah हल्का और झीना हो जानेपर कुछ दिखायी देने 
लगती हे; ओर इस प्रकार विशेष उपायोंद्वारा पर्दा जितना- 
जितना हल्का ओर झीना होता जाता दै, उतना ही पारकी 
वस्तु अधिक स्पष्टरूपमें दिखायी देने लगती है। इसी 
अकार्‌ भक्ति, योग ओर ज्ञानक्री गम्भीर साधनाद्वारा, मायाका 
आवरण भी हल्का पड़ता जाता है ओर इस प्रकार 
उपासबाके द्वारा जितनाई/यह मायाका आवरण हल्का पड़ता 
जाता दे, उतना-हो-उतना इस मायिक ःजगतकें पीछे सर्ब- 
च्यापी at संज्ञा भी झळकने लगती है । इस प्रकार 
ब्यनेक भक्ति ओर अध्यात्म-पथके साधका तथा महापुरुषोंको 
शरीर रहते इस मानव-जोवनमें ही परमात्माका साक्षात्कार 
अथवा अनुभव होने लगता है | पर इस जगत्-प्रपञ्चकी 
उत्पत्ति ही मायाद्वारा हुई है। अतः इस जगतूमें वह 
AAR अथवा अनुभव कितना भी स्पष्ट क्यों न हो, पर 
उसमे कुछ-न-कुछ प्रकृति अथवा मायाका आवरण रहता 
ही दै । अब इस स्थलपर स्वामाविकरूपमें ही एक प्रश्‍न 
Som है कि शास्त्र तथा अनुभवी संत-महात्माओंके 
TAH भगवानको जीवके सच्चे स्वामी, पिता, माता, 
सखा, प्रियतम--कहकर अतिशय निकटका सम्बन्ध सूचित 
“किया गया है | त्र इस प्रकारकी आत्मीयता और इतना 
'घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी वे प्रभु साधक जीवात्माके लिये 
ममी सदा पर्देमें ही खे; प्रत्यक्ष निरावरण और स्थायीरूपमें 
उनका संयोग कभी सम्भव ही न हो; यह भी कहाँतक 
युक्तिसंगत कहा जा सकता है | साथ हटी दूसरी समस्या यह 
भी है कि यह प्राकृत शरीर तो aie उत्पन्न 
झोता है ओर प्रारब्ध-भोगतक ही रहता है | इस dard 
आवागमन ओर दारीरोंकी प्राप्ति कमोके द्वारा होती है। पर 
ज्ञान और भक्तिकी साधनाके द्वारा कर्म-बन्धन समा! à 
जानेपर) इस संसारमें शरीर-धारण करनेका अवकान्च ही नहीं 


रहता; अतः उस स्थितिमें बह युक्त जीवात्मा कहाँ रहेगा ! 

यद्यपि सामान्यरूपसे Chie ज्ञान प्रावः TTR 
wate गोरवतक ही सीमित रहकर, ये इतनेने ही 
Sa स्वदेशी मानते हैं; पर वास्तबमें उस परन्नद्ध परमात्मा 
"महिमा इतने तक ही सीमित न द्ोकर; वह इस सर्वव्यापकत्वले 


बहत ~ 
भी बहुत महान्‌ है। इस बातका संकेत 
भगवानने स्वयं अजुंनके प्रति किया है 
क्विं 
विष्टभ्याहमिदं झत्स्नसेकांशेन 


अथवा बहुनेतेन 


भगवान्‌ कहते हॅ-- “अर्जुन | 
तुम्हारा क्या प्रयोजन ! ( सारांश रूपमें यह कि ) कौ > 
सम्ूण जगतूको अपने एक अंरामात्रसे घाण ह$ 4 
स्थित हूँ ।? ik 

अब भगवानके इस कथनके अतत | 
समस्याओंके समाधानके सम्बन्धमें श्रुति-बाक्योंकी ओर. क 
दीजिये | ग 

परमात्माकी इस महिमाकी स्पष्ट घोषणा वेदो भी an | 
है। वहाँ परमात्माको चतुष्पाद कहकर उनके एक re 
उत्पत्ति, पालन और संहारके व्यापारवाला यह सारा कि | 
जगत्‌ और इससे परे तीन पाद अमृत) शुद्ध ब्रह्म 


Pafi a Slam 
दिव्य वि कहा गया है | यथा-- ै 


“सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌। पादोऽस्य सर्वभूतानि त्रिपाद. 
aa दिवि । और मी पुरुषसक्तमें-- 
एतावानस्थ महिमाऽतो 


ज्यायांश्च पूरुषः | 


पादोऽस्य विद्या भूतानि fagenaa दिवि ॥ 


( WAT १० । ९०।३) | 

पुरुषसूक्तकी उपयुक्त भ्रुतिर्म परमात्माकी उक्त महिमाक्र | 
संकेत करते हुए उसी स्थलपर आगेकी निम्नलिखित श्रत 
-्रिपादूध्वे उदै त्‌ पुरुषः? उस परम पुरुष परमात्माको Ae l 
भी Gel अर्थात्‌ एकपाद्‌ और त्रिपाद दोनों विशूतियोंतर 
स्वामी, अधिष्ठातुदेव अर्थात्‌ उभय विभूतिनायक सूचित 
किया गया है | यथा- 

त्रिपादूध्वे उडत पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः | 


ततो Rae aang anama अभि ॥ 


कु (az १० | ९० | ४) | 

तुल्सीकृत रामचरितमानसमें भी वाल्काण्डके Aad 

भाजस-प्रतिपाश्य भगवान्‌ श्रीरामको दांकरजीके बाहे | 

“परावरनाथ? (पर अर्थात्‌ त्रिपादूविश्रूति, अवर aC | 

अपर) एकपादू-वियूति ) इस प्रकार दोनों विभूतियेंकें व | 
कहा गया है | यथा--- 
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( बालकाण्ड ११६ ) 


a oe pera अथवा पर ERS नर 
i) | pa OS ENT तिष्यस्य इत्याद अनेक 
RR क्त A चित किया गया है | यथा-- 


दाका निर्वात T 
CAAT, सुण २ | ee २। ७ मै 
g SN x x -ò ae 
हः सर्वज्ञः सर्वविद्‌ यस्यप महिसा शुचि । 
व्ये ब्रह्मपुरे त ब्योस्न्यातसा अतिष्टितः ॥ 


आर थून | a eat सर्व] लर्ववित सब ओरसे सब 
F ङ जातरेवाला 3; यस्यनजिसकी} सुविञ्जगत्में; t= 
भी को गयी | „` भहिसा-महिमा हे; एषः हि आत्माऱयह ही सबका 
एक oy | ( परमात्मा ); दिव्ये व्योम्नि बह्मपुरे=दिव्य आकाश, 
सारा वित्र | 


i A ay 

पुर प्रतिष्ठित है |! 
और भी--मुण्डकोपनिप्रदू; मु० २; Wo २। ९ F— 
हिरण्मये परे कोरो विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
agi ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ 


D प्रकृतिप | 


aire. 7 


aia) विरजसूरनिर्मळः निष्कलम-अवयवरहितः 


RT: | i Din 2 

ay, टश हिरण्मये > SSN परमकोश 

Pain) K ad है; Weg शस्र विशुद्ध) ज्योतिषां 

| योतिऱ्ज्योतियांकी भी ज्योति दै; यत्‌=जिसको} आत्मविदः- 

£ TETN | आक्रज्ञानी; विदु:-जानते हैं |? 

RA | उस परमपद अथवा परमधाममें न सूर्य प्रकाश करता है! 

न च्मा, न अग्नि; तात्पर्यं यह कि वह स्वयं प्रकाशमान 

क सूचित | 4 NT प्रमाणके लिये श्रीमद्धगवदूगीता अध्याय 
| `" स्टोक ६, प्रस्तुत नित्रन्धके आरम्भमें ही दिया जा 
| छा है | इसके अतिरिक्त उपनिप्रद्में भी यही बात स्पष्ट 

ग । ॥९॥ यथा-मुण्डकोपनिपद्‌ मे-- 

y à 

7 ; ४) न तत्र सूर्यो आति न सम्द्रतारकं 

अत्तग |. हमे नेमा वियुतो भान्ति कुतोड्यसग्निः | 

are | | भान्तमनुभाति सर्व 

र अगाद्‌ है तस्य आखा सर्वेसिई विभालि ॥ 

रोके वाथ | | a. (RR UN) 
व्या जश न सूर्यः भातिरन सूर्य प्रकाश करता है; 


जतारकमू-न चन्द्रमा औ 
AST चन्द्रमा ओर नक्षत्र ही प्रकाश करते हैं; 


Digitiz ana oundation Chennai and eGangotri 
क्र UR अर्व पराते 


R चश्ान % इय 


O 
an वाः 
प्रवास निधि प्रगट परावर नाथ १ इमाः Rea wifes य ल ८८. ८७ 
प्रसिद्ध श्र ae a ने हसा; ge भान्ति-न ये विजटियाँ ही बहा प्रकाळ 
नि मम स्वाभि सो ale [सव नायड साथ ॥ 


है; अयं अस्निः कुछः-फिर Sea) goad 
करती SEE “एन: gasii इस ( लॉकिक ) अग्नि 
ता बात UPR तालय यह कि तो फिर यह लौकिक 
अण्न वहाँ क्या प्रकाश करेगी १ ( कारण कि); तमा. 


भान्तस्‌ एच>उसके प्रकाश करते हुए ही ( उसके 


वे ); SAGES कहे हुए ah चन्द्रमा आदि सक 
काशित 2. 1-2 तः on ~ (क 
अकाशत हाते इ | AS भासा-उसीके प्रकागासे; इद सर्वम 
यह सम्पूण विश्व--जगत्‌। विभालि्प्रकाच्ित होता है | 
यह त्रिपादू-विभूति) दिव्य परव्योम अथवा परम- 
घास उन परबह्म परमात्मासे भिन्न कोई अन्य तत्व न 


e 


N ~ > 
RIRO JRM प्रकाश, उन्हींका रूप, शुद्ध ब्रह्म हो 


मुक्त आत्माओंके उसमे प्रवेश ओर निवासके सम्बन्धले उसे! 
परमधाम, ब्रह्मपुर आदि ( स्थानसुचक ) शब्दोंसे व्यक्त 
किया गया है | दृशन्तके लिये, जेते सू अपनी किरणोंके 


A 


प्रकाशके बीच रहता है; वह किरणोंका प्रकाश) aaa 


भिन्न कोई पदार्थ न होकर सूर्यका ही रूप है; ऐसे ही. 


परसधामके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये | 


कर्मोके भोगपर्यन्त जीव इस एक़पाद-विभूति संसारमें 
अनेक शरीर धारण करते EC आवागमनके Tay जन्स- 


मरणको प्राप्त होते रहते हैँ । पर ज्ञान ओर भक्तिकी 


SN 


साधनाद्वारा कमेबन्धनसे मुक्त होनेपर फिर वे इस संसारे 
जन्म नहीं धारण करते | अब ऐसी स्थितिम वे amie 
कहीं तो रहेंगे ! वही है यह “परसपर? अथवा “भगवानका 
RHI, जहाँ कर्मबन्धनसे मुक्त जीव, अपने dex 
आत्मस्वरूपको प्राप्त होकर खयं ब्रह्ममे निवास करते हैं ह 


इस प्रकार परमात्माका सर्वेव्यापकत्व तो इस एकः 
पादू-विभूति; विश्वःजगत्‌ तक ही सीमित है; कारण कि 
ब्यापक शब्द कहते दी, व्यापक ओर व्याप्य दोकी कल्पना 
सामने आ जाती है और इस प्रकारका देत इस मायिक 
जगतूर्मे ही सम्भव है | यहाँ जगत्‌ व्याप्य और परमात्म 
व्यापक है । यह व्याप्य और व्यापकका हेत, परमपद 
अथवा परमधाममें नहीं होता । वहाँ तो एक अद्वितीयः 
शुद्ध जह्म ही दैः वही धाम भी है और वही धामी भी 
है । द्वेतरूप मायाका आवरण वहां नहीं है । 


पर उस दिव्य परमधाममें त्रिगुणास्मिका मायाका 
व्यापार न होते हुए भी एक अलौकिक विचित्रता यह है. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 
k 
i 


ee 


SBE ॐ पुनजत्म पाता न 


कि उपासनाके विभिन्‍न दृष्टिकोणोंके अनुसार; वहा 
बुक्तात्माओंको उस ब्रह्म अथवा परमात्माकी प्राप्ति विभिन्न 
sid होती है । कुछ आत्मा शञानमार्शकी साधनाः 
द्वारा, ब्रह्मूपी आनन्दसागरमें नमकके ढेलेके समान 
mat शुद्ध अहंको विलीन करके “विदू aaa अवलि'को 
चारितार्थताको प्राप्त करते हैं; इसे 'केवल्य मोक्ष! कहा जाता 
हे; जैसा कि श्रीरामचरितमानस; उत्तरकाण्डमें ज्ञानमार्गकी 
छाधनाकी सिद्धिका संकेत करते हुए कहा गया है-- 
जो निर्विन्न पंथ निर्वहरई । सो केवल्य परम पद रूहई ॥ 


पर जिन आत्माओंमें मगवानके प्रति खामी, सखा; 

'प्रियतम आदि सम्बन्धोंमें रागात्मिका भक्तिके संस्कार तीव्र 

` और प्रबळ होते हैं, उन भगवस़्रेमभक्तिपरायण मुक्त 

आतमाओंको तो उस परमधाममें भी उन सच्चिदानन्दघन 

रसरूप परब्रह्म परमात्माके साथ प्रेममय दिव्य अप्राकृत 

Radiat और नित्यविहारमें ही प्रवेश प्राप्त होता है | 
यही उनकी उपासनाका चरम लक्ष्य होता है । 


केवल्यमोक्षके अतिरिक्त, ज्ञानद्वारा कर्मबन्धसे मुक्त 
हो अपने सहज आत्मखरूपको प्राप्त कर लेनेपर भी; 
भक्तिपरायण आत्माओंके सम्वन्धर्मे सगुण साकार उपासनाके 
समान ही एक अद्वितीय निगुण निराकार शुद्ध aad 
भी लीला और विहारकी सम्भावनापर एक विशिष्ट 
प्रकारके अद्वेतवादी वेदान्तियोमें मी भावना देखी जाती 
है और उनके विचारसे उस अद्वितीय शुद्ध ब्रह्ममें यह 
बात एक असम्भव कल्पना है। पर तथ्यको समझनेके लिये, 
इप सम्बन्धमें बहुत जल्दी निर्णय न लेकर कुछ गहराईमें 
जाना अपेक्षित दै | एक अद्वितीय शुद्ध ब्रह्मका यह अर्थ नहीं 
कि वह निगुण निराकार aa केवल आकाश-जैसा कोई 
ai मात्र है; किंतु वह सच्चिदानन्दघन सब ओरसे 
परिपूर्ण है । इस तथ्यके स्पष्टीकरणके लिये अब हम 
कुछ मार्मिक बातें पाठकोंके समक्ष उपस्थित करते हैं । इस 
सम्बन्धे श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय ११मे भगवानूने 
ad अर्जुनके प्रति स्पष्टलूपमें संकेत किया है; पर प्रवाहमें 
उस सूक्ष्मताकी ओर प्रायः गीताके विद्वानोंकी दृष्टि नहीं 
| म Se) | अतः पहले उस प्रसंगपर ही कुछ गहराईके 
साथ दृष्टिपात कीजिये | 

Sa प्रसंगर्मे भगवानके प्रति उनका ऐश्वर्य रूप देखनेकी 
इच्छा प्रकट करते हुए अजुनने निम्नलिखित वाक्य कहदे-- 


Digitized py Arya Samaj र्वि हो भी ARRAY x 


—— a ane oe 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं < | 


Way । 
पुरुषोत्तम i 


दप्टुमिच्छामि ते ख्पमेइवरं 


ARR 


सन्यसे यदि तच्छक्यं ष्टुमिति 
ESAN सया R प्रभो i 


योगेश्वर ततो मे त्व॑ दर्शयात्मानस 
IR ॥ 
( गीता ? ? \ ३-४ 

हे परमेश्वर | आप अपनेको à 
हे अपनेको जेसा कहते 


y Éi 
= ९) ये ह्‌ 


इस प्रकार ठोक ही है । “पर हे पुरुषोत्तम | = 
ऐइवय-रूपको में देखना चाहता हँ । my hay 
ऐइवय-रूपको हता हूँ । प्रभो | वह he 
रूप RET देखा जा सकता है, ऐसा यदि Sn 
हैं तो हे योगेश्वर | आप अपने उस अविनाशी ऐसे 
रूपका मुझे दशन कराइये |? 

उपयुक्त इलोकोंमें अज्जुनकी ओरसे उस ऐस 
लिये रेखाङ्कित 'रूप? आर “तद्‌? एक वचनका ही प्रयोग 
हुआ है । इससे स्पष्ट हे कि अर्जुनने भगवानूका ऐक 
रूप कोई एक ही समझ AT था। पर उसके उत्तरें, आने 
इलोकमें भगवानूने एक ही ऐखवर्य-रूप दिखाना न कहकर 
सेकड़ो हजारो ऐश्‍वर्य रूप देखनेके लिये उन्हे आमनति 
ओर सावधान किया | यथा--- 

पर्य मे पार्थ रूपाणि MANSA age: | 

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ 

( गीता ११।५) 

“हे पार्थ | मेरे सेकड़ो, aah नाना प्रकार, नाना 
वर्ण और आकृतिबाले दिव्य रूपोंको देखो । 

इस इलोकमें भगवानकी ओरसे 'रूपाणि? agaed 
शब्द साथ ही “शतदः? और “सहस्रशः? शब्दोंका प्रयोग 
स्पष्ट है, साथ ही उन wah विशेषणोंमें भी “नाना 
विधानि’, enter आदि बहुवचन शब्द ही Be 
हुए हैं | इससे भगवानके श्रीमुखवचनसे उनका कोई ए 
ही ऐइवर्य-रूप न होकर) उनके ऐडवर्यःरूप भी असख 
और नाना प्रकारके हैं, यह स्पष्ट है । 

पर अपने सेकड़ों-सहल्नो ऐशवय-रूप देखनेके छि 
अर्जुनको आमन्त्रित और सावधान करते हुए भी 
पहले वह एक रूप दिखाया, जिस एक रूपको ही देलक 
अर्जुन waa कॉप गये, फिर आगे दूसरे GAT 
देखनेके लिये उनकी प्रबृत्ति ही नहीँ हुई 
शीघ्र ही भगवानके प्रति पूर्ववत्‌ शाक्ष-चक्र-गदा al 
ania सौम्य मानुपल्परमे ही दर्शन देनेकी ae? 
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ee | | PF gags oe ae दूसरे ऐइ्वय-रूपोको प्रकट 
| «aa as ad नहीं रहा | अब अपने असंख्य 
| a ले ही अर्जुनको अपना कौन-सा 


मे को भवानुग्ररूपो 
नसोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
ज्ञातुमिच्छामि अवन्तसाद्यं र 
न हि प्रजानासि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ 
( गीता ११। ३१ ) 
अर्जुन भगवानके प्रति कहते Laer प्रति किये 
| हे उग्रल्पवाले आप कोन है १ देवं में श्रेष्ठ ! "र 
eRe आप प्रसन्न दइ । आदिखरूप ae 
| | जनना चाहता हूँ। क्योकि आपकी cara में नहीं 
| जनता |? इसके उत्तरम अगले WA भगवान्‌ अपने उस 
| उ ऐवर्य-हूपका परिचय देते हैं | यथा-- 
कालोऽस्मि लोकक्षयक्कत प्रवृद्धो 
लोकान्‌ ससाइतुसिइ प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ 
(गीता ११।३२) 
'छोकोंका नाश करनेवाला, बृद्धिको प्राप्त हुआ मैं काळ 
हैँ । इस समय इन लोकों ( लोगों ) का संहार करनेके 
| ये प्रवृत्त हुआ हूँ । जो प्रतिपक्षियोंकी सेनामें स्थित 
हुए योद्धालोग हैं; वे सब तुम्हारे विना भी नहीं रहेंगे। 
| अर्थात्‌ तुम्हारे युद्ध न करनेपर भी।इन सबका संहार होगा।? 
अब्र अपने सैकड़ों-हजारों असंख्य ऐडवर्य-रूपोर्म 
भगवानूने अर्जुनको पहले यही उग्र रूप क्यौ दिखाया ! 
इसका कारण भी अर्जुनको gah लिये शीघ्र तैयार हो 
| शनिको प्रेरित करना ही था | यह भी उसी स्थळपर आगेके 
} होक्से स्पष्ट हो जाता द्वै । यथा-- 
तस्मात््वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व 
जित्वा शत्रून्‌ YS राज्य सर्वम्‌ | 
— | पूवमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ 
(गीता ११ । ३३ ) 


भगवान्‌ अर्जुनके प्रति कहते दैं--'इसलिये तुम उठो; 
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यशको प्राप्त करो और दात्रुओंको जीतकर घन-धान्यसे 
सम्पन्न राज्यका भोग करो | ये सब योद्धा पहलेसे ही मेरे 
द्वारा मारे जा चुके हैं | हे सब्यंसािन्‌ | तुम तो केवळ 
निमित्तमात्र हो जाओ |! अव भगवानके द्वारा इतनी 
स्पश्रेक्तिपर भी, यदि उनके सेंकड़ो-हजारोंश असंख्य 
ऐड्वर्य-रूप न मान करके, अर्जुनको दिखाये हुए उस एक 
उग्र रूपको ही भगवानका समग्र विश्‍्वविराट्‌ रूप माना 
जाय तो उसमें विश्वमें उपस्थित होनेवाले सभी समयके 
हृद्य एक साथ उपस्थित होने चाहिये | उदाहरणके fea 
जसें महाभारतके योद्धाओंके संहारका जो दृश्य उस विश्वरूपमें 
अजुनको दिखाया गया, वह तो अभी बाहर कुरुक्षेत्रकी 
युद्धभूमिपर घटित नहीं हुआ था | अभी तो वे सभी योद्धा 
युद्धके लिये तत्पर बिल्कुळ जीवितरूपमं उक्ष युद्धभूमिपर 
विद्यमान ही थे; अतएव उन सबके राणक्षेत्रम उपस्थित 
होनेका दृश्य भी भगवानके इस विश्वरूपके अन्तगंत दिखायी 
पढ़ना चाहिये | ऐसे ही, आजन्म ब्रह्मचर्यकी प्रतिज्ञा करते 
हुए. भीष्मपितामहक्रा रूप, अजुन आदि दिष्यवर्गको 
धनुर्विद्यकी शिक्षा देते हुए द्रोणाचार्यका दृश्य, युद्धके 
पूर्व उपस्थित होनेवाले अन्य अनेक दृश्य भो तो उस 
विश्वरूपमें उपस्थित होने चाहिये; पर ऐसा नहीं हैं । 
अतएव सामान्य बुद्धिद्वारा विचार करनेपर भी यही स्पष्ट 
होता है कि भगवानके ऐइवर्य-रूप केवल एक ही न होकर 
असंख्य हैं; उनमेंसे महाभारतके विनाशके क्षणांका बह 
एक ही ऐड्वर्य-रूप था; जिसमें निकट भविष्यके घमासान 
युद्धमें अनेक योद्धाओंके संहारका दृश्य ही मुख्यरूपसे 
अर्जुनके द्वारा देखा गया | 
अब इस एक ऐड्वर्य-रूपके अतिरिक्त भगवानके और 
कौनसे सैकडो हजारो असंख्य teres हो सकते हैं ? 
इस सम्बन्थनें कुछ स्पष्टीकरण करनेके पूर्व प्रस्तुत विषय 
समझनेके लिये एक विशेष मर्मकी ओर ध्यान ले जाना 
आवश्यक है | वह यह कि भगवानके उस उम्र ऐड्वर्य-रूपमें 
अर्जुनने विनाशके अनेक भयावने ओर बोभलत्स Tey देखे । 
बर वे सारे दृश्य कुरुक्षेत्रकी रणभूमिम घटित होनेसे पूर्व 
हो उन्होंने भगवानमें देखे | इससे यह संकेत मिलता 
है कि इस विश्‍ब-जगतूमे वतमानमे उपस्थित, भूतकाल 
हुए, ऐसे ही भबिष्यमें होनेबाले सारे ही दृश्य भगवान 
एक साथ ही अव्यक्तरूपमें उपस्थित रहते हे; ओर उनमंखे 
काई भी दृश्य, बे अपने भक्तांको जब चाहे, अपनेमें हो 


z! 
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दिखा सकते हैं। इस सम्मावनाको भी हम पूर्वोक्त नटके 
जादूके हृद्योंके दृष्टान्तद्वारा ही समझ सकते हैं | बह इस 
प्रकार कि बाजीगर नट अपने जादूके द्वारा जितने भी 
रव्य बाहर समाजके समक्ष उपस्थित करता है? वे सारे 
रच्य उसके अन्तःकरणमें अव्यक्तरूपसे एक साथ ही 
उपस्थित रहते हैं; तभी बाहर समाजमें दिंखानेका संकल्प 
होनेपर उनमेंसे किसी दृश्यको वह जादूके द्वारा बाहर 
उपस्थित कर देता है | इसी स्थळपर एक बात और समझ 
लेनी चाहिये | वह यह कि जादूके द्वारा बाहर उपस्थित 
किये हुए दृश्य तो सचमुच मिथ्या ही होते हे; पर i वही 
सारे हृद्य नटके अन्तःकरणमें मिथ्या नहीं होते; वहाँ तो 
वे सारे दृश्य अव्यक्तरूपमें यथार्थमें ही उपस्थित रहते 
हैं; केवल उन्हें यथासमय बाहर प्रकट कर देनेकी बात 
शेष रहती है | इसी प्रकार इस त्रिगुणात्मक जगत्‌में भूत; 
` भविष्य और वर्तमान--तीनों कालके सारे दृश्य इस सृष्टिके 
रूपमें अवस्य ही मिथ्या; नश्वर और परिवर्तनशील होते हैं; पर 
भगवानमें वे सारे दृश्य अव्यक्तरूपमें एक साथ ही 
उपस्थित रहते हैं; वहाँ उन्हें मिथ्या नहीं कहा जा सकता; 
हॉ, उन्हें सष्टिके रूपमें बाहर प्रकट कर देनेकी ही बात 
शेष रहती है । 
अब इसी स्थलपर एक ओर बात समझ लेनेकी है 
कि शिष्य और सेवकके रूपमें बाजीगर नटके साथ रहकर 
उसे संतुष्ट ओर प्रसन्न कर लेनेपर उन जादूके हृथ्योंके 
बाहर उपस्थित होनेके पूर्व भी, उस नरकी कृपासे कलात्मक 
ज्ञान और अनुभवके द्वारा वे सारे हृद्य देखे और समझे 
जा सकते हैं; जैसे कि नटके सेवक झमूराके सम्बन्धमें 
समझा जा सकता दै; उसी प्रकार इस त्रिगुणात्मक जगतूमे 
उपस्थित होनेवाले किन्ही extant बाहर घटित होनेके पूर्व 
भी भगवान्‌ अपनी कृपासे wala अपनेमें ही दिखा 
सकते हैं । इसी प्रकार महाभारतकी विनाशकी उपर्युक्त 
खरनाओंके बाहर कुरुक्षेत्रकी रणभूमिमें घटित होनेसे पूर्व 
ही भगवानने उन A अर्जुनको अपनेमें ही 
दिखा दिया । ; 
अत्र इसी रहस्यको भगवानकी महिमारूप इस a- 
जगतूकी विशालता और अनन्तताके व्यापक दृष्टिकोणके 
अनुसार देखिये । यह विश्व-जगत्‌ परमात्मासे ही उत्पन्न 
हुआ है । साथ दी वह परमात्मा अथवा ब्रह्म इस जगतके 
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कण-कणमें व्याप्त हैं | इस कारण जेसे जीवात्माके शरीरमें 


$ N > = कड़ों योद्धा 
घमासान युद्ध आरम्भ हो जानेपर) जब सेकड़ों योड 
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उपस्थित रहनेसे शरीरको जीवात्माके माध्यम ३... 
अथवा र 


A 


स्थानमें लक्ष्य करके ही सारा लोक-व्यवहार पे 
R 


चलता \ 


उसी प्रकार इस MÄ परमात्माके व्याप्त नेते + ° 
= A & N Ry 

भगवानका विराट्रूप कहा जाता हे | साथ a r R 

जगत्‌ परिवर्तनशील है; ओर ह विश्व. 
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प्राप्त होता रहता है । अतएव क्षण-क्षणके इस bo 
S र्व T- 


ay SAA ae जगत अथवा र Mam 
विभिन्न रूप भी असंख्य हो जाते हैं | उपदुक्त A 
अनुसार वाजीगर नटके अन्तःकरणे जादूके ह 
समान इस विश्वके सारे ही दृश्य अव्यक्ते मगा 
उपस्थित रहनेसे, क्षण-क्षणमें परिवर्तनको प्राप्त हनेरा 
इस जगतूके वे असंख्य विराट्रूप भी उनमें उपधित 
रहते हैं । हॉ, एक बात अवश्य OF इस Ramey 
मायिक जगतमें विश्वके वे क्षण-क्षणके असंख्य रूप एक 
ही साथ नहीं उपस्थित होते; किंतु एकके पश्चात्‌ दूषा 
रूप, इस प्रकार बदलते जाते हैँ । We, परमात्मा 
अथवा भगवानमेंश विराट जगतूके क्षण-क्षणके बे सारे 
ही रूप अव्यक्तरूपमें एक साथ ही उपस्थित रहते हैं 
ओर विश्वके उन असंख्य रूपोंमें भगवान्‌ जब चाहें, कोई 
भी रूप अपने भक्तोंको अपनेमें दिखा सकते हैं | यह विख- 
जगत्‌ भगवानक्री महिमा अथवा ऐश्वर्य होनेके कारण, 
अपने जिन रूपामें भगवान्‌ इस विश्व-जगत्‌के उन रूपोंका 
प्रदर्शन करते हुए. भक्तके सामने उपस्थित होते हे, उन 
रूपोंको ही भगवानका “ऐ:श्वर्य-रूप? कहा जाता है। यहो 
भगवानके सैकड़ों-हजारों असंख्य ऐश्वर्य-रूप हैं जिनका 
संकेत भगवानके द्वारा अर्जुनके प्रति पाया जाता है | 

अब भगवानके द्वारा अर्जुनको दिखाये गये उ 
ऐश्वर्य-रूपके सहारे ही उनके उपर्युक्त ऐश्वर्य-रूपोंके सम्बन्धम 
एक और मर्मकी बात समझ लेनेकी है | वह यह कि 
अर्जुने Wa उस hawt बहुत-से बीभत्स और 
भयावने, रोमाञ्चकारी दृश्य भी देखे; जैसे; भीष्म) दी 
कर्ण और अपने पक्षके योद्धाओंको भी भगवानके उस ॐ 
रूपके विकराल दाढ़ोंबाले भयानक मुखोंमें प्रवेश करते ओर 
कई एकको चूर्ण हुए सिरोसहित दॉतोके Aa 3 
देखा । सम्पूर्ण मनुष्य-वीरोंको प्रज्वलित मुखोंद्वारा भक्ष 
करते और संब ओरसे चाटते हुए देखा; इत्यादि | ig 
इस ware ध्यानपूर्वक देखिये तो कुरक्षेत्रकी ca 
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होकर है 
हुई होगी ? कितने रक्तपात, कितने 


यक जमाव) कितने बीभत्स, भयावने और 
कितनी विकृत; घ्रुणास्पद 


हर aa वह भूमि 

वित्र हो गयी होगी; और gaat समातिपर 
जद्धताके उपायोंमें कितना समय लगा होगा; 
दारा अर्जुनको दिखाये हुए उस उग्र ऐश्वर्य- 


aK अपवि 


एर मगयानूके दारा र 
| | क्त थोर बीभत्सः भयावने और P इत्य 
हू 


afer होते इए भी, उस रूपको अन्तर्धान कर SAn 
ar रणभूमिकी तरह क्या वहापर भी कोई as 
और णाप वातावरण उपस्थित रहा ? कदापि नहीं । 
अतः यह स्पष्ट है कि भगवानके उस ऐश्वर्य-रूपमें भी 
agg भयावने और घृणास्पद दृश्य) संसारके समान ही 
` दृते हुए भी? उनका वह रूप स्वरूपतः दिव्य, अप्राकृत 
| | और त्रिगुणके विकारोसे रहित था । यही बात उनके 
aia असंख्य ऐश्वर्य-हूपोंके सम्बन्धमें भी समझनी 
| aA l इस प्रकार मायाद्वारा रचित त्रिगुणात्मक जगतूके 
man बदलते हुए, असंख्य विराटको अपनेमें लक्ष्य 
7 नेवाले भगवानके ऐश्वर्य-रूपको “विराट्मय ऐश्वर्य-रूप? 
हा जाता है; जिसका संकेत तुलसीकृत रामचरितमानसमें 
गर्काण्डके अन्तर्गत धनुषयज्ञके प्रसंगमें आया है | यथा-- 
न्ह प्रमु बिराट मय दीस!) बहु मुख कर पग छोचन सीसा॥ 


गजे वाले 
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भगवानूने जिस प्रकार अजुंनको अपने एक ऐश्वयं-रूपका 
| दंन कराया, वैसे ही ऐश्वर्य-रूप दिखानेके अन्य अनेक 
प्रसंग भी ait पाये जाते हैं; जेसे तुलसीकृत 
रामचरितमानस, बालकाण्डमे भगवान्‌ श्रीरामकी RE- 
खडके अन्तर्गत कौसल्याको और उत्तरकाण्डमें 
ककमुशुण्डिको तथा श्रीमद्भागवतमें यशोंदाकी | पर उन 
Catt, गीतामें अजुनको दिखाये गये ऐश्वर्य-रूपसे तथा 
पर्पर भी बहुत कुछ वेमिन्न्य पाया जाता है; इससे भी 


भगव न्‌के ` श्व (५ ~ $ at 4 
TAS ऐश्वर्य रूपांका बहुसंख्यक अनेक प्रकारके होना 


` द्रोणः } 
/ सपष हे | 


स उग्रः 
| RRA सारे ही ऐश्वर्थ-रूप अव्यक्तरूपसे उन 
i aa na ही bs हैं। उन्हे प्रकृति अथवा माया 
| ना सकता; न उनपर प्रकृति अथवा मायाका 
| पद र है | इस प्रकार प्रकृतिपार निपाद विभूति: 
एतत. atte परमधामर्स भी वह निगुण, निराकार) 

य ब्रह्म केवल आकाशवत्‌ शून्य न होकर 


ARI, अर्थात्‌ अनन्त दिव्य, अप्राकृत गुणी एड 
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युक्त विवेचनके अनुसार वह संच्चिदानन्द 
अद्वितीय ब्रह्म ही इस अखिल विश्व-जगत्‌का निवासस्थान 
है और इसकी उत्पत्ति भी उस wae ही होती हैः जैसा 
कि ब्रह्मसूत्रमें ही “जन्माद्यस्य यतः ।' प्रसिद्ध हे; फिर भी 
प्रेमभक्तिपरक माधुर्य-उपासकोंके लिये तो वे परब्रह्म 
परमात्मा माता; पिता, स्वामी, सखा; प्रियतम आदि प्रेम- 
सम्बन्धोमें अनन्य आसक्ति और अनुरक्तिका ही केन्द्र बन. 
जाते हैं; अर्थात्‌ जैसे संसारी विधयासक्त जीव विविध लौकिक 
सम्बन्धो ओर इन्दरिय-विपयोमें आसक्त रहते दै उसी प्रकार 
माधुर्य-उपासकोंका अन्तःकरण सब प्रकारसे उन 
सञ्चिदानन्द्रसरूप भगवानके दिव्य UH ही आसक्त 
रहता हे; और इस प्रकार उन परम प्रियतमका निरन्तर 
संयोग ही उनकी साधनाका चरम लक्ष्य रहता है । विचार 
करनेकी बात यह है कि उनका कर्मबन्धन तो भयवावको 
आत्मसमर्पण कर देनेके साथ ही समाप्त हो जाता हे; तज 
फिर सामान्यतः FHA उत्पन्न होनेवाले इस प्राकृत शरीरके. 
धारण करनेका उनके लिये अवकाश ही कहाँ रह जाता 
है १ और फिर ऐसी स्थितिमें भगवानके परमधामके 
अतिरिक्त उनका निवास और कहाँ हो सकता हे? साथ ही 
भगवानके प्रति प्रेममक्तिके रसाप्वादनके बिना उनके लिये 
केवल केवल्यमोक्ष भी संतोषप्रद नहीं होता | अतः 
प्रेममक्तिके ऐसे नेष्ठिक उपासकोंके लिये ही उस परबह्मके 
अलौकिक सामथ्यं और उनकी अलौकिक विशेषताके 
सम्बन्धमें उपनिषद्ने निम्नलिखित घोषणा की है । यथा-- 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ | 
ada प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत ॥ 
( सवेताइवतरोपनिषद्‌ २ । १७ ) 
“र्व -इग्द्रियोसे रहित होते हुए भी वह परब्रह्म 
सर्व-इन्द्रियगुणोंके आमाससे युक्त है । वह सबका प्रश 
ईश्वर और सबका महान्‌ आश्रय ( शरण देनेवाला ) है ।? 
श्रीमद्धगवद्गीता अध्याय १२ इलोक १४मे स्वयं 


~ = `A 
भगवानले भी अजुनके प्रति यही घोषणा और भी स्पष्ट 


ril की है | यथा-- 
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असक्तं adda निर्गुण गुणभोक्त च ॥ 

ae परब्र सर्व-इन्द्रियणुणोंके आभाससे युक्त 
है; यद्यपि वह सर्व-इन्द्रियोंसे रहित है । वह खयं अनासक्त 
है । तात्पर्य यह है कि उसमें जो eerie आभास 
है, उसमें वह खयं अपने सुखके लिये आसक्त नहीं है | 
पर वह सबका भरण करनेवाला अर्थात्‌ अपने प्रति संयोग 
और लीलाके आनन्दकी तीत्र उत्कण्ठावाले, सभी प्रेमभक्ति- 
परायण उपासकोके उस चरम लक्ष्यको पूर्ण करनेवाला है । 
इस प्रकार वह सच्चिदानन्द रसरूप, THA परमात्मा 
अपने लिये अनासक्त और निगुण होते हुए भी, प्रेमभक्ति- 
परायण आत्माओंको अपने दिव्य संयोग और ळीला- 
'बिह्दारका आनन्द देनेके लिये गुणोंका भोक्ता भी है । यह 
उसकी अलौकिक सामर्थ्यं और सर्वशाक्तिमत्ता है ।? 

सर्व इन्द्रियोसे रहित होते हुए भी उस परन्रहममे सर्व- 
डन्द्रियगुणोंके व्यापारकी अपार अलौकिक दिव्य शक्ति 
और सामर्थ्यको अन्य श्रुतियोंमें भी व्यक्त किया गया है | 
घथा--- 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पञ्यत्यचक्षुः स शणोत्यकर्णः । 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरग्रयं पुरुष महान्तम्‌ ॥ 
( इवेताइवतरोपनिपद्‌ ३ । १९ ) 


“वह परमात्मा grade रहित होते हुए भी 
समस्त वस्तुओको ग्रहण करनेवाला तथा वेगपूर्वक सर्वत्र 
गमन करनेवाला दै । नेत्रोंके विना भी वह सब कुछ 
देखता है; कानोंके बिना भी वह सव कुछ सुनता है । वह 
समस्त जानमेवाळी वस्ठुओंको जानता है; पर उको कोई 
नहीँ जानता | अर्थात्‌ उसका कोई पार नहीं पाता | उस 
'धरमात्माको महान्‌ आदिपुरुष कहा जाता है ।? 


तुलसीकृत रामचरितमानसमें भी बालकाण्डके अन्तर्गत 
यही बात स्पष्ट है | यया--बालकाण्ड ११७ | ३-४ में 


विनु पद चठइ सुनइ बिनु काना। कर बिनु कर्म करड विधि नाना॥ 
आनन रहित सक्र रस भोगी।बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 

तन बिनु परस नयन बिनु देखा। प्रहद ध्रान बिनु बास असेषा N 
अस सब भाँति अलोकिक करनी | महिमा जासु जाइ नहि बरनी |) 


T 


Daiwa spray Roa पुर हो सह * 


आ 
` सगभ alexa | दग पहात Xe प्यार नियत ° 


ब्याप्त होते हुए भी प्रकृतिपार त्रिपाद विभूति = 
परमात्माका निज धाम है । वहाँ व्यापक 
होकर इस परमधासर्म वह अद्वितीय दजा दैत q 
बिना किसी व्यवधान ( आवरण ) के सतत य ai 
है । केवल्यमोक्षके ABH वहाँ अपने अहंको विहीन के 
सहज आत्मस्वरूपको प्राप्तकर “ब्रह्मविद्‌ way मदक की 
चरितार्थताको प्राप्तकर ब्रह्मरूप हो जाते हैं | पर 
के नेष्ठिक माधुय-उपासक उस परमधाममें उसी = 
खरूपमें स्थित हो, देही-देहविभागरहित दिव्य 
विग्रहको प्रातकर, उस सत्‌-चित्‌-आनन्दबन, रसु 
प्रेमस्वरूप, आनन्दस्वरूप+श प्रकारास्वरूप परमात्माके 
साथ खामी, सखा, प्रियतम आदि नित्य सम्बन्धोमें उनके 
समस्त er माधुय सोन्दर्यश प्रकाश) प्रेम; आनन्द 
आदि दिव्य गुणोंका रसास्वादन करते हुए, अपने चरम. 
लक्ष्य भगवानूके साथ नित्य लीला-विहारको प्राप्त होते है । 
उपासनाके इष्टिकोणसे उस नित्य लीला-विहारके अन्तरगत 
भाविक उपासकगण साकेत, गोलोक, बेकुण्ठ आदि अपने 
इष्ट धार्मोका भी लक्ष्य रखते हैं; वह भी उस अखिल वि 
विराट्मय परब्रह्ममें कोई असम्भव बात न होकर उनकी 
उपस्थिति भी उस अनन्त दिव्य लीलामय परमधाममें 
स्वाभाविकरूपसे है ही | 


एक वात और समझ लेनेकी है । वह यह कि उस 
त्रिपादू-विभूति, परमधामके सम्बन्धमे धाम और ब्रह्मपुर- 
जेसे स्थान-सूचक राब्दोंके प्रयोगसे कहीं यह भ्रम न हो 
जाय कि वह परमधाम इस प्रकृति-मण्डलके किती 
frame देश अथवा महाद्वीप-जैसा . कोई विस्तृत “और 
विशाल स्थानविशेष ही होगा | किंतु वह कहीं बाहर न 
होकर प्रकृतिके स्थूल-सुक्ष्म-कारण तीनों आवरणोंके पार 
एवं जाग्रत्‌) रम्न और age तीनों अवस्थाआँसे विक्षण 
तुरीयरूप, देश और काळकी सीमासे परे, Tah षार ड 
ARH है ओर ध्यानकी गम्भीर एकाग्रतासे उस्न 
समाधिकी fait उपलब्ध अध्यात्मज्ञानके द्वारा ही 
अनुभवगम्य है | इसीका संकेत तुलसीकृत विनयपत्रिकाके 
अन्तर्गत भक्तिकी अलौकिक महिमासे सम्बन्धित एक पदके 
अन्तिम भागमें किया गया है | यथा 
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| a ; विभूति परमधाम और “इदम्‌? शब्दसे एकपादु-विभूति 
; gf A ai अपार जाने aR जेहि बॉन आई ॥ विश्व जगतूका क्ष्य मानकर अथ करनेखे मन्त्रका । 
| « a x x तात्पर्यार्थ बहुत स्वाभाविकरूपमें सामने आ जाता है | ki! 
A उदर मॉक साद निद्रा तजि जोगी ! एर i 
| रर Ra अनुभवै qa सुख, अतिसय दवेत वियोगी ॥ 3; पूर्णमदः, अर्थात्‌ वह egaa RR 
e 


| | ६ ९ हष दिवस-निसि देस काळ तई नाहीं अथवा परमधाम, झृत्य न होकर सच्चिदानन्दघन षरमात्माके 
| a i यहि दसहीन ससय WS न जाही ॥ ऐश्वर्य; माधुर्य आकाश; area प्रेम, आनन्द आद. 
` s wa SN ` (a © 

eet (पद १६७) दिव्य ià बैभवसे 'पूर्ण' अर्थात्‌ भरा हुआ है 

aq प्रकार उपर्युक्त विस्तृत विवेचनसे यह स्पष्ट हो 


पूर्णमिदं, अर्थात्‌ यह एकपाद्‌) विश्वजगत्‌ Hl अनेक 
कि परम पुरुप? परमात्माके इस एकपादू विश्व- 


| प्रकारकी विचित्र त्रिगुणात्मिका सृष्टि और उसके कण- | 
| जाती है ग-कणमें सर्वत्र व्यात होते हुए भी, प्रकृतिपार po परमात्माकी व्याप्तिसि पूण अर्थात्‌ भरपूर है । | 
| bo मकी मान्यता a पुराण एबं अन्य 
| व प्रमाणके साथ-ही-साथ सात्त्विक तककी दृष्टिसे 
| स्था युत्तिसङ्गत हैं | 

अन्तमें प्रस्तुत विषयसे ही सम्बन्धित उपनिषदके 
| क प्रसिद्ध मन्त्रको स्पष्टीकरणके सहित उपस्थित कर 
निवन्थको समाप्त किया जाता R | 


पूर्णात्पूणैमुदच्यते, अर्थात्‌ पूर्वोक्त पूर्णत्रिपादू छड अश, 
अथवा परमधामसे ही यह द्वितीय पूण एकपाद्‌ बरच 
` जगत्‌ भी पूण अर्थात्‌ भरपूर हे; ऐसा कहा जाता है । 
पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते | अर्थात्‌ ae 
पूर्ण, त्रिपाद्‌ ब्रह्म अथवा परमधामके अर्थात्‌ उससे KIA 
पूर्ण, विश्व-जगत्‌कों निकाल लेने, aay यह कि Tes 


ey 


ay पूर्णमदः पूणेसिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । रूपमें प्रथक्रूपमें प्रकट कर देनेपर भी, वह a i 
fra R पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ अथवा परमधाम, पूण ही अर्थात्‌ हे कम न होकर पूव वत्‌ || 
परमधामके eld, इस मन्त्रमें 'अदः? शब्दसे त्रिपादू- सम्पन्न आर भरपूर ही बचा रहता है | | 
> RUS १ 
| भगवत्तत्त एक है \ 
y नेर्गुण निराकार हें वे ही निविशेष वे ही पर-तत्त्व १ y | 
\ ही सगुण हैं निराकार सविशेष BE Talos तत्त्व । y : 
Y बही सगुण साकार दिव्य लीलामय शुद्धसत्त्व भगवान Y - 
Y अगुण सगुण साकार सभी है एक अभिन्न रूप Galt y 
yy — ook AD YY] ४ 
Y | टा oa ९ 
y aN SN ओर परमधामके V 
४ केवल्य मोक्ष ओर परमधामके आधिक y 
Y si bet ह 'कैवल्यः महान्‌ । Y 
Y fait निराकारके साधक पाते है द a रह 
Yy होते लीन ब्रह्मे तत्क्षण MMR छ्‌ y 
कं à बल्य x पाता जिन प्रेमी भक्तौको तोष | Yy 
Yy पर 'केवल्य' नहीं दे पा र OPES Y 
D मुक्त भक्त वे 'परमधाम'मे जाकर पा ¢ 
@ 
“i 


SS SS __ 
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९५२ 


MN. ____ ञी ST 
Karel ड 


( लेखिक्रा--श्रीमती प्रेमवती देवीजी 


परलोको ganas लिये मनुष्यको गीतोक्त देवी 
सम्प्चेका आश्रय लेना चाहिये | देवी-सम्पतिके आश्रयसे 
मनुष्यका स्वभाब देवताके HEA बन जाता है; जिससे 
वह सवंदा-सभीमें 'भ्राव्मवत्‌ aay’ की दृष्टि रखता E | 
ऐसा ब्यक्ति सर्वदा सभीके लिये हित-चिन्तनर्म तत्पर 
रहता है और ead A किसीके अनिश्का चिन्तन 
नहीं करता । वह सर्वत्र ईश्वरकी व्यापकता और सभीमे 
gam अस्तित्व समझता है | वह ईश्वरमें विश्वास और 
धर्ममें श्रद्धाःविश्वास रखता है । वह सभीमें समभाव 
और gq रखता है, with सुख-ढुःखको अपना 
सुख-दुःख समझता हे | वह सर्वदा परोपकारम तत्पर 
रहता हुआ परमात्मःचिन्तनमें संलझ रहता है । वह 
अपने पिता; माता एवं गुरुजनोंमें श्रद्धा-भक्ति रखता 
हुआ उनकी सेवा-छुश्रूपा करता है | वह इहलोककी 
तरह परलोकमें पूर्ण विश्वास रखता हे | इस प्रकार जो 
लोग देवी-गुणोंसे सम्पन्न रहते हैं, वे ही अपना इहलोक 
और परलोक दोनों सुधार लेते हैं । परलोकको सुधारनेके 
लिये बहुत-से उपाय हैं, fate कुछ उपाय लिखे .जाते 
हैं । इनके पालन करनेसे अवश्य ही परळोकमें 
सुधार हो सकता है । 

१-इइलोककी तरह परलोकको भी मानना चाहिये | 

२-अच्छे और बुरे कर्मका फल अवश्य भोगना पड़ता 
है, विश्वास रखना चाहिये । 

३-अपने पितरोंका श्राद्ध और तर्पण सदा करना 
चाहिये | 

४-वेद और वेदोक्त कमोंमें श्रद्धा-विश्रास करना 
चाहिये । 

५-पर-निन्दा और पर-हानिसे सर्वदा बचना चाहिये | 

६-परद्रव्य और पराये इकसे सदा बचना चाहिये । 

७-गीता) रामायण और श्रीमद्भागवतक्रा अध्ययन--- 
इनकी कथा सुननी चाहिये । 

८ -महापुरुषके चरित्र प्रतिदिन सुनने चाहिये और 
तदनुसार अपने चरित्रको बनाना चाहिये | 


०दुसझीनालऽमा aE A EEE + 


ay TÀ = wr ee =. 4 | 
ae उपा | 


शर्मा ) 


“अपने-अपने बालकोंको ऐतिहासिक 
आर MHR कथाएं सुनाना चाहिये, जिनसे उनका 
Yr J te 


उज्ज्वल हो | 


y 


१०-अपना रहन-सहन, खान- र 
और Raz oS न fa pe सादगीसे M 
ओर सात्त्विक होना चाहिये | A 

११-जञो ष्य f जस say P 
id get ऱ्य a जिस आश्रममें रहे, az उसके अदे 
रहे ओर उसको उस आश्रमकी मर्यादाका पाह पू 
करना चाहिये । a 

-प्रत्येक जातिको अप 

१२-प्रत । अपनी जातिके अनुसार धता 
पालन करना चाहिये | 

१३-अपने किये हुए धमकी और अपने किये हुए 
दानकी प्रशंसा न तो स्वयं करनी चाहिये और न दसरे 
सुननी चाहिये। 

१४-आत्मस्तुति या आत्मप्रशंसा न तो खयं करनी 
चाहिये और न दूसरेसे सुननी चाहिये | 

१५-अपने आत्माको सब प्रकार उन्नतिशील बनाकर 
प्रयत्न करना चाहिये । 

१६-पुरुषको Wal ओर खत्रीको परपुरुषते सर्वदा 
बचना चाहिये । 

१७-वेदादि सच्छास्त्रौंकी निन्दा, गुरुजनोंकी निन्दा) 
ब्राह्मणोंकी निन्दा, साधु-महात्माओंक्री निन्दा, धामिकोंकी 
निन्दा ओर देवी-देवताओंकी निन्दा न तो खयं करनी 

चाहिये ~ ~ 3 aN 
चाहिये ऑर न दूसरोसे सुननी चाहिये | 

१८-मनसा-वाचा-कर्मणा---किसीके 
नहीं पहुँचाना चाहिये । 


आत्माको कष्ट 


१९-धर्म करनेसे उत्तम लोककी प्राप्ति और अधर्म 
करनेसे अधम लोककी प्राप्ति होती है, इसमें विश्वास 
रखना चाहिये । 

२०-धर्माचरणसे समस्त दुःखोंकी निवृत्ति र 
सुखकी प्राप्ति होती दै, यह निश्चित समझना चाहिये | 


if 
२१-परमात्माकी सबब्यापकतापर पूर्ण विश्वास करत 
चाहिये | 
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न्क | 1 
-परमात्मा सबके 
र > gam उचितानुचित दण्ड देते हैं; ऐसा 
4 


प्रार 4 
75 चाहिये | 


ग ब्र carers पके बिना कोई भी मनुष्य कुछ 
परति l कह सकता? ऐसा दृढ़ विश्वास रखना चाहिये | 
1 चरित्र. । आट 
न ५-परमात्माकी कृपासे हीं प्रत्येक मनुष्यको संतातिश धन; 
: बळ; आरोग्य आदि सुखोंकी MA होती हे, यह 


| होना चाहिये | क 
-यरमात्मा ही सववि पूर्णतासे परिपूर्ण कहे गये 
४ | अतः परमात्माकी कृपाल ही मनुष्य पूर्णताको प्राप्त कर 
| A , यह दृढ़ निश्चय रखना चाहिये । 

| २६-परमात्माकी भक्तिसे ही मनुष्य सवगुणसम्पञ्न हो 
१ | कता हैं। इस बातको कमी भी नहीं भूलना चाहिये | 

| ८ ज-परमात्माको हौ समस्त संसारका कतांश थतां आर 
| हती समझना चाहिये | 

| २८-परमात्माको ही सबका रक्षक और पालक समझना 
चाहिये | 

२९-परमात्माको सर्वदा स्मरण रखना चाहिये | 


Y 


३०-सत्य ही परमात्माका असली स्वरूप हे | अतः 
FEN परमात्माका अथवा परमात्मस्वरूप सत्यका कभी 
सवदा | भपरित्याग नहीं करना चाहिये | 

३१-पुरुषकों अपने माता; पिता ओर शुरुको ईश्वरका 
निन्दा, | सर्प समझन हिये ओर खत्रीको अपने पतिको इःधरका 
काकी | स्प समझना चाहिये । 
करनी | ३२-अपने गुणोंकी प्रशंसा ओर आत्माभिमान नहीं 
|| ईला चाहिये | 

कष्ट | ३३-किसी सी जीवकी हिंसा कभी नहीं करनी चाहिये | 

साकी महापाप समझना चाहिये | 


अध „ ९४-परमात्माकी भक्तिसे कभी भी age नहीं होना 
वेश्रास | पहने | 

> | RMAs अपने परिवारको तरह प्रेम करना 
करना. 
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E जा गा पद ग 
ee ak शुभाशुभ कर्मोंको देखते हैं और 


३६-ज्ञानका सम्पादन करना चाहिये | ज्ञानसे ही सुक्ति- 
की प्राप्ति होती है | ज्ञानके बिना मुक्ति नहों होती, यह 
विश्वास रखना चाहिये ! 

२७-ज्ञानसे ही भगवानके वास्तविक खरूपका परिचय 
मिलता है | अतः ज्ञान-सम्पादनार्थ सवंदा प्रयत्नशीछ होना 
चाहिये | 

३८-अपनी मातासे भी बढ़कर सबका कल्याण करने 
वाली गोमाता है | अतः गोमाताकी सेवा और रक्षा सनदा 
करनी चाहि 

३९-साधु) संत) महात्मा और विद्वाचका सदा आदर 
करना चाहिये । 

४०-सन्ध्योपासन, पञ्चमहायकछ तीर्थयात्रा और अतिथि 
सेवा सदा करनी चाहिये | 

४१-मगवल्सेवार्थं धनिकोंको द्रव्यदान)श्रमिकांको श्रमदान) 
विद्वानाको विद्यादान और बलवानोको TSA करना चाहिये | 

४२-अपनेसे सभीको श्रेष्ठ समझता चाहिये । 

४३-दूसरे किसीका भी) भूलकर भी अपमान नहीं करना 
चाहिये । 

४४-दूसरोका दोष न देखकर अपना दोष देखना चाहिये | 

४५-सबको सर्वदा सदभाव और NIST 
होना चाहिये | 

४६-अपने अमूल्य समयको सर्वदा GTS और 
सत्सङ्गमें लगाना चाहिये | 

emg सिथ्या-अभिसान और मिथ्याअपञ्जोसे 

बचना चाहिये । 

४८-वडी-ते-बडी आपत्ति आनेपर भी aim त्याग 
नहीँ करना चाहिये । 

७९-मानव-जीवन बार-बार नहीं मिळता | अत; इ 
अमृल्य जीवनका VIET सदुपयोग करन! चाहिये | 


५०-प्रभुको सदा स्मरण रखना चाहिये । 
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कमफलकी इश्वरीय AMAT 


a. 


( छेखक--डा० श्रीचमनलाळजी गौतम, सम्पादक युग-संस्कृति' ) 


कर्मका अभिप्राय और नियम 

कर्मका अर्थ है; जो किया जाय--क्रिया, उसकी परम्परा) 
नियम) जिसमें कार्य अपने कारणके पीछे चलता है | देवी- 
भागवत (१।५।७४) में भी कहा हँ--बिना 
कारणके कार्यका होना कैसे सम्भव हो सकता है £ कार्य 
और कारणका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । मनुष्यके पुराने 
विचार जब साकाररूप धारण कर लेते हैं तो वे कर्म कहलाने 
लगते हैं | इसके साथ वर्तमान, भूत और भविष्य जुड़ा 
रहता है । प्रत्येक कर्मकी ये तीनों अवस्थाए. होती हैं । 

gat रचनाके गम्भीर अध्ययनसे ज्ञात होता दै कि 
सम्पूर्ण ब्रह्मण्डका संचालन निश्चित नियमोंपर आधारित है, 
जिन्हें बदला नहीं जा सकता, अल्पज्ञताके कारण उन 
नियमोंकों हम नहीं जानते ओर हानि उठाते हैं, उनके ज्ञान 
और पालनसे हम शक्ति प्राप्त करते हैं । 


प्राकृतिक नियर्सोका पालन करना ही प्रकृतिकी शक्तियों- 

को अपने वशमें करना हे । नियमांका पालन करनेवाला 
प्रकृतिको अपने अनुकूल बना लेता हे और प्रतिकूल 
परिश्थितियोंकी टाळ सकता है | इसलिये चतुर व्यक्ति 
रातियोंका अध्ययन करता हे | अनुकूल नियमोंका पालन 
करके वह शक्तियोंका सुजन करता है, विरोधी धाराको वह 
दबा देता है| जिस तरह दो रसायनांको मिलानेसे एक 
दूसरा निश्चित रसायन बन जाता है, इसी तरह प्रक्ृतिके 
ब्यवस्थित नियमोकी अनुकूल धाराके अनुसार चलनेसे 
निश्चित परिणाम ही निकलते हैं; जिनका हमें पूर्वज्ञान होता 
है | इसलिये प्रतिकूल फलके उपस्थित होनेपर देवयोगसे 
कइना या भाग्यपर दोषारोपण करना अज्ञानताके चिह हैं | 
जिस तरह दो और दो चार होते हैं, उसी तरह कर्मौंके 
निश्चित फल हमारे सामने आते ईं---भले ही उनके साकाररूप 
ठेनेग कुछ देर ळग जाय | छोकमें हम दो विरोधी are 
चलती देखते हैँ--एक शक्तिकी और दूसरी अशक्तिकी | एक 
O TAM खड़े हैं, दूसरीमें धनहीन; कुछके विशाल 
भवन खडे हैं; कुछको झोपड़ी भी प्रास नहीं हे । जगतके 
aa पाकर भी उन्हें निरन्तर मानसिक अशान्ति रहती है 
` और बहुत-से लोग उनसे विहीन होकर भी संतुष्ट रहते हैं | 


क 


रोगोसे कराहने और भाग्यको कोसनेवालोको भी 

सकता है | समाजका अभिशाप सहनकर ह 

बननेवालोंकी भी कमी नहीं है | परिस्थितियोंका रो पा 

बाले और दुःखों तथा चिन्ताओंकी दावान ञं २ 

भी अभाव नहीं है ! i 
जो ज्ञानी हैं; वे जानते हैं कि जो भी दुःख 

दृश्य हमारे सामने आ रहे È उस प्रथेक चित्रके पे 


उसका कारण निहित है । बिना कारणके कार्य सम्भव न 


है । प्रकृति किसीका पक्षपात नहीं करती और न किसी - 


विरोध ही करती है; वह तो समताकी देवी है 
राज्यमें जो जैसा कार्य करता है, उसे वह वैसा ही फ़ 
ou दे। जो नियम-व्यवस्था जानकर उसके अनुसार चलता 
हे? उसे Z सुख देती हे और नियप्र-भज्ञ aaa 
दुःख । फिर दुःख आनेपर रोना केसा ? दुःख apy 
यह जानना चाहिये कि अवश्य हमने किसी प्राकृतिक 
नियमका sega किया है | उसकी खोज करके उसका ger 
करना आरम्भ कर देना चाहिये | वह दुःख सुखमें परिणत 
हो जायगा | प्रकृति उस व्यक्तिके लिये आज्ञाकारी dara 
कार्य करती दै; जो नियमोंका पालन करता है। वही शक्ति ओर 
सिद्धिके साम्राज्यका स्वामी बन पाता है; धन और वेभव- 
ऐश्वर्य भी sa ही प्राप्त होते हे, परिस्थितियाँ उसके आज्ञा 
पालनकी प्रतीक्षा करती हैं, सफलता उसके AAs लि 
सदेव आरतीका थाल लिये खड़ी रहती है | अतः AANA 
उत्तम सूत्र है--प्रकृतिके Pasta पालन करना | इसे 
सुख-शान्ति और शाक्तिकी प्राप्ति सम्भव हे | देवीभागवतम 

कहा है--'ब्रादि सभी इस नियम्के aad él 
(४ । २ | ८) | इसीसे संसारका सुव्यवस्थित संचार 
हो रहा दै | 


कर्मफल और उसका नियन्त्रण 


फल 3 | 

मनुष्य जेसे कार्य करता है, वेसे ही वह फळ प 
बृहदारण्यकापानप्रदू ( ४।४।५ ) का मत है कि E 
जैसी इच्छा होती हे, वैसे ही उसके विचार AE 


अनुस 


विचारोंके अनुसार ही उसके कर्म होते हैं । काके = 


ही वह फळ पाता है।? महाभारत, शान्तिपव ( २०९ 
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zo y A aa H 


—h re A 


ब | जा 
| होया 
न रोने. 
Tei 


 सुसङग 
के पीछे 
व नहीं 
किसीका 

| उपके 
ही फर 

र चलता 
ने वालेको 
आनेपर 
प्राकृतिक 
Al पाठन 
| परिणत 
सेवकक्रा 
र वेभव- 
$ आज्ञा 
तके लिमे 
वेकासका 
| इसीस 
भागवत 
i <P 


Uae 


पाता | 
¢ agl 
| Z| 
; अनुसार 
| २१ y 


` पपी या सत्कर्मी; संत या डाकू बनना उन्हा 


qt 


ad है, वैसे dau और अश्जुभ फर्लो- 


za कर्म करता ह र 
भोगता 3) इसा महाभारत; शान्तिपर्व 
= प्रेरणा दी है कि “वीजके बिना किसी 


(२११ ज्ञि सम्भव नहीं हवै । aaah विना gaat 


1 ga a अच्छे = c S 
“a हो सकती | I अच्छे काय करके ही 
5 युख प्रात्त करता दे। पर्द गीता C& 1 १२). 
कार a वह कर्मफल्में आसक्त हो जाता है तो 
att पड जाता SD 
sa जड़ विचारोंमें है ओर विचारोंका मूल मनमें 
मकी रचना मनसे ही होती हैं । वही इनकी स्चना 
aaa है और वहीं इनका नियामक है । जेसे ब्रह्मा 
spa रचना करता है, वैसे ही मन विचारोंको 
an > à n x 
जाता है । मनुष्य जैसे विचार करता है, वह उसी धारामें 
ao वैसा ही बन जाता. रै | छान्दोग्यो 
(३।१४। १ ) में कहा दै “मनुष्यका निर्माण उसके 
aa विचारोके अनुसार ही होता दै । क्षुद्र या महान 
के अधिकारमें 
है| इनमें अपार शक्ति है । यह व्यक्तिको निम्न परिस्थितियों- 
१ विकासकी उच्चतम अवस्थामें पहुँचानेमें समर्थ है | देवी- 
मागवत ( ९ | २७। १८-२० ) में कहा है--“जीव अपने 
गुभकर्मौकी सहायतासे इन्द्रपद प्रात कर सकता है, 
वह हरिका सेवक. हो सकता है, आवागमनके चक्रसे 
पुक्त हो सकता है; समस्त सिद्धियाँ प्राप्त करता हुआ 
अमरवपदतक पहुँच जाता हैं) सालोक्य मुक्तिका 
अधिकारी बन सकता है और वह देवता, राजा» शिव) गणेश 
और जो कुछ भी चाहे, वही बन सकता है । मनको अपूर्व 
शक्तियोंस विभूषित किया गया है; परंतु उन शक्तियोका 
बाम मनुष्य तभी उठा सकता दै, जब उसे प्रकृतिके नियमौ- 
के अनुकूल चलाया जाय | यदि वह स्वच्छन्द होकर अपनी 
मनमानी करने लगे तो मनुष्यको नाना प्रकारके ga 
अग्निमें जलना पड़ता हे, चारों ओरसे निराशाके बादल 
उमड्ने लगते हैं और वह अज्ञानान्धकारमें ठोकर खाता 


है l जिस तरह्‌ भूत-प्रेतको TTA करके उनसे इच्छानुसार 


का कराये जाते हैं, उसी तरह मनको भी प्रकृतिके व्यवस्थित 
का अनुसार चलाकर ही उसकी अपार सामथ्येका 
अनुकूल लाभ उठाया जा सकता है | इस तरहसे अपने 
भविष्यका निर्माण स्वयं क्रिया जा सकता है और कर्मफळका 
Mana भी किया जा सकता है | 


a 
६५५ 


ह => करों आपक एप ० {| 
i 


दुःखको गले BI सुखका द्वार खुलता है 


` दुःख आनेपर रोना-पीटना हमारी अज्ञानताका Ki 
परिचायक है | इसका स्पष्ट अभिप्राय है--प्रकृतिके नियमोकी 
जानकारीका अभाव | कोई भी दुःख बिना कारणके नहीँ 

आ सकता, जैसे कोई भी पेड़ बिना बीजके नहीं उग सकता | 

कारणकी खोज क्रिये विना देवको कोसना, भाग्यको TES |; 
बताना और नास्तिकताकी भावनाओंको Sela करना 1 
अज्ञानताके प्रदर्शनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । जो पा 
भी बुरा कार्य किया गया है, प्रकृति उसका बुरा फळ अवश्य 1 
देगी । यह उसका नियम है | उसके चरणोंमें गिड़गिड़ानेवाले- । 
पर वह क्षमा नहीं करती | उसका स्पष्ट निदेश है कि. 
पिछले कर्मोंके फलोको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो और 
आगामी जीवनको नियमबद्ध करो । यही सुखका राजमार्ग 
है। जो आदेदाका पालन नहीं करते हैं, वे अपने GT | 
और बढ़ाते हैं। प्रकृति हमारी शत्रु नहों दै । हमें दुःव E 
देनेमें उसे प्रसन्नता नहीं होती । सभी प्राणी उसके लिये 
समान हैं । जो मार्गसे भटक गये हें, उनके सुधारका कार्य 
ही उसे सौंपा गया है । बुरे कार्यका परिणाम सामने आनेसे 
उसके कारणकी जड़ कट जाती है । प्रकृति हमारे स्थायी 
सुखकी उत्तम व्यवस्थापिका है। वह हमारे दुःखोके कारणोंको 
ही नष्ट करनेका प्रयत्न करती हे; परंतु हम अज्ञानतावश 
उसे नहीं समझते और कृतज्ञताकी भावना व्यक्त करनेके 
स्थानपर उसे दुःख देनेके लिये कोसते हैं ओर उसे अपनी 
विरोधी और झत्रु घोषित कर देते हैं । क्या विडम्वना हे! 
अपने RIGA हम अपना शत्रु समझने लगते हैं और 
कृतघ्नताकी पापसयी भावनाएँ उपज पड़ती हैँ? जिनका 
दुष्परिणाम फिर हमें और भुगतना पड़ता है। नियम तो 
यही है कि जिसने हमारे प्रति उपकार किया है, हम उसके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करे और वैसा ही उपकारी कार्य उसके 
प्रति करनेका प्रयत्न करे, तभी संतुलनसे हमें शान्ति मिल ; 
सकती है। हम एक व्यक्तिसे लेते-ही लेते रहै और दें नही, तो i 
ऋण बढ़ता ही रहेगा | उसको देते रहनेसे ही दोनों पलड़े 

बरावर रहेंगे । हम इसके विपरीत कार्य करते हैं, इससे 
दुःखोंका बढ़ना स्वाभाविक ही है | 


अवाचमेफालकीछ Sman Qef Gangotri a 


| का समर्थन किया है--“कर्मफल्में आसक्त ` 


प्रकृति हमारे सुधारका निरन्तर प्रयत्न करती है और 
कार्य-कारणके संतुलनको बनाये रखना चाहती दै; परंतु हस 
उस संतुलनको निरन्तर बिगाडते रहते है | दुःख उस संतुलनको 
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ek I nom. ` रखनेके लिये ही आते हैं | जव उन्हें स्वीकार नहीं 
किया जाता है और असंतोष) क्लेश, चिन्ताकी अग्नि 
जला दी जाती है तो इसका ` परिणाम यह होता है कि पहले 
e आर > उपः 

-कमके परिणामका निपटारा तो हुआ नहीं, दूसरा ओर पज 
पड़ा | पहले ऋणको उतारा नहीँ गया, दूसरा और 
आ गया | यह दुःख कम होनेके नहीं; बढ़नेके लक्षण cal 
Salat कम करनेकी कला यही है कि उन्हें प्रसन्नतापूर्वक 
भोगा जाय । यह तो निश्चित है कि उन्हें टाळा नहीं जा 
सकता | वे आयेंगे ही । उन्हें धीर-वीर पुरुषकी तरह 
सहन करना चाहिये | उनसे डरना नहीं चाहिये, वर वीरतासे 
उनका प्रेमालिज्ञन करना चाहिये । दुःख तो अपनी संतान 
हैं । अपनी संतान यदि प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर दें 
तो क्या उनको शत्रु समझ लिया जाता हैं ! उनके दुष्कमोंको 
सहन ही किया जाता है । दुःखोंको भी हमने खयं उपजाया 
हैं और खयं ही अपने पास बुलाया है | निमन्त्रित व्यक्तिके 
साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता | वह बुरा हो तो भी 
उसका सम्मान किया जाता है | वस्तुतः दुःखोंका ऊपरी रूप 
अवस्य भयावना होता है, परंतु उनका परिणाम सदैव 
सुखदायी सिद्ध होता है | 

एक तो वे भोगोंका निपटारा करने आते हैं और 
हमें सुख-शान्तिके ani लाकर खड़ा कर देते हैं 
और दूसरे वे हमें संवर्षके लिये प्रेरित करते हैं, 
जिससे हमारी शक्तियोंका विकास होता है, प्रगतिके 
लिये बंद द्वार हमारे खागतके लिये खुल जाते हैं | 
Sat अभावमें व्यक्ति सुखमें लिप्त होकर विलासी, 
आलसी और fara हो जाता है। उसकी शक्तियाँ 
कुण्ठित हो जाती हैं, जिससे सफलताके खुले द्वार बंद 
हो जाते हैं। शक्तिके अभावभे चारों ओरसे विरोधी 
थाराओके आक्रमण होने लगते हैं और जीवन एक 
डुःखाळय बन जाता है | यह सब प्रकृतिके नियमोंके अनुसार 
ज चळनेका ही परिणाम है। यदि sara अभिदाप नहीं) 
वरदान साना जाय) यदि उन्हें ईश्वरीय कोपके बजाय ईश्वरीय 
कपा समझा जाय तो मनका यह परिवर्तित दृष्टिकोण दुःखको 
EA अनुभव नहीं होने देगा | वह सदैव उनके स्वागतके 
Ra ax wm तो weds दिखायी देनेवाङे 
eae राईके समान हो जागे | दुःखोंस डरना कायरता 
है | उन्हें dea हुए प्रसन्न रहना वीरता है | eae 
दुः बढ़ते ह) झेलनेसे वे कम होते हैं और उनके कारणका 


r 


SoA TALS गो पुरुष हो गया aC X 


ही बुद्धिमानी है ओर यही स्वस्थ-जीवन ज्ञ 
है।जो व्यक्ति इस कलाको जान जाते हैं, हे रे 
अपना मित्र ak साथी समझते हँ] उसेबाज l 
भूत लगते हें । उन्हें मित्र बनानेमें ही हमें य 
शत्रु तो सदेव विनाशकी ही सोचता है | A * ke | 
अपना सहयोगी समझना ही जीवनकी उत्तम नौति है। 

कर्मफल प्राकृतिक नियसोंपर आधारित है 

कर्म-व्यवस्थामें प्रकृतिका गहरा हाथ है | 
इस पेचीदी SAR निष्पक्ष रीतिस समया कर 
हे । शक्तिके लिये सिद्धान्तसे इस प्रक्रियाका जो aay, 
होता है, वह इस प्रकार है । विश्वमे प्रत्येक कारक्र प्रतिक्रिया 
होती हे। दीवालपर एक गेंदको हम जितनी RRA कंते हैं 
उतनी ही शक्तिसे वह लौटकर आती है | गेंदका पेरा 
क्रिया है और लौटकर आना उसकी प्रतिक्रिया है। 
पहाड़के नीचे या शुम्वदमे खड़े होकर हम आवाज देते हैं तो 
वह आवाज लोटकर आती हैं । आवाज देना क्रिया 
और उसका लोटकर आना प्रतिक्रिया है | पृथ्वीपर हम 
पेर रखते दे, इससे दबाव पड़ता है, यह क्रिया है। 
पृथ्वी अपनी शक्तिसे पैरकों ऊपर उठानेका A करती 
है, यह प्रतिक्रिया है। चूँकि ये दोनों शक्तियाँ समान 
होती हैं, इसलिये दोनों ओरके स्पष्ट दवावका पता 
नहीं चलता | यदि उनमें थोड़ी भी असमानता हो 
तो यह प्रतीत होने लगे । Ger दबाव अधिक हो 
तो वह gat} उसी अनुपातसे Fa जायगा | जो भूमि 
पेरके दवावको उसी अनुपातसे वापस नहों करती है 
वहाँ पेरको भूमि नीचे जानेकी आज्ञा देती है। प्रकृति- 
का का शक्तिका संतुलन बनाये रखना हैं। 

एक व्यक्तिने दूसरेको गोळी मार दी) एकने 
दूसरेका धन अपहरण कर छिया एकते दूसरे 
मकानमें आग लगा दी आदि | इन क्रियाओंसे विश्वकी 
TAM असमानता उत्पन्न हो गयी | प्राकृतिक कर्तव्य 
समानता लाना है । ईश्वरक्री ओरसे amt हुआ पर्द 
Ta कार्य है । वह हर क्रियाकी प्रतिक्रियाको लाकर 
समताको स्थिर रखती है | जित व्यक्तिने गोळी मारी, 
गाली दी, धन अपहरण किया या आग लगायी! 
इन क्रियाओंकी प्रतिक्रियाओं साकार-रूपमें लाकर ही 


नाश होता है । अतः सुल्झा हुआ ह्य | 
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| xi natin क नक्का सकती है | प्रतिक्रियाके 


~ हे . 

अपनो | न्वी © किमे T अन्तर हो सकता है; परतु प्रकृतिके 
A | और आकारी 

Ta नहीं हो सकता कि किसी क्रिया- 

इसके | et R _ , कर्म एक क्रिया है, फल उसकी 

> a प्रतिकिया न al | st S ड 

a, || है > | बदि प्रक्रतिके नियम निश्चित और अटल हैं 

म है। || दिति & sige व्यवस्था भी स्वाभाविक ओर 

Gay | ते नेयमॉके आधारपर अवस्थित है । इन नियमोंकों 

` | 5 आंच 

AR et! 


केसी व्यक्ति-विशेषकी सामर्थ्यके बाहर है | इसीलिये 


gal कि 


| शै | Q बता है कि कर्मकी गति टाळी नहीं जा सकती । जो 
| | कप बुरे कर्म हमने किये @ उनका अच्छा या बुरा 
। भर | ba हमें भुगतना ही पड़ेगा । इसमें कुछ भी 
ct | < 
चान | हह नहीं | 
तिचा | .न्तर्मनद्वारा कर्मोका खक्ष्म चित्रण 
तेह | की anat 
फेना rimai प्राणियोकी ८४ लाख का वर्णन 
गा है। | बता है प्र्येक प्राणी प्रतिदिन अनेक कर्म करता है । 
ते हैं ते | 8 कर्म स्पष्ट और व्यक्त होते हैं; कुछ गुप्तरूपसे एकान्त 


क्रिया | द्वापर किये होते हैं कुछ मानसिकरूपसे होते हैं । इन 
> fa व्यवस्थ ~ Ss 
पर हम. vat कर्मोंकी प्रतिक्रियाओकी व्यवस्था प्रकृति कसे करती 


Me) | at, यह भी एक उलझनभरी समस्या है | इसको बड़ी 
करतौ जतुराईसे सुलझाया गया है । 
समान ` संचालनके AN ` x 
| हमारेशरीरके संचालनके लिये विभिन्न प्रकारके यन्त्र लगाये 
ता . PAN A 
rà | 'ेहे। कुछ स्थूळ हैं और कुछ सूक्ष्म। फेफड़े) हृदय; यकृत्‌) 
क हो | ते आदि स्थूल हैं | मन सुक्ष्म है । मनके दो प्रकार होते 
[भूमि | “एक बाहरी मन और दूसरा अन्तर्मन | आधुनिक मनो- 
है | 3 aaa र E A हे aS ड इ 
he | गशनिकोंका कहना है कि “जो कार्य भी हम करते हैं, उसका. 
कृति , WAPI हमारे अन्तर्मनमें हो जाता हैं |? इस चित्रणको 
| आशात्मिक भाषामें रेखाएँ कहा जाता है | इस सिद्धान्तके 
एकते | Te समर्थक हैं-- विश्वप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक Sto फ्रायड | 
pir वी a 
E Í PERES चित्रणको ही भाग्यरेखाएँ कहा जाता है | 
pe WGA इन रेखाओंका गहन अध्ययन किया है | 
डा MATa = BY AS SS HA ° 
E PAT इसमें अग्रणी रहे हैं | उन्होंने अपने अनुसंधान- 
यह कै ~ ~ z कके 
at T° eset यह निष्कर्ष निकाला कि “जब सस्तिष्कके 
dk शे ke नों ~ ~ 
पारी Er पदार्थको सूक्ष्मदशक यन्त्रौसे देखा गया तो 
पारा) उसके एक-एक र्मा i an BS = = Sa ae 
[यीः एक परमाणुपर असंख्य रेखाएं अङ्कित हुई 
| 


ही 4 | yi रेखाएँ क्रियाशील प्राणियोंमें अधिक और क्रियाशून्य 
गमिं कस देखी गयी p विशेषश्ञोंका कहना है कि यही 


» Yo Yo 2 
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रेखाए उपयुक्त समयपर कर्मोक्रा साकार रूप धारण करती 
रहती हैँ । इसे ही कर्मफल कहते हैं । 
रेखाएं कर्मोका साकार रूप केसे धारण कर सकती हैं) इस 
समस्याको आधुनिक विज्ञानने अनेक आविष्कारोद्वार सिद्ध कर 
दिया है | ग्रामोफोनके अध्ययनसे यह स्पष्ट हो जायगा | गाने- 
बजानेको विशेष यन्त्रोकी सहायतासे RAS मर लिया जाता 
है । यह ध्वनि रेखाओंके रूपमें हो होती दै | इन ध्वनियोका 
रेखाओंके रूपमें चित्रण सुरक्षित रहता है । जब भी चाहे) 
एक विशेष विधिसे सुईके आधातसे उसी ध्वनिको साकार 
रूप दे दिया जाता है| इसी तरहसे प्रत्येक शारीरिक एवं 
मानसिक कार्यका सूक्ष्म चित्रण अन्तर्मनके परमाणुओपर 
होता रहता हे और उपयुक्त अवसर पाकर आघात 
लगनेसे वह प्रकट हो जाता हैं। यह प्रकट होना उस 
क्रियाकी प्रतिक्रियाका स्थूलरूप है । 
~ Q 
चित्रगुप्तकी निष्पक्ष कतव्यभावना 
कर्मोंका सूक्ष्म रेखाङ्कन स्वचालित यन्त्रद्वारा ही अपने- 

आप होता रहता है । इस प्रतिक्रियाको समझानेके लिये 
चित्रगुप्तल्पी देवताका नाम car गया है कि वे प्राणियोके 
सभी क्मोको निरन्तर वहीमें लिखते रहते हैं और मृत्युके 
पश्चात्‌ जब प्राणीको यसराजके समक्ष प्रस्तुत किया जाता 
है तो चित्रगुप्त ही उसके VSR कार्योका लेखाजोखा 
बताते हैं; उसीके अनुसार उसे फल मिलता है । यह 
चित्रगुप्त वास्तवमें हमारा अन्तर्मन- युत्त मन ही है, जो निरन्तर 
हमारे sate चित्र लेता रहता है ओर उन्हें सुरक्षित 
रखता है | उपयुक्त समय आनेपर उन्हें प्रकट करर देता है | 


इस गुप्त मनको “ईश्वरीय शक्ति'की संज्ञा दी गयी है । 
यह सत्यनिष्ठ जजके समान है । यह किसीका पक्षपात नहीं 
करता । निष्पक्षरूपसे हर कार्यके चित्र लेते रहकर सुरक्षित 
रखते रहना ही इसका कार्य है । इन चित्रोमें कोई परिवर्तन 
करनेकी सामथ्यं किसीमें भी नहीं हैं बहातक पहुँचका 
अधिकार किसीको भी नहीं दिया गया है | बाहरी मन 
तो तर्क-वितर्क करता देश झूठको सत्य और सत्यको झूठ 
सिद्ध करता रहता है । यदि उसे यह व्यवस्था दी जातो 
तो निश्चयरूपसे कार्यमं शिथिळता आ जाती । बाहरी मन 
पुष्योंकी तो बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता; परंतु Ital बिल्कुल 
दर्ज न करता | इससे ईश्वरीय न्याय खण्डित हो जाता ओर 
प्रकृतिका संतुलन बिगड़ जाता | परंतु ऐसा हुआ नहीं । 
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न ता बन Main, तो पुलिस जिस मुकदमेको जैसे प्रस्तुत करे, जज 
उसे वैसे ही ग्रहण करता है । परंतु प्रकृतिका जज दोनों 
कार्योको स्वयं करता है .। इसलिये कर्मोका विकृत रूप 
उपस्थित {होनेका प्रश्‍न ही नहीं उठता | उनका विशुद्ध रूप 
ही सामने आता है। यह अन्तब्चेतनाका निष्पक्षभावसे 
सभी कमोंके समाचार अपनी लिपिमें लिखते रहनेका कार्य 
ही प्रकृतिकी प्रतिक्रियाओंको वास्तविक wa व्यक्त करनेमें 
सहायक होता है | 

असंख्य क्रियाओंको केसे लिपिबद्ध किया जाता हैं 
इसकी भी व्यवस्था कर दी गयी है | यह प्राकृतिक नियम है 
कि स्थूळ वस्तुओंके लिये स्थानकी अपेक्षा रहती हैं | सूक्ष्म 
इस सीमाके बाहर हैं । लाखों बिचार ओर भावनाए' 
हमारे मनमें रहती हैं, समय पाकर वे उभर भी आती 
हैं | यदि उन्हें निवासके लिये स्थानकी आवश्यकता रहती 
तो मनमें उनका समा सकना सम्भव न था; परंतु यदि 
लाखों विचार ओर आ जायें तो भी वहाँ समानेकी गुंजायश 
रहती हे । चित्रगुस्तके खींचे हुए चित्र सूक्ष्म होते हैं | 
इसलिये सूक्ष्म-चित्रणके लिये स्थानकी कमीका कोई प्रश्न 
नहीं उठता । 

सूक्ष्म भावनाओंका मूल्याङ्कन 

चित्रगुप्तके दरवारमें स्थूल क्रियाओंका महत्त्व नहीं है | 
वहाँ तो सूक्ष्म भावनाओंकी जाँच होती है । गुप्त मन एक 
एसा यन्त्र है, जो भावनाओंक्री माप-तोळ करके ही अपना 
फसला लिखता हे | दान यश, कीतिं और किसी अन्य 
सार्थकं लिये भी दिया जा सकता है और विशुद्ध परमार्थ- 
भावनासे भी । सेवा दिखावेके लिये भी की जाती है और 
पवित्र भावनासे भी । धर्मप्रचारकमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों 


ope ही जो पुरुष हो गया भगवत 
०हैं॥ SIR पा न oie Chennai and eCeng iT x 


छिपे रहते हैं । किसीको सहयोग ay र ॥ 


करती हैं | संसार तो बाह्य रूपरेखाका a 
एक लाख रुपया दान Wap 
फेल जायगी, बड़े-बड़े धर्मध्वजियोंको जनता । 
देती है; परंतु उनके अन्तर्मनमें झाँककर ३ ही "सरसा | 
किसीमें नहीं हे; ताकि उनकी भावनाओंकी जा 
कायं केवळ गुप्त मन ही कर सकता है । Be | 
स्थूळ क्रियाका महत्त्व नहीं हे | वह 
समझता है;मले ही स्थूलरूपसे उस क्रियाका कोई दर 
महत्त्व न हो । जसे किसी बुढ़ियाने अपनी समस्त स 
दस रुपये दानमें दे दिये हों । दस रुपयेके दानका कोई विशे 
महत्त्व नहीं है; परंतु जिस त्याग-भावनासे उसने 
सब न्योछावर कर दिया दै, ईश्वरके दरवारें इसीका 
अधिक छगाया जाता हे और इसकी जिम्मेदारी गुप्त मगे 
सौंपी गयी है, जो निष्पक्षभावसे दिन-रात इस कर्यो करता | | 
रहता है | इसमें भूल-चूककी कुछ भी सम्भावना नहीं है।. 


इन बाह्य-क्रियाओंसे स्थूळ-नेत्रोको तो धोखा दिया जा सता | १ 


हे; परंतु दिव्यदृष्टिकी महान्‌ शाक्तियोसे सम्पन्न अग 
AAA धूल नहीं डाली जा सकती | वहाँ स्थूळ, सुन्छ, 
गुप्त या मानसिक sa भी हम कार्य करते हैं, उनको उसी 
em, उसी तरह लिख लिये जानेकी व्यवसा है | अतः इ 
सुव्यवस्थाके अनुसार प्राणीकी समस्त क्रियाओंका ga 
EA होता रहता है और प्रक़्तिके संतुलनको बनाये 
रखनेके लिये प्रतिक्रियारूपमें आघात लगनेपर उपयुक्त अबसर 
पाकर वह साकाररूपमें प्रकट होती रहती हैं कर्मफल 
ये समस्त प्रक्रिया वेज्ञानिक रीतिसे स्वयमेव संचालित होती 
रहती हैं । 


—+3@e3— 


मानवको उद्योधन 


अर अज्ञानी मानव | अमर आत्माका निषेध करनेवाले ग्रन्थोका आधार लेकर तुम पथ-शरष्ट हो गये _ 


हो । अब इस मोह-निद्रासे जग जाओ । अपने नेत्र खोलो । तुमने तो अपने लिये नरकमे स्थान सुरक्षित |i 


ae eee उस अन्धतम प्रदेशमे जानेके लिये सीधा पारपत्र प्राप्त कर लिया है । खर्गद्वार बंद 
एर ग्रन्थांके पढ़नेसे ऐसा हुआ है | इन्हें अश्निको भेंट कर दो तथा गीता एवं उपनिषदोको पढ़ो । नियमित 
जप, कीन तथा ध्यान करो और इस भाँति अपने बुरे संस्कारोंको आमसूल नष्ट कर डालो। तभी तुम 


विनाइासे सुरक्षित रह सकोगे | 


स्वामी शिवानन्द सरखती 
ee 


ॐ “डिवाइन लाइफ सोसायटी? ऋषिकेशके (मरणोत्तर जीवन और पुनजन्म'नामक महत्त्वपूर्ण अन्थके ब्रह्मलीन लेखक | 
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j 
T की भात 
am || 


फ अवसर 
फर्मफलकी 
लेत होती 


| qa 


| | के विविध नरकोंमें गिराये जाते 
ARR भेजे जाते हैं 


| Pesce ee ta नरककी 


रसम 
"म भूमिके बरावरतक अङ्गारांके ढेर fas 


न ज्य यी ga THA अन जंन्मोकी बातें याद्‌ आती 
> gaa हकर FE 5 धर-उधर फिरता आरं निर्वेद 
क्रो प्राप्त होता है | अपने मनर्म सोचता है--अब 
gent पानेपर में फिर ऐसा कार्य नहीं करूंगा, 
fa aan लिये चेष्टा करूगा कि मुझे फिर गर्भके 
ना पडे ।? सकड़ों SFA दुःखाका स्मरण 
वह इसी प्रकार चिन्ता करता है | तत्पश्चात्‌ कालक्रमसे 
हे gga जीव जब नव यां दसन महीनेका होता दै, 
A उसका जन्म हा जाता है | गर्भसे निकछते समय वह 


| area बायुते पीडित होता हे ओर मन-ही-सन दुःखसे 


धत हो रोते हुए गर्भसे बाहर आता है । तदनन्तर वह 
कहे तो वाल्यावसाको प्राप्त होता है फिर क्रमशः 
गरवा) योवनावस्था ओर TEAM प्रवेश करता है | 

बाद मृत्युको Ma होता ओर TAR बाद फिर जन्म 
क है | इस प्रकार इस संसारचक्रमें वह घटीयन्त्र (tz ) 
घूमता रहता है | कभी AMA जाता हैँ, कभी 
उमे | कभी इस संसारमें पुनः जन्म लेकर अपने कमको 
गता हेश कभी कर्मोंका भोग समाप्त होनेपर थोड़े ही 


फं मरकर परलोकमे चला जाता हे | कमी स्वर्ग और 
| उसको प्रायः भोग चुकनेके बाद थोडेसे शुभाशुभ कर्म शेष 
| इनेपर फिर इस संसारमे जन्म लेता है-- 


नाखी जीव घोर दुःखदायी नरकोंमें गिराये जाते हैं | 


| Pata जाते हैं । स्वर्गसे पहुँचनेके बादसे ही मनमें 
| इस वातकी चिन्ता बनी रहती हे कि पुण्यक्षय होनेपर हमें 
| हते नीचे गिरना पड़ेगा। साथ ही नरकमें पड़े हुए 
| अंको देखकर महान्‌ दुःख होता है कि कभी हमें भी 
| ऐसी ही दुर्गति भोगनी पड़ेगी । 


ART आदेशानुसार पापी जीव यातना-शरीर प्राप्त 
। फिर, विभिन्न दुःखद्‌ 
हे | उनका कुछ विवरण यह हैं--- 

एक भयानक नरकका नाम हैं--'रौरवः | इस 
लंबाई-चोड़ा हजार योजनकी है । 
Rings रूपमे है | यह नरक अत्यन्त दुस्तर है। 
| इसके 
भूमि दहकते हुए अज्ञारोंसे बहुत तपी होती 


OR तोत्र वेगसे प्रज्वलित होता रहता हैं। यमराजके 
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E i a क) के अनुसार नारकाय गाति 


दूत पापी प्राणीकों इंसीके भीतर डाळ देते हैं । वह धधकती 
ANY जव जलने लगता हे, तब इधर-उधर दौड़ता है; 
किंतु पग-पगपर उसके पैर जरू-भुनकर राख होते रहते | 
नह [दन-रातम कभी एक वार पेर उठाने और रखनेमें 
समथ होता हैँ | इस प्रकार Beal योजन पार करनेपर 
वह इस नरकसे छुटकारा पाता है । | 
( यातना-देह उस देहको कहते हैं, जो नरककी पीड़ा 
सुगतानेक्ो दिया जाता है | इसमें जलने-कटने आदिकी 
भयानक पीड़ा होती हैं, पर यह जळ या करकर नष्ट नहीं 
होता | पीड़ा भोगनेके लिये ज्यों-का-त्यों बना रहता है । ) 
अब “महारोरवःका वर्णन सुनिये-इसका विस्तार सब 
ओरसे ARE हजार योजन है | वहाँकी भूमि ताँबेकी है, 
जिसके नीचे आग धधकती रहती हे | उसकी आँचसे 
तपकर वह सारी ताम्रमयी भूमि चमकती हुई बिजलीके 
समान ज्योतिमयी दिखायी देती हैं | उसकी ओर देखना 
और स्पर्श आदि करना अत्यन्त भयंकर हे । यमराजके 
दूत हाथ और पेर बॉधकर पापी जीवको उसके भीतर डाळ 
देते हैं और वह लोटता हुआ आगे बढ़ता है | मार्गमें कोवे; 
बगुळे, fey मच्छर और गिद्ध उसे जल्दो जल्दी नोच 
खाते हैं | उसमें जळते समय बह व्याकुल हो-होकर छटपटाता 
हे ओर बारंबार अरे बाप | अरे मेया | हाय मेया | 
हा तात !? आदिकी रट लगाता हुआ करुण क्रन्दन करता 
हे, किंतु उसे तनिक भी शान्ति नहां मिलती । इस प्रकार 


क्र 


21. 


केये हैं, दस करोड़ वषे बीतनेपर उससे छुट्कारा पाते हैं । 

इसके सिवा “तम? नामक एक दूसरा नरक है) जहाँ 
quad ही कड़ाकेकी सर्दी पड़ती है । उसका विस्तार भी 
महारौरवके ही बरावर हे; किंतु वह धोर अन्धक्रारसे 
आच्छादित रहता हे | वहाँ पापी मनुष्य सदासि कष्ट पाकर 
भयानक अन्धकारमें दोंड़ते हैं ओर एक-दूसरेसे मिड़कर 
लिपटे रहते हैं । TSH WA कॉपकर कटकटाते हुए उनके 
दाँत ge जाते हैं | भूख-प्यास भी वहां बड़े जोरकी लगती 
हे । इसी प्रकार अन्यान्य उपद्रव भो होते रहते हैं | ओलोंके 
साथ बहनेवाली भयंकर वायु शरीर लगकर हंडियोको चूर्ण 
थे देती है ओर उनसे जो सज्जा तथा रक्त शिरता है, 


|] 


उसीको वे GI प्राणी खाते हैं । एक-दूसरेके शरीरसे 
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६६० # पुनेजन्म पाता नं 


aren emer ea 
A eo 


GER वे परस्पर रक्त चाटा करते दै । इस प्रकार जवतक 
पार्पोका भोग समाप्त नहीं हो जाता, तबतक वहा भी 
मनुष्योंको अन्धकारमें महान कष्ट भोगना पड़ता हैं । 


इससे भिन्न एक “निकृन्तन? नामक नरक है | उसमें 
कुम्हारकी चाकके समान बहुतसे चक्र निरन्तर घूमते रहते 
हैं | यमराजके दूत पापी जीबोंको उन चक्रापर चढ़ा देते 
और अपनी अंगुलियोंमें कालसूत्र लेकर, उसीके द्वारा उनके 
पैरसे लेकर मस्तकतक प्रत्येक अङ्ग काटा करते हैं | फिर 
भी उन पापियोंके प्राण नहों निकलते | उनके दारीरके 
सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, किंतु फिर वे जुड़कर एक हो 
जाते हैं | इस प्रकार पापी जीव हजारों वर्षोतक वहाँ 
काटे जाते हैं | यह यातना उन्हे तबतक दी जाती दै, 
जबतक कि उनके सारे पापोंका नाश नहीं हो जाता । 


अब अप्रतिष्ठः नामक नरकका वर्णन सुनिये, जिसमें पड़े 
हुए जीवोको असह्य दुःखका अनुभव करना पड़ता है । वहाँ 
भी वे ही कुछाल्चक्र होते हैं | साथ ही दूसरी ओर घटीयन्त्र 
भी बने होते & जो पापी मनुष्यांको दुःख पहुँचानेके लिये 
बनाये गये हैं | वहाँ कुछ मनुष्य उन चक्रोंपर चढ़ाकर 
घुमाये जाते हैं | हजारों वर्षोतक उन्हें बीचमें विश्राम नहीं 
मिलता | इसी प्रकार दूसरे पापी घटीयन्त्रोंमे बांध दिये 
ज्ञाते हैं; ठीक उसी तरह) जेसे Weed छोटे-छोटे घड़े बंधे 
होते हैं | वहां बंधे हुए, मनुष्य उन यन्त्रौके साथमें जब 
घूमने लगते हैं तो वारंवार रक्त वमन करते हैं | उनके 
gaa ठार गिरती है ओर नेत्रोंसे अश्रु झरते रहते है । 
उस समय उन्हे इतना दुःख होता है, जो जीवमात्रके लिये 
असह्य है | 


अब “असिपत्रवन! नामक अन्य नरकका वर्णन 
सुनिये | वहाँ एक हजार योजनतककी भूमि प्रज्वलित 
अग्निसे आच्छादित रहती है तथा ऊपरसे सूर्यकी अत्यन्त 
भयंकर एवं प्रचण्ड किरणें ताप देती हैं, जिनसे उस नरकमें 
निवास करनेवाले जीव सदा संतप्त होते रहते हैं | उसके 
बीचमें एक बहुत ही सुन्दर वन हे; जिसके पत्ते चिकने 
क्क: पड़ते हैं। किंतु वे सभी पत्ते तलवारकी तीखी धारके 
समान हैं । उस वनमें बढ़े बलवान्‌ कुत्ते भूँकते रहते हैं, जो 
दस हजारकी संख्यामें सुशोभित होते हैं | उनके मुख और 
दाढे बड़ी-बड़ी होती दै । वे व्याध्रेके समान भयानक प्रतीत 
होते हैं | वहांकी भूमिपर जो आग बिछी होती है, उससे 
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पुरुष हो गया E 

जब दोनों पेर जलने लगते हैं, तव ag Pe 
जीव “हाय माता ! हाय पिता |? आदि क t हुए पे 
दुःखित होकर कराहने लगते | उस ही प ने 


कारण उन्हें बड़ी पीड़ा होती है, फिर अपने सायन 
छायासे युक्त असिपत्रवनको देखकर बे पी शीत 
इच्छास वहा जाते हं | उनके वहां पहुँच Te श्र 
इवा चलती हे; जिससे उनके ऊपर तलवारके समान 
पत्ते गिरने लगते हैं | उनसे आहत होकर tte 


न पृथ्वीपर 
हुए ARN ढेरमें गिर पड़ते हैं । बह आग x 
auii सवत्र व्याप्त हो सम्पूण भूतलको चाटती हसी 


जान पड़ती हैं इसा समय अत्यन्त भयानक कृत्ते ह 
ठरत हा दाडुत हुए आत दहं आर रोते हुए पापियोंके स 
अङ्गांका STS STS कर Sled हें | 


चारों ओर आगकी Sq N au 
बहुत-से लोहेके घड़े मौजूद द, जो खूब तपे होते हैं । 
उनमेंसे किन्हींमे तो प्रज्वाळित अभिकी आँचसे dea 
हुआ de भरा रहता दे और किन्होंमें तपाये हुए ले 
चूर्ण होता है | यमराजके दूत पापी मनुष्योंको उनका फुर 
नीचे करके उन्हीं ASH डाळ देते हैं । वहाँ पडते ही उनके 
शरीर टूट-फूट जाते दं | रारीरकी मजाका भाग गलकर पानी 
हो जाता है कपाल और नेत्रोंकी हडियॉ. चटककर A 
लगती हे । भयानक DA उनके अज्लोको नोच-नोचकर 
टुकड़े-टुकड़े कर देते हें और फिर उन ढुकड़ोंको उन्ही पड़े 
डाल देते हैं | वहाँ वे सभी gee सीझकर तेलमें मिठ 
जाते हैं | मस्तक, शरीर, स्नायु; मांस; त्वचा और हड्डियों 
सभी गल जाती हैं। तदनन्तर यमराजके दूत HEM 
उलट-पुळटकर खोळते हुए तेलमें उन पापियोंको अच्छी 
तरह मथते हैं | 


DSN iN A a =o गों ~ at 
पॉसलेपर पानी पीनेको जाती हुई MAR जा ae ` | ‘ 


जानेसे रोक देता है और वे प्यासी रह जाती हैं) इसे 
उसको भयंकर नस्कमें जाना पड़ता है, जो आगकी ली: 
निकलती रहनेके कारण घोर दुःखदायी होता दै । उरी 
awd चोंचवाछे पक्षी रहते हैंश जो पापियोकी च 
नोचा करते हैं | वहाँ पापियोके शरीरकों को पेरे 
लिये उनके aaa रक्तकी धारा वहने लगती & 
रक्तकीचड जमा रहता है । तततबाठका और त 
नरकोंमें उसे संतत किया जाता है | 
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‘si 
al पट टन an ee ae a आजम नुष्य काम और लोभके RING होश साथ साथ आवे हुए अर्थार्थी मनुष्यको निर्धन जानकर iE 
3 पौ | जी gi कषित चित्ते परायी स्त्री आर पराये छोड़ देते और अकेले अपना अन्न भोजन करते हैं) वे ही | | 
त fe a डते हैं? उनकी दोनो आलोका A वरल महा थूक और खखार भोजन करते हे | जिन्होंने स्वेच्छा | । 
ने he | a क्षी निकाल छेते =e ae ee पूवक 32 मुँह होकर भी सूर्य-चन्द्रमा और तारोपर दृश्िपात | j 
श्च > saa हो जातं है i b a Hi ae í pe गे हर या हे, Saal आँखोंमें आग रखकर यमराजके दत i 
ह सोसी A तक qag ca aoin ह क से धौंकते हैं । गो, aft, माता, ब्राह्मण) ज्येष्ट भ्राता; ay 
न तौसे | oa पीडा मोगते हैं । À p र रक पिता, बहिन, कुटुम्वकी स्त्री, गुरु तथा बड़े-बूढ़ोंका जो if 
पर जे | aaa क्या हवे तथा gel बुरा : = He pea oe a परोसे स्पश करते हैं, उनके दोनों पेर यहां i 
1 अपनी | | garl उलटा अथ लगाया हश मुहर झू i रॅ ठ्‌ आगम क या हुई लादेको बेडियासे जकड़ दिये जात ह i | 
teat | ३ तथा वेदश देवता? ब्राह्मण ओर गुरुक Be 1 को हश आर उन्हें THN ढेरमं खड़ा कर दिया जाता है । उसमे P 
= a | aa जिह्वाको ये qaga Bui HARU पक्षा उनके TA लेकर घुटनेतकका भाग जळता रहता दे | जो | i 
माक स | saga है और वर्ह fiat नयी-नयी उत्पन्न होती रहती नराधम अपने कानोंसे गुरु) देवता; द्विज और वेदोंकी निन्दा |; 
श renee उनके डास SG हुआ सुनते हं आर उसे सुनकर प्रसन्न होते दे, उन पापियोंके a 
am | होता है? उरत वर्षोतक उन्हे यह कष्ट भोंगना पड़ता हे । कानोमं ये यमराजके दूत आगमं तपायी हुई लोहेकी कोले 
AR हुए | ga दो मित्रोमे फूट डाळत ह पेता-पुत्रमं, ATH, ठोंक देते हे । जो लोग क्रोध ओर लोभके वशमें होकर 


ते हें। | जम्न और पुरोहितमे, माता और पुरम, ENA 


# OTR अजुखार नारकीय गत्ति + 


TTT NAA SSS 


उ 


= 
NR gr PO 


पोसले, देवमन्दिर, ब्राह्मणके घर तथा देवाल्यके सभाभवन 


dea | तया पति और पत्नीमें वेर करवा देते हॅ, वें ही ये आरेसे तुड्वाकर नष्ट करा देते है; उनके यहाँ आनिपर ये अत्यन्त 
लोला Ra रहें हैं। आप इनकी दुगति देखिये । जो ERT कठोर ame पा Tee दरीरकी खाल 
का मुँह ( तप देते, उनकी प्रसन्नतामें वाधा TSA पंख, TARR उघेड़ लेते द॑ । उनके चीलनेचिल्लानेपर ह न ह 
| उनके | दात, चन्दन ओर खसको Sel आदिका अपहरण करते करते | जो मनुष्य गा; शा तथा सूर्यकी SR मुह 
कर पानी | है तथा निर्दोष व्यक्तियांको मी प्राणान्तक कष्ट TSA है करके मल-मूत्रका त्याग करते & उनकी आंतोको काए 
र फूटने वेही ये अधम पापी है, जो तपायी हुई AGA WA कष्ट FRAN खीँचते हैं | जो किसी एकको कन्या देकर फिर 
नोचकर | प्रगते है । जो अपनी अनुचित बातोंसे साधु पुरुषोंके मर्मपर दूसरेके साथ उसका विवाह कर देता ह, उसके शरीरम 
भे | oma पहुँचाता है, उसको ये पक्षी अत्यन्त पीड़ा देते बहुत-से घाव करके उसे खारे पानीकी नदीस बहा दिया 
में मिह | ह। इन्हें ऐसा करनेसे कोई रोक नहीं सकता । जो ठी जाता है । जो मनुष्य दुभिक्ष अथवा संकटकालमे अपने 
डुबॉ-- | वाते कहकर और विपरीत धारणा बनाकर किसीकी चुगली पुत्र) web पत्नी आदि तथा TTA अकचन जानकर 
करुले | साते हैं, उनकी जिह्वाके इस प्रकार तेज किये [हुए छूरोसे भी त्याग देता ऑर कंबळ अपना पेट पाळनेसे लग जाता 
अच्छी | dee कर दिये जाते हैं । है, वह सी जव इस लोकस आता हे तो समराजके दूत 
l 4 Bogen छुगनेपर उसके मुखमं उसके ही शरीरका मांस नोचकर 
Tha जिन्होंने उदृण्डतावश माता, पिता तथा TAH e देते हैं और वहो उसे खाना पड़ता हे । जो अपनी 
न 4 | a है; ही यहाँ पीब; ry और os > शरणमें आये हुए तथा अपनी हौ दी हुई इत्तिसे जीविका 
ee | देवता, अतिथि, iy ne a र santa sere ae E = Bx र कटि ee 
| उस पतर, अग्नि तथा पक्षिये Ee भाग दिये बिना ही रत EG i किये a पुण्यको 
“ESS सय भोजन कर Re है गोंद भोगता दे । जो मजुष्य अपने जीवनभरके किये हुए पुण्य 
= र लेते हे; वे ही दुष्ट यहा पीब ओर गोद घनके a बेच डालते हैं? वे इन्हीं पाषियोंकी तरह 


ज पारकर रहते हैं | उनका शरीर तो पहाड़के समान विशाल 
ता है, किंतु मुख सूईकी नोकके बराबर रहता है। जो 
TEA विठाकर भोजनमें मेद करते हैं) उन्हें यदा 


अश खोकर रहना पड़ता हे | जो लोग एक समुदायमें 


agri पीसे जाते ई | केसीको धरोहर हडप SAAS 
लोगोंके सब अङ्ग रस्सियोसे बाच दिये जाते ई ऑर उन्हे 
aqua कीड़े! बिच्छू तथा सर्प काटते-खाते रहते हैं। 
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USI ION mae pe ie as 
इसमें लोहेके बड़े-बड़े कॉटोसे भरा हुआ सेमरका विशाल 
वृक्ष है । इसपर चढाये हुए पापियोंके सब अङ्ग विदीर्ण 
हो जाते हैं और अधिक मात्रामें गिरते हुए खूनसे ये eT 
पथ रहते हैं | नरश्रेष्ठ | परायी स्त्रियोंका सतीत्व नष्ट करने- 
वाले लोग यमराजके दूतोंद्वारा AA रखकर गलाबे जाते 
हैं।जो उद्दण्ड मनुष्य गुरुको नीचे बिठाकर ओर खयं 
ऊंचे आसनपर बेठकर अध्ययन करता अथवा दिल्पकलाकी 
शिक्षा ग्रहण करता है, वह इसी प्रकार अपने मस्तकपर 
शिलाका भारी भार ढोता हुआ क्लेश पाता हैं | यमलोकके 
मार्गमें वह अत्यन्त पीड़ित एवं भूखसे TAs रहता है ओर 
उसका मस्तक दिन-रात बोझ ढोनेकी पीड़ासे व्यथित होता 
रहता है । जिन्होंने जलमें मून्र, थूक ओर विष्ठाका त्याग 
किया है, वे ही लोग इस समय थूक) विष्ठा और AAA 
भरे हुए दुर्गन्धयुक्त नरकमें पड़े हैं । ये लोग जो भूखसे 
व्याकुल CAN एकःदूसरेका मांस खा रहे हैं, इन्होंने 
पूर्वकालमें अतिथियोंको भोजन दिये विना ही भोजन किया 
है | जिन लोगोंने अभिहोत्री होकर भी वेदों ओर वेदिक 
अग्नियौँका परित्याग किया हे, वे ही ये पर्वतोंकी चोटीसे 
वारंवार नीचे गिराये जाते हैं | पतितोंका दिया हुआ दान 
लेने, उनका यज्ञ कराने तथा प्रतिदिन उनकी सेवामें रहनेसे 
मनुष्य पत्थरके भीतर कीड़ा होकर सदा निवास करता है | 
जो seat लोगों, मित्रों तथा अतिथिके देखते-देखते 
अकेले ही मिठाई उड़ाता है, उसे यहाँ जळते हुए AFR 
चबाने पढ़ते हैं | पीठ-पीछे बुराई करनेवाले पापी लोगोंकी 
पीठका मांस भयंकर ARA प्रतिदिन खाया करते हैं | 


उपकार करनेवाळे लोगोंके साथ कृतघ्नता HT भूखसे 
व्याकुळ तथा अल्घे, बहरे ओर गूँगे होकर भटकते हैं | 
aiin बुराई करनेवाले तप्तकुम्म नरकमें गिराये जाते all 
इसके वाद चक्षियोंमें पीसे जाते, फिर तपायी हुई बाळसं 
भूने जाते हैं। उसके बाद कोल्हूमे पेरे जाते हैं | TTA 
असिपत्रवनमें eS दी जाती है | फिर आरेसे यह चीरा 
जाता है । तदनन्तर काल्सूचसे काटा जाता है। इसके 
बाद और भी बहुत-सी यातनाएँ इसे भोगनी पड़ती हैं | सुवर्णकी 
चोरी करनेवाले) AREA शराबी तथा गुरुपत्नीगामी--- 
ये चारों प्रकारके महापापी नीचे ओर ऊपर धधकती हुई 
आगके बीचमें झोंककर सब ओरसे जलाये जाते है) 
इस अबस्थामं उन्हें कई हजार वर्षोतक रहना पड़ता है । 
तदनन्तर वे मनुष्ययोनिमें उत्पन्न होते तथा कोढ़ एवं यक्ष्मा 


र Sa 
~ वि 


र | 


आदि रोगोंसे युक्त रहते हैं । थे मर 
जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरकते लरे; M 
शतस धारण करते हे । इस प्रकार sek ह पु 
आवागमनका यह चक्र चलता रहता है। गो "SR 
करनेवाला मनुष्य तीन जन्मोतक नीचे की ह 

अन्य सभी उपपातकोका फल भी ता a 
किया गया हे | नरकसे निकले हुए पापी tric fey 
कारण जिन-जिन योनियोंमें जन्म लेते हैं, उनक E A 
इस प्रकार है-- का कुछ विवश 


पतितसे दान लेनेपर ब्राह्मण गदहेक नो मे 
है । पतितका यज्ञ करानेवाला द्विज a a जाता 
होता दै । अपने गुरुके साथ छल करनेपर a 
योनिमें जन्म लेना पड़ता हे तथा गुरुकी पत्नी और anal 
धनको मन-ही-मन लेनेकी इच्छा होनेपर भी ay rene 
यही दण्ड मिलता हे | माता-पिताका अपमान F 
ce उनके प्रति कडुवचन कहनेसे मैनाकी योनिमें प 
लेता है | भाईकी Sat अपमान करनेवाला क बूतर हे 
हे और उसे पीड़ा देनेवाला मनुष्य a A 3 


R ta 


पर 


~ 
त्र 
@ | 


लेता है । जो मालिकका अन्न तो खाता है, किक 33 | 
अन्न ता खाता है, किंतु उसका 


अभीष्ट साधन नह करता, वह मोहाच्छन्न मनुष्य ah 
बाद बानर होता है । धरोहर हड्पनेवाला मनुष्य नरकसे 
BEAN कोड़ा होता हे और दूसरोंका दोष Feta 
पुरुष नरकसे निकलकर राक्षस होता है | विश्वासघाती 
मनुष्यको मछलीकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है | जो 
मनुष्य धान) जी, तिळ, उड़द, कुछथी, सरसों) चना 
मटर; र कलमी धान; YT, गेहूँ, तीसी तथा दूसरेदूसरे 
अनाजोंकी चोरी करता हे, वह नेवलेके समान बड़े मुँहका 
चूहा होता है । परायी सीके साथ सम्भोग करनेसे मनुष 
भयंकर भेड़िया होता है | उसके बाद क्रमराः कुत्ता 
सियार, agen गिद्ध, साँप, सूअर तथा कोएकी ate 
जन्म लेता है | 

यज्ञ) दान ओर विवाहमें Aa डाळनेवाला तथा 
कन्याका दुबारा दान करनेवाला पुरुष कीड़ा होता है । जो 
देवता, पितर और त्राह्मणोको दिये बिना ही अन्न भोजन 
करता है, वह नरकसे निकलनेपर कौआ होता है । जो 
पिताके समान पूजनीय बड़े भाईका अपमान करता है! कह 
नरकसे निकलनेपर क्रौंच पक्षीकी योनिमें जन्म लेता है। ब्रा 
ali साथ सहवास करनेवाला शूद्र भी कीड़ेकी योतिम 


जन्म छेता है | यदि उसने ब्राह्मणीके गर्मसे संतान उसन्त के 
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रोगः 


| उसका 
| सरनेके 
qa 
अनेवाला 
IGG I 
| जो 
चना) 
रूर 
YERI 
मनुष्य 
कुत्ता! 
योनिम 


तथा 
| जो 
भोजन 
1 जो 
ह; R 


। Z| ad क्रमशः सुअर’ कृमि, fast कीड़ा और 
नीचं मनुष्य अकृतज्ञ एवं कृतव्न 
र्ड लर नरकसे निकलनेपर कृमि, कीट) पतंग, 
a ae p aah कछुआ और चाण्डाल होता हे | 
geri हत्या करनेवाला मनुष्य गदहा होता है | 
qda ककी हत्या करनेवालेका कीड़ेकी योनिमें 


a q ~~ >r A Ss ~ 

d a ड भोजनकी चोरी करनेसे मक्खीकी योनिमें 

e a” ~ 

हल. । साधारण अन्न चुरानेवाला मनुष्य नरकसे 
| अता पडता ६ ` 


eal योनिर्मे जन्म लेता है । तिलचूर्णमिश्रित 
= अपहरण करनेसे मनुष्यकों चूहेकी योनिमें जाना 
art चुरानेवाला नेवळा होता है । नमककी चोरी 


| सपर जलकागकी और दही चुरानेपर कीड़ेकी योनिमें 


> Thi बोरी .करनेसे बशुलेकी योनि मिलर्त 
| adil है । दूधकी चोरी. बशुलेको योनि मिलती 


> वह = नेवा कीडा हो > 
uiw चुराता है, वह qe पीनेवाला कीड़ा होता है | 


बुरेवाला मनुष्य डॉस ओर पूआ चुरानेवाला चींटी 


| =f, काजल 
aa है | हविष्यान्नकी चोरी करनेवाळा ब्रिसतुझ्या 


| होता है | 


_ लोहा चुरानेवाछा पापात्मा कौआ होता है । कॉसेका 
A अप्रण करनेसे हारीत ( हरियल ) पक्षीकी योनि सिलती 
| १ओर चॉदीका वर्तन चुरानेसे कबूतर होना पड़ता है | 
| हलका पत्र gaa मनुष्य कीड़ेकी योनिमें जन्म 


Pat) रेशमी वस्त्रकी चोरी करनेपर चकवेकी योनि 
| पिती है तथा रेशमका 
` रेएंसे बना हुआ . वस्त्र, महीन 
| ऐसे बना हुआ वस्त्र तथा 
' मेनि मिलती है । रूईका बना हुआ वस्त्र quae क्रौंच 
। और॒ अग्निके अपहरणसे ager अथवा गदहा होना पड़ता 
है। अङ्गराग और पत्तियोका साग चुरानेवाळा मोर होता 


fal 


A ~ ~ हरिणके 
कीड़ा भी होना पड़ता है | हरिणके 
वस्न, भेड़ ओर बकरीके 
पाटम्वर चुरानेपर तोतेकी 


| ट हुआ; पशुदेहमे मरकर मनुष्य बना । तब फिर में किससे डरूगा 


| की! इसके वाद मै झरकर देव देह प्राप्त करूँगा । वहाँसे भी आगे बढ़नेकी आशा HOM | तदनन्तर “उसकी 


An ue 


च N 7 
cons अतिरिक्त अन्य सव चीजें नष्ट हो जायगी । 
का्‌ (5 N iss f= ii क्त 
; तिक वणेन नहीं कर सकती | मन उसका चिन्तन नहीं कर सकता | 


~<a 


* oy वाह 
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Dr णत रे Ne रहनेवाला कीड़ा होता है । है | छाल वस्नकी चोरी करनेवालेको चकवेकी योनि मिलती 


ete r 


क | उत्तम सुगन्धयुक्त पदार्थौकी चोरी करनेपर छछछंदर 
आर Teal अपहरण करनेपर्‌ खरगोशकी योनिमें जाना 
पड़ता है | फल चुरानेवाला नपुंसक और काकी चोरी 
करनेवाला घुन होता है | फूल चुरानेवाला दरिद्र और 
वाहनका अपहरण करनेवाला पङ्क होता है । साग 
same हारीत और पानीकी चोरी करनेवाला पपीहा 
होता है | जो भूमिका अपहरण करता है, वह अत्यन्त 
भयंकर te आदि aii जाकर वहॉसे लोटनेके 
बाद क्रमशः तृण, झाडी; लता, बेळ ओर बॉसका वृक्ष 
होता है | फिर थोड़ा-सा पाप शेष रहनेपर वह मनुष्यकी 
योनिम आता है । जो बेलके अण्डकोपका छेदन करता है! 
वह नपुंसक होता है और इसी रूपमें इक्कीस जन्म 
वितानेके पश्चात्‌ वह क्रमशः कृमिः कीट) पतङ्ग) पक्षी) 
जलचर जीव तथा मृग होता है | इसके बाद वैलका शरीर 
धारण करनेके बाद चाण्डाल और डोम आदि घुणित 
योनियोमें जन्म लेता है | मनुष्यः्योनिमें वह पङ्गु 
अन्था, बहरा, कोढ़ी, राजयक्ष्मासे पीडित तथा सुख, नेत्र 
एवं शुदाके रोगोसे ग्रस्त रहता है | इतना ही नहीं, उसे 
मिरगीका भी रोग होता है तथा वह शूद्रकी योनिमें भी 
जन्म लेता है। गाय ओर सोनेक्री चोरी करनेवालोकी 
दुर्गतिका भी यही क्रम है | गुरुको दक्षिणा न देकर उनकी 
Gam अपहरण करनेवाले छात्र भी इसी गतिको प्राप्त 
होते हें। जो मनुष्य किसी दूसरेकी स्त्रीको लाकर दूसरेको 
देता है, बह मूर्ख नरककी यातनाओसे छूटनेपर नपुंसक 
होता है | जो मनुष्य अग्निको प्रज्वलित किये बिना ही 
उसमें हवन करता है, वह अजीर्णताके रोगसे पीड़ित एवं 
मन्दाग्निकी बीमारीसे युक्त होता है । ( माकण्डेयपुराणके 
आधारपर ) 


रूमीकी आकाइक्षा 


` < N गोर = 3 =a ने Fh Ñ 
“मैं ( पाषाणादि ) crated मरकर उद्धिज्ञ ( पेड़-पौधा ) वना; उद्भिज AEA परकर पशुके रूप 


“गा ? मरकर मैने कब नीची गति प्राप्त 
जस भी अ गे य >. वाणी उस 
मैं देवताओसे भी आगे बढ़ जाऊँगा। वाणी उस 


( जलाल॒द्दीन रूमी--“मशनवी') 


९४१ >>> 
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भगवान्‌ काउलस्य 


( लेखक--श्रीपरशुरामजी पाण्डेय बी० go ) 


भगवान्‌ समस्त प्राणियोंके नियामक हैं | उनकी लीला 
एवं उनके संकल्पोका रहस्य जीव किसी साधनसे नहीं 
जान सकता | भगवत्कृपासे ही जीव उनके सम्बन्धमें 
यतूकिित्‌ जान पाता हे । भगवान्‌ अप्रमेय हैं । कालोंके 
भी काल हैं | उनकी प्रत्येक लीला अलोकिक होती है । 


भगवान्‌ मन वाणीके विषय नहीं हैं फिर भी यथाशक्ति 
कवियों, भक्तों एवं प्रेमियोने उनका गुणानुवाद किया है | 
वेदोंने 'नेति-नेति’ कहकर भगवानके गुणों एबं लीलाओंका 
वणेन क्रिया है | भगवान्‌. ब्रह्मारूपसे संसारकी सृष्टि करते 


हैं, विष्णुरूपसे पालन करते हैं एवं रुद्ररूपसे संहार करते 


श्रीमगवान्‌ बोले--'में छोकोंको TA 

gar महाकाळ हूँ | इस समय इन ass रनेवाळा पेद 
hg ऱ्ह en हूँ । इसलिये जो ति T 
ia योद्धा डय दै, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे गग 
तरे युद्ध न करनेपर भी इन सबका नाश हो जायगा अयात्‌ 

द्सबे अध्यायमें भगवानने अपनी न i 

करते a वतलाया कि “गणना करनेवाले हे ; न 
अक्षरोमें अकार, समासोंमें इन्द्र तथा अपन शं 
कालका भी महाकाल मैं ही हूँ “अहमेवाक्षयः <a 


भगवान्‌ पृथ्वीका भार कालस्वरूप होकर ही 


) 


y zx ` . A 
है | यहॉपर उनके इसी संहारकारी रूपका--क्रालस्वरूपका हक HTS सत्य संकल्प हैं ही उतारा 
~ र ` Ss QR s थ-सक ल्प . 
किंचित्‌ दिग्दर्शन कराया जाता है | eS haters त्य-संकल्प हैं | जीवके संक 
चद र Q 3 सफलता भगवदेच्छापर हे | भगवान्‌ लोकमें अपनी 
Ea Oat, धर्म) यश, श्री, शान और के विपरीत भी कार्य काते. देखे cee इच्छाः 
बेराग्य आदि अनेक्रानेक गुण हैं | NS <a fen | जाते ६; परंतु a 
tage समग्रस्य धर्मस्य aga: श्रियः = Rae ek WOR | उदाहरणार्थ--भगवार्‌ 
स्य सस रासः श्रियः । श्रीकृष्ण लोकसंग्रहके निमित्त पाण्डवोके ae 3 
ज्ञानवराभ्ययोइच्चेच quot भग इतीङ्गना ॥ दूत वनम | 


( विष्णुपुराण ६ । ५ । ७४ ) 
सभी शुणोंके निवास-स्थान भगवान्‌ ही हैं | भगवानूने 
अपनी लीला-हेठु ही सम्पूर्ण जगतकी सृष्टि की है | उनके 
लिये सृष्टि, पालन एवं संहार--तीनों ही प्रकारकी लीलाएँ 
समान हैं | जिस प्रकार बालक मिट्टीका घरौंदा बनाते हैं 
उपसं Wed ह ओर अन्तमें उसे नष्ट कर देते हैं; उन्हे 
तीनों ही क्रियाओंमं बराबर आनन्द आता है | उसी प्रकार 
ये भगवानकी तीनों छीलाएँ हैं | भगवान्‌ मङ्गलमय हैं । 
उनकी हरएक लीला agemi हे | अतएव उनकी 
संहारकारी der भी uae JASTA भरा हुआ z | 
( वास्तबमें वे छीलामय ही लीळा भी बनते हैं । ) 
श्रीमदूभगबद्गीतामें श्रीकृष्ण भगवानने अपने प्रिय; 
सखा अर्जुनको अपने विराटूसरूपका दर्शन कराया था, 
उसमें भगवानूने अपने कालस्वरूपक्रा fata कराथा-- 


फालो5 गे सदो E 
S कै त. सोचा कि “यद्यपि लोगोंकी BH भू-भार उतर गया हैं | 
च समाहएसिद् TT लेकिन मेरे विचारसे अभी पूर्णतया प्रथ्वीका भार हल्ला | 


ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति स्र 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ | 
(गीता ११ । ३२ ) 


हस्तिनापुर गये | दुर्योधनादि कोरवोंको समझानेका प्रयास 
किया, परंतु दुर्योधन संधि करनेको तैयार नहीं हुआ | 
त्रिभुवनमें कोन ऐसा कार्य है; जिसे भगवान्‌ करना चाहे 
ओर उसमें सफलता न मिले | परंतु भगवान्‌की इच्छा 
इसके विपरीत थी । भगबान्‌ युद्धद्वारा भू-भार उतारना 
चाहते थे | हुआ भी ऐसा ही। १८ अक्षौहिणी सेना 
पाण्डब पक्षमें--भगवान्‌ श्यामसुन्दर) पाँचों पाण्डव एवं 
सात्यकि तथा aka पक्षमें--कृपाचार्य, कृतवर्मा a 
अश्वत्थामाके अतिरिक्त सभी काल भगवानके मुखम चरे 
गये । भगवोन्‌के कालस्वरूपक्ा दर्शन कर अर्जुनके सहश 
भगवद्भक्त भी भयभीत 
देते है तो fie Gath लिये तो कहना ही क्या दै | 
हाभारत-युद्धके पश्चात्‌ प्रथ्वोका भार हल्का हो ग्या 
था और सभी लोग यही सोचते भी थे; परंतु भगवानूने 


होकर धैर्य एवं शान्तिको खो 


rT पाकि > ~ : बचे ` X 
नहीं हुआ है; क्योंकि अभी ये यदुवंशी बचे हुए रै । ये 
मेरे आश्रित हैं, अतः इनको कोई पराजित भी नहीं 
सकता | अब मुझे ही किसी प्रकारसे इन्हें नष्ट करना है| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar है 
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शुरु, देवता और वेदोंकी निन्दासे प्रसन्न 
[पृष्ठ ६६१ ] होनेबालौकी गति [| पृष्ठ ६६१ | 
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विचारकर भगवानले ब्राह्मणोके शापके बहाने 


A फूट डालकर उन्हे काळके हवाले कर 


1) वानले श्रीसद्धागवतमें कहा co 


fea | : pene 
ae गतिर्गंतिमतां ME कछयतासहस्‌ । 
goat चाप्यहं साम्यं गुणिन्योत्यत्तिको गुणः ॥ 
५ (221 १६। १० ) 


o (गतिशील qii में गति हूँ। अपने अधीन ae 
वामे में काल हूँ | गुणोमें भं उनकी मूलखल्पा म्याव 
हूँ और जितने भी गुणवान्‌ पदार्थ हैं. उनमें उनका 
खाभाविक गुण हूँ । 

भगवान्‌ काळके भी आधार हैं-महाकाल | भगवानके 
समान तो कोई हे ही नहीं; फिर उनसे बढ़कर कौन हो 
एकता है ! भगवान्‌ खयं ही प्रकृति) पुरुष और दोनोंके 


संबोग-वियोगके हेतु काळ हैं | रामचरितमानसमें माल्यवन्त 
रक्षसरांज रावणको सचेत करते हुए भगवानूके काल- 


eral बोध कराता हैं-- 


६६५ 


RD ARORA gn nna 


— 


TES BH बन दहन TAMIR घनबोध \ 
सिव fete जेहि aa तासो कवन BOA 
( लंकाकाण्ड ४८ ख ) 
इसी प्रकार भगवानके अन्य स्वख्पाके साथ-साथ 
सगवानके काळखरूपका वर्णन सभी शास्त्रों) पुराणी 
महाभारत एवं रामचरितमानसके अनेकानेक CaS आता 
है| यदि मनुष्य भगवानके कालखरूपका स्मरण करता 
रहे तो वह बहुत-सी बुराइयोसे वच सकता दै तथा उसका 
निश्चित ही कल्याण हो सकता है । कंतने भगवानके इसी 
खरूपका स्मरण करते हुए भगवत्याति की | वह चौबीस 
घंटे---उठते-बैठते, खाते-पीते; सोते) काम करते; विचार 
करते समय उन्ही भगवानका चिन्तन करता था । उसने 
भगवानका स्मरण प्रेमसे नही) वेरसे ही किया? परंतु उसका 
कल्याण हो गया | नारायणभक्तने कहा हे 


दो बातन को मुरू सत जो चाहे कल्यान \ 
“नारायन? एक मौत को, दूजे श्रीभगवान ॥ 


सुकरात ओर परलोक 


( लेखक--प० श्रीशिवनाथजी दुवे ) 


मुझे राज्यके विशेष सम्मानित व्यक्तियों और कतिपय 
दितचिन्तकोकी तरह जन-कोप्रसे खर्च देकर नगर-भवनमें 
भोजन करनेका अधिकार प्राप्त होना चाहिये |? 

प्राण-दण्ड सुन लेनेके बाद उसके स्यानपर दूसरे दण्डका 
प्रस्ताव रखनेकी आज्ञा मिलनेपर सुकरातने इतनी तिक्त बात 
कह दी | इसका कारण यही थाकि उन्हें अपने दारीरका तनिक 
भी मोह नहीं था । वे अच्छी प्रकार समझते थे और उनका 
दृढ़ विश्वास था कि आत्मा अनश्वर एवं अम्र है | भौतिक 
देहके नष्ट हो जानेपर उसकी श्थितिमें कोई अन्तर नहीं होता | 
वे प्रायः कहा करते कि तुम्हे इस बातसे watt नहीं आती कि 
तुम केबल धन) यश ओर सम्मानका अजन करनेमें ही व्यस्त 
रे तथा ज्ञान, सत्य और आस्माकी पूर्णताके लिये प्रयत्नशील 
हेनेकी तुम्हें तनिक भी चिन्ता नहीं है ? 

EEEE m अपने भाषणके अन्तमं सुकरातने अत्यन्त 
स्पष्ट शब्दोंमें जन-समाजसे प्रार्थना की कि “जब मेरे पुत्र 
'सयाने हो जाय तो उन्हें भी दण्ड देना तथा उन्हें भी इसी 
मकार. हैरान करना जैसा कि मैं दूसरोंको करता रहा हूँ) 


जब कि आप उन्हे सम्पत्ति-संग्रहमें संलग्न पार्ये तथा विशुद्ध 
आचरणते बढ़कर अन्य किसी प्रकारको चेष्टा करते देखे । 
इतना ही नहीं; यदि वे यह समझ बेठें कि वे अपना एक 
विशिष्ट स्थान रखते हैं, जव बालवभें बे इस योग्य न हो तो 
अवश्य ही आप लोग उन्हें प्रताड़ित करें जैसा कि सै आप 
लोगोंको करता आया हूँ | आप उन्हें बेशक इस बातका 
उलाइना दें कि उन्हें कर्तव्यको पहचानना चाहिये और 
अपनेको बड़ा नहीँ समझना चाहिये; वास्तवमें वे निरे अयोग्य 
ही हों ।? 

सुक्ररात esata कहते कि “हर व्यक्तिकी विशेषताके 
पीछे छिपे 'अविशेषः को देखनेका प्रयक्ष किया जाय तो 
मानव-जीवनके शाश्वत सत्यको हुँदा जा सकता है । एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्तिसे राग-द्वेष) TAD आजचार-विचारस 
कितना ही भिन्न हो? सब व्यक्तियोमें एक ही समान तत्त्व 
विद्यमान है, जो कि उनके विशेषणोंके आङम्बरोसे आइत 
रहता दे, किंतु उसे FST जा सकता हे । यह “समानता तत्त्व? 
मानवका आत्मा है | इसे जानना ही सानव-जीवनके शाश्वत 
सत्यको जान लेना है |” 
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ne an An er सुकरात प्रायः अपने मिळनेवालों और नगर 
निवासियोंसे बार-बार आग्रह करते कि उन्हें आत्मज्ञानके 
fet सम्पूर्ण प्रयत्न करनां चाहिये । उन्होंने स्वयं 
कहा हे--'में तुमसे हर एकके पास जाकर यही अनुरोध 
करता हूँ कि पहले अपने आत्माको उन्नत और पवित्र करो; 
फिर संसारी बातों, धन आदिपर ध्यान दो ।? 

वे आगे और बल देकर कहते कि “तुम्हे अपने बारेमे 
तबतक चिन्ता नहीं करनी चाहिये, जबतक कि तुम अपने 
आत्माकी चिन्तासे faa न हो जाओ और जबतक कि 
अपनेको तुम भरसक बुद्धिमान्‌ और परिपूर्ण न बना लो |? 

शान-प्राप्त करनेके लिये मृत्युसे नहीं डरना चाहिये | 
सुकरात कहा करते--'जो व्यक्ति मरनेसे डरता है, वह ज्ञान- 
का प्रेमी नहीं है, किंतु अपने शरीरका प्रेमी है| वह कदाचित्‌ 
धन या नामका या दोनोंका ही प्रेमी है ।? 

x x x 

“में समझता हूँ कि शरीरके साथ अत्यन्ताधिक रहनेसे 
और उसके लिये अधिक चिन्ता करनेसे उसका स्वभाव 
शारीरिक हो जाता है | वह उसमें fra जाता है ।? 


मृत्यु डरनेकी वस्तु नहीं, वह तो थके यात्रीको विश्राम 
देनेके लिये आती है | वह शान्ति एवं सुख देनेवाली है | 
सुकरात कहते हैं---/जब हम मृत्युका भय करते हैं, तव हम 
अपनेको उससे डरनेके लिये बुद्धिमान्‌ समझते हैं; किंतु 
वास्तवमें हम मृत्युके वारेमे कुछ नहीं जानते; क्योकि मनुष्यके 
लिये सबसे भलाई मृत्यु ही है | किंतु वे उससे डरते हैं और 
यह समझते हैं कि मानो मृत्यु ही सबसे बड़ी विपत्ति है और 
यह समझना कि मृत्यु भयंकर विपत्ति है, क्या लजाजनक 
qa कम है १? 
सुकरातकी तकेबुद्धि अत्यन्त विलक्षण थी । dat 
जन्म लेनेवाले प्राणीकी मृत्यु निश्चित है और मृत्युके 
अनन्तर कालान्तरम पुनर्जीवन प्राप्त होता है | इस विषयको 
कारागारमे उन्होंने अपने प्रिय शिष्य सीविसको प्रमाणे द्वारा 
बताया था | उर्न्हीके शब्दोंमें-- 
म मृत्युके बाद दूसरे छोकमें रहता है या 
नहीं? इस प्रइनपर हमें इस भाति विचार करना 
चाहिये | यह एक पुराना विश्वास है कि मृत्युके बाद 
आत्मा दूसरे A रहता है और लोटकर मरे 


हुए शरीरसे वह फिर उत्पन्न होगा | किंतु यदि रर प 
मरे हुएते जीवित पैदा होते हैं तो हमारा था कि 
बाद अवश्य दूसरे लोकमें रहता है, नहीं तो वह फिर 

न होता | यदि हम यह प्रमाणित कर सकें कि -N 
जीवित उत्पन्न होता है तो हमारा कथन र डे 
जायगा; किंतु यदि हम ऐसा न कर सको 
दूसरे तर्कका आश्रय ग्रहण करेंगे | 

सीविस-यह ठीक है | 


सुकरात-इस बातको हल करनेकी सबसे सरल रीति R 
है कि हम इस बातको देखें कि केवल मनुष्य ही नहीं, करत 
सारे जीव और वृक्षके ऊपर जो कि उत्पन्न होनेवाली वसु 
हैं, यह सिद्धान्त लागू हे या नहीं ! क्या वह वस्तु, fre 
विपरीत ( विरुद्ध ) भी कोई वस्तु है, अपनी विपरीत T 
उत्पन्न होती हे या नहीं ! विरुद्ध या विपरीत कहे मेरा 
मतलब ऐसी चीजोंसे है---जैसे माननीय और नीच, न्यायी और 
अन्यायी आदि । अब हमें यह देखना चाहिये कि क्या 
यह आवश्यक है कि ऐसी वस्तु अपनी वस्तुहीसे उसन 
हो ! उदाहरणके लिये जो वस्तु बड़ी हो जाती है, वह पहले 
अवश्य ही छोटी रहती है और पीछे बड़ी होती है । 

सीविस-हॉ | 

सुकरात-ओर यदि कोई वस्तु छोटी हो जाती है तो पहले 
बहू बड़ी रहती है ओर तब छोटी होती है | 

सीविस-हाँ, यह ठीक है | 

सुकरात-ओर फिर जो अधिक कमजोर होता है, वह 
पहले अधिक शक्तिशाली होता है और जो अधिक तेज हो 
जाता है, वह अवश्य ही पहले धीमा होगा | 

सीविस-निस्संदेह | 

सुकरात-फिर बुराई भलाईसे उत्पन्न होती है और 
अधिक न्याय अधिक अन्यायसे उत्पन्न होता है | 

सीविस-ठीक है । 

सुकरत-तो यह स्पष्ट है कि सब वस्तु अपने विशद 
उसन्न होती है | 

सीविस-बहुत ठीक । 

सुकशात-ओर प्रत्येक विरुद्ध वस्तु; जब्र एक a 
दूसरी द्मामें पहुँचती है और फिर उस amA 
पहली ext पहुँचती दे, तब क्या उसे दो अवि 
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ता नहीं पढ़ता ! वढेसे छोटे और छोटेसे बडे 


वल्को घटना और बढ़ना पड़ता है ओर हम कहते 
č नवह घटती या बढ़ती è | क्या हम यह नहा कहते 2 

gee यह ठीक हैं । है 

_और इसी तरह फिर विभाग ओर जोड है, 

Gj और गरमी है | व as नियमकों ला लवे- 
32 geal नहीं कहते) तथापि क्या यह नियम विश्वव्यापी 
Ja कि विरुद्ध विरुद्धहीसे उत्पन्न होते हैं और एक 
AR दशाम जाते समय उसे उत्पन्नं होनेकी अवस्थामें 
gat जानां होतां है f 

सीविस-हॉ? ऐसा ही होता है । 

सकरात-अच्छा; तो जिस तरह जाग्रत्‌-अवस्थाकी उल्टी 
अवसा निद्रावस्था दै? क्या वैसे ही जीवनकी भी कोई उलटी 
अवशा हैं ! 

सीविस-अवब्य है | 

सुकरात-वह क्या है ! 

सीविस-मृत्यु | 

सकरशत-तब यदि जीवन ओर मृत्यु दोनों एक दूसरेके 
उल्टे दै, तो वे एक दुसरेसे उत्पन्न होते हैं । ये अवस्था 
दो ( भिन्न अवस्था ) हैं और इन दोनों अवस्थाओके बीचमें 
दो उसन्न होनेकी अवस्थाएँ हैं | ऐसा है कि नहीं ! 

सीविस-निस्संदेह | 

सुकरात-अब मैं अभी कहे हुए दो विरुद्ध जोड़ोमेसे 
एक विरुद्ध जोड़ और उसके उतपन्न होनेकी अवस्थाका वर्णन 
करूँगा और तुम मुझे दूसरे जोड़को समझाना | नींदका 
उल्टा है जागना। नांदसे ही जाग्रत्‌-अवस्था उत्पन्न होती 
है । उसके saa होनेकी रीति इस प्रकार है कि पहले 
सोना, फिर जागना | अब समझ गये ! 

सीविस-अच्छी तरहसे | 

सुकरत-अब तुम हमसे जीवन और मृत्युके विषयमें 
कहो | जीवन मृत्युका उलटा है कि नहीं ! 
| स See | है। 
सुंकशत-तो एक-दूसरेसे उत्पन्न होते हैं ! 
सीविस-हाँ । 
सुकरात-तो जीवितसे क्या उत्पन्न होता है ! 
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सीविस-मरा हुआ | 
सुकशत-और मरे हुएसे क्या उत्पन्न होता है ! 
_ सौनिस-हमको अवश्य यह कहना होगा कि मरे हुएसे 
जीवित उसन्न होता है | 
सुकरात-तो सीविस | जीवित वस्तु और जीवित मनुष्य 
मरी हुई वस्तु और मरे हुए मनुष्योंसे उत्पन्न होते हैं १ 
सीविस-यह साफ जाहिर है | 
सुकशत-तो हमारा आत्मा दूसरे लोकमें ( मृत्युके बाद ) 
वर्तमान रहता है ! 
सीविस-मालूम तो ऐसा ही पड़ता है | 
सुक्ररत-अच्छा, तो इन उत्पन्न होनेवाली अवस्थाओंमेंसे 
में समझता हूँ कि एक अर्थात्‌ मृत्यु अवश्यम्माबी है | 
सीविस-अवद्य | 
सुकरात-तो अब हमें किस पथका अनुसरण करना 
चाहिये १ क्या हम ( इस अवश्यम्भावी अवस्था ) मृत्युके 
विरुद्ध नियमानुसार कोई उलटी अवस्था नियत नहीं कर 
सकते ! अथवा प्रकृति इस स्थानपर अपूर्ण है ! क्या मरनेका 
कुछ उलटा नहीं है ! 
सीविस-अवश्य कुछ होना चाहिये ! 
सुकरात-और वह क्या होना चाहिये १ 
सीविस-पुनर्जीवन | 
सुकशत-और यदि पुनर्जीवन कोई वस्तु है तो यह 
मृत्युसे जीवनका उत्पन्न होना है ! 
सीविस-अवश्य । 
इसी प्रकार अनेक प्रमाणो एवं अकाट्य तसे वे सिद्ध 
कर देते हैं कि “आत्मा अमर और अविनाशी दै और अवश्य 
ही हमारे आत्मा परलोकमें विद्यमान रहेंगे |? 
इस प्रकार महान्‌ दार्शनिक सुकरात स्वीकार करते हे 
और जगतको बताते हैं कि “मरे हुए फिरसे जीवित होते 
हैं और मरे हुओंके आत्साका अस्तित्व नष्ट नहीं हो जाता | 
पुण्यात्मा ( सजन ) मलुष्यका आत्मा इस स्थितिकालमें 
सुखसे रहता है और पापीका आत्मा दुःख भोगता cay 
सुकरात कहते हैँ कि a Tae, शान्तिपूर्वक 
रहनेके लिये सच्चा दार्शनिक सदा संयमसे रहता है और 


शारीरिक सुखोंसे दुर भागता है और कभी भी अपनेको 


à 
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gala मग्न नहीं होने देता । वह अपनी सम्पत्तिकी बर्वादी 
या अपनी दरिद्रतासे नहीं डरता, जैसा कि जम-समुदाय डरा 
करता है और न वह शक्ति या मान:्रतिष्ठाके भूखे लोगोंकी 
तरह gÈ अनादर या अपमानसे ही डरता है |! 

सुकरात मनुष्यके आत्यन्तिक मङ्गखके लिये, उसमें शुद्ध 
सत््रगुणोंको भरनेके लिये प्राणपणसे प्रयत्न करते थे | वे 
चाहते थे कि मनुष्यके जीवनमें दम्भका लेशा भी न हो | वे 
अन्तर्वाह्य सदा स्वच्छ ओर पावन रहे-जीवनान्त ज्ञानकी 
गवेषणामें संलग्न रहे | वे कहते हैं-- 

“यदि हम शरीरकी आवश्यकताए मात्र पूरी कर दिया 


पय य्य We 
रे ओर उसकी आदतोसे अपनेको अपवित्र 
जीवनम हम झानके बहुत पास पहुँच 
( शरीरसे ) बचकर जहोतक हो सके, वहाँतक 
चाहिये, जवतक 


TARA 
जायगे | हये 
पिन 
थर हम इससे ( शरीररूपी 
न छुंड़ा द | आर जब इस तरहसे हस पवित्र 

[र शरीरकी यूल॑ताओंसे ' सम्बन्ध न रखेंगे, व 
( परलोकर्मे ) पवित्रात्माओके साथ निवास करेंगे 
हम स्वयं पवित्र वार्तोको जान जायेंगे; और सम्भव है के 
पवित्र बातें ही “सत्य? ( ज्ञान ) हों; क्योंकि मुझे विश्वास 
है कि अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तुको नहीं पा सकती p 


ने रहता 


— PERRET 


RAR एवं पुनजन्म्‌ 


वचारथारा 


( लेखक--पं० श्रीदीनानाथजी शर्मा, शास्ती, सारस्वत ) 


[ ४४-संख्या १६७ से आशे | 


~ ` Oy 
( ज ) क्या परलोकमें जानेसे पुनजन्ममें 
अनुपपत्ति आती है ! 

कई व्यक्तियोंका यह विचार होता है कि ““पुनर्जन्स- 
सिद्धान्तके आधारपर स्वर्ग-नरक आदि लोकविशेषोकी 
आवश्यकता ही नहीं रहती | पुण्य-पापक्कमाके फलस्वरूप स्वर्र- 
नरककी प्राप्ति बतायी जाती है, वह आत्माके जन्म-जन्मान्तरोंमें 
शरीरके धारण करनेसे भाति-भाँतिकी योनियोमें यहीँ प्राप्त हो 
जाती हैं; उनकी परलोकमें स्थिति नहीं होती | 'स्वर्ग'का अर्थ 
(सुख! है और 'नरक'का अर्थ “दुःख? है | 'लोक'का अर्थ 
“रीर हैं | ये लोक हमारे शरीर ही है, जो आत्माको अपने 
कर्मानुसार प्राप्त होते हैं | यदि MACH आदि लोक- 
RATA जीवका गमन माना जाय; तव यह पुनर्जन्म 
किसका होता हैं? पुनर्जन्म ओर स्वर्गादि-लोककी प्राप्ति. 
ये दो सिद्धान्त ghee नहीं रह सकते | जो मुसलमान 
आदि सम्प्रदाय पुनर्जन्म ( आवागमन ) में विश्वास नहीं 
रखते, उनके मतें तो स्वर्ग ( AR ), नरक ( दोज़ख ) 
अपनी सत्ता रखते हैं; परंतु आवागमनरूप पुनर्जन्म मानने- 
वाले हिंदुओंके लिये स्वर्ग-नरकादि निम मम्मे जानेकी बात 
ही हास्यास्पद हे । इसलिये परलोकगत जीवोंके लिये 
पिण्डदान-श्राद्ध-तपण आदि कर्म भी व्यर्थ हैं । 


cs कि जीव मरणके बाद तत्काल ही पुनर्जन्मको ग्रहण 


कर लेता है; जसे कि बृहदारण्यकोपनिषदू (४ | ४) 
TRE न्यायसे स्पष्ट कर दिया गया हे । जैसे बंक 
जलम तृणके अन्ते पहुंचकर दूसरे तृणपर जाती हुई, पहले 
तिनकेको तब छोड़ती है, जब वह दूसरे तिनकेपर पॉव 
जमा लेती है, इस प्रकार जीवात्मा भी एक शरीरको छो डकर 
तत्काळ ही दूसरे शारीरको धारण कर लेता है | 


(ख ) इसलिये महाभारतमें भी कहा दै-- 
क्षीणप्रायं कलेवरम्‌ | 
नाइ्त्यम्तरा NA: ॥ 

( वनपवं १८३ | ७७) 


आयुषोऽन्ते प्रष्दायेद्‌ं 
सम्भवत्येन युगपदू योनौ 


“मरनेपर जीव तत्क्षण ही आन्य योनिमं चला जाता 


~ Nosy . ~ a} 2 
हे; क्षणके लिये भी जीव असंसारी ( बिना शरीरके ) नहीं रहता! 


( ग ) भगवद्गीतामें भी यही कहा है-- 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गुह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय sitat- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ 
(२।२२) भागा; 
यहॉपर पुराने aè त्याग तथा नये वहे at 
पहननेके इष्टान्तसे जीवात्मा इस शरीरको छोडनेके बाद री. औ हर 
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७७) 


जाता 
Tl 


=e a meres mm 


त न्न 
ना È तब उस ठे लिय क 
Cn pen कर लेता दें) तब उसके लिये मृतक 
| a aR 


| s. इस शरीरकों छोड़नेपर उसका सारा सांसारिक 
Ei. हो जाता हैं । पुनजन्म होनेपर पितरोंके 
१ र सामग्री हमारे पास नहो आती | हम भी 
। 7 A होंगे ही । इस प्रकार स्वर्ग-नरक आदिकी 
५ fr eadi आदिका भी पुन्जन्म-सिद्धान्तके 
va Ey qa नहीं बैठता |? 

त एक विचारणीय आवश्यक विषय है | इसपर भी हम 
| तमा चाहते हैं । इसमें यह ध्यान देना चाहिये 
Peak fr अत्य नही ठ ल 
करिये युक्तियोकी मळा गति केसे हो सकती है? उसमें 


` 


दादि TA ही प्रामाण्य होगा । देखे हुए चन्द्रमाको 
दादि श 


T aa 


) 
| N करते x कीवा f it T 
[a चार्वाक हुआ करते X | उनकी बाणा पात- 


जोहर हुआ करती दें; वस्तुत तो निरर्थक ही होती हैं । 


वह हमारा AA "इहलोक? वा ‘ay लोक कहा 
| ताहे; परंतु खर्गादि छोक तो परलोक? वा असो लोकः” 
peat शब्दोंते कहा जाता है । पहले कहा जा चुका 
| FR? शब्दका प्रयोग दूरस्थत 

और "इदम्‌? शब्द निकटके लिये आता है। अतएव 
| aaa? के लिये हम “अयं लोकः? कहते हे; और 
| दिको 'असो diay कहते हैं | वे इस लोकसे भिन्न 
| दूर सिद्ध होते हैं; इस ATA “ब! भागके “उ? आदि 
विभागमें हम प्रमाण दे चुके हैं | 


[र 
a 


CA लोकात पुनरेति अस्मे छोकाय कमेणे ।? 

( शतपथ १४॥७॥२॥८) 
यही वचन बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४ | ४ | $ )में 
| भी आता है | यहाँ “तद्‌? शब्दसे “परलोक? सर्गादि इष्ट 
` N A SOS ९ क्क व्यि oe 
१। उससे वापस इस लोकसं फिर कस करनेक लिये आना 


वा पुनर्जन्म लेना कहा है | 


इससे यह भी सिद्ध होता हे क्रि परलोक भोगस्थान 
U उपमे प्रात हुए ‹भोगयोनि? होते हैं; वहाँ कर्म करना 
WI नहीं होता | इस लोकको “कर्मस्थान! कहा गया 


| आम. Us व्यक्ति परलोक जानेपर फिर उसके इस लोकमे 


WE अनुपपत्ति मानते हैं, वे भ्रान्त सिद्ध होते है | 


o कत्या भोग तो सर्गादि लोकें हो जाता है। शेष बचे 


इसे हम यहाँ आते हैं, उनका फल भी प्रात करते है 


Diaivzed ey Aue ६७/21/0008] and eGangotri 


oe 
ee 


) के लिये आता - 


चारधारा # ६६९, 


a लससस< 
च 


a गोर वीन कमं i ~ ब. ~ A हा 
र नवीन कर्म भी करते हैं | हॉ, जब जीव मुक्तिलोकर्म 
जाता हू; उस समय कोई भी कर्म शेष न रह जानेसे 
उसका (कर इस लोकमें भी कर्मबद्ध आगमन नहीं होता | 
ईसाई 


साई और मुसल्मान मरे हुओंकी कब्रमें स्थिति 
मानते हैं; उन 


का पुनर्जन्म नहीं सानते। पर वे सी 'कयासत? 
के समय पुनः परमात्माके द्वारा मरे हुओंका जीवन मानकर 
पुनजन्म-सा मानते हैं | 


J wh 


इस प्रकार स्पष्ट हे कि-परलोक इस लोकसे भिन्न 
है । हमें रातको जो तारामण्डल दीखता दै, यही खर्गलोक- 
का परलोक हुआ करता है | तैत्तिरीय ब्राह्मणमें कहा दै 
gag वे नक्षत्राणि’ (१ |५।२।६ ) यहां IR 
मण्डलको देवताओंका स्थान कहा है | वहीं कहा गया है-- 
ql चा इह यजेत । असुं स लोकं नक्षते, तसक्षत्राणां 
नक्षत्रत्वमः (१।५।२।५) यहाँ पृथिवीलोकमे यश 
करनेवालोंका WHA तारामण्डलमें जाना कहा है | 
कृष्णयजुबेद तेत्तिरीयसंहितमिं कहा हैँ---'सुकृतां वा एतानि 
ज्योती<पि यक्षक्षत्राणि p ( ५। ४ | १ । ३ ) यहाँ तारा- 


मण्डलको यज्ञ करके परलोकमें गये हुओंकी ज्योति बताया. 


~ 
गया है | 
os ` A `a ठ 
न्यायदर्शनके वासस्यायनभाष्यमें भी कहा ह--नित्यः 
खलु अयमात्मा | यस्माद्‌ एकस्मिन्‌ शरीरे धम चरित्वा 
a देवेषु उपपद्य ९ 
कायमेदादू ( सरणे सति ) स्वगे देवेषु उपपद्यते | अधम 
चरित्वा देहमेदाद्‌ ( छ्यौ ) नश्केषु उपपद्यते  ( ३। २। 
४१ ) यहाँ भी खर्गादि लोक तथा उसमे देवता माने गये 
हे | 'ते तं gra वगलोक विशाल क्षीणे पुण्ये सत्यलोकं 
Graf  ( भगवद्गीता ९ । २१ ) यहाँपर देवताओंका 
खर्गलेक भोगकर फिर AJAA आना कहा | 
वेदान्तदशनके याङ्करभाष्यमे कहा हे--'छोक? शब्दश्च 
प्राणिनो भोगायत तेषु भाष्यते--'मचुप्यलोकः, Fete, 
`s 
zam |? (४ । ३ ४ ) अर्थात्‌ छोकका अर्थे हे कि 
प्राणियोंको जिस लोकमें सुख-दुःखका फल मिले | Ran 
i $ À 
matt गच्छन्तु ये at ? ( अथववेद To १२। २। 
लोकमपि गच्छन् ये सताः | ( : A 
४५ ) TER मृतकोंका AIARA जाना कहा हैं | 
आर्यसमाजके प्रवर्तक स्वामी दयानन्दजी भी ग्रह- 
नक्षत्रमण्डलमें पुरुषोंकी स्थिति मानते ह | देखिये; उनका 
उद्धरण 
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i 
i. 
i 
ग 
| 


q भी रहंती है ** 


Digitized ky Arya Samaj Found 
3 पुनम qat a कभी, 


(रन मतमा इर बह „` n Sr eA 
ड 


प्रश्‍न-सूर्य, चन्द्र और तारे क्या वस्तु दै; और उनमें 
son सि उ वा नहीं 
मनुष्यादि सृष्टि हे वा नही! 


( उत्तर--) ये सब भूगोळलोक और इनमें मनुष्यादि 


* जब प्रथ्वीके समान सूर्य, चन्द्र 
और नक्षत्र बसु हैं, पश्चात्‌ उनमें इसी प्रकार प्रजाके होनेमें 
क्या संदेह !* ********( प्रन जैसे इस देशमें मंनुष्यादि 
सृष्टिकी आकृति अवयव है वैसे ही अन्य लोकोमें भी होंगी) 
वा विपरीत १ ( उत्तर) कुळ कुछ आकृतिमें मेद होना 
भी सम्भव हैः" "`" ( सत्यार्थप्रकाश) अष्टम समुल्लासके 
अन्तमं ) | 

वेदान्तदशन TSCA कहा हे--“सम्पतन्ति अनेन 
अस्मादू लोकाद्‌ ay लोकं फलोपभोगाय |? ( ३ | १।:८ ) 
यहाँपर आयसमाजके श्रीुळसीरामजीके भाष्यक्रा सारांश 
यह हैं कि--(इशपूर्त आदि उत्तम कर्मके करनेवाले चन्द्रछोक 
आदि उत्तम AFN फळ भोगकर कुछ अपना अवशिष्ट क्म 
अपने साथ लाकर इस लोकमें उत्तमयोनिमें जन्म लेते हैं |? 
वहीं ३ | १। १२ शाड्ररभाष्यमें भी कहा है--'ये वे केचिद्‌ 
अधिकृता अस्मास्लोकातं. प्रयन्ति, चन्द्रमसमेव ते सर्वे 
गच्छन्ति ।? यहाँ भी वही बात कही है| मृतकोंका चन्द्रलोकमें 
जाना कहा है | 

“विधूध्त्रेभागे पितरो वसन्ति’ ( सिद्वान्तशिरोमणि 
Tera, त्रिप्रश्‍नवासना १३ इलोक ) यहाँ पितरोंका 
AZARI रहना कहा हूँ | जब ऐसा है, तव मृत पितर 
लोग विशेष शक्तिशाली होनेसे हमसे दिये हुए श्राद्ध- 
पिण्ड-दानादिको अपनी आकर्षण-शक्तिसे खींच लेते हैं |# 

तृणजलोका-न्याय 

अब इस न्यायपर भो विचार करना चाहिये | बृहदारण्यक 
उपनिषदूमं यह वचन है--तिदू यथा तृणजछायुका तृणस्य 
अन्तं गत्वा अन्यमाक्रममाक्रम्य आत्मानम्‌ उपस हरति, 


DT Ne ene 


स बिप्रयमें आर्यसमाजके विद्वान्‌ श्रीरधुनन्द नशमौजीकी 
cafe सम्पत्ति’ ( प्र० स० ) के Zo ३७१ । ३७२ eH तथा 
हमारे धश्रीसनातनधर्वीलोक' THA पुष्पके ६८१ । ६८४ पृष्ठम 
i जा सक्ता है । इसलिये श्राद्धादि कं भी व्यथ नहीं हैं । 
इस विषयर्मे धश्रीपनातनधर्तालोक? चतुर्थ पुष्पर्मे go ३३०-३४४ 
तथा वहीं “परलोकविया? विषयमे ३४५-३५६ gett देखना 
चाहिये । 


, 


ation Chenrai_and ogag 


जे हा गया भगवत्पाप्त + 


` होता हैं | तब वहाँ “तृणजलायुक 


ज 
— 


एंवमेंच अयसात्मा इद शरीर जि 
जन्यसाक्रससाक्कस्य oe a a | 
Y 

जन से वार जो देह तेग 
meihe सूक्ष्मदेह ही होता है, चाहे ay OR 
देह हो, चाहे AIAR या nais 
श शर 7 श्र 

FATED रूप 

वाद्‌ जीवका इस लोकें पुनर्जन्म Team नहीं होता S 
दयानन्दजी भी “सविता प्रथमेऽहन्‌'`---.... mis 
( यजुवदभाष्य ३९ । ६ इस सन्त्र aa 
बारह दिनके बाद जीवक aS oe ee 
इतने दिनोतक SEIR सूईमशरीरसे रहता है, वही ae 

1 जाता हे | स्वामी दयानन्द्जीने उतका नाम संशि 
(arate आरम्भमें ) 'यमाल्य' माना है | 
अन्तरिक्ष ( आकाश ) में मानते हैं । तब वह जीव 
उपनिषदोंके अनुसार AASIN, फिर वृष्टिके साथ सब्जियां 
किर सब्जियोंके साथ पुरुषके ga और शुक्रके साथ 
alt गर्भागायमे प्रवेश करके उसीसे दसवें महीने gag 
न्यायका संघटन नहीं 
हो सकता | मरनेक्रे बाद पारलोकिक सूक्ष्मदेह तो ताइ 
ही मिल जाता हे, जो परलोकरमें स्थिति करानेवाला होता 
हे | वह “पितृदेह? भी हो सकता है, 'प्रेतदेह? भी हो सकता 
हैं और 'देवदेह? भी हो सकता हैं | अतः उक्त LEAI 
उपक्षित वचन उसीमें समन्वित होता हे | वह वचन 
मनुष्य या पशुके देहसे wan सूक्ष्मदेहोके लिये © | 
उसीकी स्पष्टता करनेवाला वृहृदारण्यक्रका वचन उर्फ 
वचनके आगे मिलता है, जिससे हमारा कथन सप है 
जाता है | वंह है-- 

‘aq यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रासुपादाय आयद १ 
aai कल्याणतरं gi तनुते एवमेव अयमात्मा ६ 
शारीरं निहत्य अविद्यां गमयित्व 
रूपं कुछते-पिज्य चा, गाम्धव वा, 
ब्राह्मं वा अन्येषां वा भूतानाम्‌ VP 


चा मि 


| 


1 


Sq चा प्राजापत्यं व 
(४1४1४ ) 


Ga सुनार सोना लेकर उसे ठोक पीटर उपर 
अन्य नया सुन्दर रूप कर दिया करता हैं? इसी प्रकार ay 
इस शरीरको समाप्त करके नया कल्याणतर OF 
करता है | वह Raŭmo या गन्धर्वाकाः चा aah 
प्रजापतिका, या ब्रह्माका) या अन्य भूतग्रेत आदिका ग 
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यमाठ्य वे. 


बना el 


nag? 


| / से ए 
1k वा 
इसम र 
| पतृ 
उपबोर्ग 
शरीर ` 
गी 


| ष a 


` भति ` 


अन्यद्‌ नवतरं कल्याणतरं š l 


| EE । अतः प्रथ्वीलोकर्म नहीं 
Ti, | ये sor रहते हैं | वहसे पतन होनेपर 
४।३) [CO होकर oe रीर धारण करते हैं । पहला 
Tha ft पुर्व था और यह “स्थूल पुनजन्मः हो जाता हे | 
cos | तू > तकाकी जब पितृलोकमें प्राप्ति भी सूचित हो 
अय इहे । वित्य-शरीरवदा उनके लिये मृतक पितृ-श्राद्ध 
क (२ र ag सिद्ध हो गया | पितृळीकका वणन agiz- 
ण ण (१४ ४ । ३। WROTE 
y । सा aA स्पष्ट हैं । पितृ, गन्धव) देवता; प्रजापति--वे 
यो | ह) निते उन्नत योनियां होती हैं, जिनका वर्णन और 
| तव जै ogre, आनः a मात्रा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
Tes iv 1३ ॥ ३३ ) में तथा तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( ब्रह्मानन्दवल्ली 
ला | g अनुवाक ) में स्पष्ट दे | इनके लिये भी पिण्डदान 
मालय ३ विका mala विधान हैं । 

वह जैव | इससे स्पष्ट हो गया कि जीव मृत्युके बाद साधारण 
नियमे, | हते पारलौकिक विविध लोकोंमें स्थित होकर) वहाँका 
के साध ma करके, तब अवशिष्ट कासे फिर इस 
ीने उन होमे पुनजन्म प्रास करण लिये गर्भमें आता है | 
टन नहीं | कासे पनर्जन्मके सिद्धान्तमेँ कुछ भी बाधा नहीं पड़ती | 
it तका वात वेद एवं उपनिषद्की शिक्षाके अनुकूल E| 
ठा होता पम सवर्ग-नरक आदि वादकी भी अनुकूलता हो जाता ह । 
हो सक्ता | igen पितृयज्ञरूप पितृश्राद्ध उसमें सहायक होनेसे 
RA । अयोगी ही होता है | अथवा यदि जीव तत्काल ही मनुष्य- 
ह वचन | शीर भी ग्रहण कर ले; तव उस समय भी श्राद्धादि 
el | mal व्यर्थता नहीँ होती | उस समय नित्य पितर, वसु, 
वन उक्त | छ और आदित्य उसका फळ उस जीवको सनीआर्डरकी 
स है । मरति मनुष्यलोक्रमें भिजवा दिया करते हैं। अथवा यदि 
m बै मुक्तिलोकमे गया हुआ हो; तब श्राद्ध वहाँ नहीं 
ला हा वह श्राद्धकर्ताको ही पुनः प्राप्त हो जाता ele 
ate | न प्राप्त हो गया हे, इसे हम नहीं जान पाते 
ial टी र हमारे कर्मोका हमें प्राप्त हो रहा हे, या हमारे 
ae ररा दिये गये aah फलरूपमें हमें प्राप्त हो रहा ह | 


उप 
[र आमी 
ना ख 


क्का! य़ा | 
| देखने चाहिये । 


का हा 


| अयना हम अकालके सुखमें आ पड़ें तो यह भी सम्भव हो 


| सकता है कि ~ > न्मके ज ~ EET c 
I हैं फे--हमारे लिये हमारे गतजन्मके JA श्राद्ध 


# इस विपयमें :श्रीसनातनधमीलोक' के चतुथं तथा पञ्चम 


oo MN 


( ख ) महाभारतका जो वचन पहले दिया गया है? 
उसके साथवाले पद्चोंकी मिलाकर अर्थ करनेसे तत्र 
स्पष्टता होती हे | वह यह हैं 

एषा तावदबुद्धीनां 

अतः परं ज्ञानवतां 


गतिरुक्ता युधिष्टिर । 
निबोध गतिमुत्तमाम्‌ ॥ 
( महाभारत, वन० १८३। ८० ) 


> 
ह; पर 


a 


अर्थात्‌ साधारण गति तो qalat होती 
ज्ञानियोंकी गति यह होती हैं--- 
प्राप्य पुनयोन्ति queda? 
( महाभारत, ३ । १८३ । ८५ ) 


“कमभू मिभिसां 


यहाँ कर्मभूमि इस मनुष्यलोकमें स्थित ज्ञानियोकी 
देवलोक Relea प्राप्ति भी कही गयी है । आगे वहाँ 
“तेषामयं चेव परश्च लोकः V ( ९१ ) 'स्वग परं पुण्यकृतो 
निवासं क्रमेण सम्प्राप्यथ कर्मभिः GY ( ९६) यहाँ 
मनुष्यलोक तथा खर्गलोकका प्राप्त करना कहा है | 

( य ) 'वासांसि जीर्णानि’ इस गीताके gaa भी 
कहा है-- 

“तथा शरीराणि विहाय जीणो- 


न्यन्यानि संयाति नवानि देही ? 
(२।२२) 


यहाँ नये aid बहुवचन होनेसे पितर आदि 
शरीरोंकी प्राप्ति सूचित की गयी हे | वे भी लोकान्तरके 
शरीर ही कहे जाते हैं | जेसे कि ARN कहा गया ई 

aq agi शरीरं पार्थिवम्‌ । ` आप्य तजसवायब्यानि 
लोकान्तरे शरीराणि (३ 1 १ | २८)। ह्यः उनमें 
पार्थिव तत्वकी अल्पता तथा जल) तेज) वायु तत्त्वोंकी 
मुख्यता AAA वे शरीर मनुष्य-शरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म gA 
करते हैं । तभी तो भगबदूशीतामे भी कहा हे 

यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितन्‌ यान्ति RITA: | 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि सास्‌॥ 

(९।२५) 

यहाँपर जीवको देव) पितर) प्रेत आदि लोक्कोकी प्राप्ति 
कही हैं | 

यजन्ते सात्विक्का देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः | 


प्रतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ 
(१७॥४) 
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यहाँ भी पूर्ववचनकी स्पष्टता है । वेदम भी इस 
fanaa स्पष्टता हे 
“पितणां weg ये Wary 
: (अथव० १२॥ २ । ४५ ) 
fag mag 
(Hato १८ | ४ । ४८ ) 
इन मन्त्ोमें मतकोंकी पितृलोकर्मे प्राप्ति सूचित की 
गयी है | मृतकोंका श्राद्ध भी वेदमें सूचित किया गया 
ते । जेसे कि 
hit क्तस्य चरति स्वधाभिरमत्यों सत्येना सयोनिः ।! 
( FA १। १६४। ३०) 


लोकमपि 


“अघा Bat: 


यहाँपर श्रीसायणाचार्यने व्याख्या की है 

तस्य शारीरस्य सम्बन्धी जीचः; सत्येन-मरणधर्मकेन 
शरीरेण सयोनिः पूर्व समानोप्पत्तिस्थानः । यद्यपि जीवस्य 
a crate, तथापि वपुषस्तत्सद्भादात्‌ तत्सम्बन्धेन 
उपचयते | तदेवाह अमत्ये:--अमरणस्वभावः । “जीवापेतं 
बाव fee भ्रियते, न जीवो त्रियते |” ( छान्दोग्योपनिषद्‌ 
६।११।३) इति श्रुतेः। उक्तस्दभावो जीवः स्वधाभिः 
चरति-पुत्रकृतेः स्वधाकारपू्वकदत्तः अन्तैः ` चरति-वतते 
इत्यर्थः ।? 

art जीव जिसका पहले शरीरसम्बन्धसे जन्म 
उपचारभावसे कहा जाता है; वस्तुतः अमरणस्वभाववाला 
जीव yA दिये हुए खधान्न (श्राद्ध ) से ga हो 
जाता हैं ।? 

फलतः जीवके परलोक प्राप्त होनेपर भी पुनर्जन्मवादरमें 
कोई भी अनुपपत्ति नहीं आती | RAEN फल अनुभव 
करके जीव अवशिष्ट saa फिर मनुष्यलोकमें वापिस 
आता है । 


(a) क्षीणे guy सत्यलोकं विशन्ति 

qa जीव स्वर्गादे परलछोकमें जाता है और 
वहाँ सुख दु:खका अनुभव करके तब मनुष्यलोके 
O Sen लेता है | उसमें कारण यह हैं कि खर्गादि स्थान 
भोगस्थान हे । उनमें इस लोकमे किये हुए कमोंके भोगार्थ 
जीव जाता हैं | वहाँ वह कर्म करनेमें समर्थ नहीं होता | 
इसलिये स्वर्गमें गये हुए जीव “देवयोनि? बने हुए ‹भोगयोनि? 
ही माने जाते हैं | तब कर्मफलकी समाप्तिमें थोड़े Aq कर्माको 


nice 7 
लिये जीव पुनः कर्म करनेके लिये इस लोके 
मनुष्य बनता हे | मनुष्य RAR? माना = 
1 
कर्मफल भोगकर स्वर्ग गिरकर इस 
X 


भगवद्गीताम सी कह 


वहाँ कहा ६-- 

्रेविद्या माँ सोसपाः पूतपापा wer स्वर्गति प्रा 

` X 

ते पुण्यमासाच सुरेन्द्रलोकसश्षन्ति दिव्यान्‌ दिवि a 
राणू 


A 


यह आशय है कि “जीव यज्ञादि TA lenem 
प्राप्त करते है | वहा देवता बनकर दिव्य भोगोंको भोगे 
फिर पुण्यके समाप्त हो जानेपर स्वर्गसे गिरकर इस नु 


Al id 
SIET | gal 


लोकको प्राप्त होते हैं । यही बात उपनिषदोंमें भी ही 


कर्मजितो लोफ़ कीयते एवमेव 


[ स्वर्ग: ] क्षीयते ।( दोप, | ह 


© 


८।१।६)। यहाँ स्वर्ग 
कर फिर मनुष्यलोकमें पुनजन्म लेनेमें है | 


इसी प्रकारका वचन मुण्डकोपनिषद्में भी मिलता है- 


“हष्टापूत (यज्ञादिकं) अन्यसाना ates `` `` यज्ञादिभिः 

( प्रास्य ) नाकस्य [ ameter ] पृष्ठे ते | जीवाः] 

सुकते [ gawk | अनुभूता इमं | मानुषम्‌ | 
लोक हीनतरं वा विद्वान्ति १! ( १। २। १०) 

यहाँ भी कर्मयोनि मनुष्योंके फलभोगके लिये eer 

कहा है; तब वे भोगयोनि देव होकर, कम समाप्य ही 

जानेपर स्वर्गळोकसे गिरकर फिर इस मनुष्यलोकमै आ 


जाते हैं ओर कर्मयोनि होकर कर्म प्रशरत्त हो जाते है | की | 


बृहदारण्यक उपनिषद्भे भी कहा ह~ 

प्राप्य अन्तं कर्मणः [ स्वर्गलोके कफल प्रात के] 
तस्य यत्‌ किंच [ कर्म | इह [ इस मगुष्यलीक ] 
अयस्‌ | फर्मयोनि्मल॒ष्यः | तस्सात | ana 
पुनरेति अस्मे लोकाय [ अस्मिन्‌ मजुप्यछोके ] 
कृतस |? ( ४। ४ । ६ ) 

यहाँ भी पूर्व-जेसा भाव है 
बनता है-- 

Sf देवाः? ( अथववेदसं० ११। ७ 
थे नाकसहः? ( शतपथ त्रा० ८ । ६। १ । ६ | 
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। 22 ) द 
द्यवे at 


गि क्षीणताका Tea स्वरसे गिर | 


aad | 
| वचन 
© (गीता 
| पुजन 


] होक l 


| स्वर्गलोके देव | 


—— परलोक पर्व पुनज 


ITS 


L- mnane m. 


~ TE १४ । ३ । २ | ८ ) | स्वर्ग जब 
ता हेज, | ee ` से भिन्न दै तब खर्गध्सुख'का पर्यायः 
| | हक 2, <a स्वर्गसुख विप्र लोका नानाविधास्तथा । 
ü am | i. २६१ । २७ ) यहाँ स्वर्गका सुख कहा 
i Ami 1 cae ग “सुखका पर्यायवाचक होता, तो a- 
इसे ए t | दि लत या व्यर्थता होती | "न स्वर्गेण सुखेन वा? 
Ea ae त्वा २६१ ४२ ) यहाँ भी स्वर्ग और सुख 
a (ह न बताया गया है; अतः स्वर्गलोक इस 
वभोग ठर व दो भिन्न-भिन्न बताया ग J ह; SS ba ङ्‌ 
९] : aa मित्र ही सिद्ध हुआ । my अथवंवेद-संहितामे-- 
सको | qua थव्या अहमन्तरिक्षमारुहसू, अन्तरिक्षाद्‌ 
 भोगो ‡ | | हस्‌, । दिवो नाकस्य ZEIT स्वञ्याँतिरगासहम्‌ V 
Waa. | (४।१४। रे ) 
aa 


=: GS थिवोलोक ` 
ह qa जिसके BR स्वगलोक हे, एथिवोलोकसे 
सेव aay | ङ्न माना गया है | sett देवता रहते हैं | इससे सिद्ध 
( IRM | | हताहै- मनुष्य “कर्मयोनि? हैं और देवता केवल “भोगयोनि? | 
वर्गते गिर. | इदि देवता भी कर्मयोनि होते तो उन्हें कर्म करनेके लिये 
vag इस लोकमें आना न पड़ता | 


i ` ~ 6, 
लता ह- कर्मोका फल जो स्वर्ग कहा हैं; उसमें “कर्म” यज्ञादि 
'यज्ञादिभिः | gaat चाहिये | इसी कारण वेदमें कहा है---“येरीजानाः 


| है हूँ, ४ K 3 
| (इजना:-यज्ञ करते हुए ) | CMMs यजेत'--यह 
वचन भी दशनोमें सुप्रसिद्ध हें | तब यज्ञके कर्म होनेसे ओर 


ain | मकर सीमित होनेसे उससे प्राप्त स्वर्गके भी सीमिततावरा क्षयी 
mama a | arid 'क्षीणे पुण्ये सरत्यंळोकं विशन्ति ।१---यह पूर्वोक्त गीता- 


लोक आ | पचन संगत हो जाता है | “गतागतं कामकामा लभन्ते ।? 


ते हैं | कही । (गीता ९ | २१ )--इस वचनमें “गमनागमन? कहनेसे 
Fay भी सिद्ध हो गया | 
के इससे ee z ९ 
a i. | इससे यह भी सिद्ध हो गया कि “कामः ही कर्म है; 
: A 0 न होनेपर कर्म भी «अकर्म? होता है | कामना न 
I त | | RK केम न रह जानेसे “मुक्ति? कही गयी है | कामना 


$ ENS son as os 
a THE जानेसे उन कर्माके क्षयी तथा सीमित होनेसे 
k t > ` भें ~ 
| seas: मनन भो शयी होता है । कामनाके अभावमें अभावके नित्य 
TAM होनेवाली मुक्ति भी नित्य हुआ करती है । 


T aN हो जानेपर तो पुनजन्ममे अवश्य अन्तराय 
गवे सग हत. ६... > परं स्वादि परलोक प्राप्त होनेपर पुनजंन्म 
= है; उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती; क्योंकि 

Te पु० ८५-- 


न्मविषयक विचारधारा # . ६७३ 


NANA, oe 
ANAM, 


उसमें मुक्तिकी भाँति सदाके लिये निवास नहीं रहता; अतः 
इस विपरयमे जो कि कई व्यक्तियोंको संदेह हुआ करता है, 
उसका कारण यह है कि उन्होंने स्वर्ग-नरकमें भी जीवका 
मुक्तिकी भाति सदा निवास मान were; पर वस्तुस्थिति 
ऐसी नहीं है | मुक्तिको छोड़कर अन्य लोक लोकान्तरोंमें 
जानेसे तो पुनज॑न्मकी सिद्धि हुआ करती है | पर मुक्ति परम 
कठिन है, प्रत्येकको प्राप्त नहीं हो सकती; अतः पुनर्जन्म 
सर्वसाधारण हैं | पुनर्जन्मवाद एवं स्वर्ग-नरकादि माननेसे 
ही पुरुषोंको पुष्यके लिये प्रोत्साहन तथा पापसे घ॒णा-भीति 
उत्पन्न होगी; पर नास्तिकतावाद माननेसे तो पापकी भारी 
वृद्धि होगी; उसीसे dun अव्यवस्था फेलेगी | इसीळिये 
लोगोंका कल्याण मानकर “कल्याण? ने “पुनजन्म?में वास्तविकता 
बताकर WI व्यवस्था लानेका अनुकरणीय प्रयास किया 
हे । पुनजन्मक्री घटनाएँ आये दिन समाचारपत्रोरमे निकला 
करती हैं | उनमें अनुसंधानसे सत्यता सिद्ध हुई है; अतः 
पुनर्जन्मवाद जहाँ शास्त्रीय है | वहाँ प्रत्यक्ष सिद्ध भी है । 


( अ ) परलोकविद्या 


हिंदुओंद्वार मृतकोंका श्राद्ध-तपंण देखकर वेदेशिक 
वैज्ञानिकोंका इधर ध्यान गया | उन्होंने उसका परीक्षण 
प्रारम्भ कर दिया | उससे उन्हें प्रतीत हुआ कि मरा हुआ 
व्यक्ति अभावको प्राप्त नहीं हो जाता, किंतु मरनेके बाद 
उसकी स्थिति परलोकमे हो जाती है। उत्तम माध्यमद्वारा 
हम उससे सम्बन्ध करके उससे लाभ ले सकते हैं | हमारे 
भारतीय पुरुषोंका भी इधर ध्यान गया और इसमें उन्होने भी 
पर्योप्त सफलता प्राप्त कर ली | वेदेशिक लोग सब परीक्षणोंमें 
अपना ही दृश्कोण रखते है | उन्हें ऐसा आभास हुआ कि 
मृतकका जीव सदा Weld ही रहता है; उसका इस 


लोकें पुनर्जन्म नहीं होता | पर पुनः-पुनः अवगाहनसे कई . 


वेदेशिक भी अब परलोकगतका इस लोकमे Gasp भी 
मानने ळग गये हैं | 


सबकी शैलियों भिन्न-भिन्न होती हैं। वेदेशिकोने सुतकोके 
आकईणार्थ अपने STH उपाय जारी किये | हमारे पूर्वजोने 
कुश; मधु, तिळ, गङ्गाजल तुलसीपत्र, wats पिण्ड 
आदिका मृतकोंके जीवके आकर्षणार्थ उपयोग कर GT है। 
अब इनका भी यन्त्र बनाकर निरीक्षण-परीक्षण करना 
चाहिये | हमारे पूर्वजोंकी प्रायः सभी बाते परीक्षण-निरीक्षण 
करनेपर सत्य सिद्ध दुई हें । 
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E नवव्या Jk 


अब इस परलोकविद्याका अपलाप नहीं किया जा 
सकता | अभिज्ञजन इसमें उद्यत हो रहे हैं | इस विद्यासे 
कई लाभ होनेकी सम्भावना है | वह यह कि दस स्थूल- 
शरीरी होनेसे सीमित शक्तिवाले हैं; पर मृतक पुरुष स्थूल- 
शरीर छूट जानेसे पारलौकिक दिव्य सूक्ष्मशरीर मिलनेसे 
अलौकिक शक्तिशाली होते हैं | उनसे सम्बन्ध स्थापित करके 
इम उस लोकोत्तर शक्तिका लाभ उठा सकते हैं | घड़ेमें ढके 
दीपककी प्रकाशन-शक्ति सीमित होती है | घड़ेसे बाहर ठहरे 
दीपककी प्रकाशन-शक्ति अधिक रहा करती हैं। हम भी स्थूल 
झरीराच्छन्न होनेसे उस wa wea दीपककी तरह हैं और 
परलोकप्राप्त पुरुष उसके अपवाद हैं | आत्माके न्यायादि 
शासत्रसम्मत विभुत्वका वही उपयोग ले सकते हैं । 

मान लीजिये कि एक व्यक्ति बहुत बीमार हैं| हम 
उसका उपचार करके भी उसे खस्थ नहीं कर TH | उस 
समय यदि हम परलोकस्य आत्मासे सम्बन्ध करके उससे 
उसकी दवाइयां पूछे, तो अधिक ज्ञानशाली होनेसे उनसे 
बतायी गयी दवाइयां सम्भवतः उस बीसारके लिये हितकारक 
सिद्ध होंगी । इस प्रकारकी परलोकस्थ आत्माओंसे बतायी 
गयी दवाइयां प्रायः सफल सिद्ध भी हो चुकी है | 

जब परलोकप्राप्तके हस्ताक्षर मिल जाते हुए देखे गये 
हैं; उनकी बतायी गुप्तधन गड़नेकी बातें मिल गयी हैं; 
उनके छाया-चित्र ग्रहीत हो जाते हैं; तो इस विद्याम 
उन्नति करके हम कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस विषयमे 
श्रद्धा करनेसे “श्रद्धया सत्यमाप्यते।' (TAZ १९ | ३०) 
“श्रद्धावान्‌ लभते शानम्‌ ।› ( गीता ४। ३९ ) हमें सत्य एवं 
Maat प्राप्ति होगी | हमारे प्राचीन लोग भी मृतक 
ब्यक्तिका परलोक्रमें निवास ओर उसका आह्वान भी 
मानते थे | लङ्का-विजयके वाद अस्नि-शुद्धिके समय 
परलोकसे आये हुए राजा दशरथने भी सीताकी शुद्धिमें 
साक्षी दी थी | 

इस विषयमे यह एक बड़ा लाभ मिलेगा कि फिर 
Wy छूट जायगा | अव्य लाभ यह होगा कि हमारा 
maar, जिसे हम सदाके लिये बिछुड़ गया 
न हैं, फिर हम उसे अपने निकट पायेंगे। फिर 
मृतकका श्राद्ध-तर्पण भी प्रलक्षानुएीत हो जायगा | 
इस परलोकविद्याकी उन्नति हो जानेपर हम खगाय 
देवताओंसे भी बातचीत कर सकेंगे | 

कई धार्मिक प्राचीन बातें वर्तमानमें प्रचलित न होनेसे 


tc. य यी s 


GED 


gama साळूम पड़ती हैं, पर हमारे 
| उनकी बातें अब विज्ञान-सिद्ध सिद्ध 


हमारी अपेक्षा पितरोंमें अधिक शक्ति रहती है 
अपेक्षा देवताओंमें अधिक शक्ति होती $ see | उन्हे 
नक हातां हे | देवता १. 
बहुत जटिल है, यह ठीक हे । आरामे पित 
भी बहुत जटिल था | पितरोंका आह्वान तथा म 
उनका यहाँ आगमन ओर संवाद तथा उनसे हमारा ह 
`~ A घात वाः q au a $ Wy 
होता हे--यह बात बहुत लोग नहीं मानते थे | zim 
पुराणमें मृतक दशरथ आदिका इस लोकमें आनक a 
~ > [र द्‌ RUN SN KR T q 
आता हे । योगदशनके व्यासभाष्यमें भी ag भ्‌ 
अकस्मात्‌ पश्यति।? (३ | २२ )मं भी यह्‌ संकेत आया है | 
अनुसंधाता लोगोंकी गवेषणाओंसे यह विषय समूल Rr 
हो रहदा है | बहुत कुछ सफलता भी इस विषय प्रात à 
चुकी है; तब आगे अनुसंधाताओंका देवताबादकी ओ 
चुकी हे; तब आगे अनुसंधाताओंका देवतावादकी ओर भी 
ध्यान बढ़ेगा | 


iS 


शास्त्रानुसार पितृगण चन्द्रलोकके प्रष्ठपर रहते है | 


चन्द्रम्रहकी कक्षा सब ग्रहोंसे नीचे और भूमण्डलके निकर 


के निवासी ` =e ee 
है। तभी भूमण्डलके निवासी उसके साथके ठहरे चन्रलोकके x 


पृष्ठपर रहनेवाले पितरोंका यथाशक्ति आह्वान या आकण 

ait भी “आ यन्तु नः पितरः? (ago १९ | ५८) 
इत्यादि मन्त्रोसे पितरोंका आह्वान तथा “अस्मिन्‌ यज्ञे खधया 
मदन्तः से तृप्ति “अधि gag से पितरोका हमें उपदेश 
वा संवाद, 'ते अवन्तु अस्मान्‌? से हमारी AREN 


nd स्म fs रे किस 
“यान्तं २६ Gat? इस व्युत्पात्तत हमार सी 


बीमार आदिके TR ( उत्तम ओषधि बताकर ) खा 
करना प्रसिद्ध है । 


पितरोंके आकर्षणपर आर्यसमाजी विद्वान श्रीखुनदन 
शर्माने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “वैद्कि-सम्पत्तिः (प्र संश) 
के ३७१ पृष्ठपर प्रकाश डाला हैं । वे लिखते ई 

“न यह है कि चन्द्रहोकसे जीवोंको किस प्रकार खाचा 
जाय | जीवोंके खींचनेका वही तरीका हैं? जो सूर्यकात्तमगिक 
द्वारा सूर्यताप खींचनेमें और चन्द्रकान्तमणिके द्वारा चा 
जळके खींचनेमें प्रयुक्त किया जाता हैं | जिस प्रकार च 
बान्तके प्रयोगे चान्दरजलकी प्राति ante उषी “र 
चानदर-पदारथोको एकत्रित करनेसे aac’ भी आकष 
होता है । चान्द्रवीर्यमें ही जीव रहते दै इसर 
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न | Sc 
या | श्ाद्धविधिके अनुसार सुचरित्र, वेदादि शा्तरोंका विद्वात्‌) 
बहुभाषाप्रवीण; पितृकर्मनिष्णात ब्राह्मण माध्यम खखा जाय | 
इस कमम सतकके पुत्र) पोत्र वा प्रपोत्रका सम्पर्क Aa 
हाना चाहिये | उन्हें श्रद्धा भी होना चाहिये | 

fats आह्वानके समय अमावास्या आदि तिथिका 
नियम, अपराहृकाल, यशोपवीतके दक्षिण स्कन्धमें करनेका 
नियम) तिल, घृत, मधु; तुलसीदल, गङ्गाजळयुक्त ओदनका 
तथा रजतपात्रका उपयोग भी शास्त्रानुकूळ अनुसत किया 
जाना चाहिये | हॉ, आश्चिनके alt मृतककी मृत-तिथिके 
अनुसार भी पितरोका आहान हो सकता है; अथवा 
क्षयाहवाले दिन भी मृतकका आह्वान हो सकता है। 
उसका कारण यह है कि पितृलोक चन्द्रलोकपर है 
आश्विनके दिलोंमें चन्द्रमा अन्य मासोकी अपेक्षा प्रथिवीके 
अधिक निकट होता है; इसलिये उसकी आकर्षण-शक्तिका 
प्रभाव प्रथिवी तथा उसमें स्थित देइधारियोपर विशेष खूपसे 
पड़ता है । तब चन्द्रलोकस्थित पितरोका भी हमसे सम्बन्ध 


= "| e REDE RTE TTT 
ह | a लिव आते हैं? जो चन्द्राकषेणके लिये विधिले था। 5 
i W f a ञाते हैं | घे पदा Ads ES) मधु) 
3 | aa कुद [ तुलसीदळ ] और जळ हैं | यह 
२ | उक्गो | हि egal दिन लोग करते है; परतु विधि 
THAR | eral तो पितृश्राद्धके समय ही होती हें । पितृश्राद्ध 
Noth | pi Bea होता है | उसमें दूध, घृत, मधु, कुश आदि 
करप | दार्थ खसे जाते हैं | पितरोंका प्रतिनिधि पुत्र अथवा 
र. je 4 उन TÄ छूता हुआ वहींपर बंठता है | 
| fae सव हवि आदि सामग्री उसी प्रकारका यन्त्र 
e दाती है। जिस प्रकार ARAM | इसीमें पितर खिचकर 
५ l x 
आयाह | अते ह त ता 
ल ति (परा यात पितरः सोस्याखः p pes 
i oma ( अथववेद १८ 1 ४ 1 ६३ ) 
| ओर भी निकट होनेसे ही वेशानिक लोग भी राकेट 
| से TATA यात्रा करनेकी चेष्टा करते हैं, पर 
ai | इता दहोकके अन्य विभागोंमें रहा करते हैं । वे पितरोंकी 
के निवट | भना हमसे बहुत दूर है | हमारा एक मास पितरोंका दिन- 


नरलोके “रत होता दै। हमारा एक वध देवताओंका दिन-रात होता है । 
Va यदि हमारा विज्ञान बढ़ता गया तो हम पितरोंकी 


कल मति देवताओंके भी निकट हो जायेंगे । कुन्तीको हुर्वासा 
1९८) | नरे दिये हुए Fae सूर्य; यम; वायुः इनदर अश्विनी- 
ने खप ए थे देवता आये थे, यह प्रसिद्ध ही हैं । 
उपदेश पुराण-इतिहासमें भी जो देवताओंका भूलोकमें 
vate | आना बताया गया है; वह इसी बातको सिद्ध करता है 
रे किती | ॥ हमारे ma देवताआंको बुळानेकी विद्या भी ज्ञात 
र) खा | पी हमारे राजा दशरथ आदि रथाँद्वारा देवलोकमें मी 
भया करते थे | अब यदि प्रयत्नसे पितूवाद कुछ qua 
a गा ह; तव समयपर देवतावाद्‌ भी सुलझ जायया | 
० संश) | यन्तु नः पितरः सोम्यासोऽर्निष्वात्ताः पथि- 
वयाने; । अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिद्लुवन्तु | 
aaa | WEY अस्मान्‌ | ( यजुर्वेद-सं० १९ । ५८ ) 
rei इस मन्त्रसे मालूम होता है कि पितरोको स्वधासे तृप्त 
(| चाळ" शका विचार करनेसे ही वे हमारे आह्वानपर हमारे यहां 


fe चद a २ आर वे हमसे संवाद करते है और हमें उत्तम 
ही प्रका a THR “पितृ? नामको ( पाति रक्षति इति ) सार्थक 
आकि  „ 3० हमारी रक्षा भी करते हैं | इस अवसरपर माध्यम 
ये ॐ | „म होना चाहिये | one भी पूर्वं समयमे उन्हं 
र मयोराक्तो वेज्ञानिक ब्राह्मणोंकी खिलाया जाता 


होकर परस्पर आदान-प्रदान होता दै | क्षयाहकी तिथिमें वे 
पितर सीधे उसी मागमें होते हैं; क्योकि तिथि चन्द्रगतिके 
अनुसार हुआ करती है और उस स्थिति वे पितर उसी 
मार्गमे हुआ करते @ जिस तिथिमें वे मृत्यु प्राप्त करके 
उस स्थानम प्राप्त हुए थे | 

कृष्णपक्षमें पितरोंके आहानका कारण यह होता है 
कि उस समय सूर्य उनके निकट होनेसे वह उनका दिन 
होता हैं, अमावास्या उनका मध्याह्न होती है | जब पितरोंका 
निद्रा-समय हो, ( झुक्लपक्षकी TIA कष्णपश्चकी सप्तमीतक ) 
उस समय पितरोंका आह्वान नहीं करना चाहिये; क्योकि 
उस समय वे विना आश्विनमासके अन्य aed संवाद नहीं 
करना चाहते, उस समय कई अन्य भूत-प्रेतादि ही हमसे 
संवाद कर रहे हो, यह सम्भव होता हे । तीन dda 
अधिकके पितरोंको भी संवादके लिये नहीं बुलाना चाहिये; 
क्योंकि वे उस समय चन्द्रहोकसे SRA लोकें चले 
जाते हैं | पितृकोटिमे न रहकर देवकोटिमे चले जाते हैं | 
उन्हें बुलानेके लिये शास्त्रीय अन्य उपाय करने पड़ेंगे | कई 
मृतक तो आरम्भमें ही पित्रकोटिमें न जाकर परलोकके 
निम्नस्तर नरकादि लोकोमे अथवा भूत-प्रेतादि योनिमें चले 
जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत अशान्ति रहती है | 

हमारे पूर्वज जिस बातको आध्यात्मिक प्रकारसे तथा 
भन्त्रशक्तिसे करते ये, पाश्चात्य वेशानिक उसी बातको 
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ne नर 


जळ 


आधिभौतिक प्रकारसे तथा यस्त्रशक्तिसे करते हैं। पहले 


प्रकारका अवलम्बन करनेपर शास्त्रांपर दृढ़ निष्ठा बनी रहती 


A 
है, श्रद्धावविश्वास बना रहता है, आस्तिकता बनी रहती है | 
अतः हमें इधर प्रवृत्ति करनी चाहिये | 


a 
फलतः परलोकविद्या अवश्य है; पुनजन्म भी अवश्य है । 
यह सब सुकर्म-दुष्कर्मके फल हैं | जो इन वादोंपर हृदयसे 
आस्था रखते हैं; वे असत्य, कपट, चोरी) ठगी, बेईमानी 


आदि दुष्कृत्य नहीं करते; पर परछोकसे डरनेवाले लोग; 
पुनजन्म और परलोक एवं कर्मफलमें विश्वास रखनेवाले; 
घर्मपरायण; निर्लोभ; प्रायः निःस्वार्थ? परोपकार-परायण; 


— STS a 
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करनेमें कुछ भी उठा नहीं रखेगी | यह Be TR | 
“श्रीसनातनधर्मालोक ग्नन्थमाला? के विभिन्न पुणे 
चाहिये |# उमम देखना 
( जन्माष्टमी सं० २०२५ ) 


पुनर्जन्मः एक दार्शनिक विवेचन 


( लेखक--पण्डित श्रीजनादंनजी मिश्र, पङ्कज, शास्त्री ) 
[ एष्ट २०० से आगे ] 


कई नास्तिकोंका कहना हैं कि “जबतक शरीर है, 
तभीतक इसमें चेतन आत्माकी प्रतीति होती है, दारीरके 
जला या दफना दिये जानेपर आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हे; 
अतः शरीरसे भिन्न आत्मा नहीं है | अतएव मरणके 
पश्चात्‌ परलोककी यात्रा अथवा ब्रह्मलोकादिमें पहुँचकर 
मुक्त दो जानेकी बातें असंगत हैं |? ( चार्वाक दर्शन ) उनके 
कथनका वेदान्तने युक्तियुक्त खण्डन किया है | शरीर ही आत्मा 
है और पुनर्जन्म नहीं होता--यह कथन ठीक नहं, गुमराह 
करनेवाला है। किंतु शरीरसे भिन्न, शरीर आदि पञ्चमूतों 
तथा उनके कार्यांको जाननेवाळा, द्रष्टा या साक्षी आत्मा 
अवश्य है । सांख्योक्त सूत्र--'देहादिव्यतिरिक्तोड्सौ ।? से 
यह सिद्ध होता है; क्योंकि मृत्युकालमें शरीर हमारे-आपके 
सामने निइचेष्ट पढ़ा रहता है; तो भी उसमें सव पदार्थोंको 
जाननेवाला चेतन आत्मा नहीं रहता | अतः जिस प्रकार 
यह प्रत्यक्ष है कि शरीरके रहते हुए भी उसमें जीवात्मा 
नहीं रहता, इसी प्रकार यह भी मान लेना होगा कि शरीरके 
न रहनेपर भी आत्मा रहता है। वह इस स्थूलशरीरमें 
नहीं तो अन्य ( सुक्ष्म व लिङ्ग ) शरीरमें रहता हे । अतः 
दर्शन-शासत्रका यह कथन कि लिक्षनाश होनेपर ही मुक्ति 
# “श्रीसनातनभमोलोक' ग्रन्थमालाके 
“औसनातनधर्मालोक' ग्रन्थमाला कार्यालय, 2 
इससे धर्मसम्बन्धी सब शक्काभोका समाधान हो जाता है । 
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दस पुष्प प्रकाशित हो चुके हैं; तृतीय पुष्प अब नहीं मिलता bi 
~ त ® v Al 
fio १९ लाजपतनगर we (नई दिल्ली १४ ) | इस पतेसे ATT ' 


होती है--कितना सारगभिंत एवं रहस्यमय है, यह eas | 
चिन्तनका ही विषय है । अथच मृत्युके वाद भी आलान 
अभाव नहीं होता । असतूका भाव नहीं और ag न 
अभाव नहों--इस न्यायसे यह कथन सर्वथा युक्तिविद्ध 
है कि “स्थूछशरीरसे भिन्न आत्मा नहीं है।? यदि इस शरीसे 
पृथक्‌ चेतन आत्मा नहीं होता तो वह अपने तथा दूते 
शरीरोंको नहीं जान सकता; क्योंकि घटादि जड qari | क्‍ 
एक-दूसरेकी या अपने-आपको जाननेकी शक्ति नहीं है। 
FACT जिस प्रकार सबका ज्ञाता होनेके कारण ATI 
आत्माकी उपलब्धि प्रत्यक्ष है; उसी प्रकार शरीरका ज्ञाता 
होनेके कारण इस शेय शरीरसे उसका भिन्न-प्रथक होता 
भी प्रत्यक्ष है | 


~ १: 


कहना नहीं होगा कि गौतमादि तार्किकोंने APTS 
नास्तिक दर्शनों तथा बाइविळ और कुरानादिकी रेखा 
जवाब पत्थरसे दिया है | इनकी युक्तियाँ बड़ी प्रबल आर 
अकाम्य हैं । न्यायदर्दीनमें स्पष्ट लिखा है-- 


भयः ` से y 

Tae Agar INTA हषभयश्ोकसर्प्रतिपपं ! 
; Sea (लावा री) 

[ | हमारे qmd | 


ses ae | raa: — 


LL जज णा 


| a a उठाकर उत्तर देनेकी!चिष्टा की गयी हैं 


एक प्र 

Brg मुखपर जी आनन्द) भय ओर 
देखनेम आते हैं, उनका क्‍या कारण है 
करते समय दिग्गज तार्किक 


cA ATA PAA TT gagad ai 

घनोपनिपाते ae भयम्‌ । 

गे सति TEA ATTA प्राथना शोकः । तदनुभवः 

a ्रतिपत्तिः । रत्यक्षबुद्धिनिरोधे खदचुसंधानविषयः 
| ata: | भनुबन्धो भावनास्म्हतिहेतुः संस्कारः V 

( न्यायवातिक तात्पयटीका ) 

नागार्थ-- (अभीष्ट विषयकी पूर्ति होनेपर ay. होता 

| अनिष्ट विषयकी उपस्थिति हो जानेपर उसे दूर करनेकी 

इच्छा होनेपर भी दूर नहीं कर सकनेपर “भय? होता है । 

wh वियोगसे “शोक? होता है | इन्हींका प्रत्यक्ष अनुभव 

म्प्रतिपत्तिः कहलाता है | अतीत अनुभवके अनुसंधानको 


Faris स्मृति! कहते हैं और स्मृतिका कारणखरूप सस्कार ही 
आसमा caren? कहलाता दै ।” 
अब स्पष्ट समझ r लीजिये कि हर्ष, भय; शोककी 
त शरीरे cate कोई-न-कोई कारण तो होगा ही । अथच 
दूसरे सद्योजात शिश्ुकी मुखाकृतिपर प्रकट आर sa होनेवाले 
पदार्थों ah भय) शोकादि विकारोंका एकमात्र कारण पूवजन्मका 
नहीं है | अभ्यास ही हे | यह पूर्वस्मृति एवं तजन्य सस्कार हा ह? 
salar जिससे बालखिल्यो. ( छोटे-छोटे बच्चों ) के मुखपर इष? 
एका शता भय और शोकके लक्षण उदित होते रहते हैं | 
क॑ होता वहत सम्भव हैं) अपुनर्जन्मवादी यहाँ एक शङ्का 
खड़ी कर र अपनी दलीलमें कह दे कि “बच्चोंका यह 
s हँसना, रोना) किलकारियों भरना आदि प्राकृतिक हैं | जिस 
EN प्रकार कमल तालाबर्मे मुसकरा उठते हैं और संध्या समय 
ies सम्पुटित हो जाते हैं; अथच इसे क्यो न 'आकस्मिकवाद? 


मान लिया जाय १? उपर्युक्त AIT उत्तरम न्याव सूत्रकारने 
अपना दूसरा सूत्र सामने रख दिया है--- 


पत्तः | 'नोष्णशीतवषोकालनिभित्तत्वात्‌ पश्चाव्सकविकाराणास ।? 
p ao Fo ३ । 2122) 
त कहनेका अभिप्राय इतना ही है कि कमलके विकास 


ale + a 
नहि! | तथा संकोचवाले इस उदाहरणसे भी 'आकस्मिकवाद की 
sof नहीं होती | इसलिये कि पञ्चभूतो Cal जलः 


डी 


न OSIOT IDEIAL ELEAL II LLL ITN 


अभि, वायु तथा आकाद् ) से बनी वस्तुर्ओर्मे जो विकार 
भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, उनके कारण ग्रीष्म, वर्षी तथा 
शीत हैं | विशेष कारणके विना उनकी उत्पत्ति सम्भव 
नहीं । अथच Reg मुखपर जो भिन्न-भिन्न विकार या लक्षण 
परिलक्षित होते हैं, उनके लिये कुछ-न-कुछ कारण तो 
मानना ही पड़ेगा | यही विशेष कारण 'पूर्वजन्माम्यास' हं | 
यही कारण है कि जन्म लेते ही Raat जननीके 
स्तन्यपानकी ओर प्राकृतिक प्रवृत्ति जग जाती हे | 
लिखा भी है-- 

स्तन्याभिलाषात्‌ |? 
(mo Ho ३। १। २२ ) 

अर्थात्‌ 'सद्योजात शिशुको माताका स्तन चूसना 
बतलानेवाला गुरु उसका पूर्वजन्मका अभ्यास ही है।7 ऊपरके 
सुत्रका भाष्य करते हुए वात्स्यायनने लिखा हे 

“जातमात्रस्य वत्सस्य प्रवृत्तिलिङ्गः स्तन्यामिळाषो 
गुह्यते | स च नान्तरेणाहाराभ्यासम्‌ | तेनानुसीयते भूतपूव 
शारीरं यत्राबेनाहारोऽभ्यस्त इति | स खल्वयसात्मा पूव- 
शरीरात्‌ प्रेत्य शरीरान्तरमापन्नः छ्लुत्पीडितः पूवोसाहारमभ्यस्त- 
सनुस्सरन्‌ स्तन्यमभिळषति l ( वा० भा० ) 

आवार्छ--“जन्म लेते ही बच्चेमें माताके स्तनोंको चूस- 
चूसकर दूध पीनेकी प्रवृत्ति देखी जाती हे | दुग्धपान 
( भोजन ) की ऐसी अभिलाषा पूर्वीम्यासके बिना कदापि 
सम्भव नहीँ । इसीसे अनुमान होता है कि वही आत्मा एक 
शरीरसे दूसरे शरीरमें आकर पूर्वाभ्याससे प्रेरित भूख लगनेपर 
दूध पीनेमें प्रवृत्त होता है |? 

नास्तिकवादने आगे चलकर फिर दूसरा आक्षेप किया 
हे | उसका कहना सम्भवतः यदि ऐसा ह 


“प्रत्याऽऽहाराभ्यासकृतात्‌ 


गन्ताभिगसनवत्तहुपसपंणस्‌ ।! 
(ama ३ । १। २३ ) 


*अयसोऽयस्क 


अर्थात्‌ “जिस प्रकार लोहा स्वभावतः ( बिना किसी 
अभ्यासके ) चुम्बककी ओर faa जाता है) उसी प्रकार 
शिशु भी मावतः ( न किं पू्वाभ्यासबशत ) दुग्धपानकी 
ओर प्रश्न होता है ।! 

इस युक्तिका उत्तर नेयाथिक गौंतमने जिस प्रबळ 
युक्तिसे दिया हैं? वह विचार णीय है | 

“नान्यत्र प्रदृत्यसावात्‌ ।' ( Ale खश ३।१।२४) 
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ù ;सार है--तथ्यहीन है | 
-वस्ठुतः ऐसा आक्षेप निःसार हैत 


अन्य वस्तुओँसे सग्बन्ध-विच्छेद्‌ हो > N aa 
इसलिये कि लोहा चुम्बकसे आकृष्ट होता है? अन्य वस्तुओं गवन्धःविच्छेद हो जाता है | तदनन्तर नवीन ३ षे | AS 


नहीं । इससे तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि कारण-कार्यका करना ही भ्रेत्यभाव? अथवा “पुनजन्म? है रह बोझ | a 

सम्बन्ध नियमित है--विनिश्चित है और उसमें अन्यथा पुष्टिके लिये न्यायसूत्रकारने एक-से-एक बढ़कर Sg | हत 

भी नहीं हो सकता । माताके स्तनोंको चूसनेवाले बालकका सहारा लिया है | उनका एक qt “ही ` i 

स्तन्यपान सकारण है--आकस्मिक नहीं । न्यायसूत्रमें महर्षि “वीतरागजन्माउदर्शनात्‌ |? ( न्या सू 

गोतमने प्रमेयोंके अन्तर्गत बारह पदार्थौके नाम दिये F | इसका अभिप्राय यह है कि मा Rr any 

जैसे--आत्मा) शरीर, इन्द्रिय, अर्थ) बुद्धि, मन’ प्रवृत्ति, होता |? इससे सिद्ध हो जाता है कि रण नह | 

दोष) प्रेत्यभाव ( पुनर्जन्म), फल, दुःख और अपवर्ग | पुरुषका ही पुनर्जन्म होता हे | राग au Tl Ug a 

प्रेत्यमावका अर्थ है-- विष्रयोका चिन्तन | और यही चिन्तन रान Ta JAA 
भ्रेत्य झत्वा भावो जननम्‌ इति प्रेत्यभावः ।? पूर्वजन्ममें अनुभूत भोग-विषयोंको याद करके ही गा i J 


“मृत्युके पश्चात्‌ पुनः जन्म लेना ही भ्रेत्यभाव’ है |” 
अर्थात्‌ प्रेत्यभाव पुनर्जन्मका] ही पर्याय हैं.) “तर्कदीपिका!में 
लिखा है-- 

“मरणोत्तरं जन्म प्रेत्यभावः ।? अर्थात्‌ मृत्युके अनन्तर 
जन्म लेना ही भ्रेत्यभाव? हैं | न्यायसूत्र (१ | १ ) १९) 
में सूज्रकारने कहा है--“पुनरतपत्तिः प्रेत्यभावः ।--अर्थात्‌ 
मरणके उपरान्त पुनः !उत्पन्न होना ही dep है । 
वास्स्यायनके भाष्यानुसार-“उत्पन्नस्य सम्बद्धस्य सम्बन्धस्तु 
देहेन्द्रियमनोबुद्धिवेदनाभिः, gad: पुनदेहादिभिः 
सम्बन्धः |? 

THR साथ-ही-साथ इन्द्रिः मन, बुद्धि और 


पुनरपि विषयोंमें आसक्त होता है और पूर्ववत्‌ आचरा 
करने लगता है | बस, जन्मना कर्म 
ताता लग जाता है | 


ऐसी अवस्थामें 'योगभ्र्ट---अपरिपक्ककषाय Tea} 
। 'पुनजन्म? लेना पड़ जाता है | गीतामें अर्जुनका प्रश्न है 
कि धयोगसे बिचलित तथा अप्राप्त योग-संसिद्धि सा 
क्या गति होती है ७ धनज्ञयकी इस ाङ्काके उत्तरम ( गीता 
६ | ४०-४१ ) भगवान्‌ हृषीकेशने कहा है कि धये योग 
विचलित पुण्यात्माओंके लिये सुरक्षित लोको अनेक वर्षोतक 
ae करके पुनः पवित्र ब्राह्मण अथवा राजकुलमें जन्म 
šp 


तथा कर्मणा जन्मका 


संस्कारोसे युक्त होना ही Terry है | गीतामें एक बात बड़े मार्केकी है । भगवानूने अर्जुनते F 
श्रीमद्भगवद्वीताके १५वें अध्यायमें खर्य भगवान्‌ कहा है कि «हे अर्जुन ! मेरे और ते? बहुत-से--न जाने र 
श्रीकृष्णका वचन है-- कितने जन्म इससे पूर्व भी हो चुके हैं | मुझे तो बे . योग 
शरीरं यदवाप्नोति यच्याप्यु्क्रासतीश्वरः | सभी जन्म याद हैं, लेकिन तुझे एक भी याद नहीं ॥ (गीता ai 
ग्रहीलेतानि संयाति वायु्गैन्थानिवाशयात. ॥ ४ । ५) यहाँ यह शङ्का स्वाभाविक है कि अपने विगत 
अर्थात्‌ “जब यह जीवात्मा शरीर धारण करता हे और जनका सरण सभीको क्यों नहीं रहता ! इस at क 


निराकरणके लिये दिग्गज तार्किक वाचस्पति मिश्रने अपनी | 
“न्यायवार्तिक mià लिखा है कि ged ” छ 
ही जीवनका स्मृति-संस्कार बनता है--यह एक अनुभवः 
सिद्ध वात है |” किसी भी Rat पूर्वसंस्कारजनित प्रवृत्ति 


जब इसे छोड़ देता है, वह इन्हें इस प्रकार ले जाता हे 
जसे वायु अपने साथ गन्ध लिये जाती है |? कहना नहीं होगा 
कि वायुका एक दूसरा नाम 'गन्धवह? भी है | उसी प्रकार 


शरीरको छोड़कर शरीरान्तर धारण करनेवाला यह जीव दृष्टिगोचर होती है, उसीसे उसके पूबजन्मका अनुमान x 
आ ग्व y ‘ ? s 
कान; आख, स्पश, रसना ( जीभ ), प्राण ( नाक ) नमन | है । फिर क्या कारण है कि उसे पर्वजन्मकी बातौंकी 
तथा छठे मनकी सूकष्मराक्तिको साथ लेकर चलता है वा an WSN है कि (अदृष्टा र्स् 
और उनके द्वारा विषयोका उपसेवन करता है | 0 Seg a A जगाता ) È 
न्याय तथा अपर दार्शनिक्र गरन्थोंके 5 त जला SE भा 
अवसान तो ह... ॐ “उपार BSH उतनी ही स्मृति sage हो सकती है |? ऐसा कोई नियम र 
स्थूलशारीरका अवसान तो हो जाता दै; आत्माका विनाश i 


>“ 


नहीं है कि एक बात यदि) स्मृति-पटलपर अङ्कित हो जाय 
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———— 
ee भी अङ्कित ही हो जायॅगी | शरीरान्तर प्राप्ति 
al केवळ प्रबलतम संस्कार ही सूक्ष्मरूपसे पुनरुत्पन्न 


। 
a q विष्रयमे पातञ्जलयोगद्शनरस एक सूत्र आया ह 


cep ABOU पूच्रजातङ्गानस्त्‌ V 
( योगद्शन) विभू० पाद, सू० १८ ) 
qa SR साक्षात्‌ करनेसे पूवजन्मका शान 
हुता है! संस्कार दो प्रकारके होते ह-( १ ) एक स्मृतिवे 
मे रहते दै? जो सात आर Fea कारण हैं । (२) 
कके कारण वासनारूपसे रहते & जो जन्म, AY 
aq ओर उनमें सुख-ढुःखके कारण होते है | वे धर्म 
र अधर्मरूप हैं | ये सभी संस्कार इस जन्म तथा पिछले 
gah किये हुए कर्मेंसे बनते ह तथा ग्रासोफोनको प्छेटके 
झार्डके समान Prati चित्रित रहते द | वे परिणाम; चेष्टा 
निरोध, शक्ति; जीवन ओर धमव ग भाँति अपरिहृष्ट चित्तके 
| उनमें संयम करमेसे योगीको उनका साक्षात्‌ 
a जाता हैं | इससे उसको जिस देश) काळ और जिन-जिन 
निमित्तोंसे वे संस्कार बने हैं; सब स्मरण हो जाते < | यही 
धर्व॑जन्स-शान! है | ( योगियोके अतिरिक्त भी बहुत-से शुद्ध 
GERAIS बाळक भी अपने पूर्वजन्मका हाल वतला देते 
६।) जिस प्रकार संस्कारोंके साक्षात्‌ करनेसे अपने पूवजन्मका 
शान होता है; उसी प्रकार दूसरेके GAR साक्षात्‌ 
करनेसे दूसरेके पूर्वजन्मका ज्ञान होता हे । विज्ञानभिक्षुके 
aa 'पर? अर्थात्‌ भावी जन्मोंका भी इसी भाति 
संस्कारके साक्षात्‌ करनेसे शान हो जाता हे । इस क्रमभें 
बोगसूत्र-भाष्यकारोंने आव्य नासक योगीश्वरका योगिराज 

WMT साथ एक सवाद्‌ उपन्यस्त किया ह | 
“साधनपाद्‌शके ३५वें सूत्र--“अपरिग्रहस्थेये जन्स- 
maa: ।? के अनुसार “अपरिग्रहकी स्थिरतामे भूत 
तथा भविष्य जन्मका ज्ञान हो जाता है कि इससे पूर्वजन्म 
क्या था; केसा था और कहाँ था १ और आगे केसा होगा | 


'आत्मनित्यत्वे प्रेत्मभावसिद्धिः ---अक्षपादके ऊपरके 
Te इतना सिद्ध हो जाता हैं कि "मत्युके बाद प्रेत्यभाव 
(gia ) होता है तथा आत्मा नित्य होनेके कारण एक- 
| apa. रहता है |? 
TUR भाष्यकार वात्स्यायनके मतानुसार प्रेत्य- 
x as पुनजन्मकी अखीकृतिसे दो प्रबल दोष उपस्थित 


— 


31 Roh 


——— === १ 
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( १ ) कृतहान--किवे हुए क्के फलाका अभोग | 

( २ ) अक्कताभ्यागम--अकृत अर्थात्‌ नहीं भी किये 
SS कर्माका भोग | आस्तिक दर्शनोंका सिद्धान्त है-- 

“अवड्यमेव भोक्तव्यं कृतं SA PAYA तद्नुसार 
हमारे जीवनके सुख-दुःख हमारे कर्मोके ही फल हैं । शुभ 
काके फळ शुभावइ तथा अश्युभके भयावह होते हैं | किंतु 
यह भी देखनेमें आता हे कि इस जीवनर्मे किये गये बहुत- 
सं कमकि फल हमें इसी जीवनमें नहीं मिलते | अब प्रश्‍न 
उठता हूँ कि A जन्मान्तर नहीं माना जाय तो इन कृत 
FA फळ ही Sa हो जाते हैं । इतना ही नहीं; बल्कि तब 
तो ऐसा प्रतीत होने छगेगा कि जीवनमें बिना पुण्य या तप 
किये ही कोई सुख भोग रहा हैं और बिना पाप किये ही 
कोई दुःख उठा रहा हे । अथच यदि पूर्वजन्मका पचड़ा 
हटा दिया जाय तो फिर बिना कर्मोके ही फलभोग मानना 
पड़ जायगा | 

“न्यायवातिक तात्पयंटीका’में वाचस्पति सिश्रजीका 

कहना है कि “यदि पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मोका अस्तित्व ही नहीं 

साना जाय और अणु-परमाणुओंके संयोगसे ही शरीरोलत्ति 
मान ली जाय; तब तो इसे मान ही लेना पड़ेगा कि दुख-दुःखका 
भोग at ही होता है | तब तो फिर कार्य होता है, परंतु 
कारणका अभाव हैं ओर फल कर्मपर बिल्कुल निर्भर नहीं 
करता | ऐसी अवस्थामें कर्मफल कोई वस्तु ही नहीं रह 
जाता | साथ ही शास्त्रीय विधिनिषेध भी सहच्त्रह्दीन 
निरर्थक हो जाते हैं | जब मनुष्य विना झुभ कमं केये ही 
सुख भोगता हश तब वह HATE वाजत DAR 
छोड़कर कष्टसाध्य MAARI कर्मका आर क्या अभ्रसर 
होगा १ और तब उस द्राविड प्राणायामका मूल्य हो क्या रह 
जाता है! यदि BAR निष्फल ओर जीवनको आकस्मिक 
मान लिया जाय तो सभी शास्त्र बगल झांकने रूग जायेगे 
व्यर्थ प्रतीत होने लगेंगे । शाख्धानुषठानके लिये तो गोतामे खयं 
मगवान्‌मे श्रीमुखसे आदेश दिया है--( १६ । २३- 
२४ ) के अनुसार अथात्‌ 'कतब्याकतब्य-विवेचनःके लिये 
शास्त्र ही प्रमाण हें | अतएव ङतहान ओर अझ्कताभ्यागम 
दोषके परिहारार्थ कर्मानुसार पूवजन्म तथा पुनजन्मको स्वीकार 
करना ही पड़ेगा | 

अब प्रश्‍न हो सकता है कि “जन्म ही क्यों होता है १ 
इसका समीचीन एवं तर्कसंगत उत्तर न्यायदर्शने 
दिया है-- 


उः 
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“पूर्वकृतफलाचुबन्धात्‌ तदुत्पत्तिः । 

(mo Fo ३।२। ६४) 

अर्थात्‌ धूर्वजन्ममें किये गये कर्मोके फलानुबन्धसे a 
देहकी उत्पत्ति होती हैं|? यह शरीर-धारण खततन्त्र भूतोंसे नही; 
बल्कि धर्माधर्मरूप अदृष्टकी शक्तिसे प्रेरित पञ्चभूतांसे होता 
है | यहाँ भी नास्तिक अडंगा लगाते हैं ओर अपनी लचर 
दलील पेश करते हैं कि “जब पृथ्वी? जळ; अग्नि) वायु तथा 
आकारा-पञ्चतत्वोसे ही देह बन जाता है तो फिर उसके निमित्त 
पूर्व॑जन्सके कर्मोको मान लेनेकी आवश्यकता ही क्या ! घट 
( घड़े ) की भाँति भौतिक अणु-परमाणुओंके संयोगसे बन 
जानेवाले शरीरके लिये निमित्त कारण क्यों ? इस आश्षेपका 
उत्तर गोतमने निम्नस्थ सूर्मे दिया है-- 

“भूतेभ्यो मूत्युंपादानवत्तदुपादनम्‌ |? 

(Alo सू ३। २। ५५ ) 
महर्षि वात्स्यायनके भाष्यानुसार भावार्थ यह है-- 
“सिकता ( बाळू ) से ककड़-पत्थर आदिकी उत्पत्ति 
कर्मसापेक्ष नहीं | इसलिये कि ये ककड़-पत्थर अपने-आप 
भौतिक परमाणुओंके संयोगसे बन जाते हैं | लेकिन गर्भस्थ 
शरीर केवल शुक्र-शोणितके संयोगसे ही नहीं बन जाता | 
यहाँ तो पूर्वकमंको हेतु मानना. ही पड़ेगा | इसलिये कि 
ककड़ पत्थर वीर्यके बिना ही उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु 
झरीरोत्यत्ति बीर्यसे होती है |? 

ऊपरके AA खण्डन न्यायसूत्र-भाष्यकार 
वात्स्यायनने बड़े ही जोरदार शब्दोंमें किया हे । वे 
लिखते हँ--- 

“विषमश्रायसुपन्यासः | कस्मात्‌ ! निर्बीजा इसा मूत्तैयः 
उत्पद्यन्ते, बीजपू्विक्रा तु शरीरोत्पत्तिः | सत्त्वस्य गर्भवासा- 
नुभवनीय कर्मं पित्रोश्च पुन्रफछानुभवनीये कर्मणी 
मातुर्गभाशये शरीरोत्पत्तिभूंतेभ्यः प्रयोजयन्ति ।? 

(३।२।६७ की टीका) 

अर्थात्‌ यह केसी उलटी गङ्गा बहाते हो! सबीज 

झारीरका दृष्टान्त ais मिट्टी-कंकड़-पत्थरसे नहीं दिया जा 

सकता । देहोत्पत्तिके लिये जीवका माताके गर्भमे वास 

Aa BES | हैं । अपने माता-पिताके कर्मानुरूप जीवकी ats 

गर्भमें होती है | कर्म ही पञ्चभूतोंसे जीवके शरीरकी रचना 
करवाते हैं |? 

शरीरकी रचनाके बिषयर्मे महर्षि गोतमने अपने न्याय- 
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दर्शनमें कहा है कि “खाया-पीया आहार भी दका ड 

कारण है | वात्स्यायनके भाष्यानुसार वही आहार तन 
माताके शरीरमें रस होकर बढ़ता है | E a 
गर्भस्थ बीज बढ़कर मांस) ग्रन्थि आदि अनेक रन 
करता हे | गर्भकी नाड़ीसे उतरकर रस-द्रव्यकी जो व 
होती है, उसीसे गर्भस्थ शरीर पुष्ट होकर प्रसव-वोग्य T 
जाता है | लेकिन थालीमें सजे-सजाये TR a 
शक्ति नहीं होती | इससे प्रमाणित होता हे कि आमद 
भोजन ही गर्भ-शरी रकी उत्पत्तिका एकमात्र करण ah 
इसलिये कि कर्मकी सहायता लेनी पड़ती है।? (३।२ oe 

अपुनजन्मवादी यह आक्षेप कर सकते हैं 


L i द कि ay 
dyas रजोवीयंका संयोग ही गर्मांधानका 


कारण है, तव फिर पुनर्जन्मका अस्तित्व क्यों माना जाव? - 


तो इसका खण्डन गोतमके नीचे लिखे 
गया है-- 
धप्राप्ती चानियसात्‌ ।? 


Ta मै क्या 


( न्या० सू ३।२।६९) 
इसपर महर्षि वात्स्यायनका भाष्य कहता है-- 

“न ware: संयोगो गर्भाधानहेतुईंश्यते, तत्रा 
सति कमणि न भवति सति च भवति, इति अनुपपन्नो 
नियमाभाव इति ।? 

अर्थात्‌ “पति-पत्नीके सभी संयोग गर्भ स्थापित नहीं 
कर सकते | इससे प्रकट होता है कि शुक्र-शोणितसंयोग ही 
गर्भाधानका एकमात्र निरपेक्ष कारण नहीं है ।? उसके fea 
किसी और वस्तुकी अपेक्षा बनी रहती हैं ओर वह है AED] 
प्रारब्धकर्मके अतिरिक्त रजोवीर्यका संयोग गर्भधारण करनेमे 
किसी प्रकार भी समर्थ नहीं | अथच पञ्च महाभूतोंको 
देहोत्पत्तिका निरपेक्ष कारण नहीं माना जा सकता | 
कर्म-सापेक्ष मानना ही युक्तियुक्त होगा । प्रारब्धकमांवुसार 
ही देइकी उत्पत्ति और उसमें आत्माका संयोग होता है | 
गोतमने लिखा है-- 

रीरोत्पत्तिनिमित्ततत.. संयोगोत्पत्तिनिमित्त कर्म |! 
( न्या० सू ३ | २ । ७० ) 

ऊपरके सूत्रसे स्पष्ट हो जाता हैं कि यह कर्म D 
कारण है कि कोई ब्राह्मण अथवा राजाके FA a eal 
हे ओर कोई झद्रादि नीच कुलमें | कोई शरीरके सावयव M 
होता है और कोई अपूर्ण या विकलाङ्ग । कोई रोगी तथा कोई 
नीरोग । इसी प्रकार कोई मेधावी और कोई मन्द | थरीरगत वर 
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~ A gea HHH फलस्वरुप हा हुआ करती प्रश्‍न उठ खड़ा होता हे | इसी आक्षेपके निराकरणके लिये f 

पात | बदि प्रारब्ध कर्मका अस्तित्व न माना जाय; तब तो महर्षि गोतमने eae सुज्ञ लिखा हैं--- ia 

जाने अर्ब को =e af ( एक समान ) : हटौरा ५ ह न 3 

हे पर Jy Äi 8. 4 (णक स न ) मानना होगा | “नित्यत्वप्रसंगश्च प्रायणाङ्नुपप हेः |? ( न्या० Ho ३।२। ७६) I 

नुसार या पवन और गगन--पख्चभूतोका। १ 
जल) पावक, पवन आर गगन Kilar इसके भाष्यमें वार ` गो l 

धारण Pisa S 5 इसके We वात्स्यायनका कहना हे कि “भोगद्वारा 

: A नहीं रह जाता आर नियामक न हो Gl & मोशयका क्षय नेपर एक देहका 

इ » तियामक & कमाशयका क्षय हो जानेपर एक देहका अन्त हो जाता ई । 

"ध्‌ 


at ef एके बनेंगे) किंतु यह कथन तो प्रत्यक्ष विरुद्ध 
al = a आकार-प्रकारदे शारीरिक संस्कार लेकर 


साथ ही दूसरे कर्माशयका फल भोगनेके लिये शरीरान्तर 
धारण करना पढ़ता हे । यदि केवल Taye ही Iga 


Pele [ह करते टे | अथच इस कमको ही निमित्त कारण होते तो फिर मुत्यु क्योकर होती १ इसलिये कि 7 
me e पड़ेगा | यदि प्रारब्धकर्म नहीं माना जाय, ततर तो पञ्चभूत नित्य हैं | अथच किसका क्षय होनेपर आरीरान्त il 
व्य अनियम था अव्यवस्था बनी ही रहेगी | अतः | होता हे !? इससे सिद्ध हुआ कि शरीरकी उत्पत्ति और विनाश l 
(९८) TEA कर्माशयपर अवलम्बित हैं । प्रारब्धकर्मके अनुसार ही फल 
| ततमे निम्नलिखित 4 
ह जव 5 ie करी ae पोगनेके लिये जन्म होता हैं और कर्माशयका क्षय हो जानेपर 
धानका 'एतेनानियमः प्रत्युक्तः P (Mo Te ३ । २। ७६) जञरीरसे आत्मा निकल जाया करता है | अथच जन्म-मरण 
जाय ? nea कर्मको निमित्त कारण मान लेनेसे जन्मसम्बन्धी कर्मसापेक्ष हैं-सर्वतन्त्र-सवतन्त्र नहीं | । 
| र्खा णि हो जाता > ~ यायिको 
किया क्या अथवा अनियस खण्डित हो ता ह |” इस asd नैयायिकोंका “तृणजलौका! न्याय प्रसिद्ध | 
यह सत्य है कि कृतकर्मौका फळ समय पाकर कर्ताके इस न्यायका प्रयोग नेयायिक आत्माके एक शरीर छोड़कर ; 
६९) | गह लयमेव पहुँच जाता है | जिस प्रकार हजारों गोओंको दूसरे शरीरम प्रवेश करते ससय ृष्टान्तरूपसे किया करते है । i 


i 
a / हिपी:खड़ी अपनी माताके पास पहुँच जाता है कि नहीं । जाते समय अपना अगला पाँव घासकी किसी पॅखुड़ीको | 
' एक वात ओर ध्यान देनेकी हें । वह यह है कि यदि आधार बनाकर रुख लेती है, तत्र पिछला पॉव पहली घासपरसे 
[नह | । Mahi कर्मको निमित्त नहीं माना जाय और केवळ Tonle उसी प्रकार जीव वील आधार लेकर ही i | 
गही | भैतिक तत्वों ( रजोवीर्य ) का संयोग ही एकमात्र कारण रतन शरीरका त्याग कर al ह क. | 
fa मान लिया जाय तो फिर संयोगके नाश अर्थात्‌ सृत्युका क्या सच तो यह हे कि मृत्यु पूवजन्म तथा Re i 
व्य] | शण हो सकता है ! विशेष कारणके बिना तो शरीरकी बीचका प्रवेशद्वार R | वहीँ पचर नेयायिकोका (देह | 
a |. और मृत्युकी अनुपपत्ति (असिद्धि ) का एक जबरदस्त दीपकन्याय? चरितार्थ होता हैं । | 
a तकी | 
A | मनने कभी शान्ति नही पायी | 
नुसार | 
है | e we सन fara न मान्यो । y 
y निसिदिन aaa बिसारि सहज सुख, AE तह इंद्रेन तान्या ॥ y 
a ag बिषय-सेंग wal दुसह दुख, विषम जाळ अर्झान्या l y 
७०) y aù न तजत gg ममताबस, जानतहूँ नाहि जञान्या ॥ ý 
र्म ही ह y जनस अनेक किये नाना A करम-कीच चित ara । y 
i 1 लता y होइ न बिमल बिबेक-नीर Ag वेद पुरान बखान्या ॥ Y 
रण Wy लिज हित नाथ पिता शुरूहरिसो हरषि eq नाह आन्यो । Y 
[कोई Q तुलसिदास कब TW जाय सर खनताहे जनम faxeat ॥ D 
a —+a@es—— --तुलूसीदासदी 


| दानमे खड़ी कर दीजिये ऑर किसी एकका बछड़ा खोल 


fà और देखिये कि वह बछड़ा सभी गोओंके बीच ओरमें 


qe Yo ८६-¬ 


मद्धागवतमहापुराणमेँ इसका आइय सुस्पष्ट किया गया 
हे कि “जिस प्रकार घासपर रंगनेबाली जोक दूसरी घासपर 
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| THE, अमरत्व, परलोक और पुनजन्मका खरूप तथा रूस ` 


( ठेखक--श्रीश्रीराम माषव चिंगळे, Gate ५० ) 
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५-जन्म-सृत्युका यथार्थं तास्मिक खरूप 

“देह आत्मा नहीं? यह भारतीय धर्म तथा दर्शनका 
मुख्य सिद्धान्त या कहिये कि प्राण ही है | इसील्यि इस 
सिद्धान्तको एक चार्वाक या लोकायत दशनके नगण्यसे 


gah निम्न व्याख्या विचारणीय है टं 

Ce EN 5 र Saar Y 

संत्यायो मरणं स्टतस्‌ |? अर्थात्‌ “दूसरे देही रा देए 

ce acs j 5 (इको प्रातिके हि 

जो पहले देहका त्याग किया जाता हे - वही गा 
~ site < [हु |) 3R. 

लिये मृत्युसे डरनेका को as: 


कारण नहीं | मरणभय सा 


‘Ge पर्व सिद अविचारितसिद्ध है | इसके अनन्तर ; वि 
अपवादको छोड़कर WI सभी दाशनिक प्रयत्नपूदक सिद्ध aa ee il: नन्तर श्रीवसिष्ठ महा 
a ais न्य व 3 म न्याय*से gal त एक ओ (र) 
करते हैं | देह तो प्रत्यक्षरूपसे जन्म-मृत्यु इत्यादि TENA- करते हैं मं Fe यी * ओर विचार Tite 
विकारोते क रते ६ | यदि मरण आात्यन्तितर T 
विकारोंसे ग्रस्त है | किंतु देहके संदर्भगें भी जन्म और मृत्यु TAI नाश हो, तव भी 


या नाशका अर्थ समझ लेना चाहिये | सत्कायवादके 
सिद्धान्तके अनुसार, जिसे आधुनिक विज्ञानका समर्थन 
प्राप्त हैं किसी भी वस्तुका आत्यन्तिक विनाश नहीं होता--- 
(‘Nothing is lost’ ); होता हे-रूपान्तरमात्र । “णश 
waa’ इस व्युत्पत्तिके अनुसार नादा शब्दका अर्थ है-- 
“दिखायी न देना |? अर्थात्‌ व्यक्त रूपसे अव्यक्तरूप प्राप्त कर 
लेना | वस्तुका कार्यरूप छोड़कर कारणावस्थामें चला जाना 
ही उसका नाझ हैं | यही बात “जन्म? शब्दकी भी है | 
“जनी प्रादुर्भावे |!--इस व्युत्पत्तिके अनुसार जन्म लेनेका 


घबरानेकी कोई बात नहीं; क्योंकि तब तो संसाररूपी रोग है 
जड़से कट उ 'य/--“ऋतिरत्यन्तनाशसचेद्धवामयसंश्षद, i 
ee वदि मृत्युके कारण नये देहकी प्राप्ति होती हो तो फिर 
यह शोकका विषय न होकर हर्षका ही विषय होना चाहिये 
क्योंकि नयी वस्तुको तो सभी खुशीसे चाहते की 
देहलाभइचेन्नव एव तदुत्सवः ।? अन्तमें श्रीमहामुनि fem 
बतछाते हैं कि भृत्युका स्वरूप सर्वनाशात्मक ada 
सकता । वतमान देहविपयक संकल्पका बंद होना और 
देहान्तर-विष्रयक संकल्पका स्थिर होना ही मृत्यु है । प्रतेक 


अर्थ है--वस्तुका अव्यक्तावस्थाको छोड़कर व्यक्तावस्था जीव देश तथा कालके भेदसे अपनी वासना तथा des | 5 
प्राप्त कर लेना; कारणावस्थाको छोड़कर कार्यावस्थार्मे अनुसार किसी-न-किसी देहकी कल्पना करके फिरफिर उसन | "९ 
अभिव्यक्त हो जाना | होता रहता हे |? ध्यान रहे योगवासिष्ठ दृष्टिसृष्टिवादका | us 

पुनश्च; स्यूलदारीरकी लोकिक दृष्टिसे मृत्यु भी ऐसी ग्रन्थ हैं, जो मुख्यतः वेदान्तके मुख्याधिकारीके लिये है। | विश 
बात नहीं कि एक बार मरनेपर हमें फिर दूसरा. शरीर ही इसी दृष्टिसे यह प्रक्रिया उपस्थित की गयी है | a 
न मिळे | ‘musa क्षीयते कमे --इस कर्मसिद्धान्तके विचारवान्‌ पुरुष मृत्युके वास्तविक स्वरूपसे परिचित | (क 


| अनुसार एक शरीरके छूटनेपर प्रारब्ध-कर्मानुसार दूसरा होनेके कारण देहादिके वियोगकी सम्भावनाते | एक 
शरीर मिलना अवश्यम्भावी हे । शारी. तो अज्ञान aml यत्किचित्‌ . भी विचलित या उद्विग्न नहीं होते | | m 

| मनुष्यको स्वेच्छा या अनिच्छापूर्वक मिलता ही रहता है । पञ्ममहाभूतोंसे निर्मित tem. वे पत्नमहाभूतोकी | fe 
3 Ae करिम तव्तक चलता रहता ६, जबतक मनुष्य अपना वस्तु समझकर मृत्युका सहर्ष स्वागत करते हैं| अशनी || शी: 
आध्यात्मिक विकास पूर्ण न कर ले, अर्थात्‌ जतक कि वह मनुष्यांकी स्थिति इससे विपरीत होती है | वे झुर | aa 
THIS द्वारा अपने नित्य शुद्ध, बुद्ध) मुक्त सच्चिदानन्द- वास्तविक खरूप और we अपरिचित होनेके कारण | कार 

SETH साक्षात्कार न कर ले | अतएव हमें जो प्रयत्न उससे भय खाकर उससे बचनेके हेतु नाना प्रकारके STAM । बिक 
eh है--वह शरीरकी प्राम्तिके लिये नहीं करना है, किंतु अवलम्ब करते रहते हैं । अज्ञानका प्रभाव कितना प्रबळ रोता पट 

FP TAA चक्रे छूटनेके लिये करना है | आ =a 5 नल ee प मर्त्यदेहृको अम A 

श्रीवसिष्ठ महामुनिने योगवासिष्ठमें मृत्य- वित r A TU Cr UT age अवर 
; हाऽ वासिष्ठमें मृत्युविषयक विवेक बनानेके हेतु या इस देहकी यौवनरूप क्षणमहुर अव एक 
बहुत ही उत्तमताके साथ किया है | आपके द्वारा की हुई विशेषको चिरस्थायी रूप देनेके हेतु किये गये अ सै 
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जित प्रयत्ने रुपमै देखनेको .मिळता हे । किंतु 

szg विषयमें स्पष्ट निर्णय दिया गया हे कि 

, ही विनश्वर होनेसे उसे अमर बनानेके सारे 

aS 

निष्फळ होना अवश्यम्भावी हे-- 

कुशलाइत्यं तदायासो ह्मपार्थकः | 

फलस्यव aA: ॥ 
ERR ERZ 1 wR ) 


| लोका 
ag तेत 
ब्न्तवत्वाच्छरीरस्य 


शरीरका मरणधघमसे ग्रस्त हाना यह काइ Te रहस्य नहीं ग 
à gate TRAE | ° अथात्‌ Sl SIA हाता हूँ वह 

होता है ।? इस न्यायसे हम देख सकते हैं कि जब स्वयं 
goi जिसके आधारपर हमारा भांतिक जीवन रहता 
है और सम्पूर्ण सर्यादि ae ही eae अवस्थायी होनेपर 


रोग है 
भी अन्ततोगत्वा विनश्वर ही हे; तब भला इनके आधारपर 


संक्षयः p 


तो फर | eae क्षुद्र शरीरके विनश्वर होनेमे सदेह ही क्या हे 
1 चाहिये! | पक्ता है ! 
~au ६--मृत्यु मनुष्यको सत्र टि Qa नहीं 
| Rara Das eee 
aa. णत ह मृत्युके उद्देश्यको भलीभाँति समझ 
ता न तो. हमे यह देखते देर न लगे कि मृत्युका भय 
whee अविचारमूलक हः क्योंकि मृत्यु मनुष्यकी RIA न होकर 
seth | उसकी सच्ची हितेप्रिणी हे । इस सम्बन्धमें पहले हमें इस 
र उसन गहण बातको ध्यानमें रखना चाहिये कि मानव-जीवनका 
faa | प ध्येय आध्यात्मिक विकास हैँ | आनन्दमय प्रथुक 
लिये है। | PATA लीलाविप्करणका मुख्य ध्येय यही है । प्रकृति 
माता चराचर सृष्टिको इसी एकमेव ध्येयकी ओर अनवरत 
परिचित ` समसे ख्ये चली जा रही हैं | नरसे नारायण बननेमें ही इस 
भावनाएं १ विकासकी परिसमाप्ति है । अब चूँकि विकासकी लंबी दोड़में 
| एक शरीर, एक जन्म पर्याप्त नहीँ, इसलिये प्रकृतिमाता 
होते | | परर समाध्तिके साथ ही एक जन्म, एक शरीरके 
ाभूतोकी 


| अज्ञानी | विकासके योग्य न रहनेकी स्थितिमें दूसरा जन्म और दूसरा 
मूल्य a है | मृत्यु सनुष्यके आध्यात्मिक विकासकी 
| st एक आवश्यक वित्रान्तिस्थळ हे | इस मृत्युके 


फ कारण 

रण ही हमारे वर्तमान जीवनका भार हल्का होकर और 

8 ता Am अयोग्य पुराने शरीरादि जाकर नया ताजा शरीर 
1 हैँ ओर नयी उसंगके 

ने असर नये उत्साह तथा नयी उसंगके साथ 


अवसः | ए val दांडू प्रारम्भ होती है | मृत्यु ही जीवको 
. से) एक शरीरसे छुड़ाकर दूसरी योनिमें, दूसरे 


प र्रम ले जाती है | मृत्युके अभावमें जीव एक ही योनियें 


परलोक और 


SS oo TT कान. 
See = 


IYI ~ 


एक ही शरीरम बॅघा रहे । चौरासी लाख योनियोमेंसे qm. 
मानवदेहकी प्राप्ति आखिर मृत्युके कारण ही तो हुई ra 
मृत्युकाळ्गे मरनेवाळे मनुष्यकी आँखोंके सामने अँधेरा छाने 
लगता है । इस अँधेरेके द्वारा मानो प्रकृतिमाता विश्व-रंग- 
मंचपर चलनेवाले जीवनरूपी महानाटकके एक AEF 
अन्ते पर्दा डालना चाहती हे । यह पदो डालनेकी 
क्रिया नाटकका दूसरा अङ्क प्रारम्भ होनेसे पहलेकी आवश्यक 
मध्यवती अवस्था हूँ । फिर पिण्ड-प्राणका वियोग हो जाता 
६ अथात्‌ मृत्यु हो जातो हैँ | तदनन्तर योग्यकाळमं प्रारब्ध 
कर्मानुसार नये पिण्डके साथ प्राणका योग होकर, नये जीवनका 
आर उसके साथ ही विकासकी अगली मं जिलका प्रारम्भ होता 
हैं | मनुष्य नया जन्म पाकर नये उत्साह ऑर उमगर्क साथ 
विकासकी ओर चल पड़ता हे । मृत्यु AAN मनुष्यकी 
भौतिक सम्पत्ति, पुत्र-परिवारादि जहाँके तहा घरे रह जाते हैं। 
मनुष्यके साथ जाता हैं-केवल उसका विकास | अपनी विकास- 
भूमिके अनुसार ही मनुष्य नया शरीर, नया जन्म ग्रहण 
करता है और अपने विकासके अनुकूल वातावरणमे हो वह 
जन्म लेता है । 
७--ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषकी AIH 
महान्‌ अन्तर है 
आध्यात्मिक विकासकी Ba मृत्युके उपर्युक्त आवश्यक 
संक्रमणकालको विवेकी पुरुष sat वास्तविक wee 
परिचित होनेके कारण हुँसते-खेलते पार कर जाते हैं। वे 
मृत्युका सहर्ष स्वागत करते हैं | उससे किंचित्‌ भी 
भयभीत नहीं होते | इसके विपरीत प्राकृत अज्ञजनोके लिये 
मृत्यु एक भयावह वस्तु बन जाती है । मृत्युकी कल्पनासे 
ही इनके मनपर आतङ्क छा जाता है । ऐसे छोगोको मृत्युके 
समय अतीव कष्ट होता है; बयोकि वे प्रकृतिमाताका उद्देश्य न 
समझसेके कारण उसके साथ सहकार करनेके स्थानपर 
संघर्ष ठान बेठते हैं । मृत्युकालमे बाह्य जगत्‌ तथा उसके 
पदार्थोकी आसक्तिके कारण उनमे और प्रकृतिमे एक तरहकी 
रस्साकसी शुरू हो जाती है। प्रकृति तो उन्हे उन्होके 
विकासके दवितमे बाह्य जगत्‌ तथा विकासके अयोग्य शरीरसे 
छड़ाना चाहती हे और वे उसीके साथ चिपके रहना चाहते हैं। 
देह-गेहादि पदाथोकी आसक्ति जितनी अधिक होती दै,उतना ही 
अधिक कष्ट मनुष्यको मृत्युकालमें होता R l अभयादि शक्तिसे 
सम्पन्न प्रकृतिके साथ इस संघषग मर्यादित, अव्यशक्ति 
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# gada पाता न॑ कभी 
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मानव आखिर saan टिक'सकता हैं £ प्रकृति उसकी 
चेतनाशक्तिकों हरण करके उसके जीवनपर पर्दा डाल ही 
देती है | प्रकृतिक साथ इस खाँचातानीके coat ही 
मृत्युका दुःख महाभयंकर हो उठता है । इस प्रकारके 
संघर्षसे विहीन विवेक और वेराग्यशीळ मनुष्यकी मृत्यु 
शान्तिपूर्ण होती हे । 
८--प्रकृतिमें पूर्वजन्मकी विस्मृति सहेतुक है 

पूर्वजन्समे संदेह करनेवाले प्रायः यह शाङ्का उपस्थित 
किया करते हैं कि यदि हमारा पूर्वजन्म होता तो हमें उसकी 
स्मृति होनी चाहिये | seagate? निद्रा कहा गया हैं, 
हम देखते हैं कि प्रतिदिन सोकर उठनेपर हमारी पूर्वकालीन 
स्मृति बनी रहती हे | किंतु हमें पूर्वजन्मक्री इस प्रकारकी 
कोई स्मृति नहीं होती | पूर्वजन्म माननेबालौकी, ओरसे 
इस शक्काका समाधान करना आवश्यक है | 


उक्त शङ्काका एक समाधान तो यह है कि विशिष्ट 
` परिस्थितिमे व्यक्तिविशेषे पूवजन्मकी स्मृतियाँ जगती हैं; 
इसके अनेक उदाहरण हैं | महाकवि कालिदासने पूर्वजन्सकी 
स्मृतिका निम्न इलोकसें नितान्त सुन्दर काव्यमय वर्णन 
किया है-- 
रम्याणि वीक्ष्य अधुरांश्व निशम्य geste 
qiga भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः | 
स्मरति  नूनमबोधपूर्व- 
"भावस्थिराणि जननान्तरसोहृदानि ॥ 
( अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ ५ । २ ) 


तच्चेतसा 


“परामनोविज्ञान'ने इस प्रकारके आश्चर्शजनक 
उदाहरणोंका Tae संकलन ओर छानवीन की हे । यह 
विज्ञान उत्तरोत्तर प्रगतिपथपर है | 


उक्त राक्काका दूसरा समाधान यह है कि दृष्टान्त और 
asics आत्यन्तिक माम्य होना आवश्यक नहीं है | 
आंशिक साम्य अवश्य है | हम देखते हैं कि दीप्रकाळतक 
गहरी नींदसे उठनेपर हम कुछ देरतक fae स्थितिमें 
रहते हैं | उस समय पूर्वकालीन कोई स्मृति नहीं जगती । 
| एक-एक स्मृति sgn निमित्तको पाकर जगती 
है । मृत्यु तो अत्यन्त दीर्घनिद्रा है, अतएव उसके ZAN 
यदि पूर्वस्मृतियाँ उद्बोधक निमित्तके अभावमें न जगे तो 
इसमें आश्रय ही क्या है! 
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यह साधारण समाधान है | किंतु इस विपी 


` X 
यह है कि प्रकृतिमे पूवजन्मको pap > 
X मृति हेतुः 


हे । ध्यान रहे प्रकृतिमें पुनर्जन्मका व स | a 
आध्यात्मिक विकास | इसके लिये यह आक ` शुष | | 

नव a शरीरको प्राप्त करके ने A कि Ay | 

उमंगोके साथ अपने नये जन्मकी A | i 
करे | इसके लिये यह भी आवश्यक है कि saa रभ | a 
अप्रिय तथा अनावश्यक सब प्रकारकी eatin 3 
हल्का ह जाय | इस विकासके हेतु जितनी आवश्यक “da 
हैं, वे तो पूर्वसंस्कारोंके कारण Bae हो ही जा वार | मूर 
नवजात शिशु स्तन्य-पानादिकी सहज प्रवृत्ति w a 
adit अभिरुचि तथा sett, विशिष्ट वाते ह | अ 
निवृत्ति इत्यादि । यदि मनुष्यकी अतीत अनन्त e Te: 
भार हल्का न हो तो नवीन जन्ममे भी मनुष्य अपने यी | भा 
जन्मोको अनन्त प्रिय; अप्रिय सब तरहकी स्पृतियोंके माये | 
दबा रह आर यह भार असह्य होकर उसके विकास is A | f 
बड़ी बाधा, एक वड़ा रोड़ा बन जाय । हम देखते | १ 
हमारे वतमान जन्ममें ही ऐसी अनेक अग्रिय स्मृतियां aay | 
हैं जिनके कारण git बहुत वेचेनी होती है, हम इन oy 8 
जाना चाहते हैँ किंतु भूलते नहीं । किंतु प्रकृति माता 
मृत्युके अनन्तर इनपर बिस्मृतिका परदा डाल देती है। स् 
इसका यह अर्थ नहीं कि ये स्मृतिया पूरी तरहसे am | पु 
हो जाती हैं और कभी जग ही नहीं सकती, योगवलसे, तपः | | स 
सिद्धिसे, भगवद्धक्तिके प्रभावसे या तत्त्वश्ञानके प्रभावते š 
भी केवल अपने ही नही, दूसरोंके भी पूर्वापर जन्मका शग | ४ 
सम्भव हे । ऐसे लोगोको “जातिस्मर? कहा गया है | महामा | हृ 
जडभरत इसके सुप्रसिद्ध उदाहरण हैं | पातझ्ल्योगदर्शनों. | १ 
दो सूत्र इसी बातकी सिद्ध करते हैं--(१)“अपरिगरहस्यये जन्म: _ | a 
कथन्तासर्जोध:? (२।३९) “अपरिग्रहके TS होनेपर पूर्वजन्मोका ह 
भळीसाँति ज्ञान हो जाता है |? (२) “संस्कारसक्षः * f 
त्करणात्‌ पूर्व जातिज्ञानम्‌ः ( ३।१८) *संयमद्वारा AERA । व 


साक्षात्‌ कर लेनेपर पूर्वजन्मोका ज्ञान हो जाता है।! धान है | 
अज्ञान-दशामं साधारण मनुष्यको इनका शान a a = क 
होता | इनका ज्ञान तो तब होता हे; जब ज्ञान य़ा योग i 
mina मनपर इनका कोई प्रभाव नहीं होता । पर र 
माताकी इस बुद्धिमानीपूर्ण योजनाका हमें स्वागतं ही ss! 
चाहिये | यदि अज्ञानी मनुष्यको इनका ज्ञान हो | । 
उसका साधारणरूपसे जीवन-यापन करना. ही कठिन ast ह 
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ce a पिंक होता है कि प्रकृति पूर्वजन्मकी विस्मृति 
| 
5 ९--अमरत्वका स्वरूप 
तवका बिचार Na समय एक TT 
a तनी चाहिये कि सच्चे Aa ओर किस 
का प्राय १ बा हे deme RTI महृदन्तर हैँ | यदि 
की पू ल अभिप्राय केवल दीधकालतक बने KE 
विका मा "त. ऐले अमसवका न तो व्यावद्दारिक A कोई 
Tay | ६ हो सकता दे और न तात्विक cee ही 
lem | © aera ewe किसी भी प्रकारका उपाधिसे ग्रस्त 
त, Ap _ निश्चित अवधिके अनन्तर बजाय gah 
DET A लिये ही कारण बन जाय । ऐसा जीवन असह्य 
aia | तप ही हो जाय । ae देवादिको “अमर” कहा 
ae | गया है । “अमर! शब्द “देव? शब्दका पर्यायवाची हे | 
गक माहे | ga देवादिका अमरत्व भी केवल दीघकाल-अवस्थायित्वका 
E द्योतक ba कि तत्वज्ञानद्वारा प्राप्य सच्चे AART 
H se , तातिक दृश्सि सच्चा अमरत्व दिक्कालाद्यनवच्छिन्न आत्म- 
E a 7 ara ही प्राप्त हो सकता है । 
ति र ° देवादि भोग-योनि है । पुण्यकर्मोके संचयद्वारा ओर ; 
tae) | ale भोगोंकी इच्छाके कारण बह प्राप्त होती हे और 
{नामे | pià भोगद्वारा समाक्तिके साथ ही उसकी भौ 
छसे, aT समाप्ति हो जाती हे और उन्हें फिर वापिस मृत्युळोकमे 
A प्रभावे a | आना पड़ता है । 'ते तं yea स्वर्गलोकं विशाल 
न्मका जान | att पुण्ये weyers Aaa ॥' ( गीता ९ । २१) 
| महात्मा | हमारे शास्त्रकारोने किसी भी प्रकारकी जन्स-मरण- 
MAR , परम्पराको “भव? या “संसार! कहा दै । इस घटीयन्त्र- 
थये TA वत्‌ परम्परासे छूटनेमें ही मनुष्यका सच्चा परम पुरुषार्थ 
esa है और मनुष्य-जीवनकी सार्थकता है । सच्चा अमरत्व 
कारसक्ष » किसी भी प्रकार काळसे घटित न होकर वह सर्वया 
denial T अस्पृष्ट रहता हैं । आत्माको काळ-परिच्छेद 
ध्यान रे नहों | बेदान्तदशंनके अनुसार कालका At A 
E नर | तथा मायाका अनादिकाळसे चला आया हुआ सम्बन्ध |? 
याया ५ यह सम्बन्ध आध्यासिक होनेसे काल भी आध्यासिक 
| 8 | मण | अतएव मिथ्या हे । वह अनादि सान्त दै | वह “ज्ञाननिवर्त्ये 
इ है तत्वतः आत्मा काळम नहीं है, काळ स्वय आत्सामें 
हे और वह उसपर अध्यस्त हे | इसलिये सच्चा अमरत्व 


OS ax 
We अघटित; कालसे सवेथा अस्पृष्ट ही हो सकता है | 
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मुक्त सच्चिदानन्द आत्मस्वरूप ही 
सच्चे हे और त्रही 'अमरत्वका अर्थ हैं | 
उसे छोड़कर अन्य सब Meade ग्रस्त हैं--अस्त 
कालाहिना जगत्‌ am आत्मा ही जीवमात्रका सच्चा 
स्वरूप है । बह नित्य aa दै । अमरत्व कहीं बाहरसे 
लाना नहीं है; उसके saad प्रतिबन्ध करनेवाली 
अज्ञानमूलक कल्पनाओंको यथार्थ ज्ञानके द्वारा दूर कर 
देना हे । सारा प्रयत्न, शास्त्रोक्त कर्मश उपासना तथा 
योगादि साधना इत्यादि सव एकमात्र आत्मज्ञानको 
सम्पादन sad ही चरितार्थ होते हैं । यही सबका 
अन्तिम प्राप्तव्य हे । इसलिये सच्चा अमरत्व मरणोत्तर 
amd प्राप्त होनेवाला न होकर इसी जन्ममेंश यथार्थ 
ज्ञानोदयके साथ ही प्राप्त हो सकता हैं-- 


नित्यः 


“ज्ञानससकालमुक्तः केंवल्यं याति हतञ्चोकः V 
“अन्न ब्रह्म atta \? 

इसीलिये मोक्ष दृष्टफल हे, जिसे यथार्थ ज्ञानके द्वारा 
इसी जीवनमें सभी अधिकारी पुरुष प्राप्त कर सकते हैं ओर 
जीवन्मुक्त qua अनुभव कर सकते हैं । पाश्चात्य 
तत्वचिन्तक भी इस तथ्यसे सहसत हैं | श्रीप्रिंगल 
पेडिसन कहते हैँ 

“अनन्तत्वका अर्थ अनन्त कालावस्थाधित्व न होकर 
कालातीत वस्तुका अनुभव है ।? इसील्यि HATER 
तथा दार्शनिक यह साम्रह प्रतिपादन करते हैं कि “अनन्त 
और अमर जीवनका अनुभव भरणोत्तर न होकर यहीं 
और इसी समय प्राप्त होने योग्य है।' ( अमरत्वका 
विचार Jo १३४-१३५ ) 

१ ०--जीवकी मरणोत्तर स्थिति गति 

प्रारूधकमकी समाध्तिके साथ ही रोगादि निमित्तको 
लेकर जीवका सूक्ष्मदेह या लिङ्गशरीर स्थूलशरीरसे एथक हो 
जाता हैं| इसीको “पिंड” प्राणका वियोग या aD कहते 
है । aga जीवकी परलोकयात्रा प्रारम्भ हो जाती है । 
असे जीवकी इइलौकिक अच्छी या बुरी स्थिति उसके 
कोपर ही अवलम्वित रहती हे, वैसे ही उसकी मरणोत्तर 
स्थिति भी उसके कर्मोपर ही अवलम्बित होती है | 

qd यथाचारी तथा अवलि । erga 
साधुर्भवति दापकारी पापो भवति । पुण्यः पुण्येन फसणा 
वति पःपः पापेन ।.... -. काससय एवायं झुर इति a 
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यथाकासो अवति तच्क्रतुर्भवति ` यव्कतुंवति तत्‌ कर्म 
कुस्ते यत्‌ कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते । (बृ. उपनिषद 1 ४।५ ) 

ag ( मनुष्य ) जैसा करनेवाला और जैसे 
आचरणवाळा होता है, वेसा ही हो जाता है। शभ 
कर्म करनेवाला शुभ होता है और पापकमा पापी होता 
है । पुरुष पुण्य कर्ससे पुण्यात्मा होता हे और पापकर्मसे 
पाची होता है । यह पुरुष काममय ही है | वह जेसी 
कासनावाला होता है, वैसा ही संकल्प करता है; जैसे 
संकल्पवाला होता हैं, aa ही कमं करता हे और 
Sat कर्म करता हे, वैसा ही फळ प्राप्त करता हैं | 
वासनाओंके अनुसार ही उसके 
ये ही विशिष्ट प्रकारकी शुभाशुभ 


सनुष्यकी झुभाझुभ 
संकल्प वनते हैं और 


योनिमें जन्म ग्रहण करनेके कारण होते हैं । इस 
fad कठश्रति भी यही कहती है--- 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः | 


स्थाणुसन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं TAATA, ॥ 
(२।२।७) 
“अपने कर्म ओर wah अनुसार कोई 
देहधारी इारीरधारणार्थ विशिष्ट योनिक्रो प्राप्त होते ze 
और अन्य कोई देहधारी स्थावरभावको प्राप्त . होते हैं |” 
मनुष्यके यथार्थं या अयथार्थ एवं दूषित ज्ञान- 
के अनुसार अन्तःकरणमें उत्पन्न होनेवाली area, 
उनकी पूर्तिके लिये किये जानेवाले संकल्प और कर्म 
इत्यादि होते हैं | यह अनुभवसिद्ध हे। इनमेसे विशिष्ट 
प्रबळ वासनाएँ) जो जीवनकारमें सुप्त या प्रकट रहती 
हैं, मरनेके समय पूर्वाभ्यासवश जग जाती हैं और ये 

ही मनुष्यके जन्मान्तरकी नियामक बन जाती RE 

य॑ यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते EIRA | 

तं तमेवेति ata सदा तद्भावभावितः y 
( श्रीमद्भगवद्गीता ८ । ६ ) 
“अन्ते मतिः सा गतिः? का यही अभिप्राय हव | ४ 


y 


धयुथा- 
aa हि सम्भवाः अर्थात्‌ Set अनुसार ही जन्म हआ 
करते ह |? इस श्रुतिमें जन्मान्तरका रहस्य सूचरूपसे 
निर्दिष्ट किया गया है। कृतकर्मोके भोग, वासनाओंका 
प्राबल्य; विशिष्ट देतुक्ी पूतिकी प्रबल इच्छा, विशिष्ट | 
प्रकारकी आसक्ति--इत्यादि सब बातें उपलक्षण तथा यहाँ 
अभिप्रेत हैं और ये ही जन्मान्तरकी नियामक हैं। 


e 
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मृत्युके साथ ही जीवको देवयान र 

ç भि > थ् 
मागसे विभिन्न देवता ले जाते š 
श्रीसद्भगवद्गीताके आठवें अध्यायगें अच्छ Fl कान 
गया F za omy च्छी तेरह 
गया हे | इनसंसे प्रथम मार्गसे जानेवाळे उपासक bal 
को प्राप्त कर लेते हैं | अतएव बे इस पति. 
छॉटकर नहीं आते | दूसरे मार्गसे जी 
लोग स्वर्गादि पुण्यलोकोंमे जाकर RÈ भोग छ 
वापस इसी लोकमें लोट आते है | a 
करनेवाले REA दुःख भोगकर फिर 
लेते हैं | जिनके साधारणसे 


LS 


Ty 


A 


निषिद्ध पाप 
` यहा आकर ज 
पाप-पुण्य होते $ 
वे इः १ लोक व RT 
थे इसी लोकम जन्म लेते हैं। घोर पापी Ta 
उत्कट वासनादिसे युक्त जीव पूत 
S faa x CU ~ i 
योनिमे जाते हैं । स्थूलदारीरसे रहित होनेके कारण ये 
सब तरहके मानवोचित भोगोंसे बञ्चित रहते हैं। 7% 
` so ‘S a 
भीगयोनि हे । इस प्रकार जीवकी मरणोत्तर यति 
गतिके विभिन्न प्रकार हैं। हमने इनका संक्षेप न 
x 
किया है | 
परलोक Ta os अवर 
११--परलोक हे ओर अवश्य है 
परलोक है या नहीं !--यह विवाद्य प्रश्न है; ait 
a विषये प्रत्यक्ष प्रमाणकी सम्भावना बहुत ही कम 
हैं। वज्ञानिक अभी अन्य ग्रहोंके साथ प्रत्यक्ष सई 
स्थापित करनेमे प्रयत्नशील हैँ; किंतु अभीतक बे इस 
दिद्यामें सफलता प्राप्त नहों कर पाये हैं | अतएव शब्द 
प्रमाण ही इस विषयमें एकमेव महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। 
जो लोग परलोक नहीं मानते, उन्हें हमारे शास्त्रकार 
sale fea कहते हैं--- 


Jy 


संदिग्धे news endagi जनेः । 
नास्ति चेन्नास्ति नो हानिरस्ति चेन्नास्तिको ga: 
“परलोक हे या नहीं--यह संदेहका विषय होनेपर 
भी अशुभ क्षमोंका त्याग ही करना चाहिये; क्योंकि यदि 
परलोक न हो तो शुभ कर्म करनेवाले आस्तिक पुरुषः 
को किसी हानिकी कोई सम्भावना नहीं | किंतु यदि परलोक 
हो; तो इस सम्भावनाकी ओर ध्यान न देनेवाले नालि 
की दुर्गति हुए बिना न रहेगी |? Rs" 
हमारे शास्त्र-ग्रन्थोर्मे परलोककी सत्यता प्रतिपादन 
करनेवाले अनेकानेक उल्लेख हैं। अनुमानसे भी है 
“परलोक है?--इसी निर्णयपर पहुँच सकते हैं | अनन्त # 


| und ation Chennai and eGangotri 
y जन्यः NOS PARP an र 


0 PREUR स्वरूप तथा Teel ॐ 


MC SE 


इतनी कृपणता नह 
एकमात्र 


कि उसमें यह छोटा- 
लोक हो । हमारे यहाँ 
| को अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायकः कहा गया है | 
अनन्त हैं । उनकी “अघदितघटनापडीयसी? 
निर्मित ae भी अनन्त आर 

Oe होनी चाहिये । सारी सृष्टि कर्ममय है | 
अगणित बोके कोके अनुसार ही विभिन्न 
ई । इसीलिये विभिन्न aad 
qa होना चाहिये । प्रकृति त्रिगुणात्मिका है । इसलिये 
वाके कम भी य 
a जाते हैं | ये प्रकारं अनन्त हे। कोडे “शुद्ध सच्व- 
न? पुण्यलोक हैं? कई “दिव्य भोगप्रचुर सुखमय 
aq? हैं, तो कोई Gage लोक? ह | इसी स्टिमे, 
aden हम स्थावरादिसे लेकर ज्ञानी या 
भगवद्धक्त अथवा जीवन्मुक्त तत्त्वदशा महात्मातक कममूलक 
अनेक - योनियाँ पाते हैं; तो फिर; लोकान्तरमें इस प्रकारके 
Gate होनेमें बाधा ही क्या È 


| सकती है? इन्हें ही 
हमारे यहाँ ब्रह्मलोक, विष्णुलोक या वेकुण्ठ, शिवलोक) 
qian, नरकलोक इत्यादि dane. दी गयी है | हमारे 


aa हके त्रिकालद्शीं शास्त्रकारोने तो स्वगलोक या 
ही कम वरकलोकसे इस AAS आनेवाले aaah लक्षण भी 
TTA बतला खखे हैं। खर्गसे लोटे हुए पुरुषोंके लक्षण 
वे इस निम्न salad दिये गये हैं 
शब्द स्वर्गच्यु तानासिह जीवलोके 
TRI | चत्वारि feat वसन्ति देहे | 
खा ह दानप्रसंगो मधुरा हि वाणी 

3 देवार्चनं ब्राह्मणतपंणं च॥ 
Mana इस मनुष्य-लोकमें आये हुए geld 
K चार लक्षण रहते हैं--( १ ) दानादिमें sah (3) 
MR + मीठे वचन, (३) ईश्वरोपासना। (४ ) ब्राह्मणोंका 
be | | भोजनादिद्वारा सत्कार | 
E b इसके विपरीत pa नरकादिसे लौटे हुए पामरजनोंके 
| | val निम्न इलोकमें दिये हुए हैं-- 

O 'कापंण्यवृत्तिः eaa निन्दा 
पादन दुःशीलता नीचजनेछु संगः । 
हम अतीच रोष: aga च वाचि 
कृतिः aa सिहं meag 


SRR --०७५०७७७००००७२.० = 
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“कृपणता; आत्मीय जनोंकी निन्दा, दुराचारमें अभिरुचि) 
नीचजनोंकी संगति, अत्यन्त क्रोध, कडूवे वचन--ये हैं 
RET आये हुओंके लक्षण | 

उपयुक्त Slt द्वारा हस अपने स्वयंकी परीक्षा 
मलीभाँति कर सकते हें कि इम किस कोटिके जीव हैं | 
ध्यान रहे, शासन एक प्रकारका दर्पण दै, जिसमें इम 
अपने जीवनक्रा रूप देख सकते हैं ओर उसमें इष्ट 
दिशामें परिवर्तन करनेका मार्गदर्शन भी प्राप्त कर 
सकते हैं । यह हे--संश्षेपमें परलोक-विधयक विचार | 


१२-उपसंहार-भारतीय ब्रह्मविद्याका ARATE 


नरदेह अत्यन्त Tey है | यह तीन प्रकारकी गतियों- 
का द्वार दे | एक तो “देवादि पुण्ययोनि?, दूसरी “स्थावरादि 
अधम योनि’ तथा तीसरी झाञ्जविहित कमांचरण) 
भगवदुपासना तथा{तच्वन्चानद्वारा Alea? | प्रथम द्वार 
पुनरावर्ती होनेके कारण बुधजनके द्वारा अनादरणीय है | दूसरा 
घोर पतनका द्योतक होनेके कारण सवंथा त्याज्य 
ही है । तीसरा ही मनुष्यमात्रका लक्ष्य होना चाहिये | 
जो इस दुलभ नरदेहको प्राप्त करके आत्मोद्धारके लिये 
प्रयत्न नहा करते, उन्हें श्रीमद्धागवतमे "आत्मद? 
“आत्मघाती? कहा गया है | सनत्सुजातीयमें इसे सबसे 
बड़ा पाप और इसे करनेवाळेको “चोर? ओर ARTERY? 
कहा यया हें 

योऽन्यथा संतमःत्मानमम्यथा प्रतिपद्यते । 

कि तेन न कृतं पापं चोरेणात्मःपह'रिणा ॥ 


ईशोपनिषद्में इन्हें “आत्महनो जनाः? कहा गया हे, 
इसीलिये भगवान्‌ श्रीमद्भगवद्गीतामें अजुनको निमित्त 
नाकर मनुष्यमात्रको आदेश देते हैं कि “बह आस्मोद्धारके 
लिये प्रयत्न करे ओर अपने-आपको सब तरहकी 
अधोगतिसे बचावे |!-- 


नात्मानमवसादयेत्‌ | 
( गीता ६ 14) 
mara खयं ही यह आश्वासन दे रखा है कि 
शुभ कर्म करनेवाला कभी अधोगतिकों प्राप्त नही होता । 
& पार्थ | आत्मोद्धारके लिये अर्थात्‌ भगवत्पासिके लिये 
कर्मी करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गतिको प्राप्त नहीं 

होता | प्रिय ada | उस पुरुषका न तो इस seal 


उद्धरेदास्मनात्सानं 
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नाश होता हे और a परलोकम ही (६ | ve)? 
इसके विपरीत अशुभ या पाप-कर्म करनेवाला अपने 
कर्मोंके दुष्परिणामोंसे बच नहीं सकता । जेसे हजार 
met भी बछड़ा ठीक अपनी सॉँको ge लेता है 
ga ही कृतकर्म अपने कर्ताको हूँढ़ लेता हे और उपयुक्त 
समयपर उसका फल देता हे । मनुष्य पापकर्म हँसते 
हुए करता हैं; किंतु रोते हुए उसका फल भोगना पड़ता हैं-- 
cafe: क्रियते कर्स <iq: परिपच्यते | 
अवश्यमेव भोक्तञ्य कतं कसं झुभाझ्ुभस्‌ ॥ 
इसलिये मनुष्यको अधर्म ओर पापके भावी दुष्परिणामों- 
को ध्यानमें रखकर शास्त्रविद्दित धर्माचरण ही करना 
चाहिये | योगवासिष्ठकार कहते हैं-- 
पापस्य हि अयाल्लोको रास ad प्रवते ॥ 
अपना सच्चा कल्याण चाहनेवालेके लिये उचित है कि 
वह भौतिक पदार्थोकी age परलोक, पुनर्जन्म 
तथा आत्यज्ञानद्वारा मोश्षप्राप्तिकी ओर ध्यान देकर 
ही सारे कमं करे । ध्यान रदे, प्रकृतिमाता सबको 
गिरते-पड़ते विकासकी ओर लिये चली जा रही है। 
वह मनुष्यको तबतक चेन न लेने देगी, जबतक कि वह 
अपने आत्मसाक्षात्कारूपी,मंजिल-पुकामतक न पहुँच जाय | 


pps —— OEE E न 


बक वैसी पालुवा + 


"e 
नदी अन्ततोगत्वा समद्रमे,भिलकर ही विश्रान्त 
विकासकी रेखा सीधी न होकर Faw होती है i | 
एक-न-एक [दिन सबका उद्धार अंवस्यम्मा् : Rt à 
gaga पयवसायी होता है । ae | विषवजय 
मनुष्यमें विचार-जाणति होती है; विचार उ. ^ 
ह दोगे तयाता | विषय दोष दय 
qe] उत्पन्न हाता Fi वेराग्यसे मन पर ग 
अग्र होता हे । किसी भी जिसे पस र 
अग्रसर होनेपर एकन-एक दिन ञान - 
पुरुषार्थरूप मोक्षकी प्राप्ति अवश्यम्भावी है | a 
ब्रह्म ही हो जाता है; क्योंकि यही उसका वास्तविक a 
è | अज्ञानकाडीन ROTA मनुष्य ब्रह्मज्ञान या आत्मशान. 
= FN i oe हो जाता हे ओर ह 
HIgh UR अरिकों भी अपनी झपाद्वारा मरे 
नारायण बनाता है । म्रारधकमोंकी त. हार 
यह जीवन्मुक्त महाभाग विदेहमुक्त हो जाता है। उसके 
प्राणौका उक्तमण नहीं होता । वे अपने ga 
परब्रह्म सत्तामें एकीभावसे लीन हो जाते हैं। उसके 
नरदेहका पाना सार्थक हो जाता È यही भारतकी ब्रह्मविद्याका 
araia है | 


शुतिका सहुपदेश 


सत 2 Jy 
त्य वद्‌ । धस AC) स्वाध्यायान्मा TAR 


४) > X X > सत्यान्न परसदितव्यम्‌ । धमोन्न 


AARC | HUSH प्रमदितव्यस्‌ | भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ | स्वाध्यायघवचनाझ्यां न अमदितव्यम्‌। 


देवपित॒कार्याभ्यां न प्रमदितब्यम्‌ । 


ar पि देवो cS का कप A f 
o . माठदवा भव | ARA अव । आचार्यदेवो भव | अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कमाणि। 
तान खवितब्यान | नो इतराणि। यान्यस्पाकशशुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि। ५ X 


x > > X श्रद्धया देयम्‌। अश्रद्धयादेयम्‌ | 


~ 


श्रिया देयम्‌। हिया देयस्‌ । भिया दयम्‌ । संविदा देयम्‌ | 


( तेत्तिरीय उपनिषद्‌ ) 


नो id 
“तुम सत्य बोलो) धर्मका आचरण करो, खाध्यायसे कभी न चूको x x x > तुमको सत्यसे कमी नही 


डिगना चाहिये; धर्मसे नहीं डिगना चाहिये; शुभ 


कर्मासे कभी नहीं चूकना चाहिये; उन्नतिके साधनोसे कभी नहीं चूका 


चाहिये; वेदोके TA और पढ़नेमे कभी भूळ नहीं करनी चाहिये; देवकार्यसे और पितृकार्यसे कभी नहीं चूकना चाहिये । 
GH मातार्म देव ( ईश्वर ) बुद्धि करनेवाले बनो; क देवरूप समझनेवाले होऔ; आचार्यको देवरूप AP 


बनो; अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले होओ; जो-जो £ 
कर्मोका कभी आचरण नहीं करना चाहिये | हमारे आचरणे 


नोप कम॑ है, उन्हींका तुम्हे सेबन करना चाहिये । त 
चाहिये, दसरे मंसे भी जो-जो अच्छे आचरण हैं, उनका ही तुमको 

l ie a 
2 ERT कभी नही पूर्वक देना चाहिये; अश्रडासे नहीं देना चाहिये; आर्थिक खितिके अनुलार देना चालि! 


छजासे देना चाहिये; भयसे भी देना चाहिये; विवेकपूर्वक देना चाहिये |? 


ATID 


न 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। 


To 5 
boat pr ip e 
FR 
जो मतुष्य सब प्रकारके ब री बनावों-निह्णासे रहित; 
७ ` परायण तथा शान्त हैं; जिनके सभी संशय नष्ट 
, त्ःधर्मके परा [ त॑ AO T 
गवे हैँ? वे अ धरम या घसंसे नह बघते | जी प्रळय अ 
q ce Ba 
q त्तिक तर तुज? सर्वस VARA SAN {TUT ह व 


कर्मके वर्धनसे Fee दो जाते है | जो मन, वाणी ओर 


जण तिस IE 
qal ladia 


ड नहा होता व 
प्रति प्रासक्त el R y a es 


प्राणि-संहारसे दूर Cee जितेन्द्रिय 
अप्रियको समान समझनेवाळे तथा जञितेन्द्रिय हैँ, वे 


> पर द्या खते 


भी कमसे नहीं TAC | जो सब प्राणियों पर द्‌ 


am कर देते है वे मनुष्य स्वर्गळोकसें जानेवाले दै | नो 
पराये धनके प्रति कमी अमता नहीं रखते और परायी 
Raid सदा दूर रहते हैँ तथा जो धर्मतः ग्राप्त अर्थका ही 
उपभोग करनेवाले हैं; वे मनुष्य खर्गगासी होते हैं । 
वो परञ्जियोंके प्रति सदा माता; बहिन ओर पुत्रीका-सा 
बर्ताव करते हैं? वे भानव खर्गछोकर्म जाते हें | जो केवल 
अपनी ही Sth प्रति अनुराग रखते; ऋठुकाल आनेपर ही 


iè साथ समागम करते तथा Í 
आसक्त नहीं होते; वे ही मनुष्य स्वर्गलोकके यात्री होते हैं । 
लो अपने सदाचारके कारण परायी स्लियोंकी ओरसे सदा 
आँखें बंद किये रहते दे; इन्द्रियोंको अपने अधीन रखते ओर 
शीलकी सदा रक्षा करते ह, वे मानव खगंगासी होते हें | यह 
देवमाग है । मनुष्योंको सदा इसका सेबन करना चाहिये | 
विद्वान्‌ पुरुषोंकी सदा उसी मार्श 
जो वासनाद्वारा निर्मित न हो; 


Q 
“ga 
aay | 


प्रोणि | उवन करना चाहिये, 


जिससे किसीका सी अपकार 


ओर दयाभावका दर्शन होता हो । स्वर्गमा 
पुरषोको इसके विपरीत मार्गका आश्रय नहीं लेना चाहिये | 
जो अपने अथवा दूसरेके लिये अधर्मयुक्त बात नहीं 
कहते ओर कभी झुठ नहीं बोलते, वे मनुष्य स्वर्गलोके 
Ser ह| जो जीविका अथवा धर्मके लिये या स्वेच्छासे ही 
केभी असत्यभाघण नहीं करते, अपितु स्पष्ट) कोमल) 
WH पापरहित एवं स्वागतपूर्ण वचन बोलते हैं, 
मनुष्य खर्गलोकमे जानेके अधिकारी हैं | जो कठोर, कडवी 


ध्या निष्ठुर बात AA नहीं निकालते, छुगली नहीं 


‘ 


Tien, 


"RR 
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थी खगका जाते हू % 


ते तथा खर्गको जाते है 


जाते साधुतासे रहते हैं, कठोर भाषण और पर्धोह त्याग 
देते हैं तथा सग्पूण चराचर प्राणियोंके प्रति सम एवं 
जितोन्द्रय होते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं | जो asia 
वात नह करते, विरुद्ध काको त्याग देते; कोसळ 
वचन बोलते, क्रोध न करके मनोहर विनम्र वाणी aed 
निकालते ओर कुपित होनेपर भी शान्ति धारण करते हैं; वे 
मानव खगगामी होते हैं | यह वाणीद्वारा पाळा जानेवाला 
धर्म है | शुभ तथा सत्य युणोंवाळे विद्वान्‌ मनुष्योंको सदा 
इसका सेवन करना चाहिये । 

निर्जन वनमें Wa हुए पराये धनपर जव दृष्टि पड़े; 
उस समय जो मनसे भी उसे लेना नहीं चाहते; वे खर्गगामी 
होते ६ | इसी प्रकार जो परायी स्त्रियोंको एकान्तमें पाकर 
सनके द्वारा भी कामवश उन्हे नहीं ग्रहण करते; जो शत्र 
और मित्रको सदा एकचित्तसे अपनाते, alan अध्ययन 
करते, पवित्र एवं सत्यप्रति्ञ होते और अपने ही धनसे 
संतुष्ट रहते दे; जिनसे दूसरे जीवोंको कभी कष्ट नहीं पहुँचता 
और जिनके rat सदा मेत्रीका भाव बना रहता है, 
जो सब प्राणियापर निरन्तर दयाभाव बनाये रहते हैं, वे 
मनुष्य खर्गलोकमें जानेके अधिकारी हैं | जो ज्ञानवान्‌, 
क्रियावान्‌, क्षमावान्‌; सुहृद्‌, प्रेमीशधर्माधमंके ज्ञाता और शुभाशुभ 
कमाँके फळ्संग्रहके प्रति उदासीन रहते रें, जो पापियांको 
त्याग देते, देवताओं ओर द्विजोंकी एवं गोओंकी सेवासें संलग्न 
रहते और शुरुजनोंके आनेपर खड़े होकर उनका खागत- 
सम्मान करते हैं; वे मानव स्वर्गलोकमे जाते हैं | 

जो शुभ कर्म करते हुए जावन व्यतीत करता है, 
प्राणियोंकी हिंसासे सदा दूर रहता है; जो wa और 
दण्डका त्याग करके कमो किलोको हिंसा नहीं करता; 
मरवाता हे, न मारता है ओर न मारनेवालेका अनुमोदन 
ही करता दे; जिसका सभी प्राणियोंके प्रति स्नेह है तथा 
जो अपने और परायेमे समान भाव रखता दै, ऐसा पुरुष 
सदा देवपदको प्राप्त होता है । वह अपने शुभ ae 
प्रास्त देवोचित सुख-भोगोंका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करता 
है । वह यदि कभी मनुष्य-लोकमें आता हे तो उसकी बड़ी 
आयु होती है । यह बड़ी आयुवाले सदाचारी एवं पुण्यात्मा 
मनुष्याँका मार्ग है | जीवोंकी हिंसाका त्याग करनेसे इसकी 
प्राप्ति होती है | 
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e ६९७ 
जो ब्राहमणका सत्कार करनेवाळा तथा दीन-दुखी आर 
आहुर आदिको भक्ष्य, भोज्य, अन्न) पान एवं Ta देनेवाला 
` ` if था करि a 
हैं; जो यज्ञमण्डप, धर्मशाला, पौंसलळा तथा पुष्करिणी 
बनवाता हे; मन ओर इन्द्रियोंको वशमे करके शुद्धभावसे 


<<< 
PUAA पीती सि भीः ५५९५ R8९१ 


rr 
Rn repr PARANA AAA SS 
EANAN ANAA OPE 


सत्कारपूवक पूजन ATS सार देने योर्‌ 
मार्ग देनेवाला, शुरुपूजक और अतिथिको अन्न 
अर्पित करनेवाला है, ऐसा पुरुष qi जाता है 


जो सब प्राणियोको दयापूर्ण Spy देखता 
नित्य नैमित्तिक आदि कर्म करता हव आसन; शय्या प्रति मेत्रीभाव रखता है; पिताके समान निवेर ५ 
सवारी; घर, रत्न, धन) खेतीकी उपज तथा खेत आदि दयाळु होनेके कारण प्राणियोंको न डराता है और हेता है 
वस्तुओका सदा ही शान्तचित्तसे दान करता है; ऐसा ही है; जिसके हाथ-पैर aati होते हे; जो ह मासा | 
मनुष्य देवलोकमें जन्म लेता है | वहाँ दीर्धकालतक उत्तम विश्वासपात्र है; रस्सी) डंडा, ढेला उड वे जवो a 
ोगोंका उपभोग करते हुए नन्दन आदि बनोंमें परसन्नता- किसी भी जीवको t पहुँचाता ae He 
(3 करत है वह a च्युत > वह ai J फस 
पूर्वक विहार करता है | Tee च्युत होनेपर वह मनुष्योके और सबपर दया रखता हैं--ऐसे नीळ री ART म 
सॉभाग्यशाली कुलमें, जो धन-धान्यसे सम्पन्न होता है v TR श्र 
a eee? स्‌ हा ₹ मनुष्य a जाता हे । वहा देवताओंकी भाँति वह दि ‘ 
जन्म call हे | वह मानव समस्त मनोवाञ्छित गुणोसे युक्त, waa सानन्द निवास करता है । वह यदि पुण a 
रोगः ग्रियोंसे : ` x $ > 
असन्न) FSC आग-सामग्रियासे सम्पन्न एवं धनवान्‌ होता पश्चात्‌ AATA आता है तो aai इ री डं 
इं । जो दानशील महाभाग प्राणी हैं z ee is = San वं 7 
asia D 4 | हाभाग प्राणी हैं, ब्रह्माजीने g fia हाता हं | वह Sa जन्म ea ओर ३ aaie 
$ होता हे | वह सुखका भागीःतथा SANIA होता है | 
जोन द्म्भी है न मानी हैः जो देवता ओं अतिथि थयोंका ~ ¢ क 
ठो ae ME यया; जो लोग वेदवेत्ता» सिद्ध तथा धर्मज्ञ ब्राह्मणौसे प्रतिदिन f 
पूजक; लोकहितप्री। सबको नमस्कार करनेवाला, मधुरभाषी, शुभाशुभ कर्म पूछते हें और अशुभका त्याग करके शुभ 3 
i R 
सब प्रकारकी चेष्टाओंसे दूसराका प्रिय करनेवाला; समस्त सका सेवन करते है; वे इस लोक सुखसे रहते और 
miaa सदा प्रिय माननेवाला, द्वेषरहित, प्रसन्नमुख, अन्ते खर्गगामी होते हैं । ऐसे लोग जब फिर mi 
ओनियें आते है हि द्विमान होते हैं व्‌ 
रिकी खि सवध SNCS स्नेहमय वचन वोलनेवाछा, maa आते हैं, तब सुखी तथा बुद्धिमान होते ह । + 
णय ` 
प्राणियोका हिसा न करनेवाला, श्रेष्ठ पुरुषों का विधिवत ( ब्रह्मपुराणके आधारपर ) 
— PRPS m त 
q 
i क्रि y भंडार —— ENE = l प् 
| TET भंडार खाल द | 
sig ~ ~ we 
+ प्रक ते amas Ss A X agrir ~ Z “= as 
| SA व्य EEG NASER { ह STA अपूण श Sic; : BAK i ig : 
| y Saa ga शति शान्ति-सुखहर, अघ-आकर, दोषागार॥ y 
j ? =r gai Kd 
| i; इनम CSR आस्था-आकाङ्का-आका कश्ना Ue yY र 
£ हींके = » vy 
À Gg इन्हाक MREMA फसा कराह रहा खंखार ॥ W Ti 
जबतक T > इजा A Y ! 
y जवतक नहीं हटेगा पूरा मोहजालका  विष-विस्तार । y | 
| बढती US नेत्य रहेंगी ज्वाळ gy { 
fir Y ae i जा ज्वाळा, सचा रहेगा हाहाकार ॥ v E i 
न | पशुको प्रेमखुधा ही कर सकती, इस ज्वाझाले उद्धार । 
A S a > iN Y - 
; प्रेमभास्करके उगते ही हो जाता तमका संहार ॥ y . 
अत . oy =. 5 y क 
तः खोल दो तुरत MÅ सरख Qu ITER | x $ 
बढ़ा A ; 
पपल उसे बढ़ाओ--होगा दिव्य भागवत-छुख साकार ॥ छ | 
ee त. 
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ठ्कञी ela जाए TI 
प्रिय EMTS । कल्याण! | 


परछोक और पुनजन्माक नेकालनेका आपने सोचा; 
g 

जतके लिये आपका STARR करना चाहिये | लेकिन दो- 
Ae al विषय [का afi दे fat H तां घब TST गया | 

a 


> 


में खयं पूर्वजन्म ओर पुन्डन्म याने जन्मपरम्परा 
ळत कग ओर HATS R मेरी असीम 
qit सिद्धान्तको बनाकर भगवान्‌ सो गये हँ? 
हीं | इसलिये तमाम व्यक्तियाँ पूर्वकर्मानुसार कर्म 
तो करती ही हैं । उपरान्त अपने नव संकल्पसे प्रेरित हो- 
कर भी कर्म करण हू l 

यह तो मानना ही पड़ेगा कि जिस तरह स्वयं भगवान्‌ 
का आदि और अन्त हो नहीं सकता; उसी तरह इस 
Rare, सनातन Geet न सर्वप्रथम आदि हो सकता 


भाव >> सकता > 
है; न उसका,कभी आत्यन्तिक अभाव हो सकता R | 


जन्सान्तरका ज्ञान सर्वज्ञ भगवानको होना ही चाहिये; 
aif 'सर्वज्ञःकी व्याख्या ही ऐसी है । लेकिन एक 
भगवानकी छोड़कर दूसरा कोई भी ऋषि, सुनि) संत; 
महात्मा; योगी, नबी; पयगंबर या अवतारी पुरुष इस 
तरहके सर्वज्ञ अथवा त्रिकालज्ञ है; ऐसा मानना मेरे लिये 
कठिन है | हम सब ओर वे सव, गीताके अजुनके ही 
तेनिधि हैं । ऐतिहासिक कृष्ण भी उसीमे आ गये | 


आपने जो विषय-सूची दी है इसमेंसे बहुतसे विषयों 
के वारेमें बचपनसे कमीबेश पढ़ता आया हूँ। बहुत-सी 
वाते उपयोगी कल्पनाऐ हैं | लेकिन आखरी हैं तो BATE 
ही | और पुराणोंसें इहलोक-परलोक) विष्णुलोक, Wels 
आदि जो अनेक प्रकारके लोक बताये हैं ओर उनके 


~ 


ça 


इतिहास, भूगोल दिये हैं; इनमेंसे अधिकतर तो केवल 
SHAS ही हैं | 


सनातनी लोग जितने ग्रन्थोंको “धर्मग्रन्थ” मानते हैं वे 
सव-के-सव अनुभवकी सच चातें लिखते हैं, ऐसा कोई सान 
नहीं सकता । बहुत-सी बातें गाँववालोकी छोककथाओंसे 
अधिक विश्वसनीय तो हैं नहीं, किंतु आदरणीय भी नहीं हैं । 
अमुक स्थानपर मरनेसे अथवा अमुक जलाशयमें स्नान 
RA अथवा फलानी सूतिका दर्शन करनेसे मोक्ष मिलता 
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A 
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कर चिढ आती हे | 


भोले सनातनी लोग ऐसी बातोंपर अविश्वास भी नहीं 
कर सकते, और विश्वास करके चलते भी नहीँ । लोगाके 
आचरणसे ही सिद्ध होता है कि उनके “विश्वास! पर उनका 
सचमुच और इढ़ विश्वास नहीं होता | 
आप जो जानकारी इकट्ठा करेंगे और असंख्य मान्य- 
ताओंका समर्थन भी इकट्ठा करेंगे, इससे संशोधकोकी 
सहूलियत होगी सद्दी | किंतु मुझे डर है कि ज्यादातर कचरे- 
से भरे हुए समुद्रमेसे आप करीब-करीब इतना ही बड़ा 
कचरेवाला समुद्र तैयार करेंगे, जिसमें संशोधनके लिये 
डुबकी लगाना भी आसान नहीं होगा | 
में देखता हूँ कि ऐसा किये बिना आपके लिये चारा 
ही नहीं था, इसीलिये आपका अभिनन्दन करता हूँ | जो 
कुछ भी मसाला आप इकट्ठा करेंगे, उसमेंसे विश्वासपात्र 
बातें कौन-सी, संशयास्पद कोन-सी ओर विश्वासपात्र 
बिल्कुल नहीं, ऐसी कोन-सी इसका वर्गीकरण अगर आप 
करवा सकें तो TAH ओर जनताकी सेवा होगी | 
सनातन हिँदूधर्भका विरोध करके अपने-अपने धर्मका 
प्रचार करनेवाले मतलबी chit लिये भी आपका संग्रह 
बहुत मदद कर सकेगा | वह कह सकगे कि इतनी-इतनी 
बेबुनियाद, बेवकूफीमरी ओर we बाते भारतके 
करोड़ों सनातनियोंकी विइवासपात्र बन बैठी हैं। जो हो 
आपका अभिनन्दन जरूर करता हू । 
सेरा यह पत्र आपके विशेषाङ्क आप प्रकाशित करे 
तो मुझे एतराज नहीं है | में तो आपको धन्यवाद ही दूंगा | 
चंद्‌ पाठक शायद गालियां देंगे तो est नहीं | किसी भी 
कारण उन्होंने यह पत्र पढ़ा तो उसकी बाते और उसकी 
दृष्टि लोगोंके मनमें उगेगी सही | 
आपने भी जन्मपरम्पराके सिद्धान्तको लेकर समाजमे 
कितनी ठगी चली है इसका ब्योरा भी तो माँगा ही है | 
आपका--काकां कालेलकर 


TAU नग्न निवेदन 
परम सम्मान्य आचार्य काका कालेलकर सहोदयका 
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उपर्युक्त पत्र उनके इच्छानुसार Fel प्रकाशित किया जा 
रहा है | काकाजी गांधीवादी विचारधाराके प्रमुख चिन्तक) 
दुराग्रहशून्यश ean प्रतिभाञ्चाळी, भारतके एक प्रबुद्ध 
सनीषी हैं | "कल्याण? पर उनका स्नेह सदासे है | 

इन पंक्तियोंके लेखकपर तो काकाजीकी बहुत पुरातन 
प्रीति हैं | पूज्य बापू जब साबरमती आश्रममें थे, तभीसे 
इसको काकाजीका स्नेह मिलता रहा हे | अतः उनका यह 
“अभिनन्दन? उनके स्नेहपूर्ण वात्सल्यका ही प्रतीक है 


मैं जानता हूँ; पूज्य काकाजीका SARR विश्वास 
है ओर कर्म तथा कर्मफलके सिद्धान्तपर तथा सर्वज्ञ 
Wa उनकी असीम श्रद्धा हे | अतएव मुझे कु 
कहना तो नहों चाहिये, पर मनकी दो-चार बातें नम्रतापूर्वक 
काकाजीकी सेवामें निवेदन करनेकी धृष्टता की जा रही है | 
वे इससे प्रसन्न ही होंगे । 

जो भाव इन्द्रियगम्थ नहीं है, वहाँ तर्क कभी सफल 
नहीं होता | मनुष्यकी ब्रुद्धिकी भी एक सीमा होती है । उस 
सीमासे परे कुछ है ही नहीं; जितना उसकी बुद्धि स्वीकार 
करती @ उतना ही Aaa सत्य है; ऐसा कहना बड़े 
साहसका काम है । ऐसी बहुत-सी बातें होती हैं, जहाँ 
बुद्धि काम नहीं करती, पर जो सत्य होती हैं | वातावरण; 
महात्मा या दुरात्माओंके रहने, सत्कर्म और कुकर्म बननेके 
स्थान आदिका प्रभाव तो बुद्धिगम्य तथा विज्ञानसम्मत 
भी है; पर इससे भी परे तर्कातीत तत्त्व हैं, जिनपर 
आस्था रखनी पड़ती है | आस्थाके साथ तर्कका सामज्ञस्य 
नहीं दै अतएव सभी वर्णनोंको ढकोसले अथवा कल्पना 
ही नहीं कहा जा सकता | अतीन्द्रिय-तथ्यका वर्णन लाक्षणिक 
हो सकता हे; इतना ही कहा जा सकता हे | लाक्षणिक 
वर्णन अनेक SUA हा सकता है और ऐसे एक वर्णनके अर्थ 
भी बहुत-से किये जा सकते हैं | किंतु वर्णनमात्रको काल्पनिक 
मानना कहांतक उचित है-यह विचारणीय है | पूज्य 
वापूजीकी रामनाममं अलॉकिक श्रद्धा थी, पर वे कहते थे 
कि यह श्रद्धाका--आस्थाका विषय दै, बुद्विवादसे परे है | 


| हमलोगोंकी बात हे, भळे ही किन्हींकी दरिगे 
यह हमारा अज्ञान ही हो--हम ऐतिहासिक श्रीकृष्ण? और 
“परमात्मा श्रीकृष्ण'को अभिन्न मानते हैं। परमधामस्वरूप 
बेकुण्ठ) गोलोक, साकेत? शिवलोक आदि सब तथ्य हैं... 


ऐसी हमारी आख्या हे | सनातनधर्मके मान्य धर्मग्रन्थोंकी कोई 


Se 
बात लं हमारी र्‌ सः * ल 
त हमारा समझमं नहीं आती, तो 


करणकी अशुद्धि तथा बुद्धिकी 


दुर्बलता मानते ४. 


अविश्वसनीय था असत्य नहीं मानते | यौ त 
प्रक्षेप भी हुआ है, यह सत्य है; पर वह दूसरी बात ret 


सत्य तथ्यसे सम्बन्ध नहीं । झास्रक्री भाषा बहत 
“समाधि-साषा? सवत्र लोकभाषा न 
द्वा q A =T i} A a 
दुबोध है | पूज्य काकाजी ।ळखते @ Th y 
भरे हुए समुद्रमेसे आप करीब-करी ब्‌ 


ट्ट 5 Ad 


इतना ही वहा 


कचरेवाला समुद्र तैयार करेंगे, जिसमें संशो R 
डुबकी लगाना भी आसान नहीं होगा p सेतो ठ 
काकाजीका विनोद ही समझता हूँ | पर 

भी सम्भव 
शायद कुछ लोग इसे 


प्‌ । बहुमूल्य रत्नोंके अपार ETÀ 
चुनकर बनाया हुआ--हमारी WG 
[र HI दख पायेंगे और यह भी सम्भव है 
उन्ह इसम उनके परम छाभके उपयुक्त कोई Mf 
सिङ भी जाय | 


अल्पज्ञताके 


यों सिद्धान्तके नासपर प्रायः सर्वत्र ही ठगी भी चलती 
है | ढकोसले, कल्पना तथा अतिरंजित वर्णन भी होते है 
आर उनसे यथासाध्य सबको बचना-बचाना भी चाहिये | 
इस RIN लोगोंको सचेत करनेके लिये काकाजीका यह पत्र 


निश्चय ही उपयोगी होगा । काकाजीने बड़े सद्भावसे पत्र 
xd ANS 
लिखा है, इसके लिये हम उनके saw हैं | 


इस पत्रमे सम्मान्य काकाजीने एक बात बहुत महत्व- 


की कही हे ओर वह हम सबके लिये धारण करने 
~ 


“भोळे सनातनी लोग ऐसी बातोंपर अविश्वास भी 
नहीं करते और विश्वास करके चलते भी नहीं ।? 

देशका, समाजका और सनुष्यका यही दुर्भाग्य है। 
पूज्य बापूके द्वारा निर्दिष्ट सत्य; अहिंसा, सदाचार प्रार्थना) 
रामधुन आदिपर कोई भला अविश्वास भी केसे कर सकता 
इं ! ओर उसपर बिश्वास करके उनके अनुयायी ( कहलाने 
वाळे, जो राष्ट्रके कर्णधार हैं) भी चलते तो आज देशे 
भ्रष्टाचार, अनाचार और घर-घर कळह-कडप्रका क्या नाम 
भी सुनायी पड़ता १ 


“अपने ५वेश्वासः्पर सचमुच हमारा हृढ़ विश्वास नहीं 
है ।? यही हमारी--समाजके अधिकांश लोगोंकी दुर्बलता 
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हेम उसे अपने अ 


“ज्यादातर mR 


TAN ED 


> आक्षेपके व्यसनी HAZA 


` परनारी पर-पुरुष त्याग 


| A v 
| तामस वस्तु नशछी qaqa 


अपनी इस. ढुरबलताको त्यागकर हम अपने 'विश्वासःपर 


बरमें--सर्वसमर्थ दयामय भगवानूसे यही 
at 


' प्रार्थना दै | AES 
इस अङ्कका सनातन हिंदूधर्मके विरोधी, आलोचना- 
लोग दुरुपयोग कर सकते हैं । 


इ सर्वथा सत्य हैं। पर ऐसा तो प्रत्येक प्रयत्न और 


पदार्थका ही दुरुपयोग करनेवाले स्वभाववश करते ही 


उस भयसे सत्प्रयत्नका त्याग नही किया जा सकता | 


फिर, सभी आरम्भ. कुछ-न-कुछ' दोषयुक्त भी होते ही 
yain हि दोषेण ‘qaerfaftargar । ( गीता ) 


Bees 


नरकसे बचना हो तो-- 


7# कभी न करो किसी भी आणीकी हिंसा तन भनसे भूल ! 


बोलो कभी न व्यर्थे-झूठ-चुगळी-छळ-पस्ष-चचन उर-शूल ॥ 
तन-मन-वाणीसे न चुराओ कभी किसीकी धन-सम्पत्ति | 
नीच स्वार्थ-साधन-हित, डालो नहीं किसीपर दुःख-विपत्ति ॥ 


सेवन करो BE ग्रृह-घर्म | 


Ra धर्सनाशके साधक, करो कभी भी नहीं कुक्रमं ॥ 
भंडे-मांस-मद्यका खाना-पौना कर दो बिल्कुल त्याग ! 
रखो परहेज-विरारा ॥ 


` 


माता-पिता-देवता-गुरुका गुरुजनक्ता न करो अपमान | 


) सुख पहुचाओ सबको संतत; मनमें रख श्रद्धा-सम्मान ॥ 


बुरे संगा, चुरे ब्यसनका कभी a wel सनमें मोह | 


` 


x D ` ~ >» 
क्राध-छोभको छोड; करो सब जीवोंपर स्वाभाविक छोह ॥ 


| — E त्याग करो श्रीप्रसुचरणोंसें दृढ अनुराग | 


बघे रहोगे नरकोंसे तुंम, भक्त बनोगे झुचि बड़भाग ॥ 
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$ दिव्यलोक-स्वगेमे पहुँचना हो तो + 


| o 


इसपर हमारा यह 
के कारण निश्चय ही चुटिपूर्ण aL 5 
अच्छापन हे तो उसका सारा श्रेय अनुभवी पुरुषों तथा 
विचारशील विद्वानोंकों है, जिन्होंने अपने विचार प्रकट 
करनेकी कृपा की हैं | शेष दोप-त्रटियॉ तो सारी हमारी 
आचार्यजीसे सविनय निवेदन है कि वे मेरे इन धृष्टतापूर्ण 
शब्दोंको स्नेहसे निरीक्षण करें, वात्सल्यपूर्ण हृदयसे सदा 
शुभ चेतावनी देते रहें ओर शुभाशीर्वाद दें) जिससे जीवनके 
शेष श्वास भगवच्चिन्तनमें ही बीतें | 
विनीत-हलुमानप्रसाद पोदार 


I 


दिव्यलोक-स्वर्गमे पहुँचना हो तो 


डया करो तुम जीव सात्रपर, सबको करो स्नेहा दान । 


बोलो-सत्म-मधुर-हितकर-सित, जपो नास हरिक्रा निसोन ॥ 
प्रभुकी सब सम्पत्ति मानकर, करो नित्य पर-हित उपयोग । 
दुःख हरो दुखियोंके, दे निज सुख, रख IgA सन-संयोग ॥ 
पान करो ध्म-वर्णाश्रम, रखकर wad शुचि उत्साह । 
wa बचाओ, शान्ति दानकर सबका हरण करो उस्दाह ॥ 
सात्विक भोजन करो अहिंसक, छोड़ो सभी जीभके स्वाद । 
लो भगवत्प्रसार प्रतिदिन तुस, सिट जाये सब शोक-विषाद ॥ 
श्रद्धायुक्त सरस सेवासे सुख पहुँचाओ, दो सम्सान | 
गुरुजन-सात-पिता-गुरु-सुरको अपने ath ईश्वर जान ॥ 
नित स्वाध्याय, नित्य हरि-पूजन, करो नित्य सात्विक सत्संग । 
क्षमा, त्याग, गो-भातुर-सेवा---सहज बना झो अपने अंग ॥ 
प्रभु-चरणोंमें रखो निरन्तर तुम अनन्य समता-अलुराग । 


पहुँचोगे तुम दिव्य wT बनकर हरिसेवक बड़भाग ॥ 


EES 
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> धर्म; परलोक, पुनर्जन्म? कमफलभोग आदिपर 
उत्तरोत्तर विश्वास कम होता रहनेके कारण आज मानव-जीवनमें 
उच्छूछुछता, यथेच्छाचारिता, सोगपरायणता) CHA उपेक्षा? 
दुष्कमोमें प्रीति आदि महान्‌ दोष आ गये हैं और क्रमशः 
उनकी she हो रही है । यही कारण है-जगतमें इतनी 
date उन्नति होनेपर भी दु!ख-क्लेश, मानस-अदान्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हें | इस पतनके प्रवाहको वस्तुतः 
रोकना तो भगवानके ही हाथ है। उन्हींकी कृपासे जब मनुष्य- 
की बुद्धिका ठीक निर्णय होगा और” जब वह असत-भोगोंके 
भविष्य-भीषण किंतु आपातरमणीयश्षित्र॒सें हटकर मगवानकी 
सेवाके पथपर आरूढ़ होगा, तभी वह धर्मक्षेत्रको अपना नित्य 
निवास-स्थान बना सकेगा । तथापि भगवानके तथा शास्त्रांके 
र आदेशानुसार नुसार प्रयत्न करना” आवश्यक है ओर धर्म तथा 
कतव्य भी है | इसी दृष्टिसे 'कल्याण”का यह “परलोक और 
पुनजन्माङ्क प्रकाशित किया जा रहा है | इसमें आये हुए 
विष्रयोका ठीक-ठीक अध्ययन किया जानेपर, परलोक तथा 
पुनजन्ममें एवं कर्मफलमोगके सिद्धान्तमें विश्वास बढ़ना 
अनिवार्य है और उस विश्वाससे पतनके प्रवाहमें किसी 
sat कुछ रुकावट आना भी सम्भव है । यद्यपि पतनके 
प्रवाहका वेग इतना प्रवल और भयानक है कि छोटी-सोटी 
बाधासे उसका रुकना सम्भव नहीँ दै, तथापि यदि कुछ 
लोग भी इससे बचेंगे तो उनको तो लाभ होगा ही, फिर, 
उनके संसर्गे दूसरोंको भी परम्परागत लाभ होना 
सम्भव है । 


इस अङ्कमे ऐसे कई प्रसंग आये हैं, जिनपर आस्था- 
रहित बुद्धिवादी पुरुपौको संदेह हो सकता है | यह भी 
सम्भव है; हमारे प्रमादसे उनमें कुछ बातें कल्पनाकी आ गयी 
भी ही । परंतु सभी बातें सबकी समझमें आ जायें, यह 
सम्भव नहीं है। क्योंकि सभी विप्रयोसे सब लोग समान 
परिचित नहीं होते | फिर बहुतसे ऐसे अतीन्द्रिय विषय हैं 


Q 


जिनके अनुभवी जानकार इस समय नहीं हैं; पर वे सत्य 


. हैं | सत्य किसीकी स्वीकृतिकी अपेक्षा नहीं करता; क्योंकि 


वह (देँ? । 


आ | “पुष्पकविमान/का वर्णन. आता है, जो 
स्वयंचालित था; सर्वत्र जा सकता था और जिसमे 
aA लोग बैठ सकते थे | श्रीमद्भागवतमे कर्दम पिके 
स्वयंचाठित विशाळ विमानके लिये कहा गया है कि ag 
इच्छानुसार सब लोकोंमें जा सकता है; सव प्रकारे भोगः 
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* & पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्यात & 


मी 
PPP PIII rm 


एह्णालङुका aa et Saz 
सम्णद्कका नग्न निवेदन 


Si REY A 
Fe 


= =. 
(oe See 


सुख-सामग्रियोंसे सम्पन्न, महान्‌ ररते 
नीळम-माणिक्य-मणि आदिसे नि येत; ब 
प्रत्येक कमरेमें पलंग, शय्या, पंखे और 
सुविधानुसार खेलनेके स्थान; शयनगृह, नाहि 
थास à 
सभी ऋतुओंमें रहनेकी सुविधा है aa Sls 
प्रकार पुराणों आदि ग्रन्थोमे आये हुए सर्वश्नगा nA a 
अन्यान्य वर्णन मिलते हैं, साथ ही विविध रार ने 
तथा विमान-निर्माणकी प्रविधियोंके उल्लेख भी पाये मे 
जिनको पहले लोग काल्पनिक बताते थे, पर अव P 
विमान-राकेट चलने लगे, तब वह बात नहीं रही | 

यही नहीं, प्राचीन ग्रन्थोंमै पृथ्वीके मनुष्योंके सदेह बिनि 
लोकोर्मे जाने-आनेके तथा दशरथ, दुष्यन्त, अजुन आदिके ह 
जाकर देवताओंकी सहायता करनेके प्रसङ्ग मी मिलते हैं नो 
बुद्धिवादी कहलानेवाले लोग निरी कपोलकल्यना सानते २ ref 
अव उनकी मान्यतामें कुछ परिवर्तन हो रहा है | 


सान लीजिये, कभी कोई ऐसा समय आ जाय, जिस sh 


वर्तमान विज्ञान तथा विज्ञानवेत्ता सर्वथा न रहें, केवढ 
गरन थमे 4 बेतारके तार) रेडियो, टेलीविजन आदिके साथ X 
वणन रहे कि Getta लाखों मील दूर ened खचाहित 
विमान उड़ते थे और बहाँसे वे चित्र तथा संवाद आदि प्रेषित 
करते थे और ऐसे बहुत लबे-चौड़े-ऊँचे, सैकड़ों मन 
वजनदार) सब सुविधाओँसे युक्त विमानोपर इस cel 
जीवित मनुष्य, प्रति घंटे बीस-पचीस हजार मीलकी रफ्तारते 
उडते हुए पॉच-सात दिनोंमें ही पूर्वनिश्चित क्रमानुसार 
पृथ्वी तथा चन्द्रमाकी दसों-बीसों परिक्रमा करके; लाखो 
मीलेंकी यात्रा पूर्णकर निश्चित समयपर सङ्कुला AR 
लौट आते थे; लाखों सीछ दूरसे चित्र तथा संवाद भेजते ये 
और उन लोकोंकी जानकारी प्राप्त करके वहाँ उतरते थे |! 
तो उस समयके इस विज्ञानसे सर्वथा अपरिचित लोग, 


कहेंगे A ` ş 
यही कहेंगे कि यह सब कल्पनामात्र है, AEIR Í ग 


भला ऐसा भी कभी हो सकता है ?” पर जैंसे उनके इन 


विचारों तथा उद्वारोसे सत्य नहीं मिटता? इसी AR _ 


परलोक; प्रेत-पितूलोक+ स्वर्ग-नरकादि विविध योनियं त 
लोकं कर्मफलमोग, भगवत््राप्ति, परमधाम- वैकुण्ठ गील 


साफेतादिकी बातें प्रत्यक्ष न होनेसे तथा उनका पर | 


अनुभव न होनेसे उनके erat स्वाभाविक ही > 
कहा जा सकता है क्रि “यह सब सिथ्या कल्पनामात 


पर वास्तवर्मे सत्य तो सत्य ही रहेगा | अतएव ई आहरे pi 


९ प् 


` 
IA A S 


S 


ap 


> किक pim इष्टम 


tes और अपनी इस 


६२ इतना अवश्य कहा जा सकता. दे (म RS अङ्कके 


किन्न प्रस में विभिन्न प्रकारसे सत्य; अहिंसा सा, दया) तम) 
ja 


aed aa a 
अपरिग्रह? सदाचार, सात्विक दन्य, वनय 

$ PHS Uo 
aana Sh वेराग्यश ज्ञान? भार्फ आंद. विश्व- 


qian उन्नत करनेवाळे दर्वा-सम्पदाक गुणाक 


= 


संयम, नियम) ATT त्याग, अस्तेय 


Wa 


मानित aaa 
ग्रहण तथा सवन mAh लंड; तथ 


feat, कूरत सींग, छल-कपट 
गथेच्छाचार! ब्रह्मचर्यक grga, THAT चारा, TRA 
इराचार, आभिसान-मद) UA AAAS आववक, आसक्त; 

विश्वसानव-चरित्रका पतन 
airs ,सवेथा त्यागकी बात 


> 


सिथ्या-स्वामित्व, असंयस; 


अज्ञान, भक्तिशत्यता आहद 
करानेवाले आसुरी-सम्पदाक 
„दी कही गयी दे और मानवमात्रको परम विशुद्ध उज्ज्वल- 
चरित्र होकर मनुष्य-जीवनके चणम तथा परम एकमात्र 
wa MER साथनमें ळगनेके लिये ही येन-केन 
प्रकारेण प्रोत्साहन दिया गया हैं; जो सभी प्रकारसे परम 
शान्ति तथा परम सुखका मूल है । अतएव सम्मान्य पाठक- 
पाठिकाओंसे हमारा यही विनम्र निवेदन है कि वे इसी 
ee इस अङ्कका अध्ययन करे और हमारी wat 
प्रमाद तथा अपराधोंको क्षमा करते हुए पतनकारी पापकमोसे 
बचे रहकर, मानव-चरित्रको उञ्च बनानेवाली जो वस्तु समझें 
आवे; उसे ग्रहणकर अपने जीवनमें उतारे और जीवनके 
परम लक्ष्य परमात्माको ओर अग्रसर हों । 

इस MEY “परलोक तथा पुनजंन्मर सम्बन्धी बहुत-से 
„आवश्यक विषयोपर प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया गया हे | 
"कितनी क्या सफलता हुई है, यह तो इसके पाठकगण ही 


निश्चय कर्‌ सकेंगे | कई आवश्यक विषय हमारे अज्ञान अथवा 
*  अच्यान्य कारणोंसे छूट भी गये हैं | इस अङ्कके निर्माणमें 


॥७% ०-६. . ASA पद्मविभूषण महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी 
FRIST Wo Lo, डी० fzo से बड़ी सहायता मिली 
। उनके हम हृद्यसे कृतज्ञ हैं । उनके अतिरिक्त) हमारे कई 
तथा प्रायः सभी नये साथी-सहयोगी सजनाँसे 


निःस्वार्थमाव; | 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 
% TENET स्र निवेदन न 


बहुत सहायता मिळी है । हमारे ये पुरानेनये 
साथा सदा ही यथासाध्य सहयोग-सहायता देते 
प्रकाशितकर प्रशंसा करना अपनी ही प्रशंसा करना है 
आओ इन्हें सं ~ > 

आर इन्हें संकोचर्स डालना है | अतएव किसीका नाम नहीं 


दिया जा रहा है | 


सबसे बड़ी सहायता की है---लेखक महानुभावोंने, जिनके 
सक्रिय सहयोगसे ही इस अङ्कक्ा निर्माण हो सका है | हम 
उन सभी लेखकोंके प्रति हुदयसे । पर साथ ही हम 
लेखक महानुभावोंके सामने बड़े दोषी तथा अपराधीके रूपमे 
भी उपस्थित हैं । पता नहीं; लेखकोकी कितनी कृपा तथा प्रीति 
हे-'कल्याण?के प्रति, जो विना हो मागे महान्‌ परिश्रम करके 
महाबुभावगण लेख लिखकर भेजते हैं | हम इद्यसे उन 
सभीका सम्मान करते हैं | पर संब लेखको प्रकाशित करना 
हमारे लिये सर्वथा असम्भव हे | अपनी जानमें हमने प्रयत्न 
किया है, पर सेकड़ लेख बिना छपे रह गये हैं। उनमें ऐसे 
लेख भी हैं जो बड़े उपयोगी है ओर जिनके लेखकोंके प्रति 
हमारी हार्दिक श्रद्धा | बहुतसे ऐसे लेख भी ह जो केवल 
लिखनेके लिये ही लिखे गये हैं | कई ऐसे भी ६, जिनका 


Sah शीर्षको तथा विषयोसे कोई सम्बन्ध ही नहीं हे; इधर 


हिंदी-संसारमें रिखनेके उत्साही सजन बहुत बढ़ गये हैं । 


इसीका यह परिणाम है तथापि प्रायः प्रत्येक लेखक ही अपने 
Saat प्रकाशित देखना चाहते है ओर प्रकाशित न होनेपर 
उन्हें दुःख तथा रोष भी स्वाभाविक ही होता है। यह भी 
सम्भव है कि उनगेसे कई उत्तम लेखोंकी अपेक्षा निम्न कोटिके 
za छप गये हो और उनके उच्चकोटिके रह गये हों । पर 
हम इस विषयमे इतने असहाय हूं 1% हाथ जोड़कर क्षमा 
aah अतिरिक्त और कुछ भी ae असमर्थ हैं 

विषय प्रायः एकसे ही हैं । पुनरावृत्ति स्वाभाविक ही बहुत 
हुई हे, होती दे। जो लेख NS उनमे भो पुनरावृत्ति 
बहत है । यद्यपि सम्पादन करनेसें ऐसे बहुतसे वाक्य लेखोंसे 
निकाल दिये गये है और इस अपराधके लिये भी हम लेखकोसे 
SUE क्षमायाचना करते हैं | जो लेख बचे है? उनमें भी प्रायः 
बही बातें दै, जो छपे DA आ चुकी हैं। अतएव उन सबका 
GRRE aT अगले ASA प्रकाशित करना भी 


® 
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च कस. 


(वक सणात ९ यो तो 
a 


-> RADA ADA 


सम्भव . नहीं है । इस fad हम पुनः-पुनः लेखक 
महानुभावोके चरणेंमें प्रणाम करते हुए उनसे विनीत 


~ 


aaa करते हैं | हमारी परिस्थितिको समझकर वे 


महानुभाव क्षमा करें | हमसे सम्पादनके कार्यमे, लेखोंमें यदि 
कहीं प्रमादवश अनुचित काट-छॉट हुई हो तो उसके लिये 
भी क्षमा करें । 


“कल्याणशमें जीवित व्यक्तियोंके चित्र प्रकाशित करनेका 
नियम नहीं हैं| पर इस बार इस अङ्कमें विशेष प्रयोजनकी 
दृष्टिसे कुछ छायाचित्र, जिनमें अधिकांश छोटी उम्रके 
बच्चोंके हैं) प्रकाशित किये गये है, जिनका पूर्वजन्मकी 
घट्नाओंके बतानेसे सम्बन्ध है । यह नियमभङ्ग नहीं है, 
विशेष कारणवरा अपवादके रूपमें यह किया गया है | नियम 
वही है; अतएव कोई सजन जीवित व्यक्तियोंके चित्र 
प्रकाशित करनेके लिये कृपया आग्रह न करें | 


इस अङ्कमें जितने और जैसे बहुरंगे तथा सादे चित्र 
देनेका विचार था, उतने और बैसे चित्र नहीं दिये जा सके, 


Dp: eaan 


मभु ! अपनी वस्तु जानकर स्वीकार कर लो 


Aaa चाह जगी थी प्रियतम! हो प्रभुका महिमा-विस्तार । 
सबके दुःख-दाह मिट जायें Es पदकमळू उदार ॥१॥ 
पता नहीं, क्यों जगी चाह यह ? क्यों बदला जीवनका ढंग ? 
क्यों तुसने नित नये दिखाये,फिर निज विविध रूप-रस-रंग?॥२॥. 
चमकी परस दिव्य बिजली-सी, बही सरस OM साधन-धार | 


उमड़ी, बढ़ी, चली हो टेढ़ी, रंग बदलती बारंबार ॥३॥ 


ड 


यद्यपि जो दिये गये है; 


E हैं। ज्ञ as i 
बहुत सुन्दर भी है; परतु हमारे चित्रकार 4 Ras त्ते || 


बीमार SS Was Jo 
बीमार हो जानेके कारण योजनाके अनुरूप Rra a मे 

हक a ome TARY IEE नहीं H क्श 
पाये | इसका हमें खेद है । wR 


अङ्कके प्रकाशनमें भी अनिवार्य 
है; gah 


कारणव > १ 
के लिये ग्राहक महोदय क्षमा करे | गश देर होनी. | 
इस अङ्कमै जो कुछ सामग्री दी गयी है 
देकर पढ़नेके लिये तथा अपने छाभकी सार 
करनेके लिये पाठकोंसे विनीत अनुरोध है । यह अड Ay | | सम 
प्रयोजनसे ही निकाला गया है | इसके TARRY घे l $ i 
भगवानकी स्मृति तथा उनकी पाके बार-बार KEN | 
रहे हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है। आशा है, w ती. 
इस अङ्कके अध्ययनसे पर्याप्त लाभ उठायेंगे | 


चोका ग्रह | तो 


निवेदक 
हनुसानमलाद्‌ पोदार } | 
चिस्मनलाल गोखामी | दके . 


A 


क्यों तुमने छीना सब, TAL फिर दिया अनोखा प्यार-दुलार !। i a 
क्यों विरोधिनी दी तुमने प्रख्याति निम्नगामिनि निस्सार ?॥४॥ . | 
यह तो निश्चित है तुम जो करते उससे होता कल्याण । | 
पर क्यों बारबार करते परिवर्तन ? लीलासय ! भगवान्‌ ! ॥५॥ : | बिन 
बचे-खुचे जीवनको कर लो, अब, बस, अपनेमें ही लीन । | 


निर्मल शान्त बना लो, A कभी न रंचक हीन-मळीन ॥६॥ । | (२ 


A ~ i | Rr 

पनजन्म-परलोक तुम्हीं सब तुम्हीं एक सबके आधार | (HO 

अपनी वस्तु जान कर लो, इस. कुद अङ्कको प्रभु | स्वीकार ॥ ७॥ | | y 
पुस्तकालय 
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S और सदाचारसमन्वित 
की कल्याणके TAR पहुँचानेका प्रयत्न करना 


नियम ह 
भक्तचरित; ज्ञान? वराग्यादि इश्वर- 


, 5 ) भगवद्धक्ति? is 
१) अध्यात्मविप्रयक) व्यक्तिगत 


Ì Lora सहायक? 
GA त [साग tas ~a ne 
| & हित ठेखोके अतिरिक्त अन्य विषयोंकि लेख भेजनेका कोई 
gard "` 


० न करें | टेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 
| सजन क्ट न क्र | टर 

E grated अधिकार समाद seit 

aa नहीं जाते | BATA प्रकाशित मतके लिये 
a ष्‌ ट 

HUGE उत्तरदाता नहीं हैं मे ता तिर 

S (2) इसका डाकव्यय और विरीपाळसहित ३ 
: “ei भारतवर्षमे ९ रुपये और भारतवधंसे बाहरके 
4 वार्षिक मूल्य ANAT शहि SN ह 

| छि ० १३-३५ ( १५ झिलिंग ) नियत है। स द्‌ 
pam भारतमें रु० १०,५० तथा विदेशके लिये 
| aee १७ शिलिंग ( १५-१३ पेसे ) है। “कल्याण!के 
| आजीवन ग्राहकका चंदा अजिल्द विरोषाङ्कका २० १२५-०० 
तया सजिल्दका १५०-०० दै | A 

१. (३) APA नया वष जनवरासे आरम्भ 
जश कर दिसम्वरने समास होता है; अतः ग्राहक जनवरीसे 
|| बनाये जाते टे । वर्षके किसी भी मदीनेमें ग्राहक बनाये 
॥ जा सकते हैं; किंतु जनवरीके ASH बाद निकले हुए 
|| तत्रतक्रके सव अङ्क उन्हें लेने होंगे | 'कल्याणशके वीचके 


॥ किसी aga ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन सद्दीनेके 
| लिये मी ग्राहक नहीं बनाये जाते | 

(४ ) इसमें व्यवसायियाँके विज्ञापन किसी भी 
ad प्रकाशित नहीं किये जाते । 

(५ ) कार्याल्यसे कल्याण” दो-तीन वार जाँच करके 
प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है | यदि किसी सासका अङ्क 
EATR न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये । 
RA जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये | डाकधरका 
[mn शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
i बिना मूल्य मिलनेमें अड़चन हो सकती है । 

| (६) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
| (ea पहुँच जानी चाहिये | लिखते समय ग्राहक 

| अस्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ 

+ लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनोंके लिये पता बदलवाना 

ण्‌ MS पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना 
| Ee soa सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे 
N रके अवस्थामें दूसरी प्रति विना मूल्य न भेजी जा 


aree 
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कल्याण के नियम | 


दकको है | अमुद्रित लेख बिना मागे 


| | Be Ee 
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_ Cs) जनवरीसे बननेवाले ग्राहकको रंग-विरँगे 
Mal जनवरोका ag ( चाळ वर्षका बिशेबाळू ) दिया 
जायगा | PAME ही जनवरीका तथा वर्षका पहछा अङ्क 
दोगा | फिर दिसम्बरतक महीने-महीने ११ अङ्क मिला करेंगे । 
सबका मूल्य Eo ९.०० है | किसी अनिवार्य कारणवस "कल्याण? 
बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हो, saad ही बका 
चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल विशेषाङ्कका ही 
मूल्य ९ रुपये है । | í 

(८ ) ५० पेसे एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता है | ग्राहक वननेपर वह अङ्क न लें तो ५० 
पेसे बाद दिये जा सकते हैं । 


आचझ्यक सूचनाएं. 

( ९ ) 'कल्याण?म किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याण? 
की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहां दै | 

( १० ) ग्राइकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ ग्राहक-खंख्या अवस्य लिखनी चाहिये | cad 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 

( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काडे या टिकट 
भेजना आवश्यक है | एक वातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले प्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये । 

(१२ ) आहकोकों चंदा सनीआडरद्वारा भेजना 
चाहिये। वी० पी० से अङ्ग बहुत देरसे जा पाते हैं। ' 

(१३ ) प्रेस-विभाग तथा कल्याण-विभागको 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। “कल्याण'के 
साथ पुस्तकें ओर चित्र नहां भेजे जा सकते | प्रेससे १) रु० से 
FaR ato पी० प्रायः नहों भेजी जाती | * 

( १४ ) चालू वर्षके विशेपाङ्कके बदले पिछले वर्षोके 
mmg नहीं दिये जाते । परब 

( १५ ) मनीआडरके कूपनपर रुपयांकी संख्या, 
रुपये भेजनेका उद्देश्य, ग्राहक नम्बर ( नये ग्राहक हो 
तो “नया? लिख ), पूरा पता आदि सव बाते साफ़ 
साफ लिखनी चाहिये | 

( १६ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना 
मनीआर्डरआदि व्यवस्थापक “कल्याण”, पो० गीताप्रख 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेबाळे 
पत्रादि सम्पादक कल्याण” lo गीताप्रेस (गोरखपुर) 
के नामसे भेजने चाहिये । 3 

(१७) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक NE 
रजिस्ट्रीसे या रेलसे मॅगानेवालीसे चंदा कम नहीं लिया जाता । 
. .. व्यवस्थापक---*कल्याण',पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) | 
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च 
म 


हित-साधन-दादशी 
SES ~ ~ कः N | 
नरकसे बचने, खरग प्राप्त करने तथा मोक्ष या परमपद पानेके सा i 
१=यर-्धन, TE या पर-पुरुष, पर-निन्दा, पर-अहितको सदा भयानक ए A 
समझकर इनसे सर्वथा बचे रहो | हि 
२-कभी कडवे, SE, TAT पेदा करनेवाले, मिथ्या, पर-सुख तथा TRT i f 
करनेवाले शब्दोंका उच्चारण मत करो, ऐसे काम मत करो ओर a कभी डे. 
भी मत आने दो। | me | | | 
३-काम, क्रोध ओर लोभको नरकके द्वार तथा आसुरी योनि-प्रापिके कारण an | h 
इनसे सदा सावधानीसे बचे रहो । SSR 
४-माता, पिता, देवता, शुरुजनों आदिका कभी अपमान, अवहेलना. न करके सदा विनत 
भावसे श्रद्धापुंबंक सत्कार-मांन-पूजन करते रहो | | 
` ७-मनमे अभिमान, मद, द्भ) 29, विषाद आदि दूपित भाव न रखकर सदा hae „| 
भाव रक्खो, जीभसे पदा भगवानका नाम लेते रहो, शरीरसे होनेवाले सब कामो (| 
भगवत्सेवाका भाव RST । i N f F 
६-नित्य-निरन्तर aes अपनी निष्ठाके अनुसार भगवानके खरप, तच, /| | 
लीला, शुण तथा नामका सरण-चिन्तन करते रहो | pl: 
७-अपने पास जो कुछ हो, उसे AEN वस्तु समझकर, भगवत्स्वरूप प्राणियोंकी | | 
सेवामें यथायोग्य निरभिमान-निष्काम होकर समादरपूर्यक लगाते रहो । सबके हितमे ॥| 
ही अपना हित समझो । 2 a 
<-सत्य, सदाचार, संयम, सेवा, समता, संतोप, सर्वभूतहित, सदृव्यवहार तथा | |! 
सात्विक त्यागका सदा सेवन करो | | K 
९-आणीमात्रमें भगवान्‌ समझकर कभी किसीका अनादर न करो, किसीकों दुःख | 
मत दो तथा अहित न करो। . io | त 
' १०-सबको सदा सुख पहुँचाओ, सबका सदा हित करो । 
११-जीवनको क्षणमंगुर समझो ओर किसी भी आणी-पदार्थ-परिखितिमें आसक्ति ममता | 
मत रक्सो । केवल भगवानमें ही आसक्ति, ममता रक्‍खो। | ! 
१ २-अपने प्रत्येक पवित्र कर्मके द्वारा सदा भगवानकी पूजा करते रहो ।. -. 
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